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विदुषां सम्मतयः 
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उदासीन संसृत विदार्य के अध्यक्ष श्री स्वामी योगीन्द्रानन्द जी छत चिस्ुखाचाये 
के तन्तवप्रदीपिका नामक वेदान्त भ्रन्थका हिन्दी अनुबाद देखकर स॒त्रे अयन्त प्रसन्नता 
हई । चिद्छुखी राङ्कर वेदान्त प्रस्थान का एक उच्छरष्ट ओर दुरुह मन्ध हैः । इसके विशद्ध 
अनुवाद्‌ के ए सुक्ष्म पाण्डिय तथा विपुर श्रम दोनों दही अपेक्षित है। स्वामीजीने 
नयनप्रसादिनी नामक प्रसिद्ध टीका, एतिहासिक तभ्य-समन्वित भूमिका तथा अपने 
अजुवाद्‌ के साथ इस मन्थको प्रकादित कर राष्माषा की समृद्धि तथा वेदान्त तचत 
जिज्ञासु पाठकों का प्रभूत उपकार साधन किया हैः । अनुबाद्‌ की भाषा प्राञ्जल, मूलाज्ुगत 
तथा मधुर दै । दस्त-छिखित पुस्तकों के साथ मिलान करके मूढ तथा दीका की 
पाठ-शृद्धि भी की गहै है। आरा है यह अलुवाद चित्सुखी के प्रचार मे अधिक 
सहायता करेगा | 
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शङ्कर बेदान्त-म्स्थान के प्रतिपादक उच्छृ अन्धो मे सुनिवर चि्सुखाचाय कत 
्रतयकततप्रदीपिका का प्रमुख स्थान चिरकाछसे रहा है । इस दुरूह भ्न्थके श्री स्वामी 
योगीन्द्रानन्द जी कृत विदद्‌ हिन्दी भाषानुबाद को, ओर सुप्रसिद्ध प्राचीन नयन-प्रसादिनी- 
नामक टीका के सहित उसके नवीन संपादन को देखकर हमे अयन्त प्रसन्नता इर । 
भाषालुवाद मे मूट-प्रन्थ के विद्रत्ता-पूणे अनुवाद के साथ साथ आवदरयक स्थर को 
व्याख्या-रूप मे स्पष्ट करने का भी यन्न किया गया है । इसके अतिरिक्त, हस्तङ्ख्ित 
पोथियों के आधार पर की हू मूढ ग्रन्थ भौर टीका की पाठ छुद्धि, खोज-पूण भूमिका, 
ओर कतिपय उपयोगी परिदिष्ट के कारण भी प्रछत प्रन्थ का विरोप महततव बद्‌ गया है । 
इसके द्वारा दाशोनिक संसृत साहिय के साथ-साथ राषटमाषा की भी श्री-वृद्धि होगी, 
इसमे संदेह नदी दै । इस मदत्व के प्रकारान के टिए हम हृदय से विद्ये श्री स्वामी 
जी का हृदय से अभिनन्दन भौर संबधेन करते ह । हमें पूणे आदा है कि विदन्मण्डरी 
ओर राष्टीय सरकार दोनों से इस प्रन्थरत्न को समुचित समादर पराप्त होगा । 
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(२) 
आकारो हखः कीर्तिथ महती 

शरीमद्धि, स्वामियोगीन्दरानन्दमहोदये. सम्पादितं तत्वप्रदीपिकामन्थरत्नं नयनप्रसादिनी- 
सहित दिन्दीभाषयाऽनूदितं विरिष्टमूमिकासनाथं मयाऽऽमूखचूडमवारोकि । यद्यप्यय मन्थः 
नव्यन्यायभाषाजटिलो नव्यन्यायपरिचयरहितानां दुरवबोध. तथापि स्वामिवय्यै. सरलया 
सरसया हिन्दीभाषया ( रषटूमाषया ) अनूद्य कारिन्यं दरीद्रवम्‌ ! एतैश महात्मि 
“मूध. कथ्यते किच्च नानपेश्चितमुच्यते इयभियुक्तोक्ति. सर्वथाऽन्वसारि । स्वल्पैरेव 
राव्दै. टुरबबोधस्याप्यथेस्य व्यक्तीकरणेन स्वामिवयोणां समस्तमध्येतृकुखमध्यापककुटध्वा- 
-धमणेमित्यत्न नास्ति सन्देहलेदोऽपि । एतैश महामे सहता परिश्रमेण विषयाणा ्रन्था- 
नास्ततकतृणाच्च परिचयो भूमिकायां संग्रहेण सग्यवेदि । ईटरी.सरणि स्वामिवयै प्रथम 
समवारम्बि। मन्येऽनेनेव पथा संस्छृतप्रन्थसम्पादका विद्वांसः क्म करिष्यन्ति, येन वेदे- 
शिकरिादीक्षिताः विद्वांसोऽपि चमक्छताः भवेयुः । मूले व्याख्यायां काश्चन सुद्रणघुटयो 
दर्यन्ते, ता द्वितीये संख्रणे संश्ोधयेयु स्वामिवयौ इति । 

अन्ते च भगवन्तं करुणावरुणाख्यं भवानीनाथं चिरबनाथं प्राथैये यत्‌ आसोग्यमु्साह- 
शक्ति सासग्रीसाकस्यन्नैभ्य प्रदाय, एतान्‌ स्वामिवयीम्‌ वादप्रस्थानस्ानुचादकरणे नियोज- 
यतु! एते च वादुप्रस्थानस्य हिन्दीभाषयाऽनुवादकरणेन राकरवेदान्तदसनं प्रचारयन्तु इति । 


) मीमांसारलम्‌, 
वै० ° व्रयोद्शी | सु्रहमण्यशास्ी 
१९१९ | , मीमांसावेदान्ताचाये, 
| भीमांसाद दानाभ्यापकः, हिर्नुविर्बवियाटया- 


न्तगेतसंसछृतमहाविद्याख्यस्य 


(४) 


शरीचिस्सुखश्निषिनिर्मिता अल्यक्तछप्रदीपिका श्रीशं करभगवसपादानुपरषटौपनिषदाद्धेत- 
पथप्रदर्दीकाऽद्रेतसिद्धथादीनां महा्नन्थानामपि तत्र तव्रोपजीभ्यस्वान्मूखमिति पयोपर 
मेनस्या. प्रस्तवे । अस्यां हि तन्न तत्र तार्किंकान्‌ प्रति केव्व्यतिरेकिप्रयोरो साध्यविदोषणा- 
प्रसिद्धौ महाविद्याप्रयोगा सानमनोहरकारादिमहावार्किकसमादतपद्धत्या व्यथेधिद्धोषणस्वस्य 
देतोरदूपणत्वमभ्युपेत्य तसप्रस्याख्यानाय प्रयुक्ता । तदुक्तं नयनप्रसादिन्यां ज्ञानस्वप्रकारास्व- 
मरस्तावे । अवीतपदमाचार्थैरकायौन्वयगोचरा. । महाविद्या पुनर्द्व्या दीव्यन्त्य्रानि- 
वारितम्‌। इति । महाविद्यानुमानवत्‌ महाचिद्यारूपाणि रक्षृणान्यपि तार्किंकससतानि 
उलिख्य प्रस्याख्यातानि द्रव्यलक्षणखण्डनावसरे ! प्रत्याख्याता च॒ खक्षुणानुमानमेदेन 
द्विविधाऽपि महाविद्यापद्धतिरपरे समवायलक्षणखण्डनावक्तरे द्वितीयपरिच्छेदे तदुक्त 
तत्रैव संगृह्य नयनप्रसादिन्याम्‌-वादीन्द्रस्येष्टदा ताबन्महाविद्या पुरोमजा। सा च 
सन्यभिचारादिदोषे. सदूषितास्मना । १ । तामेव दृषयन्नेष तत्पादे निपतन्नपि । कथंकारं 
मदोन्मत्त. श्रद्धेयवचनो भवेत्‌ । २। पक्ष॒तद्धिन्नवृत्तितादुपज्ञाभिश्च रीतिभिः। आप्रा- 
साधकतासीमा एता पारिप्रवावहाः । ३ । नोपादेया महाविद्यायुद्विता जातु जातय. । 
तन्छच्चापि स्वीययल्लाज्निमीषयिषुभिवधे । ४। शाक्यते च स्वभ्रकारविप्रवो महा- 
विद्याभि साधयितु, म्न्थगोस्वभयान्न प्रपञ्च्यते स इति। द्वितीयपरिच्छेदे एवा- 
नुमानक्षणखण्डनासवरे नयनप्रसादिन्यां पक्षधमेताखण्डनेन महाविद्याजीवनमपि 
खण्डित वेदितव्यम्‌ इत्युक्त्वा महाविदययारुक्षणोपन्यासपूवैक महाविद्यानुमानप्रया- 
ख्यानमुपसंहतम्‌ । तथाहि-““केवछान्वयिनि व्यापके प्रवर्तमानो हेतु. पक्षे व्यापक- 
प्रतीव्यपयेवसानबखादन्वयव्यतिरेकिं साध्यविरोषं वादययभिमतं साधयन्‌ हि महाषिये- 
लुच्यते । तथा चं व्यापकप्रतीस्यपयेवसानानिरुक्तौ तासामप्यनिरुक्ते. । दग्धसारं चेदं 
वादीन्द्रदावानलेन महािद्याविपिनमिति नास्माभिस्तद्धस्मीभावाय संरभ्यते” । इति । 
तथा च महाविद्याप्रयोगङ्खररेस्तार्किकेः सह॒ महाविद्याप्रयोगैरेव कथा अस्य भ्रन्थस्य 
विदेप. । अत्र च समासव्यासाभ्यां पद्यगद्याभ्या सव विषया उपनिबद्धा इति समास- 
व्याससूचीनामुभयेपाप्युपकारकाः । एतादृशस्य अन्थरल्नस्य नयनप्रसादिनीनाम्नीव्यास्या 
मूटाथप्रकाराजहपौतिरेकारसुमनोनयनकमटानि षिकाशयन्ती अन्वथी यद्यपि विजयते 
साप्रतम्‌ । तथापि भापामावाथेर्चनाविरषैरनुपकारिका पेरल्बुद्धीनामिति समनो. 
मनोमोदाय बोधाय च सुक्ुमारबुद्धीनामपीत्ययं मन्थः श्रीयोगीन्द्रान्दस्वामिनां महता श्रमेण 
हिन्दीभापयाऽनूदित. ? सेयप्रव्यक्तच्छप्रदीपिका भापादरये व्याख्यादयददा समिद्धयोधा- 
नलखाऽऽन्तरत्मांसि समुच्छेन्तं प्रभविष्यतीति संमन्ये । 
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सभी देरों की अपनी-अपनी विरोपता होती द्ै। मारत की विरोपता इसके धमे 
ओर ददन मे प्रतिष्ठित है-यह तभ्य सभी उच विचारकों को मान्य है । धर्मं ओर दन 
की उद्गम है--नितान्त उन्नत तथा पवित्र वेदिक भूमि । या यँ कह दिया जाय कि मानव 
के सभी सूक्ष्म षिचा्योको वेगेँसे दी भ्रथम प्रकार मिखा। वेदोकी निसं सुन्दर 
देह का उत्तमाङ्ग है--वेदान्त । राङ्घायन आरण्यक के कितने ओजसी दाण्ठ ई-- 
“च्चा मूधोन यज्चुपासुत्तमाह्ग, 
सान्नं रिरोऽथवणा युण्डमण्डम्‌ | 
नाधीतेऽधीते वेदमाहुस्तमरजं 
रिरदरिछत्वा ऊुरुते कवन्धम्‌ ।|; 
वस्तुतः उपनिषद्‌ प्रन्थों का यथावत्‌ अध्ययन किये विना रहस्याभिज्ञता नदी आती, 
वेदाध्ययन अधूरा ही रह्‌ जाता है । एक कमेट के ए "अह्‌ ब्रह्मास्मि का उपयोग 
क्या ? इस प्रकार के सन्देहवादियों को कुरुक्षेत्र के रणप्राह्गण की ओर ध्यान देकर देखना 
चाहिए कि वीरवर अजुन की कायक्षमता के मूर मेँ कौन सा तश निहित था ? हमारा 
तच््य-बोध मानव को अकर्मण्य नही बनाता, अपितु अकर्मण्य मे कर्मठता भरतादै, 
निष्प्राणो मे भ्राणका संचार करतादहै ओरदुखकी काटी घटाओं से सुख वरसाता है । 
तच्वाभिज्ञ दुखकी विकराल उ्वाखाओं का सहषे आखिद्गन करता हे ! विद्वद्वर डाक्टर 
मंगरूदेव के मनोरम उद्गार द-- 
'उन्तरोत्तरयुल्छरष्टप्रगतावुसुक्स्तु य. । 
टु खानां ख्वागत कुवसतच्वज्ञो नावसीदति।।” (रदिम० २।९) 


यह्‌ वेदान्त तरुवर अपनी ब्रह्मसूत्र की सूर्म रिराओ से उपनिपद्‌-भूमि का मधुर 
रस॒ खीच कर गीता-जेसे अगत फलं मे भरता रहता है । इसकी अनन्त सुन्दर, 
सुदृढ शाखार्पे है । अदत साखा की सीतल छाया मे वेठे हम आज सोच रहे है कि हमें 
अपने तत्त्वबहूुर, दरू भ्रैन्थ रतो को सदेव सामयिक भाग में समञ्चाते रहना चाहिए! 
इस दिदयामे हमारे मान्य विद्वानो ने स्तुत्य कदम उठाये हैँ । सुश्च भी रुरजनो-से प्रेरणा 
मिरी ओर छच्ंने मांगकीकरि हिन्दी अज्नवाद्‌ के साथ तच्वप्रदीपिकाका प्रकाडयन 
दोना चाहिए । फलस्वरूप पाठको के समक्ष हिन्दी अनुवाद्‌ एव सङोधित नयनप्रसादिनी 
व्याख्या के साथ चित्पुखी उपस्थित है । नयनप्रसादिनी व्याख्या के साथ होने से हिन्दी 
मे अधिक विस्तार नही किया गया, केव मूलका अचुवाद्‌ ओर स्पष्टीकरण इतना कर 
दिया गया है कि दोनो व्याख्याओ की सहायता से भ्रन्थ का हृदय खु जाय । भ्रन्थ का 
काटिन्य दूर करना हमारा ध्येय हे, अत हिन्दी को मी यथाशक्ति सरल बनाने पर दृष्टि 
रही हे । इसमे मै करटो तक सफर हु है, यह्‌ पाठकगण ही समञ्च सकेमे । भ्रन्थ को 
पूणैतया समञ्चन के ठि कतिपय विषयों को पठे ही हृदयङ्गम करेना होगा, अत. 
अपेश्ित विषयों पर यथासम्भव प्रकाङ्प ङा जाता है-- 


( १७ ) 


तचखप्रदीपिका 


यह मर्थ प्रव्यक्त्छप्रदीपिका, तक्छप्रदीपिका ओर चिस्युली--दन नामा से उरिग्विन 
पाया जाता है । ब्रह्मसूत्र के समन्वय, अविरोध, साधन ओर फट नाम के चार्‌ अभयाय 
की देखी पर इस भरन्थ की रचना हुई है, अत इसके चार परिच्छेद हं ] 
विषय--१--प्रथम परिच्छेदमे मोटी च्शटिसे तेरह वादं पर विचार किया गया 
हे-८ १ › विज्ञान की स्वप्रकाशता, (२) आस्माकी ज्ञानरूपता, ( ३ ) अन्धकार की 
भावरूपता, ( ए ) प्रपञ्च का मिभ्यात्, (५ ) भ्रम-सिद्ध, ( ६ ) अततान की अनादिता एव 
भावहूपता, ( ७) अध्यास-सिद्धि, (८ ) वेद में सिद्धाथविपरयक प्रमा कौ जनकता, (५ 
अखण्डाथैता, (१० ) स्वत प्रमात्र, ( ११) अतिरिक्त राक्ति-कर्पना, ( १२) अभिः 
दितान्वय वाद्‌ तथा ( १३ ) वेदो की अपोरुपेयता । दण्टरय-सम्बन्ध खण्डन, अप्यय॒नः 
चिधि विचार तथा ख्याति-भादि के अवान्तर विषयों पर भी विचार क्या गयारहु। 
्र्यक्स्वरूप भगवान ने इन बाद का मोटा-मोटा संकटखन किया है-- 
“विज्ञानं स्वप्रकारं भवति च पुसपस्तद्वपुभोवसरूपम्‌ , 
ध्वान्त मिथ्या प्रपच्नो ्रमभरनिख्योऽनादिभावोऽप्रबोध । 
आरोपारोप्यसिद्धि ्रमितिजनकताऽखण्डता स्वप्रमाखम्‌ , 
राक्तिरेल्य. पदार्थान्वय इति कथिता. पौ स्पेयो न वेद्‌: ।1” 
्रत्येक वाद्‌ का पूरा पूवे पक्ष करके उत्तर पश्च किया गया हे 
र-द्वितीय परिच्छेद मे विदोषत चैयायिकों के सोख्ह ओर वेशोपि्का के सात 
पदार्थो का मार्मिक निराकरण करते हुए अभेद्‌ तत्न की सिद्धि मे प्रत्यक्षादि प्रमाणाका 
विरोध हटाया गया है । इसमे प्रायः चौदह पदार्थों का खण्डन किया गया है-(१) सेद, 
(२) द्रव्य) गुण, कमे, सामान्य, विोप, समवाय, (३) अभाव, (४) माव, (^) अवयवी- 
सहित परमाणु, (६) सयोग, (७) विभाग, (८) द्वित्वादि तथा जाति, (९) दयगुकार्म, 
(१०) पाक म्क्रिया, (११) कारणख, (१२) काठ, (१२) दिशा ओर (१४) मेदाभेह । 
प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ छिखते है- 
भेदो द्रञ्यादिषट्‌क क्षेणनिधनमत पटप्रमाणान्यावो, 
भावः परचास्पराणुदह्यवयविसहितदचान्ययोगो वियोग 
द्विल्वादिजौतिमान द्ववणुकपरिमिता पाकजप्रक्रियाथो, 
हेतुत्वं काखकाषठे जनिदपि भिदाभेद्वाढो निरस्त" ॥" 
३-दृतीय परिच्छेद मे मुख्यत. तीन विपथ बताये गय हू- (१) शाच्ड म अपरोक्ष 
ज्ञान की हेतुता, (२) ज्ञान मे सुक्ति की साधनता एवं (द) ज्ञान-कर्म-समुच्चय वाद का 
खण्डन । प्रयग्रप भगवान्‌ ने कहा है-- 
"राय्द्‌, साक्षाकारहेतुर्वि्या ुक्तिफद्प्रदा | 
„ _ विद्येवन तु कमेत ठृतीये त्रितय गतम्‌ |} 
1 वु कः ह- (४) वोद्धां की ( विज्ञान- 
निरास, (३) सास्य सक्ति का खण्डन व काटि 10 
मानित का खलप्‌, (६) जीविना था पिप का निरूपण (५ 
? ५२, गनन्सु क्साधनं । नयततप्रसादिनीकार ने छिदा है-- 


४... 


स्वात्यन्तोच्छेदरूपा क्षणिकनिरतिभिस्तार्किके' कापिखेयौ, 
सोक्ता मुक्तिर्निरस्ता दृटनयनिकरेणरमपश्षे च मुक्ति । 
एकानेका चिदेकाश्रयविषयवती जीवभावेकहेतु- 
योऽविद्या तन्निबरत्ति' परमसुखमयो जीवतदचेति सोक्ता ॥ 
प्रतिपादन-गेली-- विपय-प्रतिपादन शरी नितान्त मनोरम है । फिसी एक बाद को ऊेकर 
पूवेपक् के समी सम्भव विकल्पो को दिखाकर करमशः उनका निराकरण सुदृढ युक्तियो से 
किया गया है। तकबहुट मन्ध मे तकं का प्राधान्य स्वाभाविक है। फिर भी “खण्डन- 
खण्डलाय” जेसी तीखो ओर कठोर भापा चिस्सुखी की नही होने पाई हे । उदयना- 
चायोदि का खण्डन करते समय “उदयन ?--बस इतना एकवचन प्रयोग ही पयाप्र सम्या 
गयाद्धै। हो, महिं प्ररास्तपाद के ख्एि ( प्र° ३०० पर ) अवदय कह दिया है कि «न 
च प्ररास्तपादभाष्यं मुवचन येन निगुणता गुणादीना प्रामाणिकी स्यात्‌ 1” यह्‌ आक्षेप 
म. भ. विन्ध्येरवरीप्रसाद द्विवेदी को सद्य नदी हज ओर वे वैदोषिक ददन के अपने 
विज्ञापन मे ङ्िखिते हे- “यन्तु चि्ुखेन स्वकीयग्रन्े छिखितं * ` तत्र वय त्वेव ब्रूमः- 
^= हि चिस्सुखवचनं मलुवचन येन सवषा मतखण्डन प्रामाणिकं स्यात्‌ 
उदुधृत भरन्थ--चित्सुखी मे कुसुमाञ्जछि, किरणावडी, टीखावती, कन्दटी, भूषण, तासपये 
टीका, सौगत वार्तिक ( प्रमाणवार्पिक ); अक्षृपादसूत्र, ब्रह्माण्डपुराण, न्यायघुधा, मान- 
ममोहर-भादि भन्थ उद्धृत हुए हैँ । 
उद्धत भ्रन्थकार--सुरेदवराचा्य, पञ्चपादिकाचाये, भद्रपाद, गुर (प्रभाकर), मानसनो- 
रकार, उदयोतफर, सालिकनाथ, वाचस्पति, उदयन, खण्डनरार, प्रशस्तपाद, श्रीधर, 
भूपणकार, उम्वेक, पतञ्जकि-आदि भन्थकारो का उर्छेख हुआ हे । 
एक आश्चयं का विष्रय दै--कि पतञ्जलि का उर्टछेख करते हृए चिस्सुखी मँ ( प्र° ५६२ 
पर ) का गया है कि “भगवता पतञ्जलिना नियमाभावाभिधानात्‌- भयदा निधूतरजस्त- 
मोम बुद्धिस पुरुपस्यान्यताप्रययमात्राकार दग्धङ्कंराबीज भवति, तदा पुरुषस्य द्धि 
सारूप्यमिवापन्न भवति । एतस्यामवस्थायां केवस्य भवतीर्बरस्यानीदरवरस्य वा-इति । यह्‌ 
उद्धरण प्ातञ्जलठ सूत्रं के व्यास्त-भाष्य का ह । नयनप्रसादिनी मेँ भी प° ३२८, ५६९ पर) 
दसी प्रकार का उदेख देखकर आश्चयं ओौर बढ जाता है । म० म० गोपीनाथ कविराज न्न 
इस परसग मे कहा फि इससे हमारी यह्‌ धारणा हयो सकती हे कि महपिं पतञ्जलि ते अपने 
सुतरां पर सम्भव है कोई सोपज्ञ माष्य वनाया हो, उसी के उक्त उद्धरण हये ओर व्यास- 
भाष्य मे भी वही वाक्यानुपूर्वौ आ गई हो । किन्तु इतनी छम्ब कस्पना बुद्धि को सहसा 
मान्य नदी ? यह्‌ भूक ठेखको के शिर दी मेंढनी होगी या संसत मे कह दै--सम्पाता- 
यातम ¡ आश्चय अवदय है । 
यास्वा तच्छप्रदीपिका प्रर एक व्याख्या चिस्ुखाचाये के शिष्य युखप्रकारा की 
है--चग्र्योतनिका । इसका उख आफिख्ट महाय ने अपनी सूची मे स्मया ह । 
उन्होनि वताया है कि सुखप्रकारा ने मावद्योतनिका से अतिरिक्त ओर भी भरन्थ बनाये है | 
जेसे-न्यायदोपाबरीतास्यटीका ८ आनन्दबोध की न्यायदीपावटी की व्याख्या ), न्याय- 
मकरन्डपिवेचनी ( आनन्दबोध के न्यायमकरन्द्‌ कौ व्याख्या ), वेदान्त सिद्धान्तकारिका- 
मञ्ञै आदि ! ये सव ग्रन्थ अप्रकारित है! इनके म्रकारित दयो जाने पर वेदान्त के कुछ 
रहस्य पर अवहय प्रका पड़ेगा | 


( -६६. 


दूसरी व्याख्या द-नयनग्रसादिनी, जो इस प्रन्ध में सद्वि दै | सरस्बती भवन; 
बनारस की हस्तटिखित प्रतियों मे इस व्याख्या का नाम नयनम दिनी (य 
प्रसादिनी? “मावम्रदीपिका? भी मिते दँ । नयन प्रसादिनी-जेसी सफर णव प्रद व्या- 
द्या अति बिरट है 1 इसका साहित्यिक प्राञ्जट ठेख कदी-कही टतना वेदुष्यपूण हे 7 हदय 
सहसा सु्चाब रखने ठग जाता है कि व्याख्याता मूख्कार से भी कदी अधिक निपुण विद्वान्‌ था । 

आदश पुसतकँ--नयनप्रसादिनी के साधर त्प्रदीपिका सवसे पहले कारी के दाजी 
अग्निहोत्री के छापाखाना मे दिटाक्षरो मे छापी गरईथी। सन १५६५ म हमारे इस 
“उदासीन संसृत विद्याठ्य, कारीण्के प्रथम प्रधानाध्यापक सवशाख्ल-पारद्गत पञ पण्डित 
कारीनाथजी दासी से सम्पादन कराकर निणेयसागर प्रेस ने मुद्रित ठेथा प्रकाशित 
की । यह्‌ संस्करण सवाोङ्ग सुन्दर है । उसीका द्वितीय सस्करण निणयसागर ने निकाला, 
जिसे पूज्य पण्डित कारीनाथ के सुपु अप्रतिमप्रतिभा-मण्डित पण्डितम्र्र रघुनाथ 
साखी ने वैदुष्यपूणे पाद टिप्पणियों से विभूषित किया है। उक्त दोना मुद्रित पुस्तके 
तथा दो दस्त-ख्खित प्रतियों हमारी आदरो है । हस्तङिखित प्रतियों से मुद्रित पुस्तक 
का सूव संदोधन्‌ कर लिया गया है । कही-कदी पूरी पंक्तय ही राय, नयनप्रसादटिनी 
मेदी थी। 

नयनप्रसादिनी व्याख्याकार का स्वभाव हे कि प्रत्येक परिच्छेद के अन्त मे एक सं्रह- 
दरोक्र देता हे! किन्तु चतुथे परिच्छेद के अन्त मे वह्‌ रोक न देखकर म॒द्च वहां 
कुछ पाठ द्ृट जाने का सन्देह होता था । दुभोग्य से हमारी दस्तखिखित प्रतिय म चह 
अन्तक्ापन्र ही नदीथा। एक दिन सरस्वती भवन मे जाकर अतिप्राचीन हस्तलिखित 
मरति निकट्वाकर देखी तो वह्‌ दछ्रटा हुआ पाठ मि गया, मुञ्चे इतनी प्रसन्नता हु 
कि खोया हुआं साम्राज्य मिल गया हो । पाठमी बडे मह काद । मुद्रित पुसो 
मे नयनप्रसादिनी की समप्रि केवर “कटितमाह- तदेवमिति ॥ ख्खि कर हो जाती हे | 
किन्तु वहो का पूरा पाठ इस प्रकार है- 

“वादाथेमुपसंहरति- तदेवमिति । श्रुति : --“तस्य तावदेव चिरम्‌", ब्रह्मैव सन्‌ 
जह्माप्येति, “विमुक्तश्च विमुच्यते, “सचक्षुरचश्चुरिव" “त्थाऽदिर्निस्वयनीलयादिका | 
स्मृति स्थितप्रज्ञगुणातीतक्षणाया । इतिहासपुराणानि वसिषएवामदे बजनकभरतछ्युकदेव- 
सुनिप्रश्तीनां सञ्जतसाक्षात्ताराणामेव व्यवहाराभासप्रतिपादकानीयरेपमतिपुप्कलम्‌ । 

खत्यन्तोच्छेदरूपा क्षणिकनिरतिभिसतार्विके. कापिरेयौ, 
सोक्ता ॒युक्तिर्निरस्ता हदनयनिकरौरत्मपक्षे च सक्तिः । 
एकानेका  चिदेकाश्रयविषयवती जीवमावैकदेतु- 
योऽवि्या तश्निवृत्ति परमुखमयी जीवतदचेति सोक्ता | १॥ 
चिर मया मानसती्थेसेवया, 
चिर च वबिद्यागिरिपादसेवया | 
चिर च दिव्यामटतीथेसेवयाऽऽ- 
॥ जितानि दिन्यानि मथौपधानि ॥ २॥ 
उद्मतकयुतितिग्मतच्छम्रदीपिकाटोकनकातराणाम्‌ 
अनायविय्यातिमिराघरृताना ने्राञ्जन"चारु छते त्वकारि 1 ३ ॥ 


( १२३) 


श्रतमनु मननं यद्यक्तिभिस्तच्वविये 
विहितमिति मया यल्लकेदो व्यधाय। 
न पुनरपरहेतु कर्पते यज्ञन स्याद्‌, 
विविधरुचिजनेभ्य. स्यातिकामः सचेता. ॥ ४ ॥ 
निमाय निबोध निरबधिविपुलानन्दमुस्खातदु खं 
ऊुयद्विरय षिचृद्ध हरदनबरत दिव्यमायासदहायम्‌ | 
प्रयक्तन् विदित्वा केरबदरकवद्यद्‌ गुरोवदवाक्याद्‌ 
ध्वस्तध्वान्तो विुक्तो मवति परपद तस्रपये मुरारेः ॥ ५॥ 
जयतु स गजवक्त्रख्लातलोकचरयो य 
करघतनिजदन्त ₹रोभते विघ्रकन्दम। 
भुवनविवरवर्ति व्यक्तुमत्तं गृहीत्वा; 
सुरपुररिपुदेतो. सन्दिहान. स देवः ॥ £ ॥ 
अवितथविमथितभयदाबोधतमो बोधदीधितौ यस्मिन्‌ । 
सयग्रकादयराब्द सव्यस्तं नौमि पर गुर्म्‌ ॥५७॥ 
यत्सङ्खत॒ सकठसंगवियुक्तिरासीर्‌, 
यट्संस्मृते रविंषयविस्मरतिरेव जाता। 
पतपादु्पाुभिरपांषुखता ममासीत्‌, 
प्रसयक्तमं कमपि नौमि गुर प्रकारम्‌ ॥ ८॥ 
विद्वुधगणशिरोभि सन्ततोत्तसितो य-- 
स्पदकमरषुरध्मीटक्ष्मनैजातुभावम्‌ । 
सहितपरमहंसै. सादर सेन्यविद्या- 
कमठसङिरपूरं मानस नौमि तीर्थम्‌ ॥ ९॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायप्रत्यक्प्रकार- 
पूञ्यपादशिष्यस्य प्रयगुपभगवतः कृतौ 
तच्ग्रदीपिकाटीकाभावप्रदीपिकायां 
नयनग्रसादिन्या चतुथे परिच्छेद. 
सं° १५५१ समये भादौ सदि १० बुधवासरे परमहंस-परिव्राजकाचा्यशीज्ञानानन्द- 
पूञ्यपादिष्यश्रीगोविन्दानन्दयुनीश्वरेण छिखायितं तत्त्वप्रदीपिका 
यह्‌ एक दही म्राचीन प्रति है । अक्षर अस्पष्ट होने के कारण कही-कदी पदे नदी गये । 
आङहादहैकिकिसो अर प्राचौन प्रति से मिलकर पाठ शुद्र कृर छलिया जायगा | 


चिस्युखाचायं 
(८ तेरहर्वीं खतान्दी का अन्तिम भाग) 


सितिकाल-मिधथिलल्ङ्खार उद्भट नैयायिकं श्री उदयनाचाये ने अपनी रक्षणावडी के 
निमीण का समय ९०६ शाकाब्द , (९८४ ई०) बताया है । न्यायकन्दरीकार' श्रीधराचायें 


1 नम्‌ 
1 व लम # 


१. तेरका्बिराङ्कप्रमितेष्वस्यीतेपु शकान्तत. | 
वष्रैपूदयनस्वक्रे सुबोधा लक्षमावली्‌ | 


( १४ ) 


अपनी न्यायकन्दली के अन्त भ निमौण-कार ९१२ राकान्द्‌ › (५५१ ई०/ बताते ह. । इन 
दोन का खण्डनखण्डखाद्य में महाकवि श्रीहपं (१ २ वँ शतक का अन्तिम भाग) नै खण्डन्‌ 
किया द । श्रीहषै का स्पष्ट उर्टेखष्टी चित्ुखाचाये ने अपनी तच्वप्रीपिका (प्र २५० पर) 
नही किया, अपितु खण्डनसण्डलाद्य पर न्याख्या भी की दे । जयतीथ (१३६५-१३८८ ६०) 
ने अपनी वादाबटी मे चिस्छुखाचाये का उर्टेखः किया ह 1 एव चोदहवी दाताच्री के 
विद्यारण्य स्वाभी (१३१३ राक० या १३९१ ई०) ने भी अपने सबदरान सग्रह मे चिस्मुखाः 
चाय का इस्टेख किया है । अत चिससुखाचाय का स्ितिकाठ तेरहवी रताच्टी सिर 
होता हे । आनन्द बोव मष्ररक (१२०० ई०) के न्यायमकरन्दादि प्रन पर चित्सुखाचाय 
ने व्याख्यां छिसी ह । श्रीयोगेन्द्रनाथ तकतीर्थ आनन्द बोध सषट्ारक का समय {२२८ ई 
मानते है । इस प्रकार भी चिस्सुखाचाये तेरहबी इाताब्दी के अन्तिम भाग मे ठहरते है । 

चिल्युखाचायं ने तच्छम्रदीपिका (प° १२४ पर) एक आधुनिक मत का उर्टेख श्या 
ह । भरत्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने आधुनिकः राब्द से न्यायकल्पतर्‌-कारः को स्या है । 
न्याय कस्पतर्ः नाम का भ्न्थ किसी सूची मे मिख्ता नदी । यदि वेदान्तं कस्पत्तस 
को ही न्यायकत्पतर्‌ शाब्द से खियाजाय; तव तो वेदान्तकस्पतस्कार अमलानन्द 
(१२६०१२९० ई०) के समसामयिक चिद्युखाचाये ठदहसते द । किन्तु अमलाननः 
अपने कसपतर्‌ के आरम्भ ( दसवें इखोक ) मे “सुखप्रकाश्ष” नामके विद्या गुर्‌ का 
नमस्कार करते है एव चित्पुखाचाये के “स्तम्भाभ्यन्तरः--इस मङ्गर शोक की 
“भ्रहादोक्तगिरः प्रमाणनविधौ,-- इस ( वतीय › शोक से व्याख्या करते प्रतीत होते ह । 
अमलानन्द्‌ के बिद्यारुरु सुखप्रकाश यदि चिस्मुखाचाये के रिष्य सुखप्रकाद से अभिन्न 
है, तब तो चित्सुखाचायें निश्चितरूप से अमटानन्द्‌ के पूववतीं ही मानने पडेगे । दम 
प्रकार १२२५-१२८४ ई० दही इनका समय प्रतीत होता हे । 


देश-वगला माषा के “वेदान्तदशनेर इतिहास" मे छिखा है कि चिरपुखाचायै के 
जन्मस्थानादि के विषय मे ठीक निश्चय नही होता। तव भी उत्तर मारतमे होनेिकी 
सम्भावना समधिक है, क्योकि जिन आचार्यो ने न्याय-मत का खण्डन किया हे, वे सभी 
उत्तर भारत के अधिवासी थे । जेसे--आचायं श्रीहष, मधुसूदन सरस्वती आदि । दक्षिण 
भारत मे मीमासा तथा वेष्णव मत का प्राधान्यरह्यदै, न्यायका खण्डन मण्डन नही 
हुआ । न्याय के प्रचार का क्षेत्र उत्तर भारत दी रहा है । श्री योगेन्द्रनाथ तकं तीर्थं अदधत 
सिद्धि के अपने बगानुवाद्‌ की भूमिका मे स्विते ह कि चितुखसनि ने दक्षिण भारतम 
कामकोटि? मठ के अध्यक्ष के रूपमे शेप जीवन अतिवाहित किया ] अधिक सम्भावना 
यही हे कि आचायं चिस्सुख सनि दक्षिण भारत के ये । 

गुरवर--इनके गुरुवर का नाम गौडेरवराचायं जानोत्तम था । ससा कि अन्थकी 
समाप्िमे निदं किया हे ओर प्रन्थारम्भ मे शक्ञानोत्तमास्यं त॒ बन्दे” कहकर बन्दना 
भीकीदहे। चित्सुखाचार ने चिस्सुखी (प्र ६०६ ) पर छ्लि है-एव हि न्यायसुधाया- 
१, अधिकदात्तरनवरतकशकाग्दे स्यायकन्दली रचिता | _ 

भ्ीपाष्डुदासयाचितमद्श्ीश्रीधरेणेयम्‌ | 

२. तथा चाहुः खण्डनकाराः, . 


३ चिलुलेनापरीकषम्यवहारयोग्या विरेषणङ्यामिधा्नपस्तवेऽमिदितम्‌ . .(बादा० प १३९) 





क 


माराध्यपादेरुपपादितम्‌?? । इसकी व्याख्या करते हए प्रत्यक्खरूप भगवान्‌ चिते ईै-- 
““आराध्यपादा स्वगुरव ज्ञानसिद्धिकासया । इससे पता चख्ता हे कि ज्ञानोत्तमाचायनतेभी 
न्यायसुधा ओर ज्ञानसिद्धि-आदि मौलिक म्रन्थो की रचनाकीथी। ये अन्थ अभी तक 
उपलब्ध नही दए । सिद्धान्तलेद संग्रह मे भी ज्ञानसिद्धि का उख है । इषटसिद्धि तथा 
नेप्कम्येसिद्धि के व्याख्याता ज्ञानोत्तम दूसरे थे । वे चो, देर के सगल नासंक भ्राम के 
रहनेवाठे थे, किन्तु आचाय चिस्युखमुनि के गुरुवर ज्ञानोत्तमाचाय गौड८ व्ल ° ) देदा के 
रहनेवाठे थे । नैप्कम्य सिद्धि के व्याख्याता का नाम जानोत्तम मिश्र था, अत. वे सन्यासी भी 
प्रतीत नही होते । 

गुरुमाई तथा शिष्य-चित्सुखाचा्य के एक विज्ञानास्म भगवान नाय के रारुमाई ये । 
उन्होने भी इवेतादरवतर एव तेत्तिरीयादि उपनिषदों पर व्याख्यार्णे छिवी थी । चि्स॒खाचायें 
के प्रधान शिष्य थे सुखप्रकारा भगवान्‌ । उन्दाने अपने गुर की तच्छप्रदीपिका पर “माघ- 
द्योतनिकाःः व्याख्या के अतिरिक्त ^तच्छग्रक्रिया-व्याख्याः?,^न्यायदीपावली तासये टीकाः? 
“न्याय मकरन्द-विवेचिनीः",“वेदान्त सिद्धान्तकारिकावलीःः आदि म्रन्थ बनाये थे। भामती 
व्याख्या “कस्पतर तथा ब्रह्मसूत्र-वृत्ति “राख दपणः? के रचयिता व्यासाश्रम ( नामान्तर 
अमटानन्द ) फे सुखप्रकारा भगवान्‌ गुर्‌ थे) 

रचनर्प--चित्सुखाचाय की मौखिक तथा टीकात्मक रचना एक दजन से अधिक ह~ 

१-ऽन्यायमकरन्द की व्याख्या--चिस्ुखाचाये ने आनन्द बोध भषट्रारक के न्यायमकरन्द 
पर एक्‌ सुन्दर व्यास्या ल्ली ह । यह्‌ व्याख्या तखप्रदीपिका से पहर छ्खी प्रतीत दहयेती 
हे , क्याकि तन्त्वप्रदीपिका मे यन्न-तच्र न्यायसकरन्द के साथ-साथ व्यास्या मी व्यां-की-यो 
उतारी हई है । पादरिप्पणी सें उसका सङ्केत कर दिया गया है । 

२-खण्डनखण्डखाय-व्याख्या--चिस्मुखाचाय की खण्डन पर भी एक्‌ उत्कृष्ट व्याख्या है । 
इसका कुछ अंडा बनारस मे मुद्रित हुआ हे । 

२-शारीरक माप्य व्यास्या--ब्रद्य सूत्र दाङ्कर भाष्य पर भमावप्रकारिकाः नाम की संक्षिप्र 
व्याख्या उपलब्ध है । उसका कुछ अद कटकन्ता से प्रकारित हुआ हे | 

५--शद्कर दिग्विजय--चित्सुखाचाये ने एक दाङ्कर दिग्विजय भी वनाया था । इसका 
छु असा यच्र-तच्र पाया जाता है । ण्म 

५--व्रहममिद्धि-व्याख्या--चित्सखम॒नि ने आचायं मण्डल की जहसिद्धि पर एक्‌ 
अभिप्रायप्रकाशिका नाम की व्याख्या बनाई थी। 


॥ न ॥ [1 


१ चोलेपु मङ्टमिति प्रयिता्थनाम्नि, 
ग्रामे वसन्‌ पिव्रुरोरमिधा दधानः। 
ज्ञानोत्तम. सकल्दश्च॑न -- पारटश्वा, 
व्याख्यामिमां वितनुते सुटमिष्टसिद्धेः ॥ 
२ शक्ति सगम तन्त्र मे छवा है-- 
बङ्देश समारभ्य युवनेशान्तग शिवे । 
मोडदेदाः समाख्यातः सर्वविदाविशार्द' ॥ 
३ म्यायमकरन्द्‌, प्रमाणमाह तथा न्यायदीप~इन तीनों मन्थो का सम्पादन निखिल चाल्नानष्मात 
स्वामी वाराम्‌ उदारीन से कयकर चोखा सरत बिद्यामवनने १९०१ ई०मे ग्रकारान स्या हे। 


( १६ ) 


६-रेष्व्यं सिद्ि-सुरेरवराचायं की तैष्कम्यसिद्धि पर भी “भावत्प्रकादिकाः 
नाम की व्याख्या का पता चरता हे । 

७--प्रमागरदमाला व्याख्या--आनन्दबोध भद्रक की प्रमाणरत्रमाला पर भी चिरुम्वा- 
चाये की व्याख्या मिर्ती हे । । 

८--अिवबरण व्याल्या--आचाये प्रकादात्मा के पञ्चपादिका-विबरण पर भी वित्पुव्ाचाय 
की एकं व्याख्या है । उसका नाम भावद्योतिनी है । 

९--विष्णुपुराण-व्याख्या- आचाय चि्सुख मुनि ने विष्णुपुराण परमभी णके व्याख्या 
की थी । जिसका उे श्रीधरखामी ने अपनी व्याख्या मे किया हे ^ | 

१०--अधिकरणसगति- ब्रह्मसूत्र के अधिकरणं का संगमनात्मक यह एक न्रेटासा 
निबन्ध है। मद्रास से जनर आफ ओरियण्टट रिमच के पाचवे खण्ड मे प्रकारित 
ह्जा दे । 

११-अधिकरणमणिम्री-कारी सरस्वतीभवन म स= १५२५ छी सिसी एकर प्रति 
है । मद्रास के जनेर्‌ आफ ओरियण्टढ रिसर्च फे पोचवे खण्ड मे इसका भी प्रकारान 
हा है । वहो इसका नाम केवर अधिकरणमञ्चरी दिया है । 

१२--मागवत व्याख्या--श्रीमद्धागवत पर भी चित्युलाचाय की एक मनोरम व्याख्या 
सनी जाती है| 

?२-- षड्दर्शन सग्रद-दत्ति--यह भी एक पुस्तके चित्सुखाचाय के नाम से अप्रिख्ट की 
सूची मे पाई जाती हेः। 

१४--ब्रहमस्तुति-इनकी ब्र्मस्तुति का उद्धरण कारि खण्ड मे रामानन्द ते किया ह) 

१५--तप्रदीपिका- यदह एक ही ्रन्थ र्न चिद्युख सुनि की विन्धमे स्थायी कीतिं 
स्थापित रखने के टिए पयोर है । तन्तोपप्रब, खण्डनखण्डखाद्य तथा न्यायमकरन्द की दरी 
पर इस प्रन्थक्रा निमोण हु है । खण्डनखण्डखाद्य को नैयायिक गण वितण्डा कहू 
कर्‌ निराद्र की दृष्टि से देखने छो थे ओं।र अद्वैत वाद्‌ पर विविध विप्रतिपत्तियो करते थे । 
उनका मुह्‌ तोड़ उत्तर देने तथा खण्डन की कर्ति अक्षुण्ण बनाये रखने के ए तन्तल- 
प्रदीपिका की रचना हई । चिद्पुखाचाय ने सख्य कहा है- 


“विप्रतिपत्तित्रातध्वान्त--ध्वसप्रगस्मवाचाङा | 
क्रियते चिस्सुखमुनिन प्त्यक्तच्छप्रदीपिका विटपा | 
पहले-पहर वेदान्त का प्रबरु संघषे बौद्धो से था। बौद्धो को परास्त करते के दिए 
नेयायिक दढ को सुदृढ बनाया गया । उसने बौद्धो के पैर उखेड दिये । वह मोर्चा मार 
कर यह ठ्डाका द्र वेदान्त पर टूट पडा । उससे छोहा ठेने के छिए महापण्डित श्रीहप 
ने चिन्तामणिमन्त्र की करप से नेयायिकों ओर वेरोषिकों का एक-एक तच्च शिन-मिन कर 
खण्डन किया । खण्डन पर आये आघा का उपचार करने के टिए चिसपुखी का निर्मण 
हभ }" नैयायिको का खण्डन होने से दैत का खण्डन होना अनवाय था। इस प्र 


पानम १००००११५७०००७५० ०४ 











1 ण्यपि 


१ श्रीमचि्सुखयोगिमुख्यरचितव्याख्या निरीक्ष्य स्फुम्‌ , 
तन्मागेण सुतरोधसग्रहवतीमासमप्रकाद्ाभिधाम्‌ । 
भीमद्विष्णुपुराणसारविडृतिं कत्तं यतिः श्रीषर-- 
स्वामी सद्गुरपादपद्मपधरुप" ° साधुः स्वीये ॥ 


( १७ 


वेष्णववगे असन्तु्र हो उठा ओर मध्व सम्प्रदाय के विदान्‌ व्यासराज ने अपने न्यायात 
मे, जयतीथ ने अपनी वादावटी मे, रामानुज सम्धरदाय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वेदान्ताचार्य 
वेद्टनाथ ने अपने श॒तदूपणी आदि भ्रन्थो मे अद्वैतका भयङ्कर खण्डन किया । उसका 
उत्तर देने के ठछिए आचाय मधुसूदन सरस्वती की अद्वैतसिद्धि ने जन्म छिया। अद्वैत- 
सिद्धि का भी खण्डन स्यायागरृत की व्याख्या तरङ्गिणी मे तरद्धिणी का अद्धैतसिद्धि-व्याख्या 


गोडब्रह्मानन्दौ मे, गौडव्रह्मानन्दीका तरङ्गिणी की व्याख्या तरद्गिणीसौरभ मे खण्ड 
क्रिया गया हेः | 


प्रतिपादन-दन्ी--विद्ुखाचायं की प्रतिपादन-पसिपादी नितान्त भ्रा्च हे । इसकी चचां 
उ्परकीजा चुकी हे । किसी वादं पर्‌ जितने अष्चेप हए याहो सकते ह, सभी विकस्पां 
को उटाकर सिद्धान्त के आरम्भमे एक शोक कहते गये ह । उस शोक की व्याख्यामे 
ही समी अश्षेपो का कमश" समाधान कर दिया कृपते है । जैसे भिध्यस्व-निहूपण-प्रसङ् 
मे दरा विकस्प उठाकृर सिद्धान्त शोक कह दिया- 

स्वेपामपि भावानामाश्रयत्वेन सम्मते । 
प्रतियोगिसवमस्यन्ताभाव प्रति मृषास्मता॥ 

टस मिश्यात्व-छक्षण का समथेन आचाय मधुसूदन सरस्वती ने अपनी अद्वैत सिद्धिम 
करिया है । खण्डनखण्डवाद्य, चित्पुखी ओर अद्वैत सिद्धि-ये तीनों अद्वैत जगत के 
भूः युव, सख है। 

प्ररयक्स्वरूप भगाय 
( ४५ सतक ) 

प्रस्यग्ुप भगवान्‌ तथा प्रयक्स्वरूप भगवान्‌ दोनो नामों से तच्छप्रदीपिका के व्याख्याता 
नयनप्रसादिनीकार का उस्केख पाया जातादहै। इनके गुरुवर का नाम प्रस्यक्प्रकारा, 
परमगुर का नाम सत्यप्रकाश, तथा विद्यागुर्‌ का नाम मानसतीथर था। १९३७ ई मे 
निणयसागर से प्रकाशित प्रमाणमञ्जरी की प्रस्ताबना मे म० रा० तैल महाशय छ्खिते 
हे -“शरीपरस्यमुप भगवत, समयस्तु छिस्ताब्दीयपच्चद्‌ श॒ङातकम्‌* १५०० इति केचिदा- 
धुनिका इतिदहासक्ञा । अथौत्‌ आधुनिक इतिदहासकारों ने प्रतयम्रूपभगवान्‌ का समय 
१५०० ई० बताया है । किन्तु दूसरे षिद्रानों का कना है कि ग्रयक्स्वरूप भगवान्‌ ने 
चित्मुखाचार्यं के परवर्ती किसी प्रन्थाकार का उर्रेख नही किया, अत इनका समय १४ वी 
शताब्दी ही मानना चाहिए । नयनप्रसादिनी की एक हस्तङिखित प्रति इण्डिया आपस 
मे सर १५४६ (१४९००) की दिखी हई मिरती है । अत. पन्द्रवी राताब्दौ के अनन्तर के 
ग्रस्यक्स्वरूप भगवान्‌ कभी भी नदी हो सकते । 


1 षि |  । ५५१ ५५५ २११८५५५१ 1.) [1 श । [1 


१, आरम्मिक मद्धल के प्थमपद्यमे प्रव्यक्प्रकारा का “सत्यप्रकाशपस्िद्धनिजानुमावम्‌ः-- 
यह विदाप्रण देकर परमगुर के नाम की सचना ही दी, किन्तु अरन्थ-समासि के सातवें रोक 
म विच्युट स्पष्ट कर दिया रै- 
अवितथविमथितमयदाबोधतमो बोधदीधितौ यस्मिन्‌ | 
सद्यप्रकाशश्ब्द्‌ः सव्यस्त नौमि पर रुरुम्‌ ॥ 
२. आरम्भ के छर इलोक मे स्पष्ट किया है-- 
वन्दे वियागुरमनिशच मानं ती्थमारयम्‌ । 
३. अन्त के द्वितीय भौर नवम्‌ इलोके म भी मानसतीथं को नमस्कार किया दै। 





( १८ ) 


रस्यवश्वहूप भगवान्‌ अपनी व्याख्या में उद्योतकरः, वाचस्पति, भासचुजञ, न 
चलभाचायै, श्रीद, शादिकिनाथ, भवनाथादि का उर्लेख करत 4 । व सभी ` प ॥ 
पिका म भी साक्षात्‌ या परम्परया उिखित्‌ ही है । उससं अधिक्‌ पाथमार वि ह 
वादीनद्र, मटशम्भु आदि का निर किया हे । सुखप्रकाशाटि का नामत उरलख ॥ न- 
म्सादिनीकोर ने तो नदी किया, किन्तु यत्नत . केचित्‌" पद्‌ से चितली क. | १ 
दृसरे व्याख्याता की ओर सकेत अवदय किया है । बहत सम्भवरहै किव केचिन्‌ 
यखप्रकाशच दी हयं) । 

्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ फोरे दाङ्निक दी नदीये, उच कक्षा क छायावाद्री कावि 
मी ये । उद्यनाचायै छी कुस॒माञ्जछि ( प्रथम स्तवक के अन्त ) का शोक है-- 

हत्येषा सहकारिरक्तिरसमा माया दुरुनीततो, 
मूरत्वात्‌ प्रकरति प्रबोधभयतोऽविदेति यस्योदिना । 
देवोऽसौ विरतम्रपञ्चस्चनाष्टोटकोरादट , 
साक्षात्‌ साक्षितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम ॥ 
इसकी छाया प्रयकस्वहूप मगवान्‌ फे दाष्दो मे ८ चि० प्र २५० ) देखिए- 
इत्येषा सदसस्रकारविधुरा माया दुरुन्नीततो, 
मूखत्वात्‌ प्रकृति प्रमोधभयतोऽविद्या सहायोहिता । 
राक्तिर्विदरवमयस्य यस्य विददानन्दप्रनोधोदघे-- 
निधूताखिट्भेदगन्धममटं बन्दे भवानीपत्तिम्‌ ॥] 

यहो रहस्य यह है कि नैयायिकं का खण्डन उन्दी के शब्दं मे दिखा दिया है ! आपने 

अपनी व्याख्या को अनुपयुक्त विस्तार से बचाया है । स्वय कहते है- 
यथानयेव व्यवहारसिद्धिरद्ा मवेत्‌ करपनान्यथा न | 
तथोदित तत्तदगाधधीभिरतो बयं विस्तरतो विभीता. ॥ ( चि० प्र १८ ) 

म भी उसी चि्तार से भय खाता हूँ । नही तो प्रलक्खरूप भगवान्‌ की सजीव भव्य 
भाषाके विषयमे बहुत कुछ कहना था । केवठ इतना ही कहकर सन्तोप करता 
हु कि, यदि मरस्यक्खरूप भगवान्‌ काव्यक्षेत्र मे उतरे होते, तो काल्दिसादि महाकवियो 
की कीतिं आपके भी चरण अवदय चूमती महाविया का जहो भी प्रसङ्ग आया है, वहां 
प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने नरसिहावतार धारण कर छया हे । अतः महाविद्याके प्रसन्न 
मे इछ कह क्र मन्थ म आये अन्य ग्रन्थकारो का खरप परिचय दिया जायगा । 


महाविद्या अनुमान 


मिथिला के लोकोत्तरमज्ञ न्यायाम्भोजपतङग श्रीगङ्गेरा उपाध्याय (१३ रातक) की नितान्त 
यक्रप्रवाहय सरस्वती मे स्नान करने से जिस जरन्न्याय की काया बिल्कुल पलट गई, 
उसका काया करप दसा की दसवी ग्यारहवीं शताब्दी मे ही आरम्भहो गया धा ¡ इसका 
साक्षी दै--महाविया अनुमान । महाविद्या का श्रीगणेश कुटाकं पण्डित से साना जाता 
हे । इराक पण्डित (११ इतक) ने दशन्छोकी महाविद्यासूच् (जो गायकृबाड़-नरेदा के 
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नि 1 श स 


१ मगल्दलोको मे “विप्रतिपत्तितरातः--इृस प्रतीय इछोक की व्याख्या मे कते ईै--केचिद्‌ 
विप्रतिपत्तीयादिना अवान्तर प्रयोजनसय निदेशः प्व्यवतखध्रदीपिकेति प्रधानस्येति । 


( ६९ ) 


पुस्तकाख्य से प्रकादित महाविद्याविडम्बन मे जडा है) मे सोह प्रकार फे . महाविद्या 
प्रयोगो का मिदर किया है । उसी के आधार पर परम पण्डित महादेव सर्वज्ञ वादीन्द्र ने 
अपते नितान्त प्रसिद्ध मन्थ महाविद्याविडम्बन की रचना की है | 
नापकण- महाविद्या के नामकरण के लिए विद्रानोंमे दोप्रकार की धारणार्पे पाई 
जाती ह--(£) तान्त्रिक सङ्केत तथा (२, यौगिक-व्युखत्ति । (९) तन्या से ददा महा- 
विद्याण गिनाई गई दह-- 
"कठी तारा महाविद्या षोडरी अुवनेदवरी | 
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥ 
गला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमखस्मिका। 
॥ एता ददा महाविद्या सिद्धबिदयाः प्रकीर्तिताः ।" 
कुखाकं पण्डित ने दद इखोकों मे महाविद्या का स्वरूप रखकर अपनी तान्त्रिकता का 
परिचय दिया है । (र्‌) नामकरण का दूसरा आधार “महाविद्याः राव्द का अथ (महती 
विद्या) ह । पुरुपदेवता वाछे मन्व को मन्त्र ओर खीदेवता वाले मन्त्र को विद्या" कहा 
जाता हे । अभीष्टप्रद्‌ खीदेवता के साधक मन्त्र के समान ही अभीष्ट साधिका अनुमति के 
साधक हेतु का विद्याः नाम उच्िदहीदै। इतना दी नही रेसे हेतु को महाविद्या कहना 
चाहिए, कयांकि उसमे असिद्धत्वादि दोप नदी होते । भट बादीन्द्र ने छ्खिा दै-“च्केवा- 
न्वायनि व्यापके प्रघरतमानो हेतुः पक्षे व्यापकश्रतीत्यपयैवसानवखादन्बयन्यतिरेकिसाध्य- 
विरोप वादययमिमत साधयन्‌ महाविदेदयुच्यते । तस्य च महाविद्याल्वमसिद्धत्वादिसकट्दोष- 
विरह "> ( महा० वि० प्र० २)। अथौत्‌ उस हेतु का नाम महाविद्या है, जो केवलान्वयी 
व्यापक में प्रवृत्त हो। पश्च मे व्यापक की प्रतीति की अनुपपत्ति के कारण अन्वयन्यतिरेकी 
हेतु के साध्यविदोष को बा्यभिमत सूप दे दे। 
५ आविभोव बताते हए मुबनयुन्दर ८ महाविद्याविडम्बन के व्याख्याकार )} 
कहते है-- 
। ““माष् निव्यं दाब्दं योगाया वादिन्त्वनित्यं च । 
प्रतिजानते ततोऽय जातस्तेपां विवादोऽत्र | 
तन्तस्यानियत्व प्रतिपादयितुं तु भषटरवादीन्द्रान्‌ । 
योगाचार्यो व्यं कृतवानेतां महाविद्याम्‌ |” 
अथोत्‌ भाट्रगण शाब्द को निय तथा योग ( नैयायिक ) अनि मानते है । उन दोनो 
मे महान्‌ विवाद खडा दह्ये गया तव भषणो के प्रति शब्द्‌ को अनित्य सिद्ध करने के 
दिए नेयायिक धुरन्धरो ते महाविद्या नामके ब्रह्माख्च का प्रयोग किया । इस भयङ्कर असख 
का प्रयोग-कषेत्र भी सुवनयुन्दर ने बत्तया है-- 
“अन्वयत्यातिरेकिसोपेतमूखानुमानविधौ | 
महाविद्याज्ुमानं प्रयोज्यं केवङान्वयि ॥ 


१, पदव्या मन््रा॒सखीदेवत्या विद्या इति मन्त्रविद्ययोलं्चषणमेदेऽपि अस्या" रिषसक्तिसामरस्यरूपत्वा- 
दुभयाप्मतति चयोतनाय मन्त्रणा मन्ये विचेद्युक्तम्‌ । (ल्डितासदखनाम प्र° ९) | 

२. यदहो छश्षण॒नयनप्रसादिनी ए ३९५ मे उदध्रत हे । 

३. षड्दु्च॑नखसुच्वयवरत्ति मे गुणरल ने कदा है कि नैयायिको कोयोग ओर वैरोषिकोको 


पाशुपत कदय जाता है | 


( २० ) 


अथौत्‌ जहो मूलुमान अन्वयन्यतिरेकी हो, वहो केवङान्वयी महाविद्या उ प्रयोग 
करना चाहिए । जैसे-“शाब्दोऽनिस्य', कृतकत्वादू, घटवत्‌--इस अन्वयव्यतिरेकी मृद 
सुमान मे महाविद्या-गयोग एेसे होता है--“अय शाव्" खस्वेतरवृत्तिन्वानाक्रान्ता निस्य 
निष्ठाधिकःएण मेयताद्‌ घटवत्‌ ।» अथौत्‌ यह्‌ राष्ठ, स्व (पक्चभूत इाव्द) अदर स्वेत 
(पक्षभिन्न घटादि) मे वृत्ति (अभिधेयतादि) धर्मो मे रहनेवाटी वृत्तिता का अनधिकरण 
एव अनित्यवृत्ति धम का आश्रय है, मेय होने से, जैसे घट । यह “दाव्दोऽधिकरणम्‌-- 
इतना ही कहने से रष्दत्व, नित्यतवादि धर्मो को लेकर अथान्तरा होती है, अत अनिन्य- 
निष्ठधमीधिकरण कहा । शृब्दत्वादि धमे उमय मत से अनिव्यतरृत्ति नही । “अनित्यनिष्ठा- 
धिकरणम्‌” इतना ही साध्य एडने पर मेयत्वादि को ठेकर अथोन्तरता होती है । उस हटाने 
के लिए अनित्यनिषठ धरम का विरोपण दिया- स्वेतरवृत्तित्वानाक्रान्त । मयत्वाद्रि वम वेसे 
नदी, अपितु स्वेतरवृत्तिता्ान्त दी है, अत उनकी व्यावृत्ति हो जाती है । इतना कटने 
पर भी अप्रसिद्धविदोषणता होती है, क्योकि पक्चमाच्रवृत्ति अनि्यत्व की सिद्धि के पव 
उक्त धमे की पक्ष सेभिन्न घटादि दृष्टान्त मे प्रसिद्धि नदी हो सकती, अत ब्रृत्तित्वका 
एक विदेषण ओर सखगाया--्वः । पक्ष-भिन्न घटादि मे पक्ष तथा पक्षेतर की वरत्तितासे 
रहित धमे पक्षान्योन्याभावः प्रसिद्ध है, अत" अप्रसिद्ध विरोपणता नही । किन्तु बह 
पक्षान्योन्याभाव पक्ष मे तो रहता नही, अत अनित्यनिए धमे एतच्छन्दस्वाद की अधि- 
करणता रहने से ही पक्ष मे साध्य की उपपत्ति दोगी। "एतच्छब्दखः अनिस्यनिषठ तभी होगा, 
जबकि ईस शब्द्‌ को. अनित्य माना जाय । इस प्रकार किसी एक शाच् मे अनित्यस 
सिद्ध करदे सभी शब्दो मे अनित्यस्र सिद्ध किया जाता है । 

शाब्द मे केवर अ नित्यत्र ही नही इस महाविद्या चिन्तामणि से सभी कटी सव हट 
सिद्ध किया जा सकता है । भुवन सुन्दर के ही कितने सुन्दर उद्गार है-- 

“दाब्दस्यास्थितरतोपरक्षणमिद साध्यं तु चित्तेप्सित, 
.. दृष्टम्ताय च केवखान्बयितया स्थाप्याः पदाथौः समे । 
सर्वत्रैव  यथाथेसिद्धियुगखवृ्तिर्विचायौ च्रिधे- 
याद्यं स्मवेक्चणीयमखिलश्रोदालुमानेष्विह 1} 

- अथोत्‌ शाब्द मे अस्थिरता-साधन तो दिष्दरौन मात्रहै। आप जो भी चाद 
नित्यल्व-अनित्यल, पौरुपेयत्व-अपौरुषेयसादि, सभी इछ इसी' से सिद्ध कर सकते है ! 
श्रुति भ पौरुषेयख सिद्ध कीजिए-^श्रतिः स्वस्वेतरघृत्तिरवरदितपौरुपेयनिष्ठायिकरण 
मेयत्वाद्‌ घटादिवत्‌ ।' महाविद्या हेतु केवछान्बयी होता हे, अतः सभी पदार्थो को रृष्ठान्त 
( सपक्ष ) बनाया जा सकता है । सभी महाविद्या अनुमानों मे युगछावृत्तित्र ( उभया- 
वृत्तित्व ) का विचार तीन प्रकार से कर ठेना चाहिए । अथौत्‌ भ्त्येक मे अव्रत्ति पदारथ 
उमयादृत्ति ओर उभय म अवृत्ति पदार्थं मी उमयावृत्ति होता है । 

महाविद्या प्रयोग 4 सदुत्तर नही माना गया है; क्योकि इससे स्वपक्ष ओर परपक्ष 
सभी सिद्ध हो जाते द । इसीरिषए वेक्ान्ताचा् श्रीमढधे्कुटनाथ ने कहा है-“महाविदयादि 
स्बव्याघातकत्तर तु जात्युत्तरम्‌” ( न्या० परि० पर २२५)! श्री निवासाचायै तो 
चिससुखाचायं के अज्ञान मे भावस्व के साधक महाविद्याप्रयोग को स्वन्याघातक वताते 


हए कहते द फि--“्यानि म॒हाविदयानुमानानि पुरे. परिभाषितानि भावपद्स्थानऽभावपद्‌- 
प्रक्षेपेण विषक्षितसाध्यविपयेयसाधनक्षुमाणिः ( न्या० परि० व्या० प° १२६ ) | 


( २१९ 


ङुलाकं पण्डित ( ११ यतक ) 
महाविद्यासूत्र के सूत्रधार है- कुखाके पडित । कुछ विद्वान कौ धारणा है कि आचाय 
शिवाद्रिव्य का दही दूसरा नाम कटाक था, क्योकि महाविद्या-नामकरण कै प्रसग मे कहा 
जा चुका है कि यह नाम तान्त्रिक है ओौर कौल-मयौदा के अनुसार हिव कां नाम छुट 
हे, आदित्य तथा अकं पयोय ब्द है ही, अत. दिवादित्य तथा कुखाकं दोन का एक ही 
अथ होता है । भटरवादीन्द्र भी महाविद्या का खण्डन रिवादिषस्यका ही खण्डन समञ्चते 
है, इसटिए भी रिवादिय ही टाक पण्डित प्रतीत होते ह । कुछ भी हो, कुटखाकं पण्डित 
का द रश््टोकी महाविद्यासूत्र एक बार तो तार्किको की रिखा मे खुजटी पैदा कर चुका है । 

केवट ददा शोको मे कितने रहस्यमय १६ प्रयोग रखे है- 
१--अपक्षसाभ्यवद्‌ वृत्ति विपक्षान्वयि यन्न तत्‌ । 
साध्यवद्‌ वृत्तितायुक्तं साध्यते साध्यवजिते ॥ १} 


पक्ष-भिन्न साध्यवाले (सपक्ष) में वृत्ति ओर विपश्च मे वृत्तिजो धमे नहीं होता, वह्‌ धमे; 
साध्य-वर्जित (विपक्ष) मे साध्यवदचरृत्तितायुक्त (सपक्षुवत्तिता-युक्त, सिद्ध किया जाता है । 
जैसे--“भास्मा राब्देतरानियनियघ्रत्तिस्वानधिकरणानिलघ्रत्तिधिमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ ।" 
२--अपक्षसाध्यवद्‌ल्रत्ति विपक्षं प्चिते न यत्‌ । 
साध्यवद्वृत्तितायुक्तं साध्यते तद्धिपक्षगम्‌ ।(२॥ 
सपक्षमे वृत्ति जो नही होता एव पक्षभूत विपक्ष मे जो ब्रृत्ति नदी होता, उसे विपक्ष 
मे सपक्षवृत्तिता-युक्त सिद्ध किया जाता है । जेसे-“आकारच आकार्दृन्देतसानिस्य- 
वृत्तिद्वानधिकर्णानिदयत्रत्तिधमवान्‌ मेयत्यात्‌ घटवत्‌ 1” 
३--अपक्षसाध्यवद्ुत्तिविपक्षान्वयवर्जिंत । 
नानाविपक्षुघरूव्यन्यभिन्नधर्मोऽस्ति प्ते ॥३॥ 
जो सपक्ष ओर विपक्ष मे वृत्ति नही होता एब नाना विपक्षो मे वृत्तिन हयेकर जो 
भिन्न (पक्ष से यिन्न) का धमं होता दहै, वह पक्ष मे सिद्ध किया जाता है । जैसे-“दाब्द्‌ 
अराच्टानियनिलघ्रत्यन्यनानानियाव्त््यराब्दधमवान्‌ मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ 1” 
४-- पक्षापक्षगतादन्यत्साध्यवदद्रैधवर्जितम्‌ । 
पक्ष ओर विपक्ष मे बृत्ति धं से भिन्न एव साध्यवाले ८ पक्ष › मे वृत्ति तथा अधृत्ति-- 
दोनो से भिन्न धर्मको पक्ष मे सिद्ध किया जाता हे । जैसे--“गन्धवन्तो गन्धवदगन्वा- 
वृत्तिगन्धवदूवच्यन्यवन्त मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ।" 
५--पश्चापश्षुगतादन्यत्साध्यवदूवृत्ति पक्षगम्‌ ।४।॥ 
पश्च तथा पक्षेतर मे व्रृत्ति धरम से अन्य धं को रपक्च ओर पक्ष मे दृत्ति सिद्ध किया 
जाता है । जैसे-शष्द शा्दाशचब्दवृत्यनित्यवृृत्तिधमेवान्‌ मेयतवादू धटवत्‌ ।* 
६--तन्तादार्म्यनिपेधान्यतरस्थाभावविरोधिता । 
पश्च के अन्योन्याभाव से भिन्न जो शब्दादि अभीष्टं में रहनेवाखा संसगीभाव, उसकी 
विरोधिता ८ प्रतियोगिता ) सिद्ध की जाती है । जैसे--“निप्यत्व स्वप्रतियोगिकान्योन्या- 
भावातिरिक्तरष्दगतामावप्रतियोगि, मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ ।> 
७--स्वीक्रतानस्यवृत्तितव सम्पन्नान्यत्वसाधनम्‌ ।॥५५। 
जिस शब्दादि की अनन्यव्ृत्तिता ( एकमाच्र-वृत्तिता ) वादि ते मानी है, उस ₹ाब्दादि 


क. 


के अधिकरणं से उसी का भेद सिद्ध किया जातादै। जेसे--“शव्दाधिक्रणं रान्द्राधि- 
करणादन्यत्‌ मयस्वाद्‌ घटवत्‌ 1" 
८--पक्षापक्षविपक्षान्यवगौदे केकयुद्धतम्‌ । 
, भिन्न साध्यवतस्तद्रदुद्भूनावधिमेदिनः ॥।&॥ 
पक्ष, सपक्ष ओौर विपक्च से भिन्न जो समूह उससे भिन्न प्रलयेक ८ पक्ष ) को साध्य- 
वत्पक्षावधिक मेदवाछे सपक्ष से भिन्न सिद्ध किया जाता है । जेतसते-“अय घट पतद्भ 
टाङ्रान्यान्यसकवरृकान्य मेयताद्‌ आकाडादिवत 1" 
` ९-तस्थैव तदघृत्तित्वेन योगो वात्र प्रसाध्यते । 
पूर्वोक्तं ( एतद्वटदि ) पक्ष मे ही सपक्षावृृत्ति घम का सम्बन्ध सिद्ध किया जातादहै। 
लैसे-“अयं घटः एतद्‌ घटाङ्करान्यान्यसकवेकावृत्तिधर्मवान्‌ मेयत्वाद्‌ आकाडादिवत्‌ ।" 
१०-तदूघरूलघ्रत्तिरथवा प्रोद्धृतेऽच्र प्रसाध्यते ॥ ५] ते 
अथवा पूर्वोक्त पक्ष मे सपक्ष वृत्ति धर्मं की अवृृत्तिता सिद्ध की जाती है । जेसे--अय 
घट" एतद्घर्टंुरान्यान्यसकनृकधमविरही मेयस्वाद्‌ आकासचादिवत्‌ 1 
११--असाध्यान्यधियुक्तान्यन्याचरत्तिवा प्रसाध्यते । 
असाध्य ( विपक्षभूत निय ) से अन्य जो पक्षवियुक्त ( पक्ष-भिन्न ) विद्व, उससे अन्य 
( विपक्ष तथा पश्च ) की अघृत्तिता सिद्ध की जाती है । जेसे-“शब्दः साध्याभावान्येतदि- 
युक्तान्यव्यावृत्तिमान्‌ मेयत्वाद्‌ घटवत्‌ 
१२-असाध्यतद्धियुक्तान्यव्याघ्रृ्तिवौ प्रसाध्यते ॥८] 
असाध्य ओर पक्ष-दोनों से भिन्न विद्रव, उससे अन्य इन दोनों से य्यावृत्ति सिद्ध 
की जाती है । जेसे-“राब्द. साध्याभावतद्वियुक्तान्यव्याघरत्तिमान्‌ 1” 
१३-पक्षेषु ये सन्ति विवादहीना., 
विहाय तानन्यतरः प्रसाध्य । 
राब्दादिरूप पक्षों मे जो उभय सम्मत ध्म ( राब्दस्वादि ) है, उनको छोडकर अन्य 
( विवादासद्‌ ) धमे सिद्ध कएना चाहिए । जेसे-“राब्दः सम्प्रतिपन्ै तनिष्ठान्यधर्भवान्‌ 1 
१४९-पक्षेऽथवा साभ्यविनाकछ्रतेन, 
अथवा पक्ष, साध्य-भिन्न पक्षनिष्ठ धर्मो से भिन्न धम की सिद्धि पक्ष मे करनी चाहिप। 
जेसे-“शब्द साध्यव्यतिरिक्तैतद्ध्मवान्‌ ।” 
, १५-- विच्छिद्य बाऽमाववदन्वितेन ॥ ९॥ 
अथवा प्च का साभ्य-कोटि मे विच्छेद्‌ \ निक्षेप ) करके साध्याभावाश्रय से अन्वित 
पक्ष मे अवृत्ति धमे की सिद्धि करनी चाहिए । जैसे- “राच, राव्दनित्यावृत्तिधर्मवान्‌ 
मंयत्वाद्‌ घटाकादादिवत्‌ । 
{६--अपक्षसाध्यवददत्तिविपक्षान्वयि यन्न तत्‌ । 
साध्याश्रयविपक्षान्यविपक्षे व्यतिरेकभाक्‌ ।॥१०॥ 
पकषातिरिक्त साध्यवान्‌ ( सपक्ष ) तथा विपक्ष मे वृत्ति न हो ओर जो साध्य ( पक्ष 
भूत राच्द ) क आश्रय विपक्ष ( आका ) से भिन्न विपक्ष (आत्मादि ) मे बृत्तिन हो, 


£ (~ 
उस धसे करा सिद्धि करनी चाहिए । जेसे-“राब्द. शब्देतरानित्यनित्याव्रस्याकाशान्यः 
नित्यमत्नवृत्तितवानधिकरणाकाङर धर्मवान्‌ मंयत्वाद्‌ धघटाकाशादिवत्‌ 


( २३ ) 


भ बादन्द्र ( १२२७ ई० ) 
महाविद्याविडम्बन की मूमिकाम श्रीम> रा० तैटद्ग महोदय च्खिते दहै कि भद 
वादीन्द्र का असी नाम महादेव था, क्योकि भासबन्ञ-प्रणीत “न्यायसारः की व्याख्या 
““न्यायसार-विचार” के रचयिता भह राघव, भटर वादीन्दर के रिष्ययथे। भटर राघवने 
अपनी व्याख्या के आरम्भमे लिखा है- 
“महादेवमह वन्दे गुरु सवज्ञमादरात्‌। 
म्न्थग्नन्थिपु देथिल्ये दाक्तियस्पादभून्मम ॥" 
अत निदरचय होतादहैकि भटरवादीन्द्रका नाम भह महादेव तथा वादीन्द्र उनकी 
सा्थेक्‌ उपाधि थी । बनारस के सरस्वती-मवन-पुस्तकाख्य मे न्यायसार-विचार की इस 
समय दो हस्त-ङिखित प्रतिर्यो है । दुभोग्य से दोनो काआरम्भ प्रष्ठ नही है। एक भरति 
रशाक० १४२८ तथा दृसरी १४४८ की ख्खिी हह हे । एक के अन्तमे छिला ह है-- 
“इति श्रीसारङ्गस॒तभद्रवादीन्द्रदिष्यन्यायनिपुणतकेविचारचतुर-मदहराघवविरच्ति न्याय- 
सारविचारे" इस लेख के आधार पर क्रु विद्वानों ते साना कि मट्‌ बादीन्द्र के पिता 
का नाम भह सारज्न था। किन्तु ओरिख्ट महादराय की सूची मे सवच मटर राघव के पिता 
कानाम सारद्गबतायाहे। “सारद्गसुतः का अन्वय भहटरूराघवसे ही करना चाहिए, 
वादीन्द्र से नदी, क्योकि प्रन्थकार प्राय अपने पिताका नाम दिया करते है। 
भटर राघव ने अपने न्यायसार-विचार के पृण होने का समय दिया है--राक०१ 
११७४ (सन्‌ १२५२) । एक्‌ पीटी के २५ वपं निकाट देने से १२२७ रहते है । यही समय 
भष वादीन्द्र का निरदिचत होता दहै। दूसरी बात यह भी है कि वेदान्ताचायं वेङ्कटनाथ 
(१२७०-१३७० ई०) ने अपने तच्वमुक्ताकखाप एवं न्यायपरिश्चुद्धि मे वादीन्द्र तथा उनके 
^“महाविद्याविडम्बनः का उस्लेख किया है 1 यदि ५० वषे की आयु अथौत्‌ १३२० ई० मे 
वेङ्कटाचायें “महाविद्याविडम्बनः का उच्लेख करते है, तब उसके पृवदही वादीन्द्र का 
समय होना चाहिए । बादीन्द्र ने देवगिरी के महाराज श्रीसिह का अपने को धमोध्यक्ष 
बताया है । श्रीसिह का दासन काट विचारकों ने १२१०१२४७ ई० स्थिर किया है| 
इस प्रकार भी वादीन्द्र का समय १२२७ ई० के खगमग दी निकलता है । 
वादीन्दर ने महाविद्याविडम्बन की रचना से सच्च तार्किक जगत्‌ से भूकम्प स 
दिया था। इसके प्रथम परिच्छेद मे मह्याविद्या के विविध प्रयोग दिखाये है, द्वितीय 
परिच्छेद मे केवलान्वयित्व-निवैचन-नियस ओर वृतीय परिच्छेद मे महाविद्या का निरा- 
कृरण किया ह । स्वय कहते है-- 
उपाधिव्याधिनिधूतमन्वयव्यतिरेकिणम्‌ । 
मत्वे द्भिन्नमह।विद्या हिवादित्यादिताक्िका, ॥ 
तेषामेष विरेपेण निराकरणसभथ्रम । 
श्रीसिहधमीध्यक्चेण वादीन्द्रेण विधीयते | 
महाविद्याविडम्बन से अतिरिक्त भ्र बादीन्द्र ने कणादसू्र-निवन्ध तथा उदयनाचायें 
की गुण किरणावली पर रससार नाम की व्याख्या खिखी हे, जो सरस्वती-भवनं बनारस से 


महाभय गा = सामो निक 


१ शके चठुःसस्ततिसख्यकरे रते, सताधिकैर^यधिके च पञ्चमिः । 
दविातितैस्तत्र बभूव वप्सरैरंव विचार, परिभावि,..वा॥ 


( २८ ) 


लन्‌ १९२ न प्रकाशित हृ हे । सरसार मे वादीनद्र ने _महानिद्याप्रनोगो सकामी 
छया द्ै। इसी चयि हमारे प्रतयक्सरूप भगवान्‌ को कवीर गान का अवसर 
मि गया-- 
“वादीन्द्रस्येएटदा ताबन्महाविदया पुरोमजा | 
सा च सन्यभिचारादिदोपेः सन्दूपिताद्मना ॥ 
तामेव दूपयन्नेप तदादे निपतन्नमि | 
कथकारं मदोन्मत्त श्रद्धेयवचनो भवेत्‌ ॥ 
( चि प्र ३४१ ) 
वादिवागीश्वर 
कतिपय मान्य विद्वान्‌ वादिवागीश्वर को बादीन्द्र से अभिन्न" सम्यत दह । किन्तु 
यह्‌ ठीक नही चता , क्योकि ओङिख्ट महाशय की सूची सेन्नातटहोनाद कि "सान 
मनोहरः नामका मीमांसाप्रन्थ वादिवामीटृवर ने बनाया था) “मानमनाहरः प्रन्थ 
मीसासाका है? यानी? इतना अवदय निश्चयपूचक कहा जा सकता हू क्रि 
उस भ्रन्थ के रचयिता वाद्वागीश्वर दी थे, क्योकि प्रस्यक्खशूप अगवान अपनी 
नयनप्रसादिनी मे सष छिविते दहै-- “मानमनोहरकारेण वादििवागीश्वरेण'' ( चि 
पर २७ )। इसी प्रकार आगे चलख्कर भी (चि° प्र ४७ प्रर ) नयनप्रसादिमीकार 
ने सवेदेव तथा वादिवागीश्वर के मन्थां का क्रमर निर्दृश-करके भी यदी 
स्पष्ट किया है। स्व॑ददनसंग्रह ( प्र० २७८ ) मे आचाय माधव केलेखञ सि भी 
सिद्ध होता हे कि “मानमनोहरःः के रचयता का नाम वादिवागीश्रर था । “मानमनाहर" 
के प्रणेता वादीन््रहै-ेसा कोई प्रमाण तदी मिटता । भषट्‌ वादीन्द्र छो कही-ही 
"“वादीराः?* अवद्य ट्ख गया है, वागीरा या वागीनश्धराचाय नही, अत ग्रह सवधा 


मान्य है करि वादिवागीद्वर, बादीन्द्र से भिन्न व्यक्तिथे एवं “मानमनेोहर प्रन्थे क 
निमोता थे | 


॥) 


प कनमम१००० री 








कि निकमे १५५ 


व, भरी योगेन्दधनाथ तव तीथं अद्वैतसिद्धि के बङ्धानुबाद की भूमिका मे य्सिति ई वादी 
वा वागीश्वराचायं वा सर्वज्ञ वा महदेव--एई समय ( १३--१४ दाताब्दी ) नव्यन्याये एङ्जन 
यति धुरन्धर पण्डित हर्या | 

६ “सयोगिप्वनिरासे तद्गर्भलक्षणमाषिणौ । 

। वित्रासितौ सव॑देववादिवागीद्वरावपि ॥ 

गुणप्वावान्तरजालया द्रव्यासमवायिकारणजातीयः सयोग इति प्रमाणमस्चरीकार | 
तद्वयवनिष्टगुणस्वाबान्तरजातीय सयोग इतिं च मानमनोहरकार » | 

र “एतनेदमपास्त यद्वादि वागीदवरेण मानमनोहरे | 

४ उदयनाचायं की लक्षणावछी के ल्याख्याता रोष शाद्खधर ते अपनी त्याययुक्तावर्ी नापर 
व्याख्या मे च्लि है--“वादीशष्तु साधनशचन्दस्य कारणवाचिप्वमभ्युपगम्य निर्धिकपरकजनशशचरीर- 
सयोगाधिकरणस्वे सति योगजधर्माजन्यजन्यसाक्षारफाराविषयते सति शारीरत्वानधिकरणपिन्द्ियपिति 
यथाश्रुतमेवैतद्‌ व्याचक्षते ।” यँ विद्वानों कौ सम्मति है कि ठक्षणाबटी पर वादी की भी कोट 
व्याख्या थी । उसी का उछेल बादीश के नाम से किया गया ह | 





"मुन 


( २५ ) 


मानमनोहर 
( स्पाय-वरोपिक्-प्रन्थ है ) 

धाद्िवागीद्वर टी `मानसनाहरप्रन्थ के रचयिता ह--यह्‌ निश्वथहो चुरा हैः । अब 
देखना यह हे ए मानसनोदर सिम चिप्रय का म्रन्थ दहै? 

विर प? २४ पर नयनप्रसादिनीकार कहते हे--“यदाह्‌ मानमनोहरकार'-- 
शान प्रत्यक्नव्य वस्तुन्वाद्‌ वटवद'? इति |" अथीत्‌ मानमनोहस्कार ने सिद्र किया दहै 
फ्रि नान प्रसश्चगस्य हे, 

२--प~--निः प्रु: २५ पर्‌ प्रायप्स्वरूपर भगवान्‌ चिखत हे--“इयमपि काचन रीति- 
स्ताक्रिकरररो दतत प्रररानावप्‌ । नथाहि-मानमनोहरकारेण वादिवामीऽवरे गात्मग्रकरणे 
विवादा. यासन वावावार जन्य फायन्यान्‌ | 

<--चि८ ५८ २५ परर नत दष्टृरएनि्परत्पो वियत'--दस मूड की अवतरणिका 
स नयरभ्रसारिनीकार टन्‌ 2--ननु समानमनोदर्कारेण “सच क्ञानाश्रय न हि 
्रषटटिरिनि लानात्मनो सस्वरस्य _ समर्थित " उससे नितान्त स्पष्ट हे मानमनोहरकार 
आत्माका्ञान ऋ आश्रय मानते भ] 

‰ - -^विज्ञानमाननः नवा "आदि श्रतिचो मे मानमनोहरकार ज्ञान का अधे 
करन हे -शज्ञानरान्दः्य लायतेऽस्सिनि्यधिकरणवचन्‌ > ( नयनप्र° प्रु ४३ ) अथोत्‌ 
उक्त श्रुतियांम ज्ञानक अध हू--ज्ञानाधिक्रसणन तु ज्ञानस्वरूप, अत. ज्य, ज्ञान का 
अधिक्ररण सिद्ध होना हे, त्रानस्वस्प नही। 

“--चि प्रः २५५ पर नयनप्रमाषिनी व्याष्यरा मे छ्ला है-“एतेनेदमपास्तं 
यदाह मानमनोर्कार, -- "भनि साच्दर इन्द्रियविरेपगुणलात्‌ 1 अर्थत्‌ मानसनोहरः- 
कारक्र मनस राच्यं भनिन्व ह, क्याकि बह इद्धिय क) विशेष गुणदहे। 

६--मानमनाहरार क मनस गुण का ठक्षण है--केवलनिमित्तकारणे वतेमानापर- 
लातीयस्व वा ममवाय्यसमवायिद्ारणनारहिने ववमानापरजातीयल् वेतिः(नयनप्र°प्र = ३०६) 

७--मानमसोहर्कार समवाय मम्बन्ध की सिद्धि कर्‌ रहे है--भबिवादाध्यासितं 
निस्यमम्बन्धन सस्वद्ध द्रव्यन्वाद्‌ आकछ्लयकन्‌ःः ( नयनप्र० प्र ३३९) । 

८--विमागका रश्रण मानमनोहर के शर्व्ठो मे सु्े-“संयोगसमानाश्रयत्वे सति 
सम्रोगनाङयक्रौ विभाग ˆ ( नयनप्रः प्र ४4४ } | 

९५--दिवाद्रि्य जर मानमनेहर-नेनो ही परिमाण का ठक्षण करते है--दधितवा- 
समवायिकारणर्पृत्तिगुणत्यावाम्तरजातीयम्‌ ।" ( द्र> नयनप्र° प्र० ४९३ ) ` 

उत उद्र्णा का कमय सावन करने से ज्ञात होता दै रि “निराकारा चनो 
युद्ध. घ सिन्त सानमत्क सामास लान को प्रसयक्न केसे कटेंगे ? यह तो नैयायिक 
ओर वेदणिकाका फामद्। हसी प्रकार आत्मामे ज्ञानकी अधिकरणता; शाल्द्म 
नित्यता, गुण म निमित्तछारणना, ससवाय सम्बन्ध की सिद्धि, विभागादिं का छक्षण 
तथा दित्रादित्यादि ताकिक्ति की" पतति, मे पाट-ये सव एकान्तरूप से मिद्ध करते कि 
मानमनोहर न्याय-यरोपिक ग्रन्थ दै! हो सकता हे कि इसी नाम का के मीमांला-अन्ध 


| ल = समि सनि णे = राक व्यि त्‌ 
१ श्रीवहलटछभनाद्टिवागीकवरसृरवदे वाना ममतं लक्षणम्‌ ( नय० ए० ३३३) शिवादित्यमनोहस्योरभिमत- 
टक्षण वृधद्रि | ` 


\ 


( २६) 


भी हो ज्यका उष्लेख अरिष्ट महाशय की सृची म आयाद्‌ । न्तु चित मसाचाय 
तथा नयनप्रसादिनीकार ने निस सातसनोहर का उद्ररं लिया, वह न्नाय-वे्पिफ 
मतकादीप्रतीत हेता हे । 


९ 


| मूपणकार भासवेज्ञ (^°: ) 

समय--भासर्वन्न ते अपने (न्यायसारः तथा उसकी व्यास्ध्या 'स्यायभृप्णप्नद्िर ताय 
( ३४५-४२५ ट० ), धर्मकीर्ति (5 दातक ) तथा प्रमाग्रवानिकालदुरादि परर पयता 
्रज्ञाकर गुप्त (९४० ईै० ) का निराकरण किया € । “अपोदसिट्‌' छ रपिता रन्न शति 
(९८३ ६०) ते न्यायमूपण को अपने भ्रन्थ मे उटधृते ' छया हं, अन आचाय भासवन्न 
का समय ददामदतका का उत्तराध निकटता है । 

वास्तविक नाम--उपाधि अद्‌ ( रवन्न) को निकाट देतस नाम क्व भा वच 
जाता ह, जो छि संस्कृत अन्धका का नाम सा नही दाता । दृतरौ व्रात यहमभीद कि 
भासर्वज्ञ परम रौव थे, मव के अनन्य भक्त थे, अत. प्रया नाम साव सचज्ञ प्रतीत हना 
है । एेसी ही सी° डी दार हाराय की सम्मति हे | 

स्चनार्ट-कारमीरिक पण्डितो मे मासवज्ञ का नितान्त उन्नत स्थान धा | उनकी 
बहुत सी कृतयो मी, किन्तु इस रामय उनके ठो ग्रन्थ मुद्रित ह॒ (६) गणकारिका अर्‌ 
(२) न्यायसार । (१ गणकारका-ल्छुरीर पाश्चुपत-मत का मान्य प्रस्थे ह; इसम्‌ वरुट 
आट रोक है । आचाय की स्वोपन्ञ व्याख्या ( रत्नरीका ) कर साथ यहे प्रस्थ गाद्रकषाद 
ओरिएण्टल सीरिज्र से १९२० ई० मं प्रकारित हज हे । 

(र) न्यायसारर-गौतम-न्याय का एक प्रख्यात-तम मौ भ्रन्थ है ! दस पर्‌ प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध विद्रानो की अबरह्‌ दीका थी । उनमे प्रधान खान न्यायभूपण टीका का दै | 

न्यायमूषण--यह्‌ न्यामूपण वही हे, जिसका उर्टेख उद्यनाचाय की किरणावन्* 
श्रीवर्टभ की न्यायटीटावती^, विद्युखाचाय की तच्छप्रदीपिका तथा नयनप्रसाद्रिनी आटि 
प्रबन्धो मे हभ हे । मूपणकार के नाम से उद्धूत भौलिकि सिद्धान्त, न्यायमार मे पाय 
जते ह । जेस--चि० पृ ३६८ पर कहा है-“मिध्याध्यवसायो विपयच.' इति नपण 
कारभाषित छक्षणम्‌ । यह्‌ लक्षण न्यायसारः (० र पं०८)मे मिर्ताहै। दयी प्रकार 
-चि° प° ३६४ पर संशय-रक्षणो मे "अनवधारणज्ञान सदय" टस लक्षण का खण्डन 
क्र देने पर प्रसादिनीकार वही (चि० प्रु ३६४ पर) न्यायसूपणकार क उखक्सट पर 











९ “यचा न्यायभूषणेन सुयादिगरहणे तदुपका्ोषवस्तुराजिग्रहणपन अन सु्तम्‌, तद शिप्रायान- 
वगाहनफलम्‌ । तथा हि-तन्मते धमम॑घतिणोमेद्‌ उपकारटश्णेव च प्रासन,” (जपोहमिद्ि प्रज ६) 

२ न्यायसारके तीन प्रकाशन इस समय उपटन्ध हत्‌ हे-(४ ' जथमिह स्रि कौ प्यास्या 
“ताप्पयदीपिका? इमका सम्पादन सतीद्वन्द्र चिच] भूप्णने १९१०म स्व्यादे। (रोश्री 

° महादेव पण्डित-रचित पदपञ्चिका व्याख्या के नाथ्‌ योर (३) म. म. बरासुद्य अन्यद्र तथा 
प्रो देवधर की अप्रेजी व्याख्या | 

३ जेन अन्थकार रुणरल (१४०९ ०) ने पडदरनदृत्ति म ल्ल है- “भासर्वशगपरणीतं न्याय. 
सरेऽ्टाद्शीका । तासु सख्या धका न्याभूषरणाख्या | 

४ ० १६२४ 

५ पर० २८३ 


(४ 


हिमपात कर्‌ रद्‌ ट न्रा तानतरभरारणलान सदयाय इति वदतो न्यायभूपणकारस्य 
वदनसरोरुहं व्याटतिह्मादितम ।' यह रक्षण भी न्यायरार (पर= १ ) मे मिख्ा है । 
नयनश्रमारिनी (प्र ६५५.) म कटा दे--“सम्यग्टान्तामिधानमुदाहरणम्‌? इति भूषण- 
प्रशनतयो वभापिर्‌ । चह ट्क्ष भी न्यायसार्‌ (प्र १२) मे भिख्तःं है। अत यहं 
निश्चित हे करिया क न्याय्भूपणकार न्यायसार-प्रणेता मासर्वज्ञदी &। फिर तो 
न्यायरभूप्रण नासी च्यारया कर रचयितामो भासवत्तदी सिद्धद्येते है। भ० म० 
विन्ध्यद्वरीप्रसाद द्विव्मने जा क्रिरणावटी की (घर १६० पर) पाद्‌ टिप्पणी मेख्ला 
हे--"शृप्रणा न्यामृपप्रारन्यायमच्रबात्िकारस्ताकिकरक्षायामपि सुखष्टतया समुद्धतोऽ- 
यम्‌ 1“ अधरान्‌ नपण चाग ह--स्यायरत्रा के फिसी वृत्तिकार का उसका उस्छेख तार्फिकं 
रक्षामे वहतस्पषटट | नाश्दिरक्षाम भी निप्रहस्थान के प्रसब्गमे भूपण का उर्टेख 
क््यिगयादहू। मिप्रर्स्थानका अ प्रण्रतया निरूपण न्यायसार मे उपर्ब्ध होता दैः 
उसकी व्याख्या न्यायभृप्रणम तो अधिक ही होगा । मेया यह आग्रह नही फि न्यायसूत्र 
पर न्यायनूपण नाम ऊ ऊठ वर्ति नही ची । हो सकती है, किन्तु तच्प्रदीपिकारि अ्न्थोँ मे 
उद्धत न्यायभृप्रणक्रार्‌ नासव्तदीदहे आर स्याभूपण, उन्दीके न्यायसरार की अपनी 
व्याख्या हं । 
प्रशस्तपाद ( ८, <° ) 

मपि ऋणाद्‌ ने वगानार विमूनि सं भगवान दाद्करको प्रसन्न किया। भगवान्‌ 
दाुरते उन््कतस्पम्‌ मपि कणाद करौ पदाथ तच्छ का उपदेह द्रिया। महिं कणाद्‌ 
त उस पददा का ६5८ मृच्रा मद्िकृर दद्य अव्यायाम विभाजित श्या बही 
साख ञान आं्टक्य ददासि यरा वेपि दन केनामसे प्रसिद्धदहे। सूत्नोक्ाक्रम 
आचाय प्रदास्तपाद वंाकमम्चा, अन उन्होने मृच्ार्थोको अपनेक्रम से रखते हृए 
णक्‌ स्वनन्तर निनयन छिव निमा भाम उन्याने 'पद्राधरधमसम्रहः१ रखा । यही (पदाथं 
समह" आज यदापि माप्य या प्रद्म्नप्राद भाप्य कहल्मता है । इसमे माष्यकार ने 
कुठ सचानु्त पाधा नी निम्प्रणकर्‌ दिया दहै एव सृन्रोक्त अभावादि प्रपञ्च को 
स्रोडभी द्व्यह) हम ससय दसी जाट दीक्ाण मिख्नी 

(१) व्यप, --पस्मश्व व्योम शिवाचाय (५८० ई) की व्यास्या ( व्योमवती ) 
सवमे प्राचीन मानी नानी है व्योमरियाचायं वीरदैव सम्प्रदाय कै प्रतीत होते है । 

(र) 'शव्णा+ ट्स व्यास्याक्र प्रणता ह उदयनाचाय ( ९८४ ६० )। इनका 
परिचय भग र्िा जारदय 

चिनमसाचाय तना दव्यकस्यष्प नयवान्‌ ते क्िरणावडी को वहदा उद्धृत किया हे। 
वरपिक दशन्‌ क विपरय स उदयदचाय फा कहना हे- 


जतिविरसमसारं मानवानाविहीनं) 
प्रविततचहवेटं अक्रियाजाख्टु स्थम । 
९ स्वय प्रशन्तपराद समन मे शिवरतं द-- 
प्रप्य हेनुपीद्चर सुनि कणादमन्वतः | 


प 


प्रवते सद्धरः प्रदार्थधर्मसप्रहः ॥ 


( २८ ) 


उदधि सममतन््रं तन्त्रमेतदटूद न्ति, 
प्रलल्जडधियो ये तऽलुकस श्रत ४५ | ता 

अर्थात्‌ जो नितान्व बुद्धस्य प्राणी हे) इस वेदोपिक शाका पाकि विध 
प्रकिया जाट-परिपू्ै, प्रमाणादि विचाररषित, एक रम्बा चौडा नीरस मटासागर्‌ सानन 
रगे है । नपर अनुकस्पा कएने के िषए किरणाव्टी का निसोण क्रिया ताता ह्‌ । वस्तुन. 
इतनी सरस प्रामाणिक तथा प्राञ्चर व्याख्या दूसरी नही । वुद्धिनिरूपण-पथरनन ही फिरणा- 
वी छिदी भिरवी हे, अत विद्धानो का कहना है करि उदयनाचाय फएिरिणापष्यी की समाप 
न कर सके ओर पररोकगामी हो गये । 

८ ३ ) न्यायकन्दटी--बह्गदेरा की प्रसिद्ध रादा पुरी क दक्षिण किसी ' भरिसष्टि" प्रास 
के अधिवासी श्रीधराचायं ८ ९१३ दाक या ९९१ ई० मे ) ने न्यायकन्टटी की रचना की 
तच््वप्रदीपिका मे न्यायकन्दली का मी खण्डन किया गया ह] न्यायकन्दली की सत्रस 
वड़ी विरोषता यह है फि उसने अन्धकार को भावहू्प सिद्ध किया हे । सूत्रकार सं विरोध 
का परिहार करने के छिए कह दिया है कि--“भाभावे सति तमस प्रतीतमोभावरस्तम वयु 
क्तम्‌ 1; अथोत्‌ तेज का अभाव, तम का व्यञ्चक है, अत तमको तेजोऽभाव कह द्विया गया | 

( ४ ) रीलवती--श्रीवर्साचाये ( १०२५ ६० ) की वनाई है । य चार्‌ व्मास्याप 
पराचीन है ओर रेप चार नवीन ह, अथौत्‌ ये चित्सुखाचाय के परवर्ती पिष्टानां की 
रचनार्पे है-() सत्ति-जगदीश तकोरद्कार ( १५९० ई० ) की, (£) सतु-पदमनाभ ( १६ च 
शातक-उत्तराधं ) की, (७) माष्यनिकप-कोलाचल मलिनाथ ( १२५.८ ८ ) तथा 
(८ ) कणाद्रहस्य-श्ङ्कर मिश्र ( १४२५ ई० ) की रचना दैः । 

शिवादि मिश्र ( ९७५१०९५ ६० ) 

# शिवादित्य भिश्च, जिन्हें कुछ विद्वानों ने कुखाकं पण्डित से अभिन्न बताया है, प्क 
ठेसे विरिष् प्राथमिक तार्किकं थे, जिन्दोनि न्याय ओर वेदेपिक को मिश्रित किया । उनकं 
नाम्‌ से तीन म्रन्थ प्रसिद्ध है-८ १ ) सप्तपदार्था, (२) रक्षणमाला तथा (३ ) हेतुखण्डन । 
इनमे केवर सप्तपदार्था सुद्रित है । वेरेषिक सूरो के आधार पर इसकी रचना 
होने पर भी कही-कटीं सूत्रकार तथा भाष्यकार का उर्छंयन करके इसमे सिद्धान्त स्थिर 
किया गया दे । जेसे-वेदोषिक सूत्रकार ने तीन तथा न्यायसृत्रकार ने पांच हेत्वाभास 
है। किन्तु किवादित्य मिश्र ने छह बताये है । भाष्यकार ने दद्रा दिञाएं कही हे, 

नु इन्दोने भद्रौ" नास की एक ग्यारहवी दिया भी खोज निकाटी है । दसी प्रकार 


न्यायसूत्रकार ने प्रथम सूनर मे अभाव पदार्थं की गणना नही की, किन्तु उन्हाने इल्ट्य 
केक्षामे रखा हे 


„ इछ विद्वानों का कहना ह कि इनकी ठक्षणमाला के आधार पर्‌ उदयनाचायं (९८४६) 
न अपनी उक्षणावरी का निमोण किया है । अतः उद्यनाचायं से पूवं दसवीं शता्दी 
के सथ्य मं इनकी सिति थी । दूसरे विचारकोँं कामत दहै छि रिवादित्य मिश्च ने अपनी 
सप्तपदारथी मे उद्यनाचायै की किरणावली का पप्र उपयोग किया ह । जैसे ( सप्त 
प° ८४५ ) “निबोधक सामान्य जाति” यह्‌ जाति का रक्षण, किरणावली मे (प° ३३ पर) 
कथित ‹ व्य्तरभेद-आदि वाधकोंको दृष्टम रखकर ही कियाद) इस प्रकारवे 
उद्यनाचाय के परबतीं होते है । हो, खण्डनकार ने प्रमा-खण्डन के अवसर पर--«त 
तावत्‌ तन्त्वानुभूति" प्रमा” इस प्रकार तत्त्वाज्भूतित रक्षण का निराकरण किया हे । 


क. 


दद्र मिश्र ने उसकी व्याख्या मे कहा दै--न्यायाचायेङ्कतरक्षणमाखाग्रनये , प्राथमिक 
प्रमाटक्षणं खण्डयति 1” इसकी टिप्पणी करते हए उदयसीनवर पण्डित मोहनलाटजी 
ट्खितं ह--न्यायाचाये = दवाद्लिमिश्र । इससे यह अवद्य सिद्ध हेता है कि 
रिवादिस्य मिश्र, खण्डनकार श्रीहपे (११५०) से पर्वं हए ह । इनके टक्चणो का खण्डन 
चित्सृष्वाचायनेभी किमाह 
। उद्यनाचायं (१८५०० 
यनाचाय का खण्डन करने के दिए ही खण्डन-खण्डखाद्यकार्‌ श्री हष ने अवतार 
य्या था । जिस समय वोद्धो का भाग्य सूये रिखर पर था, उक्त समय मिथिला ने एक 
उद्रट नैयायिक उत्पन्न किया, दसने बौद्धं का प्रबल खण्डन तथा वैदिक सस्कृति 
का पुनरुद्धार किया । भविष्यपुराण परिदिष्ट मे भगवद्धक्त-माहास्म्य के ३०्वे अध्यायमे 
इनका पण परिचय, वोद्धों के साथ सचप तथा जगन्नाथ मन्दिर का चमत्कार वर्णित हे। 
मन्दिरिके चारों द्वार चन्द्‌ हो जाने प्र इसी बौद्ध-विजयी ब्राह्मणने भगवान्‌को भी 
रखकारा था- 
एेदवयमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वत्से | 
उपसितेषु बौद्धेषु मदधीना तव सिति. ॥ 
दुसरे आचार्यो का सिति-कार जसे अन्धकार के गभमे है, वैसा आचाये का 
नहीं । । दयाद्ु आचाय ने अपनी छक्षणावटी के निमाण का (९५०६ ₹ब्द्‌? या ९८४ इ०) 
समय देकर अपना तथा अपने समीप का इतिहास नितान्त माश्वरित कर दिया हे । 
नके छह ग्रन्थ प्रसिद्ध है - (१) न्यायज्कुघ्माज्ञरि, (२) आस्मतक्तवविवेकः (द) न्याय- 
तारपय-परि युद्धि, (४) किरणावली, (५) न्याय-परिरिष्ट ओर (६) छक्षणावटी । य सभी ग्रन्थ 
बड़ महत्व के ह | न्यायद्घ्माज्ञछि तो सव प्रन्थो का युङ्धट. है । इस पर प्रसिद्ध-प्रमिद्ध 
विद्टानां की आठ टीकां ह, इसी से पता चलता है कि नैयायिको के हदय मे इसका 
कितना सम्मान है । अन्तिम दो प्रन्थो को छोडकर रेष सभी की चचां तच्प्रदीपिक्ा तथा 
नयनम्रसाद्िनी मे की गईं दहे 
न्यायलीलावती 
मिथिला ने ग्यारहवीं शताब्दी मे एक एेसे वेदोपिक्ाचायं श्रीवह्टभम को जन्म दिया कि. 
जिससे अद्वैत साम्राञ्य को बहत बड़ा मय खडा हौ गया था । इनका न्यायरीलखावती ग्रन्थ 
नितान्त प्रौढ तथा प्रमेयबहृर ह । इसका प्रचुर प्रचार देखकर श्रीचिसुखाचायं ने पूरी 
दाक्ति से खण्डन किया दै! सच तो यह्‌ है कि यदि तच्त्वप्रदीपिका से न्यायटीटावती का 
खण्डन भाग प्रथक्‌ कर्‌ दिया जाय, तव शेष भाग आनन्दबोध भह्यरक के न्यायमक्रन्द्‌ 
की ्रतिद्पिमाच रह जायगा । न्यायढीटावती की व्याख्या-सम्पत्ति बताती है कि कितना 
प्रचार उसका किसी समय था । इस पर सात प्राचीन ठीकर्पे दे- 
( १ ) न्यायलील्मवतीप्रकाश--गङ्धेद उपाध्याय के सुपुत्र बधंमानोपाध्याय ( १२५० ई° 
कीरचनादहे। 
( २ ) न्यायटीलावतीविवेक--प्चधर मिश्र ( १२५५. ई० ) की छरति है । ` 
१, तकम्बिराद्कपरमितेष्वतीतेपु शकान्तत., | 
पभूद्यनश्वक्षे . सुन्रोधा लक्षणावदलीम्‌ ॥ 


न ~ नज ॥ 1 समम 


६;2५ 


( ३ ) न्थायलीलाबतीरण्यभण--इसके रचयिता ह--श॒ङ्र मिश्र ( ६४५८ ई< ) 

( ४) न्यायटीलावतीवर्मनिन्दु-अमिनव वाचस्पति ( १४५० ६० ) कौ बनाई दई द । 

(५ ) त्यायटीखावती-विमूति-ईइसके प्रणेता दहै - प्रसिद्ध नैयायिक रधुनाथ दिरौमणि 
( ८. चस रहस्य- इसके निमोता श्री मथुरानाथ तकवागी शच (१५८ ¢ ०) ह 

(७ ) न्यायटीटवतीप्रमाकश्- रामकृष्ण भद्ाचाय ( १५५० = ) की रसना ह 

न्याय-वेरोषिक के कथित प्रन्थकारो के अतिरिक्त न्यायवार्तिककार उद्यातकर (६३५ ई <} 
एवे न्यायवािंक-तास्पयेदीकाकार वाचस्पति मिश्र (८५० ई०) आदि नितान्त प्रमिद्ध आचार्या 
का उ्छेख वक््वपदीपिका मे हुआ है । हो, एक वैशेपिकाचाय सवदेव्र के मत का निर 
करण भी नयनप्रसादिनीकार ने किया है । तार्किकचक्रचूडामणि सवदेव की प्रमाण मञ्जरी 
निणैयसागर (बम्बई) से १९३७ ई० मे प्रकारित हई है । डबल क्राउन सादज कर सोलह 
पष्ठ मे यह भ्न्थ रत्र पृण दहो गया हे । इसकी भूमिकामेश्रीम. रा. वेलब्ग ने ख्व है 
कि म्न्थकार के विषय मे केवछ इतना दी कय जा सकता हे फि बह प्रस्यक्स्वरूप भगवान 
(१५ बी रताब्दी) से पूवे का है। किन्तु इतना ही नदी सवेदेव का अलुमानप्रयोग तरव- 
प्रदीपिका (० ४५५) मे भी इद्भूत हे --“परथिपीर्व निस्य्त्त घटबृत्तिजातित्वे सति पटघरृ्ति- 
जातिमस्वात्‌ सत्तावत्‌ ।» इसको पातनिका मे नयनप्रसादिनीकार ने कहा है--““सवद्‌बी- 
यमुनमानसाह- प्रथिवीखमिति ! उक्त अनुमान प्रयोग सवदेव-प्रणीत प्रमाणमक्नरी के 
प° १ पर मिर्ता हे । अतः यह्‌ दृटतापूवक कहा जा सकता हे फि ताकिंकचक्रचृडामणि 
सवैदेष का समय तच्छप्रदीपिकाकार (१२ शर॒०) से भी प्चेकाहै 

मीमांसकाचायं 

तत्तग्रदीपिका ओर नयनग्रसादिनी मे पूर॑मीमांसा के आचार्यो मे सहपिं जमिनि, 
वृत्तिकार ( उपवपे ५०० पूवे० ई० ), भाष्यकार ( रावरस्वामी १०० पूवं ई० ) नथा कुमा- 
रि भट ( ७६० ह° ) का स्मरण बडे ही आद्र से किया गया है । 

तौतातिक--कौमारिढो ( कुमारिखुयायिरयो ) के ट्एि चिरपुखाचा्यं ने ( चि० प्र 
४०६ पर ) तौतान्तिकं ओर प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ ने ( चि० प्र ३६ पर ) तौतातिक दाब्दं 
का प्रयोग हुभा है । न्तु तौतातिक या तौतातित रब्द्‌ ओर भी बहत प्रन्थामे इषी 
अथ मेँ प्रयुक्त हुआ है, तौतान्तिकं नदीं । सर सोनियर मोनियर विियस्म ने अपने 
सस्छृत-अप्रेजी कोष मे सवसे पुराना प्रबोध चन्द्रोदय नाटक" अक २ रोक ३२ ) का 
उद्धरण देते हृए छ्लिा है कि ^तुतात--कुमारिक महर का नाम था। निर्भयसागर- 
युद्रित प्रबोधचन्द्रोद्य मे पाठान्तर दिया दै--तौतातितम्‌ । मवदेव-रचित “तौतातित- 
मततिख्कप्‌? की भूमिका मे म० म० श्री चिन्नस्वामिशास्री टिखते दह- “तुतातित इति 


व क 








१, प्रव्यगरुपमगवत, समयस्तु खिस्ताम्दायपञ्चदशश्तकम्‌ १५०० इति कविदावुनिका इति दासक" । 
०अतः प्रङतग्नन्थकारः सवैदेवः खिस्तवर्षीौयपञ्चदशश्तकात्‌ प्राक्तन दष्येव वक्त शक्यते नाधक्चम्‌। 
(2 नैवाश्राषि गुरोमेत न विदित तौतातिक ददनम्‌, ॥ 
तच्वशानमदहो न शारिकमिय वाचस्पतेः का कथा | 
प्त नापि महोदधेरधिगत माहात्रती नेक्षिता, 
सूहमा वस्तुविचारणा दुषश्यभिः स्वस्य. कथं स्थीयते ॥ 
३. गवन॑मेण्ट सण्कृन काडेज, बनारस से ९९३९ मे काशत । 


( ३? , 


कुमारस्य नामान्तरमिति प्राचीना प्रथा । प्रस्तुत हाब्द फी तह मे परहुच कर शाष्दिकि 
एक मल की कर्पनाकर छया कर्ता है। वस्तुतन्व क्या है? अभी इतकी खोज 
करनी हे। होः कुमारि मत ओर उस मत के पोषको के छिए तौतातिक ओर 
तातातित दोना शव्द प्रचलति है। सर्वदर्शन समह^ में भी तौतातित शव्द प्रयुक्त 
टज हे । यहो तौतातित चाब्दं के दिए म० म अभ्यङ्करोपाह वासदेशशाखी 
अपनी ( ददान 3 पर्ति «+ के तौतातिते शब्द्‌ की) व्याख्यामे एक नया सुञ्चाव 
उपस्थित कर रह्‌ हू--““तौतातिते =वौद्धै ।» उस शब्द्‌ के अनन्तर दिचि गये कोको मे 
सवज्ञन्व का निराकरण देखकर वरहो किसी को भी भ्रमहो सकतादेकिवे छेक बौद्धा 
केहि, अत ते(नातिति का अथंवौद्धे होगा। किन्तु वस्तुत वे शक बुमारिर मटकी 
श्ोकवाति क (चोदनासव्र) के हे, अत तौतातिनै काकौमारिछे दी अ्थंह्ोताहे। य 
वहो क कत्तिपय काका की आनुपूर्वी इस समय प्रात्र शोक वातिक से नदी सिटती । कहना 
सेगाकियातो व खोक ब्रहत ोकवार्तिक्‌ के होगे या प्रन्थकार्‌ ने अथानुवाद किया है| 
उम्बेकृ ( भवभति ) 


तम्वप्रदीपिकाकार ने (चि प्र०४२ पर) उम्बक का उल्टेख किया हे । नयनप्रसादिनीकार 
ने यह रहस्य उद्वारित किया कि ^सवभूतिरंम्बक > अ्थोत्‌ उत्तररामचरित आदि नाटक 
चयी के निमता महाकवि भवभूति ओर मारि भद्र के रिष्य उम्बेक--दोनो एक ही 
व्यक्ति के नाम है] गुणरन्न की तकरहस्यदीपिका मे कहा है-- 
उम्बेक. कमारिका वेत्ति चम्पू वेत्ति प्रभाकर । 
मण्डनस्तूभयं वेत्ति नोभय वेत्ति रेवणः॥ 
हसत प्रतीत होता है कि उम्बेक श््ोकवार्तिक के सर्भज्ञ ये । श्छोकवार्तिंक पर इनकी 
ठ्यास्या (तास्प्रटीका) है। उसमे कुमारि भहकीभी कदी-कहीं आलोचना कर गये 
है । मण्डन मिश्रके भावना विवेक पर भी इनकी एक व्याख्या है । इनका तच्चसंग्रहकार 
हान्तरक्षित ते 'उवेयक' नाम दिया है । नयनप्रसादिनी की दहस्तटिखित प्रियो मे 
(उम्बकः पाठ भी मिलता ह्‌ | 
मद्रास युनिवर्सिटी से प्रकादित ( स्फोटनिरूपणपयन्त उम्बक-व्याख्या-सहित ) शोक 
वार्तिक की भूमिका मे सील कन्हन राजा ने नौ समस्याओ पर काफी विचार क्रिया है- 
१--उम्बेक, मण्डन से अभिन्न ै। 
२-- मण्डन, विक्वरूप से अभिन्न हैं । 
६--विदवरूप, सुरेश्वर से अभिन्न है | 
£--उम्वक, भवभूति से अभिन्न है। 
५--उम्बेक, कुमारिर भटर के रिष्य हैँ 
६--मण्डन, कमार भटर के दिष्य हे | 


९, तथा पवो तौतातिते ८ दर्खन ३ पंक्ति ७५), तदुक्त तौतातिते. ( दशन १३ पक्तिं १६४ ); 
तौतातितमतमवल्पन्य ( दशन १६ पक्ति ५७८ ) - 
२. सर्वज्ञो इयते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
हृष्टो न चैकदेद्योऽस्ि लिद्घ वा योऽनुमापयेत्‌ ॥ आदि । 
३. इस व्याख्या के साथ भावनाविवेक बनारस संस्कृत कालेज से प्रकारित हुभा है । 


सि तेसर 





(4. 


७--सुरेदवर, रारराचायं के रिष्य हे । 

८ प्रभाकर भी कुमास्लि भटर के दिष्य हे] 
९--राल्किनाथ, प्रभाकर के शिष्य है | 

किन्तु इनमे कुछ रहस्या की खोज अमी अवरिष्ट है । 


भट श्चभ्य (१) 

दमारे नयनम्रसादिनीकार ने हमारे सामने भद्र शम्भु की एक न समस्या गरड कर 
दीदहै। नय्नप्रसादिनी (चि० प्र १२१ प्र) लिखा हे- यथा चतन्तधा भदटररम्नुना 
तत्तदभयुक्तवचान्युदाहरता अस्याग्यभावमिच्छन्ति ये माव्य्मिद्वादित '" दस्यत्रापपा 
दित 1 अधोत्‌ विज्ञानवाद ओर दुन्यवाद के स<म अन्तर्‌ पर भद्र ङम्नुं न उत उस्‌ 
वादियों के बचन दद्धृत करके विदोप प्रकार डालाहे। भट साम्बुने यट एता कटाह) 
इस प्रदन का उत्तर प्रयकस्वह्प भगवान्‌ देते है -५अस्याप्यभावमिच्द्रन्नि य माःयमि- 
कवादिन इत्यत्र” यह स्थर कुमारिर भह की श्छोकवार्षिक\ का दै । सन्देहटोनाहैपि 
क्या महू राम्मु ने श्छोकवार्विक पर कोई व्याख्यालिवी थी? यटि च्वि भी. तोय 
भह राम्भु कौनथे! कर्होकेये! कव थे? आदि प्रन उठने 1 अप्रेन्ट्रादि की सनो 
से कोई प्रादय नदी पडता । भष दम्भु पर टिप्पणी मे सुद्चसे भयद्रर भूल लौ ग है। 
मेने छ्लि दिया हे कि म्रदीपिका के व्याख्याता दाम्भुभषर। किन्तु भाष्ररौपिका 
ग्याख्याकार महू रम्मु नही, राम्मुभट दै ओर प्रत्यक्स्वरूप भगवान के बहुन प्रवर्त हं । 
म्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ के महू इाम्भु की खोज अपेक्षित है । 


|च थ. 
पाथसारथि मिश्र ( ९०० ६० ) | 
पाथसारथि सिश्र का उल्लेख एक स्थान (चि ० प्रं १७८) पर प्रत्यक्स्वसूप भगवान्‌ न 
किया है । भ्र पक्ष के ओर आचार्यो का तच्छप्रदीपिका मे अधिक उर्ल्ख नही किया 
गया हे | 


प्रामार्‌ 
„ प्राभाकरः प्च मे शालिकनाथ (७८० ई०) का बहुत अधिक उर्छेख स्वय चिद्णुखा- 
चायं ने किया है । स्थान स्थान पर शालिकनाथ की प्रकरणपञ्चिका के वचन उद्धृत हे। 
एक स्थान पर लिला गया दै-शालिकायायुक्तम्‌ः । शालिका का अधं षिद्रानो न किया 
हे पञ्चिका | प्रयोधचन्द्रोदय (द्वितीयाङ्क के तृतीय शोक) मे 'जारिकिनियःः पदर आया 
हे । उसकी वहो व्याख्या कौ गई है--‹ शारिका नाम गुरुदछतस्य निवन्धनयिवरणाख्यस्य 
रावर्भाष्यदीकद्वयस्य पञ्िकाद्ितय ऋजुविमलादीपदिखाख्यं तदिगराम ।» अशत 
शाबर भाष्य पर प्रभाङरकी दो व्यास्यारतं हे-(१) “निवन्धनः, ओर (र) “विव्ररण" | 
दोनो पर कसर" राल्किनाथ की दो व्याख्या द-निचन्धन पर ऋज्ुविमला तथा 
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कः तताथञचन्य विज्ञान योगाचाराः समाधिता; | 
तस्याप्यमावमिच्छन्ति ये माध्यमिकवादिनः | 
( निरच्म्बुन° १४} 
२. इम शायिका पञ्चिका स्वात्‌ (द° मद्रा से १९३७ ६० में सुदित नयदियेक की सूमिका) 


क 


विवरण पर दीपशिखा । ल्ुविमलख आर दीपरिखा- दोनों का नाम है-रारिका या 
साटिका । प्रभाकर पक्ष के राल्िकिनाथ ओर मवनाथ -दो ° दी प्रसिद्ध आचाय है- 

(१) शालिकनाथ मिश्र-गौड ( बंगार ) देर के रहनेवाछे थे । इनफे दो व्याख्यात्सक 
मन्ध हे, जिनकी उपर चचा हो चुश्ी है, किन्तु वे पूरे अभी उपन्ध नदीं हुए है । ऋञु- 
विमद के साथ बृहती ( निबन्धन ) का थोड़ा-सा भाग प्रकाशित हुभा है । तीसरा मह 
का ग्रन्थ है--्रकरणपञ्चिका'"। नैसा मौलिक, प्रमेयबहर यह यन्थरत्न दै, वैसा इसका 
सम्पादन अभी नही हुआ हे। 

(र) भवनाथ--इन्हयने नयतिपेक की अपनी असाधारण छ्ंति से पुष्कर कीर्तिं समु- 
पाजित की हैः । चिस्पुलाचा्यं ने ( चि० प्र १७२ पर ) एक दृटोक उद्धृत किया दै- 

कृतितत्साध्यमध्यस्थो यागादिर्बिषयो मत । 
कायंऽसंघरिताकारे करणत्वेन सम्मत. ॥ 

प्रयक्स्वरूप भगवान्‌ का यह्‌ कहना है कि यह्‌ दखोक भवनाथ का है । इसलिए मघ 
नाथ का समय चिस्सुखाचायं ( १३ रातक ) से पूवे ठहर्ता है । युद्रित ( तकं पाद्‌ ) नय- 
विवेक की भूमिका मे एस ० के° रामनाथ साकी द्खिते है कि भवनाथने (नयविन 
प्र २७५५९ पर ) वाचस्पति ( ८५० ई० ) के मत का उष्छेख किया है ओर भवनाथ का 
उर्लेख दाव्दनिणय व्याख्या न्यायदीपिका मे आनन्दबोध भद्रक ८ ११ दातक ) करते 
हूः । अतः उन दोनो के मध्य का ( १० इतक ) समय मवनाथका निधित होता हे। 
स्वैदरनसंग्रह के परिशिष्ट मे म. म अभ्यङ्कर शाखी मवनाथ का समय १२६० ३० 
किंस आधार पर लिखते दहै, ज्ञात नहीं । 

मण्डन मिश्र (८ शतक ) 

तत्छम्रदीपिका ओर नयनप्रसादिनी मे मण्डन मिश्र का मीमासक तथा वेदान्ती-दोनो 
स्पामे स्मरण किया गया है। मीमांसा तथा वेदान्त के इतिहास मे मण्डन समिश्रका 
स्थान भी बहुत चा है। मीमासानिष्णात तथा वेदरदस्यवित्‌ पदोंसेये उद्धृत क्रिय 
जाते द । इन्टोने पूवमीमासा मे तीन ग्रन्थ र्खि है-(१, मी्मांसानुक्रमणिकार (२) 
भावनाविवेक ओौर विधिषिवेक४ । चौथा मन्थ व्याकरण विषय का स्फोटसिद्धि^। 
पांच्वो भ्रन्थ ख्याति-विचार पर विभ्रमविवेकः । छठा भ्रन्थ अदधत वेदान्त मे महस्वपू्णं 
हे- ब्रह्मसिद्धि । ब्रह्मसिद्धि पर चिस्सुखाचाये ने भी व्याख्या< छली हे, यह्‌ कहा जा चुका 
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१, नाथद्रयात्तसारेऽस्मिन्‌ साखरे मम परिथमः। 
शकतिश्चमायते सिन्धो हरिणोदघ्रतकोस्तुमे ॥ ( प्रभाकरविज्ञय )} 
२. डा० गगानाथ स्चाह्वास सम्पादित, चौ० स° सी° बनारस से प्रकाशित 
२, ग० सण क्राटेज, सरस्वती भवन, बनारस से प्रकाशितं 
५. वाचस्पति मिश्र रन्वित स्यायकणिका के साथ तैल्ज्ञ राम शाखी द्वारा सम्पादित जस्स प्रेस, 
रनारस मे प्रकाशित 
५. मद्रास युनिवर्बिटी से प्रकारित " 
६, मद्रास यरिएण्यल सीरिज्‌ मे प्रकारित 
१, मद्रान +) {६ प्कारित 
८, गर मोरिणएण्य्ट मै° ल्ययत्रेरी मास मे इसकी माका मिह है 


(: 3८.) 


| ्रह्मसिद्धि पर आचायै वाचस्पति भिश्च ने “तत्त्वसमीक्षा नास कौ व्यार्या ट्टी 
ह, जिसे स्वयं मिश्र जीने अपनी भामती मे उद्धृत क्रिया है दसकी अभी तक्र उप- 
न्धि तदी हई है ! आनन्दपूणे (विद्यासागर) की टिसी व्या्या भी ह । टसकी हस्त टित 
प्रति ग० स॑० मै० खाय्ररी, मद्रास मे सुरक्ित दै । चौथी व्यास्या राद्ूपाणि की हे, जो 
कि मद्रास से प्रकारित ब्रह्मसिद्धि के साथ सुद्ित है। मण्डन मिश्र यदि कुमारिव्टभदरे के 
दिष्य ह, तव इनका भी समय अष्टम शतक मानना होगा । 

गौडपादाचायं (७ तक ) 


भगवान्‌ रङ्राचाये (८ शतक ) के परम गुरु थे-आचाय गौडषाद । नयनप्रसादिनी 
कारते इनका सम्प्रदायवित्‌ः पदं से स्मरण क्रिया हे । यद्यपि मायावादर अनाटिसिद्ध मत 
है, तथापि इस युग मे उसके प्रथम आविभौवक गौडपाद ही माने जते दे । 
दरेष्ण की सांख्य कारिका पर भी एक गौडपाद्-रचित भाप्ये] इसी प्रकार 
सृसिहरत्तरतापिनी उपनिषत्‌ की व्याख्या, दुगीसप्रशती की प्यास्या, सुभगोदय, 
श्रीविद्यारलसुत्र-आदि कुछ तान्त्रिक मन्थ भी गौडपादाचाय के नाम से प्रसिद्ध है । यहीं 
यह्‌ निश्चय करना कठिन है कि इन सभी रचनाओं के रचयिता एक ही गौड़पाद्‌ ह या 
विथिन्न। ऊ भी हो यदहो हमाया तारय माण्डूक्य कारिका के निमोता गोडपादाचाय से 
हे। उन्ही नयनप्रसादिनीकार ने सम्प्रदायवित्‌ क्य है । यष्ट सम्प्रदायषित्‌ शब्द्‌ 
भी बड़े महत्त्व का है । बिद्रान्‌ इस पर सोचेगे । | 
तत्तप्रदीपिक्ा तथा नयनप्रसादिनी मे शङ्कुर मतके. आवार्यो मेँ शङ्कसाचाय (८ ङ ०) 
शङ्राचायं के साक्षात्‌ दिष्य वार्तिककार सुरेशराचाय, पञ्चपादीकार पद्मपादाचाय का 
उलेख हुआ हे, किन्तु बहुत कम । वाचस्पति मिश्र (९ शच० ) को खण्डन-मण्डन-दोना 
पक्षो मे रखा गया हे । ईष्टसिद्धिकार िुक्तात्मा (१० ङ॒०) का मत भी उद्धृत हआ दहै | 
प्रकारात्मयति ( ११ ₹ा० ) के विवरण तथा शाब्दरतन-दोनों मन्थो का उस्रेख हुआ है । 
विचित्र तारिक तथा महान्‌ कवि श्रीहपे ( १२ शा० ) तो चिससुखाचायं के परमादरा ह । 
राखाथे के पूवाज्ञ खण्डन अंशा मे चिस्सुखाचाये ने इन्दी कीशेठी से इन्दी के रणक्षेत्रे 
विदोषत संम्राम किया ओर सफठ्ता प्रप्र की है । तच्म्रदीपिका मे खण्डनकारा; कह कर 
हनका स्मरण करिया गया हे, किन्तु म्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ अपनी साहित्यिक तथा सरस 
भाषा मे श्ीहषेकवय शरीहीरतनया -आदि शब्दो से इनका इ्टेख करते दै । जिन धुरन्धर 
ताकिकों को श्रीहषे ने अपनी कसौटी पर कस कर खोटा ठहराया था, बाजार मे उन्दी का 
भाव गिराने क्रे रिष चिस्सुखाचा्ं भेदान मे उतरे थे-यह निश्चित है । परन्तु पूर्य के 
सेनानी मे .जो अपने पक्ष की स्थापना ओौर सुरक्षा की एक बहुत बड़ी कमी थी, उसेमी 
चिसुलाचाथे ने पूरा कर ख्या था। शाखे के इस उत्तराङ्ग की पूति मे चि्सुखाचामे 
९९ ० बरहसिद्वि-मूमिका परण ५८ । इसी प्रकार आगमशाछ्र ( १९५० ६० में करूकतता स 


प्रकाशित ) की भूमिका मे भञ्चचारयं विधुदोखर छ्वते है--“गोडपादस्य कालः षष्ठाच्छकोत्तरशतकान् 


पूव इति नूनमयं निरणद्धि परम्परागत काल शङ्करस्य तच्छिष्यपरम्परायाश्च ) न चायम्यापि सिद्धार्तित, 
केनापि निःसशयम्‌ 


२" चि° १० ५८८ पर व्याख्या मे ठिला है--“तदाहु- सम्प्रदायविदः 
न विरोधो न दोपत्तिनं बद्रोन च साधकः | 


( ३५ ) 


ने जिस रणवोङ्करे को आदश बनाया, वह महापुरप है--आनन्द्‌ बोध भ्रस्क । इनका 
जीवन्‌ आज वेदान्तजगत्‌ मे उतना प्रकाडच मे नही, अत इनके विषय मे कुछ कहना 
अनिवाये है - 
आनन्द बोध भद्रक ( १२ शतक ) 

गुर्वर-- इनके गुरुवर का नाम आत्मवास ^ था । यदथ्यपि ईन्दोने अपनी प्रमाणमाला 

( चौखम्बासे प्रकारित प्र ४ पर ) ल्लि है-“"एतदेवोक्तं गरुभि.-- 
नान्यत्र कारणात्‌ कार्यं न चेत्तत्र क तद्भवेत्‌ ।” 

यह्‌ टटोक इष्टसिद्धि (९।३६) मे उपटर्न्ध होता हैः । अतः कुठ विद्वानों का मत हे 
कि ईष्टसिद्धिकार विमुक्तात्मा ही इनके गुरु थे। तथापि इस सामान्य ठेख की अपेक्षा 
न्याथदीपिका के अन्त का विदोपरेख यहु सिद्ध करता है फि इनके साक्षात्‌ गुरु 
आतव्मवासदहदीथे। 

समय--आत्मबोधाचाये ने अपनी न्यायदीपिका मे सवनाथ (११ श०) का उल्लेख 
किया है ओर नैषधचरित के टीकाकार चण्डूपण्डित (१२८७ ई०) तथा चिस्सुखाचायै 
(१३ दा) के द्वारा स्वयं उदधृ हए हैँ, अत्त॒ इनका समय बारहवी दाताब्दी का मध्य 
(११५० ई०) निरिचत होता हे 1 

स्वनार्प-(१) न्यायदीपिका--ग्रकाशास्मयति के दाब्दनिणेय पर एक महत्त्व की 
व्यास्या दहै । यह्‌ अभी प्रकारित नही हृ है। इसकी हस्तङिखित प्रति ओरिएण्टल 
मेनिक्िष्ट खायत्रेत, मद्रास मे सुरश्वित है । 

(र) परमाणप्रा्य--मोक्ष-खरूप का निरूपण इस छटे-से निबन्ध मे वड़ी सफङ्ता से 
किया गया ह । चौ० सं० सी० बनारस से इसका प्रकाङ्न हुआ है । 

(३) न्यायदीपावली--प्रपञ्च-मिथ्यात्व का निरूपण अतिसंक्षिप्र रब्दों मे केसे होता 
हे, यह्‌ इस निबन्ध मे देखना चाहिए । यह्‌ भी चौ० सं सी से प्रकारित हुआ हे । 

(४) न्यायमकरन्द--यह सग्रहात्मक एक छोटा-सा किन्तु बहुत व्युर्पाद्क मन्थ हे । स्वयं 
आनन्दबोध कहते है- 

निबन्धपुष्पजालनि समारोस्य प्रयन्नत । 
सत्यायमकरन्दाना संग्रहः क्रियते मया ॥ 

यह एक ही म्रन्थ आनन्दबोध की कीर्तिं सखायी बनाये रखने मे पयोप्र हे । त्ख: 
प्रदीपिका की रचना मे सबसे अधिक इस मन्थ की सहायता ढी गई हे । न्यायसकरन्द 
पर चित्सुखाचायें ने व्याख्या लिखी है । उस व्याख्या का महच्च का अंश भी तच्लग्रदीपिका 
के मूढ मे समाविष्ट कर छया गया हे । कदी-कदी आनन्द्बोधाचाय का समाधान नही 
रचा ह, उसका तच््प्रदीपिका मे खण्डन भी किया गया है । आनन्द्बोध की ॐेखन- 
रोटी विद ओर मनोरम है । उन्हे खयं अपने केख पर पुरा विदवास हे, कहते है- 


| 


१, न्यायदीपिका ( प्रकाशाद्मायति के शान्दनिर्णय की व्याख्या ) के अन्त मे स्वय आनन्दबोधा- 


चायं ने छ्खि है- 
नमो मिलिख्वेदान्तकमलाकस्भानवे; । 


आसवासाभिधानाय राखे गुणवेद्मने | 
दस्तक ~~ ध्वान्तपटल्प्रपाटन -- पटीयसी, 
इयमानन्दबोधेन रचितो न्यायदीपिका ॥ 


( ६६ ) 


सेबन्तां मतिमन्त, सरसखतीं चद्दिकां तरिरादाम ) 
आनन्दमोधकछतिन शमयन्तीमान्तर तिमिरम्‌ \ 
आनन्दबोधसुक्वे. सूक्ति क नाभिनन्दन्ति | 
नो वेदरुचिनिदान मसत्सस्संल्कं पितम ॥ 


भीमसेन ( १२--१३ मतक ) 

नराकरणं मे भद हरि का ब्रहमविखकाण्ड पद से उल तो हा टी दै, नयनग्रन दनी 
कार्ते (पर ६०७ पद्‌ ) छि दिया है--इति मेमसेनि स्मरति । डा० एस क वेल्ट्वटक्रर 
ते माधवीय धातुद्त्ति का उपष्टम्भक भीमसेन के धातु-पाट्‌ को .माना है । अत भीमसन 
का सभय वेद-भाष्यकार सायण माघव ( १६५० ६०) से प्यं स्थिरटोतादे। म.म. 
हरसाद शाखी रोय एसियाटिक सोसायटी, बज्ञाठ मे भीमसेन-घातुपाठ ( ट्र लेख ) 
ॐ विषय से ख्लते है छि पाणिनीय सूरो मे जो १९८४ धातुं उपटव्य हे, वे टी कृद 
न्यूनाधिकलप मे भीमसेन के धातुपाठ मेँ संगृहीत है । भीमसेन, मेत्रयरक्षिति कौ अपक्षा 
अवौचीन ह । त्रेय का समय ११०० ई० माना जाता हे । श्सट्ए भौमसन का समय 
बारहषी-तेरहवी शताब्दी निश्चित होता है । वैयाकरणो मे यह प्रसिद्धि हे किः पाणिनीय 
की धातो का अर्थ-निरदर भीमसेन ने किया हे । 

विचारणीय उद्धरण 

१--न्यायरदीपावरी--नयनप्र० प्र १० पर दुधूत न्यायरल्रदीपाव्ी सम्भवतः दाद. 
निर्णय की आनन्दबोध-णीत व्याख्या न्यायदीपिका दी है । किन्तु उसके म्रकारिन हान 
या स्वयं देखने से पूवे टढतापूवेक नदीं कहा जा सकता । 

२-न्यायकख्पतर--नयनप्र० प° १२४ पर उहिखित न्यायकस्पतर फी इीतल छाया 
से अभीतक मै वशित दी ह । 

३-न्यास--नयनप्र° प° ९५ पर इदूधृत न्यास यह्‌ भरन्थरन्न शङ्कर मत का नर्हीः 
रामालुजादि के मतका प्रतीत होता है । 

४--बल यमा-नयनप्रसादिनीकार ५सिहो माणवक.” आदि गौण प्रयोगां क स्थान पर्‌ 
स्ैत्र “सिंहो बर वमौ” प्रयोग करते ह । क्या बल बमो को भ्रसादिनीकार के ससय 
कै नरेरथे १ इस विषय मे म पूणेतया खोज न कर सका । 

५--श्रीडन्दर-नयनप्रसादिनीकार ने ठृतीय परिच्छद्‌ के आरम्भ मे मंगल किया दहे 


कि बैखोक्यसरोघरस्य नचिरादु्िद्रमेकाम्बुजं, 
किं वा योगिमनः सरोरुह वनप्रोद्‌बोधको भानुमान्‌ । 
किं वा संसृतिसुरतप्रजनतामोदे सुधादीधित्ति, 
देवोऽसौ बिधिधं विभाषितवपु- श्रीघुन्दर पातु बः। 
फसा प्रतीत होता ह कि प्रत्यक्स्वरूप भगवान्‌ के स्थान, प्राम या शहर मे श्रीमुन्द्र 
( विष्णु ) भगवान्‌ का भग्य धव मन्द्र है, जिस पर कवि हदय ने सुन्दर-युन्द्र उसपर 
ष्पे की हे । श्रीमुन्द्र के मग्दिर की पुष्टि नयनप्रसादिनी ( प्र ४१८ पर ) के इसलेख से 
भी होती हे- “अस्ति हि मयूराधिकरण शरीमुन्दरदेवमन्दिरम्‌ ।” श्रीसुन्दस्देव मन्द्र का 
पतता खग जाने से सहज मे प्रस्यक्स्वरूप भगवान्‌ क विहारभूमि'का पता खग जायगा । 


( ३७ 


९-- धाठसमीक्षा-चि< पर ॥॥ १०२९ परर नयनप्रसादिनीकारने लिखा दहै--“अत एव 
धातुसमीक्षायां बरद्मवरिखकाण्डेभवृहरिभिरभिहितम-- 


द्धतच््वं प्रपञ्चस्य न हेतुरनिघ्र्तितः 
ज्ञानज्ञेयादिरूपस्य मायेव जननी तत ॥ | 


दस लेख से प्रतीत होता है कि वाक्यपदीय के समान ही धातुसमीक्षा भी भचरेहरिकी 
को पद्यमयी रचना धी ] 


अभार्‌ 


सवप्रथम स्थविरबरिष्ठ, सदाचारनिए, उदासीनप्रवर श्री स्वामी जह्यानन्दजी महाराज, 
दोरा ङुओं, बनारस की अपार उदारता का कृतज्ञ ह, जिनकी आर्थिक सहायता से ही यह्‌ 
पुस्तक प्रका मँ आ सकी । ज्ुभ कायो मे आपका अद्रुत साहस ओर असीम उत्साह 
सदेव से प्रसनीय रहा है । मुञ्चपर तो आपकी विदोष कपा रहती है । आपकी सस्रेरणा 
ने सुद्धे काची का स्थायी निवासी बनाया--इतना ही नही, आपने एक सुन्दर वासस्थान 
भी प्रदान किया है । इस वाधंक्य अवस्था मे भी अप एक वरिष्ट युवक का दम रखते 
ह । आपका बड़ा सहारा हे । भगवान्‌ विर्वनाथ से प्राथेना हैः कि आप-जेैसे महापुरुषों 
की छचछ्या सदेव हमारे सम्प्रदाय पर बनाये रखें । 

पण्डितप्रवर्‌ स्वामी सच्चिदानन्द जी, केवलानन्दजी, अस्सी ८ बनारस ) के पुस्तकाख्य से 
सटीक चिस्सुखी की एक अयन्त शुद्ध प्रति ( छगभग २०० वपे पूयं की टिखी हुई ) पडित- 
म्रवर खामी सच्चिदानन्द जी ( द्वितीय) की कृपासे प्राप्न हुई । इसोसे पूरी पुस्तक की 
पाठ-शुद्धि की गई है । मै श्री स्वामी सच्चिदानन्द जी, तथा उस सथान के महन्त श्री देवा- 
नन्द जी महाराज फा हृदय से तज्ञ ह । 

मिथिला के नवानीष्य संस्छत मदाविदयाख्य के अध्यक्ष एवं हमारे इस विदयाख्य फे 
उद्धावक्‌, अखिरदाख पार्त, श्री खामी परमानन्दजी महाराज ८ गुजरांबाडा, पञ्जाब ) 
कामै आमारी ह । आपने प्रफ संरोधन तथा सत्परामरौ-मदान मे मेरी बड़ी सहायता 
की है । हमारे इस विद्याख्य के स्नातक व्याकरणाचायै खामी द्वास्किदास जी करानौरी 
ने पुस्तक एव प्रफ़ के सङोधन मे मेरी पूरी सायत की हे । इसके किए आपको अनन्व 
धन्यवाद हे । 


उदासीन संसृत विद्याख्य 
सी. के. ३६९, दण्डिराज, बनारस स्वामी योगीन्ध्रानन्द 
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भ्रीमचित्सुखाचायंुनिवरविरचिता 


तत्वपदीपिका 


दम 





प्रथमः परिच्छेद । 


परमदंसम्रयग्रपभगवस्णीता 
तन्त्वप्ररीपिका-व्याख्या 


नयनप्रसादिनी 


य १ ४ 
यन्नित्य निसवग्रहस्वमहिमा ऽमेयस्वमाव महामायावेगवद्ाद्रयवतत वियद्राय्वग्यवुर्व मुखः 
धावैसत्तदनन्तविभ्रममयैविष्वस्तमेदोद्धव, निधूतावधिगोधमोदजर्धि बन्दे महीयो मह ॥ १॥ 
उँनिद्रयभरसरसीरुहसनिषण्णा निर्मच्छदच्छटणिनि जितवन्द्रकान्तिम्‌ । 
हारोज्जवत् ल्पितनुं खफटिकाशकुम्मसुद्रा्षपुस्तककर प्रणमामि वाणीम्‌ ॥ २ ॥ 
अंविरल्विगल्तिमदजल्विदल्तिमत्ताल्मिव्यमनुरम्ब | 
पुविपुल्कपोल्फल्को दट्यतु स्म्वोदये दुरितम्‌ | ३॥ 
यदरिद्याधवलेर्विमति विबुधैः सर्वा दिवापीन्दसुन्मीख्कैरवकोरकादुटरवि विश्वमरेय श्रता | 
धोराज्ञानदुरन्तपङ्कनिकरपोप्सारिविद्यानदीमूढ नोमि सनीन्मन्वहमह विद्ागिरि त गुरुम्‌ ॥ ४ ॥ 


तच्छप्रदोपिका-भाषालुबाद्‌ 
व 
सहस्रधारके यस्िन्नृषयो नो मनीषिणः । 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मे ग्येष्टाय व्रह्मणे नम ५४ १५॥ 
आचायरचितप्रोच-गिरिगह्वरगाहिनी । 
प्राग्भारे सैव भाषायां वहेत्‌ स्वैर सरस्वती ॥ २ ॥ 
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1 ाः;उ›_Joined†}£᳚>}7}†›}Joined}Joined}&¬ 


१. निर्म॑तोऽबग्रहयो < प्रतिबन्धः परिच्छदो वा ) यस्य स तथा | निरवग्रह स्वमहिमा यस्य तत्‌ निरव- 
ग्रहस्रमहिम ( मह )२ निधुंता ( निद्रता ) अवधि ( परिच्छेदो ) ययो तौ बोधमोदो तथो्जल्धि 
निरतिरायज्ञानानन्दरूपमिव्यथः 1 ३. प्रफुष्टघवटकमख्सितामिव्यथं } ४ स्फटिकमाटा-कुम्भसृद्रा- 
रदराक्ष-पुस्तककराम्‌ । कुम्भमुद्रा = मव्यनिविष्टादष्ठा स्ट । ५ अविरछ ( निरन्तर ) विगङित ^ प्रञ्त ) 
यन्मदरूप नल, तस्मिन्‌ विद्धलिता ये मत्ताख्य» तेपा मात्य ( माला ) अनुल्म्बते (धास्यति) इति तथा | 
६. येषा ( गुरूणा ) विचरया धवे ८ यशखिभि ) विहुधे सर्वा (वृर्णा ) इयं विदवम्भरा ( धरणी ) खता 
( सम्पूरिता ) सती दिवा ( दिवसेऽपि ) इन्दु विभर्तीव । कथभूतमिन्दुम्‌ १ उन्मीखत्केरवाणा ( विक- 
स्ुसदाना ) कोरकेषु ८ कलिकायु ) आकुटा ( व्यातता ) एचिः ( दीष. ) यस्य, त । ताहक्सौप्यज्ञा्य- 
सोमविशिष्टेय विदवम्भरेतिकेवित्‌। अन्ये तु मामित्यध्याहतेनेन्दु सङ्गमयन्त,-“अन्ये शिष्याः कैरवा अहं 
८ अन्थकरत्‌ ) चन्द्रः इति व्वनिमाकिष्कु्वेते। ` ¢ 


२ तच्यप्रदीपिकायीम्‌ | प्रथमः 


सम्भाभ्यन्तरगर्भभावनिगदव्याख्याततदवेभयो, 

य' पाञ्चासनपाञ्धजन्ययपुषा व्यादिष्टविश्वास्मत । 
प्रहादामिहिताथैतरकछणमिलदृष्टममाणं हरि, 

सोऽव्याद्र दारदिन्दुसुन्दरतद सिहाद्विचूडामणि' ॥ १॥ 


~~~ - 1 व) कि 


यत्पादपावनसयोजरजःपरगेरेते वितेयनिवहा विरजस्वमापु. । 
सलप्रकादपसिद्निजानुमाव प्रयक्यरकादसभिनोमि गुर यतीन्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
उद्यद्वि्यासुरसरिदिय नि सता यत्सकागाद्‌ ; 
यस्पादाज्ज संकट्विघुधोत्तसटील्य बिभति } 
हसाना यँदिमल्बहुवाग्जीवन जीवन ते, 
बन्दे वियागुरमविरत मानस तीथैमायेम्‌ ॥ ६ ॥ 
सरौविन.धररचितप्रदीपिकालोकनार्थिना भ्रियते | 
अक्षानतिमिरभेनी मानसनयनप्रसादिनी रीका ॥ ७ ॥ 
दोषः्वमुर्डवल्युणा अपि यान्ति येषु तैरननतेः किमथवेह तिरस्कृते. किम्‌ । 
दोषोऽपि येषु रुणतासुपयाति भूयास्तेभ्यो नमोस्तु सतत भुवि सजञनेभ्यः ॥ ८ ॥ 
प्रारिष्ठितद्य प्रकरणश्य निस्तरायपरिसमातिपरिपन्विदुरितपरसम्परानिवारणाय दिष्योपरिष्यदयासा 
प्रचयप्रचाराय रिष्टानुष्ठानपरतिष्ठापनेन रिष्टपसिहाय च प्रवरगुणगणोपवर्णैनपूर्वक परमेश्वर परिपूजयन्‌ 
माशीर्षणमङ्धल्मविगीतचिष्ठावायनुमितस्यृतिपरिकद्पितश्रुतिपमागकमाचरिति रिष्यिक्षाथ॒॑प्रन्धते 
निवध्राति--स्तम्भाभयन्तरेति ! स हरिक्ानतत्का्यहता व युप्मानव्या्रकषतात्‌ । तस्यैव दरेकोपणानि 
लप्माभ्यन्तरेलयादीनि । स्तम्भस्याभ्यन्तर स्तम्भाभ्यन्तर तत्र गभ॑मावः सम्भाभ्यन्तरगर्भमाव । गमंत्व 
चेदमनमिव्यक्ततया वृत्ति, नठ॒गदान्तसावसितदेददत्तवस्प्रकटतया | सवान्तरमावोऽनेन विवक्ष्यते 
सकुल्पुरड्कटीकोटस्को डलीनामितिवत्‌ । तेन न पौनस्क्यम्‌ । तेन निगदव्याख्यात निगदमातरेण व्यास्या- 
तम्‌ , उपायान्तरनिपेक्षतया स्प्ठीकृतमिति यावत्‌ । तद्वैमव तस्य खरूपस्य, तत्तादगनुपममिति वा वेभवं 
विरत येन, य्येति बा] असौ स्तम्भा +यन्तरगर्भभावनिगदव्याख्याततद्वैमवः। तदनेन सर्व॑ गतस्वरक्त 
मवति । सर्वगतमपि मैयायिकादेरिव वस्तुत परिच्छिन्न स्यादिति तनि्तये सनोमतामाह--य. पाच्चा- 
ननपाच्रजन्यवपुषा व्यादिष्टविश्चाद्मत इति 1 पञ्चाननमबन्धि पञ्चानन पञ्चाननः सिह पञ्चसु 
दिष्ष्वाननमस्य विपरिवत॑त इति व्युखच्या विस्रतास्यत्वा्टा "पचि दिस्तारः इव्यसाप्ष्टंशब्दस्युयत्ते. सिंहो 
मृगेन्द्र पास्यः इत्यमरसिहोक्ते् । पद्यजना मनप्याः, शयुः पुमास, प्चेजनाः इति तेनेगोक्तस्वात्‌, 
'िक्सस्ये सल्ञायामिःति समासाभिधानाच । तप्सबन्धि पाञ्चजन्यम्‌ ] पञ्चानन च तसपाखंजन्य चेति 
पा्चाननपाञ्चजन्य तादृश वपुः पाश्चाननपाश्चजन्यवपु" नरसिहाप्मकमिद्यथ. । तेन वष्पा व्यादिष्टं 





जिसने खम्मे के मध्य निवासं कर अपनी व्यापकता, नरसिह-शरीर-धारण कर अपनी 
विश्वरूपता सुव्यक्त कर दी, वह परह्ाद-वच्नन की सा्भेकता से प्रयश्च प्रमाणभूत, श्चारद चन्द्रु-डसे 
निर्भः वि ६.१ हि 
छ इटेवरवारा, सिह-गिरिभूषण भगवान्‌ हरिं जप सबकी रक्षा करे ॥१॥ 


साता मम 


१. अरोषविदुषा दियोभूष्रण्योभा विभति । २. येषा विमरु बहूवाग्रूप जीवन (जट) हसाना (सुषणा) 
जीवनम्‌; तं मानस (मानसरोवरम्‌ ) इति सम्बन्धः | ३ अविनदवर रविर्यस्या सा तथा, तस्या 
अवलोकनाथिना मया} अवटोकनाधिनामितयपि पाटस्तसक्षे तेषा मानसनयनग्रसादिनीति योजना | 
४, मुकुटपुट्करुटीकोररोडलीनामित्यत्र यथा पर्यायकद्पान्‌ कुरीकोटःरक्रडपदानामन्तर्मावमाने तास्पय, 
तथा गर्त सभ्यन्तरगममावपद्योरपीति न पौनरक्तयमिति मावः सुकुेति सूरय॑रातकद्धितीयशरो कास. । 


परिच्छद्‌, खग्रकाराप्वनिरूपणे, पूर्वपक्ष, ३ 


ज्योतिर्यंदक्षिणामूर्विव्यासशकर र॒बष्दितम्‌ । 
ज्ञानोततमाख्यं तद्रन्दे सलयानन्दपदोदितम्‌ ॥ २॥ 


तामा म्ना ५१०५७ 
[1 म त्ानानामकितमा ० 


विदेपेणोक्ता विश्वाव्मता वि्सखरूपता येन, यस्येति वा स तथोक्तः । न च सर्वात्मकत्वकथनेनैव सर्वगत- 
त्वसिदधे्ंथा प्रथक्छेथनमिति वाच्य्‌, अततपरवात्‌, यदेतद्वादिश्रत्यादिप्रसिद्ध सर्वगतत्वं" सवात्मकत्व 
तन्रून मया प्रकटितमिष्युत्पक्षाया विवक्ितव्वात्‌ । तदेव सर्वगतत्व सर्वासकत्व चोक्त्वा पसमकारुणिकस्य 
भक्तानुग्रदीव्रतामाद- ग्रहादेति । प्रहादेनाभिहितोऽ्थं, प्रह्वादामिहिता्थंसर्सिस्तर्षणं समस्मयमेव 
मिल्द्टमान इष्टं प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवल्छाक्षात्कारसाधकतवाट्माण यः स तथोक्तः। प्रमाणश्ब्दस्य नित्य- 
नपुसकत्वाप्प्रतिपिपादयिषिततया तत्पुरुषसमासतया सख प्रधानत्वाच रगच्छत एव प्रमाण हरिरिति सामा- 
नाधिकरण्यम्‌ | सर्वासकस्य परमे-धरस्य सम्भादिसर्ववस्गतत्व हि प्रह्ादेन प्र्यज्चायि । तत्र चागमोऽनु- 
मान वां यत्तेन वक्तव्य प्रमाण तत्पयेक्षमेवाहं त साक्षाव्कारयिष्यामीलयमिमानेन स्तम्भोदरान्निरगादिल्यथ. | 
इरदिन्दुयुन्दरतनु* ररदिन्दुवत्सुः्द्रा धवला तनुथ स तथोक्तः सिहप्रेश्ूडामणिः सिहाद्विचूडामणिः 
सिहगियैल्कारः सिहगिरिनिवासीवयर्थः ! य एवविध, स हरिरित्यन्वयः | यद्यप्यत्र वैभवस्या्थासमकतया 
निगदव्याख्यातत्वं न संभवति तस्य अन्थधर्मत्वात्तथापि समाधिप्रद्यनाथंमयमन्यधघर्मोऽन्यत्र निवेदितः । 
समाधिर्नाम काव्यविरोषस्य प्राणविरोषः ! कान्यविरोषस्य हि दञ्च प्राणाः कविभिः परिगणिता , यथाहुः- 
“देघः प्रसाद्‌, समता मां सुकुमारता । 
अयव्यक्तिरदारप्वमोज कान्तिसमाधयः | 
इति वैदर्भमागेद्य प्राणा दश गुणा, स्मृताः इति । तथा- 
"अन्यधमस्ततोऽन्यच्र लोकसीमानुरोधिना | 
सम्यगाधीयते यत्र स समाधि, स्मरतो यथा | 
कुमुदानि निमीलन्ति कमखन्युन्मिषन्ति च]; ( का्यादशै* परि १) 
इत्य हि नेचक्रियारूपयोनिमीट्नोन्मील्नयोः कुरुद कमव्योरनेबयोरभ्यारोपणं समाधिस्तयेहापि 
ग्रन्थधर्मस्यारथे निवेदनात्समाव्यल्काये दशितो भवति । पाञ्चाटीवेदर्भीरीवयोश्वाज्ञेसेव वेषम्यात्‌ | अस्य च 
वेदान्तराख्रप्रकरणव्वात्तद्विषयादिभिस्तद्वरवमस्तीति दवि लेरातस्तदपि सृचितम्‌ | तथादि-हरिरि्यने- 
नाक्ञानतत्का्यहासत्विद्शौनान्निधुंतोपानिव्याधिपरिछिदध प्रस्मुप ब्रहम प्रयोजनं चितम्‌ । व्यादिषटविश्ासत 
इत्यनेनारोपितमायतयाऽङ्ञात प्रल्यग्भूत च ब्रह्म विषयो दशितः । प्रहाद्शब्देन तादगधिका्शब्दसूचितोऽपि 
सूचितः] अर्थाच शाख्फल्योदंठदेठमद्धावरूप, शाखतस्वन्ञानयोस्तरवक्नफल्योश्च कायैकारणमभावरूपौ 
तप्फलन्ञानतस्वयोश्च विषयविषयिभादरूप. शाषेतच्वयोश्च प्रतिपायप्रतिपादक भावरूप इति पञ्चविध. सबन्धो 
दित इत्यनेनैव प्रकरणारम्भोऽपि समथितः | १॥ 
तदेवमाशीरवादिन परदेवता पूनिता । रुरुपूजयापि मवितव्यम्‌- 
यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुसे । तस्थेते कथिता ह्यथ प्रकाशन्ते महामन. ॥ 
इति देवताभक्तिव रभक्तेरपि विदचावगतावन्तरद्धतावगमात्दर्थं गुर नमस्कयोति-अ्योतिय- 


जो ज्योति द्षिणामूति (कङ्कर), व्यास, शङ्कराचायं तथा क्ञानोत्तमाचायं ( गुरव )--इन 
नामो से प्रख्यात हुदै, उस सल, आनन्द्‌-पदास्पद्‌ ज्योति की मे चन्दना करता हू ॥ २॥ 


१. छेष (मद्खण्वम्‌ यिन्‌ सति वद्ून्यपि पदान्येकवद्धासन्ते यथा--अस्युत्तरष्या दिधि देवतात्मेति), 
ग्रसाद, ( रौथिष्यं पदस्वनाया. ), समता ( उपक्रमादयागः ) मार्यं ( प्रथक्पदव्वम्‌ = समासदैर््या- 
भाव. ), सुकुमारता ( अपरुषस्वम्‌ ), अथ॑गक्तिः ( क्षरिव्यथप्रतिपतिनिदानत्वम्‌ ), उदारत्व ( टीखय- 
मानत्वम्‌ ); यजः ( गाढबन्धत्वम्‌ ) कान्ति. ( ओच्वस्वम्‌ ), समाधि ( अन्यधरमस्यान्यत्र समारोप ) ~ 


४ तखप्रदीपिकायाम | प्रथमः 


विग्रतिपत्तित्रातध्वान्तध्वंसप्रगरभवाचाला । 
करियते चिव्सुखमिना ग्रयक्तत्तवप्रदीपिका विदुपा ।॥ ३॥ 
प्रमाणनखनिर्थिनमहमोहाससरये । 
. नमश्छर्मो देसिहाय खप्रकाराचिदात्मने ॥ ४॥ 
अथ कोऽयं सप्रकार राब्दाथं ? कि (?) खथ्धासोौ प्रकारा खभ्रकारा" ? (२) खस्य 


दियादिना ! सत्यानन्देति । सत्यानन्दपदानया प्रकारित, अथवा सयानन्दासमकः यत्पद प्यते इति 
पद्‌ तेनोदित स्फुरितम्‌ । दप्यभावे वरतीया, अनेन च गुरुदेवतयेरेक्यशक्तम्‌ । वेदान्तवेयवस्तुस्वरूप- 
प्रतिपादक्वेद्‌न्तापेष्टितन्यायसू्रणाय व्यासपदवीमवाप । पुनस्तदथाविष्करणाय शकरा्चायता तद्धायायथ्‌- 
विवरणाय च ज्ञानोत्तमतामुपागमदिति भाव | २॥ 

यदपि शारीरक विष्रयादिनास्यापि परमविषयादिमच सिद्धयति तथाप्यसाधारणान्यपयण्यपि वक्त 
व्यान्येव, अन्यया प्रथगारम्मवेयरथ्यादिप्यसाधारणान्याह-- विप्रतिपत्तित्रातेति । यिप्रतिपत्तीना व्रात. 
समूहस्तदेव ध्वान्त तस्य ध्वसे प्रगद्मा दृटतसन्यायोपेता वाचाल्य बहमाषिणी “मल्जास्वौ वहूमाषिणीति 
पाणिनिस्मरणात्‌ , “स्याज्पाकस्तु वाचाल वाचाटो बहूगह्यवागिः? त्यभिधानाच । अनेनासपूणोक्तिः 
परिहृता । प्रतीचो"जीवस्य त न्पारमार्थिक रूप निरतिश्ययानन्दनिरस्तानथत्रातं ब्रह्य तस्य प्रदीपिकेव 
प्रदीपिका प्रकाश्चकष्वात्‌ | एतटक्त मवति--य्यपि शारीरिकाटितत्तद्रनथं प्रवयक्तच्वप्रकाराने करण- 
भूतवेद्‌ान्ताना विप्रतिपत्तिनिरसनरूपोपकरणेतिकर्वव्यताक्रत्यमपि कृत॒ तथापि तत्तदभिनवरविप्रतिपत्ति- 
व्रातनिवारे तदेबास्यापि प्रयोजन मवति! विप्रतिपत्तितिरोहित ठ विषय । तप्काम्यधिकारी) 
तथाविधश्च सबन्ध इत्यस्येवासाधारणमस्य विप्रयादि, अतएव चारम्मणीयमिति । केचिद प्रतिपत्तीव्या- 
दिना अवान्तरप्रयोजनस्य निर्देश प्रव्यक्तरवप्रदीपिकेति प्रधानस्थैवेति वदन्ति ॥ ३॥ 

अनन्तरवतिप्यमाणवादा्य नरसिहनमस्कारनच्छटेन दर्मयति- ग्रमाणेति । प्रमाण तच्वमस्यादि- 
वाक्यजनिता जीवद्रदधैवयाकारा विसपरतिदिम्बधारिणी बुद्धिदृत्तिस्तस्पतिनिम्बित वा चैतन्यम्‌ | वाक्या- 
पेक्षया च बह्र्वम्‌ । प्रमाणम्यनचेनिमिन्नो मह्यमोदहयाहयोऽमसस्खिर येन तस्मे । अय किमिति तत्क्म- 
कानुभवाजनकत्व प्राणानामिति तवाह- खम्रकादोति । खपकाशा चिस्तेवासा यस्य} अथवा 
सखप्रकाराध्िदूपश्चासावादममा चेति विग्रहः} एतेन खग्रकाररूपेऽतिशयानाधायकवेऽपिं मोहनिवृक्ति- 
लक्षणातिरायाघायकतया वेदान्ताना खप्रकादने ब्रह्मणि प्रामाण्य प्रमाणक्ृत्य चोपपादित भवति | तदनेन 
संविदामनो. खप्रकाश्चत्व प्रतिह्तात तदेतद्द्रयमुतचतरत्र यथाक्रम समर्थयिष्यते | ४ ॥ 

अथ कोऽयमिति । अथशन्ेऽयमानन्तर्याथ । विषयादिसिद्धयनन्वरमिलय्थं. | अधिकारा 
बा 1 खप्रकारप्वस्य खयमनङ्गीकारादद्धक्ृतशग्दद्रारा विग्रतिपच्यधिकरणनिदेशः कोऽयमिति । 
विल्भणक इयं । खश्चेति । खल्वे सति प्रकाशत्वमिलय 4. । घटादावतिव्यािनिष्ये ग्रकाशग्रहणम्‌ । 
खस्येति । स्वविषये सति प्रकाशत्व वेत्यथ । अर्थान्तरतानिदच्ये प्रथम विरोषणम्‌ | राब्दशब्दा- 
विद्वान्‌ चिस्सुखुनि विविध विचादान्धकारो के चिन्ञ-मिन्न करने मे नितान्त भ्रौढ श्रष्यक्ततप्रकाशिकाः 
( प्रयक्‌ = जीवके तत्व = पारमार्थिक रुप की प्रकाशिका ) पुस्तक की सचना करते है ॥ ३॥ 
भ्रमाणस्पी नखो से महामोहरूपी असुर का संहार करने वाले, स्वभकाश्च ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ 
नरसिह को नम्पस्कार करता हूं ॥ ४॥ 


पूव पक्षू- यहा स्वप्रकाशः शव्द का अथं ( स्वप्रकाशता) स्या है? क्या (१) 





९* परमानन्दाविमाबासकस्य प्रघानपर्स्येष्यथः । २..स्वप्रकाशवादार्थमिधथैः । ३. ननु कि स्वप्रका- 
` दत्वम्‌ १ इति प्रन विहायान्यथा ग्रदन. कुत दृत्यतभाह--स्वपरकाशष्वस्येति | आत्मनि स्वप्रकाशस्य 


परिच्छेद" | सप्रकाशस्वनिरूपणे पूर्वपक्ष. ५ 


सयमेव प्रकारा इति वा ? (३) सजातीयप्रकादाप्रकाद्यत्वं वा ? (४) स्वसत्तायां प्रकाश 
द्य॒तिरेकविरहितत्वं॑वा १ (५) स्वव्यवहारहेतुप्रकाशास्वं वा ? (£) ज्ञानाचिषयत्वं वा ? 
(७) ज्ञानाविपयत्वे सयपसोक्षस्वं वा ? (८) व्यवहारविषयत्वे सति ज्ञानाविपयतव वा ! 
(९) सखप्रतिबद्धव्यवहारे सजातीयपरानपेक्षुत्व वा ? (१०) अवेद्यतवे सयपरोक्षव्यवहूारविप्रयत्व 
वा ? (११) त्ोम्यस् वा ? नाद्य. वेदस्यापि ज्ञानस्य स्वप्रकारास्वाभयुपगमात्‌ । न हितीयः, 


[1 





द्ाबनतिव्याध्ये प्रकाशग्रहणम्‌ । द्वयमिरोक्तं भवति ख्स्र खस्िन्परकारातविधान, अथासरकाशान्तर 
व्याबरृत्तिथेति । इदानीरतचरे विरोप श्ङ्कते- सजातीयेति । अर्थान्तरतानिच््यै सजातीयग्रहणम्‌ । 
एतच्च प्रदीपादेरपि खग्रकाशत्व वाज्छतो ट्भणम्‌ । स्वसत्तायाभिति । यावदस्य सत्ता तावघ्रकारोना- 
वियोग । वेदत्वे हि निटीनताया अपि सभवाल्मकाशन्यतिरेकोऽनवसख्ा वा स्यादियं" | स्वव्यव- 
हारेति । अविज्ञाते व्यवहारायोगादवद्य ज्ञानेन खव्यवहारदेतभतेन भवितव्यम्‌ । तद्ूपत्वम्‌ च तस्य 
खप्रकाशत्वं॑विवक्षितमित्यथ । यद्यपि न पूरवपूरवैपक्षदोषपरिजिहीषैया सवे्रोत्तरोत्तरपभपसिग्रहस्त थापि 
संमाव्यमानलाद्विमिननदूषणस्वाचच विनेयततिविकासायोपन्यस्यन्ते । ज्ानाविषरयत्व॒रारविषाणादेर्यस्ि 
तच्छन्द्जनितवुद्धेविकद्पमाचतयार्थासस्प्त्‌ , यथाहु पतङ्खल्य “शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशूल्यो 
विकस्प इतीत्यपरितोष्राप्प्नान्तर शङ्कते--ज्ञानाविपयत्वे सतीति । नच व्रतीयषष्ठयोः सकर, 
तथानूतस्यापि प्रदीपस्य ज्ानविष्रयप्वात्‌ | अथ ब्रूयाक्किमिदमपये्नष्व ९ किमपरोक्तज्ञानविषरथस्व ? 
किवाऽपरोभन्ञानष्वम्‌ ? नाय , ज्ञानाविषयलवज्ञानविषयव्वयोर्व्याघातात्‌ । न द्वितीय , सर्वस्थेव ज्ञानस्य 
खप्काद्यताश्रयणेन व्यथव्दोषणवघ्वापातात्‌ , अनपरोक्षनानामागाच । भवन्मते ध्यत्साक्नादपरोक्षाद्रद्ये'ति 
रुते" वृततिरूपस्य ज्ञानस्य च ज्ञानत्व नेष्यते मवतेव्यत पक्षान्तर शङ्कते-व्यवहारेति 1 अस्याति- 
वादिना भ्यवहारविपरयघ्वे सति ज्ञानाविषयत्व युक्तिरजताटिसस्ग<ग्यस्तीतयतिव्याक्षिमारक्ष्य प्नान्तर 
कृ्ीक्रोति--स्वप्रतिबद्धेति। असमवनिद्च्ये सजातीयग्रहणम्‌ । ज्ञानादिपरयघे सत्यपरोक्षप्व 
पूवमुक्तमिह ठ ॒तद्र्यवहारदिप्रयत्वमिति न सप्तमदगमसकरावसर' । सक्तिदगाया व्यवहारानङ्खाकरणा- 
दव्याि" स्यादत उक्त तद्योभ्यस्व वेति । अथवार्थान्तरतानिषृचे द्वितीयोप्थान) विरोधपरिहाराय 
तरृतीयोस्थान, धयादावतिव्यानिपरिहायय चतुथ,, सुखादावतिव्याप्तिनिचचे पमः; प्रदीपेऽतिव्या्ति- 
परिहाराय पष्ठः; सत्तमाष्टमनवमेपु चोक्तमेव } प्रदीपेऽतिव्या्िनिचरच्ये दशम , एकादरोग्युक्तमिति 
सभवप्येव सर्वत्र पूर्वपूर्वानुपपत्तिपरिहारयोत्तरोरयेपन्यास. । वेदयस्यापीति । नहि तदस नाप्यप्रकायः 


0 


'स्वत्व-विशिषट प्रकाशता? १ अथवा (२) स्वविषयकता-विशिष्ट प्रकाशताः † अथवा (३) (सजातीय- 
(समान जात्तिवाङ) प्रकाश से अप्रकारितताः ? अथवा (४) “स्व सत्ता मे प्रकाश-नियतताः १ जथवा 
(५) “-स्व-न्यवहार-हेठुता-विक्षिष्ट॒प्रकाश्चताः ¢ अथवा (६) (इानाचिषयताः १ अथवा (७) स्षाना- 
विषयता-विद्िष्ट अपरोक् ताः ? अथवा (८) भ्यवहारविद्यला-विशिष्ट सनाविघयताः ¢ अथवा (९, 
“स्व-सम्बन्धी व्यवहयर मे सजातीय पर (अन्य ) की अनपेक्षताः ? अथवा (१०) अ-वे्यता-वििष्ट 
अपरोक्ष व्यवहार-विषयताः ? अथवा (५१) अ-वेद्यता-विश्षिष्ट, अपरोक्ष व्यवहार-योग्यताः ? , 

(१) प्रथम लक्षण ८ स्वत्व-विशिष्ट प्रकाशता ) युक्तं नही, वधोकि वेद्य ( ज-स्वभ्रकार ) 
ज्ञान ८ बृत्ति ) मे भी स्वत्व तथा प्रकारता मानी जाती है । अत. अलक्ष्य (८ अ-स्वप्रकाश हान ) मे 
जानि से यह रक्षण अतिग्या्त है । (२) द्वितीय ङ्टण ( स्वविषयक्ता-विङ्िष्ट भकाष्टता ) भी ठीक 
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वादिभ्या नाभ्युपेत खप्रकार्चन्दाथस्तूपगत"एवेति प्रधिद्घमिका विप्रतिपत्तिरेव ल्भयते इप्याराय । 
१, उत्तरपक्षा इतिरोप. । 


६ तक्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


कमंकटभावविरोधेन लक्षणस्यासमवात्‌। न दृतीय , प्रदीपादे सजातीयग्रकाशा प्रकारा 
स्यास्वयमरकादस्वेन टक्षणस्यातिव्याप्रे, घटादेरपि सजातीयप्रकार्‌ग्रकादयस्य स्वग्रका- 
दात्वम्रसङ्गाच्च । न हि प्रदीपादौ कने वा घटस्वादिजातिरस्ि, येन घटादय सजातीय- 
म्रकाराप्रकाट्ूया भवेयु । स्तया सजातीयत्व तत्राप्यस्तीति चेत्‌, न, विदोपणवेयभ्योत्सत्ता- 
विरहिण प्रकादास्येवासमवाखकादाप्रकारयस्वमिव्येतावतेव चरिताथंस्वात्‌ । नापि 
लानताङ्कारदिलय4. | कम॑कषभावेति । यद्पीय खस्येति षष्ठी सवन्धमात्रेपि समवति तथाप्य- 
विवष्ितविरोपे व्यवहारयोगद्विरोषस्य च उनिहितप्रकाशनक्रियानुरेषेन कर्मणि ग्यवसखापनाससन्ये- 
तेव कर्मक्त्र॑भाव इत्थ. । प्रदीपदेरिति | नहि वदाटोकान्तरेण प्रकादयते | यच ज्ञान प्रकाशकं 
तद्विजातीयमिलय 4 । नच पदीप्यापि खप्रका्प्वादनतिव्यापिरिति शङ्कनीय, भौतिकस्य म्वप्रकाश- 
ताव्याधातादिति। न, धिरौपणवेयथ्योदिति। एव हि विरोषण्स्य साथक्य यदि कयापि 
जात्या साजाल्यहीन कथित्परकाशः स्यात्‌ | न॒ चैवमस्ति, जातिमत. सर्वस्यापि अन्ततः सत्तया 
साजाव्यादियथंः । गरफाङ्ाव्यभिचारात्‌ । साक्षिणे-धरक्तानेन वा मानसप्रल्क्षेण वेत्यथ" । घटादावपि 





नही, क्योकि कर्मकर्तृभाव-विसेध के कारण रक्षण ही असम्भव है । [ भाव यह है कि जिस न्ध्या 
का कतृंभाव = कव्व जिस वस्तुने रहता है, उख क्रिया का कमभाव = कमैत्व उसी वस्तु से नदी 
रहता । जैसे - देवदत्तो माम गच्छति यह गसन क्रिया का कवृत्व देवदन्तसे आर कर्मत्व याम 
है । यदि कर्त्व, कम॑व्व--दोनो एकत्र हो जथ, तो ष्देवदत्त स्व गच्छति,-एेसा भी प्रयोग होने 
रगेगा, किन्तु होता नही । अत नैयायिको ने कम॑स्वका रक्षण क्या है--“परसमवेतक्िया- 
जन्यफरशारिव्वम्‌” ( ग्यु° वाद्‌ ) अयत्‌ कमं वह है, “जो अपने से भिन्न मे रहनेवारी चक्रिया 
से जन्य फर का आधार हो । जैसे माम, अपने से भिन्न देवदन्तमे रहनेवारी गमन चक्रिया से 
जन्य उत्तरदेशसंयोग श्प फर का आधार होने सेक्स है) अव यदि को प्रकाश अपना द्यी 
प्रकाक्चक होगा, तो प्रकाश न्छियाका वही क्तौ जीर बहीक्म देगा । दस धकार ढो विरोधी धर्मों 
( कतू्व-कमैतव ) का एकत्र होना मय॑दा-विह्ड है ] 

(२) दतीय रक्षण ( सजातीय प्रक से अप्रकाशितता) भी निट नही, क्योकि 
म्दीप-जादि मी सजातीय श्रकाङ्से प्रकाशित नही, ओर है अ-स्वभ्रकादा (अलक्ष्य), अत यह र्षण 
उनमे अतिव्याक्च ई । प्रदीप~-अआदि मे ही नही, घट~आदि मे भी अतिव्याक्च है--घर-आदि भी 
सजातीय प्रकाशसे भ्रकारित नही । पिर वे मी स्वभ्रकज्ञ हो जौयगे । ( घट के प्रकाशक ) प्रदीप- 
आदि तथा क्ञानसे कोड घटख जाति तो रहती नही, कि प्रदीप-आदि भी घटके सजातीय शो जाते 
ओर घट-आदि सजातीय प्रकाश से ही प्रकाशित हो जाते । “सत्ता जाति के द्रारा प्रदीप-आदि भी 
घट-जादि के सजातीय ही हे, वयो कि एक ही सत्ताः जाति ठोनो मे रहती है- यह शङ्का ठीक 
नही, उ्योकि इस प्रकार साजास्य बनाने पर (सजातीयः विरोषण ही व्यथे हो जाता है । विजातीय 
काश को हटाने के छि ही सजातीयः विकेषण स्गाया गया है । किन्तु सत्ता जाति-शुन्य (विजातीय) 
भरकाशच ही सम्भव नही, किसे हटाने के छिषु यह विकेषण साथैक होगा ? फिर तो (व्यध (सजातीयः 
पदु छोडकर) प्रकासाभ्रकार्यता ( प्रकार से अप्रकाशितदा ) इतना ही लक्षण रोष रह जाता है । 

( ४ )-चतुधं रक्षण ( स्वसत्ता मे भ्रकाश-नियतता ) भी समीचीन नही, क्योकि सुख- 
जादि मे अतिभ्याप्त है । सुख~आदि भी अपनी सत्ता से भरकारा-नियत ही ह । [ अथात्‌ सुख-आदि 
की अल्ञात सत्ता नही होती । किसी को सुख हो ओर उसे उसका ज्ञान न हो-देसा कमी नही 
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१. क्रियावाचकपदसममिन्याहारेगेप्यर्थ, | क 





परिच्छेदः | स्वप्रकाडाप्वनिरूपणे पूर्वपक्ष ७ 


` चतुथे , सुखादावतिव्यप्रैः सुखादेरपि स्वसत्तायां प्रकाराव्यभिचारात्‌ । न पञ्चमः, मदीपादा- 
वतिव्याप्नि.प्रदीपादेरपि स्वव्यवहारे हेतुत्वास्कादास्वाच । अथ ज्ञानव्यवहारहेतुप्रकादास्व 
विवक्षितं, तदपि न, अनुव्यवसायेऽतिव्याप्रे । तस्य वेद्यत्वेऽपरि व्यवसायज्ञानव्यवहार- 
हेटप्रकारत्वात्‌ , प्रदीपज्ञानमिदमिति व्यवहारहेतौ म्रदीपग्रकारोऽतिन्याप्रे्च । किंच व्यव्‌- 
दारहेतुखं विदोपणम्‌ ? उपटक्षणं वा ? नादय ; सुक्तिप्रख्यादावन्याप्रेः । म द्वितीय 
उपटक्षितस्वस्यापि विशेषणत्वे प्रागुक्तदोषानुषद्वात्‌ , स्वरूपमाघ्रतवे तु ज्ञानं प्रकारा इयेव 





त॒ल्यमेतत्‌ 1 खव्यवबहारे हेतुत्वादिति । व्यवहाये द्येतद्विषरयोऽभिन्ञाभिवदनं बा हानादिवां क्मेकारक 
प्रदीपजन्य इत्यर्थः । अथ ज्ञानेति । खव्यवहारेत्यत्र प्रसत ज्ञानमेव खशब्देनाभिधीयते न विपपर- 
माम्‌ } तद्वयवहारहेतस च न दीपादेरस्ति, प्रदीपादेज्ञानाप्रकारात्वात्‌ । अतो नातिग्याक्षिसितिं मावः 
अनुव्यवसायेती.धरनानस्ाप्युपटक्षणम्‌ ! अथानुव्यवसायज्ञानमेव खप्रकाशावादे न सप्रतिपन्न, यत्रातिव्या- 
पिरुच्येत सप्रतिपन्नत्वे वा तस्यापि व्यवसायवदेव पक्षतेति तव्ाह-प्रदीपज्ञानमिति । विरिटबेदनस 
विद्रोषणाखप्बनत्वनियमात्‌ विषयजन्यत्वाच तज्ज्ञानस्य प्रदीपज्ञानमिदमिलयनुव्यवसायस्यामिन्ञारूपग्यवहारस्य 
स्वविषयज्ञानविरोषणीमूतग्रदीपजन्यत्वमस्तीति ज्ञानव्यवदहारहेतौ प्रदीपेऽतिव्याधिः स्यादेवेल्यथैः । अभिवदनं 
वा व्यवहारस्तस्यापि परम्परया व्यावतं कग्रदीपजन्यत्वाद्व्यवहारदेठ्वमिति । व्यवहारहेतुत्वथिति 1 स 
व्यबहारहेतप्रकारात्वमिव्यत् व्यवहारदेतष्व प्रकाशस्य विदोषणसुपलक्षण वेत्यर्थः । उपलक्षितव्वमायुपनसितें 
नाम तस्य धर्मः ? ग्रूपर गा १ आवें, तदृ्युपल्लक्षण ? विरोध्रण वा ? नाय.) अनवस्थापातात्‌ | दिती 


हो सकता । अत" सुख-आदि की सत्ता सदेव ज्ञान-नियत होती द । ] 

( ५ ) पञ्चम क्षण ( स्वव्यवहार-देतुता-वििष्ट धरकाशता ) भी समुचित नही, कथो 
प्रदीप-णादि मे अतिथ्या्त है-प्रदीप-आादि मे मी अपने व्यवहार की हेतुता है यर भ्रकाराता भी है । 
यदि कहे कि स्तानरप व्यवहार की हेतुता खक्षण-गन व्यवहारहेतता से वियक्चितहै, तो वद 
भी नही कह सकते, क्योकि व्यवसाय क्तान-ग्यवहार के हेतु अनुव्यवसाय सै अतिग्याश्िं ह्योगी । 
वह ( अनुव्यवसाय ) चेय ( अस्वश्रकाश्च ) हे । किर मी व्यवसाय ख्य ज्तानके व्यवहार का हेतु 
प्रकाश है ही । यट श्रदीपका ज्ञान है--इस प्रकारके व्यवहारे हेतु प्रदीप प्रकायसे भी 
अतिव्याक्षि होती है । ओर मी जिजासा होती हे फ व्यघहार-हेतुव्व-यद प्रकाश का चिरोण ३! 
अथवा उपलक्षण ? प्रथम ( विदोपण ) पक्ष ठीक नही, क्योकि मुक्ति तथा भ्रर्य-आदि जवस्थाओं य 
यवहार -हेतुन्वरूप विरोषण आत्मामे न रहने से अव्याक्षि होती हे । द्वितीय ( उपलक्षम ) पक्ष 
भी उचित नही, वयोकि [ उपरक्षणत्तर धमं के {वपय मे वही जिक्ासा होगी फि वह विरोपण हे १ 
या उपलक्षण ? | 'उपलक्षणत्वः को विरोषणं सानने पर वही पहले का ( मुक्ति तया प्रख्यकारीन 
आत्मा से अव्यास्ि ) ठोष श्राप होगा । ( उपलक्षण पश्चमे अनवश्था दोष स्पष्टठही है) । यदि 
'उपलक्षितत्वः को उपरुक्षित का विरोपण या उपलक्षण न मानकर स्वस्प माने तो "न्लान श्रराशच : 
( जान स्प प्रकाश) इतनादही खक्षणरह जानां! फिरिपतोरक्षणदही सिद्धन होगा (क्योकि 
लक्ष्य भी वही हे । रक्ष्य से अभिन्न रक्षण नही होता । घट का लक्षण ग्वटः--य्रह केसे सेगा 
ओर दूसरी बात यह है कि जड क्न भी जान-व, श्रकाात्वद्टे ही! अन उसस्न ("ज्ञान 
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१, टष्सष्टरूपधरादावित्येके, स्वाप्रवयादावित्यन्ये, तत्रेव साक्ि्रकाशाव्यभिचासत्‌ | मानसोपनीते घम- 
दाविप्यपरे, तथेव मानसग्रवयक्चाव्यभिवासत्‌ „] ईच्वरललानाय्यरभिचरितघ्वपक्ष एवेद तुन्यताभिभानमिति 
ऋजवः । २, वेदान्ता टनि चाव । । 


(च्विप्रदीपिकायाम | प्रथम 
स्यात्‌, तथा संति न रक्षणसिद्धि" । नापि षष्ठ , स्वय॑प्रकारात्वसाधकानुमानागमादिजन्यज्ञा- 
नविषयत्वेन ठश्चणस्यासंमवित्वात्तस्याष्यविपयतवे कथाप्रबृच्यनुपपत्ते. । नापि सद्म , अविप- 
यस्वस्यैवासभवेन निरस्तलवाद्विपयत्वराब्देन क मल्वविवक्षायां गुरमताहुसारिणामारमन्यति- 
व्याप्रेश्च तस्य भ्राहकतया सिद्धस्याविपयस्वेऽप्यपरोक्षतायासेरङ्गीकारात्‌ । नाप्यष्टम , प्राची- 
नदोपानुपङ्गौत्‌, शक्तिरजतादिस सगंऽख्यातिवादिनामतिव्याप्रेशच । तस्य व्यहारविपयत्वे- 


निरस्य द्वितीयद्वितीय शङकते-स्वरूपमाघनस्वे सिति । न रक्षणसिद्धिरिति । रक्षयस्वरूपमाच्सवात्तरय, 
जंडज्ञानवादिभिरपि तावन्मा्ाङ्धकाराचेष्य्थं । ज्ञानाविप्रयप्वे सीत्य यदिद ज्ञानविपत्व प्रतिपिध्यते 
त्क वें ? ज्ञानकर्मत्व वा ? नादयः, तन्निषरेधासमवस्य दुर्दितत्वादिवयाह--अविषयतवस्येति। द्वितीय 
निपेधति--विषयत्वेति ! प्रामाकरणा मते सविदाश्रयतया सिद्धस्यासमनो ज्ञानाकर्मपेनापये्तास्तीलयद्धी- 
कारादतिव्याप्षिरिय्थैः । इ.धरवादिना तज्जानाकर्म॑तयाऽपसेक्षे जगति भ्रमविपयससर्मं च वेदान्तिना च 
साधिवेद्सुखादाबतिग्यािसियपि वऋष्टव्यम्‌ । प्राचीनदोषातुषद्धादिति । व्यवहारविषयत्वस्य सुक्तिदशा- 
यामसमवाञ्छानाविषयत्वनिरासाचेयथं, । अतिव्याप्ति चाह-शुक्तीति । श्क्तिरू"्यससर्गस्य जानविपरयत्व 
तेषामनमिमत तथा सलयययथार्थज्ञनाङ्गीकारापातादिति मावः । साजात्य किमप्यन्त ? यथाकथन्चन बा १ 
याचे, प्रदीपे प्रसक्तिरुक्ता, द्ितीयेऽयनपेक्षामाघ्र घादेर्यस्ति। अपेक्षावत्वानधिकरणप्वविवक्षायामाह-- 





१) 








परकाशश “इतने रुक्षण की अव्यासि भी होती है ) । 

( ६ ) षष्ठं रक्षण ( ज्ञानाविषयस्व ) भी सम्भव नही, वयोकि स्वयं प्रकाशस्व-साधक अनुमान, 
आगम-अआादि प्रमाणो से जन्य ज्ञान की विषयता ही ८( स्वय प्रकाश ह्य मे ) रहती है, अविषयता 
नही । अत इस रक्षणमे असम्भव दोष है । यदि ( बह्पने ) भमाण-जन्य हान की विषयतान 
मानें, तो उस विषयं प्र कथा-प्रचृत्ति ( चिचार करना ) ही सम्भव नही रट जाती । 

(७) सप्रम छक्षण ( क्ञानाविषयता-विशिष्ट अपरोक्षता ) भी निदोषं नही, क्योकि अ 
विषयस्वः का तो असम्भव के कारण निराकरण हो ही चुका है । "विषयताः शब्द ॒का अश यदि 
"कर्मत्व करना चाहे, तो प्रभाकर-पन्थियों के आतमा से अतिग्याि भी हे, क्योकि वे आत्मा से ज्ञान 
की कमता नही मानते, पिर मी क्लान की आश्रयता रहने के कारण अपशोक्षता मानते है । ( अत 
जञानाविषयस्व = ज्ानाकमत्व-विशिष्ट अपरोक्षता उनके आत्मा सँ रह गड । किन्तु उनका आघ्मा जड 
है, ज्ञानस्वरूप नही पिर तो रक्ष्य स्वयं प्रकाश होगा ही कैसे १ अरक्ष्य ही है । उसमे रक्षण 
जाता है।) 

(८ ) अष्टम क्षण ( भ्यवहार-विषयता-विश्ि्ट ज्ञानाविषयता ) भी समुचित नही, वथोकि 
इसमे वदी शर्व के दोष ( मोक्षादि-काटीन आस्मा से अन्यानि तथा क्ञानाविषयता का असम्भव ) 
ह । अख्याति-वादी ( भरभाकर ) कै मते शुक्ति-रजतादि-संसगं म अतिभ्यासि भी है , क्यो 
कि उस ( छक्ति रजतादि-ससगं ) मँ व्यवहार-विषयता होने पर भी प्रभाकर ज्ञानविषयता नही 
मानते । [ आय्‌ यह दै कि प्रभाकर के मते शकत सामने हे ओर रजत सामने नही, अपितु दूकान 
पर हें । छक्ति आर रजत का सम्बन्ध असत्‌ हं =है ही नही । अब यदि“ शरदं रजत*-यह्‌ ज्ञान 
उस ससग को विषयं करे, तब यह ज्ञान असन्‌-विषयक या मिथ्या कल्य जायगा । किन्तु प्रभाकर 
भिभ्या जान मानते हौ नहौ । जतः वे कहते हे करि “इद रजत दस ज्ञान का विषय श्वि 
रजतससग नही हं । | 








कि [कनन व 
१, तारविकेरियिय, } ज्ञानवान्‌ आमा चेतनश्तद्धिन् सर्व ज्ञानादि जडमिति हि तेषा दशनम्‌ | 


२, परोक्षनानविषयस्वम्‌ । ~ म 





परिच्छेद. | स्वप्रकारत्वनिरूपणे पूवं पश्च ९ 


पि वैक्ञनविपयतानङ्ीकारात्‌ । नापि नवम , खप्रतिबद्धल्यवहारे सजातीयपरानपेक्षत्वस्य 
प्रदीपादौ घटादौ च भावेनातिन्याप्रे । सत्तया सजातीयल्वविवक्चायां तु तन्यवहारस्यापि 
सत्तया सजातीयादष्टादिजन्यतया तदपेक्षस्वेन छक्षणस्यासं मवित्वप्रसात्‌ । नापि दरम , 
अवेदयत्वेऽनमानाद्यगोचरतया कथानवतारप्रसङ्गस्य दरदितत्वात्‌ , अपरो्षग्यवदारविपयत्व- 
मिहि शाब्देन मरयक्षन्ञानविषयत्वस्य कण्टोक्तत्वात्‌ तद्विपरीतावेद्यत्वाभिधाने से माता वन्ध्ये- 
तिबग्याघाताच्च सुषुधनिप्रटयमो्षेष्वव्याप्रेश्च तदा व्यवहारस्येवासमवेन तद्धिषयताभावात्‌ । 
नाप्येकादश , उक्तव्यबहारयोभ्यताया धर्मत्वे मोक्षदशायामव्यापतेरे तवादिनामपसि द्वान्त - 
पातात्‌, सख्वरूपस्वे च ज्ञानसभावस्यात्मनो व्यवहारनिरूपणीयस्वात्सम्रतियोगिकल्वप्रसङ्गात । 
तदेव न खप्रकारारक्षण परयाम.। _. _ व 
सत्तयेति । अदृ्टादे. सर्वोप्पत्तिमन्निमित्ततया सत्तावत्तया च तजन्यव्यवहारस्य सजातीवपरसापेक्षतया 
रक्षणासमवादिव्यर्थः । पूर्वोक्तव्यर्थविशेषणल्वमपि द्रव्यम्‌ । अपरोक्षेति । अपरोकषन्ञानम'यररोक्षम्यवहारो 
भवव्येवाभिनज्ञारूपत्वात्ततश्च व्याघात इत्यथ, | भभिवदन विवक्षाया त॒ तस्य स्वविषयन्ञानप्रयोज्यत्वाद्रयाघात, ) 











( ९ ) नवम रक्षण ८ स्व-सम्बन्धी व्यवहार मे सजातीय अन्य की अनपेक्षता ) भी युक्त 
नहीं, क्योकि सजातीय पर की अपेक्षा प्रदीप-आदि ओर घट-आदि मे मी नही । अत. उन 
अतिव्यधि है। यदि कहा जाय कि प्रदीप आदि को स्व-विषयक व्यवहार मे ज्षान-आदि की अपेक्षा 
हे ओर ज्ञान-आदि प्रमीप-आदि के सजातीय भी है, क्योकि एक ही सत्ता जाति दोनो में रहती 
है । तब तो यह रक्षण असम्भव ही हो जायगा, क्यो छि जन्यमाच्र मे अद्ट-जादि निमिन्त है । 
स्वय प्रकाश आत्मा को भी अपने व्यवहार मे अदष्ट-आदि की अपेक्षा है जीर चे ( अच््ट-आदि ) 
सत्ता के द्वारा सजातीय दहेः । 

( १० ) ददम लक्षण ( अचेचता-विशिष्ट-अपयोक्ष-ज्यवहार-विपयता ) भी संगत नही, 
क्या कि स्वयप्रकाश वस्तु के अचे्य होने पर उसके विषयमे विचार-षिनिमय की असभावना दिखाई 
जा चुकी है । दूसरी बात यह है कि “अपरोश्च-ग्यवहार-विषयताः--दस शब्द से नितान्त स्पष्ट कट 
दिया गया कि स्वयप्रकाश आस्म मे अपरोक्ष ( प्रतयक्च ) ज्ञान की चिषयता हैः । अब उसके विपरीत 
अ-वेद्यत्व ८ विपयताभाव ) कहना उतना ही विर है, जितना कि “मेरी माता बन्ध्या है रेसा 
कहना । सुपु, प्रख्य जौर मोक्ष-कारीन आस्मा मे इस रक्षण की अघ्यक्षि भी है, क्योकि वहं 
( सुपुप्नि-जादि अवस्थाओ मे ) कोड व्यवहार ही सम्भव नही, अत, उसकी विपयता का अम्ल 


+ 


हीताहीदहै। ॥ 

८ ११) एकाद लक्षण ८ अ-वेद्यता-विदिष्ट अपरोक्ष-ञ्यवहार-योग्यता ) मी समीचीन 
नही, क्योकि ( उक्त योग्यता स्वयभ्रकाश्च का धर्म है १ अथवा स्वश्प ? ) यदि उक्तं योग्यता स्वयं- 
परकादया का ध्म है, तव तो मोक्च-दश्चामे अन्यासि होगी, क्योकि उस दशामे आत्मा मे कोई धमं 
नही माना जाता । यदि कोड धम माना जायगा, तो अद्रैतवादिथो के किए यह अपचिद्धान्त होगा, 
क्योकि अद्रेत-वाद्‌ मे किसी प्रकार का धर्म आत्मवस्तु मे वास्तविक नही माना जाता) यदि उक्त 
योग्यता को स्वयप्रकादा का स्वस्प माने, तव ज्ञानस्वरूप आत्मा मे भमी ग्यवहार-निरूपणीयता 
आ जाने से हस्वत्व-आदि की भाति नित्य सापेक्षता आजायगी । इस प्रकार स्वयंभरकादा-खक्षण बनता 
नही दिखा देता । ४ 
१--ज्ञानविषरयक्‌व्यवहरस्येल्यर्थ, । 
२--इत्याकारकराब्दामिना चख कण्टट्रारा निनखतोक्तिस्तद्विषयत्वादिलयय. । 
द--व्यवहारनिष्टनिरूपकतानिरूपितनिरूप्यतावस्वादिप्य थः । 

चि०-र 


१० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


नापि प्रमाणम्‌ । अथामुभूतिरखभूतिग्यवहारहेतुप्रकादोऽनुभूतिस्वात्‌ यन्नैव तन्नैव 
यथा घट श्टयतुमानं अरमाणम्‌ । नचाप्रसिद्धविदोेपण. पक्ष , अुभूतिन्यवहारस्य हेतुभूत 
प्रकारा" परेपा्पि हि प्रसिद्धस्ततोऽनुभूतेस्तस्खरूपत्वग्रतिज्ञोपपदयते । न चानुग्यवसायज्ञाने 
साध्यस्य सिद्धलाद्धागे सिद्धसाधनता, तत्खूपस्येवासंमततवेन तस्य धरभिभागतानङ्धीकारा- 
दिति चेत्‌, मैवम्‌ , अलुभूतिव्यवहारस्य देतुमूतः प्रकार यत्र सिदधस्तव्र हेतोवतौ, केवल- 
नलु प्रमाणवरससपरकाश्चसे सिद्धे तदनुगुण यि चिद्टक्षणमपि मविष्यति यतो लक्षणमपि प्रमाणान्तरसि- 
द्रस्येतरेभ्यो व्यावत॑क व्यवदारहेतुव भवेदिदयत आह- नापि म्रमाणमिति । न्यायरलदीपावटीकृत- 
मनुमानरुपन्यस्ति--अथालुमृतिरितयािना । प्रकाश्प्वस्य यि चिद्वयवहारदेतुपवस्य च परेर्यङ्गी- 
कारासिद्धसाधनता स्यादिप्यनुमूतिग्रहणम्‌ | नग्वाप्रसिद्रविरेषणता, अनुभूतिव्यवहारस्योभयसिद्धतया 
तदधेतभूतप्रकारस्यापि समत्वापेवक व्यतिरेकाव्यतिगेकयोविप्रतिपन्ते, तथाषवानुभूतिव्यवहारदेतु्वा- 
ग्रसिद्धिररकार एव | बहिमस्गदीनामपि महीधसदिसबन्धस्यानुमानगम्यसादितरथा सिद्धसाधनता- 
पातादिति-तदिदमाह-नचाप्रसिद्धविरेषण पक्ष इप्यादिना । तदेतदुषयति-मैवभमिति । मयम- 
मिसधि -न तावद्‌नुमूतिन्यवदहारहेठुरविवक्षितस्थट्विदोषः ग्रकारा सिद्धवतीति राक्याङ्कीकार, नह्यस्ति 
समव", सप्रतिपन्नरसुमयोः केति न ज्ञायत इति । कस्य चायमविवध्चितखल्विरोषरः सिद्धयतीति बिवेच- 
नीयम्‌ ९ न ताव््वसक्षे, तस्य स विद्रूपतया निणीतप्वादपरथा पर प्रति प्रसाधनायोगात्‌ । यदाह (निध्ितौ 
हि वादं कुरुतः इति । नापि परस्य, तस्यायनुव्यवसायेन निर्णीतत्वात्‌ ! अतएव नोमयो । तस्माद्बिव- 
क्षितस्यटविरोष रिद्धयतीव्यम्य न वन्चनार्थं पदयाम । न च केवलव्यतिरेकिप्यप्रसिद्धविरोषणता नाम न 
दूषणमिति मन्तव्य, तथा सति वहुधा शराविपाणोष्िखिता वसुधास्वादिव्यादिना शदविषाणादेरपि सिद्धि- 
प्रसद्ात्‌ | अथ तच प्रमाणान्तरवाध्यतया दुष्टता न प्रसिद्धविदोषणतयेति ब्रूषे, तन्न अाधकासिद्धेः । नहि 
_ शशविषाणादीनाममाववेदक प्रमाणमस्ति । तस्य प्रमाणान्तरयेग्यताऽयोमग्यतयोरभावासिद्धं । अथ नियमेन 
स्वप्रकादाप्व मे प्रमाण भी कोह नदी है । शङ्का--““जनुभूति , अनुभूतिग्यवहारहेतुप्रकाश "+ 
मनुभूतित्वाद्‌ यन्नैव तश्नैव यथा घट = [ अनुभूति अनुभूति-म्यवहार का देतुभूत श्रकाश है, वयो कि 
अनुभूतित्व-युक्त ह, जो वेसा ८ अलु भूतिव्यवहार का हेतु काश ) नदी होता, वह ठेसा ( अनुभूतितव- 
युक्त ) नहीं होता जसे घट ]--यह अज॒मान प्रमाण हो सकता है । इस अनुमान मै अप्रसिद्टविरोषणता 
( पक्षे साध्य रूप विष्ोषण की अप्रसिद्धि ) दोष है-यह सन्देह नही किया जा सकता, क्योकि 
अललुभूति-्यवहार का हेतुभूत प्रकाशषव्व दूसरोके मत मे भी परलिद्धहै। अत अनुभूति मेँ 
तस्स्वरूपत्व ( अनुभूति-न्यवहार-दैतु प्रकाषशस्व ) की भतिल्ला युक्त ही हे। अनुव्यवसाय क्तान मे 
साध्य निश्चित होने के कारण अनुभूति के उस ८ अनुव्यवसाय ) भाग सैं सिद्धसाधनता दोष है- 
एेसा भी सन्देह नही करना चाहिए, क्योकि चेदान्त-सत मे अनुव्यवसाय माना नही जाता, तब 
वह ( अनुञ्यवसाय ) धमी ( पश्च ) का एकदेश केसे अनेगा ! 

समाधान--उक्त शङ्का उचित नही, क्योकि अनुभूति-व्यवह्यर-हेतुभूत भरकाशस्वस्प साध्य 
जहो ( क्ञान मे ) प्रसिद्ध ( निशित ) है, वह यदि हेतु रहता है, तब केवरुभ्यतिरेकिता भङ्ग हो जाती 
है । [ आशय यह है कि “अनुभूति अनुभूतिहेतुप्रकाश “--यह अनुमान केवर व्यतिरेकी मानकर 
भयुक्त इजा हे । फेवरुन्यतिरेकी बही अनुमान होता है, जिस के साध्य जौर हतका का सहन्चार कही 
निश्चित न हो । किन्तु यहा साध्य ( अनुभूति-ज्यवहार-देतु भूत भ्रकाशस्व ) के अधिकरणमेदहेतुकी 
सत्ता निश्चित हो जाती है। तब तो केव्व्यतिरेकिता नही रही, अन्वयभ्यतिरेकी प्रयोग हो 
गया | । थि वरहा हेत नही रहता, तब अनुभूतिष्व ह प्यसाधारणसूप भनैकान्तिक ( सव्यभिचार ) 
हो जाता हे । [ साध्य का जह निश्चय होता है, वह सपश्च करता है । वर्ह यदि हेतु नहीं रहता 


परिच्छेदः | स्वग्रकात्वनिरूपणे पूर्वपक्ष. १९१ 


-व्यतिरेकित्वव्याकोपात्‌, अदट्त्तौ सपक्षाप्रवेद्िनोऽसाधारणानैकान्तिकस्वापातात्‌ । वृत्ता- 
वपि भागे सिद्धसाधनताया दुष्परिहरत्वात्‌ । न च स्वस्यासिद्धतामात्रेण परसिद्गे साध्यवति 
धर्मिणि सिद्धसाधनताया परिहर । अन्यथाऽन्यथाख्यातिवादिमि केनचिद्धेतुना र्नत- 
ज्ञानस्य प॒रोवर्तिविषयत्वे साधिते वेदान्तिना चानिदचनीयपुरोवर्विरजवविपयत्वेन सिद्ध- 
साधनव्वेऽभिहिते नास्माकं तर्सिद्धभिति वचनमात्रेणान्यथास्यातिवादिनश्चरिताथो भवेयु. । 
अथ नानिवेचनीयमादिनं प्रति अय अयोगस्तस्य सिद्धसाधनतापन्ते, तद्यलुव्यवसायवादिन 
प्रयप्ययं प्रयोगो न रयाद्वागे सिद्धसाधनत्वग्रसङ्गात्‌, खप्रकारोवादिनं प्रति सिद्धसाधन 


प्रमाणानुपल्प्मो बाधक , ततोऽतिस्ति तहिं का नामापरसिद्विरोषणतेति षडकुरीप्रभातायितम्‌ । अथ 
विपक्षे बाधकतर्काभावात्स कि विपक्षे बाधकस्तकः प्रमाणानुज्ञाद्वारोपयोगी ? स्वातन्न्येण वा? .नान्त्यः, 
क॑स्य प्रमाणानुज्ञाव्यापासन्तरेमोपयोगाभावात्‌ । प्रथमे ठ॒तर्कामावात्यमाणामाव एव सिद्धयति सेव 
्ाप्रसिद्ध बिरोषणतेति सिद्ध न, समीहितम्‌ | विभव केवल्ग्यतिरेकित्वादेव केवलव्यतिरेकिणि न दुषण- 
मप्रसिद्धविरोषणता केवलान्वयिन्यन्वयव्यतिरेकिणि च सपश्चवध्यप्रसिद्धविरोषणताश्कैव नास्तीति हता 
बतेयमप्रसिद्धविरोषणताकथा तपस्विनी । तस्मायघायं प्रसिद्धः स सपश्च स्वीकतव्यस्तथाचोच्यमानदूषण- 
गणप्रासो दुर्मिरसन इति । सपक्षब्रच्यक््यो केवख्न्यतिरेकिताहानिरसाधारणाऽनेकान्तिकता चेति 
दूषणद्रयसुक्तम्‌ , तत्र मा नामाय भूकेवल्व्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेक्येव भवत्विति शङ्मान प्रत्याह-- 
वृत्तावपीति । यनक्त॒स्वप्रकाशवादिनो नानुव्यवसायो नाम ज्ञानग्राहकं ज्ञानमस्ति तत्कथ तस्य 
धर्मिता कथतरा तत्र सिद्धता कथतमा सिद्रसाधनतति तच्ाह-नच सखस्यासिद्धतामात्रेणेति | 
विपक्षे बायिका प्रतिबन्दी ग्रहाति--अन्यथान्यथेति । केनचिद्धेतुनेति । रजताथिनो नियमेन 
पुरोवर्तिप्रदृत्तिदेतववाद्रजतेच्छाधीनपुरोव्भिग्रवृ्तिदेतुष्वद्यादिनेय व. । अस्त्वनुव्यवसायवादिन पव्यप्रयोग्‌ 
यस्य तु तन्नास्ति त प्रति निश्पसर्म. प्रयोग दप्यत आदह--खग्रकाद्‌वादिनमिति । ननु विवादपद्‌- 
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काका 


तब वह सपश्चादृत्ति क्य जाता है । साध्याभाव के आधार ( विपक्ष ) मे हेतु का रहना अनुमान- 
प्रयोक्ता को टी मान्य नही, नही तो हेतु साधारण ( विपश्च-टृत्ति ) हो जायगा । अत॒ सपक्च ओर 
विपक्ष--दोनों स यह हेत नही रहता-- यही स्थिर हा । बस यही असाधारणता है-सपक्ष-विपक्ष 
मे न रहना, केवर पक्ष से रहना 1] । सपक्च मे हेतु के रहने पर साग ( पक्चके एक देश ) में सिद्ध 
साधनता दोष भी है । जब कि दूसरे ८ प्रतिवादी ) के मत से साध्यवाखा धर्मी ( अनुव्यवसाय ) 
प्रसिद्ध है, तब यह कह देने मात्र से कि हमारे ( वेदान्ती के ) मत मे अनुभ्यवसाय सिद्ध (मान्थ) 
नही, सिद्ध साधनता का परिहार नही हो सकता । नही तो जहो अन्यथाख्यातिवादी किसी ( रजत- 
रिप्सा-जन्य पुरोवर्विभ्रव्तित्वादि ) देतु के बरु पर यह सिद्ध करना चाहते हैः कि “शरद रजतं? यह 
कषान पुरोवर्ति वस्तु-विषयक है । वहौ वेदान्ती सिद्धसाधनता दोष का उद्धावन करता है कि वह 
ज्ञान पुरोवर्ति अनिर्वचनीय रजत-विषयक है ही ८ रजतक्तानं युरोवतिविषयकं रजतेच्छाधीनपुरोवर्ति- 
भ्दृत्तिहेतुस्वाद्‌ )। तव अन्यथा-ख्याति-वादी केवर यह कहकर कि “अनिर्वचनीय रजत हमारे मत मे 
सिद्ध ही नटी" कृतकस्य ८ सिद्ध साधनता कै परिष्टार मे सषटछ ) हो जयगे । यदि कहा -जाय कि 
अन्यथाख्याति-वादी का वह प्रयोग ८ रजतक्तानमिष्यादि ) अनिर्वचनीय-वादी के प्रति है ही नही, 
क्योकि उसके मत से सिद्धसाधनता दोष आ जाता है, तब तो उन मोन दी धारण्‌ करना होगा, 
क्योकि अनुभ्यवसाय-वादी के प्रति यह प्रयोग ( अनुभूति अनुभूतिग्यवहारहेतुप्रकाश अनुभूति- 


१. घट्टे नदीतीरस्थल्विद्धेषे ( अवतारे.) या कुरी ( द्स्कग्रहणाथीं ) तस्या प्रमातम्‌, तत्तथा 
तदिवाचरितिमितिमाव, । २ निराबाधं इत्यथ | 


१२ त्प्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


त्वादभ्रयोग इति मूकीभाव एव स्यात्‌ । अथ विवादपदे नालुन्यवसायस्य व्यवच्छेदान्नास्यं 
धर्सिमागतेति मति, तथापि तस्य साध्यविरोपणग्रसिद्धखल्तेनाभ्युपगमाद्धेतो केवर्व्य- 
तिरेकित्वाभावस्तदबख , तदनङ्गीकारे च न विदोपणप्रसिद्धवपपत्ति. । अथ परं प्रत्येव तस्य 
प्रसिद्धिखलता, तर्हि त प्रति केवर्यतिरेकिग्रयोगायोग । किं च व्यवद्‌रहेतुतस्य प्रकार 
विङेषणतयि, कैबस्ये तदभावात्खयप्रकाराताभाव , व्यवह्‌रहेतुरयोग्यतायां च सखरूपाति 
रक्ताया स एव गेप । अथ तदुपरक्षितग्रकादासमस्वमेव साध्य, तथाप्युपरक्षितस्वस्य 


मिष्यनुभूतेर्विरोषण प्रक्षि्यते तथानुव्यवसायस्य परसप्रतिपन्नसाध्यस्य भ्यावतेनमिति तदाह--अथेति | 
तत्रेद वक्तव्य--किमनुम्यव्सायल्ञान खमतस्मत श्न वान यदि, तदा व्यथेविरोपणता | अथ समत; 
तदा कथ खप्रकाशता, कथ वा केवख्व्यतिरेकितेति । तदेतदपिना सूचयन्भङ्खघन्तरेण एरोदित वे वल- 
व्यतिरेकितावोपमाह- तथापीति । सार्ध्याविरोषणेति । साध्यमेव विदोष्रण, पश्च प्रति विरोप्रणत्ग- 
ततस्य | नष्व व्यवसाय पश्चीकरत्यानुव्यवसायवदनुभूतिष्यवहार्देतुप्रकाशत्वसाधनादन्वयव्यतिरेकितास्त । अनु- 
व्यवसायाद्धीकारानङ्खीकारयोव्याहतिदृष्टान्तामावयोः प्रसङ्धात्‌ । यानि च सखव्यबहारदहेतप्रकाद्यत्वमिति 
पृद्चेमेपक्षे व्यवहारहेतष्ठस्य विरोषणोपटक्षणपक्षविकस्पेन दुषणान्युक्तानि तान्यत्र प्रसरन्तीव्याह-किच 
व्यवहार हेतुत्वस्येात । नलु व्यवहारहेतुप्वयोग्यता विवक्षिता । सा च तदानीमग्यस्ि योग्यताया 
याबद्रस्तुमाविप्वादिप्यारङ्कय, तहि सा खरूपातिरिक्ता ? तदनतिरिक्ता वा ९ अतिर्तापि विरोषणम्‌ 
उपलक्षण वेति विकरुय; विदोपणपक्न दुपयति--व्यवहारेति । खरूपातिरिक्ताया विरोपणताया 
चेत्यभ्याहतंव्यम्‌ । उपलक्षणे पक्षद्रय शङ्कते--अथेति । तयां योग्यतया, तेन व्यवहारदेतुष्वेन 
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त्वाद्‌ ) हो ही नही सकता, बयोकि एक देश मे उक्त सिद्धसावनता प्राप होगी ओर स्वप्रकाश-वादी 
के प्रति तो यह प्रयोग निरर्थक ही है, क्योकि वह पे से ही स्वप्रकाशता मानता है, फिर प्रयोग 
किसके किए ! यद्यपि यौ यह कह सकते है करं ८ "अनुभूतिः रूप पश्च का विरोषण रगायेगे- 
विवादपद्‌ । विवाद्पद्‌ का अथै होता है--विवादभ्रस्त। अर्थात्‌ जही साध्य की सत्ता निशित न हो, 
अपितु निवाद्‌ का विषय हो । अनुग्यवसायमे तो साध्य का निश्वयही है । अत ) विवादपद से 
अनुज्यवसाय का ग्यवच्छेद्‌ हो जायगा, पक्ष-कोटि मे समावेश हयी नही होगा किं वह ध्मींका भाग 
बने । तथापि उस ( जनुज्यवसाय ) को साभ्य-प्सिद्धि का स्थर मानने पर केवर व्यतिरेकिता की 
हानि जर न मानने पर साभ्याप्रसिद्धि जेसी-की-तैसी बनी रहती है । यदि कदे कि दूसरे (नैयायिक) 
के. भति ही अनुव्यवसाय साध्य-परसिद्धि का स्थरु है, तब तो उसके प्रति केवर व्यतिरेकी प्रथोग 
क्योकर हो सकेगा ? 

आर भ जि्तासा होती है कि “्यवहारहैतुत्वः प्रकाश का विरोषण है १ या उपरुश्षण 

विरोषण मानने परं मोक्षावस्थापन्न आत्मा मे उसका ( म्यवहारदेतुत्वशूप विरोषण ) का अभाव 
होने से स्वथंपरकाशता का अभाव हो जायगा । ( “्यवहार-हेतुत्व का अथ “ग्यवह।र-हेतुत्व 
योग्यता करने पर भी जिक्ञासा होती है कि उक्त योग्यता स्वयभ्रकाश वस्तु का स्वरूप हे १ अथवा 
अतिरिक्त ? स्वरूप पश्च से सप्रतियोगिकस्व = नित्य सपेक्षतापत्ति दोष कहा ही जा चुका ह ) 
स्वरूपातिरिक्त उन्न योग्यता को विश्ञेषण माननेपर बही ८ मोक्ष-कारीन आत्मान स्वयग्रकाशता- 
भाव ) दोष होता है । व्यवहार-हेतुस्व अथवा भ्यवहर-हेतुत्व-योग्यता को उपलक्षण मानकर 


१, अनुब्यवसायाद्धीकारे सति व्यवसायस्य स्वप्रकाराप्वव्यापातो व्यवसायप्रकारक्ञानस्येवानुव्यव- 
सायत्वाज्ञोकारादिति भावः | २ यो व्यवहारहेतुत्वनिष्टोपटक्षणत्वपक्षो यश्च योग्यतानिषटोपरक्षणत्वपक्ष, 
तद्द्धयम्‌ । वस्तुत उपटक्चणपभमित्येव पाठः सुदिल्ष्टः | 


परिच्छेद्‌ | सप्र कारात्वनिरूपणे पूर्वपक्षः १३ 


-साध्यान्तमोवे स एव दोप । अनन्तमोवे च प्रकाशखरूपताया एव साध्यत्वात्‌ तस्याश्चा- 
न्यत्रापि सिद्धत्वान्न केवरन्यतिरेक्यलुमानावकारा । एतेनानुभूतिरनुमाव्या न भवयनुभूति- 
स्वादित्यादिप्रयोगोऽपि परास्त; तच्राप्यम्रसिद्धविरेपणताया दुष्परिहरत्वात्‌, ज्ञानं वेद्यं 
वस्तुत्वाद्भटवदिति म्रतिप्रयोगसं भवाच्च । नच हेस्सिद्धि , सन्ताधिकरणत्वलश्षणवस्तुत्वस्या- 
वधीरितकरिपताकरिपतविशेपस्यालुभूतिखादिवद्ेतुस्योपपत्ते । 

नलु किमिद साध्यमान वे्यत्-- वास्तवम्‌ ? उतावास्तवम्‌ १ आदहौखिद्वयावहारिकम्‌ ¢ 


वोपटक्षित यत्परकागात्मकस्व तदेव साध्यपनिययथं । तदापि वक्तव्य यत्तदुपरक्षितत्व ॒तद्विरोषणम्‌ 
उपक्षख्णं वा ? आद्य दुप्रयति- तथापीति । स एव दोप इति । केवस्यावखाया तद भावादस्वय- 
प्रकाशप्वप्रसङ्ग इत्यथः । उपलभितत्वस्योपर्षणत्वपक्ष दषयति--अनन्तभोवे चेति । तस्याश्चान्य- 
त्रापीति । अनुव्यवसायादिष्वपीयर्थ, । एतेनानतिरिक्तपकनोऽपि निरस्तो वेदितव्यः । उक्तदूषणजात 
प्राचीनाचा्योदीरितानुमानेऽयतिदिशति--एतेनेति । एतेनेव्येतदेव विष्रणोति- तत्रापीति । तदेव 
स्वप्र काशत्वे समाव्यमानानुमानानि दूषयित्वा वेद्यलेऽप्यनुमानमाह--ज्ञानमिलयादिना । प्रतिग्रयोगेति । 
प्रतिपक्षसाधकेत्यथै, सत्प्रतिपक्षता वा । नु किमिद वस्तुत ॒दितूञ्त कि का्पनिकसच्वम्‌ ? आहो- 
िद्रास्तवस्वमिति १ नाच , उमयासिदधे "| नोत्तरः, अदरैतवादिनः साधनविकल्त्वादिवत आह- 
नचहेत्वसिद्धिरिति । साधनवैकव्यस्याप्युपलक्षणमेतत्‌ | अथवा कि वस्तु नाम काल्पनिको धर्मः ९ 
उताकास्पनिक ? नाद्य, तवासिद्धेः। नोत्तर , ममासिद्धरिलयाशङ्कयाविवक्षितविदोपमादायाय परिहारः । 
सत्ताधिकारणस्वेति । स्वरूपसत्ता विवक्षिता । अनुभूतिव्वादिवदिति । यबा्यनुभूतिखादिति सप्रका- 
रात्वादिदेता कोऽयमनुभूतित्व नाम धम. कि कद्पितः ? उताकस्ित, ? नाद्य , परस्यासिद्रे । म द्वितीय 
स्वस्यासिद्धेरिति विकते साधारण्येनैव परिहारस्तद्रदिलयर्थ. । 

सत्र गङ्धापुरीभदह्यार्कोदीरितदूषणमलुबदति-ननु किमिद मित्यादिना । सैवम्‌ । घटादेरिविति | 











तदुपरक्षित भ्रकाश्चास्मस्व को ही साध्य बनाये, तो भी तदुपरक्षितत्व को साध्यके अन्तर्गत अथ॑न्‌ 
विरोषण माने तो बही ( मोक्ष-कारीन आत्मा मे स्वयभ्रकाशत्वाभाव ) दोष है । यदि तदुपरश्चितत्व 
को साध्य के बहिगंत अथ॑त्‌ उपलक्षण माने, तो कहना होगा कि प्रकाशस्पतामाच्र ही साध्य 
हे । वह अन्यत्र ( अनुव्यवसाय मे ) मी सिद्ध है, अत॒ केवरुभ्यतिरेकी अनुभान को अवकाश 
नही मिरुता । 
इन्दी दोषो के कारण “अनुभूति अनुमाभ्या न॒ भवति, अनुभू तिस्वान्‌” ( अनुभूति, अनुभाव्य 
नही होती, क्योकि अनुभूतित्व-युक्त है )--आदि प्रयोग भी खण्डित हो जते है । यर्हमपर भी 
अभ्रसिद्धविरोषणता दुष्परिहायं हे । “ज्ञान चेदय वस्तुत्वाद्‌ घरवद्‌” ८ ज्ञान वेद्य = अनुभाव्य ह, 
क्योकि वस्तुत्वविरिष्ट है, जेसे घट ) -ईइस भ्रकार के विरोधी प्रयोगो के द्वारा सस्मतिपक्षितत्व दोष 
भी संभावित है । यदौ यह सन्देह नही करना चाहिए कि वस्तुतवरूप हेतु ही पश्च से असिद्ध हे, 
क्योकि सत्ताधिकरणत्वरूप वस्तुस्व वैसे ही पश्च मे सिद्ध है जैसे कि अनुभूतित्व । [ ष्वस्तुत्व' हेतु के 
विषय मे यह कु नही पूना चाहिए कि कटिपरत है या अकल्पित, नही तो अनुभूतित्व के चषय मे 
भी बही प्रश्न ओर वही दोष होगा । अत ] कद्पिताकर्पित-कोटि-निरपेश्ष अनुभूतित्व के समान 
वस्तुत्व भी हेतु हे । 
शङ्का-- “कान वेया पर॒ साध्यमान चेधत्वः केसा है १ वया वास्तविक है १ अथवा 
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१४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम. 


अथवा साधारणम्‌ ? आये, साध्यविकटं निदरनमितरेषु सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌? मैवम्‌ ५ 
घटादेसि व्यावहाणिग्रमाणसिद्धवे्यतापादनेऽपि खप्रकारात्यासिद्धे । किं चानुमूतिपदं 
खमोचरगोचरज्ञानजन्यं पदस्वाद्छुःम्भपदवत्‌ । ननु किमत्र गोचरङब्देन विषयमात्रमुच्यते ? 
किवा वाच्योऽथं ? अथ छल्यो वा ? न तावस्रथमद्वितीयौ, सिद्धसाधनतापत्ते । अभ्युपेयते 
दि अलुभूतिरब्दवान्यस्यान्त करणवृत्तिविदिष्टस्य ज्ञानस्व ज्ञानगोचरता । ठतीये, तु सख्या- 


नहि षटदेखििानुभूतेरपि वेस प्रयभादिप्रमाणसिद्धमिति मन्त॒रुचितम्‌ । तथा सति नैयायि- 
कादेरिव जडयापि सविदाभ्थंप्रथनसिद्धौ घयदिप्रतीलयन्यथानुपपच्युपन्यासानवसराततदूषणाना स्वमतेऽ 
'यनुषङ्धप्रसद्धाच । न च नेयायिकादयुपगतजडताया समारोपितप्वा्गीकारादस्येबानुभूतेरपि व्यावहारिक- 
वेयतेति साप्त, तस्यां शुक्तिरजतादेरिव व्यवहाराक्षमत्वात्‌ । अतो व्यावहारिकवेदयस्वसाधनमपि विरुण- 
दधेयव राद्धान्तमिति माग. । वेदयतवेऽनुमानान्तरमाह--किचानुभूतिपदमियादिना । खगोचर एव गोचरो 
यस्य तस्ज्ञान स्वगोचरगोचरन्ञान तज्न्य , शब्दनित्यत्ववादिना प्रयोगस्य तजन्यत्वाच्छन्दोऽपि तजन्य 
इध्युच्यते । सिद्धसाधनतानिङ्चे' खगोच्रहणम्‌ अत्रापि तैरुढावितदूषणमनुवदति-ननु किमत्रेति। 
सिद्रसाधनतामेव व्व्णोति--अभ्युपेयते दीति । अन्त करणच््तिविरिष्टस्येति देठुगर्भं॑विरोषणम्‌ । 
यसादन्त.करणलृत्तिवििष्टमतो ज्ञानगोचरतेव्यथे । मुख्याथविवक्चयेति । एव हि तद्‌ प्रयोगः स्यात्‌- 
विवादपद्‌ स्वक्ष्यदविषयज्ञानजन्य पद्र्गप्सप्रतिपन्नवटिति । एतचानैकान्तिक, युस्या्थविवध्या प्रयुक्त 
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उयावहारिक ? अथवा साधारण ( वास्तविक, व्यावहारिक-उभय-समान ) ? प्रथम पक्षम दृष्टान्त 
( घट-जादि ) साध्य-श्ून्य होगे, क्योकि पारमार्थिक वे्यस्व व्हा मायावादी नही मानते । अन्य 
पक्षो से सिद्धसाधनता दोष होगा, क्योकि अपारमार्थिक (ऽयावहारिक) अथवा साधारण चेद्यत्व अनु- 
भूति मे मानते ही है । वह पारमार्थिक वेधत्वाभाव का विरोधी नही कि हम स्वयप्रकाशत्व सिद्ध न 
कर सके । 

समाधान--घर-आदि मे जेसा व्यावहारिक भमाण-सिद्ध वे्त्व है, वैसा ही अनुभूति मै आपादन 
करने पर भी स्वप्रकाश्चप्व सिद्ध नही हो सकता । ( यदि ञ्यावहारिक वेदयत्व रहने पर भी अनुभूति 
मे स्वप्रकाशत्वं मानेगे, तो, घट-आदि भी स्वग्रकाश्च स्यो नदी होगे ! अत व्यवहारिक चे्यत्व को 
भी स्वभ्रकारास्व का विरोधी मानना ही होगा । फिर तो अनुभूति मे व्यावहारिक वेद्यत्व रहने पर 
स्वप्रकाशस्व केसे सिद्ध होगा ? ) । दृसरे अनुमान-पयोग से भी अनुभूति म वे्यत्व सिद्ध किया 
जा सकता है-- “अनुभूतिपद्‌, स्वगोचरगोचरह्ानजन्यं, पदत्वात्‌, छम्भपदवत्‌” ८ “अनुभूति” पद्‌ 
स्व-वाच्य-विषयकः ज्ञान से जन्य है, क्योकि पदत्व-युक्त दै, जेसे-कुम्भपद ) 

शङ्का--उक्त अनुमान मे प्रथम "गोचरः शब्द्‌ से विषय मात्र विवक्षित है १ अथवा वाच्य 
अथ? या छ्य ! प्रथम ( विषयमात्र ) एव द्वितीय (वाच्य अर्थं) पश्च ठीक नही, नही 
तो सिद्धसाधनता की आपत्ति होगी, वयोकि अनुभूति, शब्द के विषय या वाच्य अन्त करण- 
वृत्ति-विरिष्ट ज्ञान मे हान-गोचरता मानी ही जाती है। तृतीय (रक्ष्य ) पश्च छेने पर मुख्य 
अथे की. विवक्षा से प्रयुक्त ( बोे गये ) गङ्गा-भादि पदो मे व्यभिचार होगा । [ माव यह है कि 
दस तृतीय प्क्ष मे अनुमान का जकार यह होगा-“'अनुभूतिपदं, स्वरुक्ष्यधिषयकन्ञानजन्य 
पदत्वाद्‌ गंगापद्वते › । यय "द्ध्व हेतु व्यभिचारी है, क्योकि सुख्याथे ( भरवाह ) की बोधेच्छा 


१ स्वगोचरपदानुपादाने गोचरज्ञानजन्यत्व साध्यमवशिष्टम्‌ । तथा च गोचरः = भावणज्ञानविषयी- 
भूतोऽनुमूतिशब्दस्तद्विषयकक्ञानजन्यत्व वालोच्वरितानुभूतिपदे ऽभ्युपेयत एवेति सिद्रसाधनम्‌. | यद्रा 
चष्षुरादिप्रमाणबोधेच्छयोच्वरितेऽनुभूतिपदे गोचरज्ञानजन्यत्वमस्त्येवेति सिद्धसाधनता । 


परिच्छेदः | स्वप्रकाशस्वनिरूपणे पू्ैपश्च. १५ 


विवक्षया अ्रयुक्तगङ्खादिपदैव्यैभिवार इति चेत्‌ , मैवम , ठक्षकपद प्रीह्ट टक्षकपदस्वेन 
रक्षकगङ्खादिपदवहक्ष्यज्ञानजन्यत्वाटमानात्‌। किन्वानुभूतिपदामिधेयस्य खप्रका द्वम्‌ भि- 
धीयते भवद्धि ? उत रक्ष्यस्य ? नाद्य , अपसिद्ान्तापातात्‌ } न द्वितीय › प्रतिवादिनं 
्रत्याश्रयासिद्धे । सकर्धमौतीतस्याद्धितीयस्यालुभूतिपदटश््यस्य पररनङ्गीकाराव्‌ । किं च 
स्वप्रकादातायां सति प्रमाणे तद्ेयत्वमसति च साधकाभावादेव न तस्सिद्धिरिति सैपौपनि- 
षदानाग्रुभयत पादा रञ्जुरियख्मतिविस्तरेण । 


गद्धादिपदाना तष्छक््यतीयदिक्ञानजन्यस्वामावाचेषा सुख्याथ॑ज्ञानमाच्रजन्यप्वादिष्यथं. । तदेतद्‌पयति-~ 
मैवमिति । लक्षकपदत्वं॑देतसतथाच नानैकान्तिकमिष्यथै । पदमात्रै पक्षीक्रप्य लभकपदप्यादिप्युक्ते 
मागासिद्धिबाधौ स्यातामिति र्क्षकपदमि्युक्तम्‌ ] उभयवादिसप्रतिपन्नानुमाव्यबाचकानुमूतिल्ध्षकपः 
पात्र विवक्षित, तेन नाश्यासिद्धिसिद्धसाधने । किच यावत्किचिष्छप्रकाशप्वानुमानसुपन्यस्यते ठस्य 
सर्वस्य धर्म्येव तावन्न निरूपणपद्धतिमध्यासते इत्याह--किचानुमू तीति । अपसिद्धान्तेति । अन्त करण- 
उृत्तिविरिष्टस्य सप्रकाशष्वानाश्रयणादिव्यथं । प्रतिवादिनं म्रतीति । “नं तावदनुभूतिपदलक्ष्यस्य 
य॒स्य कस्यचिस्ममातुर्गा प्रमेयस्य वा स्वप्रकाशता सिंसाधयिषिता, येनाश्रयासिद्धिनं भवेत्‌, किस्यद्ितीया- 
नादिनिधनात्मम्‌तक्ानस्य, तस्य पर प्रत्यसिद्धेरविशव्येवाश्रयासिदिपिशाचिवेति भाव । किच स्वप्रका- 
राताया प्रमाणसद्धावासद्धावयोः प्रमेयासिद्धिरिति व्याघातटक्षणतक॑युगल्विरोध इत्याह--किच स्वप्रका- 
दातायामिति । 


से उच्चारित ““ग्गाया नाव सन्ति इत्यादि वाक्यो के गगापद मे पदत्व देत॒तो है, किन्तु टक्ष्य- 
विषयक सान की जन्यता ख्प साध्य नही । यहो का गगापद्‌ मुख्य अथै ( प्रवाह ) विषयक स्तान्‌ 
से जन्यदहे, न कि लक्ष्य अथ ( तीर ) विषयक क्षान से ] 

समाधान- चेतीय पक्ष ( गोचर रब्द का रक्ष्य अथ मानने) म कोह द्रोप नही, क्योकि 
रक्षक पद्‌ को पश्च बनाकर रक्चकपदस्वश्प हेतुत छक्षक ग॑गादि पद के दृष्टान्त से रक्ष्यविषयक 
स्तान-जन्यप्व का अनुमान क्रिया जाता हे । ॥ “लक्षकमनुभूतिपदरः स्वटक्ष्यविषयकन्लानजन्यः, 
रक्षकपदस्वात्‌ रक्षकगगादिपद्वत्‌” इस अनुमान मे उक्त व्यभिचार नही, क्योकि जब पदत्व माच्र 
देतु करते थे तब रक्षक गगापद्‌को छोडकर मुस्यार्भक गगापदमी एेसाख ल्थिया जाता था, 
जिसमे पदस्य हेतु रहता था, साध्य नही, अत व्यभिचार होता धा । किन्त लक्षक पदत्व रप दहेतु 
मुख्याथेक गगा पद्‌ से नही "रहता, इसरिए व्यभिचारं नही । | 

एक ओर जिन्नासा यह उठती है कि स्वभ्रकाक्षन्वालुमान ( अनुभूति › अनुमूनिव्यवहारटेत्‌- 

प्रका , अनुभूतित्वाद्‌ ) से पक्षमूत अनुभूति का अथं क्या है? 'अनुभूनिः पद क्रमा वाच्य अरं ? 
अथवा अनुभूतिः पद्‌ का रक्ष्य उं १ यदि अनुभूतिः पद्‌ के वाच्य अथं मे स्वद्रकानन्व सिद्ध करना 
चाहते है, तब तो आप "अपसिद्धान्तः नाम के निग्रहस्थान से निगृहीत हो जात ट । [ आश्य यह 
है कि अनुभूति" पद्‌ का वाच्य अर्थं है--अन्त करण-वृरि -विरिष्ट चेतन । यह वेदान्तियो के मत्तम 
स्वभ्रकाश नही । किन्तु उद्धः चेतन ही स्वप्रकाश है । अब यदि अन्त करणन्रृतति चिश्चिष्ट से स्वध्रकारता 
सिद्ध करना चाहते दै, तो अपसिद्धान्त होगा, क्योकि सिद्धान्त-विरद्ध कथा-भरसग काही नाम 
अपसिद्धान्त है--“स्वसिद्धान्तमभ्युपेस्यानियमात्‌ कथा-परसगोऽपसिद्धान्त ° (न्या० सृ ° ५।२।२३) ] 
द्वितीय (लक्ष्य) अथं मी प्च नही धनाया जा सकता, वयोकि दूस के मन से वह ग्रसि नही, अन 
आाश्रयासिद्धि दोष होगा } जात्‌ भ्रमातृस्व-कादि सकर धर्म-शन्य को$ अष्ितीय वस्त हमै आपके मतं 
मे अनुभूतिः पद का रक्ष्य है, उसे दृसरे मानने नही । 











१६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


अघ्रोच्यते--'अपरोक्षव्यवहृतेरयोग्यस्याधीपदस्य न 
समवे खप्रकादस्य खक्षणासंमवब. कुत ॥ १॥ 
न तावत्खयंग्रकारो टक्षणासंभव , अवेद॒प्वे सलयपरोक्षव्यवहा1रयोग्यतायासहक्षण- 
स्वात्‌ । नच्च योग्यतालक्षणधमोङ्गाकारेऽव्याप्निोक्षिद शायां तदसभवादपसिद्धानापत्तिःचेति 
दाङ्नीयं, योग्यत्वायान्ताभावानधिकेरणत्वस्य तत्त्वात्‌, गुणबन्तवालयन्तामावानधिकारणस्य 


एव खप्रकाशत्वे प्रमाणरक्षणे समाक्षिप्य समाधातुमुपक्रमते--अन्रोच्यत इत्यादिना! तन 
रक्षण तावच्छटोकेन ग्हाति--अपरोक्षेादिना नः अस्माक पक्षे अपरोक्ष्यवहते््यवहारस्य योग्यस्य । 
व्यधिकरणे धष्टयौ । तथाऽ्धीपदस्य सविद विषयस्य स्वप्रकाशस्य समवे सति, स्वप्रकाशस्येति पदुपय॑पि 
सथध्यते द्वारमप्यस्थमणिवत्‌ । अतस्तस्य स्वप्रकाशस्य लक्षणासमव. कुत ?न कुतोपीति योजना| 
सथहीत्क्षण विदबृणौति- न तावदिव्यादिना । अपसिद्रान्तापत्तिशवादेतवादिन इतरदश्चायामपीति रोष. । 
न शङ्कनीयमिष्युक्त तत्र हेठमाह-योभ्यस्वात्यन्तेति । कदाचिदपि योग्यताधिकरण तदत्यन्ताभावान- 
धिकरणमेव । अनुपत्तिविनारावन्त हि ससर्गामावविरोषमव्यन्तामावमुपगच्छन्ति तार्फिका । तथा च 
यदि कदाचिदपि तत्प्रतियोगी स्यात्तदा तस्पूवं वा॒तदु्तरकार वा तद्भावो मन्तव्य, न समसमय 
विरोधात्‌ । नघान्योन्याभावतव्मतियोगिव्योश्च समसमय वतंमानत्वान्न विरोध इति वचनीयम्‌, तस्य 
तादाप्यप्रतियोभिष्वात्तस्य कदाचिद्प्यभावात्‌ | इतस्था घटससर्गामावघयन्योन्यामावयो सकरप्रसञ्ञात्‌ । 
अथ घटप्रतियोगिवे समानेऽपि सस्ग॑तादास्यरूपविरोषणमेदादसकरस्तयोरेव तहिं प्राप्तापरा्तविवेकेन 
ससर्गतादापम्यवेोरेवोमयत्र प्रतियोगिस्व न घटस्येति मूकीमाव,; तदितरामावेष्ु वाय॒ नियम. । विस्तरेण 
चेत दुपरिष्टादुपपादयिष्यते । ततश्च प्रतियोगिपूर्वकाटीनल्े विनाशि्वसुत्तरकाखीनत्वे तूपत्तिमस्व 
स्यात्ततश्च पागमावप्रप्वसयोरन्यतरम्वं प्रस्येत । तस्माप्कदाचिदपि योग्यताधिकरण तद्यन्तामावान- 
धिकरणमेवेति सिद्धम्‌ } ततश्वेतदद्धीकतंय्यम्‌ । इतरथा गुणवद्‌ द्रव्यमिति कणादोक्तगुणवच्वस्य द्रव्यलक्षणत्व- 
भङ्खग्रसद्ात्‌ । प्रथमक्षणे हि गुणवत्जमविनःव्याे. | यथा चेत्तथा द्वितीयपरिच्छेदे द्रव्यल्भ्रणखण्डन- 
प्रस्तवि विस्तरेण निवेदयिष्यते । तसा्तदत्यन्ताभावानधिकरणलखमेव तत्र शरण, तदचापि समानममि- 
निवेदामपहायेप्यमिसधैराह-गणवन््वात्यन्तेति । यद्यायपरोक्नव्यवहारविषय्वायन्तामावानधिकरण- 


नी 


यह मी पृटठाजा सक्ता हे कि स्वभ्रकाकतामे कोड प्रमाणडै? किनही? यदिदहै,तो 
उस भ्रमाण की वेदता ( प्रकादयता ) आ जाने से स्वप्रकाद्रता भग हो गहै । यदि पररकाकता के 
भय से यह कहा जाय कि स्वभ्रकारता मे कोड प्रमाण नही, तब तो बिना प्रमाण के उसकी सिद्धि 
ही कैसे होगी ?--इस भकार वेदान्तिगण उभयत पक्षा रज्जु सै बध जाते है । इससे अधिक उनपर 
ओर संकट क्या होगा 

उत्तरपक्ष-हमारे ( वेदान्ती के ) मत मे अपरोक्ष-व्यवहार-योग्य अधीपद्‌ ( अवेद्य ) 





स्व्रकाश के सम्भव होने पर रक्षण का असम्भव क्यो होगा? अथात्‌ स्वयप्रकाश्का रक्षण 
असम्भव नही, क्योकि अवेद्यप्व-वििष्ट अपरोक्ष-व्यवहार-योग्यता ही उसका रक्षण है । यह जो 
दङ्ाकीा थी किं उक्त भ्यवहार-योग्यता को ( रुक्ष्यका ) धमं मानने पर अग्याि होगी, क्योकि 
मोक्षावस्था पन्न आत्मा में बह सम्भव नही ओर ८ उक्त योग्यता को व्ही मान छिया जाय, तब )} 
जपसिद्धान्त होगा--यह शङ्का नही करनी चादिए, क्योकि उक्त योग्यता के अत्यन्ताभाव की 
अनधिकरणता ही उक्त योग्यतावत्ता है, जेसे किं गुणत्वात्यन्ताभाव की अनधिकरणता द्न्यप्ववत्ता 
होती है । [ आश्य यह है किं न्यायरीरवतीकार ने दन्य का रक्षण किया--“गुणाश्रयो द्न्यम्‌' 


- १, धिय. पद्‌ ( विषय, ) धीपद्‌) न धीपदमिव्यधीपद तस्य ] २, उत्पत्तिविनाशरहितमिव्यर्थः | 


परिच्छेद" | खप्रकाशव्वनिरूपणे उत्तरपक्षः १७ 


द्रव्यत्ववत्‌ , तेन नान्याप्नि . । नाप्यपसिद्धान्त , कारपनिकधमोणां संसारदरायामभ्युपगमाते । 
“अक्षमा भवत केयं साधकत्वप्रकस्पने । 
किं न पयसि संसारं ततरेवाज्ञानकस्पितम्‌ः' 
इति सरेश्वराचायेवचनात्‌। “आनन्दो विषयालुभवो निलयतस्वं चेति सन्ति धमो" इति 
पञ्चपादिकाचायेव चनाच । मोक्षददायां च विवक्षितधमाभावेऽपि कदाचित्सनत्तवेन तदत्यन्ता- 
मावानधिकरणत्वस्य गुणाश्रयो द्रव्यमितिवस्सिद्धं । 
अपरोक्षन्यवहारयोग्यघटादावतिन्याध्निपरिदहाराथेमवे्यत्वे सतीति बिरोपणम्‌ । नवै 
तावदस्तु छक्षणमिति वाच्यम्‌ , तथा सलयतीतानागतयोर्नित्यानुमेयेषु च धमादिष्वतिव्याप्रं । 
ननु तेषामप्यागमवे्यत्वान्नावेद्यस्वमिति चेत्‌ , मैवम्‌, फट्व्याप्यतारक्षणवेदयत्वस्य तच्रा- 


` प्वमेव लक्षण समवति तथाप्यागुक्तरवियमानयोग्यताऽत्यागायेदरुक्तम्‌ । मवल्ैवमव्यातिपरिहासोऽपसिद्धान्त- 
व्याधे किमोष्धमिस्यत आह-नाप्यपसिद्धान्त इति । कः खल्वेव वदेत्ससारददायामपि काल्पनिक- 
धर्मा न सन्तीति कि पर ? किंवा स्वयुथ्यः कथित्‌ ९ परशरद्धियदाद्यारोपसम्थैनेन समथनीय उत्तरः 
मा्ठवाक्येन संमतयति--अक्षमा भवत दत्यादिना । अद्वितीयात्मन साधकस्वकस्पनाया केयमक्षमा 
असहिष्णुता मबत कि तत्रैव समस्तप्रपञ्च कल्पित न पयसि ततोभ्त्यल्पमिद मित्य. } “विप्रयिणस्त- 
दर्माणा चेश्त्यध्यासभाष्यावयव व्याष्वक्षाणे, पञ्चपादिकाकृद्धि - ननु विघयिणश्चिदेकरसस्य कुतो र्मा ये 
विष्येऽध्यस्येरन्निःयाकषिप्य समाहित- 

“आनन्दो विषरयानुभवो निप्यत्र चेविसन्ति धर्माः 

अप्रथक्तेऽपि चेतन्याथगिवायभासन्तः | इति । 
ननु ससारदशाया कल्पनासमव" मोक्षदशाया तु तदमावादव्याप्निसियित आह-मोक्षदश्ायामिति । 
यद्य्ययमपि कश्चन धर्मस्तथापि पेरेस्तदभावरूपतवेनाद्धीकृतत्वाद्‌ अभावभावयोरेवविधस्थटेप्वनतिरेक- 
स्वीकाराच न दोष । एतच पूर्वोक्तस्यैव विवरणम्‌ । 

इदानी ल्भणविरोष्णाना कृत्यमाह--अपरोक्षेत्यादिना । अवेयत्वश्न्देन ज्ञानाविषयत्वममिमत- 

मिति श्रान्त" शङ्कते---नन्विति । फङ्व्याष्यतेति । विषरयावच्छिन्न चैतन्यमभिग्यक्त फल मति वेदान्त- 


किन्तु उत्यत्तिक्षणावच्छिन्न द्भ्य मे गुणाश्रयता वैरोषिक सिद्धान्त से है नही, अत उस द्रव्य मे 
अव्याप्ति देखकर शगुणा्रयताः का अथे किया गया-श्ुणात्यन्तायोगव्यवच्छेढ ? अथौत्‌ गुण के 
अत्यन्ताभाव की अनधिकरपएता । यह उत्पत्तिश्चणावच्छिच्न इग्यसे मीहे । रोक उसी प्रकार चेदन्ती 
भी उक्त योग्यता का अथं उक्तं योग्यता के अन्यन्ताभाव की अनधिकरणता करके अपने रक्षण की 
स्यावि इ सकते हे । ] ( दूसरा दोष ) अपसिद्धान्त भी नदी, क्योकि काल्पनिक धर्म को संसारी 
आरमा से मानते दै, ऊेसाकि सुरेदवराचायं ने ( बृह ० वा० १।४।१२१९ मे ) कय हे--“अद्धितीय आत्मा 
मे साघकत्व की कल्पना आपको असद्य क्यो हो रही है ? क्या आप यह नही देखते कि आत्मा मे ही 
समस्त ससार अन्ञान-करिपत हे । पञ्चपादिकाचा्यं ने भी कहा है--'भानन्द, विषयानुभव तथा 
नित्यत्व-ये सब धमं आत्मा मे है}: मोक्षावस्था मै यद्यपि आत्मा मे विवक्षित धमं बहीं रहते, 
तथापि किसी ( संसार ) अवस्था मे रहने के कारण उनके अस्यन्तामाच की अनधिकरणता की सिद्धि 
आत्मा मे वैसे दी हे, जैसे गुणाश्रयता द्भ्य मे । । 
अपरोक्च-ग्यवहार के योग्य घटादि मे अतिव्याि हटाने के लिए उन्त योग्यता का 'अचेद्यत्वे सतिः 
यह विरोषण दिया । 'उचेच्स्वः-इतना ही रक्षण क्यो न रखा जाय-रेसी शङ्का नही करनी चाहिए, 
क्योकि अतीत तथा भावी ( घटादि ) पदार्थो व नित्य अनुमेय धमौदि मे अतिव्याप्ति होगी । यदि 


१८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


भावात्‌ । तत्र विरि्टदब्दग्रमाणवलात्तदाकारधीवृत्तिसयुह्यसमात्रादेव तदटयवहार इति वेद- 
वादिनां भक्रिया । न च योगिभ्रयक्षगम्यतया अपरोक्षत्व धसोदीनां, चोदनैकम्रमाणवेदयत्वा- 
तेषाम्‌ । न चैतावता स्बदररीत्वामावो योगिनाम्‌ , सवेदरदिस्वदाञ्न योग्यसवद्रष्ट्रस्वस्य 
विवक्षितत्ात्‌- 

वादिना मतम्‌ | सभिव्यक्तिेनधियद्वार अर्थसनिङकष्टमन परिणामविरोषः । नचेदविध. परिणामविदोषो- 
ऽद्ादिषु समवति, तेषामिन्दियायोग्यत्वात्‌ । एतेनातीतादि व्याख्यातम्‌ । तसा धर्मादीना फसवच्छे 
कतया वेद्यत्मित्यर्थं । 


त, म्‌ [त निप व धा 
'८यथानयेव व्यबहामिद्विरद्रा भवेत्वस्पनयान्यथा न | 
तथोदित ततदगाधधीभिरतो वय विस्तरतो विभीताः ॥ 


नञ यदि न वे्यष्व तेष" कथ५ तर्हिं तेषु विद्यनमनुष्टानमि्यादिव्यवदहार इत्यत आह--तवरेति । 
विरिषटशन्दप्रमाण दिधिवादयादि । धीच्त्तिरन्त करणपरिणामस्तस्य समुछास उदयस्तन्मात्रादिः्यथः । नलु 
यद्यपि धर्मादीना नासदादिग्रयक्षगप्यत्व तथापि योगिना मवति तप्मलक्षमतएव वेद्यलमियत आह-- 
नचेति । अयममिसधि.- न ताबद्धर्मादीना बाह्ये न्दरिय्राह्यतवं, रूपादिहीनतया तदुपहितमथीदविषयाणा- 
मिन्धियाणा ततापदृत्तेः । मानसत तु तेषामासमगुणघेऽपि स्स्कारवदयोग्यत्वेन दुरनिरस्तम्‌ | अथ 
'वििष्टाहष्टसामर््यीरेषा^ तेषु विष्येषु सामर््यमिति मत, तहिं तदेव हिं बिदिष्टाद्षटज्ञानं कथकासमेषा- 
मुदेति £ अक्ञातेघु तेषामनुष्टानायोगात्‌ । अथ येोग्यन्तरव्नात्ताऽन्धपरम्पय । अथ नित्यसिद्धेश्वर- 
क्वनात्‌ , स्यादेव यदि नियसिद्ध इदेश्वर' सिद्ध्येत । आगमवदल्यदी-धरसिद्धिरितिचेस्स किमीश्वरचनतया 
ग्रमाणमपौरुषेतया वा | प्रथमे खितरेतयश्चय तद्विरम्बनात्तत्पामाण्य तस्रामाण्याच्च तस्सिद्धिरिति । उत्ते 


करै कि उन ( धमीदि) मे आगम की वेता ही रहती हे, अचेता नदी, तो यह भी नही कह 
सकते, क्योकि फएरुभ्याप्यतासूप देधता का उनसे मी सभाव है । उनसे विरि शब्द प्रमाण ( विधि 
चाक्यादि ) के बर से तदाकार परोक्ष उद्धि-वृत्ति केदो जने मात्रसे ही उनका (धमौदिका 
अनुष्टानादि ) व्यवहार निम जाता है- यह चेदवादियों की रक्रया है । [ भाव यह है कि पूर्वपक्षी 
ने 'अचेद्यताः का अथं समज्ञा था--अविषयता सामान्य । तभी सो उसने सन्देह कर दिया कि धरि 
मे शब्द-जन्य कषान की विषयता ही है, अविषयता दैसे ? पिर तो 'अवेद्यताः- वने क्षण की भी 
शैमांदि मे अतिभ्याप्ि सही । सिद्धान्ती मे उसे समश्चायः कि “अचेद्यताः का अथं ह फरुष्याष्यता का 
अभाव । धमोदि मे क्नब्द-जन्य वृत्ति की विषयता रहन पर भी पफलव्याष्यता बही रहती, अत 
'अचेद्यत्वः मात्र की उनमे अतिव्यासि होती ही हे | धमदि मै एरग्याप्यता न रहने का कारण यह 
है कि अभिन्यक्त विषयावच्छिन्न चैतन्य ही कटरा - फल । दिपयावच्छिन्न यैतन्य की अभि- 
ग्यक्ति वही होगी, जहो इन्द्रियका अपने योग्य विषय से सन्निकषं हो । घममौदि तो इन्दि के योग्य 
ही नही, अत उने फर-विषयता शप चेद्त्व का अभाव है । ] 

-धमांदि का योगिगण प्रस्यश्च कर छेते है,अत उनने अपरोक्चता (फरग्याप्यता) भी रह जाती 
है- यह सन्देह नही करना, क्योकि धमौदि केवर ेद्‌ परमाण से ह्य जाने जा सकते है, योगी 
उनका भरत्यक्ष नहीं कर सकते । [ ““्वोदनारष्षणोऽ्थो ध्म इस ८ सै० सू० १।१।२ ) सें स्पष्ट 
कर दिया गया हे कि श्चोदनेव रक्षण = श्रमाणं यस्यः अर्थात्‌ धर्म मे एक वेद ही अमाण है| 


[न 


५ 1 
९ फडन्या यताल्नव्यत्वकदयनयेत्यथः । २ आसनि खप्रकाशप्वव्यवदहूारसिद्धिरियर्थ, | ३. धर्मादी- 
नामित्यथ. । ४, योगजषमेर्पाशु्कङ्ष्पाद्न्य्थ | १ योगीन्ियाणामिलरथ. | 








परिच्छेद्‌" खग्रकारास्वनिरूपणे उत्तरपक्ष. 


“यत्राप्यतिदायो दृष्ट. स॒ खाथौनतिखघ् नात । 

दृरसुक्ष्मादिरृषटौ स्यान्न रूपे शरोरत्तता ।1 
इति न्यायात्‌ । अतो धमीदिव्यवन्छेदाथेमपेक्षव्यवहारयोग्यत्वे सतीति विरोपणम्‌ । 
नन्वज्ञानान्त करणतद्ध्मच्छादिपु शुक्तिरजताप्पु च टक्षणातित्यापिस्तदवस्था, तेषामपि फल- 
व्याप्यत्वाभावेनावेदयत्वात , अहमज्ञ हद्याद्यपसेक्षव्यवहारयोग्यत्वाच्चेति चेत्‌, सलयम; अवे- 
यत्वेऽपि नापरोक्षव्यवहारयोम्यता तेपामं , अध्यस्ततयेव तेषा सिद्धे. । नञ्च तथाप्यपरोक्षमिति 
व्यबहारदरौनात्तयोम्यता तच्र कर्पनीयेति चेत्‌ › मैवम्‌ , रजताद्रिव्यवहारयोग्येऽपि य॒क्ति- 


क । [1 1 





त्वपराद्धान्तः । यथा चानुमानजातमपि न परामिमते.धरे वततत, यथा चापारपयप्व वदस्य, तप्मर्वमव्प्ग्रमग्र 
निवेदयिष्यते । जथागमाञ्हातष्वनुषएठानमिति } अस्तु तहिं स एवागमस्तच प्रमाणम्‌, अवश्यपिक्षणीयत्वा- 
त्त तदुपजीविभिर्योगिभिरिति । ननु यदिन योगिनामयोग्यविप्रयेपु साम्य, एत तहिं तपा सर्वदाशगित- 
परदशंकशाख्ररारिना । अत आह-नयैतावतेति । प्रमाणान्तरल्यत्म्वशचब्दः सकोचनीय इत्य 4 । 
यत्रापि विष्रयेऽतिशयो दृष्टः पार्थस पातिप्रश्तीना विश्वरुपाक्लोग्वनिकानिहितसीतादिपु, सोऽतिशय 
स्वाानतिलद्लनाद्‌ द्र्य, । अनतिल्ननमेवाह--दृरसूष्ष्मादीति । योग्य एव विपये दृरवर्तिनि सष्मे 
वा दशनं तत्र, न पुना रूपादौ श्रो्ादे इत्तिरिति मश्चक्तेरथं । फटटव्याप्यत्वाभावेनेति । प्रमाणाविषय- 
सवेन केवरसाक्षिवेद्यसादिव्यथ" । परिहरति-सयम्‌ । अवेद्यत्वेऽपीति । नाक्ञानादीना साक्षादपरोक्षता- 
साक्विद्यतया तेषा साक्ष्यापयो्याध्यासादेवापरोक्यादिल्यथः । उनय चोद्यपरिहागे स्प््रर्थौ | 
प्रत्यक्षादि धमं से प्रमाण नदही--यह बात भी सू० १।१।४मे कह दी गङ्‌ है 1] यदि योगी धमदि 
को नही देख सकेगे, पिर उनमे सर्वदरिता कैसे रदहेगी--यह भी सन्देह नयी करना, वयोकि उनमे 
जो सर्वदित्व प्रसिद्ध है, उसका अर्थं हे--सर्बयोग्य पदार्थो का स्व । {. यह बात मानी जा सकती 
है कि साधारण भ्यक्ियो की अपेक्षा योगी विक्ञेष सामथ्यं रखता है, जैसे योग-प्रभाव से अर्जुन ने 
विश्वरूप का दशन किया, सम्पातिने चार सौ योजन पर सीताजी को देख लिया। किन्तु इसका 
अथे यह कदापि नही कि योगी के इन्द्रिय नितान्त अयोग्य पदाथ को विषय कर रुगे | कमारिर 
भट ने स्पष्ट कहा हे-- जरह कटी किसी की इन्दियो मे दुख उकत्कषं देखा जाता ह, व्हा मी इन्द्रियो 
मे अपने विषय का उद्घन नह हो सक्ता, हो सक्ताहै कि ङुछ लोग दूर या सूक्ष्म च्छ्य को देख 
े। किन्तु यह कभी नही हो सक्ता कि योगी के श्रोत्र नीलादि स्पको देख छे । अतः ( पल. 
न्याप्यता न रहने से ) धमदि मे अवे्यत्वः मान्न रक्षण अतिन्या्च होता ह, उनकी म्याचूत्ति-के 
ङिएु रक्षण मे अपरोक्षम्यवहार-योग्यत्वः-- यह विशेष्य भाग आवदयक डे । 
पूवेपक्षी-- अज्ञान, अन्त करण, अन्त करण के धमै इच्छादि एव छ॒क्ति-रजतादि मे पूरे रक्षण की 
अतिभ्यासि जेसी-की-तेसी रह गड, क्योकि उनसे मी परु-ग्याप्यता न रहने के कारण अवेद्यता है 
ओर भे अक्ानी है" इस प्रकार के अपरोश्च स्यवहार की योग्यता भी ड 
सिद्धान्ती--आपका कहना टीक है, कि उनसे अवेद्यता हे, किन्तु अपरोक्च-ग्यवहार योग्यता 
नहो, क्योकि अपरोक्ष साक्षी से अध्यस्त होने के कारण ही उनकी सिद्धि होती है । [ आदु यह हे 
कि । साक्षाद्‌ अपरोक्षाद्‌ ब्रह्म“--इस श्रति से निश्चय होता है कि साक्षाद्‌ अपरोक्षता तो नह्य समे 
टी हे ओर उमे अध्यस्त होने के कारण अक्लानादि से अपरोक्ष की श्रदीति होती हे। “ने अज्ञानी 
ह" इस प्रतीति के आधार पर उनसे अपरोक्षता मानने की कोड आवर्यकता नही । ] यदि कोड 
शका करे कि अज्ञानादि से अपरोक्ष-व्यवहार देखकर अपरोक्ष -ग्यवहार की योग्यता भी उनमे' कव्प- 


#। 


१, @छ° वा० २।११४ | २, प्रकते चोक्तभाद्व'्वोरूपं प्रमाणान्तसमज्ञेयम्‌ । २. यध्यास्मन्तरा | 











२० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


राकलादौ रजतादिन्यवहयरद सीनात्‌। नन्वेवं सत्यवेद्यरमविदोषणस्य न व्यवच्छेद्यमस्ति, 
सन्मते घटादेरप्यध्यस्ततया अपरोक्षन्यवहास्योग्यलवाभावात्‌ , मेवम्‌ , व्यवहारद रायां तेषां 
मर्यक्चप्रमाणविषयाणामपरोक्षन्यवहारयोग्यताङ्ीकरात्‌ । तथाप्यवे्यस्वे सत्यपरोक्षत्वमेव 
लक्षणमस्तु. व्यभिचाराभावादिति चेत्‌, सत्यम्‌, अपरोक्ज्ञानविषयतवेनैव घटादेरपरोक्चत्वा 
इीकाराद्‌, अत्रापि तथात्वाहयाघात इति बिध्रमो माभूदिति तद्यबहारेणेव प्रतिवादिनामपि 


ननु यदि स्वतोऽपरोभ्तव चैतन्ण्येवाक्ञानादीना त॒ तदन्यासादापरोक्ष्यमन्यस्तमिति नापरोक्षव्यवहार- 
योग्यत्वमिति वषे, तरं तद्वसदाबयि तव्यमिति न तेषामायपरोकव्यवहायोग्यत्प्रातिरतसतद्रयवच्छेदा- 
ैमवेद्यत्वविरोषण व्यर्थमिति श्कते- नन्वेवमिति । व्यवह्‌रदद्यायामिति । यदपि वाक्तवापारोकष्या- 
मावो षटदेरज्ञानादेश्च समानस्तथा्य्थक्रियौध्ममापरोक्ष्य प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध सतमिव घटदेरस्ति 
यज्ञानादेस्त॒ तन्नास्ति प्रल्यधादिविषरयताया मयनावात्‌ | अत श्यक्तिरजतादिसन्तावस्पातीतिकमित्यथं । 
ननु तथापिं व्यबह्मरयोग्यतापदस्य कत्य न पयाम , उवेद्यतापदेन धयदिव्याद्त्तेषयेक्तापदेना्ञाना- 
दिव्यादृत्तेरिति शङ्कते--तथापीति । परिहरति- सलयमिति । अयमथः--अपरोक्ञान विषयेष्वपि ताव- 
दपरोधशब्दः प्रयुज्यते | तत्रापरोभमि्युक्ते व्याहतिसङ्का स्यात्तननिवच्य्थैमवेय्वेऽ्युपपन्यमान व्यवहार 
योग्यतापद्प्रहणमितिं । वस्तुतस्तु न प्रसरस्येव षयादिष्वपयक्षत्व, तस्य प्रमात्वावान्तस्जातितयाभ्प्रमाया 
घटादावभावात्‌ | नच मिभ्याज्ञानेऽपि भावाप्रमातेन परापरमावामावान्न जातिरिति वाच्यम्‌, तत्रारोपा- 
ङ्ीकाराच्छन्दप्रयोगस्यापि तन्मागैवात्‌ । अन्यथा वैटसवदेरप्यपलपप्रसङ्गासुवणनिमितेऽपि धषटशब्द्‌- 
प्रयोगेण प्रथिवीत्वादिना परापरमावामावस्यापि शक्यववनत्वात्‌ । यद्यपि व्यवहारो ज्ञानमपि भवति तथा- 
'यवेदयत्वविदोषणानुरोषेन जन्दुप्रयोग एव स्वीक्रियते । तेन न पूरवपक्षावसरोक्तदुषणप्रसरः । यपि यौग्य- 
ताग्यतिरेकेणापि ख्भण॒रशाक्यसम्थैन तथापि पुषुर्तौ तदभावेऽपि योग्यत्वस्य सतौश्यागाय तद्रदणम्‌ । ` 
नीय है । तो उदकी यह शंका उचित न होगी, क्योकि रजतादि-व्यवहार के अयोग्य छक्ति-खण्डो में 
भी रजतादि-भ्यवहार देबा जाता है [ अत. व्यवहार-योग्यता के बिना भी जो व्यवहार सिद्ध हो 
जाता है, उससे योग्यता की कटयना नही हो सरुती ] । 
पूर्वपक्षी-दइस भकार आप ८ वेदान्ती ) के मत मे “अवेद्यस्व' विशेषण की साथेकता नही 

रह जाती, क्योकि ( घटादि की भ्यावृत्ति तो "अपरोक्च-म्यवहार-योग्यताः पद से ही हो जाती है) 
घटादि मे अध्यस्तता होने के कारण अपरोक्ष-व्यवहार-योग्यता का अभाव है । 

` सिद्धान्ती म्यवहार दश्च मे प्रव्यक्च प्रमाण कै विषयीभूत श्रटादि मे अपरोक्ष-म्यवहार- 
योग्यता मानी जाती है । फिर भी “अवचेद्यत्व-विशिष्ट अपरोक्षस्व“--इतना ही रक्षण क्योन्‌ रखा 
जाय ? इतने का भी तो कही व्यभिचार ८ अतिव्याप्ति दोष ) नही है-- यह सन्देह भी बहुत उचित 
नही, क्योकि जैसे अपरोश्च छान की विषयता रहने के कारण ही [घटादि मे अपरोक्षता मानी जाती 
हे, वेते ही इस ८ स्वप्रकाश वस्तु ) मे भी अपरोश्च-विषयता के कारण दही अपरोक्षता होगी, फिर तो 
उस अवे्यता केसे रहेगी ?-- इस प्रकार का विरोध-भरम किसी कोन हो, इसि, केवर अपरोक्षसव 
न कहकर" अपरोश्च-व्यवहार-योग्यता की । इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि प्रतिवादी-सम्मत अप- 
रोक्ष-भ्यवहयर-योग्यता रहने के कारण ह बह्म सै अपरोक्षत्व है, न कि अपरोक्ष क्षान-विषयता के कारण । 

पूवेपश्ची- तब तो आपके अचे ८ बरह्म ) से स्यवहार-योम्यता भी भला कैसे रदेगी ! 








१. व्यावहारिकमिलयथं । २ प्रमा विदहएयापरोक्चत्वे रजतभ्रमे, अपरोक्षत्व विहाय प्रमाप्वमनुप्रिय।दौ । 
उमयोः समावेश इति साङ्कर्यस्य विद्यमानेन न॒ तस्य प्रमाप्वावान्तरजात्रितमितिमावः । ३ घरत्व- 
-निष्ठनातिखापलपेदयथं. । ४ ससराक सौवर्ण॑घे षटत्वारोपाङ्धीकारन्नदोष इतिरोष. | 


परिच्छेदः | खग्रकाशत्वनिरूपणे उत्तरपक्ष २१ 


संप्रतिपन्नेन तदेव स्पुःटीक्रियत इति न कथचिदोष । कथं तर्हि अवेद्यस्य व्यवहारयोग्यल- 
मिति चेत्‌, किमिदमवेद्यस्वे व्यवहारविषयस्व न स्यादियनिष्टम्रसज्ञनम्‌ ? उत व्यवहारविप- 
यत्वाद्वे्यस्वानुमानम्‌ ? नाद्य , आपाद्यापादकयोरुभयोरपि परेषामग्रसिद्धे. । नेतर , तस्य 
सम्रतिसाधननिराससमये निराकरिष्यमाणस्वात्‌ । तस्मादनाविर खप्रकारारक्चषणम्‌ । 

प्रमाणमपि--अलुभूति. खयप्रकारा अनुभूतित्वादयन्नवं त्वाद्नैवं तन्नैव यथा घट इलयतुमानम्‌ | 
न चाप्रसिद्धविदोषणत्वम्‌ , यत -- 


सामान्यतोऽनुमानेन प्रसिद्धेऽपि विरषणे । 
कृथ कथय पक्षोऽयमप्रसिद्धविदोपण ॥२॥ । 
तथा दि-वेद्यत्व किचिन्निष्ठायन्ताभावम्रतियोगि, ध्वात्‌ रक्स्यवदिति सामा- 


व्यवहारविषयत्वादेव ज्ञानविषयत्वमपि सिद्धयतीव्यभिपेय शङ्कते--कथं तर्हीति । तदेतत्परसद्धो वा 
प्रसाधन वेति विकस्प्य दूषयति--किमिदमवेदयत्वे व्यवहारविपयत्वमिलयादिना । अपाद्यापादक- 
योरिति । क्वित्प्रमितेन पक्षे चाहार्यारेपितेन कचिद्वयापकतयां प्रमित पक्षे ष्वानमिमतवमापाद्यत इति 
हि सितिस्तदिहविद्यवेनापादकेन प्रमितेन मवितव्यम्‌ ! नचेतस्सवं परत्यक्नमिति मन्यमानस्य संभवति । 
नापि व्यवहाराविषयष्वस्य प्रमितिरिति केन किमापाद्यत इत्यथः । तस्य सम्रतिसाधननिराससमय 
इति । लक्षणदूषणसमये ग्रलयनमानप्रयौगोऽनवसरनिरस्त इत्यर्थः ॥ 

तदेव लक्षण सम्थयिता प्रमाण समथंयितुमुपक्रमते--प्रमाणमपीति | खप्रकाशलक्षणस्भवेऽपि 
तादगरुप साध्य प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा। आने सिद्धसाधनता केवल्व्यतिगेकिताव्याकोपश्च | द्वितीयेऽपरसिद्ध- 
विरोषणता इत्यत आह-नचेति । देवुमवतास्यति- यत इति । शोकेन देतमाह- सामान्यत 
इति । सामान्यतोऽनुमानेन सामान्यतोदष्टेन । प्रसिद्धेऽपि विरोषण इत्यत्रापि सामान्यत दत्यनुषज्ञनी- 
यम्‌] अनिधारितधमिविदोषतयेत्यर्थेः | अतएव सामान्यतोदृष्टानुमाने नानिर्षारितधर्मिविरोषनिष्ठस्येति 
विवरणम्‌ । अपिभिन्नक्रम । सामान्यतोऽपि प्रसिद्धे विदोप्णे अप्रसिद्धविरोषण. पक्ष कथमिति कथय 
न कथमपीति योजना ] अनर च सामान्यत इति सिद्धसाघनतापि परिहृता वेदितव्या ] सामान्यतोदष- 
मेवाह-- तथाहि वेद्यत्वसित्यादिना । अभावग्रतियोगीद्यक्ते अन्योन्याभावेन वेव्यतेऽग्युपपदयमानेनार्था- 


सिद्धान्ती- आपका आशय क्या है ? क्या वे्यत्व न होने के कारण व्यवहार-विषयता नही 
रहेगी- यह अनिष्ट-प्रसक्ति दे रहे है ! या अपरोक्च-व्यवहार-विषयता से वे्य्व का अनुमान करना 
चाहते हे ? अनिष्टापत्ति तो दे.नही सकते, क्योकि आपाद ओरं आपाद्क दोनो ही तार्किको के मत मेँ 
प्रसिद्ध नही । [ तास्प्ं यह है किं “यदि आत्मा मे वेस का अभाव होगा, तब अपरोक्ष-व्यवहार- 
विषयता का अभाव भी होग--दइस प्रकार के अनिष्ट-प्रसञ्न मै आपादक है-चेग्यस्व का अभाव 
ओर आपाद्य है-अपयोक्ष-विषयता का अभाव । तार्किको के मत मे वेध ओर अपरोक्ष-ग्यवहार-विष- 
यत्व--दोनो ही केवखान्वयी धमं है, उनका अभाव कदी श्रसिद्ध ८ प्रमित ) ही नही । फिर किससे 
किंसका जापादन होगा ? ] दूसरा विकल्प (अपरोश्च-ग्यवहार-विषयस्व से वे्त्व का अनुमान करना) 
भी ठीक नही, क्योकि सस्प्रतिपश्च-निराकरण के अवसर पर उसका निराकरण होनेवाखा है * अत 
उक्त स्वप्रकाश-रुक्षण नितान्त निदु्ट है । 

प्रमाण भी है--अनुभूति स्वयप्रकाश्षा, अनुभूतित्वाद्‌, यन्नेव तन्नेव यथा अट. यह 
अनुमान । इस अनुमान में अग्रसिद्ध विशेषणता ( साध्याप्रसिद्धि ) नही, क्योकि--“सामान्यतोदशानु- 
मान के द्वारा विशेषण की सिद्धि हो जाने परः बताए यह पक्ष ( अनुभूति ) अप्रसिद्धविरोषणक 
केसे रहेगा ! अनुमान का आकार यह्‌ है--वेयप्वै, किसी-न-किसी धमीं मे रदनेवाङरे अस्यन्ताभाव 


२२ तच्प्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


न्यतो दृष्टालमानेनानिधरितधमीँधिदोषनिष्ठस्यावेयत्वधमस्य प्रद्धत्वात्‌› फेवरन्यतिरेकिण- 
श्वोमयवादिसप्रतिन्रापसेक्षव्यवदारयोग्यालुभूतिविरेपावटरबनताया एव समप्यमाणःवात्‌ नाप्र- 
सिद्धविरोषणता । यद्रा यद्धिपयेये असंमीहितप्रसक्तिस्तव्कचिन्मानयोग्यमिति सामान्य- 
स्याप्नि । इह चालुभूिरलुभाव्या भवति नवेति वादिविप्रतिपत्ते संदाये सलयलुमान्यत्व 


तला लात्तिदसर्थमयन्ताभावम्रहणम्‌। नवास्ितेन व्यभिवार , तः । नग्वास्िष्वेन व्यभिचार , तस्य पक्षात्‌ पक्षतुस्यत्वाद्रा | 
अपियेयतादिष्वपीयमेव गतिः । अन्तत खस्मिन्नेवाभावादापाश्रयप्रसद्धात्‌ , उत्पत्िजञतिप्रतिबन्धकस्यैव 
दोषरलमिति परक्रियौमा्, नियमेन प्रमाणानुपटन्धेरविरोपादिति । अत्र च ववसग्रसिद्धेबव यदपि तदन- 
विवारणत्वमपि प्रसिद्धः ग्रतिवोगिप्रसिद्धैववाभावप्रमिद्रे तथापि ुृुवेदमाहेति द्रव्यम्‌ । अनिधोरि- 
तति 1 अनिर्धारित यो धर्मिषिशेषस्तनिषठसयेप्यथे. | ननु भवघ्ववेद्यसिद्धिरपयेभ्व्यवहारयोग्यघे सव्य- 
वय्यतवस्य कुतः सिद्धिरियत मह--केबटन्यतिरेकिणश्चेति । अथवा मोनान्तरेणटिदयत्वसिद्धौ किमनै- 
नानुमानेनेष्यत आह--कैवलेति । केवल्व्यतिरेकिण इति पञमी । प्रथमपक्षे त्वयम्थं । अपरोभ्नव्य- 
वहारविषयप्व ताबदनुमूृतावेव तवापि सप्रतिपन्न तादगनुभूतो चवेद्यप्वमन्यतः खवरूपेण सिद्ध यद्‌ 
सन्यते तदा किमपरमत्राप्रसिद्ध येनाप्रसिद्धविरेषरणता स्यादिति | द्वितीये त॒ सामान्यत सिद्धस्यानुमनेन 
घर्मिविरोषे साधनात्नानथक्यमित्यर्थं । एतेन केवल्व्यतिरेकितापि रक्षिता अन्यत्र प्रतिद्रयनभ्युपगमात्‌ । 
एवमुटयनरीचया केवलब्धतिरेकिणः माप्य समधितम्‌, सप्रति टीटावतीकाररीष्या्याह-- यद्वेति । यस्य 
वैपरीत्याङ्धीकारे प्रमाणन्तस्राधादिग्रसक्तिस्तद्प्रमाणयोग्यमिति सामान्यकाेण व्याति । व्या्तदहेतौ पक्त 
ध्मतामाद--इह तेति । तंप्कि सर्वत्र विप्वाधा्यमाेोन्नर्थनम्‌ ९ तथाच गत षटादिप्रतयक्षेणाविमर्ध- 
ूर्वकेणेप्वत माह--सं दये सतीति । कोविदियप्रसिद्धा साधारणघरमदशंनाभावान्न सशयोऽत उ्तम्‌-- 
विप्रतिपन्तरिति 1 इद्‌ च प्रयोगशरीर-वेच्समनुमवनिष्टप्रामणिकाप्यन्तामावप्रतियोगि तकादिवा्ित- 
रवात्‌ यदेव तदेव यथा छ्क्तिरजतादि यथा वा घटलवादीति । तवमा चेदिमिव्याशङ्कय प्रस्वृतानुमानो- 





का प्रतियोगी है, क्योकि धमं है, जेंसे धन्व 4-(-जिंस धर्मी मे रहनेवार अस्यन्ताभाव्‌, का परति- 
योमी ब्य है, वह अवद्य वे्यत्वास्यन्तामाव ( अचेचस्व ) वाखा होगा ) उस .धमं का विशेष रूप 
सेमे हयी निर्देशन किया जा सके, इतना अवस्य कहा जा सकता हे कि अवे्यत्व कदी-न-कही 
प्रसिद्ध है । उस अवेद्यस्व मे “अनुभूति स्वयभ्रकाशा-दइस केवरुच्यतिरेकी अनुमान से रेते 
अनुभूति ८ पश्च ) विष की आश्रितता सिद्ध की जाती है, जिसमे अपरोक्ष-ग्यवहार-विषयता सर्व- 
“सम्मत है । [ आद्राय यह हे कि उक्त अनुमान मे अप्रसि्ध-विरोषणता दूर करने के किए सिद्धान्ती ने 
वेदत्व किच्चिजिष्टः-इत्यादि अनुमान का सहारा छिया । पूर्वपक्षी का कना है कि इस अनुमान से 
मी केवर “अवे्यत्व' साध्यका विरोषण भाग ही प्रसिद्ध होगा, पूरा साध्य (अवे्यप्वे सति अपरोक्षभ्यव- 
हार योग्यता ) नही । इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि अनुभूति खूप पश्च मे अपरोक्च-ग्यवहार- 
योग्यता के रहने मे विवाद ही नही, वह तो उभय-सम्मत है । विवद्‌ है केवरु अये्यत्व स्प विरे- 
घण माग से, उसकी तो प्रसिद्धि सामान्यत कर ही दी गड हे ] अत अप्रसिद्ध विशेषणता नही । 

^ अथवा “यद्विपययेऽतमीदितप्रसक्ति तन्‌ किञ्चिन्मानयोग्यम्‌ः ( स्यायलीखावती प° ७३९ ) 
अथौीत्‌ “जिस पदाथ का अभाव मानने पर अनवस्थादि अनिष्ट दोषो की प्रापि ह्यो, वह पदाथ अवश्य 
किसी परमाण का विषय है"--यह एक सामान्य नियम है । प्रहृत मे 'अनुमूति अनुभव का विषय 
हे १ कि नही {--दस प्रकार का वादि-विततिपत्ति वाक्यों से सक्षय होनेपर यदि अनुभूति मे किसी 
१, परिमाषामाचमिय्थ. । २, धर्मवादिप्यनुमानेनेलय्थ,, । ३ तत्‌ = तर्हिं ( सामान्याकारेण व्याति 
स्वीकारे ) । ४. घटादिविषयकानुमानारिकलनम्‌ । ` † 


परिच्छेद | स्वप्रकारत्वनिरूपणे उत्तरपक्ष" २३ 


 सत्यसभीहितप्रसक्तेरद्धिपयैयस्य सामान्यतो मानयोग्यत्वाधिगसात्‌ , विदोपप्रमाणापक्षायां 
व्यतिरेकिण उपन्यासात्‌ नाप्रसिद्धविशेषणता । अन्यथा कथमिच्छादीनामष्टद्रन्यव्यतिरिक्त 
द्रव्याभितत्वं॑नैयायिकादयोऽपि साधयेयुरष्ट्रव्यन्यतिरिक्तद्रव्यस्याप्रसि द्वावप्रसिद्धविरेष- 
णता, प्रसिद्धौ च हेतोसतच्र वृत्ताबन्ययव्यतिरे कितया फेवर्व्यतिरेकित्वासंभव , अवृत्तौ चा- 
साधारणानैकान्तिकतापत्ति" । न चेव सत्यप्रसिद्धविरोषणताया अदूषणतापत्ति , उक्तसामा- 
न्थतोदृषटानुमानगोच्त्वास्तमवे शविषाणोषधिखिता भूरियादौ तस्या सावकादात्वात्‌ । 


1 त 





क ००००१५६ 


पयोगमाह-विरोषग्रमाणापेक्चायाभिति | अत्र सामान्यतोऽनुमानेनेति सामान्येन प्रमाणोन्नयनेनेति 
योरनीयम्‌ । एतदेव प्रतिवन्या साधयति--अन्यथेति । अनुपपत्तिसाम्य तावदाह--अष्टद्रन्यग्यति- 
रिक्तेति । तच वृत्ताविति । यत्र द्यष्ट्रव्यातिरिक्तदरव्यप्रमिद्धौ तदाश्ितगुणादीना सपक्षत्वम्‌ । तथाच 
तत्र हेतुवृत्यव््योरदषणद्वय स्यादिप्यथै । एवमनुपपत्तौ समानायामस्मदुक्तविधामन्तरेण नापरा विधास्तीति 
नाव । तथाहि इच्छाव्यो गुणा अनिप्यत्वे स्यसदादय्वाक्षुषरस्यक्नत्वात्‌ गन्धवदियादिना गुणत्वे 
सिते गुणत्वापरजातिमनया नियतेकद्रव्यव्यवच्छेदकतया विरोषगुणत्वे च सिद्धे सतीच्छादय कचिद्‌- 
भरिता, गुणता पवदिति सामान्यतोदशरानुमानेनानिर्षारिते कर्िश्िाश्रये सिध न तावत्छशवद्विरोषगुणा 
प्रयक्षे सत्यकारणगुणपूर्वैकप्वात्‌, प्रसयक्नते सल्ययावदुदरव्यमावित्वाद्वा । नाप्याकाशबिरोषगुणा बा्ये- 
न्द्ियाप्रल्यत्वात्‌ । नापि दिक्काल्मनसा विद्योषरगुणव्वादियादिनाऽषटद्रव्याश्रयत्वानुपपत्तौ सिद्धायामिच्छाद्‌ 
योषद्रव्यव्यतिरिकतद्रव्याश्रया., तेष्वनुपपदमानघे सति गुणत्वा्यन्नेव तमेव यथा गन्धादीति केवर्व्यतिरेः 
किणैव सिद्धिरिति नन्वेवविधपरिहारक्ञानस्य सर्वत्र मुरमत्वाद्रता बताप्रसिद्धविदोषणतातपसिनीत्यत 
आह-- नैवं सतीति । एतदुक्त सवति--न सर्वरे-विध, परिहारः सुखम असमाधेयाप्रसिद्धविरोषण- 
त्वानामपिं भूमिः शगविषाणोष्टिखिताः रत्यादीना सभवात्‌ तेषु चास्या, साग्राज्यमति । तदेवमूलुरीप्या- 
ऽग्रसिद्धविरोष्णता परिजिहार } येत वक्ररीति रोचयन्ते तान्प्रति मंहाधिव्याभिरपि साध्यप्रसिद्धिसुलमयति-- 


दू खरे अनुभव की विषयता सान के, तब अनवस्थादि दोषो की प्रक्षि ह्येती है, अत उस ( अनुभवं 
विषयता ) का अभाव ( अवैयता ) किसी प्रमाण का विषय अवद्य हे--एेसा सामान्य रूप से ज्ञान 
होने पर विरो प्रमाण की जिनासा होती है । तव “अलुभूति स्वयग्रकारश-दइस केवरूच्यतिरेकी 
अङ्ुमान्‌ का उद्छेख किया गया ३, रत अप्रलिद्धपिद्धेषणना नही । अन्यथा ८ उक्त सामान्य व्याक्षिन 
मानने पर ) नेयाधिकाडि भी “द्च्छादयोऽषटद्रव्यातिरिक्तदव्याभथिता अष्टदरव्यावाथितस्वे सति गुण- 
सवाद्‌"--दस अनुमान के द्वारा इच्छादि मै उड उब्यो से जतिरिक्त वरभ्य की आभरित्तता केसे सिद्ध" 
कमे १ क्योकि आठ द्भ्यो से भिन्न द्वन्य के अप्रसिद्ध होनेपर भप्रसिद्धविरोषणता ओर भसिद्ध होने 
पर मी यदि वरहा हे रहता ३, सत्र तो अन्वयज्यतिरेकिदा आ जाने से वर व्यतिरेकिता असम्मव- 
हो जातीदहे। यदि हेतु वहा नही रहता, तब असाधारण अनैकान्तिकता की प्रक्षि होती है । यदि 
दका ह्यो कि ( उक्त सामान्य व्यक्ति के जाधार पर तो सव कदी विरोष प्रसिद्ध किया जा सकता है ) 
फिर तो अप्रसिद्धः विेषणता दोष ही करौ खगेगा । तो शंका उचित नही, क्योकि उक्त सामान्यतो- 
चशायुमन की सामभ्य के बाहर शष्टविषाणोषिखिता भू 2 ( यह खेत खरगोश के सीगो से, जोता 
गया है ) इत्यादि स्थरे पर उक्त दोष को पूरा अवकाश है । 
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१ व्यास्येयपित्यथं | २ अनिपयपवविशष्टोयोऽस्मदादिषवाष्चुाप्रपयक्ततवाभावस्तदस्वाटित्व्थं | परमा- 
ण्वादो व्यभिचारवारणायानिव्यत्वविच्ष्टेति । ईदवरस्य च्ष्षुरिन्दियामावेने-धरीयन्वाद्तपप्रसयक्नस्वा भाववति 
द्रव्यादौ व्यमि्ारनिरासायासदादीति गवाक्षुषप्यविरोपगम्‌ | द्रयणुके परमाणुक्रियावा वभिचासारणाय 
तद्धिनवेमतीत्यादि देयम ३ महती पिचा-महायिया;, तदपयोग्यनुमान महावियानुपानम्‌ । विचाया 


२४ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथवा अयं चट एतद्धटान्यत्वे सति वेदयत्वानधिकस्णान्य पदाथेत्वासटवदियादिमहाविदाप्र- 
योगैर्यवेद्यतवप्रसिद्धिरप्यूहनीया । 
नाप्रसिद्धविरेष्यतापि, अनुभूते प्रसिद्धत्वात्‌ । अतएव नाश्चयासिद्धिरपि हेतो । 


अथवेति । अयं घटः वेद्यत्वानधिकरणान्य इष्युक्तेऽप्रसिद्धविदोषणता सर्ववेद्यत्ववादिनोऽनुमानापुरस्ता- 
तदनधिकरणासिद्धेरत उक्त--घटान्यत्वे सतीति । घटत्वानधिकरणत्व इति यावत्‌ । तथाच सर्व॑घरेषु 
सिद्धसाधन, तत उक्त--एतदिति । एतस्य च घटस्य वेद्यलाधिकरणवतवेऽपि खान्यत्व प्र्यनधिकरणत्वा- 
तथाविधघयन्यत्वस्य च परदावेव प्रसिद्धेनीप्रसिद्धविरोषणतासिद्धसाधनते इयथः | घयमाच पक्रीकृल्ये- 
तद्वयन्यतैसति । वेद्यत्वानधिकरणान्य इद्युक्ते घटान्तरमादायार्थान्तरता, षयन्तरस्याप्येतद्धयान्यत्वेसति 
वेद्यत्वानधिकरणादेतसादन्यत्वात्तद्रयवच्छेदा्थमयमितिपदम्‌ । एतस्यैव घटस्य एतद्धयान्यत्वेसति वेद्यल्ान- 
धिकरणान्यते साध्यमाने धगन्तरमादायार्थान्तरताया अनवकाशात्‌ । एतद्र ान्यस्वानधिकरणान्य इत्युक्ते 
व्योहतिः स्यदेतद्वय्सयैतद्वगन्यखायोगात्‌ तदथं वे्यत्वपदम्‌ । अच चैतद्वयन्य.वेसति वे्यत्वानधिकरण- 
मय धटस्तद्न्यत्वमादाय पयदो साध्यप्रसिद्धिः । पक्षे स्वेतद्धट्स्येतद्धयन्यसवेसतिं वेद्यत्वानधिकरणान्यत्वमेत- 
द्रटान्यत्वानधिकरणान्यघेन वा ९ वेच्रत्वानधिकरणान्यत्वेन वा स्यात्‌ ? आवे, व्याहति । एतस्यैव षरस्येत 
दरटान्यत्वायोगात्‌ । अत पएतद्धयान्यत्वेसति वेद्यत्वानधिकरणमन्यत्किचिद्‌ादाय तदन्यप्वसिद्धिरियवेद्त्व- 
सिद्धि | आदियहणिन वेव खंसेतरघ्त्तिववानधिकरणायन्ताभावग्रतियोगिवृत्तिधर्माधिकरण मेयत्वादिः्यादि 
सगृहीतम्‌ ! एतदपि सामान्यतोऽनुमानेनेति सग्ीतमेव । नाप्रसिद्धविरोष्यतापीति । विरोष्य धर्मि । 


1, 1 


अथवा “अय धट, एतद्वटान्यत्वे सति वेदतवानधिकरण., पदाथंत्वात्‌, पटवत्‌? ८ यह घट, इस 
घट से अन्य मे रहनेवाऊे वेचत्व के अधिकरण से अन्य है, क्योकि पदाथ है, जेसे पट ) इस श्रकार 
के महाविद्या प्रयोग हारा भी अवेद्यस्व की ्रसिद्धि कर छेनी चाहिए । [ महाविया रयोग, उस अनु- 
मान को कहते है, जिसके साध्य का समन्वय शृ्टान्त मे ओर रीति से हो ओर पश्च मे ओर रीति से । 
जेते कि प्रकृत अनुमान मे साध्य है--एतद्वान्यत्वविशिष्ट वेदत्व के अनधिकरण का मेद्‌ । ध 
चेद्यत्व सब कही रहता है, किन्तु एतद्धटान्यत्नविशिष्ट वे्त्व इस धट से भिन्न पटादि मे ही रहेगा, 
अत वििष्ट चेचयत्व का जधिकरण होता है-पयदि ओर अनधिकरण-एतद्धर । उस अनधिकरण का 
भेद पट स्प च्टान्त में हे ही । यहा ध्यान देने की बात यह है कि पट मे साध्य प्रसिद्ध वयो दुभा ? 
उसमें एतद्धगन्यस्व था इसरिए । किन्पु पक्षरूप एतद्ध मे एतद्धयान्यत्व हे नही, अत पश्चमे साध्य 
- का समन्वय करने के लिए हमे बाध्य होकर पक्ष से भिन्न कोड वेदयस्व का अनधिकरण अवरय मानना 
होगा जो एङ्दवशान्यस्वरिष्टे यत्व का अनयिकरण हो ८ उसमे यपि एतद्धयन्यत्वरूप विपेषण हे, 
किन्तु वेद्यत्व रूप विषेष्य न रहने से ही विशिष्ट का अनधिकरण होगा ) भौर उससे अन्य होगा 
पश्च । इस प्रकार बाध्य होकर हमे जो वे्स्व का अनयिकरण मानना पडा उख अवेय मे अवेयता 
परसिद्ध हो ग | भ्रकृत स्वयभ्रकाशत्व अनुमान मे अप्रसिद्धः विशेष्यता भी नही, क्योकि अनुभूति रूप 
विरोष्य भरसिद्ध है । 


हस्व च द्वाराद्पखरूपलाधवद्ाटितवे सति सिषाधयिषिताथसाधकत्वम्‌ । वक्ष्यति हि टीकाऊ़द्‌ द्वितीय - 
परिच्छेदे- केवलान्वयिनि व्यापके प्रवत॑मानो देठ॒॒ पक्षे व्यापकप्रतीत्यपर्थवसानबटादन्वयन्यतिरेकरं 
साभ्यविरीष् साक्नयन्‌ हिं महाविवेति | ९. वाध इत्यर्थः | २ तदथं = तद्वारणा्थैमिष्य्थ. । ३. वेद्यतादि 
ध्ममादायाथान्तर तद्वारणाय--भव्यन्तामाघप्रतियोगिवृत्तीति धर्मविरोषणाप्रमेव्वायागय पुनस एवदोष- 
स्त॒ वारयित सखस्वेतरवृत्तिखानधिकसणेति धर्मविरोषणस्‌ । तथा च .स्वचरत्तित्वविनिषटस्य स्वेतरदत्तित- 
स्माधिकरण प्रमेयत्वादि तद्धिन्नो योऽप्यन्तामावप्रतियोगिषृ्तिधर्मो घटघ्वादिस्तदधिकरण षदीतिद्षटन्ते 
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परच्छिद | सखप्रकारात्वान॒माने देतुदोषनिरासः २९५ 


नापि खसूपासिद्धि , करस्पितव्यक्तिभेदनिष्ठस्य चन्द्रस्सामान्यस्येवानुभूतित्वसामान्यस्याभ्युप- 
गसे सिद्धान्ताविरोधात्‌ । करस्पितस्यापि प्रतिबिस्बादिवत्साधकतवसभवात्‌ । न च प्रतिवाद्य- 


र द्वि्तेनाप" लभूतित्वसामाग्यस्यःभयुपगमात्‌ । नच कर्पिताकर्पितत्ववेपम्या द्रेतोरन्यतरा- 


रर दनयाः, छवर्धरितकरिपताकस्पितविेषस्याडभूतिव्वसात्रस्योमयवादिसिद्धत्वात्‌ 1 
अन्यथा धूमवक्छादावपि तदेतदेद्‌निठ.वादिविकस्पेनासिद्धथादे दुष्परिहरत्वात्‌ । न च 





तदेव पक्षदुष्रणान्यपाङ्य देतुदूषणान्यपाकरोति- अतएवेयादि । यत एव विशेष्यरूपस्य धमिण, 
परसिद्धिस्तत एवेव्यर्थः | नन किमिदमनुमूतित्व नाम ? न तावति › अनुभूतरेकलाङ्गीकारेण व्यक्तयमेदस्य 
जातिबाधकलात्‌ । यथाह -- 

'यक्तेरभेदस्तुस्यत्व सङ्करोऽथानवस्ितिः । 

रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसग्रहः इति । 

अतएव नोपाधिर्यपि | अनुगतो ह्युपाधिर्भवति अद्धेतविरोधश्ोभयत्रापि ठस्य इत्यसिद्धिरेव 

हेतोस्यित आह- नापीति । यथाच कस्पितस्यापिसाधशष्व तथा मिभ्यात्ववादे व्युत्पादयिष्यते | 
ननु प्रतिवादिना पासमाथिकी जातिराद्रियते, सवता ठु काव्पनिकीलयन्यतरासिद्धिस्यित आह- 
नच करिपतेति । अवधीरितः कालपताकस्पितरूपो विषो येनारुभूतिस्वमा्ेण तत्तथोक्तम्‌ । 
उक्तपरिहारान ङ्ीकारे खव्याहति गाधरमाह--अन्यथेति । तदेतदेरोति । धूमव्चं कि महा"सनिष्ठ 


इसीकिषए हेत मे आश्रयासिद्धि दोष भी नही । स्रूपासिद्धि. मी नदीः क्योकि कल्पित 
अनेक व्यक्तयो मे रहनेवारी श्चन्द्रत्वः जाति के समान "अनुभूतित्वः जाति के मान खेने पर किसी 
प्रकार का सिद्धान्त-चिरेध उपस्थित नही होता [ आशय यह है कि उदयनाचा्यं ने किरणावरी मे 
छह धर्मो को जातित्व-वाधक कहा है, जिनका निरूपण इसी परिच्छेद मे आन्नेवाखा हे .। उनसे. “एक. 
यिस ओ प तत्व? भी एक्‌ है । जेसे आकाश एक ही- व्यक्ति है अत उसमे रहनेवारे आकाशत्व धमं 
की जाति नही माना जा सक्ता । दपि इसी प्रकार अनुभूति ८ चैतन्य ) एक ही है, अत॒ “अनु- 
भूतिप्वः जाति मी नही मानी जा सक्ती, तथापि ओपाधिक सेद्‌ से अनुभूति ग्यक्तियो को अनेक 
मानकर अनुभूतिष्व जाति का वैसे ही समेन किया जा सकता है, नेसे कर्पेदं से अनेक चन्द्र 
उ्यत्तियो की कटपना करके "चन्द्रत्व जाति का समथ॑न किया जाता हे 14“ काल्पनिक अनुभूनित्वरूप 
हेतु मी वैसे हयी ८ अपने साध्य का ) साधक होता है, जेसे कास्पनिक प्रतिनिम्ब अपने बिम्बका । , 
प्रतिवादी के मतमे भी हेतु की. असिद्धि नही, क्योकि वह भी अनुभूतित्व जाति 
मानता है । यदि कँ कि वेदान्ती 'अनुभूतिस्वः को कद्पित मानते है ओर प्रतिवादी पारमार्थिक-- 
इस धिषमता के कारण अन्यतरासिद्धि ( वेदान्ती की कल्पित अनुभूतिस्व जाति क्री प्रतिवादी के 
मत मे ओर भ्रतिवादी की पारमार्थिक जाति की वेदान्ती के मत मे असिद्धि ) हे । तो यह भी नही 
कह सकते, क्योकि अनुभूतिस्व मात्र को हेतु बनाया गया है । उससे कस्पितत्व एवं अकट्पितत्व की 
विशेषता विवक्षित नही । वैसा अनु भूतित्व माच्र तो दोनो वादियो को मान्य हे । नही तो धूमव- 
त्वादि हेत के विषयमे भी यदी पछाजा सकता है कि महानसवृत्ति धूम प्वैतमे हेतु है? कि 
पर्वतर्त ? भ्रथम कर्प से स्वरूपासिद्धि , क्योकि महानसीयधूम पर्वत मे नही रहता ओर दूसरे कर्प 
मे दष्टात से साधनाभाव, क्योकि पर्वतीय धूम महानसरूप दृष्टान्त मे नही रहता । { अत कहना 
होगा कि “धूमवत्ता' मात्र हेतु है । उसमे महानसीयस्व था पर्वतीयत्व कुछ भी विवक्षित नही । 





साभ्यसमन्वयः, घटत्वादे स्ेतरघटादिनरूपितद्रतित्वाधिकरणवेऽपि स्वनिरूपितदृत्तितवानधिकरणत्वात्‌ । 
चिर 
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व्याप्यस्वासिद्धि, सोपाधिकस्येव तथास्वात्‌, केबरव्यत्तिरेकिणि चोपाधेरसं भवात्‌ । उपा- 
धिर्हि-साध्यन्यापकत्वे सति साधनाव्यापक , स॒ चान्वयव्यतिरेकी कचिद्धमं । स कथं 
केवख्यतिरेकिणि पक्षव्यतिरिक्तभूमौ साध्येनान्वयी स्यात्‌ । न च पश्वे साध्येनान्वय , तत्र 
साध्यस्याश्चापि सदिग्धस्वात्‌ । निश्चये च सिद्धं न. समीहितमिति किञुपाधि. करिष्यति । 


देदुर्त पवैतनिष्ठम्‌ । आेऽसिद्धिः, द्वितीये साधनवि चं निदर्शनमिति दण नोदीरितपदवीव्यततिरेकेण 
पसिणमस्तीलर्थः । अन्यथाऽसिद्धि परिहरति-नच व्याष्यत्वासिद्धिरिति । एषा हि देषामासाना 
यितिव्य्यत्वेसति पक्षधर्मतया प्रमितत्व सिद्धस तद्िपरीतमसिद्ध्वम्‌ । तत्र व्या्षेरसिद्धौ व्याप्यस्वा- 
सिद्धिरियभिधीयते । पक्चधर्मत्वाऽसिद्धिस्तु चिधा। तत्राश्चयखरूपासिद्वायाश्रयामिद्धिस्तद्विरोषणप- 
क्षसत्वाप्रतीतया त सिद्रसाधनमिति | दमामपिद्विविधा केचिदभिदधति साध्याकाराप्रसिद्रया 
साध्यस्वरूपासिद्ध्ा चेति; प्रथमाऽसिद्धसाधनताभिधाना हितीया स्वप्रसिद्रविरषणमिति । एतत्तु केवल- 
पक्षदूषणतयैव बृदधव्यवहारे प्रसिद्ध, इेतुस्वरूपासिद्धौ त॒ खरूपासिद्धिरिति । तच व्याप्यत्वासिद्धनांम 
सोपाधिकः सम्बन्ध, निर्पाधिकसबन्धद्य व्यात्तित्वास्सोपाधिकस्वे च निरूपाधिकसम्ब्रन्धवेधु्यादि,त । 
तदेतस्सर्वमभिसधायाह~-सोपाधिकस्येब तथालादिति । मवत ॒तर््पापिरपि किमेतावता १ इत्यत 
आद-केवङन्यतिरेकिणि चेति । केबट्व्यतिरेकिष्युपाभ्यमाव कत्तुमुपाधिरक्षणमनुवदति ~ उपाधि 
हीति । साधनाग्यापक उपाधिरिष्युक्ते शब्दोऽनियः कुतकप्वादिव्यत्र सामान्यवक्वे सत्यस्मदादि ग्यनि 
यग्रहणारप्वमुपाधि, स्यात्तदथै साध्यव्यापक इयप्युक्तम्‌ , तथेष्यते सामान्यवत्वादिनाऽनिव्यल्वसाधने 
छृतकत्वसुपाधिः स्यात्तदरथं साधनाव्यापक इ्यक्तम्‌ । एतेन पक्षेतरत्वमपि व्याख्यात, तस्यापि साभ्य- 
व्यापकत्वे उपाधित्वादितस्थाऽनुपाधिप्वादिति | भवत्वेव ततः किमायातपितययत आह-सचान्वयव्य- 
तिरेकीति । साध्यन्यापकत्वमन्वय , साधनाभ्यापकत्व व्यतिरेक, तदुमयचान्यर्म, कश्चिदुपाधरित्यर्थः 
अस्तेतावतापि ग्रस्ठते किमिप्यत आह--स कथमिति । तच च्क्तव्य कि पक्षव्यतिन्किखले सान्यव्याप- 
कप्व विवा पक्ष एवगमिप्रेतमिति। नाच द्त्याह-स कथमिति । केवलव्यतिरेकिणि प्रवतेमानः स उपाधिः 
पक्षव्यतिरिक्तभूमौ साध्येन कथमन्वियान्न कथमपीति योजना । केवल्व्यतिगेकिणीति देवुगभं विरोषणम्‌ | 
नहि केवलव्यतिरेकिणि पक्षव्यतिरि्तस्थठे सान्य सभवति अविद्यमानसपक्षत्वादिल्यथैः । न द्वितीय इत्याह 
-नच पक्ष इति । तच साध्यानि्णैयादि्याह- तच साध्येति । पिपक्षे दण्डमाह~--निश्चये चेति । 
साध्यप्हासे हयुपाधैः कृष्य; त्र साव्यमेव चेनिर्णीत कि कु्व्नयसुपाधि' स्यादिप्यथेः । दूषणान्तरमाह 
पिर तो वेसा ही उत्तर अनुभूतित्व के विषयमे भी है । ] 

व्याप्यत्वासिद्ध भी 'जनुभूतिष्वः हेतु मे नही, क्योकि सोपाचिक हेतु मे दी व्याप्यत्वासिहि 
दोष टग्‌ करता है । किन्तु प्रहृत केवल व्यतिरेकी हेतु मै उपाधि की सम्भावना ही नही । कारण 
यह है किं उपाधि कहते है --साध्य के व्यापक ओर साधन फे अन्यापक किसी एक ध्म को। एेसा 
धमं अन्वयश्यतिरेकी ही होगा । वह धमं श्दरृत केवरुग्यतिरे्ी हेतु के साध्य फे साथ पश्च से बाहर 
कही अन्वयी केसे होगा ! [ वयोकि जिसके साध्य की सत्ता अन्यत्र कही निश्चित न हो उस हेत को 
ही केवलन्यतिरेकी कहते हे । वेसे साध्य का सहकार पक्ष से भिन्न स्थर पर हो ही नही सकत ] 
पक मे साध्य के साथ अन्वयी होगा--यह मी नही कह सकते, क्योकि पश्च मे साध्य का सदेह 
ही हे, निङ्चय नही । यदि पश्च मै साध्य का निश्चय मानले, ठव हमारा अभीष्ट ( अनुभूति 
मे स्वय्रकाशता सिद्ध करना ) सिद्ध ही हो गया, जब उपाधि हमारा क्या बिगाड़ ठगी ? दूसरी 
बात यह भी हे कि पक्ष सै उपाधिकर रहने पर उसमे साधन की भी व्यापकता अनिवार्य हयो जायगी । 
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१ सतीति दोषः | २. प्रकारान्तरेणाशङ्कितामिलर्थ."। 
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पक्षे चोपाधिषत्ते, साधनव्यापकता च दुवौरा । न च साध्यसद्धावे मा मूढुपाधि › साध्या 
भावे पुनशूपाधि कथ्चिद्धविष्यतीति वाच्यम्‌ , तथाददि--यत्रोपाधिरस्ति तत्र साध्य नास्तीति 
साध्यामावस्य गसकसेनोपाधिरेषटव्य । अन्यथोपाधिसद्धावेऽपि साध्याभावो व्यापकतया न 
वतते चेत्‌ , उपाधिसद्धावे साध्य स्यात्‌ । तच्च न पक्षे, तच्रोपाधिसद्धावे तस्य साधनन्यापकख- 
परसद्वात्‌ । तस्मादन्यत्नोपाधिसनतवे साध्यस्य सत्त्व स्यादिति वाच्यम्‌ । तथा च केवर्न्यतिरे- 
कित्वभद्गप्रसद्ग । प्रकृते चालुभूतिरवे्या वस्तुत्वाद्धटवदिति केवटान्वयिनाुमानेन हि स्वयं 
प्रकादाव्वव्यतिरेको वक्तव्य । तत्र च नोपाधि सभवति, साधनान्यापकत्वस्य वक्तमराक्य- 
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पक्षे चेति ! साधनवनिष्ठप्यन्तामाववचव ह्युपाधेः साबनाग्यापकत्वम्‌ । तत्र पक्षेऽपि चेदुपाधिवतंते कथ 
तत्रैव तस्याव्यन्तामावः स्यात्‌] नचान्यत्र, केबद्व्यतिरेकिसाधनस्यान्यत्राभावादिति मावः | ननु न वय 
साध्यसद्धावे उपाधि ब्रूमः, येन साध्यव्यापकता दुःसान्या अपितु साध्यामाव इत्यत आदह--नच साध्य 
सद्धाव इति ! नच वाच्यमिपयुक्त त्र देठमाह- तथाहि यत्नोपाधिरिति । तथाहि तथासतीत्यथः । 
उपाधिना हि साग्याभावप्रमिति वाञ्छता साध्याभाव प्रति गमकलेन व्याप्यत्वेनोपाधिरेषटव्य इत्युक्तम्‌ । व्याप- 
कत्वे दोपमाह- अन्येति । अन्यथा व्यापकववेनाङ्धीक्रियमाणे, व्यापकतयोपाधेरिति सत्रन्धः । व्यापकस्य 
्वोपायेरधिकद्ततित्वसभवात्‌, उपाधिसद्धावेऽपि साप्यामावो यदि न वतंत, समवति ह्यवतन न्यूने 
साध्याभावस्य । तत उपाधिसद्धावेऽपि साध्यसद्धावः स्यात्साध्यामावामावस्य साध्यरूपत्वान्तन्नान्तरीयकत्वादवे- 
त्यर्थः । सव्यापकवतयेति वा पदच्छेदः । साध्याभावस्य व्यापकलाभावेनेव्यथैः | भवतूपाधिसद्धायेऽपि साध्य- 
सद्धाव किमत" ? तन्न वक्तव्य कि पक्षे ? उत तद्वयतिस्तिस्थञे ९ आय्य प्रस्याह-न पश्च इति । तवर 
हेतमाह- तचोपाधिसद्धाव इति । यदज् वक्तव्य तप्पुरस्तादेवोक्तम्‌ | द्वितीय परिरोषयति-तस्मा- 
दिति । मवस्व तत॒ किमिति | केवर्व्यतिरेविमताकोपमपहाय न किचिदिव्याह-तथाचेति। ननु 
मा मूदुक्तदोषराराङ्रेशानुव पतया साध्याभावे प्रति व्यापकर्वमुपापे,, ग्याप्यत्वे का नामानुपपत्तिरिति 
तत्राह~ ग्रक्रते चेति । अनुमानेनेति । देठनेव्यथः । सरदि सप्रकाशप्वल्क्षणसाध्याभावो वेचय्वम्‌ | 
यत्रच्‌ वस्तुत तत्र च वेद्यप्य गमकव्वेनामिमतामति तदेगोपाधिस्तस्य च केवखान्वयिवेनामिमततया सवै- 
निष्ठस्य साघनवत्यपि विच्मानव्वात्साधनाव्यापकत्व दुलममिलययथं । अत्र च प्रकृतग्रहण केवल्यन्वयिग्रहणं 


यदि श््काहो कि यदि साध्यके सद्धाव मे ( साध्यस्मानाधिकरणक ) कोड उपाधि नदीं 
बनती, तो साध्य के अभाव मे ही वस्तुस्व-आदि कोड उपाधि बन जायगी । तो यह श्भा भी रीक 
नही, स्योकरि उस ( वस्ठस्वादि ) उपाधि को भी साध्याभाव का साघक बनाने के रिष व्याप्य 
मानना होगा । अर्थात्‌ जहौ-जहौ उपाधि है, वर्य-वह साध्याभाव है“ दइस प्रकार की ग्या्ि 
बनानी होगी । अन्यथा ( उपाधि को व्याप्य ओर साध्याभाव को ग्यापक न मानने पर ) उपाधि 
के रहने पर भी ( अग्यापक होने फे कारण ) साध्याभाव नही रहेगा, अपितु साध्य ही रह जायगा । 
( यदि उपाधि के जधार से साध्य माना जाय, तोक? पक्षमे? या बाहर?) पश्चमे तो वह 
माना नदी जा सकता, क्योकि वर्य उपाधि के रहने पर उसमे साधन-भ्यापकता की प्राप्ति होगी । 
अत अन्यन्न ही उपाधि के रहने पर साध्य का सद्धाव कहना होगा, पिर तो केवरुग्यतिरेकिता का 
भङ्ग ह्यो जायगा । ८ इन दोषो से बचने के किए उपाधि को साध्याभावका व्याप्य मौीननाभी 
उचित नही जे नता, व्योकि ›““अनुभूति वेया वस्तुस्वाद्‌ धटवत्‌?*-इस केवखान्वयी अनुमान के द्वारा 
प्रकत पश्च मे स्वयं प्रकारत्वरूप साध्य का अभाव ही विद्ध करना होगा । किन्तु ( तत्र ) वस्तुस्व मे 


नि मणिमिति 
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लात । वदेवं नासिद्धो हेतु । नापि विरुद्धः, वेदेषु विपक्षेष्वनुमुतिस्वदहेतोरटृत्ते । नाप्यनेका- 
न्तिक, विपक्चार-चावृत्तेरेव । नाप्यसाधारण , सपक्षाभावात्‌ । विपक्षे बाधकतकोमागात्स- 
न्दिग्धानैकान्तिकतेति चेत्‌ , मैवम , अमुभतेरलुभाव्यत्वेऽनवस्थापातात्‌। न च वाच्यसबदयवेद्य- 
त्वाभावान्नानवस्था व्यवहारस्य तच्स्वरूपसन्तामात्रेणाप्युपपत्तेरिति, तद्विषयप्रमाणालुदये तद्स- 
ताया अप्थनिश्चयात्‌ तत एव व्यवहार इयप्यसिद्रे । अथ यदा कदाचित्तःसत्ताजिज्ञासोदये 


चोपलक्षणम्‌ । सर्व केवलव्यतिरेकिणि पक्षनिष्टतयारद्कयमानसर्वोपाषे" साधनव्यापकत्वात्‌ । एतेन सान्या- 

मावसमव्याप्त, कश्चिदुपाधिरस्तीति पक्षोऽपि निरस्तः । किच यदा साध्यामाव प्रति व्याप्य उपाधारष्यतं) 
तदा साध्यामावव्याद्ृत्ताबुपाधिव्यावृत्तियेष्टव्या, व्यापकालयन्ताभाववन्निष्ठव्यन्ता नावप्रतियोगिनो स्थाष्य- 
सात्‌, सभवद्भयतिरेकयोश्च व्यतिरेकव्यातेरप्येष्टव्यत्वात्‌ | तथाच सान्यामादव्यावृत्तादुपाधेरपि स्माटृदि 
कि पक्षे ? उतान्य १ नाच , पक्षे सान्यामावाभावरूपसाध्यस्यादाप्यनि्णैयात्‌। नाप्यन्य, केवल्व्य।तगेकि- 
ताकोपादिति। त्र कथित्‌-साध्यामावसाधनामावसबन्धमज्ञकतया विपक्षे एवोपापि निद्‌न्यादिति, तन्तु 
सान्यशब्दार्थानवबोधविजम्मितमिति न तदपयधः कश्चित्‌ | एव हि साध्यामानाव्यापकेष्वे सति साधना- 
मावव्यापक उपाधिरिद्युक्तस्यात्तथा च कथ साध्यव्यापकत्वम्‌? न हि साधनभावं सान्यम्‌ | अविप्रात- 
पत्नतवात्‌ । कुत्र च साध्यामावाव्यापक्वमवयेयम्‌ १ न तावत्पक्षे, तत साव्याभावानिणैयात्‌ | नाप्यन्यच्च, 
तथासति साधनाभावाब्यापकतया तसक्चव्यतिरिक्तस्य स्वस्य केवल्व्यतिरेकिसाधनाभाववस्वात्‌ । बह चाच 
वक्तव्यमस्ति विस्तरभयार नोच्यते | ननु मवतु बिपक्षव्रच्यभावास्सपक्षेऽसति सपक्षाप्रवेशामावाच विरुद्रा- 
नेकान्तिकतानामन्यवसितानाममाव, । विपक्षे बाधकतकानावातत्‌ सदिग्धानेकान्तिक्ताकिवटन्त्याः कानु 
प्रतिक्रियेति शडते- विपक्षे बाधकेति । नन्वनुमूतिरनुमान्येवेति यदि नियम" स्यात्‌ , स्यादनवस्था | 
नवय नियम इति मतमाशङ्कय निषेधति -नच वाच्यभित्यादिना । नन यदि नातुभाव्यतानियम , 
यननुभूततया तहि कथमथ व्यवहार इति शङ्का स एव परिहरति- व्यवहारस्येति । तस्स्वरूपसनत्ता- 
मात्रेण । अज्ञातेत्यथेः । नच वाच्यमिुक्त तत्र देदमाह--तद्विषयेति । स्यादेव, यटि तच्जञानमन्तरेण 
तत्सत्ता निश्चीयेत; नघ्वेतदस्ति एमाणामावे दुरधारणसत्तावच्वाटि तरथाऽसत्वमेव क थ नाध्यवसीयत | 
यथोक्त “को वरते सती सा वित्तिरितिः। तसास्सच्वमपि तस्य प्रमागादे वावगन्तम्यमिल्ययैः। यद्र तासप्य- 
पर्छिदरादुदयनेनोक्त तदाशङ्कते--अथेति । यमर्थं --नास्मामि. सत्ताया प्रमाणमेव नास्तीदयुच्यते, 





रहेगी, अव्यापकता नही । अत अनुभूतिच्व हेतु किसी प्रकार से ली असिद्ध नही । 

“अनुभूतित्वः हेतु विरुद्ध भी नही, क्योकि वे्यरूप ( घटादि ) विपक्षो मँ वह नदी रहता । 
विपश्च में अवृत्ति होने से ही सूनेकान्तिक (साधारण) भी नही । असाघरिण भी नदी, क्योकि उसका 
सपक्ष नदी । | माव यह है कि जिस हेतु मे सपश्चवृत्तिप्व ओर दिपक्षदहित्व--दोनो का अभाव 
हो, उसे ही आस्प्रधाण कहते है, किन्तु जिसका विपश्च ही प्रसिद्ध नही, उसका विपक्षचत्तित्व खूप 
प्रतियोगी अप्रसिद्ध होने से विपश्चघर्ित्वाभाव भी देतु मे नदी कहा जा सकेगा || विपक्ष-बाधक तकं 
का अभाव होने के कारण सन्दिग्ध अनेकान्तिकता अवद्य होगी- यह भी सन्देह नदी करना, वयो 
कि विपक्ष-बाधक तकं है--“अनुभूति यदि वेच होगी, तो अनवस्था होगीः । यह भी कहना न होगा 
कि ( सभो अनुभूतियो में ) वेता आवर्यक न होने से अनवस्था नही होगी, व्यवहार तो अनुभूति 
की स्वरूपसत्ता ( अज्ञात सत्ता ) से भी चरु सकता है, क्योकि जिस अनुभूति मे कोड प्रमाण प्रचत्त 
न हुआ, उसकी अज्ञात सत्ता का निश्चय नही हो सकता । इसीलिए ( निष्प्रमाण होने से दी ) उससे 
व्यवहार भी सिद्ध नही हो सकता । 

जब कभी अज्ञात सत्ता की जि्तासा पैदा होगी, तब किसी भ्यवटारादि हेतु के द्वारा उसका 
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ज्यवहारादिना केनचिदङ्गेन सापि प्रमीयत इति मतं, तन्न घट इति घटभनुभवामीति 
चालुमृतिद्वयापिरिक्तायास्तत्तदलुभूतिपरस्परावगार्हिकायाः कस्याधिदसम्‌ते रयुभवागोचरत्वात्‌ । 
अन्तरेण तदनुभवं तत्यत्ताभ्युपगमे, प्रमेयसत्ताया अपि तथाभ्युपगसमोपपत्तौ प्रमाणगवेपणा- 
बेयथ्यौपातात त्रापि च प्रमाणगवेषणायां पूर्वोक्तानवस्था तदवस्थैव स्यात्‌ । अथ सा स्वविप- 
यप्रमाणमन्तरेण स्वमावभेदादेव स्वविपयभेदन्यवहारं जनयेत्‌ , जनयेत्‌ सैव तर्हि“ तथा स्व- 
व्यवहारभिति व्यथोऽलुभुतिपरस्पराभयुपरगति । तदेवसनुभूतेरसुभाव्यव्वेऽनुमूतिस्वरूपासिद्धि- 
परसङ्गस्येव विपक्षे बाधकतर्कसात्‌ , न सदिग्धानैकान्तिकिता । क्िच्वानुमूतिरधग्रकाद्‌ नसमये 
अपितु जिज्ञासाया स्या, नठ पुन स्वोदयसमनमयमेवेति । तस्याश्चात'ताया; प्रयक्नानिपयस्वात्‌ व्यवहा- 
रादिना रि्ेनेत्युक्तम्‌ । आदिशण्दन च स्मरण गह्यते । परिहरति- तन्नेति । अय भाव“--भवदेव यदि 
काचिदेवविधा वित्तिः स्यास्दैव त्वनुपटन्धिविरुद्धा । न हि ससारमण्डले कस्यरचिदर्कग्यो व्यवसायानु- 
व्रवसायातिस्कि तत्तद्वित्तिपरम्पराग्रहिका काचिदपि वित्तिरनुभूयते । किन्त तेनोपछग्धयोग्यत्वे सत्युप- 
लब्धेरमाव एवावसीयते । योगिप्रभृतीना त॒ तदस्तिषये न ते प्रमाणमस्तीति । अथ माभूदनुमवस्तथापि 
तत्कल्पयाम इत्यत आह-अन्तरेणेति । तदनुभव तादराविच्यनुभवृमित्ययं. । न वयसेवमव कल्पयामः 
अपितु प्रमाणबरादिति चेन्तनाह-तच्रापीति । व्रतीयज्ञान इयं. । ननु तादृशी सवित्‌ स्वज्ञापकप्रमाण- 
मन्तरेणैव स्वरूपविेषातस्वविषये व्यवहार प्रवत॑यतु, नद्येकस्य यादगेव स्वमापस्तादगेय सर्स्येतिं 
साक्यनियमन, जगद्रैचित्यमद्धप्रसद्धादिति रङ्कते- अथ सेति । स्वभावभेदात्‌ । स्वमावविरोपादि- 
थं । स्वविपयमेदव्यवहारमिति । स्वदिप्या्दोप्व्यहारमिष्यर्थ. । पर्दिरति-सेव तर्दति । 
स्वव्यवहार मिति । स्वविपयन्यवहारमिति याठत्‌ । अन्तिमाया यो न्याय त्त प्रथमायामेवास्तु, “श्रथमस्य 
तथाभावे प्रदेप' किनिबन्धन?? इति म्यायादिप्यथें | तृतीयज्ञानमेव या तच्छण्द्‌ाबमूष्ट तदा स्वविपयवप्स्वस्मि- 
न्नपि तथाव्यवहार प्रवतयेत्तन्न्यायेन चायस्य स्वप्रकाद्ता सिद्रयतीति द्रष्टव्यम्‌ । क्ि्चानुभूतित्व भवतु 
स्वप्रवाारात्व च माभवप्विति वदन्य्र्टव्य, कि अथप्रकाशनसमयेभ्नुूतनं प्रकागतएव ? प्रकाशमाना वा 
परत १ इति । नाच इप्याह--किचालुभूतिरिति । अप्रकाशमानेपि सर्व सद हाटि्नारित जिकज्ञामानावा- 
दपि तदभावोपपतते । नहि हिमगिरिदरििह्यरिकंसरिसयसख्यासु सदिहत जना , असटिहाना वा पिपर्थ- 
स्यन्ति, अविपयस्यन्तो वाऽभाव प्रमिण्वन्ति, अप्रमिष्वन्तो वां तत्तव्व॒विनिधिन्बन्तीव्यत उक्त--जिन्ञा- 
अनुमान कर छिया जायगा--यह मत मी टीक नही, क्योकि “यह पट है, भने वट का अटुभव 
करता हू?--इस प्रकार की दो अनुभृतियो ( व्यवसाय ओर अलुग्यसाय ) से यतिरिति अनुभूति. 
परम्परा अनुभव मे नही आती । बिना अनुभव के उस ( अनुभूति परम्परा ) की सत्ता यदि मान 
री जाय, तव तो उसी कार प्रमेय की सत्ता मी सानी जा सकेगी, फिर तो (प्रमेय सत्य कै ङिष्‌) 
परमाणो की गवेषणा ( खोज ) व्यथं ही होगी । भ्रमाणान्तर के आधार पर अलुभूति परम्परा यदि 
मानी जाय, तब तो वही षुरानी अनवस्था जेसी-की-तेसी होगी । यदि को शङ्का करे कि तीय 
अनुभूति ( स्वविषयक ) प्रमाण के बिना ही अपने स्वभाव विरोष से अपने धिपय ( प्रथम अनुभूति) 
का व्यवहार सम्पन्न कर देगी, तो यह शद्धा युक्त नही, क्योकि एर तो प्रथम अनुभूति ही किसी 
प्रमाण के बिना दी अपना व्यवहार चखा स्गी, अत अनुभूति-परम्पराका मननाव्यथेन्ही हो 
जायगा । ( इस प्रकार यही सिद्ध हुआ कि लुभूति को वेय मानने पर॒ अनघस्था होगी आर यदि 
आगे चर कर किसी अनुभूति से प्रमाण नदी द्‌ सके, तो उसकी असिद्धि हो जाने से षूव-पूवं की ) 


सभी अनुभूततियो का स्वप असिद्ध हो जायगा-- यही विपश्च-बाधक्‌ प्ररु तकं है, अत. सन्दिग्ध 
अनेकान्तिकता नही खग सकती । 


दूसरी बात है यह कि विषय-परकाश के खमय मे यदि अनुभूति भी भक्षित न हो, तब तो 
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वि न प्रकाशेत, तथा सयनन्तरश्चणे जिज्ञासोस्तत्र संदेहो विपयंयो वा विपरीतप्रमा वोदि- 

यात्‌ । न च कथिद्सुमद्राकषीन्नो वा भवानिति परष्टोऽनन्वरष्टणे सुदग्धे विपयस्यति सविद्भाव 
वा प्रमिणोति, किन्तु नि्िनोत्येव शदमदहमद्रा्चम्‌ः इति तेन प्रकारमानैवातुमूत्िरथ व्यव- 
हार जनयतीति युक्तम्‌ । न च सुखादिवदन्याधीनग्रकारववेऽपि सङया्यविपयत्योपपत्ति 
सति धर्मिणि तद्रदेवावरयवेद्यत्वेऽनवस्थादौस्थ्यात्‌ । किञ्च येन भन संयोगेन घटानुमूतिजं- 
निता तेनैवासुव्यवसायस्यापि जन्म ? उत स्योगान्तरेण ? नाद्य , अनुन्यवसायं प्रति कमं 


कारकतया जनकस्य व्यवसायस्य तज्न्याञ्चुन्यवसायस्य च यौगपद्यायोगात्‌ ; करणस्य त्रलय- 


सोरिति ! जिङ्णसाया सत्यामपि स्देहादिनेदिति अमावनिर्णयादपि तेपामभावोपपत्तेत उक्त--विपरी 


तग्रमा वोदियादिति । एतदुक्त मबति--यत्र विषये प्रमितिरपि नास्ति जिनाता च चकास्ति तस्याः 
स्फुरणदशाया सदेहादिर्भवेदेवेति । नचेतटज्ासतीलयाह- नच कश्चिदिति । निश्चयमेगमिनयति--इद- 
महमद्राक्षमिति । इदानी द्वितीय निरेधति--नच सुंखादिवदिति । देठमाह-सति धर्मिणीति । 
धर्मौ अनुमव । तद्वदेवेति सुखादिवदेवेदयर्थः । अथवा सति धर्मिणीति । द्वितीयज्ञाने वतीये. । तद्र 
देवेति प्रथमन्ञानवदिव्यथैः । तथास्स्यनवस्था प्रसस्त्येवेति भाव. । नच सुखादिप्रतिषन्दी, तत्राप्यसन्मते 
तत्साधकसाक्षिण" खप्रकाशखेनानवसानवतायत्‌, मवतामेव तत्रापि दौर्थ्यात्‌ । तदेवमथंप्रतीतिसमये 
सविद्‌ः स्फुरणमनवयखामयादन्यनिबन्धन न मवतीदयुक्तम्‌ । इदानी तात्कालिक तद्विषय ज्ञानमेव निरूप- 
यितु न शक्यते कारणाभावादिव्याह--किंचच येनेति । व्यवसाजनकसयोगेनैवानुव्यवसायजन्मेत्या्य पश्च 
निराच- नाद्य इति । तत्र कि युगपदेव ज्ञानद्वय जनयति स मन सयोग ? उत पयायेण ? नाद्य» 
जन्यजनकयो रसमसमयमेव जन्माभावादिव्याह--असुन्यवसायं प्रतीति । न दितीय इत्याह--करण- 





विषय प्रकारा के अनन्तर जिक्लासु को अपनी अनुभूति मे सन्देह (खुश्चे घट का ज्ञान हआ? कि नदी १) 
या विपय॑य ८ सुने घटाभाव का क्ञान हुजा ) अथवा विपरीत-निङ्चय ( सज्ञे हान ही नदी इजा ) 
होना चाहिए । किन्तु वया आपने अमुक वस्तु देखी † कि नदी ?--ईइस भकार परे जाने पर दुराक 
न॒ तो सन्देह प्रकट करता है, न विपयं ओौरन विपरीत-प्रथा, अपितु ददृता-पूवैक्‌ अपना 
निद्र. ही प्रकट करता है किं ^नैने अञ्ुक वस्तु देखी है । अत मानना होगा कि अनुभूतिं 
स्वय प्रकादित होती हुदै अपने. विषय का इयवहार पैदा करती है । यदि शङ्खा हो कि जेसे सुखादि 
स्वय प्रकाश नही, दूसरे ज्ञानसे ही प्रकारित होते है, फिर भी उनके विषय मै किसी रकार 
क संशय नही ह्येता । वैसे ही विषय-प्रका् के साथ-साथ प्रथम अनुभूति मी किसी दूसरी अनुभूति 
से ४ कारित हो जायगी, उसमे संशयादिकान होना उच्तिहीहै | तो यह शङ्का उचित नही, 
क्योकि दूसरी अनुभूति ( धमी ) मे भी चेयत्व अवद्य ही रखना ह्येगा । उसमे वे्यत्व तीसरी अनु- 
भृति से, तीसरी मे चोथी से--दस प्रकार अनवस्था के पञ्जे से छुटकारा सम्भव न होगा । 

ओर भी जिक्षासा होती है किं जिस मन सयोग ( असमवाथिकारण ) से धट की अनुभूति 
पैदा हह, क्या उसी ८ मन सयोग ) से अनुभ्यवेसाय ( दूसरी अनुभूति ) का जन्म होता है ? अथवा 
दूसरे मन.सथोग से ? प्रथम पश्च ठीक नही, क्योकि ( अनुव्यवसाय ओर व्यवसाय--दोनो का यदि 
एक ही मन सयाग कारण दह, तन तो उन रोनो की उ्पत्ति एक कारु मे होनी चाहिए । किन्तु 
यह सम्भव नही, कारण यह' है फि ) अनुग्यवसाय का कर्मकारक होने से उयवसाय जनक है ओर 
अनुभ्यवसाय "उससे जन्य होता है, जन्य ओर जनक-दोनो एक कारु सँ उस्यन्न हो ही नही सकते । 
एक हयो मन सयोग अपने दोनो कायो ( व्यवसाय तथां अनुष्यवसाय क्षानो ) को कमश जन्म 


भभ 


१. ० न्यायमकर्द्‌, (४०१३८ ) । २, व्यवक्षायकालिकमिल्यथः. 
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पयोये सामथ्योनङ्गीकाराच्च यतोऽसमवायिकारणभेद एव ज्ञानभेदहेतुरभ्युपेयते । अन्यथा- 
पेक्षणीयान्तरासंभवेन युगपदेव घटातुभवस्मरणयोरलुमवान्तरस्य च तद्विपयस्योत्पत्तिप्रसद्खात्‌ । 
अक्रमाच कारणाक्तायेभेदक्रमायोगात्‌ , वाद्यसामण्यवच्छेदकक्रमभेदेन कार्यक्रमाशयुपगमे युग- 
पदेव सप्रयुक्तेषु घटपटादिषु युगपदेवानेकन्ञानजन्मगप्रसङ्घात्‌ । न द्वितीय, घटज्ञानोदयसमये 
मनसि क्रिया ततो विभागस्तत॒पूचसयोगविनारास्तत उत्तर<योगोतपत्तिस्ततो ज्ञानान्तर- 
भित्यनेकक्षणविटस्बेनोत्पद्यमानस्य ज्ञानस्यापरोक्षतया पूव्ञानपराहकव्वाजुपपत्ते । किच्च 
चक्षुरादिवदश्रकादामानस्येव ज्ञानस्य स्वातिरिक्तज्ञानजननेनाथंग्यवहारहे तुस्वामावात्‌ जडाना 


स्येति । प्र्ययपर्यायः प्रत्ययपरप्परा | प्रत्ययपयवि सामर्ध्यामाव विदणोति--यत इति ! अस्यैव पेद- 
कल्वानङ्धीकारे दण्डमाह-अन्यथेति । यत्र सस्कारसहितमिन्दिय प्रस्यभिक्ञा जनयति तत्रे घटविषय- 
योरनुभवसरणयोसतद्धटविषयानुमवान्तरस्य चेति ज्ञानचयस्य युगपदुप्पत्तिप्रसङ्ात्‌ । तच हेत.-अपेक्ष- 
णीयांतरास्भवेनेति । संयोगमेदस्यानङ्धीकारात्‌, भिषयस्य चैकत्वादेव सपन्नत्वाप्सस्कारस्य संप्रयो- 
गस्य च विद्यमानत्वादिति माव } तदेव काय॑मेदो हदयमानस्तदुपपाद कासमवायि कारणमेद्‌ कटपयतीत्युक्तम्‌ | 
इदानी कायंक्रमोऽपि क्रमवत्कारणमन्तरेणानुपप्मानोऽसमवायिकारणक्रम कल्पयति, ततश्च तस्यानेकत्व- 
मित्याह-अक्रमाच्चेति । ननु मवतु कारणक्रमः, स त्वसमवायिकारणस्य न भवति, अपि ठ वाह्यसामभ्री 
या विषयेन्दरियसप्रयोगादिस्तदीय इत्याशङ्कय तदि यत्र युगपदेव बिषयेन्द्रिथसप्रयोगस्तत्र युगपदे वाने- 
कानि ज्ञानानि जायेरन्‌ नतु तदस्ति, तस्मात्त्ापि कार्यक्रमप्रयोजनको वाह्यसाम्भ्यतिरिक्तस्यान्तरस्य 
कारणस्य क्रमो वक्तव्यस्तच्र चारममनसोरेकतवेन क्रमायोगासपरिरेषात्तयोः सयोगलक्षणासमवायकारणक्रमएव 
प्रयोजक इत्याह--बाद्यसासग्रीति । न चादृष्टमाच्रभेदाद्‌, अतिप्रसद्धात्‌ । तदेव प्रथमन्ञानजन कसयोगा- 
देव द्वितीयन्ञानजन्मेव्यय पक्षो निरस्तो वेदितव्य । इदानी सयोगान्तरादनुव्यवसायजन्मेति द्वितीय पश्च 
निरस्यति- न दितीय इति । अवतंमानग्राहकम्यक्षामावादिष्यथ । पूर्वं सविस्छुरणानुपपत्तिवधि- 
केत्युक्तमिदानी सर्वस्छुरणानुपपत्तिरूप बाधक्माह-किचेति । एब हि तेषामथ्युपगम , ज्ञायमानमेव 


देगा--एैसा साम्यं उसमे माना नही जा सकता, क्योकि असमवायिकारण का सेद हीक्लानोके 
मेद का नियामक माना जाता हे । अम्यथा दूसरा कोह (सयोग) अपेश्चणीय है नही, फिर तो एक ही 
समय मे घटानुभव, घरस्मरण आर उन दोनो को विषय करनेवाला ( प्रतिभिन्ना ) अनुभव-ये तीनो 
एक काल मे उत्पन्न होने ल्ग जयेगे । ( किन्तु वे एक कार स होते नही, अपितु क्रमश्च. । अत. 
मानना होगा कि उन तीनो ज्ञानो के असमवायिकरण ( मन सयोग ) भिन्न-भिन्न है जौर ऋमिक 
अद्रःमिक ( कम-शून्य „) कारण से कभी कार्यो की करमश्ञ. उत्पत्ति न बन सकेगी । विषय-इन्दरिय- 
सन्निकषोदि बा्यसामभ्री के कम-मेद से कायं का क्रम मानने पर॒ एक साथ इन्ध्िय-सयुक्त घर, 
पटादि अनेक विषयो के अनेक ज्ञान एक कारु मे ही पैदा होने। ^ 

दूसरा प्क्ष भी ( दूसरे मन सयोग से अनुन्यवसाय की उस्पत्ति ) भी समीचीन नही, 
क्योकि घट-म्यवसाय के क्षण मे सयोगान्तर पैदा करने के रिष मन मे क्रिया, दूसरे क्षण मे ( उक्त 
क्रिया-जन्य ) विभाग, तीसरे क्षण मे ( विभाग-जन्य ) पूर्व-सयोग का नाक्ष, चौये क्षण, मे उचर- 
सयोग उस्पन्न होगा, तब कदी पौच्वे क्षण मे दसन ( अलुन्यवसाय ) षान होगा--इस् 
प्रकार अनेक क्षणो के विरुम्ब से ( व्यवसाय के नष्ट हो जाने पर ) उत्पन्न होनेवाङा अलुभ्य- 
वसाय अपरोक्षस्वश्प से पूवं ८ व्यवसाय ) ज्ञान का मआराहक नही बन सकेगा , क्योकि अविद्य 
मान विषयक प्रस्यक्ष नही होता । ( अप्रकाशित ज्ञान को भ्यवहार-साधक मानने पर॒ एक ओर दोष 
होगा कि ) जेसे अथ स्वयंप्रकाश स्वरूप नदी; अपितु अर्थ-प्रकास का जनक है, वैसे ही ज्ञान भी 


३२ तच्चप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


च स्वत. परस्परतो वा प्रकादचमानस्वायोगात्‌ ज्ञानमपि न प्रकाराते चेत्‌, किमपिन प्रकारो 
तेति जगदान््यप्रसङ्ग दलयादिविगक्नबाधकस्तकं उन्नेय । ननु घटज्ञानवानहमभ्मि ज्ञातो घट 
इति प्रयक्षेैवातुमृतेवत्वग्रतीते, कूखाययापिष्तेतिचेत्‌, न, वेधस्वभ्यतिरेकेण तस्या 
स्वत स्फुरणेनापि तादण््यवहारोपपन्ते । किञ्च विदितो घट इयत्रातुन्यवसयेन घटस्येव विदि 
त्वसवस्ीयते न तु विन्ते, विदितस्वस्य घट विशेषणत्वात्‌ । अपि चानुभूते प्रयक्षृतायामपि 
तस्रयक्षेणैव तदनुभाव्यलखस्याप्रयक्षीकरणान्न म्रयक्षविरुद्रता । अन्यथानुव्यवसायेन व्यव- 
सायस्य स्वविरोषितवेद्यप्व्रहणे विदेषणतया स्वस्यापि स्वेन वेचस्वापातात्‌ सौगतसमतानुमति- 


ज्ञानमर्थव्यवहार्हेतुरिति न नियमो निलीनस्यापि तशय च्क्षुरादवद्यवहगेतुत्वममवादिति । नचैष्टोऽपि 
युक्तः | तथा सति वक्षुयदिवदेवार्थप्रकाशकत्व स्यान्नतं प्रकाशत, प्रकाराप्व च सिद्धमतो न वचक्षुरादि- 
साम्यमित्य्थं । च तदपि ज्ञान पूर्व्ञानवदेवेति न किचिदपि ज्ञानमथप्रकाश स्यात्‌ । जडाना च जडत्वा- 
देव न सय परस्परेण वा प्रकाशममव इति “अन्धध्येवान्धल्य्यस्य विनिपातः पदे पदेः इत्याभाणकमागित- 
भेव नगत एव घोरान्धकारनिर रकपोदरनिपातापात इत्याह-जडानां चेयादिना । प्रयक्चविरुद्र - 
लातीततामाशङत- नन्विति । षटविदोषितक्ञानावग्राहि बा ज्ञानविरोष्रतघयावप्राहि बोभययथापि ज्ञान- 
ग्राह्ममेवेदमिल्यथ, । अत्र ताबदेवविधशचब्प्रयोगम्य विषरयस्फुरणेन मवितध्य, तंत्त यथायथ ज्ञानस्य 
स्वरूपस्फुरणेन घटस्य तु तनव स्फुरेनेप्येव स्फुरणेऽपि सभवव्येगाय व्यवहार इति नाय ज्ञानस्य वेयस्वा- 
पादनम्‌ इप्याह-- न । वेद्यत्वव्यतिरेकेणेति । विदितो घट ॒इव्यव्ाधिकमाह-किचेंति । अथवा 
व्यवहारस्यानुभूतिविषयच्वमङ्गीक्रत्यान्यथासिद्धिरभिहिता । इदानी वु तदेव नास्तीलयाह-किचेति । ए 

हि वेदनस्यापि विदित्च भ्यवहारविष्रयप्व वा श्यात्‌ | यदि वदित इति पद्‌ वेदनेन समन्वियान्नष्वेतत्‌, 
घटेनैव तस्यान्नयादित्य्थं, | किच मवतु वानेन ज्ञानेन स्फुरण तथाप्येतःनज्ञानवेप्वमनेनैव गृह्यत ? अन्येन 
वा १न्‌ तावदन्येन, तदानी प्रथमस्यार्ताततया तत्िष्टवे्यताया अप्रत्यक्षत्वात्‌ | न द्वितीयः, अपरादान्ता- 
पातादित्याह - अपिचानुभतेरिति । सौगतमतानुप्रवेशो ज्ञानस्येव स्वप्राह कत्वेन करियाकर्ममावस्वीकारः | 
सस्रतिप्नता परिहरति-- नचेति । येय व्यात्निप्रहिणी सवित्समस्त वस्तु तद्वतवेद्यत्व च गरहाति, सापि 


स्फुरति ९न वा यदि सुरति ? तदा स्वेनान्येन वा ९ स्वेनेति तावन्न घटत इप्याह--स्वेनेति | न वय 


स= स णाता ममम न्ना िण्नमननननमोगणदु 


दूसरे ज्ञानमात्र का जनक ही ह्येगा, स्वय अथै-प्रकाल्च स्वरूप न होने से अधे-उ्यवहार-हेतु न बन 
सकेगा । घट, परादि जड पदाथ न तो स्वय प्रकाशमान है ओर न परस्पर (घट से पट, पट से घट) 
प्रकाशित है, अब यदि ज्ञान मी प्रकाशमान नही, तब तो कुछ भी प्रकाशित न होगा, जगत अन्थ्‌- 
कार मय हये जायगा--दस प्र फार की विपश्च-बाधक ठको की कद्पना कर छेनी चाहिए । 

ने घट-क्ञानवाला ह," “वट ज्ञात है--इस भकार कै प्रव्यक्च से ही अनुभूति मे वेयत्व प्रतीत 
होता है, अत {उक्त अनुभूतित्व हेतु ) बाधित है-पेसी शङ्का नही करनो चादिषु, क्योकि 
वत्व के बिना मी अनुभूति की स्वयग्रकाराता से उक्तं भ्यवहार की उपपत्ति हो सकती है । दूपरै 
वात यह भी है हि “घट विदित है” इस अनुभ्यवसाय से घट मे वेयत्व का भानदहोताहै, नकि 
अनुभूति मे, क्योकि विडितत्व घट का विश्चेषण हे । मान भी रे किं अनुभूति का ( उक्त अनन्यवसाय 
से) प्रत्यक्ष होता हे, पिर भौ उसओ अव्यक्ष (अनुभ्यवसाय) से ही अनुभूत्तिगत वेयत्व का प्रव्यक्ष नही 
होता, जत प्रव्यश्च से ( अवेचस्व का ) बाध नही । यदि अनुभ्यत्रसाय से हयी व्यवसाय मै रहनेचाछे 
अनुभ्यवसाय कै वेदत्व का अहग हो जाय, तब तो अनुभ्यवखाय मै भो अलनुभ्यवस्षाय की वेता आ 








१, अज्ञायमानस्येष्यर्थः । २, प्रव्यक्षविरद्रायविप्रयकानुमितिजनकता वाधिततामित्यथैः | 
३. पिषर्रस्ुखन्तु | 


परिच्छेद | खप्रकाशखानुमाने देठदोषनिरासः २३३ 


प्रसङ्ख" ! न च वेद्यत्वापादकवस्तुत्वाचयनुमानविरोध व्याप्निप्रहणासिद्धे" । तथादहि-वस्तुत्वा- 
दवेयतवं साधयता यदयद्रस्तु तन्तद्रेयभिति व्यापरिरभ्युपेया । तथासयस्या व्याप्रप्रोहिका संवि- 
द.याप्रि्रहणसमये स्फ्रति ¢ न बा ? आधये, स्वेनैव स्फुरणे सौगतमतालुमतस्वप्रकारातापत्ति । 
तस्स्कुरणस्य स्वहेतुताया अप्यनद्धीकारे वेदान्तसिद्धान्ताभिमतं स्वयंग्रकारात्र व्वयाभ्यु- 
पगत स्यात्‌ । द्वितीये तु सविड्क्चणघस्तुवि रोषस्यास्छरणा देव सर्वोपसंहारवती व्याप्रिरेवास्त- 
मियात्तत्र कुतोऽनुमानप्रसर्‌ कुतस्तरां च प्रकृतस्य हेतो सप्रतिस्ाधनता । अपि च माषटराना 
ज्ञातताया व्यभिचारात्‌ नैयायिकादेश्च वेद्यस्वस्यापि धञभतयात्यन्तामावप्रतियोगिस्वादवेदय- 
स्यापि कस्यचित्सभवेन बस्तुस्वादे केवलान्वयिखेनाभिमतस्यापि हेतो सभावितविपक्ष॒तया 


[7 । 7 श 1 


क्रियाकमैमाव द्रुमो येन तथागतमतापात, स्यात्कितु सविद्रूपत्वमित्यत आह--तस्स्फुरणस्येति । अन्ये- 
तेति त्वनवस्थया दृषितप्रायमिघ्युपक्ितम्‌ । अस्छुरण दुषयति-- द्वितीये स्विति । सर्वोपसहारवती सर्व- 
करोडिका । सर्वव्यक्तिनिष्ठा इति याबत्‌ । तदेव साधारण्येन व्याघ्यसिद्धिमयिधाय प्रतिदरनमपि दै 
यति-अपिचेति । माह्चना प्राकस्य खप्रकाशमित्यर्थः | यस्य तु नैयायिकस्य स्वप्रकाश न र्किचिद्यस्ति 
तस्य पूर्बोदितानुमानेन वेद्यत्वरहित किचित्साधयित्वा तच्च हेतोरद्स्यनिश्चयास्सदिग्धानेकान्तिकता वक्तव्या 
दव्याह-तैयायिकादेश्चेति । नन्वेतदेव विपक्षे बाधक यद्रस्तुवहानिरिस्यव आह- नहीति । बद्तुत्व 





[1 १ का ` क 


जायगी, क्योकि अनुभ्यवसाय वे्यस्व का विरोषण है । [ असिप्राय यह है कि वेदयस्व एक सापेक्ष 
धै है, जैसे साद्यादि । केवरु साद्द्यका मरहण कभी नही होता, अपितु चन्द्रादि-विरोषित सार्य 
काही अ्रहण होता है। इसी प्रकार यमँ अकेले वे्यत्व का ग्रहण न होकर अनुष्यवसाय-विरोषित 
(अनुभ्यवसाय-निरूपितं या निरू पतस्व सम्बन्धेन अनुव्यवसाय विशिष्ट ) चे्यत्व का अनुध्यवसाय 
से यहण करना होगा । अत अनुग्यवसाय का चेद्यस्व ( ्ह्यत्वं ) अनुभ्यवसाय-विरिष्ट चेद्यत्व मेँ 
हयेन के कारण विरोषण भूत अनुव्यवसाय मै भी वेयत्व मानना होगा ] फिर तो बौद्ध-सिद्धान्त 
( वही ग्राहकः, बही आद्य ) गरे पड़ जायगा । 

^ „^... चेचत्व-साधक वस्तुत्व हेतुवारे अनुमान का विरोध ( सत्प्रतिपक्ष ) जो दिया था, वह भी 
नही रुगता, क्योकि व्यक्षि-मरहण ही सम्भव नही--वस्तुत्व से वे्यत्व सिद्ध करनेवाले को 
'जो जो वस्त॒ है वह-वह वेध है,--यह ग्याक्षि माननी होगी । तब प्ररन उटेगा कि इस व्यासि का 
आाहक ज्ञान व्याि-महण-कार सैं प्रकारित होता है? कि नही! पदे पक्षसेतो उसीसेउसी का 
हण-यह बौद्धो की स्वभ्रकाशता प्राक्च होती हे । उसके ग्रहण सै उसकी हेतुता न मानने प्र येदान्ति- 
निद्धान्त-सिद्ध स्वय रकाशता आपको माननी पड़ जायगी । द्वितीय पश्च मे ( ग्यासि-ग्रदहण-कारू मे 
व्याग्ति-माहक ज्ञान का भान न मानने पर ) ्ान-स्वसूप वस्तु का प्रकाशन होने से सवोपिसहार्वती 
व्यापि ही समाप्त हो जायगी [ अर्थात्‌ जहौ-जह वस्तस्व है, वह-वहौ' वेदयस्व है--इस प्रकार 
वस्तुत्व के सभी आधारो मे वेघत्व का समन्वय होना चादिए । किन्तु उक्त भ्याण्ति-माहक ज्ान का 
प्रकारान होने से उस छान में वेयस्व नही ओर वस्तुत्वहै। अत वस्तुस्व हेतु चेत्र का 
व्यभिचारी है, उसमे वेयस्व की व्याप्ति नही रह सकती ] । जब व्यान्ति ही मग हो गङ्कै, तब केसे 
अनुमान का उदय होगा ओर केसे प्रकृत ८ अनुभूतिष्व ) देतु मे सत्परतिपश्चता रुगेगी ? वस्तुस्व हेतु 
भाह्ट-मत से भी व्यभिचरति है, क्योकि भाट अपनी स्वयपरकाश्च ज्ञातता मे वेद्य मही मानते ओर 
वस्तुःव हेतु वहम भो है । नेयाधिकादि के मत मँ मी वेघस्व, धर्म होने के कारण किसी-न-किंसी मे 
रहनेवाठे अत्यन्ताभाव का भ्रतियोगी हे्गा, फिर तो कोडई-न-कोई अवेद्य पदाथ मी सम्भव 
होगा । चस्तुत्व हेत्‌ तो केवखान्वयी माना जाता है, उसका भी विपक्ष ( कोड अचे पदाथ ) समा- 

चि ०१ 


द४ तच्वग्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम. 


विपक्षाधकतकैमन्तरेणाभ्रयोजकस्वात्‌ । नहयनुभूतेरवेदयत्वे वस्तुत्वालुपपत्ति › स्वत्‌.सिद्ध- 
तायामपि तदुपपत्ते । द्ष्यत्वन्यायविषयस्वहेत्वोरपि यथोक्तमूह॒नीयम्‌ । \-~ 

`" नच लक्षकपदत्वेन टश््यविषयज्ञानजन्यत्वसनुमेयं, देतोरसिद्रस्वात्‌ । न द्यलुमूतिपदमनु 
भूति रक्षयतीति तवाभिमत, तद्राचकतेनैव स्वीकारात्‌ । किच रक्षयज्ञानरुव्देन ठश््यक- 
संक स्फुरण ? किवा तद्विषयम्‌ ९ उत स्फुरणमाच्र ? किंवा तद्विषयान्त. करणव्रत्तिविवक्ष्यते ९ 
नाद्य , अतीताधथलक्षकपदेषु व्यभिचारात्‌। नेतरे, सिद्धसाधनत्वात्‌ । असि हि तत्ख- 
भावस्यापि स्फुरणस्य तदथवहारजनकत्वेन तद्धिपयस्वम्‌ । अस्ति च स्फुरणमात्रमनुभूतेः 
सफुरणरूपत्वात्तदाकाराया वृत्तः सखीकारा्च । अनुभूतिपदवाच्यस्य लक्ष्यस्य चा स्वग्रकारात्व- 





हि स्फुरणाभावे निवर्तेत अवेद्यस्यापि स्वतःस्फुरणोपपत्तः । नान्तरेण वे्त्वमनुपपत्तिरवस्वुसवस्येत्यथंः । एते- 
नेदमायपास्त यदाह मान॒मगोदरकारः “जान प्रयक्षवेय वसतुतवाद्वटव” दिति । यच ताकिकैरुप्यक्षते वेद्य 
त्वसाधानाय रुक्षयसाश्यायविषयसवादिति च, तथापि यष्छक्ष्य य॒च्च न्यायविषय तद्वेद्यमिति व्याप्षिग्राहिणि 
ज्ञाने लक्षये न्यायविषये च स्ुर्यस्छुरति च पूर्वोक्तविकद्पदोषाः समाना इत्याह--खक््यस्वेति । 
यत्त रक्षकपद्त्वादेव सक्चकपद पक्षीकृत्य रक्षयविषयज्ञानजन्यत्वमनुमीयत इति तघ्राह--नचेति । 
हेवुमाह- नदीति । अयमं - नहि यस्य कस्यचिद्धक्षकमनुभूतिपद पक्ष । तथा सति प्रमात्रादिल्क्चका- 
नुभूतिपदस्य टक्ष्यविषयज्ञानजन्यप्वेन सि द्रसाधनताग्रसङ्गात्‌ । तस्मादनुभूतिरक्षकमनुभूतिपद्‌ पक्ष इति वक्त 
व्यम्‌ । तथाच तादृशानङ्गीकाराद्धीकासयोराश्रयासिद्धयपसिद्धान्तयोर्यतरपात इति । अथानुभाव्यवाच- 
कानुभूतिलक्षकपद्‌ पश्षीकुर्यात् ग्रति साभ्य विकल्पयति--किचेति । ल्क््यकर्मकस्छुरगजन्यप्वमतीतादिव- 
सतुर्षकपदस्यनास्ि | अतीतादीनामिदानीममाविनानुमवावच्छेद कत्वामावात्‌ । अतोऽनेकान्तिकमत्याह- 
अतीतादर्थेति 1 तद्विषयष्छुरणजन्यत्वसाधने सिद्धसाधनतामुपपादयति-अस्ि हीति । येन हि यस्य व्यव- 
हार.प्रव्त॑ते तस्य हि स विषयमेद्‌ खतन्तर दप्यमिप्राय. । तच्सुरणमात्रेण जन्यप्वस्ाघने व्रतीयपक्षे सिद्ध- 
साधनतामाह-असिचेति । लश््यसमावमूतश्छुरणस्यापि रक्षयस्छुरणतवादिय्थं. । चदथ पक्षे सि द्वसाधनता 


वित हो गया । उस विपक्ष मे हेतु की अघ्तिता विपक्ष-तकं के बिना निङ््ित नही हो सकती, अत 
हेतु मे सन्दिग्ध अनेकान्तिकता रहने से साभ्य-साधकता नही रह सकती । यदि कहा जाय छि वेध 
के न सानने पर वस्तुत्व की उपपत्ति ही नही होगीः--यही विपश्च -बाधक तकं है, तो यह नही कह 
सफते, क्योकि वे्यत्व के बिना भी ८ स्वयंप्रकाश) अनुभूति भै वस्तुस्व उपपन्न है । इसी भ्रकार 
चेघस्व-साधक रक्ष्यत्व, न्याय-विषयत्वादि हेतुभो मे भी उक्त दोष समदं ठेने चाहिष्‌ । 
यह जो आक्षेप किया था कि रक्षकपदत्व हेतु से रक्ष्यविषयकनल्ान-जन्य्व का अनुमान करना 
चाहिए, वह भी टीक्‌ नही, क्यो कि हेतु असिद्ध है । कारण यह कि आप के मत मे अनुभूतिः पद 
मे अनुभूति खूप अथं की वाचकता ही है, लक्षकता नही । दूसरी बात यह हे कि “रश्ष्य-्तानः शब्द्‌ 
से रक्ष्यकमेक स्फुरण ? अथवा रक्ष्यविषयक स्फुरण † अथवा स्फुरणमानत्र ? अथवा रक्ष्यविषयक 
अन्त करण-ठृतति विवक्षित है ? प्रथम क्प दीक नही, क्योकि अतीतादि पदार्थों के रक्षक पटोमे 
म्यमिचार है । हि तीय, तृतीय ओर चतुथ कख्प मे तो सिद्ध-साधन दोष आ जाता है, क्योकि अनु- 
भूतिस्वस्प स्फुरणमे भी अनुभूति-विषयकत्व है ८ अत अनुभूति विषयक स्फुरण की जन्यता 
अनुभूतिः पठ मे सिद्ध ही है ) । स्फुरण मान्न भी है, क्योकि अनुभूति स्पुरण स्वरूप ही है ८ अत 
स्फुरण माच्र-जन्यता भी अनुभूतिः पठ मे सिद्ध हे )। तदाकार ( अनुभूलाकार ) अन्त करण की 
वृत्ति भी मानी जाती है ( इसर्ए रशक्ष्यविषयक अन्त करण-वृत्ति जन्यना "अनुभूतिः पद मै सिद्ध 
ह ) । अनुभूतिः पद्‌ के वाच्यमे } या रक्ष्य मे स्वय प्रकाशता सिद्ध करते है !--यह आपका 


मिलयपि विकल्पोऽनुपपन्न , उभयवादिसंप्रतिपन्नस्फरणमात्रस्य स्वका रार्वप्रतिपादनात्‌ । अन्यथा 
वेद्यत्वसाधनेऽपि तवास्य विकसर्पस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । चन्वेघमपि घट स्वयंप्रकारो घटत्वाद्य- 
नैव तच्चैवं यथा पट इ्याभाखसमानयोगक्षेमता हेतोरितिचेत्‌ , मेवम्‌ ; प्रथुबुधोदराकारस्य घट- 
राब्दवाच्यस्य स्पदारूपादिमतश्वक्चु स्पश्चनम्रमाणसिद्धत्वेन संमतस्य स्वध्रकाङत्वसाधने प्रय- 
श्षविरोधादतद्धिषयस्य चाप्रसिद्धत्वेन ध॒म्यसिद्धि । न चाघ्राप्यवेद्यस्याठुभूतिखमप्रसिद्धमिति 
वाच्यम्‌ , तथा सति तस्या वेद्यत्वावेद्यस्योवौदिनां बिप्रतिपत्त्यमावमप्रसङ्खात्‌ । न चेवसुभयतः 
पादा रउ , अनुभूते प्रमाणजन्यसुरणाश्रयतया स्फुरणकसेतया वा घटादिवद्विषयभावा 
भावेऽपि प्रमाणजनितान्त करणघरृत्ति्याप्यत्वेन विपयताद्धीकारेऽपि ख्प्रकाङरस्वाव्याघातात्‌ । 
उक्तवृत्तिग्याच्यतवेऽपि स्फुरणव्याप्यखाभावापराघेन नाप्रामाणिकतापि, केवछव्यतिरेकाभावात्‌, 


दर्शंयति - तदाकाराया इति । अन्यथेति । अनुमूतिपदवाच्यश्य चेस्सिद्धसाधनं, क्षयस्य चेत्तवातिद्धि- 
रिति विकल्प्य दुषणे साधारणाश्चग्रह गमेव शरणमित्यथैः । उक्तानुमानध्य यद्यपि विदोषतो दूषण न 
स्फुरति तथापि अस्याभाससमानयोगक्षेमत, तथाच यदितरस्य दूषणं तदस्यापि समानमिति श्ङते- 
नन्वेवमिति । अत्र कि खूपादिमान्धट, पश्चीक्रियते ९ उताटोकिकः कथित्‌ ? नाद्र , धर्मिम्राहकपमाण- 
बाधादिलयाह-मेवमिति । चक्षु य्चनपरमाणसिद्त्वे देद -स्पदयरूपादिमत इति । द्वितीय दूष- 
यति-अतदिति । नचाच्रापीति । रूपादिहीनस्य यथा बटत्वमप्रतिद्धमेबमियथंः । हेतुमाहइ- तथा 
सतीति । विप्रतिपत्तिरेव वेद्यावेद्यसाधारणानुमूतिप्रसिद्धौ प्रमाणमिलयथं । यच प्रमाणसद्धावे वे्यलाद- 
खप्रकाशत्वमभवे च प्रमाणाभावादसिद्धिरिष्युमयतपाशा रज्जुरिवयुक्तं तदपि नास्तीयाइ- नचैवमिति । 
स्फुरणाश्रयतयेति माह्वमिप्रायेणोक्त, सफुरणकमेतयेतीतरामित्रविण । एतदु मवति--न प्रमाणप्रटृ्ति- 
मा्रादनुमवकर्मत्वं येनाखप्रकाशता स्यादपि तु तदाकारन्त'करणवृत्तिरेव प्रमागे्जन्यते। नच टत्तिविषय- 
तामात्रादशप्रका्ता स्यासरकाशप्रकादयत्वामावात्खरूपप्रकाशामिव्यज्ञफमात्रसवाद्ततः | तेन न वेयसप्रसक्ति 
नप्यप्रामाणिकमिति । ननु इ्तिव्याप्यव्वमाच्रान प्रामागिकत्वमपितु सुरणव्याष्यतया, घटादौ तथा दर्च- 
नादित्यत आह-उक्तेति | कुत. ? केवल्व्यतिरेकाभावात्‌ | नहि सभवद्रघतिरेकयोरन्वयमाादधेतदेठ- 


विकट्प भी अखगत है, क्योकि उभय-वादि-स्वीकृत स्फुरणमाघ्र मे इम स्वय अकाशता सिद्ध करते 
ह । नही तो ज्रापके चेत्व-साधन मे भी यह विकल्प अपरिहाय रूप से उपस्थित होगा । 
 -----्दी-- “चर स्वयं पका है, क्योकि घटरत्ववाखा हे, जो वेखा नही, वह्‌ एेखा नदी, 
जेसे-पटः*--इस अनुमानाभास क ही समान आपका स्वय प्रकाशत्व-मुमान भी हे । 
सिद्धाती-देसा मत किए, क्योकि बडे, गोरु-मयेक पेट के आकारवाङे, रोक मै “घट” नाम 
से प्रसिद्ध, स्पशं रूपादि गुणो बाख पदाथं से स्वयं प्रकाशत्व तो आप सिद्ध नदी कर सकते, कारण 
कि उसकी सिद्धि ही चक्षु ओर स्वर्‌ प्रमाणो से होती है पिर तो उसकी स्वय प्रकारता के साधन 
मे धरिसाधक भ्र्यक्ष प्रमाण ही बाधक है ओर चाष्चुषादि प्रत्यक्च के अविषय ( किसी रोकोत्तर ) 
घट मे भी स्वयं रकाशता सिद्ध नही कर सकते, व्योकि इस प्रकार के धमी की ही असिद्धि है । 
यदि आप करं कि वेदान्ती के स्वयं श्रकाशव्व-अनुमान मै भी अवे अनुभूति खूप धमीं भ्म अप्रसिद्ध 
ही है, तो एेसा नही कह सकते, क्योकि यदि वह धर्मी ही भरसिद्ध नही, फिर तो चे्यस्व ओर अवे- 
धत्व का यह वादियो का विवाद्‌ किसे होगा ? उभयत पाला र्जु भी वेदान्त-मत मे नही, क्यो- 
कि भ्रमाण-जन्य स्फुरण ( ज्ञातता ) की जश्रयता अथवा स्पुरण ( ज्ञान ) की कर्मता होने के कारण 
घटादि मे जेसी विषयता है, वैसी विषयता का अनुभूति मे अमाव होने पर भी भरमाण-जन्य अन्त. 
करण च्ृत्ति की विषयता भन छने पर भी स्वय प्रकारताका बाध नही होता! उक्त वृत्तिकी 
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अतीतानागतयो स्फुरणविरहिणोरत्तदृन्निव्याष्ययोभोट्टे प्रामाणिकत्वाभ्युपगमात्‌ , चेष्ादि 
छिडिकालुमानविपयस्यापि प्रज्ञानस्य स्वाश्रये स्वविपयापरोक्षव्यवहारजनने ्ञानान्तरनिरपश्- 
तया खग्रकाङस्वोपपन्तेश्च ! किच त्वञ्ज्ञानं तवापरो्षुव्यवहारयोग्यत्वे सति वेद्य न भवति 
ज्ञानत्वान्म्दीयज्लानवत्‌। न च मदसमवेतत्वं मदन्यसम वेतव्वं वोपायि , साध्याव्याप्ने , सवदी- 


मद्धावनिश्चय.) अतिप्रम्ड्धात्‌ । माभूनुरगखसर्णयोहं वेठमद्धाव समवति छन्धय इति भाव । किच 
तौतातिकैस्तावदेव वक्तमयुक्त, प्राकय्यानाधारयोरष्यतीतानागतयो ज्ानमाघरविषयतया प्रामाणिकत्या- 
ङ़ीकारान्त्याह--अतीतेति । तार्डिकाणा वृत्तिफटविभाग एव नास्तीति न पर्यनुयोगावकानग । तदेव 
वत्तिविषयप्वमत्रेणापि प्रामाणक्त्यमस्तीप्युपपादितम्‌ । उदानी इत्तिविषयवलेऽपि खप्रकारास्यधतिर्नाग्तीय्युप- 
पाठयति-- चेष्टादीति । खाश्रये खाधारे । नहि प्रमाणावेद्यत्व खप्रकागत कितु स्वविपयापरोधव्यग्हा- 
जनने प्रकाशान्तरनिरपेकषप्वम्‌ | तच खप्रकारातसाधकम्रमाणगम्यव्वेपि न विर्द्यते प्रमाणान्तरनियेधत- 
येव स्वाश्रये खविषयापरोक्षव्यवहारजनक्ताद्र्थ, | एव व्यतिगेक्यनुमानेन स्वप्रकाशत्वं सर्मा धतम्‌ | 
ये ठु कक्रनयवर्मानुसारणसतान्परलयभिनवरीतिषुरमिमन्वयव्यतिरेकि प्रयोगमाह किच त्वञ्ज्ञानमिति । 
सनज्ज्ञान वेद्य न॒ नवतीययुक्ते अप्रसिद्धविदोषणता । तन्निब्च्यर्थमपरोक्षव्यवहारयोग्यले सती्युक्त्‌ | 
वेव्त्वा भावस्यराप्रसिद्ध वेऽयपरोक्षव्यवहारयेोग्यत्वे सति वे्यस्वरहितस्य परमाण्वदटदे" प्रसिद्धत्यन ना- 
ग्रसिद्धविरोपष्रणता । ताबद्युक्तेऽर्थान्तरता तदीयक्षानस्य परं प्रदयुक्तरूपत्वात्‌ , तदर्थं तवेप्युक्तम्‌ । एवमपि 
परकीयज्ञानमादायाथान्तरता तस्येत परति तथालादत उक्त--त्वदिति। एतदीयस्य च ल्ानस्येतं ग्रय- 
परोभव्यवहारयोग्यत्वे सति वेवर्वानधिकरणप्वमपरोक्षव्यवहारयोग्यलानयिकरणलाद्रा १ वेय्वान- 
धिकरणत्वाद्रा १ नाः, व्याघातात्‌ | उत्तर त॒ सिद्धयदपरोक्षग्यवहारयोग्यवेसत्यवेयत्वल्क्षण खप्रकागस्व- 
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विषयता रह जनि के कारण ही स्फुरण ( फर › विषयता न होने मान्न से अनुभूति म अग्रामाणिकता 
भो न आह, क्योकि व्यिरेकभ्यमिचार है [ आशय यह है कि पर-व्याष्यता ओर प्रामाणिकता का 
यदि कायकारण भाव निरिचित हता, तव अनुभूति से फरु्याष्यता न होने से प्रामाणिकता भी न रहती । 
किन्तु उनका कायकारण भाववन नही सक्ता, क्योकि कार्यकारण भाव के निर्चायक हते एन्य 
ओर व्यतिरेक । परकृत मे शयन्च फएरग्याप्यत्वमस्ति तच्र प्रामाणिकत्वम स्तिः-इस प्रकार का अन्वय 
होने पर मी यन्न फरन्याष्यत्व नास्ति तन्न श्रामणिकस्वमपि नास्तिः-इस भकार का व्यतिरेक = 
नही घटता क्योकि ] अतीतादि पदार्थो मे फएरुव्याप्यता न होने पर भी ( वृत्तिव्याप्यता क कारण ) 
प्रामाणिकता है- सा माड मानते है । चेषटादिरि ज्खक अनुमान का विषय भी पर पुरषका क्तान 
अपने आधार मे स्वविषयक अपरोक्ष भ्यवहार के उत्पन्न करने से ्ानान्तर-निरपेश्च होनेके कारण 
स्वयभ्काश ही रहता है [ भाव यह है--किसी प्रमाण का विषय न होना सय श्रकाशता नही, अपितु 
अप्रने जपरोक्ष व्यवहार मे द्‌ सरे ज्ञान की अपेक्षा न रखना ही स्वयप्रकाशाता हे । इस प्रकार फी स्वय- 
भरकादाता अलुभूति मे अ्षुण्ण ह ] । 

(अन्वयव्यपिरेकी अनुमान से मी स्वयंश्रकाशता की सिद्धि हो सकती है) “तवज्छानं तवाप- 
रोक्षव्यवहारयोग्यस्वविदिष्टचेघत्ववत्‌ न भवति, नत्वात्‌ मदीयन्ञानवत्‌? (आप का हान आप 
के अपरश्च भ्यवहार की योग्यता के सदत बेद्यस्ववाखा नही, क्योकि ज्ञानत्ववाला है, जेष हमारा 
कषान ) । यहो मदसमवेतत्व या मदन्यसमवेतस्व उपाधि हे--पेसी आका नही करनी , क्योकि उस- 
मे साध्य की भ्यापकता नही-आपके ज्मा मे समवेतः आपके धर्मादि मे तथा आप के आत्मा मे 


१" कोमारिैः । तात इति कुमारि्ध्य नाम । 
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यधमोदिषु स्वत्समवेतेष्वसमवेतेषु च परमाणुपूक्तसाध्यसद्धावेऽप्युपाघेरभावात्‌। न च ममा- 
परोक्षन्यवहारायोग्यतयुपाधि", ममापरोक्षत्यवहारयोग्यत्वादिद ममापयोक्षुज्यवहार योग्यत्वे 
मादाय सिद्धयतीति स्वप्रकाशात्वसिद्धिः, अन्यक्ञाने चेतदपयक्षव्यवहारयोग्यत्वानधिकरणत्वात्‌ तद मवेद्घ्वा- 
नधिकरणत्वमिति साव्यप्रसिद्धिः | अन्यदीयक्ञानस्योक्तसाभ्यवच्वे मदसमवेतत्व मद्न्यसमवेठत्व वोपाधि- 
सियाशङ्कय निरस्यति- नचेति । कुत"  साध्याव्यापकत्वात्‌ | तदेव विष्रणोति--त्वदीयेति । सखद्‌- 
दष्टसस्कारयोस्त्वदपरोक्षप्यवहारयोग्यत्वे सति वेद्यत्वरहितयौस्वदममवेतत्वव्वदन्यसमवेतत्वयोरुपान्योरमा- 
वेन साध्याव्यापकत्वादिल्यथं" | उत्तरस्योपाधे" साध्यान्याघ्युदाहरणन्तगमाह-असमवेतेप्विति । परमाण्वा- 
कारादीनानिल्त्वादसमवेतव्वेनान्यसमवेतत्वस्य पुतराममावादिव्यर्थः । उपान्यन्तरम।शङ्य निराकरोति - 
नचेति । प्रतिवादिज्ञानस्य तदपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वे सति वे्यत्वानधिकरण्ते तदपरक्षव्ययहारायोग्यलमु- 
पाधिस्तथाच वादिज्ञानेऽयमुपाधिरव्यावतंमान" साव्यमपहरतीष्युपाधिवादिनोऽभिमतव तदूषयिद देवमाह-- 
ममापरोक्षुव्यवहारयोग्यस्वादिलयादिनोपाधित्वादित्यन्तेन । उपाधि वदतोपाधिव्यतिगेकेण सान्य- 
व्यतिरेक।ऽनुमातव्यः, सर्वो पाधीनामेवस्वामाग्यात्‌ । युक्त चैतत्साध्योपाध्योर्ग्यायव्यापकमावाथं तदभाव- 
योरपि व्याप्यव्यापकमभावरियमात्‌ । तत उपाव्यभावस्ाव्यामावयोरपि निरुपायिलबन्धो वक्तव्यः । तसाद्‌- 
मावयोर्युपाधि्निविद्यमानो दष्येदेव प्रथमोपाधिमिष्यमिसधाय तद्रयतिगेकयोसयसुपाधिरपन्यस्तस्तत्र ममा- 
परोक्षव्यञहारयोग्यत्वादिष्युपाधिन्यतिरेकनिदे गः । रोषः साध्यव्यतिरेकनिदेश. । अनयो सवन्घे ज्ञानेतरत्व- 
मुपाधिरिष्य्थः । तदेव व्यतिरेकानुन्नायकत्वाप्साव्याव्यापक वाचानुपाधिषे सिद्ध पूर्वोक्तदेवुरप यूह टत्यमि- 
प्रायः । ननु यथाज्ञानल्वव्यतिरेकस्य ज्ञानेतरत्वस्योपा्धिष्व ब्रूषे ए ममापरोक्षम्यवहारयोग्यत्वािलयस्य हेतो- 
व्यतिरेकस्य ममापरेक्षव्यवहारायोग्यव्वस्योपाधित्व परेणापि युवचमिपि ष्रण्टमेथ्ुनायित चक्रकापत्तिश्च -- 
ज्ञानेतरत्वव्यतिरेकस्य ज्ञानत्वस्य प्रतिवादिसाव्यग्यातिरेकरूपत्वदीयसाध्योन्नायक्तवे सिद्धे ज्ञानेतरत्वस्यो- 
पाधि, तस्योपाधिवे व्यतिरेकानुनायकत्न्ममापरेक्षव्यवहारायोग्यस्वध्यानुपाधिव्व, तस्यानुपायिते च 
ज्ञानत्वस्य प्रथमस्ाध्य प्रति हेवुखमिति । तस्मान्नेय रीतिश्चतुरश्रेणीरीतिसरणिमधिरोहतीति । आकर्ण्य॑ता 
तावद्वहितददा ग्रन्थकारहृदय, ममापरोक्षव्यवह्यरयोग्यत्वस्य प्रथमसाध्यव्यतिरेकोन्नायकत्व तावदसगतम्‌ | 
वेद्यत ह्यनेन साधनीयम्‌ । नच तदप्रसिद्ध, येन ममापरोक्षेति विदरोपणान्तरसार्थक्य स्यात्‌ । तसान्मद्रेय- 
मिद मद्रयवदहारयोग्यत्वादित्येवाटमिति व्यथैविरोषणत्वादहेवुरेवायम्‌ । अत एव न तद्रयतिरेकस्योपायि- 
तेति । नन एतदेवोच्यता किमनेनाजागट्स्तनायमानेन, स्यम्‌ , इयमपि काचन रीतिस्ताकिकैरररीकृतति 
प्रदर्शनार्थम्‌ । तथाहि मानमनोहरकारेण बादिवागीश्वरेणासप्रकरणे--विवादाध्यासित बोधाधारजन्य कयं 
त्वात्‌ चेष्टादिबदिलयनुमानम्‌, व्यथै विरोष्णेनापि शरीरिजन्यस्वव्यतिरेकेण श्विवादाध्यासिते बे।धाधारजन्य न 
भवति । रारीयंजन्यत्वाद्‌, इति सतपरतिपक्षयते स्म । तथा, विवादाध्यासितमूतं प्रयलज परम)णुभ्यतिरिकततव 
सति मूतंस्वात्‌ ; गन्ध प्रयलजः गन्धत्वासटवत्तद्रन्धयचेति, ईै.थरानुमाने च, न शरीरिणाऽजन्यत्वादि्यनेन 
प्रकरण्समत्वम्‌ । नापि तजन्यल्मुपाधिरकार्यतस्योपाधैर्य॑तिरेकस्य व्यथंविरोषणत्वाचेतिषत्‌ । तस्मान्न 








असमवेत परमाणुभो मे उक्त साध्य का सद्धाव होने पर भी उक्त उपाधियो का अभाव है । 'ममा- 
परोक्षग्यवहार्योग्यताः-यह भी उपाधि नही कही जा सकरी, क्योकि ममापरोक्षव्यवहपरथीम्यता के 
कारण यह ( ज्ञान ) ससापसोक्षव्यवहार योग्यत्वविदिष्टवे्स्वाखा है, जेसे पट-~इस भ्रकार के 
व्यतिरेक मे ्ञानेतरत्व उपाधि है। ] तायं यह है किं उपाधि का फक होता इ पक्ष मे उपाधि के 
अभाव से साध्य के अमाव की अनुमिति । साध्याभाव सूप हेतु मे उपाधि खग जने से उपाध्यभाव 
सूप हेतु ग्याप्यत्वासिद्ध हो जाता हे, अक्तः वह साध्याभाव का अनुभापक नही बन सकता, फिर सो 
भरथम उपाधि निर्थक हे || । 


३८ तरवप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सलवेद्यं न भवति घटवदिति व्यतिरेके ज्ञानेतरत्वस्येवोपाधित्वात्‌ । विवादपदानि ज्ञानानि 
घटज्ञानान्यस्वेसति वेद्यव्वानधिकरणानि ज्ञानत्वादटक्ञानवत्‌ । नच घटज्ञानत्वसुपाधि 
रारीरिजन्यत्मोपाधाविव व्यथंविदापणस्वात्‌ तस्माष्टिगरितसकव्कल्डुमनुभूते स्वप्रकाङरात्वा- 
नुमानमिति सिद्धम्‌ । 
> एतेनात्मनोऽपि स्वप्रकाशत्वं व्याख्यातम्‌ । तथादहि- 
ध चिद्रपत्वादकसत्वासस्वयज्योतिरिति श्रते" | 
आस्मन स्वप्रकादात्वं को निवारयितु क्षम ॥ ३॥ 


कथिदपि कच्करद्धावकारा, । तथेव रीव्यानुमानान्तरमाह-विवादपदानीति । ज्ञानमात्रपक्नीकरणे घट- 

्ञानारो सिद्धसाधन्ता, तदथ विवादपदानीति ग्रहण, वेचत्वानधिकरणमि्यक्तेऽसिद विरोषणता, तन्निदटच्यथं 
घटल्ञानान्यतवे सतीति विरोषण वेद्यत्वानधिकरणव्वस्याप्रसिदधतेऽपि घटक्ञानान्यतरे सति वेदयत्वानधिकर- 
णत्व घटज्ञाने प्रसिद्ध घरन्ञानस्य धटक्ञानान्यप्वानधिकरणव्वादेव, अन्यस्य चात्र तच्वानधिकरणव्वं, घटज्ञा- 
नान्यत्वानधिकरणानीद्यक्ते व्याहतिस्तपा घटज्ञानान्यत्वादेव, तदथं वे्रखग्रहण, घरज्ञानान्यव्वेसति वेयत्वा- 
नयिकरणत्वं घटज्ञानान्यत्ानधिकरणत्वान्न सभवति, व्याघातात्‌ | तस्माद्वेयत्वानाघकरणस्वसिद्धि । पूर्वानु- 
मान समग्रल्क्षणवतः सद्धावे, इद्‌ त्ववेद्यप्वमात्र इति विरोषः } धटज्ञानस्योक्तसाग्यवच्वे घटज्ञानप्वमुपाधि- 
माशङ्कय निषेधति- नचेति  यथाहि--विवादपद सकर्तैक कारथ्वा्ुम्मवदित्यत्र शरीरिजन्यत्व व्यथै- 
विरोषणत्वादनुपाधिः, जन्यत्वमा्ेण साध्यव्यापिसिद्रेस्तिरस्य पक्षमान्व्यावर्तकलवात्‌, एव जानखमित्येनेव 
सानव्यतिरिक्तव्याद्त्तौ सिद्धाया घटपदस्य पभीङ्तघटक्ञानव्यतिरिकन्ञानव्यवच्छेद कत्वासक्षेतरतयाऽयमनु- 
पाधिस्याह-दारीरीति । 

अवीतपदमाचार्थैरकार्यन्वयगोचरा' । 

महाविद्याः पुनर्दिव्या दीव्यन्त्यत्ानिवारितम्‌ ॥ 
तथाहि- विमत शानमेतञ्शानविज्ञानविषरयये सति वेद्यसवरहितज्ञानविपय. पदविषयत्वात्‌ घटवदित्या- 


दिमहाविद्याभिरपि समथनीय सखप्रकाशत, फटखाविषयस्वादिसाधनान्न व्याहतिः । स्वप्रवशसमथनसुप- 
सहरति- तस्मादिति । 


विक्ञानश्वप्रकाशत्वमाल्वप्रफारलेऽ्यतिदिशति-एतेतेति । यद्यपि विज्ञानस्वप्रकाशतयैव 
तद्रूपस्याप्मनः खप्रकाद्ता सिद्धा, तथापि तद्रपतायामेव विवादात्तत्मर्थनाथ॑मधिकयुक्तिप्रददानायं 
म्व वादान्तरारम्मः | हेतून्प्माणानि सथृहाति छोकेन--विद्रुपत्वादित्यादिना ] प्रथम समर्थयते- 


विवादास्पद ज्ञान, धरन्तान-सेद-विशिष्ट वेद्यत्वं कै अनधिकरण है, च्ानत्वयुक्त होने से, जेसे- 
घट ज्ञान-( इस प्रकार के अनुमानो के द्वारा मी स्वयश्रका्त्व की सिद्धि होती ह )। यही “वट- 
ज्ञानत्व उपाधि है-यह शङ नही कर सकते, क्योकि शशरीरिजन्यव्वः उपाधि कै समान इस उपाधि 
से भी व्य्थविशेषणता हे [ भाव यह हे कि हैरवर की सिद्धि ॐ रिए्‌ नैयायिक अनुमान करते हे- 
“शक्षिस्यादिकं सकतकं कायंत्वाद्‌ घयवत्‌ ।'” इस अदुमान मे शाङ्कावादी शशरीरिजन्यत्वः उपाधि देता 
है । तव नैयायिक कहते है किं इस उपाधि सै व्यभ्रे विरोषणता है । अथात्‌ केवर “जन्यत्व? ही 
साध्य कं व्यापक हे, शरीरिजिन्यप्व नही, क्योकि श्रीयै" विरोषण व्यथं है । इसी प्रकार "घटः विरो- 
घण भ्यं होने के कारण 'घ्क्ञानत्वः साध्य का व्यापक नही अत उपाधि केसे होगा ? ] । अत 
अनुभूति मे स्वयभ्रकाश्चत्व का अनुमान सर्वथा निदषि है । 
ससे ही यद्यपि जात्मा मे यी स्वप्रकाशत्व सिद्ध हो गया, तथापि ( १ ) "चिदरूपत्वः, (२) 
'अकमंस्व' तथा ( ३ ) स्वयज्योतिश्ति - इन तीन हेतुओ से आत्मा से एेसा स्वयप्रकाशत्व सिद्ध 
सिया जाता है, जिसे कोड हयं ही नदी संकता-- - 


परिच्छद्‌. | आतमनः खप्रकाशस्वानुमाने चिद्रूपत्व देतु. ३९ 


आत्मा संविद्रपः संविक्कमेतामन्तरेणापरोक्ष्वार्छवेदनवदिति प्राभाकरं म्रत्यनुमानात्‌, 
घटतजञ्ज्ञानयो संबन्ध आत्मनिष्ठ ज्ञाननिष्ठत्वास्पदविषयत्ववदिति नैयायिकादीन््रयनुमाना- 
दात्मनय्िद्रपत्वसिद्धि । विपक्ष चात्मन रूद्‌ःयविपयांसगोचरत्वापत्तिबोधिका- नद्यात्मन्य- 
हमनहं वेति कथित्सदिग्वे, नैवाहसिति वा विपयस्यति । न चेतस्स्वप्रकाराज्ञानरूपतामन्त- 
रेणावकलप्यते । न चान्तरेणापि ज्ञानरूपतां दु खादिवदेतदुपपद्यत इति इङनीयम्‌ , तेषां 
स्वसत्तायां ज्ञानाव्यभिचारात्तदुपपत्ते । न चात्मन्येवसभ्युपगम्यते, सुघुप्यभावग्रसन्लात्‌ । न 
च ज्ञानातमनो संबन्धोऽनाव्मद्ात्तज्ञानवृतन्तिस्वात्‌ सत्तावद्ति दाङ्कनीयम्‌, ज्ञानसवात्सेत्य- 
भ्युपगच्छनां ज्ञानास्मनो स्वन्धस्येवामावादाश्नयासिद्ध । “नहि द्रष्टटष्र्विपरिखोपो विद्यते 
आत्मा सविद्रप इति । अपरोक्षव्यवहारविषयत्व चापरोक्षत्व, नापरोज्ञानविष्रयत्वमपरोक्नज्ञानल वा | 
तेन नं साधनवेकस्यासिद्धी, घयदेरतीतादेश्च व्यवच्छेदाय विरोषणद्रयम्‌ । घटतञ्ज्ञानेति। यपि 
लानेययेोर्विषयविषयिमावो नाम न भावरूपः कथित्सबन्धरतथाप्यभावरूपत्वादस्त्येवा्ितस्व, सिद्धान्ते 
त्वाध्यासिकः सवबन्धोऽच्र, सबन्धस्य सव्रन्धिमात्रनिष्त्वात्‌, सबन्धिभूतज्ञानघय्योरन्यतरस्यात्त्वमादायासम- 
निष्टस्व पथंबस्यति, तत्रापि घट्स्यास्मतवयुभयवाद्यनमिमतमिति विप्रतिपन्नज्ञानस्यात्मतामापादयति । पदस्य 
विषयत्व पदविधयघ्वम्‌ । ज्ञानरूपत्वाभावे बावकमाह-- विपक्षे चेति । सशयाद्ययविषयत्व स्वपरकाशतवव्याप्त 
न मवति, डुःखादावदर्यनादिल्याशङ्कवय निषेधति-न चान्तरेणेति । सुपुप्यमावग्रसद्गादिति । एत- 
निष्ठजन्यज्ञाननैतस्य प्रकारानव्यमिषवागेऽस्य न सुषुप्तिः स्यात्‌ । एतन्निष्ठकायक्घानोपरमस्येतस्युपु्तत्वादिव्य्थ । 
सत्प्रतिपक्षतामाद्ङ्कय निषेधति-- नचेति । अत्रापि सथन्वस्यानाप्मदृत्तिखमन्यतरस्यानास्तामादाय पय॑व्‌- 
स्यति 1 तचाप्यामनोऽनात्ता व्याहत।त ज्ञानस्यानाप्मत्वसिद्धि । ननु मानमनोहरकागेण, स च ज्ञानाश्चय, 


{ अ ( (क 


नदि ्ष्टुदेविपरिखोपो विद्तेः इति श्तौ द्रष्टुद्टयो, सवरन्धप्रतीतरिति जानात्मनोः सम्बन्धः समाः, 
(> 


(4) जाव्मा सविद दै, सवित्‌ की कमता के बिना ही अपरोक्ष होने से, जेसे-सवेदनः 
प्राभाकर कै प्रतिभरयुक्त इस अनुमान से८८तथा "वट अर उसके स्षान का सम्बन्ध आत्मवति हे, ज्ान- 
वृत्ति होने से, जैसे “ज्ञानादिः पद की विषयता इस भ्रकार क नेयाधिकादि के भ्रति प्रयुक्त अनुमान 
से आत्मा सनै चिद्रपत्व की सिद्धि होती है । ` विपद्ष  जानरूपत्वामाव ) मै बाधक है--आत्मा मे 
संरायादि की विषयता का अभाव । अथीन्‌ यदि आत्मा को त्ञान स्प न माने, तब तो आत्मा के विषय 
मे सद्यादि दोना चाहिए, किन्तु ) "अह वाऽनह वा--इस प्रकार का सन्देह आरं नवाहम्‌-- 
दरस प्रकार का चिप्य॑य अपने आत्मा मे किसी को होता नही । यह ( संदायादि का न होना ) आत्मा 
में स्वभ्रकाश्न स्न ख्पता के विना बन नही सकता । 

दु खादि ज्ञानस्वरूप नही, पिर भी उनके होने पर उनके विषय मे भ्सी को स्देहादि 
नही होते-सुश्चेदुखदहे? कि नही? वेसेही ज्ञाने स्वरूपताके बिना भी आत्मा मे सश्यादि 
का अमाव बन जायगा ~ एेसी श्रा नही करनी चाहिए, क्योकि ( दु खादि के होने पर उनका ज्ञान 
नियमपूर्वक होता ही है, अत ) दु खादि अपनी सत्ता मे जन्यक्तान से अन्यभिचरित है, अत उनके 
विषय मे सश्यादि नही होते । किन्तु आत्मा मे जन्यत्तान का अव्यभिचार नही माना जा सकता, 
नही तो सुषुप्ति ही नही होगी [ भाव यह है कि जन्यक्षान का उपरम ही न्यायमत मे सुषुप्ति माना 
जाता है । यदि आत्मा सदैव उससे युक्त ही होगा, फिर सुपुष्ि कब होगी ? ] । (ज्ञान ओर आत्मा 
का सम्बन्ध आत्मच्रृत्ति नही क्तानवृतति होने से, जैसे सत्त--रस प्रकार के सव्यतिपक्च की शङ्का नही 
करनी चाहिष्‌, क्योकि श्लु ही आत्मा है"--यह मानने वारो के मत मे ज्ञान ओर आत्माका 
सस्बन्ध न होने से आश्रयासिद्धि दोष है । यदि शङ्धाहो कि “नहि द्रष्टष्टेविपरिरोपो तिचे? 





४० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


ति द्रष्य" संबन्ध श्रतित एवाधिगत इति मानमनोहरकार' प्रातिष्ठिपदितिचेत्‌ , मैवम्‌ ; 
तेर्छोकप्रसिद्धसबधालवादेन दषर्विनारिस्वाभावमाच्रप्रतिपादनपरत्वात्‌, अप्राप्रे हि राख 
मथवदिति न्यायात्‌ , सुख्यार्थरैतश्रुतिविरोधात्‌ , राहो. दिर इतिवदुपचारेणापि सबन्ध- 
श्रतेवृच्युपपन्तेश्च | 
न चानयोम्तुस्यवरतया विपयेय", त्पर्वातत्परस्वविरोषोपपन्तेरुपक्रमोपसं हारादिष- 
ब्विधताव्पयिद्धोपेताद्वैतश्रति" कथं छोकप्रवादोपजीविनी सबन्धश्चति न बाधेत । देवदत्तस्य 
गन्तुरितिवदद्रष्टुद्ेरिति द्रष्रूपाया दृष्ट, दष्िकक्षणोवा यो द्रष्टा तस्य, विपरिटोपो 
नासीति सामानाधिकरण्येन षयो सबन्धसभवे वेयधिकरण्यस्य कल्पनायोगात्‌ । 


तत्कथमाश्रयासिद्धिरिति शङ्कते- नहि द्रष्टुरिति । नेय श्रुतिः सम्बन्धप्रतिपादिका अन्यपरत्वाटिति परि 
हरति--मेवभिति । तव्पस्वानवि च कारणमाह-अग्राप्र इति । अप्र हि शाख्मथंवत्‌ । ५अथेऽनु 
पटन्चे तत्प्रमाणः? मिति तत्र तत्र जेमिनिनोक्तसादियथं, । एवमनुबादकतया परिहारमुक््वा प्रकारान्तरेण 
परिहरति-मुख्याथ इति । एतेन देवताधिकरणन्यायोऽगयनवकाशीकृतः 
नन्वदरेतश्रुतिविरोधादन्यथामावोऽस्या, किमिति कर्ष्यते विपरीतमेव वा किं न स्थात्‌ श्रु्योष्ुस्य- 
बलात्‌ तुल्य हि साप्रदायिकःमिति न्यायादिलयाशङ्कय तसपरत्ातत्परस्वविरोषान्नेयाह- नचेति । ततप- 
रत्वमेव तस्याः कथमवगम्यतेऽतत्परप्व चास्या इत्यत आह--उपक्रमेति । (आत्मा गाऽरेः यत्र सस्येति 
्धेतेनोपकमोपसहारो । “इद्‌ सर्वं सलि एकः इति ष्ाभ्यासः । जीव्रहयेवय च प्रमाणान्तरागोचरम्‌ । 'एता- 
वदरेः इति फटश्रवणम्‌ । श्यस्य महत एतेभ्यः इति सष्टयादिस्थैवाद । दुन्दुभ्यादिदष्ठान्तेरुपपादित 
तदेतदादिशब्देन गृहीतम्‌ | छोकप्रगद इसयनेनानुवादकतया सबन्धश्रुतेरतत्परत्वसुक्त, कथंन बाधेत ण 
बायेतैवेलयर्थं । एवच यदत्र तेनैव गर्जित “्नवानाभ्नायप्रतीत आश्रातो मवितुमहतीलयादिः? “तत्राप्युपचार- 
्रदृत्ते सुकमत्वा” दिष्यन्त॒तस्सवं प्रमत्तप्रलप्रितायितम्‌ । यत्तु नच प्रप्यक्नः तस्य भेदग्राह कत्वादिव्युक्त 
तदपि मेदनिभे््घनसमये सम्यगुपरि्ठाद्स्ममाद्धावविष्याम. । तदेव वैययि करण्य ्ष्ठयोरङ्गीक्कव्य पहा प्रीत्‌, 
सप्रति वैयधिकरण्यमेवं नासि सामानापिकरण्येनाण्युपपत्तेरिति सनिदर्शनमाह--देवदत्तरस्यो त । ननु 


दष्टयकी दष्टिका कभी रोप नही होता--चरृह ० ४।३।२३ ) इस श्रति से द्रष्टा ( आत्मा ) ओर दृष्टि 
( ज्ञान ) का सम्बन्व प्रतीत होता ई--इस भ्रकार मानमनोहरकार ने सम्बन्ध सिद्ध क्ियाहे, तो 
सी शङ्का नही करनी चाहिये, क्योकि उक्त श्रति केवरु लोक-भ्रसिद्ध सम्बन्ध का अनुवाद्‌ कर रही 
हे, उसका ताखयं “अप्राप्ते शाच्रमथेवत्‌” ( अक्तात अथं मै शाख प्रमाण होता है ) इस न्याय के 
आघार पर दष्ट के विनाशित्वाभावके प्रतिपादनमान्रसे है, न कि सम्बन्ध-विधान मै । वास्तविक 
सम्बन्धरूप मुख्य अथे के साथ अद्रैत-श्रुति का विरोध आ जने से “राहो शिर > के समान अआध्या- 
सिक सम्बन्ध मानकर गोण वृत्ति से भी सम्बन्ध-वोधक्‌ श्रतिकी प्रवृत्ति हो सकती है । 
सम्बन्व-श्रति ओर अद्रत-श्रति-इन दोनो की समानवबरुता होने से विपरीत वाध्य वाधक 
भावक्योंन दहो जाय-एेसी शद्धा नही करनी, क्योकि अद्रतपरक होने से अद्धैत-श्रति प्रवर है 
ओर सम्बन्धपरक न होने से सम्बन्ध-श्रति दुल है, अत उभक्रमोपसहारादि छह प्रकार के ताप्य 
हक छिज्ञो से युक्त अदवैत-श्चति रोकधवाद्‌ मात्र पर टिकी सम्बन्ध-श्रति को क्यो न बाधेगी ! “देव- 
दत्तस्य गन्तु ”-के समान "द्रष्टु इ ~यो पर भी दष्टाश्प जो दष्ट अथवा दष्टिरूप जो दष्ट, 
उसका विपरिरोप नही दोता--इस प्रकार समानानिकरणरूप से दोनो बष्ठियो का अन्वय हो जानेपर 
द्रष्य की दष्टिः--इस प्रकार व्यधिकरणत्वं की कद्पूना ही असगत है । “न दष्टेद्रव्यर पद्ये.” 


१, उपकमोपसहारावभ्यासोऽपूवैता फलम्‌ । अथंवादपिपत्ती च छिङ्घ तासर्थनिर्णये । 


नि पि 


परिच्छेदः आत्मनः खप्रकाशष्वे चिद्रूपत्वहेवुसमथेनम्‌ ४१ 


न, चषटेष्टारं परयेशरिलयादाविव वेयधिकरण्येऽप्यन्त-करणपिणामरूपाया दृष्टयो दरटेति वा प- 
रिणामिनोऽन्त करणस्य द्रष्टु साक्षिमूता या दृष्टिस्तस्या विपरिरोपो नास्तीति बाऽदवैतश्रत्यलुगुणे 
संभरति संबन्धे गुणगुणिमावेन संबन्धकत्पना अविदितमीमांसावृ्दान्तस्येव पर कोमते । 
किच जीवेदवरयोभंदसभ्युपगन्छतां निखदृष्िसंबन्ध॒कृस्योच्यत इति विवेचनीयम्‌ । 
न तावज्ञीवस्य, तस्यानिव्यज्ञानाभ्युपगमात्‌ । नापीरवरस्य, मेतरेयीनराह्मणे निवा अरे पत्यः 
कामाय पति" प्रियो भवती, स्यादिना पतिजायादिग्रियससूचित जीवसुपक्छम्य तस्येव चत्ते+यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु विनयति न प्रेत्य संञास्तीः त्यवस्थान्तरप्रतिपादनावसरे 
विनाद्मारङ्य अविना वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमो मात्ाऽसंसर्गस्त्वस्य भवति । 








धन इष द्रष्टार पद्येत यथा वैयधिकरण्यमेवमचापि कि न स्यादित्यत आह-न टृटेरिति । अन्त - 
करणद्त्तिसाक्षिणौ बान्त.करणसाक्षिणौ वा मिन्नो सवन्धितया निर्दिश्येते न त ज्ञानास्मानाविव्यर्थः। अद्रैत- 
्रत्यनुुणे सबन्ये समवतीत्यन्वय । अद्रैतश्रुत्यविरुदधानेकग्रकारे परि्फुरत्यपि यत्तस्य विरुद्ध एव प्रकारः 
पर्थस्छुस्तच तदहौर्माग्यमेव पर कारणमित्यमिप्रायः | 

इय श्रुतिरेव तावल्वनपक्षे नाथवती दुरेतरा त्वभिमतसंबन्धे प्रामाण्यमित्याह--किचेति । नापी- 
रस्येति । यद्यपीद्‌ मैतरेयीग्ाक्षण जीवानुवादेन तस्य ब्रह्मासताप्रतिपादनपर नत जीवपर जीवन्रह्यमे- 
दपर वेति षवाक्यान्वयाद्‌ः इत्यत्र प्रतिपादितः तथापि शोधितस्य ब्रह्मताप्रतिपादनमिति सोधनसमये 
जीवस्याप्येवस्वमावता वक्तव्येव्यमिप्रेस्य प्रियादिसद्वितस्याविनारितमपादनादि्युक्त, तेना्र्वरन्ञानस्य 
कारणरहिततायामिमा श्रुति प्रमाणयन्‌ वादिवागीश्वयोऽप्युपहसित. । एते+य इव्यादिश्रुतेरयमथे.-- यान्येतानि 
कोर्यकरणविषयाकारपरिणतानि नामरूपास्मकानि पञ्चभूतानि, एतेभ्यो मूतभ्यः। देतौ पमी । समुच्थाय 
सम्यगुत्थाय प्रथगभूत्वा यथोदकेभ्या हेत॒भ्यशचन्रास्तिभिम्बचन्द्राणा प्रथग्मावेस्तदत्तान्येवानुविनद्यति तानि 
भूतानि ब्रह्मविद्यया समू विनदयन्त्यनुविनस्यति, उपाधिप्रल्यात्तस्परयुक्तावच्छेद)ऽपि निवर्तत इत्यथ, । 
न प्रत्येति । शरीरद्य परिस्यन्य सज्ञा विरोषविक्ञानं नासि तदापादकानामुपाधीनाममावादिव्यर्थः । 
अवस्थान्तरेति । मोभ्ावखाप्रतिपादनावसर इष्यर्थः । विनाद्‌ मिति । सज्ञा नास्तीति ज्ञाननाशामिधा- 
नादिस्यथ* । प्रतिवचनामदम्‌ । अगे मैय 1 अयमात्मा अविनाशीति । विनादादब्देन विप्रिया विवक्ष्यते 
सास्य नाक्तीत्य्थं, । तथान॒च्छित्तिधर्मा, उच्छित्तिः स्वरूपनाश्, स धर्मोऽस्य नास्तीव्यनुच्छित्तिधर्मा | 


दृष्टिके द्रष्टा को त॒म नहो देख सक्ते-रह ° ३।४।२- इस श्च ति से जये हुए म्यधिकरण अन्वय के 
समान प्रकृत मे मी यदि व्यधिकारण अन्वय करनादहीषहो, तो भी अन्त करण-परिणामस्पद्ष्टिका 
जो दष्टा, अथवा परिणामी सन्त क्रण श्पद्रष्टाकी साक्षिश्पजो दृष्टि, उसका विपरिखोप नहीं 
होता--दइस प्रकार अद्रैत-श्रति के अनुकूल सम्बन्ध के सम्भव होते गुण-गुणिमाव सम्बन्ध की कल्पना 
करनी मीमांसामयौदा की अनभमि्नता का परिचय देना है । ॥ 
दूसरी बात यह है कि जीव ओर हईर्वर का भेद माननेवारा किसका निव्यदष्टिरूय सम्बन्ध 
कहता हे ? यह विचेचनीय है । जीव कातो सम्बन्ध दहो नही सकता, क्योकि उसका ज्ञान 
अनित्य माना जाता है । हैश्वर का भी नही बन सकता, क्योकि हैदवर का प्रकरण ही नदी । अपितु 
(ब्रह ० उ० अ० ४ के) मेत्रेयी बराह्मण मे “नवा अरे पत्यु कामाय परति श्रियो भवति*-(अरे मैत्रेयि । 
पति के लिय पति भ्रिय नही होता-चरृह २।४।५) इत्यादि से पति, जायादि कै भिय-प्रतिपादन से सूचित 
जीवका आरम्भ करके ““एतेभ्यो भूतेनय समुत्थाय तान्येवानुविनर्यति न प्रेव्य सन्ञास्तिः ( यह इन 
भूतो से उस्थित हो कर उन्ही के नष्टहोते नष हो जाता है । मरने पर उसे विरोष ञान नही रहता- 
बह ° ४।५।१३. ) इस भ्रकार अवस्था विरोष कै, प्रतिपादन के अवसर पर उसी ८ जीव ) के बिनार 


१. कायम्‌ = स्थूलशरीरं, करणम्‌ = सू्मगरीर, विष्यः = शब्दादयः । २. जीवभावमनुभूयेतियावत्‌ । 
चि ०~६ 
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यद तन्न परयति परयन्यै तन्न पयति । न हि द्रष्टुरैर्विपरिखोपो विद्यते अविनारिस्वाः 
दिव्येवमविनादितोपपादनात्‌, व्योतिनरोहणे च जागराद्यवस्थोपन्यासएर सरम्‌ (अथ यत्र 
सुपो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्र परयतीति सप्रसादाचरूनसवतायं "यदे तन्न 
परयति परृयन्तै वन्न परयति नहि द्रष्टरएर्विपरिलोपो विद्यतः इति विरोषविज्ञानाभावेऽपि 
खरूपविज्ञानस्य निव्यत्वग्रतिपादनात्‌, ईेरवरपक्षे च विदोषविज्ञानाभावस्य वक्तमयुक्तत्वा- 
ततस्य सवेदा स्ेज्ञत्वात्‌ सपुध्याद्यवश्थाभावाच्च । तस्माञ्ज्ञानात्मनोः संबन्धोऽनात्म- 
निष्ठ इयलमानमाश्रयासिद्धमिति सिद्धम्‌ । यत्त गुणत्वादनियत्वज्ज्ञानमात्मा न भक्ति 
रूपादिवदिदयनुमानं तव्सवमन्यतरासिद्धतयापास्तम्‌ । अथ घटतञ्ज्ञानयो. सबन्ध. गुणनिष 


पननम माणाम्‌ [1 


कस्तहि सक्ञा नास्तीव्यस्याथं हत्यत आह~- मात्रेति । माच्रामव्षयेन्द्रियाद्याकारपरिणतेमूतैरससग्‌ 
परमस्य भवति न खसरूविनाश्चः। यद्व तन्न पयतीति । वे इप्यवधारणे । यत्तन्न पद्य्येवेति मन्यस 
इत्यथैः । पद्यन्वै तन प्यति । तच देठ.- नदीति । हि यस्माद्‌ द्रष्टुरासमनो दृष्टेः रवरूपभूताया 
इति वा पूर्ोक्त्रकारेण वा विपरिरोपो विघातो न विद्यत इत्यन्वयः । तवापि देतुः-अविनादित्वा- 
दिति । स्वरूपविनाश्ामावात्‌ , अथवा मविनारित्यमपश््यरहितप्वामि्येव विरोषवि्ञानाभावेऽपि 
स्वरूपविक्ञानस्य निव्यत्वप्रतिपादनादित्यथः । जागरादीति । सवा एष इत्यादिना जागराद्यव- 
खोपन्यासपूर्वैकमित्यथैः । यत्रेति । य॒त्र यस्मिन्ननन्ते सुप्तो जीवः न कचन काम जागरसस्वञ्मयोयं 
कामास्तेषु न कमपि काम कामयतै तथा न कन स्वप्रम्‌ । खप्रशब्देन तद्विषयाणि ज्ञानान्यभिधीयन्ते | 
जाग्रहशंनतपि मिथ्याविषयत्वाप्खम्रशब्देन निदिदयते। न क्वनेव्यत्र भ्वनरन्दोऽप्यथैः | कमपि खम 
न प्यतीप्यथंः । स्म्रसादाचस्थानमिति । सप्रसाद्‌, सुषु्यवखा, सम्थक्प्रसीदत्यस्या जीवसखरूपमिति 
व्युत्पत्या, तस्यामवसान सप्रसादावस्थानं तदवतार्यात्तरेति वाक्यदोष. । भवत्वेव ततः किमित्यत आह- 
दृश्वरपक्ष इति । अनुपपत्यन्तर वाह~-सुषुप्यादीति । ननु ज्ञानमात्मा न भवति गुणत्वाद्रपवत्तथा 
ज्ञानमात्मा न भवत्यनिष्यत्वादिव्यादिग्रयोगविरोधात्कथमापमनो ज्ञानातममकत्वमित्यत आदह- यस्त्विति । यस्य 
हि निव्यामस्वरूपतामिमता विज्ञानस्य) तस्य कथ गुणत्वमनिव्यप्वं वाभिमतमिव्यथैः | गुणत्वसाधकानु- 
मान शङ्कते--अथेति । अवापि सवन्धिमाघ्निष्टस्य सबन्धस्य युणनिष्ठत्वमन्यतरसन्धिनि गुणत्वमन्तरेण 
न घटते घच्स्य च गुणत्वसुभयानमिमतमिति हानस्य रुणसवसिद्धि'; यदि च ज्ञानस्य गुणत्व न स्यात्तदा 





की आशङ्का करके “अविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छित्तिधमी मात्राऽससगेस्त्वस्य भवति । यद्धे तन्न 
(पश्यति पर्यन्‌ वै तन्न परयति । नहि द्रष्टु विपरिरोपो विद्यते अविनाशित्वाद्‌"--इत्यादि से 
सअचिनािता का उपपादन किया गया । स्योतिब्रौद्यण से जायत आदि अवस्था का उपन्यास करते 
इए “जथ यत्र सुप्तो न कचन काम कामयते च कचन स्वप्नं पर्यतिः--दस प्रकार सुषि अवस्था 
की भूमिका रचकर “यद्रे तन्न प्यति पश्यन्‌ वै तन्न पद्यति नहि द्रषटुदष्टरविपरिरोपो वि्यतेःः-- 
इस से विरोषं वि्ञान का अभाव होने पर भी स्वरूपविक्नान की नित्यता की गह है । ईश्वरश्च 
मे विरोष विज्ञान का अभाव कहा नही जा सकता, क्योकि वह सदा सर्वज्ञ है ओर उसमे सुषु- 
त्यादि जवस्थां का भी जभाव हे । अत ज्ञान ओर आत्मा का सम्बन्ध अनाव्मनिष्ठ है--यह अनु- 
मान आश्रयासिद्धि-गस्त हे, यही निचित हभ । यह जो अनुमान कि गुणत्व ओर अनित्यत्व- 
वाखा होने से ज्ञान, आत्मा नही है ।' वह अन्यतरमत ८ वेदान्तिमत ) से असिद्धि होने कै कारण 

निरस्त हयो जाता हे । 
यदि कोह शङ्का करे कि वट ओर उसके ज्ञान का सम्बन्ध गुणनिष्ठ है, क्षाननिष्ट होने से, 


~~~ 
१, ईरास्य मोक्षदुपुप्यायमावात्‌ , ततर द-धरनञानस्य नित्यत्वपरतिपादनमसगतमित्याकारमित्यरथः | 


परिच्छेद, आत्मनः खप्रकाराखेऽक्मदेतसमथनम्‌ ४३ 


ज्ञाननिष्ठव्वात्सन्तावद्विपक्षे च जानामीति प्रययस्यं निरटम्बनत्वग्रसंगो बाधक ईति चेत्‌, 
मैवम्‌; रूपतज्ज्ञानयोः संबन्धो द्रव्यनिषठो ज्ञाननिष्ठत्रात्सत्तावदिति अ्रतिप्रयोगलभवात्‌ ; 
जानामीति चादुभवस्यान्त करणघ्रच्याश्रयप्रमाचरविषयतयाप्युपपन्तेः । "विज्ञानमानन्दं जह्य 
प्रज्ञानं ह्य" ज्ञानघन एवेलयादिश्वुतिभ्यश्चात्मनश्िद्रुपत्वसिद्धिः । नचाधिकरणपरतया ज्ञान- 
राब्दो योज्य , अषैतश्रुतिषिरोधात्‌ । तस्माद्साधूक्त चिद्रूपल्वादिति । «~ 

अकमत्वाचात्मन. स्वग्रकारव्वम्‌ , वेद्यत्वे स्वाश्रयज्ञानविपयतया कर्मकवभावविरोध- 
प्रसद्ात्‌। न च सुखादिविदिएस्याह खीयादिज्ञानकमत्व, केवरस्य च कठृत्वमित्याका- 
रभदादविरोधो, गमनादिक्रियास्वपि केवटस्य कवृस्वं गमनविदि'ष्टाकारेण च कमत्वमिलया- 
कारमेदेनाविरोधात्कभकठेभावविरोधस्य सर्वे्रोच्छेदप्रसद्धात्‌ । 





जानामीति ज्ञानाश्चय विषथीक्ुर्वैतः प्रययस्य निविषयताऽपतेत्‌ , ततखरूपते. तस्प्र्याधारतायोगादिति 
बाधकमाह--विपक्ष चेति । इदच प्रतिप्रयोगेण निरुन्धे- मेवम्‌ । रूपेति । अचापिं रूपस्य द्रव्यत्वमु 
भयवादिविप्रतिष्द्धमिति ज्ञानस्य द्रव्यप्वसिद्धि । यत्त बाधकमुक्तं तदन्तःःकरणच्त्तिमादाय शाम्यती 
लाह- जानामीति । तदेवमनुमानाचिद्रपत्वमुक्सवा तदनुग्राह्ममागममयाह-- विज्ञानमिति । यत्त 
मानमनोहरछृतोक्त “ज्ञानशब्दश्च ज्ञायते अस्िन्नित्यधिकरणवष्वनः' इति तदषयति- नचेति । "करणा- 
धिकरणयोश्चेश्यधिकरणेऽपि द्युद्विधानादिव्यथं. | 
द्वितीय देत विवृणोत--अकृमव्वाच्चेति । नन्वकमेत्वमेव कथ यावता मानसप्रलयक्षोऽयमिष्यत 
इयत आह--वेद्यस्व हृति । स्वाश्रय यञ्ज्ान तद्विषयतयेयर्थः । श्यादेतदुपाधिवदाक्किमित्यनेकाकारता 
न स्यात्‌ । इद्यत दयेकस्यापि देवदत्तस्यानेकाकारता पिता भ्राता मातुलः द्याठ इत्यादिः । सभवति 
चात्रापि युखादिविरि्टाकारेगाह सुखीति जेयत्व, केबटस्य तु ज्ञातरत्ममिद्युपाधिमेदस्तच्राह-- नच सखा- 
दीति । पित्रादीना स्वरूपेणेकल्वेऽपि प्रतियोगिनाना्वात्स मवति तदपेक्चयानेकव स्पनाविषयत्वमिह तूपाधि- 


"---~------------------~----------~----- -~-------------------~------------~---------------- ०५ 


जेसे-सत्ता, विपश् मै मँ जानता ह" इस ज्ञानाश्रयता-विषयिणी धरतीति की निरालम्बनतां का पसग 
ही बाधक हे । तो यह शङ्का नही करनी चाहिए, क्योकि वर्षा “सूप भौर उसके ज्ञान का सम्बन्ध 
द्न्यनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ होने से सैसे-सत्ता-यह सत्परतिपश्च दिया जा सकता है । जर म जानता 
हू"--इस अनुभव की उपपत्ति, अन्त करण-वृत्ति रुप क्ञान की धमातृनिष्ठ आश्रयता को विषय करं 
खेने से, हो जाती है । ““चिक्ञानमानन्द्‌ ब्रह्मः”, “'प्रह्ठानं ब्रह्य, “"ज्ञानघनः--इस्यादि श्रतियो से भी 
आत्मां मेँ चिद्रृपरव की सिद्धि होती हे । श्वानः शब्द्‌ ( क्ञायतेऽस्मिन्निति ) अधिकरणा्थेक मानकर 
“विज्ञानं ब्रह्म” का अथ ज्ञानाधिकरण ब्रह्म यह तात्पये नदी बताया जा सकता, क्योकि अद्रेत श्रतियो 
का विरोध होगा । अत आस्म-स्वप्रकारात्व-साधन मे सर्वथा निट हेतु है--चिद्ुपत्व । 

( २) “अकर्मत्वः हेतु से भी आत्मा से स्वयंभ्रकाशस्व सिद्ध होता है । आत्मा से अकम॑त्व 
न मानकर यदि चेधत्व ( ज्ञान की कमता) मने, तबतो स्वाध्रित ज्ञान की विषयता रहने के 
कारण कर्म॑स्व ओर कवरत्व--दइन दो विरोधी धों की वर्ह प्राचि होगी [ अथौत्‌ क्षानरूप किया का 
आश्रय हने से आस्मा कती जर उसी क्रिया से जन्य विषयता खूप फर का आश्रय दयोने से कम 
होगा ]। यदिशङ्काहोकि “भे सुखी ह--इस प्रकार के क्षान की क्म॑ता रहती है-- सुखविशिष्टं 
जात्मा मे, जर उस ज्ञान की कतृता रहती है--छ्यदध आ्मा मे, इस प्रकार आकार भिन्न हा जने से 
कोड विरोध नदीं रह जाता । तो यह शङ्का उचित न होगी, क्योकि गमनादि क्रियाजों से भी केवर 
( आमा ) सें कतृस्व तथा गमनविशिष्ठ सें कर्मत्व मानकर आकार मे मेद्‌ डाखकर विरोध हटाया जा 
सकता है । फिर तो करमस्व ओर कठृंत्व का विरोध दी संसार से उड जायगा । 


४४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


तथापि नास्मन" स्वप्रकादार्वं, तत्तदथंसंवेदनाश्रयतयापि स्फुरणोपपत्ते । न चास्य 
क्रियाफटमाजोऽपि कर्मत्वं, परससवेतक्रियाफटकाटित्वामावात्‌ । न चैतन्मानसग्र्टेऽपि 
समान, जानाते सदा सकर्मकतया कर्मणा व्याप्तस्य तन्निवृत्तौ निधत्तेरिति चेत्‌, मैवम, खवि- 
दुव्यतिरिक्तस्य सवित्कर्मववेनैवापसोक्षव्वनियमादादमन क्मत्वाभावे तदनुपपन्ते । सवेदिता : 
सविद्‌ाश्रयतयाऽपरोक्षो न भवति अपरोक्षच्वात्सवेदनवदिति । न च विपक्षे बाघकतकोभाव , 
स्वसत्तायां प्रकादाव्यमिचारवत प्रकादान्तराधीनव्यवहारवत्वे कदाचिस्संदायादिगोचरप्व- 
विशिष्टस्यैव तं परति कतृं"्व कमत चेति विप्रतिषिद्र नियमेनानुपरन्धर्गमनादाव्येऽगिधोपाधिभेदेना- 


वियोधप्रसद्धादिव्यथं । । 
अत्र प्रामाकरड्धते- तथापीति । यद्य्यकर्मत्व तथापि तत्तदर्थविषयाणि यानि संवेदनानि 


तदाश्रयतया स्फुरणरूपतामन्तरेणापि स्फुरणोपपत्तेरिति योजना । पूरव चिद्रूपतात प्रति साधिता । अच 
त्वकर्मस्वस्यान्यथे।पपत्ति परराह्टयत इति न जामिता । ननु करमतैवास्य किमिति नास्ति ज्ञानक्रियाफल- 
माक्षवाक्तियाफलमाजश्च कर्मष्वादिति नेयायिकमतमाशङ्कय स एव निषेधति--नचास्येति ¡ न क्रिया- 
फल्माक्त्वमाच्र क्त्वम्‌, नगर गच्छति चेव इप्यत्र चेचस्यापि क्मप्वप्रसद्धात्‌ । तस्माप्परसम्वेतक्रिया- 
फटशाटिप कम॑, तचास्य नाति स्वसमबेतव्वाञ्ज्ञान्नियाया इति भाव । ननु तहि स्विदाश्रयतयेति 
किमिल्ययमाग्रह , मानसप्रस्क्षवेऽपि परसम्वेतक्रियाफयविकल्तया कर्मताऽनविन कमेंकटेविराधाभावा- 
दिष्यत आह-नचेतदिति । तथा साति ज्ञानतामेव जह्यात्‌ आप्मन वर्म॑त्वामाबादन्यप्य च कर्म॑मोऽन- 
ङ्धीकारादित्यर्थ. । तदे तन्नरस्यति-मैवसिति । यदि सविद्रयतिस्क्तिः स्यात्तं कम॑तयेवापरोक्षव्यव- 
हारविषरयः स्यादिष्येयु तथाव्यािस्तेन कर्म॑ व्यावत॑मान सविद्वयतिर्तघे सत्यपरोक्षत्व व्यावतंयती- 
याह-- स्विदिति | सविद्‌भ्रण्वयाऽपरक्षते चानुमानविरोधमाह-- सवेदितेति । बाधनिष्यै प्रथम- 
विशोषण, परप्रसिद्धयापि प्रतियोगि सदिः । एव च सति सविदधीनप्रकाराव्वतदप्रकाशप्वविकत्पेन यदत्र 
कैधिदुषणसुततः तद"यनवकाशीृतम्‌ । यन्तु तैगेवेत्त विपक्षबाधक तरकामावादिति तत्र विपधत्ाधकतकं- 
माह~--स्वसत्तायामिति । प्रकाशान्तराधीनव्यवहारवच्वे निष्यज्ञानत्वानङ्धीकारारसवसत्ताया प्रकाशव्यमि- 
शङ्ा- प्रभाकर का मत हे कि यधपि आत्मा मे अकर्म॑त्व हे, तथापि स्वप्रकाक्षस्व नही, स्यो- 
कि तत्तद्थविषयक ज्ञान का आश्रय होने से ( अस्वभरकाश आत्मा का ) सुरण बन जाता हे । ज्ञान- 
क्रिया-जन्य एरु की आश्रयता रहने पर मी उसमे कर्म॑त्व नही आता, वयोकि उसमे अन्य-समवेत 
क्रिया-जन्य एर की आश्रयता नही ( किन्तु स्व-समचेत क्रिया-जन्य फरु की ही आश्रयता है ) । 
इस अकार अकर्मत्व का समथेन तो आत्मा की मानस-प्रलक्षता मे भी समान है--यह सन्देह 
नही करना, क्योकि मानस कान की विषयता मानने पर आत्मा मे कम॑त्व मानना ही पडेगा, कारण 
यह कि (ज्ञानः क्रिया के सदा सकमैक होने से ज्ञानत्व, कम॑ से व्यक्त होताहै। कर्म रप व्यापक की 
निच्रत्ति से ज्ञानत्व रूप व्याप्यकी भी ( मानस ज्ञान समे से ) निवृत्ति हो जायगी । 
- समाधान--प्रभाकर मत युक्त नही, क्योकि यह नियम है किक्ञानसे भिन्न पदाथ का 
र तभी होगा, जब उसमे ज्ञान का कमंस्व रहे । ( प्रमाकर-मतसे आत्मा भी ज्ञान से भिन्न 
हे )उसमे कमव न हश्ने पर अपरोश्चता ही न बन सक्केगी । श्लाता ज्ञानाश्रयता छ द्वारा कभी अप- 
रोक्च नही हो सकता, अपरोक्ष होने से जेसे--क्ञान' इस अनुमान से मी अभाकर-मत कर जाता है । 
“इस अनुमान मे विपक्ष-बाधक तकं नही,--यह सन्देह नदी कर सकते, क्योकि यदि आत्मा का 
यवहार ( स्फुरणादि ,) छिसी दूसरे ज्ञान के अधीन होगा, तब उस ज्ञान से वियुक्त भी कभी आत्मा 
होगा । फिर तो कदाचित्‌ आत्मा के विषय मँ सक्षय भी श्येना चाहिए्-अह वा { अनहं वा !--यह 


१. प्रति-प्रकाशाप्रति। सम्प्रतीति पठे एकलिन्नेव क्षणे इत्यथ. २, सदराचिन्तनग्रयुक्तमाङस्यम्‌-जामिता 


[ 


परिच्छेद; | आतमनः खप्रकाशववे श्रतिसम्थ॑नम्‌ प्‌ 


मरसन्ञस्येव बाधकत्वात्‌ , आत्मनो घटादिज्ञाने भासमानवाङ्गीकाराच्च घटादिवदेव चाष्षुष- 
त्वमपि प्रसज्येत, तल्ननितज्ञाने भासमानताया एव तत्त्वात्‌ , नीरूपस्य च द्रव्यस्य चाश्चुष- 
त्वायोगात्‌, आत्मा चाष्चुषज्ञाने न प्रकाराते अरूपिद्रव्यत्वादााशवदिति ्रतिप्रयोगसंभवाच । 

अत्रायं पुरुप" स्वयञ्योतिःरिति श्रतेश्चात्मा स्वप्काद । नलु स्वप्रावस्थामधिक्त्ये- 
दमाम्नायते, तत्र मनसोऽलुपरमान्न स्वयंउ्योतिष्रम । न च मनसो गजाद्याकारपरिणतस्यावभा- 
सकमेततयेवावस्थानात्करणान्तराभावाचास्मैव स्वयंञ्योति" स्यादिति राङ्कनीयम्‌ , मनसश्चक्षरा- 


चारवत इति योजना \ तेन च सुलादिव्याडृत्ति । यन्तु तैगेचाद्धुस्वोपायिहतव्वाचेषयुक्त तदसप्षेत॑र्वा- 
सवेतेतरत्वादिवद्रयंतिरेकानिर्णयेन साध्याव्यापवः्वात्‌, तकान्तरविरोधमाह--आस्मन इति । आत्मनो 
षयादिवदेव चाक्षुपत्वमपि प्रसव्येत घटादिज्ञानेषु भासमानताङ्गीकारादिति योजना । ननु चक्षुरसयुक्तस्य 
कथ चा्ुपरत्वमित्यत माह--तल्ननितज्ञान इति । अन्यथा चक्षु सयुक्ततया परमाण्वादेरपि चाक्षुष्व- 
परसज्ञात्सोय देवदत्त इति प्र्यमिज्ञाने तत्ताया अचाश्षुष्वापततेश्च, सर्वगतात्मवादिना तस्यापि मावादिति 
भावः । भवतु तहि चाक्षुषस्वमपि, नच नीरूपष्य च्षुषष्वामाव., रूपादौ व्यभिचाराद्‌ द्रव्यस्वविरोपणेऽपि 
वियदादौ ह्यना व्यभिचारादिल्यत माह--नीरूपस्य चेति । किमय समयवलादिति, न, प्रमाणवला- 
दिवयाह-- आत्मा चाष्कुषज्ञान इति । रूपतत्सामान्यादिषु व्यभिवारनिवारणाय द्रव्यग्रहणम्‌ । घटादिष्य- 
भिचारविघटनायारूपित्रहणम्‌ । नच माद्धाना सान्यविकल्ता दृष्टान्तस्य, तत्प्लक्षते प्रमाणानावात्प्रत्युता- 
कारामच्षुषरमरूपिद्रव्यत्वात्सर्वदाऽस्पशंषददरव्यत्वान्मनोवत्सवंगतपवादापमवदि्ादिगरयोगसमवाच । न्वा- 
न्तरेतखसपाधिर्युरष्वादो साध्याव्यापतैः | 

तरतीय हेतु ।बद्रणोति-अत्रायमिति । शङ्कते---नन्विति । अयमर्थ - न तावसस्व्ावस्थायं 
सवग्रकाशत्व शरुत्या दरोयिलु शक्यम्‌ , इन्द्रियस्य मनसो विमानतया व्य॑तिरेकनिर्णयामावादन्यथा जाग- 
रेऽपि तदवयुत्पागनसमवेन स्वमावस्थाश्नयणवैफस्यादिति सिद्धान्तिमतमाशङ्कघ दूषयति-- नच मनस 
इत्यादिना ₹डनीयमिव्यन्तेन । ततर देठमाह-मनस इति । यदि हि मनसो दृद्यतयावस्यान 


यह विपक्ष-बाधक तकं हे । दूसरा तकँ मीहे कि ्रभाकर घटादिके ज्ञान सै आत्मा का भान 
मानते हे, फिर तो घदि के हयी समान आत्मा से चश्चुषत्व भी प्राप्त होगा, क्योकि च्चु-जनित 
सान की भासमानता ही चा्चुषत्व है । किन्तु नीरूप द्रन्यसे चाष्चुषत्व होता नही । “ञाव्मा 
चाश्चष इवान मे प्रकाशित नही हो सकता, अरूपी द्रव्य होने ऊ कारण, जेसे--जकाश्चः- यह्‌ 
चिरोधी प्रयोग मी हो सकता है । 

( ३ ) “अत्राय पुरुष स्वय॑ज्योति ” ८ इस अवस्थां सें यह आत्मा स्वय्॑रकाज्च द्योता है । यृह० 
९।२।९ । )-- इस श्ति से भी खाप्मा स्वप्रकाश सिद्ध होता & । - 

शङ्का स्वप्न अवस्था के प्रकरण मै उक्त श्रुति आङे है वह ( भी आस्मा का ध्रकाशक ) 

मन बरावर विद्यमान है, पिर आत्मा मे स्वयप्रकाराता नही रहो । यदि कहा जाय कि स्वप्न से मन 
गजादि आकार से परिणत होकर स्वाप्नक्ञान का कर्म ही बना होता है, करण नदी ओर दूसरा भी 
कोह ( क्ञान का ) करण वह है नदी, अत॒ आस्मा स्व्भ्रकाश् ही होता है ! तो रेखा नही. कह 
९. वाधानुन्नीतपक्षेतरत्वारिव्र्थः । अस्योपाधित्वं कुतो नेष्यत आह-व्यतिरेकानिणयेनेति | सान्यामायो- 
पाध्यमावयोरेकत्रानिश्वयेनेत्यथे. । २, साभ्याव्यावर्त॑कत्वादि्यपि णठः । ३, तल्यापि ~ आसनि चक्चुः- 
सथोगस्यापि । ४ माद्धैः परकीयप्रमादिरूपेण.गगनादौ ्वाक्षुषर्वोपगमादियादि. । ५. दारीरान्तरत्व- 
मित्यथं । ६, मनोरूपग्रकारामावनिश्चवयाभावादित्यभै, । 


४६ तच्चप्दीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


दिवदिन्दरियव्वेन प्रयक्चघ्वानुपपन्ते. । तस्मान्मन'संयोगजन्यज्ञानाधारप्वेन स्वयंराब्द वान्यः 
आत्मा ज्योतिरियभिधीयते, उ्योति साधनस्वाद्रा वाचैवायं ्योतिपा? अभिनैवायं ज्योतिषे 
सयेतस्रकरणपठितवागरयादिवत्‌, नलवात्मा स्वयभ्योतिरिति, द्रभ्यस्य गुणत्वाुपपन्तेरिति 
चेन्मैवम्‌, यतः-- 

'संबन्धस्याश्रयत्वेन विज्ञानासमवायिनः | 

इन्द्रियत्वाविघाताच्च मन प्रयक्षमात्मवत्‌ ।४।॥ 
मन प्रत्यक्षं ज्ञानासमवायिकारणाधारत्वात्‌ आस्मर्वदयनुभानान्मनसोऽपि प्रयक्षस्वोपपन्ते. । 
न च प्रयक्षत्वे सति इन्दरियत्वव्याकोप", तस्य साश्चिवे्यस्णप्येन्द्रियकज्ञानाविषयत्वेनेन्द्रिय- 
ल्वाञ्याकोपात्‌ । तस्माननिरस्तसमस्तकल्कावकारामासमन' स्वप्रकारस्वम्‌ । तचात्मरूपमवि- 


स्यान्न स्यात्तर्हि करणत्व नलेतदस्ति । मनस इन्धियवेनायोगिन प्रल्यतीन्दियप्वात्‌ । शरीरसयुक्तमतीन्दियं 
साभासतीतिसाधनमितीद्धियलश्षणान्मनोऽतीन्दरियमिन्द्ियव्वाचक्ुवदिति प्रयोगसभवाचेप्यथैः | कस्तर्हि 
्रुतेरथं १ इष्यत आह-तस्मादिति | प्योतल्णप्रक्ाशाधिकरणत्वाज्प्योतिरिष्यभिधीयते । ्योतिःसाधन- 
तया वा ज्योति्ब्द, बगादिवदिवय्थ; | उपपत्तिविशु्धश्चायमर्थं इत्याह द्रव्यस्येति । ज्ञानस्य गुणत्वा- 
दानो द्रव्यत्वाचेस्यर्थः | तदेतदप्यपाकरोति- मैवमिति । देठमबतार्यति-यत इति । शछोकेनानु- 
मानमाह-संबन्धस्येति । मन प्रवयक्ष विक्ञानासमवायिनो विक्ञान प्रत्यसमवायिकारणस्य सबन्धस्याश्र- 
यत्वेन हेठुनाप्मवदित्यनुमान सय्हीतम्‌ । यतत प्रत्यक्षे इन्दरियष्वव्याघात इति त्ाह--ईन्द्रियत्वा- 
विघातचेति | नचेन्धियाञन्यायोगिसाक्नात्काराविषयो मन इन्द्रियत्वाचक्षुठेदिति प्रयोग" । नैयायिकादेर- 
प्रसिद्धविदोषणत्वादुक्तदेवव्यतिरेकस्योपाधिष्वाच । स्हीतमनुमान विदृणो,त-- मन इत्यादिना । रानः- 
समवायिकारणमालमन सयोगः | ज्ञानाधारत्वादिव्युत्ते असिद्धिस्तथाऽसमवायिकारणाधारप्वादिप्युक्ते पर- 
माप्वादिषु व्यभिचारस्ततो विरोषणद्वयमिद, इन्द्ियप्वाविधाताचेति विचणोति- नचेति । ननु कथ चान- 
सवरूपस्यामनो ज्योति शब्दवाच्यता यावता भूतविदोष एवाय व्योति.शन्दो स्युपन्न इयत आह-- 
तच्चेति । तमोनिवर्तनेनावभासके हि ज्योति शब्दः प्रयुज्यते तदिदहोपि समानमिलर्थः। 


सकते, क्योकि मन भी चक्चु-आदि के समान ( अतीन्द्रिय ) इन्द्रिय है, अत ८ गजादिसशूप से ) 
चाध्ुष प्र्यक्ष की विषयता उसमे नदी रह सकती । इसरिए मन सयोग से जन्य क्तान का आधार 
दोने से ही (स्वयं शब्द का वाच्य आत्मा "ज्योततिः कदां जाता हे । अथवा ज्योति कां साधन होने 
से । जैसे फि उसी प्रकरण मै ““वाचेवायं ज्योतिषा ( वाभ्रृप ज्योक्तिके द्वारा-बृह० ४।३।५ ) 
“अ्चिनेवायं ज्योतिषा” ( अग्निरूप ज्योति के दारा दृह ० ४।३।४ )--इन श्रतियो मे ज्योति के 
साधनभूत वाग आदि को ज्योति कहा गया है । आत्मां को स्वयं ज्योति नही कहा गया, क्योकि 
द्रब्य ( आहमा ) गुण ( ज्योति = ज्ञान ) स्प नदी बन सकता । 
सिद्धान्ती-रेसा मत किए, क्योकि विक्तान के असमवायिकारण सम्बन्ध का जाश्रय होने 
से मन भ्रस्यश्च ही है ओर उसमे दन्दरियत्व भी ज्चुण्ण है । यह "मन पभरस्यक्च है, ज्ञान क असम- 
वाथिकरण का आधार होने से, जेसे-आत्माः--इस अनुमान से मन मे प्रव्यक्ता उपपन्न ह । 
मन के प्रस्यक्च होने पर भी ईदरियत्व का वाध नही होता, बयोकि मन साक्षिवेद्यहोने पर भी 
इन्द्रिय-जन्य ज्ञान का विषयन होने से अतीन्द्रिय है। अत. उक्त स्वभ्रकाशचव्वानुमान समस्त 
कल्ङ्को से विसूक्त है । आस्मस्वशूप वह ज्ञान अविद्या-कदिपत प्रपञ्च का भासक ओर अबिद्यारूप 





१, गृ्ीतशक्तिक इत्यथः । २, आत्मन्यपीत्यथैः | 


परिच्छेदः | तमसो भावरूप पूर्वपश्चः ४७ 


दयापरिकत्पितभ्रपञ्चाघभासकत्वादविद्यातमोनिवतंकत्वाचच उ्योति"दाब्दामिषेय, यथा भावरूप- 
रावेरादितमोनिव्ैनेन जगदवभासकमादित्यादि अयोतिरिति सिद्धम्‌ ५4 त 
नलु तमो न भावरूप, भावेष्वनन्तमीवात्‌ । तद्धि प्रथिव्यादिद्रव्याणामन्यतमन्तद्‌ ९ 
अन्यद्वा स्यात्‌ ? नाय" । क्षितिसट्िटात्मसरं चतुर्दरु गुणेषु, तेजसि एकादरगुणे, मातरिधनि 
नवगुणे, मनसि चाष्टगुणे, नमसि षड्णे, दिकाट्यो. पच्चगुणयोरविनारिनोरनन्तभावात्‌ । 
तभवे तु तावद्गुणवत्त्वप्रसङ्गात्‌, आ्मादावन्तभोवे निव्यत्वापनत्तेशच । 
नापि द्वितीयो, निगुणस्य द्रन्यस्वानुपपन्तौ द्रव्यान्तरस्वस्य सुतरामतुपपन्तेः । नीलोतख- 


मावामावातिगाऽविद्यातच्वे दृष्टान्तित तमः । 

चरद्रस्तदस्य भावत्वं वादेनानेन साध्यते|} 
भावरूपतमोनिवर्त॑नेनित्युक्तं तदिदममृष्यमाणा वैरोषिकादयः प्रल्यवतिष्न्त- नलु तमो न भाव- 
रूपमिति । देठमाह-भावेष्विति । षट्पदार्थान्यतमस्व हि मावत्वम्‌ । तदिह तदन्यतमत्वं व्यावतमानं 
मावत्वमांप व्यावतैयतीद्यथैः | ततर कि द्रव्यान्तभूतसुत्तय्चकान्तभूत वां द्रव्यान्तमावे पृथिव्यादिन- 
वान्यतमदन्यदरेति विकरप्य नवान्तर्भाव निपेधति-- नाद्य. । कितीति । तत्र रूपरसगन्धस्पदंसस्यापरि- 
माणप्रथक्त्वसयोगविभागपरप्वापरत्वगुरत्वद्रवत्वसकारश्चतुर्द श॒ क्षितिगुणा , गन्धरहिताः सखेदसहितास्ते 
एव चतुश्च सिटगुणा , सख्यापरिमाणघथक्त्वसयोगविभागबुद्धिसुखदु खेच्छादे पमयलधमधमेमावनास्य- 
सस्काराश्चतुरद॑शात्मगुणा , आत्मा चात्रापर । सूपसपश्च॑सस्यापरिमाणप्रथक्त्वसयोगविभागपरत्वापरवद्रदत्व- 
सस्कारा इत्येकादश्यगुणास्तेजसः, स्पद्रवव्वहीनास्ते एव नव गुणा वायोः | खश्चरहितास्ते एवाष्ट मनसो 
गुणाः । एतनेश्वरोऽपि गहीतः । रब्दसख्यापरिमाणष्रथक्त्वसयोगविमागा, षड्‌ गगनगुणा । शम्दवजि- 
तास्ते एव परञ्च दिक्काल्यो., एतेष्वनन्तर्भावादिल्य्थं । ननु किमिल्यनन्तर्भाव स्यत माह--अन्तभो- 
बेतिति । यसिन्यस्यान्तर्मावोऽभिमतस्तस्य यावन्तो गुणास्ताबद्गुणत्वग्रसद्धादित्य्थैः । नित्यद्रव्यान्तमा- 
वेऽधिकं दुष्णमाह-आस्मादाविति । तथाचाटोकानिवत्यष्वमिति रोपः । नवहिष्ट दुषयति- 
नापि द्वितीय इति । तत्र वक्तव्य कि गुणवद्‌ १ उत निर्गुणमिति ९ निरयगपक्च दुषयति-निगणस्येति । 
गुणवच्वस्य द्रव्यल्भरणववेन तद्रहितस्य द्रव्यव्व्याघातादिल्यथः । प्रथम शङ्कते-- नीलेति । रूपपरिमाणगुण- 
व्चोपल्म्मादियथं । परिदरति- नेति । प्रथव्या हि नीटरूप गन्धादिभिर्व्या्िमतस्तन्निब्त्तौ तमसि नीर- 





नता िम 


अन्धकार का निवतंक होने से “ऽयोत्ति" शब्द से पुकारा जाता हे । जेसे रात के भावरूप अन्धकार 
फ निवतेक एवम्‌ जगद्‌ के भासक सयदि ज्योति कहे जाते है । 
पूचपक्ष-अन्धकार भावदख्प नही हो सकता, क्योकि परिगणित भावपदार्थो" कै अन्तग॑त 
नही आता उसका द्रव्य मे अन्तमव यदि माने, तो प्रथिवीजादि नव द््यों मे.अन्यतम है? या 
किं उनसे भिन्न ¢ रथम पश्च उचित नही, वयोकि चौदह रुणो वारे परथिवी जक ओर आत्मा मे, 
ग्यारह गुणो वारे तेज म, नव गुणवाली वायु म, आड गुणोवादछे मन मै, छह गुणोवाङे आका मैः 
पाच गुणों बाङे अविनाश दिक्षा जर काल से, अन्तर्भाव नही हो सकता, क्योकि उनम अन्तभाव 
मानने पर उनके उतने ही गुणो की ( अन्धकार मे ) आपत्ति होगी, एव आस्मादि नित्य द्भ्यो के 
अन्तगंत मानने पर नित्यता की आपत्ति होगी । द्वितीय ( परिगणित भावो से मिल्न ) पश्च भी युक्ति- 
युक्त नही, क्योकि निगुण पदाथ से उन्यता ही नही होती, शिर तो भिन्न द्व्यहो ही केसे सकता 
है ? यदि कटे कि नीरुकमरूदर- जैसा इयाम ओर महान्‌ ८ महस्व गुणवाखा ) भ्रतीत होनेवारा 





द. सद्रप वासद्रपस्ववमविधुरे अपियाखषूपे न्ध्ितंनीयत्वे पचपादिकाकृदादिभिस्तमोऽस्य इष्टान्तव्वेनोपात्त 
तस्मात्तस्य मावत्वमनेन परकखेन साध्यते इतिभावः | 


४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


लददयामं महचोपटक््यमाणं वम" कथ निगुणमितिचेन्न । नीरूपस्य गन्धायेका्थसमवायि- 
नस्तव्याप्तस्य तदभावे भावायोगात्‌ । अपि च द्र्यान्तरस्वे न तावन्निरवयवस्वं, नियस्वेनाखो- 
कानिवस्यत्वापत्त । सावययत्वे च तदारम्भकाणा स्पद्वत्त्वे तस्मिन्नपि स्पर्योपटम्भप्रसद्खा- 
दस्परावत््वे च तेषा मनोबदूद्रभ्यारम्भकत्वायोगात्‌ । नापि गुणा , रूपान्तभोवे प्रथिव्यादि- 
वरितयगुणसवे च तत्सहचारिणा गुणान्तराणामप्युपरन्िप्रसन्नात्‌ । नापि नमोनभस्वतोगुणः, 
तयोररूपतवात्‌ । नापि दिक्षाख्मनसाम्‌, एतेषा विदोषगुणरहितत्वात्‌ । नाप्यात्मन , तस्य 
बाह्येन्दरियप्रयक्षगुणानधिकरणत्वात्‌ । नापि कमे, संयोगविभागयोरकाणत्वात्‌ । नापि सामान्य. 


रूपमपि निवतैतेत्यथं । मावायोगादिति पदच्छेदः | भङ्गवन्तरेणापि दरव्यान्तरस्र दूषयति--अपिचेति । 
तक्कि निरवयवमुतावयवारभ्यम्‌ ? नाद्य इत्याह--न तावदिति ¡ निरयवद्रव्यस्यार्मवन्नित्यत्यादिव्यथंः 
द्वितीयेऽपि कि स्परशवदारभ्य  तद्रहितार^य वा ? प्रथमे प्राह-तदारस्भकाणामिति । समवायिकारण- 
गतविरोषगुणस्य कारये सजातीयगुणारम्भकखनियमादिति माव । द्वितीय दूषयति--अस्परोवत््वे चेति। 
यसपदयरहित न॒ तदुद्रव्यारम्भकं थथा मन इत्यथः । उत्तरपञ्चकान्तर्भाव क्रमेण दूषयति-- नापीति । 
गुणपक्षेऽपि किं रूपान्तभूतमितरन्तभूत वा ? आनेऽपि कि प्रथिष्या दत्रयडत्तीतरद्त्ति वा १ आन्य निरा- 
पष्ट रूपान्तभौव इति । इतरडत्तितामपि क्रमेण दूषयति-- नापीति 1 नमस्मान्वायुः । विदेषगुण- 
रहितत्वादिति। दिक्छाल्मनसा विरोषगुणद्यन्यघ्मिति सिद्धान्तादिलय्थः। चक्षु्मातिग्राह्यस्येतरगुणान्तमाव- 
स्वसमवनिरस्त, 1 कमान्तमाव निराकरोति- नापीति 1 सयोगविभागयोरसवायिकारणत्वस्य कर्मक्ष- 


गन्धादि का व्याप्य है फिर भ्यापक गन्धादि केन होने से अन्धकार मे श्यामशूप कभी रह नही 
सकता । दूसरी बात यह भी है कि ८ नव से ) भिन्न द्रष्य माने जाने पर ८ अन्धकार को निरवयव 
मासेगे ! किं सावयव ? ) निरवयव तो बन नही सकेगा, क्योकि तब तो नित्य हो जायगा, फिर प्रका 
से भिया नही जा सकेगा । सावयव माने जाने पर मी ( उसके आरस्भक ) अवयवो को ( सस्यशं 
मानेगे ? कि नि रपशं ) सस्पश्रं मानने पर उस ( अन्वकार ) मेँ भी स्पर्शकी उपरुब्धि प्रसक्त होगी 
ओर ( आरभ्भफ़ अवयवो को ) नि स्पशं मानने पर उन (नि.स्पन्नं अवयवो ) को वैसे दही द्रभ्यका 
आरम्भक नही माना जा सकेगा, जेसे मन को । 

अन्धकार को गुण भी नही माना जा सकता-- यदि उसे गुण माने तो रूप सें उसका अन्त- 
भौवहोगा? याकि दृसरे गुणों मे ? रूप से अन्तभव मानने पर वह किसका गुण होगा ! पृथिवी, 
जख, तेज-- इन तीनो का हो नही सकता, क्योकि फिर तो उनके सहचरी गन्धादि गुणो की भी 
उपरब्धि होनी चादिषु । आकार ओर वायु का गुण भी नदी बन सकेगा, क्योकिवे दोनो ही 
नीरूप है । दिशा, कार तथा मन का भी गुण नही हो सकेगा, क्योकि उनसे को भी विरोष गुण 
नही रहता [ “रूपरसगन्वस्पशंस्नेहसासिद्धिकद्रवस्वबुद्धि सुखदु खेच्छाग्रयत्नधमौधमभावनाशष्दा 
वेदोषिकगुणा इस प्रकार प्रशस्तपादने सूपादि विरोष गुण गिनाए है । इनमे से कोड भी दिशा 
आर कारु मे नही रहता | । आत्मा का भी वह गुण न बन सकेगा, क्योकि आत्माके गुणो का 
वाह्य इन्धरिय से प्रस्यक्च नही होता । [ किन्तु अन्धकारा.मक रूप का प्रस्यक्ष चक्षु से माना जाता 
हे अत वह आत्मा का गुण केसे होगा ? 1 

अन्वकार को कमं भी नही कह सकते, क्योकि संयोग ओर विभाग का कारण नही [ आश्य 
यह हं कि सयोग ओर विभाग के असमवाधिकारण को ही तैरोषिको ने कम माना है । किन्तु अन्ध- 
कार से किसी रकारं का सयोग या विभाग उत्पन्न नही होता, अत. "वह कम कसे होगा ?1। 
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विरोषसमवाया ; तेषां व्यक्तं राश्रयत॑वन्धिनायुपरुष्धिमन्तरे णालुपम्भनियमात्‌ । न हि 
सासान्यस्येव व्यक्तिर्विरोपाणासिव चाश्रय समवायस्येव संबन्धी तमस कथ्िदुपरमयते । 
न चास तमस उपरुम्भतंमव , तदुपटम्भकामावात्‌ । न च छोचनञुपटम्भक, तद्व्यापारे 
तदनुपटम्भापातान्‌ । अस्ति च निसीलितनयनस्यापि तम॒ पदयासीत्यभिसान । अपिच 
रूपत्वे रूपवत्तवे वाऽऽखोकाजन्यचक्षुजन्यसाक्षास्कारविपयव्वं न स्यादालरोकसह्तस्येव चक्षु 
षस्तत्र सामथ्यौत्‌ । नापि मनस्तदुपछम्भक, बाद्येन्द्रियनिरपेश्चस्य तस्य वदहिरमप्रवृत्ते, । तस्मास- 
ट॒स्वपि मावेष्वनन्तभवात्तद्धावे बोपटस्मकाभावाच, प्रमाभावस्तम इति । ^“ < ८ % 
६1६. अन्रोच्यते--(तमाख्दयासलज्ञाने निवौघे जाग्रति स्फुटे | किनि 
भ द्रव्यान्तरं तम _कस्माठकस्मादपयते ॥५॥।__ 
णत्वात्तमसश्च तदभावादिवयर्थ, । सामान्यादिच्रयधर्माणाममाव तमसि दशंयति- नहीति । सामान्ये 
व्यक्तिव्यद्धयत्व, विरोष्रपे चाश्रयप्रतीव्यपेक्षा, समयायव्वे च सवन्धिग्रतीप्यपेक्षा स्यादिव्यथं । एव मावस 
नि स्वमावापत्तिमुक्त्वा प्रतीव्यनुपपततिमाह-- नचेति । प्रवयक्न तावदनुमूयते ] तत्‌ कि व्वाक्षुषम्‌ १ उत 
मानस सपाशंनादिक स्वनुपलमभपराहतम्‌ । नाच इत्याह- नचेति । अस्मत्पक्षे निमीटितदोचनस्यापि सत- 
मसालोचनं समवति, आलोकामा परस्यान्तरस्य चक्षुषा ग्रहणसभवादालो कानपेक्षत्वाद्धावपक्षे त्वाखोकापेक्षाया 
वक्ष्यमाणत्वात्‌, पदार्थान्तरस्याप्यान्तरस्य प्रहणप्रसद्धाचचेति भाव“ । रूपगुणत्वे रूपवदद्रव्यत्वे चानुपपच्यन्तर- 
माह-अपिचेति। आलोके नाजन्यश्क्षुरजन्यश्च यः साक्षाप्वारस्तद्विषयप्य न स्यादस्ति च तद्व्यिथः | 
रूपघटादिष्वभ्यभिचारायाद्यविरोषणम्‌ , ईैश्वरप्रल्यशवे्यस्यासदादिस्पार्शनः यक्षवेदस्य च घयादेर्निदस्यै चक्षु- 
ज॑न्यग्रहणम्‌ । असप्पक्ेत्वालयोकाभावस्यालो कानपेक्षत्वासप्रलयक्चप्रतियोगिकतया च प्र्यक्षत्वान्नानुपपत्तिरिति 
मावः । मानसघवं निष्रैधति- नापि मन इति । तमसश्च बहिरपल्न्धेरिति रोष. । उपसहरति-तस्मा- 
दिति । तद्भाव इत्यन्तर्भूतव्वेऽपीत्यथः । अवमत प्रयोग. तम,.पदमालोकोमाववाचक्मालोकानपेक्ष- 
क्ु््राह्मवाचक्रत्वादालोकामावपदवदिति 
समाधातृमुपक्रमते--अच्रोच्यत इति । शछोकेन प्रमाणसुपद्ायति- तभवि । तमाट्वच्छया- 
सामान्य ( जाति ) चिदरेष अर समवाय के सन्तत भी अन्धकार नही हो सकता, क्योकि व्यक्ति 
की उपरूल् के बिना जाति की, आश्रय की उपर्च्धि के बिना चिरशेष कवि, ओर सम्बन्धी की उप- 
रुड्धि के बिना समवाय की प्रतीति नियमत नदी होती ( किमु अन्यकार की भ्रतीति ग्यक्तिादि 
की भ्रतीतिके विनाद्य होती ह, दयोकि ) जैसे सामान्य का व्यक्ति, विरोष का आश्रय जोर सम~ 
वाय के सम्बन्यी आधार प्रतीत होते है, वेसा अन्धकार का कोषे आधार प्रतीत नही होता । वा 
भावरूप मानकर अन्वकार की भ्रतीवि मी सम्भव नदी, क्योकि उसका उपरम्भक ८ प्रस्या- 
यक ) ही कोड नही । यदि कद कि नेर उसका उपलम्भक है, तो देखा नही कह सकते, क्योकि पिर 
तो नेत्र के अभ्याएूत ( बन्द ) होने पर उसकी रीति नह, होनी चाषिए । किन्तु नेत्र बन्द करने 
वेको भी यष्ट भान होता है किमे अन्ठर अन्धकार देख रहा ह । दूसरी बात यह भी है कि 
धकार को शूप या रूपवान्‌ मानने पर वह जरोक-निरपेश्च चश्चु-जन्य साक्षास्कार का विषय न 
हो सकेगा, क्योकि आरोक-सहकृत च्छु का ही सामथ्यं स्प या रूपवान्‌ के त्यक्ष मे ह्येता 
मन भी उसका उपलरुभक नदी हय सकता, क्योकि नाद्य इन्द्रियो की सह्यायता के विना वह बाहर 
के पदार्थो का श्रव्यक्ष नही कर सकता । अत द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरोष, समवाय इन चट 
भाव पदार्थो मे अन्धकार अन्तभूूत नहो हो सकता ओर अन्तभूत होने पर भी उसका कोषे उपरू- 
मभक नही मिट्ता। दसखिए्‌ भ्रकाश्च का जजाव ही अन्धसार्‌ हे । 


सिद्धान्त--तमा-पन्न-जेसा इयामरु वंह हे" दस भकार का स्फुट, अनध भ्यश्च रटते इष 
खि०-७ 
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असि हि तमसमाटमादखादयामरमिति प्रतीति । न चाप्रतीवावेवाय प्रतीति शम , तद्वय्‌- 
बहार तसतीतिमन्तरेणादपपन्ते । न चायभौपचारिकं आटोकामावे, दौहधाभावे पटादौ 
सीरब्यवहार इवेति युक्तप्‌ , ख्ये बाधकाभावात्‌ । सपत्वे रूपवत्तवे वा आलोकानपेश्षचक्चुजै- 
न्यज्ञानविषयत्वाखभवो बाधक इति चेत्‌ , मैवम्‌, आखोकविरोधिनस्तमसश्चारोकाभावव्यञ्च- 
नीयतया तचिरपेक्षचष्ुर्विषयत्वोपपत्तेः, सामभ्यस्य कायगस्यत्वात्‌। न चेद्‌, आलोकाभाव- 


मल्मिति ञान तमालश्यामखक्ञान तसिन्नरबापे स्फुटे जाग्रति स्फुरति सति अकक्मान्निष्कारण द्रव्यान्तर 
तम॒ विरोषणैरुदयत्‌ कस्मादपल्प्यते। अयुक्तो ह्यकसाद्पलापोऽतिग्रसङ्ादिति योजना । अन जाग्रती त्यनुस- 
ततिरक्षणमप्रामाण्य परिहितम्‌ । स्फुट इति सशयः परितः । निर्बाध इति विपययप्युदासः । श्छोक विदरु- 
णोति- अस्ति हीति । अचर प्राभाकरावटम्बिन प्राह - प्रतीतिरेव तावन्बोदेति । यस्तु प्रतीतिव्यवहयर 
स दु प्रतीलयमाव एव प्रतीतिभ्रमः । यथाह्रृटौ ध्वान्तदष्टिवदिति, तजिराचशे--नेचेति । तत्र देठः- 
तन्यवहारस्येति । अस्ति तावदेवविध. सस्॑व्यवहार. । स च तादशक्ञानमन्तरेणानुपपन्न । चेतनम्यव- 
हारस्य शानपूरवकत्वनियमादिप्यथैः । यथा चैतत्तथोदर्कंऽख्यातिप्रत्याख्याने प्रख्याप्यते । नचालोकाद्शंन- 
विषयक्ञानमेव तम पद्यामीति व्यवहारदेवसस्याचाक्षुषतया इदमिति व्यबह्यरा्यनुपपादकष्वादिति भावः| 
एतेनैतदपि परास्तम्‌ । यदाह मानमनोहरस्तमसि प्रमाणामावसुपन्यस्य, नीट तम इति प्रतीतिः प्रमाण- 
मिति चेन्न, नील्बुद्धयसि द. उक्त नयेनापि-“अप्रतीतावपि प्रतीतिश्नमो मन्दानामितिः । यन्त तनैवोक्त- 
धकृथ तहि पदप्रयोग इति चेख्ितापाषे उप्चारादसित नोरखमिति हि लेकिकः प्रयोगः? इति । तदेतद्‌- 
लुबाद्पूर्वक दुषयति-नचायमिलादियुक्तम्िन्तेन । पदादौ श्ौक्यामावे नील्स व्यवह्यर इवा- 
लोकामावेऽयमापम्बारिक इति न युक्तामलयन्वय, । सख्ये बाधकामा्वापिति तत्र देवः । यत्व्ापि 
तेनोक्त “मुख्ये कि बाधकमिति चेदालोकनिपक्षष्य चक्षुषो रूपम्रत्ययजनकत्वारुपपत्ते,, कारणाभावे कायं 
जायत इति दुर्घट मिति । तदेतदथैतः शङ्कते-- रूपत्व ्खादिगा । परिहरति- मैवमिति । रूप- 
वचवेऽपीतररूपवद्ैलक्षण्यमस्तीत्यन्यथासिद्धमिवयर्थ. | नन्वितसालोकसापेक्षस्य चक्षुषः कथ तमन्तरेण 
तसि सामर्थ्यमियत आद-सामश्यस्येति । एतदेव ग्रतिबन्या रम्थयते-नचेदिलयादिना । यदि 


अकस्मान्‌ यह कैसे क्या जा सकता है कि अन्धकार द्रव्यान्तर ८ दशम द्य ) नही? तमार्के 
संमाति ईयामर यह है--एेसो भ्रतीपि सभी को होती है । यदि कोड शङ्का करे #फि वस्तुत वैसी 
तीति के अभाव म ही प्रतीति का व्यवहार ( असर ) होता है तो पेखी शङ्का नहीं करनी चाष, 
क्योकि उस प्रतीति फ बिना उसका व्यवहार कदापि नदी हे सकता ।" यदि शङ्ाहो कि इयाम 
हे--यह शब्द व्यवहार वैसे ही ओपच्वारिक ८ गोणीबृत्ति से धवृत्त) है, जेसे कि वच्च मे शुद्धता 
के अमाव को कट है" एेसा कह दिया करते है । ते यह शङ्का भी उचित नही, स्योकि मुख्य 
य्यवहार का रोष बाधक नही । [ अथात्‌ किसी द्ब्द का गौण व्यवहार तभी साना जाता हे, जव 
कि उस्र शष्द्‌ की शयुख्य अथै सँ श्रवृत्ति का कोह बाधक ह्ये । य्ह सुख्याथत्ा मै कोड बाधक नही; 
फिर श्यामरः जपचारिक क्यो होगा ? ] 1 रूप या रूपवान्‌ मै आलोक-निरपेश्च चक्षु -जन्य सान की 
विषयता का सभ्मव न होना ही बाधक है--रेमा वदी कह सक्ते, क्योकि आरोक के विसेवी 
अन्वकार की अभिभ्धक्ति आोकाभाव से दी होती है । अत' आलोक मिरपेश्च चश्चु-जन्य ज्ञान की 
विषयता वह सम्भव है । चु मे एेसा सामथ्यं केसे आया--यह फलू से निर्चय होता है । यदि 
एेसा न माना जाय, तब आलखोकाभावष्प साना जाय, तब अरोकामावसूप मानकर भी आरोक-निर- 


न भ 


१. विदोषेण ठु मुद्धदयेनेति पाठान्तरम्‌ । २, जध्रामाण्य त्रिधा भिन्न मिथ्यापवाज्ञानसरयैः। इति भाट्क्ता- 
वज्ञानपदोदित तास्विकञ्चानस्यानुतपततिक्षणमितयथः । ३. याल्किनाथेनेरयर्थः | ४, तम.प्रलक्षे इत्यर्थः । 


स्यापि रूपवदमावतया घटाभाववदाछेकनिरपेश्चचष्र्धिषयस्य न स्यात्‌, तद्िरोधि तया तदन- 
पक्षत्वं तु प्रकृतेऽपि समानमन्यत्रायिनिवेदात्‌¶ न च निभीलितनयनस्य छोचनन्यापारा- 
भावेऽपि तमस उपछम्भादचाष्टुषस्व, त्रापि पक्ष्मपटलान्ववर्तितससश्चष्चव्योपारदेवोपद्ञ्ये , 
पिहितकणेपुटस्य ्रोत्रन्यापारादे बान्तर व्दोपरन्धिवत्‌ । यत्त॒ गन्धाभावे तव्याप्त नीटरूपमपि 
न स्यादिति, तदपि न, असुष्णारीवस्ूरस्य प्रथिव्यां गन्धादिव्याघ्रस्य तदभावेऽपि मरुति 
प्रतीतेरेबाङ्गीकारवदिद्ापि म्रतीतेरेव नीरूपस्य गन्धाभावेऽष्यभ्युपेयत्वात्‌ । अथ पाकृजस्ये- 
वानुष्णारीतस्परास्य गन्धादिना व्याध्रि्तर्हीहापि पाकजस्येव काटिमगुणस्य गन्धादिना 
हि रूपवच्वमात्रेणलोकसापे्षताप्रा्िस्तदा रूपवदमभावत्वादालोकामविऽपि धयाद्यभाववदालोक किमिति 
नापिक्षते व्ष्षसतयिथैः । प्रसद्खसाम्यमुक्षवा परिहार समीकरोति-तद्विरोधितयेति ! न चाभिव्यज्ञक- 
तयाप्यवद्यपिक्चणीये स्यालोकाभावे तावतैव तम शब्दसार्थ॑क्यात्‌ कृतमधिकान्ध कारकस्पनयेति वाव्यम्‌; 
यतः कव्पयन्त प्रति अय पर्यनुयोग", न प्रलय प्रमाणयन्त ति आभासतोद्धावनीयेति चेदुद्धाव्यता, सेव 
तु केनेति विवेचनीयम्‌ ? नहि न नीट तम इति प्रयक्षमस्ि बाधकम्‌, अनुमानमितिचेततस्यैव तावदग्यक्ष- 
विध्वस्तविषयस्य बाधव्याधि समाधतछ । तदेवमालोकनिसपेक्षचश्चु प्रस्यनुपपत्तिः परिता । यत्त॒ चश्चु- 
व्यापाराभावेष््युपलम्भाद्वाक्ुषत्वमिति तदनूल्ासिद्धमाह-नच निमीदतेति । नच रूपवदन्तरग्रह- 
प्रसङ्धः, तत्रालोकसपिक्षत्वात्‌ । नचेन््ियाणामन्तःपर््िनं दृष्ट्वरी येनायमलाकिकः छतः स्यादिवयाह- 
पितेति । तत शब्द इत्यादिपरतीते, श्रोत्रमपि गत्वा आहीति मावः । इष्थमुपटम्मकसिद्धिरुक्ता । अथ 
यदुक्त नीटरूपमश्य न समवति, तद्रयापकगन्धवेषुयदिति तदनूद्यामाससमानयोगक्षेमता दसयन्बाधक- 
माह-अलष्णादीतस्पशस्येयादिना | अ हि गन्धव्याद्त्या नीरखरूपव्यादब्रत्तिरनुमिस्सिता | साचा- 
युत्ता, रूपोपलन्धिविरोधात्‌ । यदिचवमपि नानुमन्यसे, तहि गन्धध्याद्रच्यादुष्णाश्ीतस्पंमपि पबनाद्रया- 
वतयेः्यथैः । अथ नानुष्णाशीतस्पनमाच्स्य गन्धेन व्यास्िरपि तु तद्वरोषस्य पाकजन्मनस्तर्हाहापि न 
नीटरूपमान्रस्य गन्धेन व्याप्तिः, कित पाकजस्यैवेत्याह - अथ पाकजस्येवेति । नन्वपाकजसखशवटपाक- 
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पेक्ष चक्चु-जन्य ज्ञान का विषय अन्धकार न हो सकेगा, क्योकि रूपवन्धतियोगिक यह अभाव हे 
ओर शूपयुक्त घटादि प्रतियोगिक अभाव आलोक-निरपेक्च चश्च जन्य वान का विषय नदी होता 
आरोक का विरोधी होने से आरोकाभावके अहणसमे आलोकं की अपेक्षा नही--यह समाधान 
भाव खूप अन्धकार के भ्रव्यक्ष मे भी क्रिया जा सकता है । हौ, दुरामह की कोड जीषध नही । 

यदि कहा जाय वि, जिसने नेच बन्द कर रव्खेहै नेच वा व्यापार न होने पर भी उसका 
अन्धकार का प्रत्यक्ष होता हे, अत अन्धकार चाक्चुष-परव्यक्च का विषय केते होगा? तो यह नही 
कह सक्ते, क्योकि उस ग्यक्ति को च््युके व्यापारसे ही परूको के अन्दर होनेवाडे अन्वकार का 
वैसे ही भ्यश्च ्टोता हे लेसे कि अपने कान बन्द करनेवाखा भ्यक्तिष्षेत्र के व्यापार से ही आन्त- 
रिक शब्द का प्रस्यक्ष होता है । यह जो आपत्ति दी थी कि गन्धकेन होने परर गन्ध-व्याप्य नील- 
खूप भी नदी रहेगा, वह आपत्ति भी ठीक नदी, क्योकि जेसे अनुष्णा्यीतस्पशं परथिवी मे गन्ध का 
व्याप्य है, किन्तु वायु मे ( व्यापक ) गन्ध के होने पर भी अचुप्णारीतस्पन्लं श्रतीति के बरु पर 
माना जाता है, वैसे ही गन्धेन होने पर भी प्रतीति के बरु पर अन्धकार नीरस्पक्योनं 
माना जायगा ? यदि कषा जाय किं पाकज अनुष्णाक्षीत्यशं ही गन्धादि कां व्याप्य है, अनुष्णा- 
शीत स्पश्ञं सामान्य नदी । (अव वायुम गन्धकेन रहने पर पाकजअलुपष्णाश्ीतस्पर्शं की दही 
निवृत्ति होगी, अपाकजअनुष्णाक्तीत स्प वर्ह रहेगा दही ), तो प्रह्ृतमे मीक्डाजा सकतादैकि 
गन्धादि का व्याप्यं ,पाकज नीखरूप ही हे । ` ( अन्धकार मे गन्ध की निवृत्ति से पाकज नीरसरूप 
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व्या्चिरिति वुस्यम । सद्वावघ्ाहिण प्रखक्षस्योभयत्र संमानस्वात्‌ । न च र द्‌भावात्तमसो 
रूपवन्त्वामाय , ूपग्राहकप्रट क्षविरोघे हेतो कादयलखयाप्दिषटतया वदम।सानुमानानुदयात्‌ । 

यथा रूपाभावेन पदेऽपि सद्पमावालुमानस्य दुर्निवारस्वात्‌ , अन्यत्र रूपवतामेव सपरे- 
वक््वन्भिमात्‌। न चास्परावत््वादेव तम परमाणूनां सनोवद्नारम्भकलमठुमादुं युक्तम्‌ , 
तत्र वैयध्यस्योप्घे सद्धाघात्‌। न हि इरीरतया विपयतयेन्द्रियतया वा समनञारन्धद्रन्यस्य 
मोगसाधनता संमावनीया, पार्थिवादिचतुर्धिघशरीरानन्तभूतस्येन्दरियानाश्रयस्य इरीरतया 


त भा भमा धतम 


जनीटसूपसिद्ठावितस्घयात्तदेव तु कुत प्रमाणादिव्यत आह- सद्धावम्राहिण इति । ननु तमो सूपरहित 
स्पगरहितत्वादाकारावदिव्यनुमानविरोधाद्रपदचमेव नास्तीति ऊुतस्तद्विरोषनीठल्पयत्ता ए इत्यत आह- 
नच सपद ति । एतदपि पवनस्पर्मप्रतिवन्या समगयते--अन्यथा सूपाभावेनेति । वायुः स्पशैरहितः 
रूपरदितत्वादाकारावदिव्य्यापि दुवचप्वात्‌, प्रतीतेराभासतयानुमानोदयस्य सुध्वत्यादिव्य4 । अस्यैव 
व्यािमाह-अन्यत्रेति । यत्तु यस्स्पशराहित न ॒तदुदरव्यारम्भक यथा मन इति व्याध्या खश्च॑रहित- 
तयाङ्गीङततम.परमाप्रूना द्रव्यारम्भकताभ्युपगमव्याधात इति कन्दली कारोक्तूषण तदनूटय निकरोत-- 
नचास्पशवस््वादेवेति । तत्रेति । मनसि द्रव्यानारम्मकले तदारन्धकार्थ॑वैयथ्यमुपाधि, अतो नासर 
व्वद्रव्यानार्मकप्वयेोर्व्यातिरिव्य्थं; | वेयध्य॑मेव विष्रणाति- नहीति । शरीरतया मोगसाधनतामाव- 
माह -पार्थिवादीति। अथम.--पापिवाप्यतेजसवायवीयानि चतुर्विधानि हि दरीयणि प्रमाणवन्ति । त्न 
पाथिवानि कानि ? यानीमान्यनुभूयन्ते । आ्यादीनि तु तत्तच्छाश्लगम्यानीति ते सिति. । न पुनश्चा- 
वुवव्यानवरुद्धशरीरसद्धषि प्रमाणमस्तीति तदारन्धस्य न शरीरता। अन्न च मृतदरीरवदमोगसाधन- 
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की दही निवृत्ति होगी, अपाकज नीलरूप बना ही रहेगा )। (यदि कटे कि अपाकज नीर्ख्प के 
सद्भाव का म्राहक परस्यक्ष यदि हो तब अन्धकार मे चह माना जा सकेगा, किन्तु उसके सद्धाव का 
हक प्रत्यक्ष है ही नदी । तो प्रकृत से मी कहा जा सकता ड कि ) अपाकज असुप्णाक्षीत स्प 
का आहक भ्र्यक्च जीर अपाकज नीरूप का माक प्रव्यक्ष-इन दोनो की एक-सी ही कथा है । 

ध यदि शङ्का हो कि स्पशं के अभाव से अन्धकार सें स्प सामान्यामाव का अनुमान होता ह 
(अत नीरस्प वह कैसे रटेगा १ ) । तो यह शङ्का उचित नही क्योकि ( "अन्धकार रूपाभाववाखा 
है, स्पश्षौभाववारा होने से, जैसे कि आकाश--दइस अनुग्गन से ही अन्धकार मे. रूपामाव का अनु- 
न्न करना होगा, किन्तु ) उक्त अनुमान बायित है, क्योकि उसके साध्य 'रूपभावः का छप आहक 
्रस्वक्ष से बाध है । अत वही रूपामाव का अनुमान नहीं हो सकता ।* अन्यथा “रुपाभावः हेतु 
से वायुमे भी स्पन्ञाभाव का अलुमान हो जायगा । ( यदि जिक्तासाहो कि व्यापक क्ते अभावसे 
भ्या्य के अभाव का अनुमान होता है । रूपके अभाव से स्प के अभाव का अनुमान तमी हो सक्केगा, 
जब कि रुप व्यापक ओर रपशं भ्याप्य हो । किन्तु रूपामाव के अधिकरण वायु मै रहने से स्पशं 
कभी रूपका व्याप्य नही । रिरि रूपामापसेवायुमे स्पल्लभाव का अनुमान केसे हयेगा? तो 
उसका उत्तर यह है कि वायु स्पाभाव का पक्ष हे । पक्ष मे साध्य का सन्देह दहयेने के कारण न्याक्ि 
सदैव पक्ष से अन्यत्र धटाई जाती है । ) पवन से अन्यत्र तो स्पशं का व्यभिचार नही, अत, स्प 
व्याप्य ओर रूप व्यापक है खूपाभाव से वायु मे स्परणैमाव का अनुमान क्योन हागा !? 

यह जो अनुमान किया था--'अन्धकार के परमाणु द्भ्य के आरम्भक नही हो सकते, स्पर्शं 
रहित होने से, जेसे कि मन ।* वह भी युक्त नही, ्योकि उसमे तदारब्ध दव्य “व्यश्चकत्वः उपाधि 
हे--मन से आरब्ध दरव्यया तोशरीर होगा, या विष्य या इन्िय्‌। किसी मे मोगसाधनता 
( सार्थकता ) नहीं बन सकती, क्योकि पाथिव, जलीय, तेजस जर वायवीय-- एसा चार प्रकार के 
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भोगसाधलतानुपपत्तेः। न च विषयतया, रूपस्परोराल्यारव्धस्य तद्रहितत्वेन विषयत्वायो- 
गाच्छरीरेन्द्रियव्यतिरिक्तोऽवयवी विपय इत्यङ्गीकारात्‌ । नापीन्द्रियतया, मनस एवेन्द्रिय.वात्त- 
दारब्धेन्द्रियान्तरसीकारवैयथ्यीत्‌ । न च इरीरेन्दरियविपयानन्तभेतस्य कायद्रव्यस्य मोग 
साधनस्व परेैरद्गीत्रियते । आत्मादीनामपि पुनरस्पदर्वता इरीरेन्द्रियविपयारम्भासंभवात्स- 
मानमेव द्रव्यान्तरारम्भवैयभ्यम्‌ । इह पुनस्तमसो महतो ह पवत रसभवति भोगसाधनत्वमिति 
नारम्भवेयभ्यैम्‌ । किचास्मन्मते न तमस्तमोवयवैरारब्धं, तस्य मूट्कारणान्मेसण्डलान्मद्य- 


तायामिन्द्रियानाश्रयत्वं हेतुः । तच्र॑ च देवुरन्तमूतत, विपयताऽमावमाह- नच वबिपयतयेति । 
रूपस्पशंशूल्यान्त.क रणारन्धमपि सूपस्पर्खाूल्यमत एवं विषयप्वरहित द्रव्येषु रूपवस्यु स्प्वस्यु वा बाह्य 
द्ियप्रवृत्तेरिव्यर्थः | तम.पवनयो्य॑वच्छेदाय रूपस्परग्रहणम्‌ । उक्तव मानमनोहरकागेण-- शारीरे न्ध्रिय- 
व्यतिस्किऽवयवी हि विषय इति । नच रूपसपररहितस्यावयवित्वं, कार्यप्वे सति रूपस्पश्ैवतोऽ्वय्‌- 
वित्वादिति भावः| मनथारन्स्येन्द्रियता निषरेधति--सनसएवेन्द्रियत्वादिति । नतु मास्तु चिवि 
धान्तर्भावः, अनन्तमूतस्यैव किमिति भोगसाधनत्व न श्याद्गुणादिवदित्यते आह--नचद्‌,रीरेति । 
का्यद्रव्यस्येव्यत्र हृदयं- तत्र काल्दीना सर्योपत्तिनिमित्ततया मोगसाधनतास्वीति । तज बाधपरि 
हाराय कार्य्रहणम्‌ । उन्तोपावेयत्मादिष्वपि साव्यव्यस्िमाह-आर्मादीनामिति । प्रकृतस्य ठ पुन- 
स्तमसो विषतया मोगसाधनतयोपाधे साधनाव्यापक्तव्वमाह-इह्‌ एनरिति । उपलक्षण चैतत्स्पशवच्च- 
स्यापि । सुखस्पर्शा चूतच्छाया, उष्णसर्शा बटच्छायेति प्रतीते । न चद्‌ परमाण्वादिर्दणु, येन विषय्‌- 
तयापि न मोगाय स्यादिव्याह- महत इति । तस्प्रतीव्या चायमासम्मवाद्‌ः समर्थित , नासाकमय 
समर्थनीय. । नह्यस्याकमनिर्वचनीयावचन्त्यसामर्ध्याविद्यासचिवन्रह्मविवतं वादिनामेताद्यायुपपच्याभास- 
पाष्चभि. परिभव इल्याह-- प्िास्मन्मत इति । माह्वरीत्या वा परोक्त, मूखकारणमखण्डमायावद्हय । 


शरीर ही प्रामाणसिद्ध है । इनसे अतिरिक्त कोड शरीर इन्तो का आश्रय हो नही सकता, पिर वह 
भोग का साधन केसे बनेगा ? मन से आरब्धं द्रव्य विषयता श्प से भी भोग साधन नही हो सकता, 
क्योकि स्पश सन्य दरग्य से जन्य द्रव्य भी स्पक-श्न्य होगा, इसरिए वह न तो अवयवी होगा, आर 
न बाह्य इन्द्रियो का विषय ही होगा । क्योकि 5रीर ओर इन्द्रियो से भिन्न अवयवी को विषय माना 
गया हे । मन से जन्य-दरव्य का इन्द्रिय्वरूपसे भी उपभोग नही, वयोकि मन दही इन्छरिय पयश्च 
है, उससे आरब्ध इन्द्रियान्तर को मानना व्यथं है । दारीर, इन्द्रिय ओर विषय इनसे सिन्न किसी 
जन्य-द्न्य को मोग साधन.ताकिकाद्‌ मानते नही । स्पशः रहित आ्माद्‌ द्रष्यो मे भो तद्ारब्य 
व्यव्य्कत्व है, वयोकि उनसे शरीर, इन्द्रिय या विषय का आरम्भ ही सम्भव नदी । किन्तु प्रदतं 

मे स्परः-रहित परमाणुञओ से आर्ध रूपवारे महान्‌ अन्धकार से भोग-साधनता सम्भव है, अत. यदह 
आरम्भ की व्यर्थता नही 1 [ सर्य तक का आश्शय यह हे कि जो स्पश्च-रहित है, वह न्यान्तर का 
आरम्भक नही हो सकताः-इस भ्याप्ति मे '(तदारन्धद्रव्यव्यथकस्वः उणधि खगाङ् गहै । उपाधि सें 
साध्यव्यापक घटाङ्े गहै मन ओर आत्मा से, क्योकि मन ओर आत्मा से श्रव्यानारम्भकत्वः साध्य 
भी हे ओर 'तदारघकाय व्यथकस्वः उपाधि मी । उपाधि से साधन की अव्यापक्तामी घटा दी कि 
अन्धकार के परमाणु मे (स्पञ्च -रहितत्व हेतु तो हे किन्तु तदारन्धदरम्यज्यथेकल्वः उपाधि नही ] । 
दूसरी बात यह भी है कि हमारे ८ वेढान्ती के ) मत मे अन्धकार अपने अवयोव ८ परमा- 

णुखों ) से जन्य नदी माना जाता, अपितु मूलकारण ( मायाविष्िष्ट बह्म ) से अन्धकार का जन्म 
धसे ही माना जाता है, जेसे कि मेघ मण्डर से महावित्‌ का, जेसा कि विवरणकार ने छख है- 


ह 





1 
भे 


१, इन्धियताश्रये | 


९४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


विद्यदादिजन्मवल्लन्साभ्युप्गसमात्‌ ¡ न च मनसोऽनारम्भकल्वं, तस्यापि सावयबद्रव्यत्वेन 
परिणामित्वाभ्युपगमात , आत्मनश्च स्परदरहितस्य सर॑जगदुपादानकारणसा+युपगमाच्च । ५. 
चटख्त्वाच्चालेकवत्तमो द्रव्यान्तरम्‌ । अन्यानुविधाननियमान्न खामाविकं चटनमस्य 
घटरूपादिवदिति चेत्‌ , न, द्रव्यस्यापि सुबणोदिवद्‌्रव्यान्तरनुविधानेऽपि खाभाविक््चटनो- 
पपन्ते । तथाहि-आकरजस्य तेजस युबणादे पार्थिवद्रव्योपष्टम्भादखतनादिप्रतिभासेऽपि न 
सखाभाविकं चछठ्नमुपरध्यते। किचेदमनुविधानम्‌-किमालेकावरकातपत्रा्ययनुविधानम्‌ ? 


किंवा निवतेकम्रदीपायर्‌विधानम्‌ ? नाय , निश्वलेऽप्यचलदौ तच्छायायाश्चटनोपरम्भात्‌ । 





महा~द्यदादीति । द्यणुकादिपरम्पराविल्म्बो निरस्तः । पुनरपि सिहावलोकितेन आरम्भमेव निर्वह- 
यति-- तत्र यन्मनकलोऽनारम्मकत्व हक्ान्तितम्‌, तदभ्युपगम्य वैयश्य॑म॒पाधिरुक्तस्तदेव तु नासत्यससक्ष 
तस्यापि साबयवतया परिणामिव्वेनारम्मकप्वादिप्याह-- नच मनस इति । अन्यवानकान्तिकता वाह-- 
आत्मनश्चेति। तमो द्रव्य रूपवत्वाद्वटवदिल्युक्तमिदानी क्रियावच्वादपि द्रव्यत्वमाह-चद्स्वाच्चेति । असि 
रङ्कत--अन्येत्ि । घटरूपादवदिति । षटगतरुणाना क्ियारयहताना यथा घटगमनानुविधानेऽपि न 
सवामाविक गमनमेवमित्यधेः । तफ्कि तम" स्वामाविकचलनहीनमन्यचलनाडुविधायिव्वाद्रूपादिगदिप्यनु- 
मिनोषि १ तथाच पुवणेऽनेकोन्तिक तन्न ह्यतुच्छिन्नद्रवत्वस्याकरजतेजस" सुवर्णस्य कठिनपाथिवद्वव्येण 
नित्यमवषटम्मात्‌ तच्चल्नाद्यनुविधाननियमोऽस्ति । नचैतावता स्वामाविकत्वहानिश्वल्नस्येति परिहरति- 
न । द्रव्यस्यापीति । आकरज तेजोविरोष आकरेषु जायत इति व्युत्पर्या । चठर्विध 1ह तेजो वैरोिकै" 
परिगणतम्‌-भौमदिष्यसुदर्थमाक्ररड चेति । ननु न वयमनुमिमीमहे अपति प्रमाणमेव नास्ति चल्नक्चे, 
परतीतिस्वन्यानुविधानेनान्यथासिद्धेति ब्रूम इति, तद्यनुविधानमेव नास्यनिरूपणा'दत्याह--किचेदमनु- 
विधानमिति । न विमपीवयर्थः | किं यन्निमित्त छायाद्यासमक तमस्तदनुविधत्ते ९ किवा यन्निवस्यं तदनु- 
विधत्त १ इति विक्डयति-किमारोकेयाद्ना । नाद्य , नियमामावादित्याह- निश्च ठेऽपीति । 


आरोकविनाशितस्य च तमस पुनसरकारणादेव क्षरति म हाविदूयुदादिजन्मवञ्जम्म सिद्धयति । 
( वि° परण ८ ) ईस प्रकार अन्धकार से स्पशं -रहित परमाणु -जन्यत्व का अभाव हमारे मत मे सिद्ध 
ही हे। अत उक्त अनुमान सें सिद्ध साधन दोष है । उक्त अनुमान मे टान्तासिद्धि दोष भी है-) 
मने, अनारम्भकत्व भी नदी मानते, अपितु मन॒ सावयव होने से परिणाम ( दन्यारस्मक ) 
ही माना जाता हे । ओरं स्पदः-रहित आत्मा को तो समस्त जगत्‌ का उपादान कारण माना जाता 
हे । ( इन सब दोषों के कारण स्पशं -राहत्व हेतु से अन्धकार के उ्वयवो से तद्नारस्भकत्व सिद्ध 
नही हो सकता, अत हम अन्धकार को सावयव द्रव्य मान सकते है ) | 
तम मे द्रव्यत्व ९याम रूपः हेतु से सिद्ध क्था जा घुका है । "क्रियाः हेतु से भी सिद 
होता है, “चरस्व हतु से भी सिद्ध होता है कि आरोक ॐ समान अन्धकार दरभ्यान्तर है। यदि 
कै शंका करे कि अन्धकार मे चरन क्रिया स्वाभाविक नही अपितु दीपकादि के हिटने-चर्ने खे 
अन्धकार मे क्रिया वैसे ही प्रतीत होती है, जैसे कि घटके रने-छे जाने से घट गत ख्पमे किया 
प्रतीत होती हे । तो एेसी शङ्का नही करनी चादिषए क्योकि एक द्रव्य के अनुविधान (अनुकरण) करने 
वा द्रव्यान्तर मे भी स्वाभाविके चरन होता है, जैसे सुवणं मे । अर्थात्‌ पाथिव द्व्य के सम्मिश्रण 
से ही खनिज तेज, सुवणं मे पवन की प्रतीति होने पर भी उसके स्वाभाविक चरन का उपरोध 
नही होता । यहो यह भी पठा जा सकता है कि अन्धकार मे कसि द्रव्य का अनुकरण होता दै ! 
क्या आरोक के अवरोधक छन्रादि का ! अधवा अन्धक्र निवैक दीपादि का ? प्रथम पृक्ष ठीक नही, 
व 


१, सपि | 


परिच्छेद" ] तमसो भावरूप उत्तरपश्चः ५५ 


नापि द्वितीय, वैपरीदयादाटोकागमने गच्छति छयेति प्रतीतेगैमने चागच्छतीति प्रतीते.; 
तद्विरोधिस्ाचच वदलविधानानुपपन्ते. । किञ्च- 
चक्षु प्रकादानाजन्यरूपवद्ीक्चणक्षमम्‌ । 
रूपिधादीन्दरियत्वेन यथेव सरानेन्द्रियम्‌ ।। £ ॥ 
चश्चुराटोकाजन्यरूपिद्रव्यसाक्षाल्छारजनक रूपिद्रव्यभराहकेन्द्रित्वात्वगिन्द्रयवत्‌ । न च रूप 


द्वितीयोऽप्ययुक्त., विपरीतमानादिव्याह-- नापि हितीय इति । आगमन इति पदच्छेदः ! यदि ईह 
तदनविदध्यात्तदा तसिन्गच्छति गच्छतीति, आगच्छव्यागच्छतीति प्रतीति. स्यान्नतु तदस्तीत्यथः । तद्धिरो 
वाच्येति । यस्य हि यदुदयसमसमयमेव विनाशस्तस्य कथ तदुदयानन्तर स्थिति. ? स्तत्कियानुकर्ण 
वा ? अखितस्याननुकरणादिति मावः 
तदनेन मावत्वविमावनेनोसत्तिसम्थैनेन गुणवत्तया द्रग्यत्वदीपनेनच गतेरनागन्तुकत्वनिरूपणेनं 
पोपलम्भफोन्मील्नेन चं रुणव्सा्यनुरुणम्रमाणगवेषणपरि्रमपरिदूयमानमानसोदयनदन्यमप्यपनोदितं 
मन्तव्यम्‌ । पूरवमालोकामावप्रतिबद्या रूपवत्यपि तमस्यारोकनिरपेक्चचक्ुषर प्रदत्तिरस्तीत्युक्तमिदानी तत्रैवा- 
नमानम्याह - किंच चक्षुरिलादिना शणेकन । प्रकाशनमालोकस्तनाजन्य यद्रूपवद्ीक्षणं रूपद्रव्यसा- 
्षात्कारस्तरक्चम तत्समर्थमिति प्रतिज्ञा । तत्र देठमाह-- रूपीति । रूपवदुद्रव्यग्राह कत्वात्‌ यथा त्वगिन्दरि- 
यमित्य्थं । सण्रहीतमनुमान विद्णोति-चक्षुरित्यादिना । खे काजन्यसाश्चात्कारक्चममिस्युक्ते आलो- 
कामावतयाऽ्थन्तरता, तदर्थं द्रव्यग्रहणम्‌ । आलोकाजन्यद्रव्यसाक्षात्कारक्षममिव्युक्तेऽथान्तरता, भादनये 
कासदीनामपि तथात्वात्‌ । यथाह मानप्ननोहर--विवक्षितासाधनं चेति, तदथं रूपिग्रहणम्‌ । घटादि- 
प्रतीतिजनकवेन सिद्धसाधनतानिच्च्यथमालोकाजन्येव्युक्तम्‌ ! अनुमानादेर्व्याब्च्यथं देताविद्धियग्रहणम्‌ । 
इन्द्रियत्वादित्युक्ते घाणानैकान्तिकता तस्य द्रव्यग्राहकत्वाभावात्‌ | तदथं द्रन्धग्राहकेन्द्ियत्वादित्युक्तम्‌ । 
तावत्युक्ते प्रतिवादिनो मनस्यनै कान्तिकता, तस्याप्मद्रव्यग्राहकलेऽपिं रूपिद्रभ्य स्वातन्त्येण ग्राहकत्वाभा- 
वात्‌, तदर्थरूपीव्युक्तम्‌ । साध्यहेत्वोद्रव्यपद स्पष्टा्थमिष्येके । एव च सति मानमनोहरसश्चरमोऽयनवसर- 
निरस्तः । त्वगिन्धियस्योक्तसाध्यवताया रूपरहितेन्रियत्च नोपाधिस्तस्य व्यतिरे कव्यास्यमावेन साध्याव्याप- 
कत्वाद्त्याहइ--यद्रुपवदित्यादिना व्यतिरेकासिद्धयैवचादषएटादौ चेच्ियसन्निकषं न्वोद्ूकादिद्ष्टो च 
साध्यान्याप्तिनिवृच्ये मनुष्येन्धियत्वविरोषितोक्तमाव्यस्योपावेभिधानमपि निरस्तं मन्तव्यम्‌ । एव॑च सति 
यदनुमानं तम.पदभिवयादि, तहुक्तप्रमाणवखद्धावरूपष्वे निर्णीते कालातीत, विपक्षे बाघकामागात्‌ चङ्कितो- 
पाधिता च । नष्वाखोकनिरपेक्षचक्ुग्रह्यस्वहानिस्तस्याटोकविरोधिनया तदभावव्यङ्खयप्वेनाप्युपपत्ते , तमः- 
पदस्य नानाथंबाचक्स्वसिद्धानप्यस्य चरिता्थ॑खेन तमसोऽमावस्ासिद्धेश्च । आखोकससर्गामावस्तम.पद्‌- 


क्योकि आरोक के अवशेवक्‌ पर्वतादि सँ किसी प्रकार का चर्म म होने पर्‌ भी उसक्षीखायामे 
चरन प्रतीत होता हे । हितीय पश्च भी उचित नही, क्योकि प्रदीपका अनुकरण अन्वकार मे नही, 
अपि विपरीत क्रिया देखी जाती है, अर्थत दीपक के आने पर अन्धकार मे जाना ओर दीपक के जाने 
पर अन्धकार मे जाना प्रतीत होता हे । ओर जो आरोक अन्कछार का नितान्त चपिरोधी है, उसका 
अनुकरण अन्वकार कंसे करेगा ? 

आरोक-निरपेश्च -चक्चु अन्धकार का आक है--दइसमें अनुमान भ्रमाण मी है--न्चष्यु, शूपवाछे 
द्य के जलोकाजन्य साक्षात्कार का जनक हे, खपीद्रभ्य का ग्राहक होने से, जसे कि त्वग इन्द्रिय ।' 
यष्ट “ख्प-रहित इन्द्ियत्वः उपाधि है--यह शङ्का नही कर सकते, क्योकि उस उपाधि मे साध्य की 
व्यापकता नही--दसका कारण यह है कि उप्राधि ओर साध्य की जो रूपवाटी इन्द्रिय है (जो 
रूप-रहित दृन्द्रिय नदी ), वह आरोकाजन्य रूपिद्रव्य-साश्चान्कार का जनक नही जेसे-त्राणः-- 


५६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


रहितेन्दियस्वमुपाधि , यद्रपवदिन्दरियं तदाटोकाजन्यरूपिसाक्षात्कारजनक न भवति प्राणवदिति 
व्यतिरेकन्या्तौ, रूपवदध्ाहकल्वस्येषोपाधित्वात्‌ । तस्सिद्धमेतन्तमो द्रव्यान्तरमिति । इत्थमा- 
लोकवदेव भावरूपाज्ञानवमोविरोधिन आत्मनो जगदवभासकस्य ज्योति ₹ब्दवाच्यत्वात्त । 
तस्य त्वसङ्धस्य दरयसङ्गानिरूपणात्‌ दृदयग्रपच्चस्य सवत परतश्चासिद्धेदेगात्मन्यध्यस्त- 
तयैव सिद्धिरिति सिद्ध भिभ्यास्वम्‌ । कि पुनरिदं पिभ्यास्व ? (१) प्रमाणागम्यस्वं वा? 
( २) अग्रमाणज्ञानगस्यस्वं वा ? ( ३ ) अयथाथेज्ञानगस्यत्वं वा ? ( ४ ) सद्विरक्षणत्वं वा ? 
(५) सदसष्टिखक्षणत्व वा ¢ ( ६ ) अविद्यातत्का्ययोरन्यतरत्वं वा ? (७ ) ज्ञाननिवल्यस्वं 
चा १ ( ८ ) प्रतिपन्नोपाधौ निषेधग्रतियोगित्व वा ९ (९) वाध्यस्वं चा ? ( १० ) स्वालय- 


वाच्यो न भवति अभावष्वाद्वयाभाववदिव्यादिना सस्रतिपक्च ष्वाभावप्रमाणगम्यामाववादिनः साधनवैकस्य 
च दृषटान्तस्येव्यादिदौ षरादुपेषषयम्‌ । मनस्व स्परोवद्दृत्तिवेगवदरत्तिजालन्यन्मेयत्वाद्वयवदिति तमसौ द्रव्यान्त- 
रत्वसिद्धिरियगयेके । 
साक्िवेच्य स्वराद्रान्ते ध्वान्तं तचचा्षुषर पुनः| 
आवार्योऽसाधयदुक्तिवेमव स्व विभावयन्‌ ॥ 
वादा्थमुपसहूलय प्रयोजनमाह-इत्थमित्यादिना । अभावविलक्षणाविद्यासिद्धिः फट्मियथैः । ज्योतिः- 
दाब्दवाच्यत्वाद्‌ । युञ्यते श्रुतिः “अत्राय पुरुषह्यादिकेति देषः । 
वक्षयमाणवादार्थं पस्तावयति--हर्यप्रपञ्चस्येदयादिना । 
कार्थं वाचारम्मण मेदलदं सव्य तच्वसेकभेगाद्वितीयम्‌ । 
इष्य्ते श्रोत एवाह युकतीर्यत्तयाभःसोद्धतविभ्रान्तिभिच्ये ॥ 
हगाप्सन्यध्यस्ततया इच्यप्रपरञ्चस्य मिथ्याव्वपिषप्युक्त, तदिदमसहमान प्रप्चसत्यस्ववादी मिथ्यात्वलक्षमा 
क्षिपति--किं पुनरिति । आक्षेपमेव समवत्सर्वग्रकारनिरसनेन निर्वाहयितु समवत्प्रकारान्विकस्पयति-- 
म्रमणेदयादिना । प्रमाणविषयत्वामावादप्रमाणविषयस्वमन्यदेव, सप्रमाणमपि द्वेधा यथार्थमयथा्थं च्‌, 
यथास्मृतिर्विपर्ययश्च, तेन प्रथमद्धितीयत्रतीयरवत्पसकरकल्ङ्कामावः । अविद्यातत्काययोरिति । अव्या 
हिनिद्स्ये जन्यतसप्रहणम्‌ । बगावकन्चानविषयद्यक्तयादेस्तन्निवर्यपूर्व्ञानादेश्च प्रतिपन्नोणधो वाधामावान्न 


दस व्यतिरेक ज्यास मे “हपिद्रव्याभराहकस्व' उपाधि है--( घ्राणादि इन्द्रियो मँ आरोकाजन्य स्पि- 
द्र्य के साक्षास्कार की जनकता का अभाव है, वहं रुपिद्रव्यायाहकत्व भमी है, अत॒ यह उपाधि 
आआलोकाजन्य रूपिद्रन्य-साक्चात्कार--जनकत्वाभावरुप भ्यापक का न्यापक्न है जर “सूपयुक्त इन्द्रियस्व 
सूप व्याप्य का अभ्यापक हे, क्योकि स्पयुक्त इन्द्रियत्व च्छु मे भी हे, ब्य रूपिद्रव्यामाहकत्व 
नही ) । इसं भ्रकार यह सिद्ध हो गया कि अन्धकार द्रव्यान्तर है, अत आरोक के समान ही भाव- 
श्प अक्ञानान्धकार का विरोधी वथा जगत्‌ का भासक आत्मा “ज्योतिः श्रब्द का वाच्य दहने से उसक्ष 
पिषय मे “अग्राय पुरूष स्वयज्योति यह श्रुति युक्त इी है । 

उस सङ्ग आमा का च्छ्य के साथ असङ्ग हो नदी सकता जर चदय प्रपञ्च की स्वत तथा 
परत सिद्धि हये नही सकती, अत द्गान्मा सँ अध्यस्त होकर दी प्रपञ्च सिद्ध होता दहै, इस भ्रकार 
प्रपञ्च मे मिथ्याघ्व सिद्ध हो जाता है । 

पूवपक्ष-यदहय' भिध्यास्व का लक्षण क्या है- क्या ( १) भ्रमाणाचिषयत्व १ या ८२) 
अप्रमाणक्ञानविषयत्व ? या ( ३ ) अयथाथं क्षानविषयस्व १ (४) सद्विखक्षत्व ! (५) सत्‌ ओर 
असत्‌--उमथ से विरक्षणत्व १ था ( ६ ) अविद्या जीर.उसके कायं भँ से अन्यतरत्व १ या ( ७ ) 
शषान-निबव्य॑त्व १ ( ८ ) ्ञायमान आश्रय से होनेबि निषेधे का प्रतियोगिप्व १ चा ( ९ ) वाध्यत्व ! 


परिच्छेदः ] मिश्याव्वनिरूपणे पूर्वपक्षः ५७ 


न्तामावसमानाधिकरणतया म्रतीयमानत्वं वा ? । नाद्य", बह्मणोऽपि भिथ्यात्वप्रसङ्गात्‌ , 
तस्य खप्रकाहात्वेन स्वया सवैप्रमाणगोचरतानङ्गीकारात्‌ । नापि द्वितीय ; सद्वादिभिरपि 
तस्याद्खीकरततवेनाथीन्तर त्वात्‌ , तस्य तस्य शुक्तिशकडदेस्तेन तेन रजताद्याकारेण प्रतीयमानत- 
याऽप्रसाणज्ञानविषयत्वात्‌ , सवस्य प्रपञ्चस्य क्षणिकमिदं ब्ह्मकायेमिदमनिवेचनीयमिदमिति 
च सिभ्याज्ञानगोचरताया परेरभ्युपगमात्‌ , स्मृतेरप्रमाणतया तद्विषयस्य तथात्वाद्गीकाराच । 
न वतीय , उक्तदोषानुषक्तेरेव । न चतुथ. , सदिरक्षणस्यापि दादविषाणादेरमिथ्यात्वात्‌ | 
न प्म, , एकतरनिषेधस्यान्यतरविधिनान्तरीयकतया तदसंभवात्‌ । न षष्ठ. ; अनिकेचनी 


सक्तमाष्टपनवमसकर । प्रतिपन्नोपाधिः प्रतीतमधिष्ठानम्‌ । स्वायन्तेति। पूवं स्वाधिष्ठाननिष्ठायन्ताभाव- 
माघ्रप्रतियोगिप्व विवक्षितम्‌ , इह ठ स्ात्यन्तामावस्य सखस्य चैकच वतैमानतया प्रतीतिरिति नाष्टमदशम- 
सकर. शङ्कनीय । सवेप्रमाणेति । गोचरता चात्र वेद्यता न पुमर्विषयतेबमेव । तद्विवक्षाया स्व नैयायिका- 
देरसिद्धि , सवैस्यापि यथाकथचन ग्रमाणविषरयलात्‌ । सद्वादिभिरपीति । ये हि प्पञ्चसत्यस्ववादिनस्ते- 
रपि सत्यस्यैव श्क्तिकादेरधिष्ठानतयाऽप्रमाणन्ञानगम्यस्वस्वीकायात्सत्यतेऽप्युपपद्यमानम्थान्तरमेवेययथः | 
तदेव विदृणाति- तस्य तस्येति । अव्यस्प वेद ॒शुक्तिकादावङ्गीकृतमिति सर्वस्यैव प्रपञ्चस्यैवविधस्व- 
नेवाङ्गाकृतमिति स्छुटतरमथान्तरमिवय्थः । अर्थान्तरोदाहरणान्तरमाद-- स्मृतेरिति । उक्तदोषेति । तत्त- 
दारोपाधष्ठानतया सर्वस्यायथावैज्ञानगम्यस्वाङ्धीकारादिष्य्थं. । सदिखक्षणस्येति । नच शराविषाणस्यापि 
मिथ्वाव्वादनतिग्याधिरिति वचनीयम्‌ । मिथ्याभूतप्रपञ्चस्यापरक्षानयोग्यप्वमथक्रियासामभ्यं च स्वी 
कुर्वद्धि. गरविषाणवेैष्ये्टरमिथ्याप्व सखीङृतमेव शदविषाणस्य । नचेव सघयद्वैतविरोध , सदद्धैताभ्युपग- 


मादप्युपपत्तेसतोऽतिव्या ्िरनति्वनीयेति माव. ! एकतरेति । सत्वनिषेधेऽसत्व नान्तरीयकमसच्व- 








या ( १० ) अपने अत्यन्ताभाव के अधिकरण मे भ्रतीयसानत्व ¢ (4) भ्रथम ( भ्रमाणाविषयत्व ) 
क्षण ठीक नही, क्योकि बह सँ अतिज्याप्त है--्रह्म स्वभकाद है, अत उसमे किसी प्रमाण की 
विषयता नही मानी जती । (२ ) द्वितीय (अप्रमाणक्ञान-विषयस्व) रक्षण भी युक्तियुक्त नही, क्यो.क 
पञ्च को सत्य माननेवाले भी सत्य पदार्थे मे अप्रमाण ज्ञान की विषयता मानते हे, अतः जथौन्तरता 
है । [ रकृतासम्बद्ध अथे की सिद्धि ही अ्थन्तर नामका निम्रहस्थान है--^प्रङृताथीदप्रतिसम्बद्धा- 
भमथौन्तरम्‌? ( न्या० सू० ५।२।७ ) प्रदरूत मे सत्यत्व-विरोधी मिथ्यात्व सिद्ध करना वान्छनीय था 
ओर सिद्ध हा सस्यस्व-अविसेधी मिथ्यास्व, 1 क्योकि तार्किकादि के मत से शुक्ति मे सत्यत्व भी हे 


॥ ऋ 


ओर रजताकार से प्रतीयमान होने फे कारण अप्रमाण ८ इदं रजतमिति ) ज्ञान की विषयता भी है ।- 


केवरु शुक्ति मे ही नही, अपितु समस्त सस्य प्रपञ्च मे ध्यह क्षणिक हे”, "यह ब्रह्म का कायं है, व्य 
अनिर्वचनीय है“--दइस प्रकार के मिथ्या ( अभ्रमाण ) ज्ञान की विषयता द्‌ सरे मानते है, -एवं स्ति 
मी अप्रमा ज्ञान है किन्तु उसके विषय को सव्य ही मानते है । 

( ३ ) तृतीय ( अयथाथैज्ञान-विषयस्व ) लक्षण मे भी उक्त दोषोंकी भरमार है। (८४) 
चतु ( सद्विरक्षणस्व ) रक्षण भी अतिव्याप्त है, क्योकि शश-विषाणादि मे सद्विलक्षणस्व रहने पर भी 
मिभ्यात्व नही माना जाता । { शश-विषाण यदि मिथ्या नही, तब श्या सत्य हे ! नदी, क्योकि सप्र 
योजन, प्रत्यक्ष तथां वाधित प्रपञ्च मे सिथ्यात्वमाननेवाटङे न तो निष््रयोजन, अप्रत्यश्च रशश-चिषा- 


णादि सँ मिभ्याव्व मानते है ओर न अबाधित ब्रह्म से, अत मिध्या से भिन्न सस्य दही नही, जपितुं 
असत्‌ मी, अत॒ अरक्ष्य असत्‌ मै मिभ्यास्व-छक्षण जाने से अतिव्याप्ति अवद्य हे ] 


( ५ , पञ्चम (सन्‌ ओर असत्‌-दोनों से विखक्षणत्व ) रक्षण भी सम्भव नही, स्योकि (दो 


पकनर पी 





पि 


स्मृतिविष्रयस्य ।*२, सव्यत्वाद्धीकायत्‌ । ३, अष्टमनिर्कतौ | 
चि ०-~-८ 


५८ त्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


याविद्याया अगप्रसिद्रव्वात्‌ | अग्रहणमिभ्याज्ञानटक्षणाविद्यायासतव्कायस्य च प्वृततिस्कारादे 
सत्यत्वात्‌ । न स्म , ज्ञाननिवर््यस्यापि ज्ञानुखादे सत्यत्वात्‌, सवस्य सलयत्वेऽपि परेरीश्च- 
रज्ञाननिवस्यैलाङ्गीकारात्‌। नाष्टम , प्रमाणेन यदुपाधौ यः प्रतिपन्नस्तत्र तस्य निषेधासंभ- 
वाद्‌, अन्यथातिग्रसङ्गात्‌ । धरान्तिप्रतिपन्नोदाधौ निषेधग्रतियोगिव्वस्य सत्त्वेऽपि संभवेनाथौ- 
न्तरतवाद्‌, अन्यथास्यातिवादिभिरपि कचिश्निषिद्धस्यान्यत्र सत्तास्वीकारात्‌ 1 न नवसः; बाधः 
कन्ञानविषयत्व तन्निवत्थस्व वा बाध्यत्वमिलयभ्युपगमेऽप्यथोन्तरतायास्तादेवस्भ्यात्‌ , शक्तया 


निषेवे च सत्व नान्तरीयकम्‌ । 'व्परसरवियेपे हि न प्रकारान्तरस्थिति?रिति न्यायात्‌ । अतोऽसभवीदं 
ल्क्षणतिलयर्थः | न ष्ठ इति । अविवातत्काययोरियत्र केयमविद्या विवक्षिता ? किमनिर्वचनीयदण्डाय- 
पानाऽविन्या ९ किवाऽग्रहणतिध्याज्ञानासिका ? प्रथमेऽधिद्िटंन्णसेव्याह--अनिवेचनीयेति । उत्त- 
रस्िन्नर्थन्तरतेयाह-अरहणेति । ज्ञाननिवयंस्येति । आत्मविरोषगुणानामपर्यायसुखत्तिमनिच्छ- 
तायत्तरेणोत्तरेण पूर्वूरवनिदृ्तिम्वीकागेटेरयन्तस्वमिलर्थः | न केव घुखादेगेव, सवस्गेव संहरणीयस्य 
परप्चस्येधरन्ञानेन निमित्तभूतेन निष्त्तिखीकाराद्धवतितरामर्थान्तरत्वमित्याह-- सवस्येति । परिणामः 
वादयमिप्रायेण वा । नाष्टम इति । प्रतिपन्नोपाधावि्यत्र प्रतिपत्तिशब्दस्य कोऽथः ? कि प्रमागक्ञानमुत 
्रान्तिज्ञानमाहो साधारणम्‌ १ आं प्रयाह--गप्रमाणेनेति । द्वितीय प्रव्याह--भ्ान्तीति । न केवल 
समवः, खीकरृत चान्यथाख्यातिवादिभिरिव्याह--अन्यथाख्यातीति । एतेन साधारणपक्षोऽपि निरस्त । 
किमिदं बाध्यत्वममिमत ? कि बाधकन्ञानविष्रयसखमुत तन्निवरसय॑सखम्‌ १ उमयथाप्य्थान्तरतेत्यमिप्रेव्याह-- न 


विरोधी धर्मो मे से ) एक का निषेध कर्ने पर, दूसरे का विधान अनिवाथं हो जाता हे [ अथौव्‌ 
सत्‌ से विलक्षण असत्‌ जर असत्‌ से विरक्षण सव्‌ होगा । सत्‌ तथा असत्‌--दोनो से विरक्षण 
को पदां हो ही नही सकता, जह रुक्षण घटे ] । ( ६ ) षष्ट ( अविद्या तथा अविद्या के काये-- 
दोनो मे से अन्यतरस्व ) रक्षण भी उचित नही, क्योकि ८ यह 'जविचाः पद से क्या विवक्षित है ? 
अनिर्वचनीय अविद्या ? या अग्रहण ? या सिथ्याक्ञान ? ) अनिर्वचनीय अविलातो दूसरो के मतोमे 
प्रसिद्धः ही नदी । अग्रहण सौर भिध्याक्ानसूप अविद्या मे एवं उसके कायं प्रचृत्ति, सस्कारादि म 
सत्यत्व ही हे ( फिर तो सत्य के अविरोधी. मिश्यास्व का लक्षण होने से अथौन्तरता लेष ह ) । 
८ ७ ) सप्तम ( ह्ान-निवस्थ॑स्व ) रक्षण मे मी वही अथौन्तरता दोष है, क्योकि कान 
निवस्यं ज्ञान, सुष्वादि मे सत्यत्व ही है । [ नैयायिकादि मानते हैः कि आत्मादि विभु द्रव्य के 
- प्ञानादि विशेष गुण, अपने उनत्तरभावी ानादि से निवर्ध्य होते हैः । इस प्रकार ज्ञान से निवत्यं होते 
है--उससे पूर्वे हान, सुखादि गुण । किन्तु वे सस्य भी होते है । षदि करै -निस्यन्तान से निवस्य 
को मिथ्य कहते हे, फिर भी अथौन्तरता होगी, वयोकरि इई्वर-क्ान कायमान्न मे कारण होनेसे 
प्रपञ्च-निषेचि मे भी कारण होगा , अत. 1 समस्त प्रपञ्च मे सत्यत्व रहने पर भी परमेदवरन्तान-निव- 
व्यता मानी जाती है । (८) अष्टम ( ज्ञायमान आश्रय मे होनेवाछे निषेध का प्रतियोगित्व ) भी 
सगत नही, क्योकि ( यहाँ आश्रय, प्रमाण ज्ञान से ज्ञायमान अभीष्ट हे? अथवा आन्ति से क्षय 
मान ? ) प्रमाण ज्ञान से जो जिस कार्थका आश्रय ज्ञात होता है, उसमे तो उसके कायं का निषेध 
हो ही नही सकता । अन्यथा ब्रह्मादि से भ्रमाणसिद्ध ज्ञानखूपतादि का भी निषेध होने र्ग जायगा । 
रान्ति से ज्ञायमान आश्रय मे होनेवाछे निषेध की प्रतियोगिता तो सत्य वस्तु मे भी सम्भव होने से 


अर्थन्तरता दोष है ही, क्योक्छि अन्यथास्यापिवादी ताकिक किसी जगह निषिद्ध पाथं की अन्यत्र 
सत्ता मानते है । _ 
( ९ ) नवम ( वाध्यस्व ) भी युक्त नही, क्मोकि बाध्यत्व क्या ह ? वाधक नान-विषयत्व ! 


अथवा बाधक ज्ञान-निव्यत्व ? दोनों पक्षो भे अथौन्तरता जेसी-की-तेसी है-क्ति आदि सत्यपदाथां 


परिच्छद्‌, | मिभ्यात्वनिरूपणे पूवेपक्ष. ५९ 


देरपि वाधकन्ञानविषयत्वाद्गीकारात्‌, बाधकन्ञानेन पूवेज्ञाननिषर्यभ्युपगसमाच । न दरम , 
सयोगविभागराब्दात्मविदोपगणानां मदे शावृत्तीनां स्वातव्यन्तामावसमानाधिकरणतया प्रतीय 
मानानामपि परै सलत्वाद्गीकारादथौन्तरताया दुरतिक्रमस्वात्‌। तदेवं न प्रपच्चमिभ्यास्वनिरुक्ति । 

नापि तच्र ग्रसाणप्‌ । तथाहि--न तावसरयक्ष तच क्रमते, उक्तप्रकासणामन्यतमस्यापि 
मिभ्याखस्य प्रव्यक्चसिद्धस्वे तत्र वादिनां विवादाभावप्रसद्गात्‌ । सच विवादपदं, मिथ्या, 
द्द्यवाच्छुक्तिरूप्यवदित्यनुमानम्‌ › प्रमाणागस्यखस्य सदसद्रैरक्षण्यस्याविधथातत्काययोरन्य- 





नवम इति । प्रथमोदाहरणमाह-शु््यादेरपीति । द्वितीयमाह--बाधकज्ञानेनेति । सयोगविभा- 
रोति । अयमर्थः--सयोगविभागयोरव्या्यवृत्तिता खीकरवद्धिस्तदत्यन्तामावसमानाधिकरणत्वपद्ीकियते | 
न्व ततापि घयावयवानादाय सयोगविभागयोभिन्नाधिकरणता राक्योपपादना । तथा सतिं तंदवयवसयोग्‌- 
स्यापि तदधयवद्र्तितापरम्पस्या परमाणावेव प॑रिनिषठेति नाध्यश्चपथमवतरेदय सयोगयोगीति तदनिच्छ- 
ताप्यच्छमतिना यत्रैव संयोगस्तत्रेव तदत्यन्तामावोऽ्यभ्युपेयः | नच प्रमाणविनिवेशितयोवियोधराङ्काव- 
कारोऽतिप्रसङ्गात्‌, शब्दस्य चाकारो वर्तमानस्य प्रदेदमेदमादायाप्येकस्मिन्नेव नमसि भावाभावौ समाना- 
धिङ्ृतो खीक्ृतौ । एव सर्वगताद्मवादिनामात्मविरोषगुणाना, तज्राग्यतिपीडने साक्षादेवैकाधिकरण्य, प्रदेश- 
वृत्तीनामिति ठु तदनुमतिमनुरन्धानेनोक्तम्‌ । अन ब्रह्मण्यनतिव्यघ्ये द्वितीयस्योत्यानम्‌ ›, अर्थान्तरतानि- 
व्ये तृतीयचतुथेयो , अस्यतिव्यापिनिड्च्यै पञ्चम , असमवनिदये षष्ठः, असमभवातिंव्यापिनिङ्चये सतम ; 
अष्टमोऽप्य्थान्तरनिचृतच्यथमेव, असमवाान्तरयोनिदच्ये नवमः, दशमोऽग्यर्था.तरनिङृत्यथमेवेति ॥ 
नापि तत्र प्रमाणमिति । ययपि लक्षणमपि प्रमाणविरोष एव, तथापि न तस्खरूपसिद्धिपरम्‌ , 
अपिलितयघ्यादृत्ति व्यवहार चोपहरति । प्रमाण तु लक्षितमेव स्वरूप साधयतीति सर्वद्रानयोः प्रथगाक्षेप- 
समथने द्रष्टव्ये । प्रलयक्ष न प्रमाणमिदुक्त तच देतुमाह--उक्तप्र एाराणामिति । अयमभ.--मवदु्त- 
प्रकाराणामन्यतम मिध्यात्म्‌, तस्य तु न कस्यचिदप्यत्र प्रव्यक्चसिद्धिः। यदि हि प्रत्यक्षत. सिद्धयेन्न कोऽपि 
चिप्रतिपन्येत । नहि प्र्यक्षसिद्धे धयादौ विवदन्ते, विवदन्ते चाद्यापि वादिनो मिध्यात्व इत्यथः । ननु 
मा मूसखलयक्षम्‌, अनमान मवव्िल्यत आह-न विवादपदमिति । दशधा हि मिध्याप्वसमव. | तत्र 





मे भी बाधक ज्ञान ङी विषयता एवं बाधक ज्ञान से उसके पूर्व के स्ञानादि की निचरत्ति मानी दही 
जाती है । ( १० ) दशम ( अपने अत्यन्ताभाव के अधिकरण मे प्रतीयमानस्व ) रक्षण भी नही 
बनता, वयोकि संयोग, विभाग, शब्द एवं आस्मा के वि्ेष गुणो को तार्किंकादि अभ्याप्यच्रत्ति मानते 
है । चे अपने अस्यन्तामाव के अधिकरण सै प्रतीयमान है, पिर भी उनम सत्यता ही मानी जाती 
है । अत अधन्तरता दोष का वारण किसी भकार नदी होता । इस प्रकार प्रपञ्च-मिश्यात्व का कोई 
रक्षण नही बनता । 

परपञ्च-मिभ्यास्व मने कोड प्रमाण भी नही--उसमे प्र्यक्ष प्रमाण तो है नही, क्योकि ऊपर 
कहे दशा प्रकारो मे से कोई एक प्रकार का मिभ्यास्व यदि प्रस्यक्च-सिद्ध होता, फिर भिभ्यात्व के 


विषय मे बादियो का विवाद ही नदं होता । ष्विवादास्पद्‌ ( प्रपञ्च ) मिथ्या हे? द्य होने के कारण 
चसे सुक्ति-रजतः-यह अनुमान भी नही हो सकेता, क्योकि उक्त द्य सेदो से ( प्रथम ) श्रमाणा- 


विषयत्व, ( पञ्चम ) “सत्‌ ओर असनू--उभय से विरुक्षणत्व, अथवा ( षष्ट ) “अविद्या ओर उसके 
कार्य-- दोनो से से अन्यतरत्वः रूप मिथ्यात्व की सिद्धि करने पर अपरसिद्धविशेषणता है 1 अयथा 


जान-विषयस्व' तृतीय मिभ्यास्व गुरुमत मे अप्रसिद्ध है । शेष पक्षो मे सिद्ध साधनता दो हे । 





१, घटावयवे्य्थ; । २, घयवर्थवावयवावयवेलयथैः 1 ३, परिनिष्ठा = विश्रान्ति । ४. लक्षणम्रमाणयोः । 


६० तच्वपदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


तरत्वस्य वा साधनेऽप्रसिद्धविदोषणत्वादयथा्ज्ञानगस्यस्वस्य गुरमतेऽप्रसिद्धत्यात्‌, इतरेषु 
च सिद्धसाधनस्वात्‌ । किंच ददयत्व नाम फट्ठयाप्यत्व वा ? बृत्तिव्याप्यत्व वा ? साधारणं 
वा ? नाथ ; अतीन्दरियेषु तदभावेन भागासिद्धत्वात्‌ । न द्वितीय, बह्मणोऽपि वेदान्तिमिवृत्ति- 
व्याप्यत्वाभ्युपगमादनैकान्तिकत्वात्‌ । न ठृतीय , ब्रह्ण्यनैकान्तिकत्वादेव । एतेन जडतायन्त- 
वक्वपरिन्छिन्नत्वादयो हेतवो निरस्ता, त्रापि साध्यानिरक्ते । ८ 
अथायं पट एतत्तन्तुनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगी ददयत्वाद्भट वदितिचेत्‌, न , तन्तुनिष्ठा- 
प्रमाणागम्यप्वादिरूपसाधनऽप्रसिद्धविरोष्रणता, अविय्येहाप्यनिर्वष्वनीया विबधिता | इतरयोस्तस्यामसप्रति- 
प्नत्वात्‌ । नन्वयथार्थ्ञानगम्यत्वापससकं साध्य, तथाच नाप्रसिद्धविदोषणताऽत भआह--भयथाथति । 
यद्यग्यस्माकमिद प्रसिद्ध तथाप्यख्यातिवादिनामप्रमिद्धविरोपष्रणता, सोऽपि हि ताबदेवमिभ्य्ात्वे विप्रतिपन्न 
इत्यर्थं । भवतु त प्रति, त्वा प्रति ठं को टोष इत्यत आह--इतरेषु चेति । पक्षत्रयातिरिकतेष्विव्यथ, | 
तथाच यथाचैतत्तथा तत्तछक्षदृषणसमयेऽरथान्तर दश्ंयतोपपादितम्‌ । उपलक्षण चैतत्‌ । तेन यथासभव सदै 
लक्षण्यादिप्रयुक्तद्षणमूृहनीयम्‌ । तदेवं साभ्यानिरूपणसुक्त्वा देतोर्यनिरक्तिमाह--किचेति । अवीन्द्र- 
येष्विति। तापपादनमिद्‌ खप्रकारलक्षणसम्ये नदष्टादे सखेद्यतामविदयद्धिरस्माभिस्तेन मागसिद्धो देत । 
्क्तिरूप्यादिव्यतिरिक्तमखिल जड पक्ष । अतोऽतीतादेरपि पक्षतया तव्रावृत्तेसियर्थं । नन्वविवक्षितविरषर 
तृतीये पक्षे का क्षतिरियत आह-न वृतीय इति । ऋमणीति । अविवक्षितविरोषसाधारणस्य य कथचन 
विशेषमादायापि पय॑वसानादिलयथैः । ननु विवादपदं मिथ्या जडप्वादाद्यन्तव्वापरिच्छिन्नत्ाद्ा शुक्ति 
रूप्यवदिति प्रयोगो मिभ्यालवे प्रमाणमियत आह--एतेनेति । अतिदिद्यमानमेव विशदयति--तत्रा- 
पीति । अनुमानान्तर शङ्ते--अयं पट इति । एतत्तन्तवः, एतत्टसमवायिकारणतन्तवस्तनिष्टप्यन्ता- 
भावप्रतियोगीति योजना । अभावप्रतियोगीयुक्ते कायकारणमरेदवादिना ताकिकाणामेतत्तन्तुष्वेतप्पयान्यो 
न्यामावप्रागभावप्रध्वंसामावस्वीकारेणार्थान्तरता, तदर्थ॑मव्यन्ताभावप्रतियोगीष्युक्त, तावल्युक्ते यस्किि,च्ष्ठा- 
लयन्तामावप्रतियोगिवेन सिद्धसाधनता स्याचत्परिदाराथं तन्व॒निष्ठदयुक्तम्‌। एतपर्स्यैतसयजनकलेना- 
मिमततन्तुनिष्ठायन्ताभावयप्रतियोगिष्वेन पुनरपि सिद्धसाधनता स्यात्तत्परिहारथ॑मेतदिति तन्तुविदोषणम्‌ | 
एतत्तन्व॒शन्देन च वादिनो जनकवेनामिमततन्तव उच्यन्ते । पयन्तरपेक्षया सिद्धसाधनतापरिहारायाय- 
मिति पटविरोषणम्‌ । धय्सयेतत्तन्तुनिष्ठाव्यन्तामाव प्रसिद्र इति साध्यप्रसिद्धिस्तदेतद्प्यति-नेति | 
एव ह्यनुमिन्बता यद्यद्य तत्तदेतत्तन्तुनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगीति व्यापिरेषटव्या । नचेयमस्ति । एतत्तन्तुषु 
ˆ योऽयमश्य पटस्याव्यन्ताभावः साध्यते, न तस्येतत्तन्तुनिष्ठावयन्तामावप्रतियोगिष्वमस्ति । तस्स्वीकारे च 
तत्साध्यस्यैवाभावादनुमान व्याहत स्यादथच तत्र दद्यत्वमस्तीव्यनैकान्तः । इद च वादिन प्रत्येव, ताह- 


दूसरी बति यह दै कि उक्त अनुमान सें ट्दयत्व' रूप हेतु का अर्थं क्या है? फट-व्याप्युलर } य 
दृत्तिज्माप्यत्व १ या उभय-साधारण ? प्रथम ( एल-विषयत्व ) तो अतीन्द्रिय धर्मादि मेँ रहता नही, 
अतः वह भागासिद्ध ( पक्ष के अतीन्द्रिय माग मे आंसद्ध ) ह द्वितीय ८ ब्र्नि-विषयस्व ) तो अने 
कान्तिक हे, क्योकि बह्म ( मिथ्यात्व के विपक्च ) मे भी वेदान्ती वृत्ति-विषयता मानते है । तृतीय 
भी बह्म मे म्यभिचारी हे । इसी प्रकार (जडत्व,' “उत्पत्तिनाशवच्व,' परिच्छिन्नेत्वादि हैतु भी खण्डित 
हो जते है, वयोकि वहा भी साध्य की प्रसिद्धि नही हो सकती । 

"यह पर इन तन्तुओ मे रहनेवारे अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है, श्रय होने कारण जेसे 
घट--यह अनुमान भी प्रपञ्च-मिश्यात्वं मे प्रमाण नही हो सकता, क्योकि तन्तु-वरृत्ति अस्यन्ताभाव 


= वणवा ` 
९. इतरयोः = नैयायिकमीमासकयो-, तस्याम्‌ = अनिर्वैचनीयावि्यायाम्‌ । इतरयोः = गरमाणागम्यल- 
द्‌ न [क ¢ भ (~ 
सदसद्ररक्षण्ययोरितिकधित्‌ । अग्रहणत्वमिथ्या्ञानप्वलक्षणयोः प्रकारयोरिति मान्याः | 








पर्च्छिदः | मिथ्यात्वनिरूपणे पूर्वपक्षः ६१ 


यन्ताभावे दर्यत्वहेतौ चानैकान्तिकस्वात्‌, तयोरहदयत्वेऽपि तन्तुनिष्ठायन्ताभावाप्रतियोगि- 
स्वात्‌ । प्रतियोगिते वा तन्निष्ठायन्ताभावाभावास्पटस्य तस्रतियोगितलक्षणसाभ्यासिद्धिस्तन्त्‌- 
नामहरयता च स्यात्‌ । कि च प्रपश्चस्य प्रामाणिकतवे, भिथ्यात्वानुमानानां धर्मिग्राहकम्रमणेन 
बाध । अग्रामाणिकतवे, चाश्रयासिद्धि' । प्रवीतिमात्रसिद्धस्याश्रयतवे च दषणदूषणादेरपि 
ग्रतीतिमाच्रसिद्धस्य सर्वत्र संभवात्सर्ववादविधिनिषेधप्रसनज्न । एवं साध्येतुदृष्टान्तानामपि 
प्रामाणिकतवे, हर्यस्बहेतोस्तत्रानैकान्तिकता, अग्रामाणिकये वा साभ्यसाधनाध्चभावादलु- 
मानासिद्धि । 

नाप्यागम मपञ्चमिथ्यातवे मानम्‌ । तथाहि-न तावत्‌ एकमेवाद्वितीयं “सत्यं ज्ञान- 


॥ क । न न~~ 


ग्विधविपक्षस्य सव्यत्ववादिनोऽसिद्धेस्तथा दद्यत्वहेतावग्युक्तसाध्य नास्त्येतत्तन्तुघु स्यष्वस्यायन्तामावप्रति- 
योगितवे तन्तूनामदश्यतया साध्यासिद्धिपरसङ्धादथ ष्व दृश्यत्वमस्तीस्यनै कान्तः । इद तूभयानुमत तदेत- 
दाह-तचिष्ठेत्यादिना अदङ्यता च स्यादिवयन्तेन । मिभ्यास्वसाधकानुमानजातस्य च साधारण- 
दूषणमाह--किचेत्यादिना । बाध इति । प्रमाणगम्यस्वस्येव सत्वादिति भावः । ननु न वर्यं प्रमितम- 
प्रमित वाश्रयमाश्चयामहे, नापि शशविप्राणायमानम्‌, सपि ठ प्रतीतिमात्रसिद्ध; प्रतीतिमान्सिद्धस्याश्रय- 
तोपपत्तौ तदतिर्कतिप्रमितत्वस्याप्याश्नयकोटिनिवेद्यने न किंचन मान पश्याम इत्यत आह--प्रतीति- 
मात्रेति | अयमर्थः-- न प्रतीतिमात्रसिद्धस्य साधनदूप्रणते। तथा सति सर्वैदशंनानामपि साधनवाधन- 
प्रसज्ञात्तर्वोपषठवप्रसङ्ात्‌, क नाम तादृशानि साधनानि दूषणानि बा न सन्ति यानि प्रतीतिपथमपि नाव- 
तरेयुः १ शब्देनापि तद्प्रतीतीना शक्यजननत्वादिति । आश्रयोक्त विकस्प साध्यादिष्वतिदिरिति-एव- 
मिति । तथाहि तेषा पामाणिकव्वे सलयखेन विपक्षतया तत्र वत॑मानो हेतसमैकान्तिकः स्यादप्रमाणिकत्व 
मच यथायथमप्रसिद्धविरोषणतास्वरूपासिद्धयाश्रयदीनताः प्रसव्येरन्निति भावः । 

ननु मा भूदनुमानान्मिध्यात्वम्‌, आगमोदागमिष्यतीलयत आद-नाप्यागम इति । तत्र वक्तव्य किम्‌ 


तथा इद्यत्व हेतु भँ उक्त ( ध्टयस्व ) हेतु भ्यभिचारी है, कारण छि उनसे दस्यव्व हेतु तो है किंतु 
तन्तु-वृत्ति अत्यन्ताभाव का प्रतियोगित्व ८ साध्य ) नद्टी । उन ( साध्य तथा हेतु--दौनो ) मँ उक्त 
प्रतियोगिष्व यदि मान सख्या जाय, तब तो दृष्टान्त मे साध्य-विकर्ता हो जायगी, क्योकि उन 
तन्तुञओ से पट का अत्यन्ताभाव न होने से, उन तन्तुओ मे रहनेवाङे धटादि के अत्यन्ताभाव की 
प्रतियोगिता पट मे कैसे रदेगी ! तन्तुजं मे अदद्यता भी आजायगी [ भाव यह हे कि “टरयत्व' हेतु 
म भी यदि उन तन्तुओ मे रहनेवाङे अस्यन्ताभाव की भरतियोगिता मान छी, तब तो उन तन्तुं मँ 
इश्यत्व का अत्यन्ताभाव मानना होगा । शरयस्व न रहने से तन अदस्य हो जायगे 1] । 
यह भी जिह्ञाला होती है कि प्रपन् प्रामाणिक है { या नही! यदि प्रामाणिक दै, तो जिस 
प्रमाण से वह सिद्ध होता है, उसी प्रमाण से मिभ्यास्वानुमान का बाध होगा । प्रपञ्च यदि भरामा- 
णिक नही, तब आभ्रयालिद्धि दोष है । यदि कहा जाय कि प्रपञ्चस्प आश्रय प्रतीतिमात्र से तो सिद्ध 
है ही, तब तो सभी मतो सें भ्रतीतिमान्र-सिद्ध दूषण, समाधान सुखभ हे, अत, सभी मतो की 
सिद्धि जर सभीकाबाधदहो जाने से सब भ्यवहार ही अग्यवस्थित दहो जायगा । इसी भ्रकार 
साध्य, हेतु ओर दृष्टान्त के विषय मे वही प्रन हो सक्ता हे किवे ्रमाण-सिद्धदहै? या नही? 
प्रमाण सिद्ध ने पर दश्यव्व" हेतु उनमे व्यभिचारी होगा ओर उनके प्रमा५सिद्धन होने पर 
उनसे साध्य, साधन, टष्टान्त-भाव न होने से अनुमान ही केसे सम्भव हो सकेगा ! 
परपञ्च-मिभ्यास्व मे आगम प्रमाण भी नही । यदि है, तो कौन आगम प्रमाण हे ? ^“एकमे- 


१, देतो साध्ये च तादशामाक्छतियोगितखमिसयथंः । देतावनेकान्तिकत्वमिलयर्थ इत्यपि केचित्‌ । 








६२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


मनन्तं ब्रह्मे यत्र ब्रह्मणोऽद्ितीयत्वानन्तत्वग्रतिपादनाद्‌ द्वितीयवस्तुनोऽभाव प्रतीयत इति 
युक्त वक्तुम , अद्टितीयदाव्दस्य तत्सजातीयवस्त्वन्तरनिपेधपरत्वात्‌ , अस्मिन्धामेऽयमेक एवा- 
द्वितीय पुरुष इतिवत्‌ ! अनन्तपदस्य च भ्रागुत्तरकाटीनान्तामावपरत्वात्ततव तस्य व्युसपन्ते- 
रन्योन्याभावाधिकरणत्वानधिकरणवस्याप्रसिद्धव्वेन तत्र व्युत्पत्ययोगात । नेहनानास्ति 
किचनेः दादेश्चागमस्य कारणे ब्रह्मणि नानास्वनिपेधपरस्वात्‌ । न्द्रो मायाभिः रिलादेश्च 


^एकमेवाद्वितीयः मियद्वितीयशब्द्‌ह्द्यम्यतिस्किस्य मिश्यात्वसिद्धिरिति मन्यसे ? किवा "सप्य ज्ञानमनन्तः 
मव्यनन्तश्रुत्या ९ विवा नेह नानास्तीति हद्यणि नानात्वनिष्रेधात्‌ ? महोखित्‌ न्द्रो मायामि पुरुरूप 
द्यतः इति मायामिबहमदनामिवानात्‌ ? उत श्यो" स मृद्युःमिति देतद्शननिन्दया ? त्र नागद्वितीया- 
वियाह- न तावदिव्यादिना । न युक्त वत्तमिष्युत्त त्र देठमाह-अद्विवीयद्ब्दस्येति । यथा खल्व- 
स्मिन्यरामे अयमेक एवाद्वितीयः एख्ष इष्यत रोयौदा्यातियादिना सजातीय पुरुष, प्रतिपिध्यते, न त 
तद्वयतिरिक्तं समस्त वस्तु, तत्वस्य देतोस्तस्यतस्य वस्वुनस्तत्तसप्रमाणोपनीततयाऽशक्यनिप्रधसात्‌, तद्र 
दिहापि समस्त मानोपनीत वस्तु निषरेद्धमरा्वाना्द्ेतश्रतिस्तत्सजातीयब्रह्यान्तर निपरेधतीलयथं । भवत्व- 
दवितीयश्रतेरिय गति , अनन्तरब्दस्य को निवारक ? इष्यत माह-अनन्तपदस्य चेत्यादि । वस्तुपर्चछि 
दाभावस्य परस्पयभागधिकरणप्वराहिस्यरूपस्य लोकेऽप्रसिद्धतया तव्रायहीतसगतिकलवात्काटपर्ष्डिदाभाव- 
माकारादौ प्रसिद्रममिधत्त इति भावः । प्रागुत्तरकालीनान्तौ, प्रागभावप्रप्वसो, अन कान्योन्याभावपक्षे 
एकानधिकरणस्यापि ` तत्िद्धेनद्रेतसिद्धिरिति तदधिकरणत्वानधिकयणेप्युक्त, वतीय पक्च निपरेधति- नेह 
नानास्तीति । इद हि बाक्यमिह पदाबमृषटे प्रस्तुते कारणे ब्रह्मणि नानास निषरेषति | तथाच न नाना ब्रह्म 
कितेकमिति स्यात्‌ । व्रहव्यतिस्तिष्य तु किमायातमिलय्थ. । चतुर्थं निषेधति--इन्द्रो मायाभिरिति। 
अत्र हि मायाशब्देन बुद्धिदृत्तयोऽमिधीयन्ते | ्चेतध्ित्त कमाये चित्तामिधायकतावगमान्मायाशब्दस्य 
त्रच वित्तस्यैव त्वात्कथ मायाभरिति बहुवष्बनोपपत्तिस्यत उक्त- तत्तदिन्द्रियेति । खत एकस्यैव 
सतश्चित्तस्यनेकेन्द्रियोपाधिकटृत्तिमेदादिदं बहूवचनम्‌ । अतस्तेरुपाधिमि. परमे.धरो बहुधोपास्यत इयथः । 
अथ वा या. परमेश्वरस्येच्छाज्ञानक्रियाशक्तयो मायाखब्दामिवेयास्तासामपि श्चुत्यादिघु मायाशब्दाभिधान- 
द्शंनात्तामिश्च परमे.धर, प्रघयुपासक बहुरूपमाविम॑वति । अवतारभेदै्वा बहधा व्यवद्धियते इत्यथ. । नतु 
(मृप्यो" स मृद्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यतिः ससारात्ससार प्रतिपद्यत इति भेददशनास्छसाराविमोक- 





वाद्धितीयम्‌? ( एक ही अद्ितीय हे--छान्दो० ६।२।१ ) “सस्यं ज्ानसनन्तनह्य: सत्य, क्ञान एवं 
अनन्तरूप ब्रह्म है--तै° उ० २।१।१ )--इन श्रतियों भ तो जह्य मेँ अद्धि तीयत्वं श्व अनन्तत्व का 
प्रतिपादन होने से द्वितीय वस्तु का अभाव ( प्रपञ्च-मिध्यात्व ) प्रतीत होता है-एेखा कहना युक्त 
नही, क्योकि “अद्वितीयः शब्द्‌ केवर सजातीय सजातीय द्ितीय्‌ वस्तु का निषेध करता हे, न कि समस्त 
प्रपञ्च का, जैसे--्स माम मेँ यह एक ही जद्ितीय पुरष है"-- इस वाक्य मे । “अनन्तः पद्‌ भी 
केवर पूर्वैकारीन अन्त ( प्रागभाव ) तथा उन्तरकारीन अन्त ( ध्वस ) के अभाव का प्रतिपादन 
करता है, क्योकि खोक-भरसिद्ध प्रागभाव ओर ध्वस के अभाव से ही "अनन्तः पद की शक्ति गृहीत 
होती हे । अन्योऽन्याभावाधिकरणत्व की अनधिकरणता लोकप्रसिद्ध नही, अत उसमे "अनन्तः पद्‌ 
का शक्ति-गह सम्भव नही । “नेह नानास्ति किचन?” ( इस ब्रह्म मे नाना्व नदही-वरृह ० ०४।४।९९) 
यह ज्यगम तो कारण ब्रह्म मे नानात्व का न्षिधमान्न करता है । “इन्द्रो मायामि ” ( परमेरवर 
अपनी माया से अनन्त शूप धारण करता है--ऋ० म॑० द अ० ४ स्‌० ४७ भं० १८ )--इस भकार 

के मन्त्र तो अन्त करण की ततच्दियद्रारक अनेक बृत्ति स्प (मायाः शब्द-वाच्य उपाधियो से परसे- 
१. भेदानधिकरणव्वरूपानन्तस्वसि द्र. | 





परिच्छेदः ] परिथ्याप्वनिरूपणे पूवैपक्षः ६३ 


तन्तदिन्द्रियदरारकवुद्धिच्युपाधिभिमयादाब्दाभिषधेयैः खदाक्तिविरोषेवो भेदेन परमेर- 

प्रतिपत्तिविधिपरस्वेन प्रपच्छ निषेधे तात्पयोभावात्‌। व्यो. स मरव्युमाप्रोतीःत्येवविधायाश्च 

श्रतेर्मददर्दननिन्दयाऽसेदग्रतिपत्तिविधिपरतवेन प्रपञ्चनिषेधे ताखयोभावात्‌ । 

` आगमस्य च स्वरूपावगतौ पदपदधेविमागग्रतिपन्तौ च भ्रयक्षादिसाकाह्लासप्रयक्षस्य 

चागमानपेक्चस्वात्‌ । "न हिस्यात्सवौ भूतानि, अभ्रीपोमीयं पञयुसाकमेतः, श्राद्यणो न हन्तव्य 

(्रह्मणेः बाद्यणमाछमेतः अतिरात्रे षोडिन गह्धातिः, (नातिरात्रे षोडदिन गृहातिः उदिते 
जहोतिः, अनुदिते जुहोतीति च परस्पर व्याकुख्स्वात्‌ ; प्रयक्षादेश्च तद्भावात्‌ । आगमस्य 


कृथनादतरवज्ञानतमवगम्यते अतएव तद्विषयस्य मेदस्यात्वतेति भेदस्य मिथ्यात्वमियमेव श्रतिगमयतीति 
पञ्चम पश्च निरस्यति--ग्रलोरिति । नास्याः श्रते तात्पयंमपुरषाथैत्वात्‌, अपिस्वमेदध्यानविधो, तस्स्तु- 
त्यर्थ च भेददरशननिन्दा । यथोदिते जुहोतीति विहितोदितहोमस्वतयेभनुदितद्येमनिन्दा श्रातःप्रातसरतं ते 
वदन्तीति । यथा चानुदितदहोमस्य विहितस्य स्तव्य“ सदितदहोमस्य निन्दा व्यथाऽत्िथ्ये प्रद्रतायेः ति। 
ततोऽन्यपरादस्माप्पत्यक्षविरुद्रोऽयमर्थौ न क+यत इव्यथः | 

नन प्रलयक्चागमयोख्मयोः प्रमाणस्वाविरोषे केन बेषम्येणेद्मवधार्यते य्प्रसयक्चादिविरोधै श्रुतिरेव 
तदनुरोधेन व्याख्येया न विपरीतमिल्यत आह-अआगमस्य चेति | अथवा आगमस्वमावपर्यारोचनया 
नाचतापपर्यमिघयुक्त, इदानी मवलु वागमस्तत्परस्यापि प्रयक्षादिमिविरोषे बाध्यत एवेत्यमिप्रत्यागमस्य दौ््ये 
कारणान्याह-अ।गमस्य चेति । एषा इहेतूना तद्रे तेषामेव नाधादिव्युत्तरप्रतिक्ञाया सबन्धः | 
यथाहि शब्दः स्वरूपग्रहणे सगतिग्रहणे वाऽवाधित प्रव्यक्षादिकमपेक्षते न तथा प्रस्यक्षादि स्वरूपादिप्रति- 
पत्ता श॒ब्द्प्रमाणमपेधते, तेन सपिक्षनिरपेक्षयेवियेषे सापेभ्ागम गाध इप्ययः } विस्च परस्परविगीततयाऽ- 
तिकठ्देनैव तावदुपहता आगमा किमु वक्तव्यमविगीतानुपहतप्रयक्चादिवियेव इप्याह-न हिस्या- 
दित्यादिना । ब्रहणे, ब्राह्यणत्वाय । आटमतिविरसनपर । यस्सिन्ग्र्यमणे पोडश शस्त्राणि शस्यन्ते स 
गरहथिरोष पोडयी । यथा येकस्येव हिसादहिसे, ग्रहस्यैकसिन्नेव ग्रहणाग्रहणे, होमस्य चैकस्येकस्मिन्नेव 
प्रयोगेऽनुदितोदितकाट्सव्रन् इति परस्परविरुद्धानधिगमयत्यागमो, न तवां प्रव्यक्षादीव्याह-म्रस्यक्षा- 
देश्येति । सावकाशनिसकाशयोर्निखकार बलवदिति न्याय, सावकाश्ाशधागमा इत्याह-आगमस्य 





वर की उपासना का विधान करते हे, भ्रपञ्च-निषेध सैं उनका तास्पयं कदापि नही । “गरष्यो" स 
छृत्युमाग्नोतिः स्यु से खष्युको वह प्राप्त होता दै-कञो° ४।१० )--दस प्रकार की श्रुति का 
तात्पयं मेद-दर्श न-निन्द्‌ा के दारा असेढोपासना के विधानसेदहीरहै, नकि प्रपञ्च-निपेव मै । 

यदि कोड आगम-प्पच-निषेध का मी प्रतिपादन करता मी हौ, तव मी उसका श्रस्यक्ष से बाध 
हो जायगा, क्योकि आगम अपने स्वरूप-ग्रहण तथा पद-पदाथ-चिमाग-मरहण ( शक्तिग्रह ) मे भन्यक्च 
प्रमाण की अपेक्षा करता है जौर भत्यक्ष को आगम की अपेक्षा बिच्छुर नही । अत प्रव्यक्च भ्रव अर 
आगम दुर्बर है । दूसरी बात यह मी है किं “न हिश्यात्‌ सवौ भूतानि ( को किसी प्राणी की 
हिसा न करे }-“अग्निषोमीय पश्चुमारभेतःः ८ अश्चिषोम उेवतासम्बन्वी छाग की हिसा करे--सै० 
स० ६।१।११ ) । न्‌ ब्राह्यणो इन्तभ्य > (ब्राह्मण इन्तञ्य नही) “ब्रह्मे बाह्यणमारमेतः* (व्राह्मणव्व 
कीरक्षाके रिष बराह्मण का हनन करे-)। “अतिरात्रे षोडशिन गह्णाति ( अतिरात्र सस्थापक 
ज्योतिष्टोम मे षोडरि पात्र मे सोम-रस अहण करे-) “नातिरात्रे षोडशिन गृह्णाति” ८ अतिराच से 
पोडशि मे सोम-रस का य्रहण न करे-) । “उदिते जुहोति” ८ सूयं उदय होने पर होम करे-) 
''अनुदिते जहति सूय-उद्य से पहले ही होम करे-)-इस भ्रकार आगम परस्पर विरुद्धाय का 
प्रतिपादन भिता है? प्रत्यश्च षँ यह बात नही, इसकिष्ु मी प्रव्यश्च भवर ओर आगम दुर्बर है । 


६४ तच्वपदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


चोपचरितार्थ्वेनापि तत्र सावकादातवादनवकाहात्वाच्च भेदग्राहिण रयक्षादे । पूवेसिद्धतया 
च।गमेभ्यस्तस्य प्रतिष्ठितस्वात्तद्विरोषे तेषामेव बाधात्‌ । मृत्तिकेत्येव सस्यंः, श्रीणिरूपाणीत्येव 
सत्यः, 'सच्च यच्चाभवदि'ति च प्रपञ्चस्य सत्यस्वग्रतिपादनात्‌ । 

विवादास्पदीभूत भ्रपच्च , सत्य , प्रमाणसिद्धस्वादात्मवदिति, अय घट एतन्निष्ठवाध्य- 


चोपचरितार्थस्वेनेति । यथा ह्यागमस्य सुख्यलक्षणागुणासमकानेकदृत्तिमत्तया अन्यतमानुपपत्तावन्यतमामा- 
दायापि प्रामाण्यनिर्वाहो, न तथा प्रवयक्षादे्त्यन्तस्मस्ि शब्दधर्मतवात्तासामित्यथः । सजातासजातविरो- 
धिनोः सजातविरोधि दुर्बल, सजातबिरोधिनश्चागमाः प्रथमोपजातपदमेदावबरोधकाध्यभादीननुवतमाना 
इ्याह-पूर्वसिद्धतयेति । किचाभ्युपगम्य विसेधमिद्‌ प्राबद्यममिदहितम्‌ । वस्तुतस्तु विरोध एव नास्ति 
आगसेभ्य एव प्रपञ्चसत्यतावगमादिव्याह- भृत्तिकेत्यादिना । ग्रीणि सूपाणीति-लोहितश््ककृष्णा- 
नीप्य्थः | सदिति भूतचयम्‌ । स्यदिति बाय्वाकाश द्रौ । अत्र च सदिति खुररवश्रवणेनोपन्यस्तम्‌ । मेदग्रा- 
दिग्रत्यक्षादीति येयमागमभिभीषिकोक्ता, तच प्रस्यक्च सार्वैजनीनमिति न तच किचिद्रक्तव्यमसि। 

अनुमान दर्शंयति - विवादेति । प्रपञ्चमाचस्य सलय्वसाधने शक्तिरूप्यससर्गादौ बाधः स्यात्‌ , 
तेधामपरोक्षतया बाध्यतया च सदसद्िटक्षणतया मिभ्यालात्‌ , तथा घयाद्यनुगतसत्तारो सिद्धसाधनता, 
तननिवर्य्थं विवादास्पदग्रहणम्‌ । नासिद्धो हेतु", प्रयक्षे प्रददितागमे चाविवादादिति । भिन्नवस्तुसयघेऽ- 
नुमानसुक्त, भेदस्यापि सय्वेऽनुमानमाह-अयं घट इति । अथवा व्यावहारिकतास्िकःवादिस्वकपोल- 
कस्पितविकस्पमादाय यद्यय विवदिषुरदेतवादी, तदीयमेव नीरा रीतिर्भवस्विवयाह--अयं घट इति । 
मदाश्रय इष्युक्ते कद्पितमेदमादाय सिद्धसाधनम्‌ , तदर्थं बाध्यमेदातिर्कतिग्रहण, तावति वाऽप्रसिद्धविरोषणत, 
यद्रैतवादिनः सवभेदाना बाभ्यत्वादत उक्त-एतन्निषठेति । पदार्थान्तरनिष्ठमेदस्यैतननिष्ठवाध्यमेदातिरिक्त- 
भेदत्वेन नाऽप्रसिद्धविरोषणता, पक्षे चेतन्निष्ठनाध्यमेदातिरिक्तत्व मेदस्येतनिष्टातिर्कितवान्न सभवति एतन्नि- 
र्वादेव । अतो बाध्यभेदातिर्किसत्यमेदसिद्धि । अतिरिक्तस्य चात्रामेदानधिकरणत्व तेन नार्थान्तरता । 
इयनुमानतोऽपीति । एवप्रकायनुमानत द्सयर्थैः । ननु प्रतिकूढतक॑पराहतत्वात्‌ शङ्कितोपाधिदु्टमिदम- 
नुमानद्यम्‌ । तथाहि-मेदस्य मेदिनो गा इद्यवर्गस्य सत्ये, तस्य तज्ज्ञानस्य च क" सबन्ध, १ इति विवेच- 
नीयम्‌ | न तावत्सयोग", तस्य गुणघवेन द्रभ्यमाच्व्रत्तित्वात्‌, ज्ञानस्य गुणत्वात्‌ द्रव्यत्वाभावात्‌ । नापि सम- 


भेद्-निषेध आगम का यदि अपने सख्य जथैमे बाध्य, तोमी बह अपने गौण अर्थसम प्रमाण 
डो सकता है, अत. आगम सावक्ञ हे । किन्तु मेद-ग्राहक प्रव्यश्च यदि अपने अथं मे बाधित होगा, 
` तो कही भी भरमाण न हो सकेगा, अतत निरवकाश है--इस नीति से भी प्रस्यश्च प्रव है । आगम 
की अपेक्षा पूर्वं सिद्ध होने के कारण अपने अथं मे प्रतिष्ठितं ( अरसंजातविरोधी ) है, अतः उसके 
विरोध से आगम काही वाध होगा । वस्तुतः प्रयश्च के अनुरूप आगम भी प्रपञ्चको सव्यही 
बताता है--““तिकेव्येवसत्यम्‌? ८ कत्तिका सव्य ही है छा० उ० ६।१।४ )2, च्रीगिरूपाणीष्येव 
सव्यम्‌९०( घत्व, रज; तम--ये तीन सूप सस्य ही है )--श्राणा वै सव्यम्‌? ( प्राण सत्य ही है- 
ब्रह ० उ ० २।१।२० ) “सच्च स्यच्चाभवत्‌ः' ( सत्‌ = प्रथी, जर, तेज । स्यत्‌ = वायु ओर आकाश्च 
पैदा हृए--तै° उ० २।६ ) । 

“विवादास्पद प्रपञ्च सत्य हे, प्रमाण-सिद्ध होने से जैसे--आस्मा । "यह घर एतद्रवरृत्तिसव- 
१, एतद्धटवृत्तित्ववििष्टा वाध्यमेदा = घटेतरनिखिख्वस्तूना भेदास्तदतिरिक्तो मेदो = षटप्रतियोमिको मेद- 
सदाश्रयत्व पटस्येत्यथंः | २, खुरय्वश्रवणेनेव सदिष्युपन्यस्तमित्यन्वय, । यथा खुरध्वनिश्रवणमातरेणा-ध- 
निश्चयो ऽविषारमूखको, गवादेरपि घुर्वनिसभवात्‌ , तद्वदेव पूवैपक्षिग" सदिति पदश्रवेणमात्रेणावाध्यत्वरूप 
सत्व निश्वयोऽग्यविचारमूलक एव, वुच्छषिलक्षे व्यावहारिकेऽपि सच्छब्दग्रशोगसम्भवादिति कटाक्षः | 


परिच्छेदः ] मिभ्या्वनिरूपणे पूर्वपक्ष ६५ 


भेदातिर्क्तिभेदाश्रय' द्रन्यत्वात्पटवदिदयनुमानतोऽपि वियदादेराव्मनां च सत्यभेदसिद्धि" । 
नच भेदस्य सलयतवे दग्दरययो" संबन्धानुपपत्निकीधिका, तत्तस्रतिपत्तिहे तुभूतेन्द्रियटिङ्खादेस्त- 
तद्धिषयसंबन्धादेव तदुसपन्नज्ञानानां तत्तद्धिपय प्रति नियमसिद्धावन्तरेणापि सबन्धान्तरमति- 
प्रसङ्खाप्रसङ्खात्‌। दाब्दान्वरानयासरख्यादेश्च क्ममदम्रतिपादकम्रमाणस्य मेदमिथ्यात्वेऽप्रा- 





वायः, आत्मसमवेतत्वाञ््ानस्य । नाप्यन्यः कथ्िखट्पदाथनियमानुगुण. समवति । नाप्यभावः, अनाव 
तञ्ज्ञानयोः सब्न्धाभावपसङ्खात्‌ । किच यत्र यत्रास्यान्त्मावस्तस्य तस्य तञ्जानेन सबन्धौ न स्यासस्ववृत्ति- 
विरोधादिति । तदेतदषयति--नचेति । देठमाह- तत्तदिति । नियामको हि सवन्ध । सभवति च 
तत्र नियमः, तत्तस्ानाना तत्तदर्थैः खतन््रसबन्धाभावेऽपि तत्तञ्चानजनकेन्दरियलिङ्धशष्दादीना ठत्तदर्थ 
सह समन्धेनेघयर्थः । एव प्रतिकृ ल्तकं परिदय स्वानुमानस्य विपक्षे बाधकतकंमाह-इब्दान्तरेति । 
अयमथेः--शब्दान्तरान्याससख्यासंज्ञागुणप्रकरणान्तरः कर्मभेदो निरूपितो द्वादशलक्षण्या द्वितीयाध्याये | 
(१) तच्र यजति ददाति इदहोतीप्यादौ धातभेदेन धात्व्थ॑मेदेऽपि भावना मित न वा? इति सदेदे धातूना 
मेदेऽपि मावनावाचकलिडादे. सर्वर प्रत्यभिक्छयास्मेदावगमात्‌ धास्वथंस्य च मावना प्रति गुणभूतघ्वाद्गुण- 
मेदेन प्रधानमेदस्यान्याय्यत्वात्‌ अमेद्‌॒ एवेति पूर्वपक्षय्ये धातोरिति विवक्षितेकदम्वनेन सूपचेणे कधातारुपरि 
प्रत्ययविधानात्सर्वत्र धात्वथानुरक्ञिताया भावनाया, प्रतीतरेकानुरज्ञितायाश्चान्यानुरज्ञनायोगास्पतिधात्व्थं 
भिद्यत एव मावनेति राद्धान्तित “शब्दान्ते कर्मभेद, कृतानुबन्धत्वादिः स्यच, अयमर्थ -- शब्दान्तरे धास्यन्तरे 
सति कर्मभेद , भावनाभेदो भवितुमर्हति । कुत १ कृतानुबन्वप्वात्‌ तनैव कृतावच्छेदस्वात्‌ मावनाया इति । 
सोय ॒चाब्दान्तरात्क्ममेद । (२) तथा समिधो यजतिः (तनूनपात यजतीः सयादिषु पञ्चकृत्वो यजति- 
रुतौ चि प्रथमविहितस्थैव यागस्य पुन“पुनरभयामः १उत पञ्चापि विधय ? इति सदेदे शब्दान्तरे सति कमै- 
मेद्य पूर्वाधिकरणे वर्णनात्‌ इरै कस्यैव यजते पुनःपुनःश्रवणात्‌ तस्येवायमभ्यास आदयथं दति पू॑पक्षय्या- 
प्वृष्तप्रवतेकत्वाहिषे. स्वधा च प्राथम्याहंतया विध्यतुबादविनिगमामावादान्थ॑वयपरिहाराय मिन्नविधि- 
तया कर्मभेद्‌ दति सिद्धान्तितम्‌ , "एकस्यैव पुन श्रुतिरविरोषादनथैक हि स्या दिलत । अयम्थ॑.-एकश्य 
विधेः पुन.धवणमपि एव कर्ममेदक, कुत ? सच्द्धेषात्‌ विध्यनुवादविरेषामावात्‌ । इतस्था पुन.भरवरण 
हि यस्मादनर्थक स्यादिति । आनयैक्ये वा देुरषिदोपादिति। रोयमभ्यासाप्कर्ममेद्‌ । (२) तथा 
"सप्तदश प्राजाप्त्यान्पश्ूनाल्मतेः इत्यत्र कि सप्तदशपष्चुकमेक कर्म ? उत सप्तदश कर्माणं विधीयन्ते ? 
इति सराये प्राजापत्यानियत्र कतेकशपाणा पञ्ूना तद्वितेनैकप्रजापतिदे वता क्ववोधनादेककमर-मिति 
ग्रापय्य॒राद्धान्तितम्‌ › एककभेतवे हि एक एवातिदेश. स्यात्‌ | ततश्ैकपश्यनिष्ठमेकादशावदानमतिदे श- 





विरिष्ट बाध्य मेद्‌ से अतिरिक्त मेद का आश्रय है, दन्य होने से, जेसे-पटः इस प्रकार के अनुमानं 
से भी आकाशादि ओर ज्मा का सव्यमेद सिद्ध होता है । मेद्‌ को सत्य मानने पर इग्‌ ( ज्ञान ) ओर 
चदय ( विषय ) के सम्बन्ध की अनुपपत्ति होगी--यह शङ्का नही करनी सहिए्‌, वयोकि ( ज्ञान 
ओर विषय का साक्षान्‌ को सम्बन्य न होने पर भी ) घटादिविषयक ज्ञान के जनक दद्विय, शि्ञ 
ओर शब्दादि का घटादि के साथ सम्बन्ध ही घटादि विषय ऊ प्रति घटादि विषयक ज्ञानो का निया- 
मक हो जायगा । [ आद्राय यह है ‰ ज्ञान का अपने विषय से को सम्बन्ध न रहने पर यह 
व्यवस्था बेसे होगी कि अञुक हान का अमुक विषय ह ! इस शङ्का का समाधान किया गया-जिस 
विषय से सम्बद्ध इन्द्रियादि के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का वही विषय होता हे। 
जेसे-घट संयुक्त इन्द्रिय से जन्य श्ञान का विषय है-घट ] । अत ज्ञान जर विषय का अतिरिक्त 
सम्बन्ध न होने परं मी किसी प्रकार का अतिश्रसन्ग या अप्रसङ्ग नही होता। सेद को मिथ्या मानने 


पर कब्डान्तराटि कर्म-मेद-प्र्तिपादक ्रामाणो मे अघ्रासाप्य ज जायगा [ साव यड है कि पूर्वं मीम 
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प्राप्तमेकप्यौ निष्पन्नमितीतरेषामदष्टाथंता स्यात्‌ । सप्तदशकर्मवे त॒ प्रतिपश्य एकादरावदानसिद्धिरिति 
हृ्टाथैताऽत, कृततद्ितदेवतासबन्धतया देवतासबद्धानामेकरोषदति सदश्क्माणीति । इद्‌ भाष्य- 
कारीय मतम्‌| वातिककारीय तु शतिक आहूतीदोतीग्यतरैव स्य जुहोते श्रवणादेकहोमप्वम्‌ । जित्व 
व एकादशप्रयाजादिवदाङ्त्ये त प्राप्ते राद्धान्त - चर्य तावज्ञहोतिसामानाधिकरण्यसुत्सर्गतो होम- 
मेदकमेकातिर्कतिससख्यायाः प्रथक्त्वसामानाधिकरण्यस्वरसत्वात्‌ । कवित्वगत्या पवादः | एकादराप्रया- 
जादौ प्रकृतौ पर्चवावधारणात्‌ | नचेह तथा बाधकमस्तीति होमभेद्‌ इति । तदुक्त पृथक्त्वनिवे 
दात्सख्यया कमभेदः स्याः दिति । सद्ययापि देठुना कममेद्‌ श्यात्‌ । कुतः ? करमपथक्तनिवेशात्‌, कम- 
परथक्तवेनेव तस्या निवे्ात्‌ } एकातिरिक्तसख्यायाः करमपथक्त्वसामानापिकरण्यादिलर्थं । सोयं सख्यया 
कमैमेदः । (४) तथा 'अथेष उयोतिरथेष विश्वज्योतिरेतेन सहस्रदक्षिणेन यजेते व्य च्योतिर्विश्वज्योतिः 
शब्दयोः प्रकरतज्योतिष्टोमानुवाद कप्व कर्रान्तरविधायकत्व वा १ इति सदाय सव्येषराग्दस्य सर्वनाश्नः प्रकृताव- 
सरिष्वात्‌ व्योतिरादिशब्दस्य तस्समानाधिकरणत्वाप्पूवं कमेवानृद्य सदहखदक्षिणालक्षणशुणान्तर बिधीयते इति 
पराप्ते ज्योतिष्टोमरशब्दस्य ज्योतिरादिरशब्दाना च सखरूपविलक्षणत्वात्‌ भिन्नार्थ॑ते संमवययेकदेशालक्षणयैका <~ 
त्वकद्पनाया अगतिकगतिष्वात्‌ सवेनाग्रश्च प्रस्तोष्यमाणपरामर्चितयापि समवात्‌ नामान्तर कर्मान्तर गम- 
यतीति साधित “सक्च चोघ्पत्तिसयोगाःदिलल । अयमथंः-सन्ञा च पूर्वविलक्षणा कर्ममेदिका ] कुतः १ उ- 
त्तिसयोगात्‌ । करमस्वरूपन्ञापनसमय एव तस्य नाम्नः सयोगादिति । (4) तथा वैश्वदेष्यामिक्चा वाजिभ्यो 
वाजिनःमित्यत्र दरव्यदेवतासवन्धानुमितयागके कि पूवं कमानुवादेनोत्तसर वाजिनगुणविधानम्‌ ९ उत कमान्तर 

द्रणकम्‌ ? इति विद्ये वाजिभ्य इत्य वाजमन्नमेषामिति व्युखच्याऽमिक्चान्नयुक्तविश्वदे वदेवताककमोनुवादेन 
वाजिनयुणविधानादेककमैत्वमिति प्राते वेबदेवी्य् विवे देवा देवता अस्या इत्ययैऽणृपरप्ययविधाना- 
दन्तर्णतिदमा परगरष्टामिक्षायास्तद्वितनिदिषटविवदेवसवन्धेन श्रौततया प्रबठेन सह वाजिभ्यो वाजिनमिति 
पदद्रयातमकवाक्यादगतवाजनसबन्धस्य  विवःद्पसमुचययोरभावाद्वाजिनगुणविरिष्टकर्मान्तरविधानमिति 
सिद्धान्तित शुणश्चापूवसयोगे वाक्ययो, समध्वादित्यत्र | गुणश्च कर्ममेद्‌क , अपू्व॑कर्मेसयोगे पूवकम- 
सञन्धाभावे सति । कुत श वाक्ययोः समघ्वात्‌ । समे हि तदा वाक्ये भवतः ततोऽविधातमनेक्‌ केत्यर्थः | 
सोयं गुणान्तयत्वममेदः । (६) तथाऽसन्निहित दर काटनिमित्तफट्सस्कायसवबन्धकमंवाक्येषु मासमयिहोत् 
जुहोतीःर्यादिषु कि प्रकृताऽ्रहोत्रादौ मासादिगशुणविधानम्‌ ९ उत तद्गुणक कर्मान्तरविधानम्‌ इति सदे 
कमान्तरविधाने गौखप्रसद्धादिहोचब्देन तदनूद्य गुगमा्विधानमिति पूवपक्षिते मासादेरनुपादेयतया 
साक्चाद्विधानायोगादमिदयत्रादेश्च चिच्छिन्नप्रकरणतया प्रव्यमिक्ञाभावाचच मासादिगुणविरिष्ट वंर्मान्तरमेव 
विधीयते, अथिहोचादिधमातिदेशाथं चाञचिहोघाद्नामोपदेश इति ग्रकरणान्तरात्‌ कर्मान्तरस्य निरधारि 
प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वमिद्यत्र । अयमथं.--प्रकरणान्तरे सति प्रयोजनान्य्व विपरेयभावनान्यत्वं 
स्यान्नतु पुनः पूर्वकरमादुवादेन तत्र गुणविधानमिति । तत्-- 

(शब्दान्तर धादुमेदोऽभ्याशषो विधेः पुन श्रुतिः । 
उप्पत्तिश्था द्वयादिसख्या सन्ना चाङ्खमपूर्वगम्‌ । 
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साद्शन के द्वितीय अध्याय मे महिं जेमिनि ने ( $ ) शब्दान्तर, ( २ ) अन्यास, ( ३ ) संख्या, 
( ४ ) सका, (५) गुगान्तर तथा ( & ) प्रकरणान्तर दन छह हेतु से कमो मे मेद सिद्ध श्या 
हे । इनका विस्तृत वणन नयनप्रसादिनीकारने किया हीदहै। यदि मेद मिथ्याया बापित 
होगा, तब मेद्‌ शूप बाधिता ऊ भरतिपादक प्रमाणो से प्रामाण्य केसे रहेगा ? ] । यदि कहा जाय कि 
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९, पञ्चसु ग्रयाजेष्वादृत्या यथेकादरत्व भवति तथेध्यथै, | | 


पर्च्छिद्‌. | मिथ्यात्वनिरूपणे उत्तरपक्ष. ६७ 


माण्यप्रसह्ग । नच तस्य छोकसिद्धभेदालुवादकस्वसंभव" ; तादेकमौपूवैभेदस्य खोकतोऽसिद्ध ; 
सिद्धत्वे च राब्दान्तयायधिकरणानारम्भम्रसङ्गात्‌ । तदेव भिथ्यात्वे रक्षुणप्रमाणयोरसंभवा- 
दनुमानागमाभयां प्रपञ्चस्य सयतापादनान्न मिथ्यात्वमिति । 

, अच्रोच्यते-न तावछक्चणासंभव ; यत-- 

स स्वेषामपि भावानासाश्रयस्वेन संमते । 

प्रतियोगिव्वमयन्ताभावं प्रति मषात्मता )}५|) 
तथाहि- पटादीनां भावानां स्वाश्रयत्वेनाभिमतास्वन्स्वादयो ये तत्निठायन्तामावप्रतियोगितेव 
तेषा मिथ्यात्वम्‌ । न हि तेषामन्यत्र सत्ता संभविनी । तत्रापि चेत्सा न स्यात्तदा गरेपादु- 
कान्यायेन मृषात्वमेव पयवस्येत । न च निराश्रयेषु निव्येषु भावेषु सा नारतीति रक्षणस्या- 


सानुपादेयसंबन्धोऽसनिधिः प्रभनियान्तरम्‌ | 
इति शब्दान्तरादीनासुक्तं खश््म विचक्षणैः । 
तदेतदखिल्मम्भोनिधावेव निधीयेत मेदमिथ्यास्व इति । नन शन्दान्तरादीना न भदे प्रामाण्य तस्य छोक- 
सिद्धतयाऽप्रतिपाद्यवादिव्यत आह-नच तस्येति । मेदमात्र्य टोकसिद्धत्वेऽप्यलोकिककमभेदोप्य- 
ठोकिक इत्यर्थः । सिद्धते च बाधकमाह--सिद्धत्वे चेति । उपसदहर्ति- तदेवमिति । 
तन लक्षणं छोकेन सग्रहाति- सर्वेषामिति । सैषा भावाना मृष्रातमता मिथ्यात्वमिदं यत्छ्वा- 
श्रयतेन समतेऽस्यन्तामावप्रतियागिष्वं॑नित्यमवियमानत्वमिति योजना । शोक विद्रणोति- तथाहीति । 
अभिमतां इति । प्रमितव्याढृत्तस्तेन च बाध. परित } नन्वेतावतापि किमिति मिथ्यात्वमिति चेत्तत्र 
वक्तव्य किमन्यत्र सन्त्विति १९उत स्वतन्त्रा एव सन्तति? नाद्यः , प्रमाणामावादियाह- नहीति । द्वितीयं 
परतिषेधति- तच्नापीति । अयमर्थः--न ताबदात्मवदेषामनाभितघ्व कायंतेन समवायिकारणाध्रितत्वात्‌ 
सामान्यादीनामपि धर्मलात्समानमाश्रितव्वं तस्मादाश्ितानामन्यत्र प्रास्यमावास्प्राप्तदेरोऽपि चेदसच्वमापयत 
एव तदा बलान्मिथ्यत्वमिति । ननु मवत्वाध्रितानामेव मिथ्याल्मनाधरिताना परमाण्वाकाशादीनामाश्रया- 
भवेनोक्तखश्चणाभावात्‌ मिथ्यावेषटेश्राव्यातिरि्यत आह~-नच निराश्रयेष्विति । लक्षणपद्‌ ठ मध्यस्थमणि- 
वन्नेयम्‌ । तेन सत्तामाबाह्टक्चणस्येव्यपि प्वस्यति । वियदधिकरणाुक्तन्यायेन तपषामप्यस््येव कायत्वमित्यथेः 
कार्थत्व चेद कदिपतत्व, तेन नाविद्यायामव्याति । यथा चैतत्तथा द्वितीयपर्च्छदे प्रसाधयिष्यते । अद्धितीया- 





रोक-सिडढ ( व्यावहारिक ) सेद के अनुवादक मात्र शब्दान्तरादि है, तो नही कह सकते, क्योकि 
रोक मे वैसा अरोकिक कर्म-मेद सिद्ध नहीं । यदि वह भी सिद्ध सान ख्या जाय, तब तो श्ब्दा- 
न्तरादि-अधिकरणो का आरम्भ ही नहीं हो सकेगा । इस प्रकार प्र पञ्च-मिथ्यात्व कान तो रक्षण 
बनता है जर न उसमें कोड प्रमाण दही हे । प्रसयुत अनुमान तथा आगम प्रमाणो से प्रपञ्च सं 
सत्यत्व ही सिद्ध होता हे, अत" प्रपञ्च मिथ्या कभी नही, अपितु सव्य है। -- 
उत्तरपक्ष-मिथ्याव्व का रक्षण असम्भव नही, क्योकि „सभी भावों मे मिथ्यात्व है-- 
स्वाश्रयं मे रहनेवाङे अव्यन्ताभाव का प्रतियोगिस्व ।° अर्थात्‌ परदिभाव पदार्थो मँ जो अपने आश्रय 
तन्तु-आदि से बृत्ति अत्यन्ताभाव की भ्रतियोगिता है, वही मिध्यात्व उनका मिध्यात्व है, क्योकि 
उन (पटादि) की तन्तुओ से अन्यन्न तो सत्ता सम्भव नहीःअब यदि तन्तुञओ मे भी उनकी सत्तानदहो, 
फिर तो उनमे "गखेषादुकाः न्याय से मिध्यास्व पयंवसित होगा । यदि कोड शङ्का करे कि यष 
आश्रय घटित रक्षण निराश्रय नित्य ८ परमाणु आकाशादि ) सैं नदी जाता, अत्त. अग्याप्तहे। तो 


१. क्धिक्छुतश्चि्सेच्छया न गच्छति, स राजपुखैर्मछे सपादुक पद्‌ दस्वा वलान्निसार्ैते, इति न्यायाथः | 
२, “देशः काटो निमित्तञ्च फर संस्कार्यमेव च । मीमासानिपुणाः प्राहुरमुपादेयपञ्चकम्‌ ॥ 


६८ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


व्याप्नि" , ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य कृरंखस्य कायैतया कारणाच त्वस्य व्यवहारद रायां रजतादेरिव 
सुक्त्या्याश्रितताया. स्वीकारात्‌ । नाप्यतिव्याप्रि › सस्य ब्रह्मणो निराश्रयव्वात्तस्य तन्निष्ठा 
यन्ताभावप्रतियोगिवाया इ द्भितिम्यशक्यत्वात्‌ | न च परे प्रदे दाव्त्तितयाभ्युपगतेषु सयो- 
गकब्दादिषु सव्येष्वपि ठ्चणस्य सद्धावादथौन्तरता, भावाभावयोरेकाधथिकरणसाथयुपगमे 
सर्वत्रैव तथाभावापनेर्विरोधस्य जगति दत्तजटाञ्चल्ताप्रर ज्ञात्‌ । मावासावयो्हिं साश्चाद्धि- 
रोधस्तन्मुखेसैवान्यत्रेति परीक्षकपरिषदां संमतव्वात्‌ , प्रदे रोपाधिभेदेन वा तत्र विरोधसमा- 
धाने भावास्यन्ताभावयोर्भिन्नाधिकरणस्वेन टक्चणस्य तत्र सस्ये कुत. सभव. ९ कुतस्तया चाति- 
व्याप्ति ? कुतस्तमां चाथौन्तरता ? तदेव न मिध्यास्वानिरुक्ति । 

सङ्घस्य ब्रह्मण कथं तिथ्यामूतपियदायाश्रयवपिति मतिमपाकठु व्य यहारदशायाप्नद्युक्तम्‌ । ननु सन्मानं 
रह्म सत्ता च घटपयवाधिताऽतस्तवराप्युक्तखधगस्य रक्यममधेप्पाहछक्नगस्यातिन्या्ति, सयादित्याशङ्कयाह-- 
नाप्यतिव्यापिरिति । सव्य सन्मात्र ब्रह्य, तस्य तु घयादिसमवायोऽसिद्ध , धयादीनामेव तत्र॒ कद्पित- 
त्वादिति मावः । यत्त पूर्व पक्षिणीक्त सयोगादिमिः स्वालयन्ताभावसमानायिकरणेैरथान्तरतेति तदन दुष- 
यति- नच परैरिति । नच वस्तुसता सयोगादीनामप्यन्ताभावसामानायिकरण्ये प्रमाणमस्ति व्यवहारस्तु 
विश्रममा्ररीरिरनिर्वष्वनीयिरपि सेत्खयतीति न सोऽस्य साधक इति माव" । ननु किमिति जलाज्ञचिदायते; 
यावता भावामावावपहाय माबमेदेष्वेव गोवाश्चतयधटप्यप्रथृतिष्यय प्राणान्धारयतीप्यत आह -भावाभा- 
वयोरिति । परीधकाणा परिपरस्समा । नहि गो्वाश्वप्वयोस्तस्व वियेध", अपितु परसरलन्तामावाविना- 
मूतव्वम्‌ । तदि मावामावयोन मियेध. का नु नाम तदा तदाघ्रातयोर्वियेधवा्ंति भाव" | नन्वेकस्मि- 
न्नपि प्रदेशमेदमादाय सयोगादेवैत॑नम्‌ , अतो न विरोधोनच्छेद्‌ इतिं निरुद्गते. पूवैपक्षिणो मतमाशङ्कया- 
तिव्यापनि परिहरति प्रदेरोति । कुत" संभव इति तदद्धीकारामिप्रायम्‌ । अङ्गीकारपरयुक्तसादथान्तर- 
तायाः । स्यादेतत्‌, यद्यपि लक्षणमिदमक्चीण तथापि तष्छक्षणटक्षितस्य मिथ्याव्वस्यात्र सद्भावे कि प्रमाणम्‌ ९ 
नहि लकणमस्तीति सर्वच तप्सत्ता तिध्यप्यतिप्रसद्धादित्यत आह- नापीति । अरिनोऽवयपिन, स्वायय- 


एेसी शङ्का नही करनी चाहिए, क्योकि ब्रह्म से भिन्त ( निखिरू परमाणु-आदि ) प्रपञ्च काय होने से 
अपने करण कै आधित भ्यवहार दक्ामे वैसे ही माना जाता ह, जेसे कि रजतादि शुक्ति कै आश्रित । 
अतिभ्याक्ि भी नही, ब्योकि सत्य ब्रह्य हे अत॒ उससे स्वाश्रय-बरत्ति अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता 
की शद्धा तक नही हो सक्ती । यहा नेयायिकादि के द्वारा स्वीदत अव्याप्यवृत्ति प्रयोग, शब्दादि 
सस्य पदार्थो मे भी उनः रक्षण धरता है, अतः अर्थान्तरतां दोष है-यह द्धा नही करनी चाहिए, 
क्योकि सयोगादि भावपदं ओर उनके अभाव का एक अधिकरण कदापि नही बन सकता । यदि 
मान लिया जाय, त्र तो सब कही भाव ओर अभाव एकत्र रह जायगे, यदि भाव ओर अभावका 
विरोध न रहा पिरतो ससार से विरोध नाम्कीवस्तुही समाप्त हो जायगी, क्योकि भाव जर 
अभाच का साक्षात्‌ विरोध हआ करता है तथा उसके द्वारा अन्य पदार्थो विरोध होता हे-यही 
विद्रस्समाज् मानता है । यदि कष्टा जाय किं एकदेश्चावच्छेदेन भाव जर अभाव का विरोध है, 
किन्तु भिन्नदेशावच्छेदेन भाव तथा अभाव दोनो एकत्र रह जति है । (जैसे-एक दही बृक्षमे 
कपि-सयोग रहता है-शाखावच्छेदेन ओर उसका अभाव रहता है-मूखावच्छेदेन । हौ । एकदेश- 
वच्छेदेन उनका चिरोधदही है )। तो यह भी नही कह सकते, क्योकि तब तो यदी कहना होगा 
कि सयोगादिभाव का अधिकरण है-राखा ओर उसके अव्यन्ताभाव का अविकरण है-मूर । इस 
प्रकार जो भाव अपने अत्यन्ताभाव के अधिकरण मै रहता ही नही, उस सव्य पदा मे केसे 
रक्षण जाता है ? क्यो बहो अतिभ्या्ि होगी ? ओर कहो अर्थान्तरता ? इस भकार मिध्यात्व के 
रक्षण का अभाव नही । 





परिच्ेद. | मित्यास्वनिहूपणे उत्तसक्चः ६९ 


नापि मानासच्त्वम्‌ , अनुमानसद्धावात्‌ । तथाहि-- 
अंँदिन स्वांशगाव्यन्ताभावस्य प्रदियोगिनः । 
अंदित्वादितरांरीव दिगेषेव गुणादिषु ।८॥ 
विमत पट. एवत्तन्तुनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगी अवयवित्वास्टान्तरवत्‌ । एवमेतद्गुणकमे- 
जात्यादयोऽपि तत्तततन्तुनिष्ठाव्यम्ताभावम्रतियोगिन तत्तद्रपस्वादितरतत्त्रपवदित्येवमादि.- 
प्रयोग. सवत्रेवोहनीय ! 
ननु किं प्रामाणिकेतन्नि्रास्यन्ताभावम्रतियोगित्वं साध्यं ? किं वा प्रातिभासिकाव्यन्ता- 
भावप्रतियोगिखम्‌ ? नाद्य , अभावानां ्रामाणिकत्वे तैरेव दवैतापत्ते, ्रामाणिकामावप्रति- 
योगिते च भावानामपि प्रामाणिकतयथा न मिध्यासखसिद्धिः । न द्वितीय ; रजते सीसविभ्रमे 


वनिष्ठास्यन्तामावप्रतियोगिन इति प्रतिज्ञाया हेतमाह-अंदि त्वादिति । इतरावयवीवेति दृष्टन्तः । 
अनवयविरूपगुणादिष्तिदिशति ~ दिगेषेवेति । दिव्या. । शछोकोक्तमनुमान बिदृणोति- विमत इत्या- 
दिना । पय्मा्र पक्चीव्येतत्न्वुनिष्ठायन्तामावप्रतियोगिते साधितेऽर्थान्तरता, पटान्तरस्यैतत्तन्तुनिष्ठत्वा- 
मावात्तन्नवरच्य्थं विमत इव्यक्तम्‌ । पटविरोष इत्यर्थः । सर्वत्र चैव विदोष एव प्ीकतंव्यः } उत्रैतसय- 
रम्भकास्तन्तव एतत्तन्तवः । अन्थोन्याभावादिव्यवच्छेदाथ॑म्यन्ताभाव्रहणम्‌ । वन्॒निष्ठाव्यन्तामाव- 
प्रतियोगीव्यक्ते तन्खन्तरमादायार्थान्तरता तदर्थ॑मेतच्नन्त॒निष्ठवयुक्तम्‌ । पयन्तरे घेतत्तन्॒मिरनास्धे सुपर- 
सिद्ध साव्यम्‌ ! अवयविस्वात्‌ अवयविखेन समतत्वप्त्‌ । तेन न प्रतिशदेप्वोवियोधः । दिगेषेवेत्येत- 
द्िदृणोति-एवमिति । एतद्रूपमेतत्न्ठनिष्ठालयन्तामावप्रतियोगि रूपत्वादितररूपवत्‌ । एव स्परदिष्वपि। 
एतचल्नमेतन्तन्वुनिष्ठालयन्तामावप्रतियोमि वचल्नप्वादन्थचट्नवत्‌ । तथा तन्वुस्व तन्ुनिष्टायन्ताभाव- 
प्रतियोगि जातियाद्वरत्ववत्‌ । एव सत्तादयोऽप्यनुमेया । एव समवायेऽपि द्रष्टव्यम्‌ । अयमन्त्यविरोष 
एतदात्मनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगी विरोषव्वादात्मान्तरगतविदोषवदिति बिरेषरेषु । 

स्यादेतत्‌, पयादीना तन्त्रादिषु य॑दत्यन्ताभावप्रतियोगिल् साध्यते स कि प्रामाणिकोऽप्रामाणिको बा 
स्थात्‌ ९ इति विकरूय दुघरयति पूवंवादी-कि भ्रामाणिकेलयादिना । प्रामाणिक यस्तन्निष्ठाप्यन्तामाव इति 
विग्रहः । तैरेवेति । यानप्यन्तामावान्प्रति प्रतियो गत्व तन्तुब्रह्मादो पय्पपञ्चादे" साध्यते तैगेव प्रामाणि- 
कैरिप्यथः । किच एष ह्यभावाना मागो यस्प्रतियोगिनिरूपणीयत्वम्‌ ] तथा च यन्मावा प्रामाणिकाः, 
सुतरा तन्निरूपका मावा. , तथा चाद्रैतारौव नोदे तीप्याह-प्रामाणिकाभावेति 1 एतेन सद्रैतमेवाद्रियते 
इति बेदान्तिना किवदन्तयपोदिता । अप्रामाणिकपक्न दूषयति- नेति । अप्रमाणिकाव्यन्तामावप्रति- * 





ओर न उसमें प्रमाण का अभाव है, क्योकि अनुमान प्रमाण है--'अवयवी अपने अवयवो 

म रहनेषाखे अव्यन्ताभाव के श्रतियोगी है, अवयवी होने के कारण, जैसे कि इतर अवयवी -- इसी 

प्रकार गुणादि में मिध्यास्व सिद्ध किया जाता है । अरथत्‌. “विवादास्पद पट अपने तन्तुओ मे रहने 

वाके अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी है, अदयवी होने से जैसे दृ सरा पट ।° इसी प्रकार “दन तत्तत्तन्तु 

के गुण, कमै, जाति-आदि भी तततनतनठुनिष्ट अत्यन्ताभाव कै प्रतियोगी है, तत्तद्रू होने से, जसे 
तत्तदरूपः- इस प्रकार के प्रयोगो की उदहा सर्वन्न क्र छेनी चाहिए । 

` शङ्का-प्रामाणिक अत्यन्ताभाव की भ्रत्तयोगिता साध्य है ९ अथवा प्रातिभासिक अलयन्ताभाव 

की प्रतियोगिता ? भ्रथम पक्ष युक्त नदी, क्योकि अभाव यदि प्रामाणिक इए तब उन्ही को छेकर 

हैतापत्ति होगी । एवं प्रामाणिक अभाव के प्रतियोगी घदि भावो मे प्रामाणिकताआ जाने से 

भिभ्यास्व की सिद्धि न हो सकेगी । द्वितीय पक्ष भी सगत गही, क्योकि रजत से सीसे काञ्रमहो 


१. यस्यात्वन्तामावस्य प्रततियोगित्व साध्यते, स ( अत्यन्तामाव. ) इप्यन्बयः ] २. प्रामाणिकामाव- 





७० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम. 


सीखसेवैतन्न रजतमिति रजते रजतत्वप्रतिषेधेः प्रातिभासिकाप्यन्ताभावगप्रतियोगिनोऽपि रज- 
तल्यस्यामिथ्यच्वेनाथौन्तरत्वापातादिति चेत्‌, मैवम्‌ , अभावानां म्रामाणिकत्वेऽपि सददेता- 
व्याकोपात्‌ । कथ च व्यावहारिकप्रमाणोपस्थापितस्वमाषंम। वेरभाट्वां तत्त्यावेदकप्रमाणोप- 
नीतस्यद्रैतस्य व्याकोपादङ्खावकादा" ? नापि म्रामाणिकाभावप्रतियोगिनोऽपि शुक्तीदमशयर- 
जताकारद्रयारिष्खिवस्य, ससगस्य, दं रजतम्‌ः--इ्येकन्ञानोपनीतस्य, केवट्तन्यवहारोपनी 
तस्य, वा धीरूपरजताकारोपारोदिणो बदिष्रस्य वा दुत्रचिदेदो काठे वा केनचिदपि वादिना 
सत्ता स्वीक्रियते ; येन प्रामाणिकाभांवग्रतियोगिन सत्तां भावा प्रतिपदचेरन्‌ ! द्वितीयस्तु विक- 
स्पोऽनङ्गीकारपरस्त' । न च धर्मि्राहकग्रमाणबाध , धर्िंणस्तत्त्वावेदकप्रमाणसिद्धत्वानभ्यु 


योगित्व न मिभ्यात्व, सप्यस्यैव रजतत्वस्य सीसविद्रमविषये रजते श्रान्तिप्राताव्यन्ताभावव्रतियो गित्वस्य 
परेमिभ्याघ्वास्वीकारदिष्याह-- रजत इति । तमाक्षेप परिहदरति-मेवमिति । तत्र प्रमाणगम्यत्व रा्च- 
मिप्यभ्युपेत्य परिहरति-अभावानामिति । दममभ्युपगम ष्यजन साद्रान्तरहस्यमादाय परिदरत- 
कृथ च व्यावहारिकेति । न प्रमाणमात्रगप्यप्वात्‌ सच्वमायाति । देहास्स्रारौ तथानाबाभागत्‌, अपि 
त॒ ताचिकपरमाणगम्यत्वात्‌ । नचैतत्‌ ब्रह्मव्यतिस्किस्याभावस्य नावस्य वास्ति, येनाद्रैतसकोतावकाश. 
स्यादिति भावः | यत्त प्रामाणिकामावपक्षे प्रतियोगिमूतेमविरदरैतविरोध इति तव्परिहरति- सापि प्रामा- 
णिकेति । अयमयं --नेव व्या्निरस्ति यस्प्रामाणिकामावप्रतियोगि तत्परामाणकमिति | यतः श्क्तीदम- 
रारजताकारयोगेकक्ानोपनीतप्य ससग॑स्य प्रामाणिकाव्यन्ताभावप्रति यो गिन)ऽ्पि छचिदपि देद्यवद्‌ा- 
चिदपि काले स्वमन्यथाख्यातिबादिभिनेष्यते | तथाऽस्यातिगदिभि ससगंह्तानाभाविऽपि ससृष्टव्य- 
बहायेपनीतस्य ससस्य । तथा विज्ञानवादिमिर्सपि धीरूप य॒द्रजत तच्रायोपितस्य बदटिष्ुस्येत्येवं यथादगन 
व्यभिषवारादिति । यखप्रामाणिकामावप्रयुक्तदषणमुक्त तदभावस्य प्रामाणिकतास्वीकारात्‌ निरलयोप्या- 
नुयोगमित्याह--द्वितीयस्त्विति । यत्वाश्रयस्य प्रामाणिकद्दाप्रामाणिकत्वविकष्पेन दुष्रणशुक्त तप्परि 
हरति-न चेति । ग्माणमात्रगम्यस्याल्न्तिकसत्वामावादिति मावः | स्व चेन्नास्ति तहि अस- 


जाने पर प्रतीति होती है कि श्यह सीसा हे, रजत नटी ।* यह रजत से रजतस्व का निषेध प्राति- 
मासिक ह । प्रातिभासिक निषेध का भ्रत्ियोगी भी रजतत्व मिश्या नही, अत अथीन्तरता दोष है । 
समाधान--उक्त शद्धा युक्त नदी, क्योकि अभाव पदार्थो के प्रामाणिक होने पर भी टवा 
पत्ति नही होती, कारण कि भावरूप द्वितीय न होने से ब्रह्म की उदितीयता अष्चुण्ण रह जाती है । 
वस्तुत जो भाव या अभाव केवरू व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध है, उन व्यावहारिक मावो या 
| अभावो से ताछ्िक प्रमाण सिद्ध पारमाथिक ह्य की अद्ितीयता पर आच केसे आ सकती हे १ 
(यह जो कहा भ्रा कि भरासाणिक अमाव के प्रतियोगी भी प्रामाणिक हो जाने से मिथ्या सिद्धन होगे, 
वह कहना भी उचित नही, क्योकि प्रामाणिक अभाव कै प्रतियोगी सत्य ही होते है-ेसा कोई नियम 
नही ) । प्रामाणिक अभाव कै प्रतियोगी सस्य मने जा सक्ते थे यदि प्रामाणिक निषेध के प्रतियोगी 
छक्ति -रजत-संसर्म ८ जो कि अन्यथाल्याति-मत मे यह रजत हे"-इस प्रकार के एक न्ञानसे एव 
अख्याति-मत मे केवर सरष्ट -व्यवहार से सिद्ध है ) की सत्ता नैयायिक तथा प्राभाकर एवं बौद्ध 
बुद्धिरूप रजताकार मे अतीत बिष्ट की सत्वा क्ही भी, कमी मी मानते, किन्तु मानते नही, अत 
प्रामाणिके अभाव के श्रतियोगी सस्य नदी हो सकते । द्वितीय विकर ( ब्रातिभासिक अत्यन्ताभाव 
की प्रतियोगिता ) अङ्गीकार न होने से ही खण्डित हे। 
धर्मिभ्राहक प्रमाण से ( मिभ्याखानुमान का.) बाध भी नही , क्योकि धमीं ( भपञ्च ) को 


हान्ता जोन 


प्रतियोगिचेन मावाना प्रामाणिकसव्वापादनेनेत्यथः | 


परच्छिद्‌ः मिथ्याप्वाचमाने देवदोषनिरास, ७१ 


पगमात्‌। तश्चीश्रयासिद्धिरितिचेत्‌, न, सांव्यावहारिकमप्रमाणोपनीतस्याप्याश्रयत्वोपपनत्तः । 
प्रपञ्चस्तन्तवावेदकम्रमाणविपयः धर्मिस्वादात्मवदिति चेत्‌ , न, आ्मस्वस्येव तत्रोपाधित्वात्‌ । 
नच व्यतिरेकासिद्धि › अनासनः शाक्तिरजतस्सगौदेस्तत्त्वावेदकग्रमाणाविषयस्योभयवादि- 
सिद्धस्य व्यतिरेकोपसहारस्थटस्य सद्भावात्‌ , धर्भिस्वहेतो शयुक्तिरजतादिससगेधर्मिणि व्यभि- 
चाराच्च । नासौ धमां सिभ्यात्वादिति चेत्‌, न, एतमेव हेतु प्रति धर्भित्वाधर्भित्वयोस्तदयो- 
गात्‌ । एतेन प्रतीतिमाच्रसिद्धस्याश्रयत्वे दूषणभूपणादेरपि तथाभूतस्य सुटभत्वात्‌ सर्ववाद- 
विधिनिषेधश्रसद् इयपास्तम्‌ , वादिप्रतिवादि मध्यस्थानां ऽमाणसिद्धमेतदिति संमत्याटम्बन- 


देव | तथा च दाश्दिषाणवदेवानर्थकरियाऽममिति शड्ते-- तर्हीति । दे हाप्ममावादिवद्रयावहारिकस- 
स्वमादाय परिहरति-न । साव्यावहारिकेति । यथाच सदसद्विरक्षणाप्यपरा कोौरिस्तयाऽनिर्वचनी- 
यवादे निर्वक्ष्यते । तच्वविदकप्रमाणगम्यत्वामावेन ध्मिराहकवबाध परिहतस्तत्र बाधसिद्धवयथं तत्वविद्‌- 
कृप्रमाणगम्यसखमग्यनुमिनोति पूवे वादी--ग्रपञ् इति । ननु कथमामत्वसुपाधिः ? साध्यन्यापकत्वानिर्ण- 
यात्‌ | तथा हि यच्रातमतं नास्ति तच तत्वावेदकग्रमाणगस्यत्वमपि नास्तीति साध्यामवेनोपाध्यमाव- 
व्याप्िरेष्टव्या | न चैषा शक्यनिर्णथा | आत्व्वरहिते प्रपञ्चे साध्यामावानि्ण॑यात्‌ । तस्मापपर्वतेतरत्वा- 
दिवदक्षेतसेयमितयत आह-न च व्यतिरेकेति । छक्तिरूप्यससर्गादौ सर्वैथा प्रमाणायोग्ये शक्य 
उमयाभावो निर्णेठुमित्यथैः । अनै कान्तिकता चाह--धर्मित्वेति । खंसगेधर्भिणीति । ससर्गं एव धर्मा | 
देतोस्त्राब्र्तिमाराडते-- नासाविति । परिहदरति-नेति 1 अयमर्थ --मिभ्यास्वादितीममेव देतु यति 
ससगो धमी १नवा ? आने घर्मिरटमदाकथनिपेधम्‌ | द्वितीयेप्यदाक्यनिष्रेधमेव, निषेधकदेतोराश्रयासिद्धत्वा- 
तति । यतु ग्रतीतिमाघ्रसिद्धस्य साधनादितवेऽतिप्रसक्षिरिव्युक्त तदप्येवं सति परिहृतमित्याह--एतेनेति । 
ष्यावहारिकम्रमाणसिद्धस्य सा वनदूषणत्वान्युपगमेनस्यथं. | एतेनेत्येतदेव विदण्वन्साव्याददहारिकग्माण- 
दारीरमेव दर॑यति- वादिग्रति बादीव्यादिना । च्रिचतुरकक्षाविश्रान्तस्येति । चरिचत॒सर्वैस्वबाधित- 
ताच्विक प्रमाण से सिद्ध नही माना जाता । आश्रयासिद्धि भी नही, क्योकि व्यावहारिक प्रमाणसे 
सिद्ध आश्रय बन जाता है । श्रपञ्च तात्विक प्रमाण से सिद्ध है, धमीं होने से, सैसे-आत्मा?-इस 
अनुमान से धर्म मे तादिविक प्रमाण-सिद्धता की सदधि नदी की जा सकती, क्योकि व्ही “आत्मस्वः 
उपायि है-( तार्विक प्रमाण-सि दधता का निर्वय है-जात्मा से, वह आत्मत्व है ही, अत आस्मत्व 
साष्यका का व्यापक है जार घमित्व हेतु तोप्रपञ्चमे भी है, किन्तु बहौ जात्मस्व नही अत साधनं 
का अभ्यापक्‌ है) । यदि शद्धा हो कि आध्मस्व की व्यतिरेक ञ्णाप्ि साध्य मे सिद्ध नही, अत "आत्मत्व 
उपाधि मे साध्यव्यापकता दसः? तो यह शङ्का युक्त ची, क्योकि ्रक्त-रजत-ससरग से आत्मस्वा- 
भाव भी है अर ताच्विक प्रमाण-विषयस्वाभाव भी, अत बह एक ेसा उगमयवादि-लम्मत.स्थर हे, 
ज व्यतिरेक भ्याक्षि का निर्च्य हो जाता हे 1 उक्त ससग मे “धर्मित्व' हेतु तो है, चिन्तु उपाधि 
नही अतत साधन का व्यभिचार ( जव्यापकस्व ) भी उपाधिमे हे । यदि कहा जाय कि उक्त संसर्म 
मे मिश्यात्व होने से धरिस्व हेतु नही रहता, तो यह कहना उचित न होगा, क्योकि इसी "मिथ्यात्वः 
हेव का उक्त ससग धर्मी है? किनही १ यदि है, तव धर्मित्वं का निषेध अयुक्त है ओर यदि वह 
मिश्यास्व का धर्मी नही, तब मी ध्मिष्वका निषेधन हो सकेगा, कारण कि वहां भिभ्यास्व रहने 
के कारणही धर्मित्वं का निषेध करते धे । किन्तु मिध्यात्र वहम रहता नही । 
देसी ( व्यादह'रिक प्रमाणसिद्धं साधनादि मान खेने ) से ही श्रतीति मात्रसिद्ध ( भपञ्च) 
को आश्रय मानने से उसी प्रकार दृषण-भूषण सब कही सुलभ होने के कारण सभी वादो का विधान 
तथा समी का निषेध होने रगेगा^-यह आष्चेप निरस्त हो जाता है, क्योकि एसे आक्षेप तथा दूषण 
भूषण ही क्था के अंग माने जाते हे, जिनके विषय रै बादी; प्रतिवादी एवं सध्यस्थ एकमत होकर 





७२ तच्वग्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


तया चरिचतुरकक्षाविश्रान्तस्य तत्तदाभासटक्षणानालिष्गितस्याश्रयस्य दूषणभूषणादेश्च तच्च तत्र 
कथाड्ताङ्गीकारात्‌ , ताद दाव्यावहारिकग्रमाणसिद्धस्येव च व्यावहारिकसत्यत्वेन स्वीकारात्‌ , 
सवेथा वाधवेधुचैस्यागमेतरपरमाणेरसवज्ञेन ज्ञातम राक्यत्वात्‌ । एतेनेदमपास्तम्‌ ; यदा- 
+ “सृतेन तु सलयस्वं सत्यभेद. कुतोऽन्वयम्‌ । 
सस्या चेस्सवृतिः केयं रषा चेदसदयता कथम्‌ ॥ 
सत्यत्वं नच सामान्यं मृषाथेपरमाथेयो' । 
विरोधात्नहि वृक्षस्वं सामान्य वृक्षसिहयो ॥ इति । ( छो० वा० ५५।६,७ ) 
वस्तुतोऽसत्यस्यैव यावद्राध देदात्ममावबलोकिकवेदिकाव्यवहाराङ्जतया सत्यत्वेन व्यवहारात्‌ 
समेत्य थं । स्यादेतत्‌ , कतिपयपुरुषस्य कतिपयकार बाधविधुरमित्यबोधविषयस्य साधनादिभावश्चेदनयुपेयते 
तहि सिद्धान्तगिरेधः, यतो व्यावहारिकसत्वयुक्तस्य वेदाम्तिमि साधनादित्वमद्धीकियत इयत आह- 
तादृदोति । ननु किंमध्यय सकोच ? आय्यन्तिकमेव सत्व कि न स्वीक्रियते ? इष्यत आह-सवेथेति। 
सर्वपुरषसर्वदेशकालपिश्चयेव्य्थ; । तपिकि ब्रह्मणोऽपि ताद्य सच्वमरक्यक्चानमिव्यन उक्तम-आगमेतरेति। 
नन्वागमेतीरपि परमागैः सर्व्ेन केनचिच्तादशं सच्च ज्ञायतामितयत उक्तम्‌--असवेज्ञेनेति । सर्वज्ञस्य त 
कस्यवित्ताटश प्रमाणमस्ति प्रपञ्चविषयमिवयत्र नार्वग्टशा प्रमाणमस्ति, ग्रत्युतागमविरोधादमावनिणय इतिं 
भाव । व्यावहारिकमच्व नाम न स्वविष", अपित्वेवविधन्ञानविषयन्वमित्यनेनैव भद्पादोक्तदष्रणमय- 
पास्तमित्याह--एतेनेदमिति । सदृतिसव्यमिति यदौ देण्च्यते तदष्यते-सघ्रतेनं तु सत्यत्वमिति । 
अघ व सबृणोति त्वमिति सब्तिरविन्या तस्याः सप्यलमय॒क्त तच देतमाह-सव्यसेद इति । 
दद्‌ सचृतिषद्‌ , इद परमार्थ॑सदितिः वदता कि सलयविरोष. कश्चत्सव्रतिसस्य नाम स्वीक्रियत १ उतासदेव ! 
द्वितीये सप्यशब्दो नार्थवान्‌ | प्रथमे प्राह-सयमेद इति ? कुतोय सव्यमेद्‌, ? न कुतोपि प्रमाणा- 
दिव्यथं । किमिति प्रमाणामाव इति ? विरुदधत्वादिव्याह-सलया चेदिति । विरुद्धत्वाजातिव्यक्तिमायो 
नास्तीय्युक्तम्‌ , इदानीं सदसतोः परस्परविशदयोः रत्यसखजातिंसथन्धोपि न घटत द्सयाह--सलयतस्वमिति । 
तत्र शृ्टान्तः-- नहि बृक्षत्वभिति । एतेनेलयस्यैव विवरण-- वस्तुत इति । नब्वात्रानेतजिष्ठत्वसुपाधि" , 
आकाशादौ साध्याभ्यापकत्वात्‌ । ना्येतदनिष्ठत्वम्‌ ; तस्यैव साध्यत्वात्‌ । नाप्येतननिषठत्वरहिततया ग्रतीय- 
मानव्वम्‌, सयोगादो तव साध्यात्यासेः । एतेनैतदवयवानार्वत्वमपि निरस्तम्‌ । न च द्रव्यत्वविरोषरितम्‌ , ' 
गुणादो साध्यान्याैः | नन्व द्रभ्यस्वपिरोष्रिते साध्ये द्रभ्य्वविरोषितोयमुपाधिः , व्यतिरेकव्याघ्यसिद्धया 
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कह दे कि ध्ये प्रमाण-सिद्ध हे”, जनका तीन-चार कक्षा तक बाधन हये ओर जो तत्तत्‌ जाभासलक्चणके 
खक्ष्यनदहो। इसी प्रकार के दी व्यावहारिक प्रमाण से सिद्ध पदाथ से व्यावहारिक सत्यत्व माना 
जाता हे । पारमार्थिके सत्यत्व बहौ वदापि नहीं मान सकते, क्योकि सर्वथा बाघ-रहित तच को 
अस्वन्त उयक्ति आगम-मिन्न प्रमाणो से नही जान सक्ता । ( व्यावहारिक सत्यत्व को हम सस्य का 
भेद्‌ नही मानते, अपितु म्यावहारिक रमाण की विषयता ही व्याचहारिकसस्यत्व है )-इसी से यहं 
मी निरस्त हो जाता हे, जो कि कुमारि भ्र ने कहा है-“सवृत्ति ( अविद्या ) समे सत्यत्व नहीं 
रह सकता, क्योकि संत्रत्ति-सत्य, सत्य-विरोष दै--यह किस प्रमाण से सिद्ध होगा ! यदि संति 
सत्य हं, तब उसमं सघ्रुतित्वं (भिभ्यात्व) कंसे रहेगा † ओर यदि वह मिभ्या है, तब उससे सत्यत्व 
केसे रहेगा १ मिभ्या अथं तथा परमाथ मेँ (सत्यघ्वः जाति नही रह सकती, क्योकि विरोध है, चैते 
कि दृक्ष तथा सिह मे चक्ष्व" जाति नही रहती ।` वेदान्त सिद्धान्त यह है कि वस्तुत असत्य 


प्रपञ्च मे ही लोकिक, वेदिक-व्यवहार की अंगता होने से देह मे जास्मत्व के समान सस्यत्व का तभी 
तक व्यवहार मान्न हेता हे, जब तक बाधनहो 


परिच्छेदः | पिव्याप्वानुमाने देतुदोषनिशप. ऽद 


नायमसिद्धो हेतु", पटस्यांरित्वे वादिनोरविवादात्‌ । नापि विर्‌द्र', एतन्तन्तु- 
नि्ठात्यन्ताभावाग्रतियोगिनि विपक्वे आत्मनि अदिः स्वस्याघृन्ते । नातैकान्तिकोऽपि , विपक्षा- 
द्रयाच्त्तेरेव 1 इह तन्तुषु पट इलयादिनैव प्रव्यक्चेण तन्तुनिषएठतया पटस्यावगसात्तदपहतविषय- 
तया कालात्ययापदिष्रतति चेत्‌, मेवम्‌ , पटस्येतन्तन्तुनिष्ठाव्यन्ताभाव्रप्रतियोगित्वमद्गीडकुवेता 
तस्य प्रामाण्यानङ्गीकारादिह्‌ नभसि नीलिमेति प्र्यक्षाधिसतप्रव्ययवधनारूपिस्वालुमानग्रवरन्ति 
वदच्राप्यतुमानप्रवृत्तयुपपत्ते । नचैव सति दनरैयाञ्चुमानादेर्यग्रतिवद्धम्रसरतया कादलयत्य- 
यापदिष्टकथा सवच्रास्तमियादिति वाच्यम्‌ , तन्न तथ्रोभयवादिसमतग्रबख्प्रमाणे परिपन्थिनि 
जाग्रति तस्या निरंङकरप्रसरस्वात्‌ , प्रकृते च तथाथावाथावात्‌ ! एतेन प्रमाणसिद्धत्वादिति 
प्रयनुमानविरोधोऽपास्तः , प्रभाणसिद्स्वस्येवासिद्धे 1 यत्न प्रत्यक्षमपि न तच्त्वावेदक प्रमाणं 


पक्षेतरत्वादिति । स्वरूपासिद्धि पर्दित्य भिश्द्रत्व परिहरति-नापि बिस्‌द्ध इति । अत्र द्यामा विपक्ष 
स्तस्य सर्वैवस्तुस्वरूपतया तन्वुनिषएठाव्यन्तामावामावात्‌ । नच तस्सिन्निरवयवेऽरि्वे वतते इव्यथः } एतन- 
तन्नि ष्टराणादि व्याख्यातम्‌ । एवमेतद्प्यन्तामावस्यैतत्तन्तुनिष्ठतास्वीकारे तस्या्येतदनिष्टवाद्ीकारे तु तद्‌- 
भावादेव गध दङ्कते--इह तन्तुष्विति । परिहरति- मैवमिति ! यत्दबोचामाभिमतग्रहणेन बाधपरि- 
हार इति तस्यैतदुत्थानम्‌ । यथा द्याकारनील्मिथ। हि पप्यक्षविरोषेऽप्या काशमर्पि विभुत्यादास्मवदि्याच- 
नुमानसदेति, तत्कस्य हेतौ" १ इटतस्यायाद्थनावेऽवगते द्प्तकारणाभावेदप्युखमानत्वात्‌, तथेहाप्य- 
देतपरसकट्धतिस्मरतिबल्यदर्थानावेऽवगते जायमान प्रल्यभ प्रव्यक्षामास इति नानुमानानुदय इत्यर्थं । 
नन्वनुमानगाद्यभिप्रायेण प्व्यक्षाभासीकरण सवत्र सुखमिति टदहनानुष्णतानुमानेपि न प्रत्यक्षबाध, स्या- 
दिति गत॒ काटात्ययापदिष्टकथयेत्यत उगणह-न चैव सतीति 1 देठमाह-- तत्र तच्रेति । अयम- 
भिस्तधि -अिरनुष्ण दत्य निषेध्यसुष्णत्व कदितपरमत ९न वा ?न यदि, तद्‌ प्रतियोग्यश्रमित्याऽमाव- 
प्रमिव्यभावाद्‌ अगप्रसिद्रविदोष्रणता ! न्व भरास्तिसिद्रस्य मिषेधः, अयैक्रियाया वाधाभागत्‌ | तसमास्प- 
मितमिति वक्तव्यम्‌ | नष तदथिव्यतिरिक्तखटेऽस्तीप्युमयवादिसम्रतिपन्नमस्ति तच प्रमाणम्‌ । अतसत- 
द्वियोधादनुमितिनेदितीत्यनिरुद्रेव बाधयवृत्तिरिति । प्रकते नु न तथोपजीव्यमस्ति किचिल्माण येन बाध्‌. 
स्यादिव्याह-- प्रकते चेति 1 ध्रप्यक्षविरोध ॒परिहृष्य यक्त पूर्ववादिना प्रपञ्चः सत्य प्रामाणिकस्वादिति 
तद्वियेध परिहरति--एतेनेति । तस्यैव विवरण--ग्रमाणेति । 


'अवयविव्वः हेतु असिद्ध सी नही, क्योकि पट-गत अचयवित्वस्नै रिसीका चिवाद्‌ नही) 
ओर न विरद ही हे, क्योकि एतत्तन्छनिष्ट अत्यन्तासाव ऊ अप्रतियोगी आत्मा ( विपश्च ) मँ अवय- 
बित्व अवृत्ति है । विपक्चावरत्ति हयेन से ही अनैकान्तिक भी नही | यदि कहा जाय कि “उक्त अनुमान 
मे बाध अवद्य है, क्योकि इन तन्तुभों मै पट है"-दइस प्रव्यक्च प्रमान से तन्तु पट की सिद्धि 
होती है ओर पट की सिद्धि से पटाभावरूप साध्यकाबाव निभ्चित है: तचो रेखा नही कह सकते 
क्योकि पट से एतन्तन्त॒निष्ठ अत्यन्ताभाव की प्रतियोगिता माननेवाखा उस ८ इन तन्तु से पट है ) 
प्रत्यक्ष को प्रमाण नही मानता अत स आकाश मै नीरिमा दै इस रकार के प्रव्यक्ष का विरोध 
डोने पर भी अरूपिवानुमान ( आकाश सूप-रहित है, विसु होने से, आन्मा के समान ) नेसे 
उदितहो जाताहै, वैसे हीश्रङरत मे मिथ्याष्तानुमान की भ्वत्ति बन जायगी । स प्रकार तो अग्नि 
मे शीतलता-विषयक अनुमानादि भी अभ्रदिहतगति से प्रवृत्त हो जोयगे, पिरतो 'वाधः नामका 
देच्वाभास ही विद्धश्च हो जायगाः--यह सन्देह नही करना क्योकि तच-तन्न उनयवाटहि सम्मत प्रवर 
निरोधी श्रमाण की छत्रच्छाया मे बाध नि सन्तप्त प्रचृन्त हो सकेगा । श्रह््तमेतो चैसा कोड भ्रव 
विरोध नही, अतः बाध प्रवृत्त नही हो सकता ।* इसी प्रकार श्रपञ्च सस्य प्रमाणसिद्धव्वाद्‌*-- यह 
सस्मतिपक्ष भी निरस्त हो जाता हे, क्योकि श्रमाणसिद्धस्वः हेतु ही असिद्ध है ! दूसरी बात यहं 
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तत्र का कथा तत्पादोपजीविनो वराकस्याुमानादे ग्रमाणतायाम्‌ ! 
यत्पुनरेवस्य घटस्य द्रव्यत्वादेतन्निष्ठवाध्यभेदातिरिक्तमेदवन््यानुमानं , तदप्यटेता- 
गमविरोधाककालाटयापदिष्टमिस्युपेक्चषणीयम्‌ । 'त्तिकेत्येव सदयःमिदयाद्यागसेन प्रपञ्चस्य सय- 
तावगमाददरैतागम एवोपचरिताथ. कि न स्यादिति चेत्‌, न, तस्यान्यपरत्वात्‌ । तथाहि - 
एकविज्ञानेन सवविज्ञानं प्रतिज्ञाय रहण सवक्ारणतया सवेकार्येरनन्यसम्रदशे नेन तां प्रति 
ज्ञामुपपादयितुं खोकेऽपि घटस्चकादिकायाणा अ्रहछोदादिकारणाद नन्यत्वं दरयति--“मृत्ति 
केत्येव सत्यं, चरीणि कूपाणीप्येव सय' मित्यादिना । न त॒ तेपां वास्तवत्वमभिप्रेति , एितदा- 
स्म्यमिद्‌ सव तत्सप्यं स आत्मेश्यन्तेन ह्मण एव सलयस्वग्रतिपादनविरोधात्‌ । एतेन मिथ्या- 


नन्वेतदेव कि न स्याप्यमाणमिति तत्राह-- यत्रेति । अथवा प्रव्यक्षविष्वसनन्याय कैमुति कन्या- 
येन सभाग्यमानसर्बानुमानेष्वतिदिशति--यचति । सिद्धेरेव वा विवरणमिदम्‌ । अनुभवविसोधपरिहाराय 
तत््वावेदकमिदयुक्तम्‌ । 

यत्त मेदसत्यव्वेऽनुमानमुक्त तदनूद्य निरकयोति--यत्पुनरिति । अय धट एतद्वस्त्वे सति 
एतजिष्ठमाध्यभेदत्वानधिकरणमेदाधिकरण न॒ भवति द्रव्यत्वाप्पटबदिस्यादिना सत्प्रतिपक्षतापि द्रष्टव्या | न 
चेतन्प्रदनारन्धप्वसुपाधि , व्यतिरेकव्याध्यसिद्र;ः । परसिद्धया च साध्यप्रसिद्धिः । ननु कथमद्वैतागमविरौ- 
धस्तस्यागमान्तरविरोधेनातपरप्वादिति शङ्कते मृत्तिकेत्येव स्यमियादिना । पौवौपर्यपर्याछो चनया 
अद्वेतश्रुतिरोषत्वमितरश्रतेरवसीयते, तवदि म्रदादिसप्यस्वमपीयं श्रुति, प्रतिपादयेत्‌ दोषिविरोधः स्यात्‌ । 
अतः कारणव्यतिरेकेण का्यमनिर्व्नीयमि्येतावन्मा्परा सा श्रति , अद्रैतश्रतिस्व खप्रधानतवादनन्य- 
प्ररेत्यभिपर त्याह- न । तस्यान्यपरत्वादिति 1 एकृविन्नारेनेपि । पयेनाश्चत श्रत भवतीः स्यनेनेति 
दोषः । तथा-सवकारणतया सवकाररनन्यत्वग्रद द.नेनेति । (सदेव सीम्येद"मित्यादिनेति रोषः 
अथ क्रतो वाम्तवसच्छमेव न प्रतिपा्यत इति वचेन्नोपसहारविरोधादिव्याह-एेतदारम्यमिति । एते- 


१५०५ 


ह कि जह प्रव्यक्ष्रमाण भी तत्वाचेद्क न हो सका, वद्य प्रव्यक्ष-पादोपजीवी येचारे अनुमानादि 
केसे प्रमाण होगे 
यह ओ घट से द्रव्यत्व हेतु से घटनिष्ठ बाध्यभेद्‌ से अतिरिक्त सेदवत्ता का अनुमान किया 
था, वह अहे त-श्रुति से वाधित होने से उपेक्षणीय है । यदि कहा जाय कि ““खृत्तिकेस्येव सत्यम्‌? 
आदि श्रुतियो से प्रपञ्च मे सत्यता प्रमाणित होती है, अत अङ्ैत-श्रति अन्याथेपरक क्योन मानी 
जाय ? तो नही कह सकते, वयोकि ““त्तिकेत्येव सत्यम्‌ यह श्रति ही भ्रपञ्च सस्यत्व-परतिपादक 
नही, अपि तु अन्याथपरक है- एक के वि्ञान से सर्वं ऊ विन्ञायं की पतिका करके बह्म सबका 
कारण होने से कायमान्न से अभिन्न है यह दिखाते इए उक्त प्रतिश्ा का उपपादन करने ॐ रिण 
लोक-प्रसिद्ध घटादि कार्यो का शृत्तिकादि से अमद बताया-““ृतिक्ेव्येव सव्यम्‌*?--दस्यादि से । 
र कादि की सत्यता-प्रतिपादन मे उक्त श्रति का तात्ययं नही । नही तो ““रेतदात्म्यमिद सर्व॑ 
तत्सस्य स आत्मा? ( एतद्रूप ही यह सब हे । वह स्य है । वह आत्मा है-छा० ६।८।७ )-- 





ˆ~ ~~~ ~ 


एतद्धटनिषठवाभ्यभेद्‌ एतद्धटप्रतियोगिताको मेदस्तननिष्ठ यद्धेदत्व तद्नधिकर पटादिनिष्ठ एतद्धर- 
परततियोगिको मेद्‌ › तद्धिकरणत्वादेव पयादीनामि्यग्रसिद्धविरोषः तेप्यत आह--घयरघे सतीति । तथा च 
टल्समानाधिकरणो य एतद्धटनिष्ठाव्यमेद्प्वानधिकरणमेद्‌. पयादिरतियोगिक एतद्धरनिष्ठमेदस्तदनधि- 
करणत्व पटस्येति नाप्रिद्धविशेषणता । धयन्तरे एतद्धटग्रतियोगिकमेदमादाय सिद्धसाधनतत्यत आह-- 
एतदिति । तथा चैतद्धटप्समानाधिकरणकस्येतनिषठनाव्यमेद्‌खानधिकरणमेदस्य विवभितचे न षथन्तरे 
एतद्टग्रतियोगिको मेदो ग्रहीतु शक्य इति मावः | 





परिच्छद्‌; ] ट कहदयसम्बन्धविधूननम्‌ ७५ 


स्वाल॒मानस्यागमविरोधोऽष्यपास्त. | 
टग्दययो स्बन्धानुपपत्तिश्च सयव्वातुमानस्य बाधिका । न च करणसंबन्धादेव सव- 
न्धोपपत्ति. ; ईश्वरज्ञानेऽकरणजन्येऽपि विषयणां स्फुरणात्‌, करणजन्येष्वपि योगिज्ञानेषु 
युक्तावस्थायामन्त करणासवद्धानासतीतानागतानां बाह्याथनां च स्फुरणात्‌ । न च मनसो 
बहिर्थं संबन्धः , परतन्त्र उहिमेन इति न्यायात्‌, अस्मदादीनां चेन्द्रियिकविध्रमेष्वि- 
न्द्रियासबद्धानासेव स्फुरणाद्धीकारात्‌ , अस्मरादिप्रमाणजन्येऽपि ज्ञाने सोयं देवदत्त इल्यादौ 
तत्तदस्य करणासबद्धस्यापि प्रतयक्षताभयुपगमात्‌ । नच तत्तायामणीन्द्रियेण सह संयुक्तविरोषण- 
तारक्षणः सनिकषे समवायेतरभावस्येन्द्रियसंप्रयोगमन्तरेणापि प्रयक्चतायामय पर्मतोऽभ्निमानि- 
नेति । अन्यपरत्वादिव्यर्थ. | 
बाधकतकसमवाच शद्किताऽप्रयोजकतवं सत्यलानुपानमित्याह--दृग्हदययोरिति । र्ववायुक्ता- 
मन्यथोपपत्तिमनू्य दुष्रयति--नचंति । नाय सार्वधरिक्‌ , ई.्धरन्ञानस्य निलयस्य तद्विष्रयाणा च नियमा- 
भावप्रसङ्गादिव्यथं, । अथ अन्येष्वय नियमं इति तहिं तेष्वप्यव्यापिरित्याह- करणजन्येष्वपीति । 
युक्तावस्ाया ह्यात्ममनोयोगमात्रादेवादोषायथ॑न्ञानमिति तार्किकाण्न मतम्‌ । अतीतादीना चादिदयमानला- 
देव संबन्धानहंत्वम्‌ । अथ च विषयास्तत्र परिस्फुरन्तीत्यग्या्तिरि्य्थं । ननु युक्तावस्थाया कथमव्यािर्या- 
वता मनोल्ध्षणेन्द्रयसबन्धादेव तत्रापि नियमोपपत्तिरिति तचाह~-न च मनस इति । अथ विशिष्टा- 
दष्टखामर्भ्यसचिवमनोयोगियोगिज्ञान विहायाथ नियम इति तहिं तेष्व्यव्यातिरिव्याह-अस्मदादीनां 
चेति । अधिष्ठानस्येन्दरियसबद्रेऽप्यारोप्यतस्ससर्मयोस्तद्‌ ावात्सस्वारदाय प्रत्यासत्तेश्वातिप्रसद्धत्वादति 
मावः | अथ विभ्रमल्वात्तत्र यथा तथा मवतु, प्रमाणेष्यय नियम इति ब्रुयात्त प्रव्याह--अस्मदादि- 
प्रमाणजन्येषीति । तत्तांरास्येति । तदेशषकाल्विंशिष्टारस्येव्यर्थं । एतच प्रस्यभिज्ञानस्यानुभवैकत्व- 
वादे । ननु चक्षुषा सप्रयुक्तस्तावदेवदत्तः तस्य च विशेषण तत्ताऽतः सप्रयुक्तविरोषणताप्रत्यासत्या मूतल- 
विरेषणघयमाव इवेन्रियेण किमिति न गह्यत इति तचाह-नच तन्तायामिति । आमद्रारा चाय 
सवन्ध शङ्कनीयः । देठमाह-समवायेतरभावस्येति । मावय्येष्यभावव्यावृत्तिः । समवायस्येन्धिया- 
सप्रयुततस्यापि ग्रहण पेरद्ीक्रियत इष्यत उक्त--रुमवायेतरेति । रुणादीना ठ॒चंघ्ुक्तसमवायादि 
नास्मप्समत तेषा द्रन्यतादास्येन समवायासिद्धे., सबन्धान्तरतामावाच्ेल्यपि द्रष्टव्यम्‌ । वियमानेातविरोषणाच 


भ णक 





॥ १ 


इस अभिम श्रुति से ब्रह्य मान्न की सत्यता का प्रिपादन विरुद्ध पड जायगा । इसीसे ही मिथ्यात्वा- ` 
लुमान मे आगम-विरोध भी निरस्त हो गया । 

दग्‌-दर्य के सम्बन्ध छी अनुपपत्ति मी प्रपञ्च सत्यस्वानुमान की बाधक है । यह जो कय 
था कि इन्द्रियो फे सम्बन्धसे ही दग्‌-दर्य सम्बन्ध बन जायगा । वह ठीक नही क्योकि इईदवर के 
शान का भी विषय के साथ सम्बन्धं प्रतीत होता है । वही इन्द्रिय-सम्बन्ध सम्भव नही, क्योकि 
ईरवर-ज्ञान इन्द्रिय जन्य नही होता । इन्द्रिय जन्य योगि-ज्ञान का युक्तावस्था मे अन्तः करणा- 
सम्बद्ध अतीतादि बाह्य पदार्थो के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है । बाहर के पदार्थो से मनका 
साक्षात्‌ सन्बन्ध हो नही सकता, स्योकि बाह्य विपय का अहण करने के छ्एि मन परतन्त्र 
( बाह्य इन्द्रियो के अधीन ) होता है ! हम रोगो के इन्द्रिय-जन्य अमो सै मी इन्द्रियासम्बदध 
पदाथ काही स्फुरण माना जाता है। हम लोगो फै प्रमाण-जन्य "यह वही देवदत्त है*--इत्यादि 
ज्ञानो मे भी इन्द्रियासम्बद्ध "तत्ता अश्च का भान माना जाता हे । यदि कष्टा जाय कि "त्ताः के 
के साथ भी इन्द्रिय का स्वसयुक्तविशेषणता संन्निकषं है, तो यह कहना उचित नही, वयोकि यदि 
समवाय से भिन्न भाव पदार्थो का साश्चात्‌ दन्द्रिय-सम्बन्ध के भिना भी भ्रवयक्ष माना जाय, तव तो 
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याभनिमन्लस्यापि खयुक्तविरोपणतया प्रयक्षस्ापन्त मत्यक्षधसि कानुमानमानोच्छेदप्रसद्ध. । 

असतु तर्हि ज्ञानजञेययोर्विपयविपयिमाव सबभ्ध इतिचेत्‌ , न, तद॑निरूपणात्‌ । तथा हि-न 
ताबञ्ज्ञानजन्यफट्यधारत्व विपयत्व, दिपयनिष्ठपटजनकस्व च विषयत्वमिति युक्तम्‌ , विकस्पा- 
सदस्वात्‌ । तरपछ ज्ञातता ? व्यवहारो वा ? नाद्यं › अतीताद। तद्भापेनाविप खम्रसज्ञात्‌ । 
तत्रैव फटजननेष्युगतनियामकायोगात्‌ , तदयौगे वा तस्यैव विषयत्वनियामकृतोपपत्तं । 
न द्वितीय , कराकप्णादेव्यबहारस्यारमाद्ावमावात्‌ ; कल्धौतमसदेरपि नान्तरीयकतया 








प्रत्यभिज्ञाया तत्ताव्यवच्छेदः । सयुक्तविदे पणतयेपि । चषा सयुक्त पदैतस्तसय विरोपणमश्चिरिरयथं । 
एतदुक्त भवति-- समवायामावातस्तिस्यापि चेप्सयुक्तव्न्िपण्तया प्रस्य तरह प्रत्यक्षे धमिणि न 
काप्यनुमानं प्रवतत सर्वव प्रस्यक्षप्वसमगादिति । सवन्धान्तरमाशङ्कते--अस्तु तीति । 
ज्ञानजन्येति । ज्ञानेन ऊन्य यक तस्पत्याघारप्वे विपयत्वं ताहरपटजनकप्व च विषयित्व- 
मितिन व युक्तपिवयर्थ. । बिक त्पासहः्वादिति । विक स्पे सति दुषणासहत्वादिषयथे । चातता प्राक््यम्‌ ; 
एतच भाद्रामिप्रायेण । अतीतादाविति । पठजननसमयऽतीदादेरविद्यमानलादेव फल्यधारसानुपपतते 
अत एव तज्ञनकस शानस्य न समवि, उतर बाव्यापि रश्णस्ये्यथै । दृषणन्तरमाह-- तत्रैव फल- 
जनन इति । अयमथ.--यत्फल प्रप्याधार्व विषयस्योच्यते, तत्फल तेत्रैव नान्यत्र जनयति विज्ञानमिय- 
त्रापि किश्चन्नियामकमस्ि ९न ग ? यदि नाज, ताहि नियतका्यायोगः । यदाह्‌-- 
(भवेलर्वत्र सत्ता चानियमेऽन्यानपेक्षया। 
नियामकाद्धि भावाना क्ाचिव्कत्वस्य सभव ।› इति | 
असति ज्ञानक्ञेययो. सवन्धे नियमायोगाचच । दितीये दुषणमाह-- तद्योगे वेति । यदि यत्किचिन्नियामक 
सखमावोऽन्यद्रा समाश्चीयते तहि तदेव यिषयवनियामकमस्तु कृत तदुपजीविना प्रात्तनेनेव्यथैः । तदु 
कुुमाञ्जले-- 
“समावनियमाभावाह्ुपकारेपि दुघंर । 
युधटष्वेपि सप्यथैऽसति का गतिरन्यथा | इति | 
न द्वितीय इति । कोय व्यवहारोऽमिमतः? किं कराकैणादिः १ उतेच्छादि. ? आ परत्याह--करकषणा- 





"यह्‌ प्वैत अग्निमान्‌ है"-यष्टम भी अग्निमत्व का सयुक्तविोषणता सन्निकर्षं से भ्त्यक्च ही हो जायगा । 
फिर तो प्रव्यक्षपक्षक अनुमान मान्न का उच्छेद हो जायगा । 

ज्ञान ओर तेय का विषयविषयिभाव सम्बन्ध भी नही माना जा सकता, क्योकि उसका निरू- 
पण दही सम्भव नही --ह्ाग-ऊजन्य एर) धारत्वः विषयत्व एवं विषय-निष्ट ज्ञान-जनकत्व ही विषयत्व 
हे-- यह युक्तः नही, क्योकि यहा पर जिक्ञासा होती है कि ज्ञान-जन्य एरु क्या है १ ज्ञातता ? या 
व्यवहार ? श्ञातता को एरु मानने पर॒ अतीतादि पदार्थों मे विषयत्व का अभाव हयो जायगा । 
[अथौत्‌ जरह अतीतविषयर कान वतमान मे हो रहा है, बरह्म इस शवान की विषयता अतीतादि पदार्थो 
सँ तभी होगी, जब दस सचान से जन्य इातता स्प षट की आधारता उन्सेहो। किन्तुजो पदाथ 
विद्यमान ही नही, वह किसी प्र कां जाधारं देसे होगा १ अत अतीतादि मे स्तान-जन्य ज्ञातताश्प 
फार की आधारता न होने से विषयस्व नही बन सकेगा ] । दूसरी बात यह भी है कि कोड ज्ञान 
अपना ज्ञातताश्ूप फर उसी विषय प्रर पैदा करेगा इससे कोड नियामक मी नही । यदि नियामक 
माने, तो विषयता का मी नियामक हयो जायगा, ( क्ञान-जन्य फर की कर्पना व्यर्थं है ) । द्वितीय 
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१, द्र° खण्डन ० चतु्थपरिच्छेदे प° ११२४ । 


परिच्छेदः विप्रयविषविभावप्रत्यदेशः ७७ 


तद्रयवहारविषयस्य तज्ज्ञानविपयतापत्ते । नापीच्छादि , आमन एव तदाधारतया तदन्यस्या- 
विषयत्वग्रसङ्गात्‌। अय ज्ञानम्रतिबद्धहानादिटक्षणज्ञानगोचरः्वं तद्योग्यत्व वा विषयत्वम्‌ , 
न. ज्ञानगोचरत्वस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌ । हानादिज्ञानानां च हानादिज्ञानान्तरयाजनकतया 
निर्विषयत्वप्रसद्वात्‌, जनकवे वा ह्यानादिद्घानाजुपरमाद्विषयान्तरसचाराभाव सुषुप्यभावश्च 
प्रसञ्येयाताम्‌ । व्यवहारयोग्यत विपयत्वस्मत्यङ्गीकारे च योस्यतायां योभ्यतान्तसभ्युपगमेऽन- 
वस्था, तदनभ्युपगमे योग्यताया विपयलाभावं । 


0 क 


देरिति । आदि््देन मक्षणादि बिवभित, तस्य च विभौ ख्चरहिते चाप्मादावसमवादव्यात्तिस्यिर्थं | 
अतिव्यासि चाह--कटधौतेति । कल्धौत रजत, रजतमल्ध्यापि नान्तरीयकतया रजतज्ञानपरयुक्ता- 
दानादिभाक्सवमस्तीति तदपि रजतज्ञानविषयः स्याद्त्यथं. | द्वितीय दषयति- नापीति । इच्छावारः 
आसेवेति अनाप्मवे टश्षणमव्यापकमित्यथं । नचेच्छादिविषयत्वै, तस्येव निरूयमाणत्वात्‌ | विषयत्वस्य 
लक्षणान्तर शडते-अथ ज्ञानेति । घट इति ज्ञानादयद्वानादिज्ञान जायते तत्प्रति विषयत्व हानादि- 
योग्यत्वमेव वा यत्तूर्वज्ञान प्रति विषयत्वमित्यथंः । एतेनातीतादि सण्हीत, तदेतदास्राश्रयेण दूषयति-- 
न । ज्ञानमोचरस्वस्येवेति । किच हानादिक्चानाना हानादिनानान्तरजनकल्मस्ति ९ न क? यदि 
नासि, तदा हानादि्ञानाना निविषयबपरसद्ध । अस्ति च तदतोऽव्या्तिखियाह-हानादिज्ञानाना- 
भिति । प्रथम दषयति-जनकत्वे वेति । ज्ञानान्तरजनकल्वेन तरक्ञानानामपि सावघ्रयत्वासद्धयथ 
ज्ञानान्तरजनकते घयादिज्ञानानुसाद्‌ सुषुत्यभावश्च प्रस्प्येयातामियथ. । द्वितीये दूपणमाह--व्यवहार- 
योग्यव्वमिति । उपट्क्षणं चेतस थमपक्षस्यापि । तेन हानादिक्घानगोचरषवपि भमोचरसान्तरमासत ९ न 
वा ? यद्यस्ति, तदानवस्था । अथ नास्ति, तहि तस्यानिविषयत्वसिल्यपि द्रव्यम्‌ । 
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( व्यवहार ) पश्च भी युक्त नदी, क्योकि ( यर्दा कसा उ्यवहार विवक्षित हे ? आकबणादि ? अथवा 
इच्छादि १ ) आकर्णादि ्यवहार आ्मादि चिस पदार्थो मे है नही (अत वहो विषयता केसे 
बनेगी ? ) "रजतः दहिखाने-चराने से रजत-गत मरू मै भी हर-चरू अनिवार्य रूप से होती हे, इस 
प्रकार रजत-ज्ञान-जन्य आकष॑णादि व्यवहार का आश्रय रजत-गत मरु भीहै, अत उस्भेभी 
रजत-ज्ञान की विषयता प्राक्त होगी । इच्छादि व्यवहार भी नही र सक्ते, वयोकि दरच्छारूप व्यवहार 
का आधार तो केवर जास्मा है, उससे सिन्न पदार्थो से विषयता की उपपदसि न द्ये सकेगी | 

यदि कहा जाय कि विषय-क्षान से जन्य व्यागादि-द्ान की विषयता अथवा स्यागादि-क्तान 
की योग्यता ही प्रथम सान का विषयत्व हे । [ स्पष्टाथं यह हे कि जिस क्तान से जन्य हानादि-कान 
का जो विषय होता है, वी उस प्रथम क्तान का भी विषय होता ह ]। तो यष कहनाभी युक्त न 
होगा, क्योकि ज्ञान-विषयता ही निरूपणीय ह { अथपत्‌ इानाटि-चान की विषयता का नणय होने 
पर प्रथम ज्ञान की विषयता का निश्चय होगा । इस प्रकार षान विषयता के निरूपण स क्ान- 
विषयता की अपेक्षा ह्ये जाने से आत्माश्रय दोप होता इ ]। एक आर जिन्तासा बहौ होतीदट छि 
हानादि-ज्ञान अपनी विषयता बनाने के हि दृ खरे हानादि-क्तानो के जनक ( हे? कि नही?) यदि 
नही, तब तो हानादि-क्ञानो की विषयता कदी नदी, अत चे निर्विषयक दो जार्येगे । यदि हानादि- 
ज्ञानो को उत्पन्न करते हे, तब ( द्वितीय दानादि-द्वान अपनी विषयता के रिषए तृती हानादि-क्न 
को, तृतीय चतुर्थं को, इस धकार ) किसी एक विपय के हानादि-्न की दी वारा च्ख्ती रहेगी, 
न तो विषयान्तर छ ज्ञान को अवसर मिटगा आर न कथरी सुपुश्चि ही बन सकेमी । हानादि व्यवहारं 
योग्यत्व ही विषयत्व है-यह मानने पर उक्त भ्य॒वहार-योम्यता मे (दूसरी योग्यता हं ? यानी?) 
यदि दूसरी योग्यता है, तब अभवस्था ओर यदि नही है; तव योग्यता मे विषयत्वामाव प्राप्ठ होगा । 


७८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अशमि टक्चणान्तरगवेपणापरिश्रमेण यस्यां संविदि योऽर्थोऽभासते स तद्विषय इति 
टक्चणनिश्क्युपपन्तरिति चेत्‌ , मैवं, विकरपासद्त्वात्‌ । सविदीति सप्तम्या किसधिकरण 
विवल्यते ? अथ विपय ? कि वा सवन्धिसात्र ? सति सप्रमी वा? नाद्य , घटादिद्रव्याणा 
गह्यानामान्तरसविहक्षणणुणाधिकरणतालुपपत्तः। न द्वितीय › तस्येव निरूप्यमाणत्वात्‌, सविदो 
विपयस्वं घटाटीना च चिषयित्वमिति वैपरीदयापन्तेश्च । न ततीय , सविज्ञकनतया तत्सबन्धिनो 
सयनादृष्टादेरपि तद्विषयत्वग्रसद्घात्‌ । संविदि भासत इति भासमानताया विदोषणत्वान्न 
नयनादावतिप्रस्ग इति चेत्‌, न , भासमानताया एवाद्याप्यनिरूपितत्वात्‌ । न चतुधं , भास- 
ताखिकनायोक्तवक्वणमवतारयति--अरमिह खक्चणान्तरेति । यः छक्षणान्तरेति । यस्या सपरिदि योऽर्थोऽवभासते 
सोऽर्थस्य, सवदे पिप्रय दृष्यथ, । उक्तं च पिप्रक्े- 
“अत्र ब्रूपो य एवार्थो यस्या समिदिं मासते । 
वेर; स एव नान्यद्धि वे्यावेद्यस्य लक्षणम्‌ | इति (ग्र० प० नय० २२) 
तदेतद्दूषयति- मैवमिति । घटादिद्रव्याणां संबिहक्षणगुणाधिकरणताुपपन्तरिति । उपलक्षण 
चैतद्गुणकमसामान्यविरोपाणामिदमनिष्ट न॒ भवतीयत उक्त-- बाह्यानामान्तरत्वेति । ततश्च तेषु 
टक्षणस्याव्यािरिति भावः । विपयसप्तमीपक्च नियचट--न द्वितीय इति । विषयस्स्येव निरूयमाणस्या- 
टात्याश्रयप्रसद् इत्यथ । विम्च सविदीति सप्तम्या सुविदो विषयत्वामिघाने वैपरील्यमसपि स्यादिव्याह-- 
सविद इति ! सवबन्धिमात्रमिति वृतीयपक्च निराचष्ट-न तृतीय इति । सविदीति कोर्थः, सवित्स- 
बन्धीति, तथाच नयनाद्यपि तथेति घट्डशानस्य नयनादपि विष्य. स्यादित्यतिव्या्तिरिव्यथं । नच तस्यापि 
मिप्रयप्वाद्नतिव्य।पिर्विरोषपरतवात्‌ । इतरथा वस्तुमात्रामिधानापातात्‌ । ननु यपि सवरन्धिमा्रं सप्तम्या 
प्रतीयते तथापि नासत इति यिदषणात्‌ भासमानतया सबन्धि विवक्षितम्‌ । तथाचाप्रकारामाननयनादि- 
व्यावृतिरिति शङ्कते-स्विदीति । भानविषयत्व हि भासमानप्व तथाचाप्माश्रयत्वमिति परिहरति-न । 
भासमानताया इति । सतिसततमीपक्च निराचष्टे न चतुथं इति । अत्रापि सविदि सत्या यद्धासते स 
शाटिकनाथ का कहना है कि छक्षणान्तर की खोज मे श्रम करने की आवद्यकता स्या १ 
विषयताका क्षण यह है--नजिस ( सविदि = ) छन मै जो अथं अवभासित होता है, बही उस 
सान का विषय हे ।' किन्पु यह कहना सम्भव नही, क्योकि 'सविदि~-यहमः स्वमी बिमक्ति से 
क्या अधिकरण विवक्षित है १ अथवा विषय ? या सभ्बन्धिमान्न १ या सतिसप्तमी हे १ प्रथम पश्च 
उचित नही, क्योकि ( उस पक्षमे ^रुविदिः का अथे होगा-सविद्धुप अधिकरण से । किन्तु यह समव 
नही, कारण कि) घटादि-पदाथं तो द्भ्य तथा बाह्य है, किन्तु सवित्‌ आन्तरिक है, तथा गुण है । अत 
घटादि की अधिकरणता सवित्‌ से नही बन सकती । द्वितीय (विषयता) पश्च मे आ्माश्रयता दोष है, 
क्योफि विषयता ही निरूष्यमाण है । इस पक्ष मे एक दुसरा दोष "विपरीतरूपापत्ति ओर होगा अथौत्‌ 
सवित्‌ मे विषयता जर घटादि मे विषयिता की प्राि होगी [ आशय यह है कि तैसे विषय-सप्तमी 
पश्च मे होता है ुक्तो कामनाः का अर्थ--सुक्ितिविषयिणी कामनाः, वैसे 'सविदि घटः का अर्थ 
दोगा--सविष्टिषयक घटः । तब तो उख्य सम्बन्धो ही जायगा || तृतीय ( सम्बन्धिमाच्र ) 
पक्ष भी ठीक नही, स्योकि ज्ञान के जनक होने से नयनादि भी सम्बन्धी दै, अत. घटज्ञान के 
नयनादि भी विषय होने रुग जोयगे । यदि कहा जाय कि सविदि भासतेः--इस धकार मासमानता 
भी वषय का विरेषण हे । [ अधौत सप्तमी का अर्थं तो सम्बन्धिमा्र ही है किन्तु केवल सम्बन्धी 
विषय नही, अपितु भासमान सम्बन्धी को विषय मानेगे । घट फे सम्बन्धी होने पर भी नयनादि 


घट-क्ञान मे भासमान नही, अत" उनसे विषयतापत्ति न होगी 1] । तो सा कहना सगत नही, 
क्योकि भासमनता का ही तो अभी तक निरूपण नही हो सका है । ˆ( चतुर्थं सतिसप्तमी ) पश्च भी 
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मानव्वानिरक्तेरेव । 

ज्ञानाकारार्पको हेतुर्विफ्य इति चेत्‌, न, ानतदाकारयोर्भदाभावेन सवेपामपि ज्ञान- 
हेतूनां तदाकारसमर्पकतया चिषयत्वम्रसङ्गात्‌ । दइयमानतया तदाकारसमपेको विपय इति- 
चेत्‌ , न, दृदयमानताया एवाद्याप्यनिरूपणात्‌ । न च ज्ञानकमत्व विषयत्वम्‌ , अतीतादि- 


ज्ञानस्येश्रन्ानस्य च कर्मकारकाजन्यत्वेनाविपयस्वप्रसद्नात्‌ । संबन्धान्तरमन्तरेण ज्ञानस्य 
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यद्विदोषणं स तद्िपयो, विदघेष्यं च तेन विषयीति चेत्‌, न, मस्समवेतं सूपङ्नमिखयत्र 
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विपथ इति वक्तव्यम्‌ । तथाग्वान्माश्नयत्वमित्य्थं । नच ज्ञाने सति व्यवहारयोग्यप्वमेवा थस्य नासमानत्व- 
मिति वाच्यम्‌, योग्यताया पूौक्तदुषणापातात्‌ | 
सोगतामिमत स्धण चङते- ज्ञानेति । घटज्ञान पटज्ञानमिति योय ज्ञानोकारस्तदर्प॑को यो हनुः 

स विषय द्व्यथैः । तेन च नयनादिग्याद्रत्तिः । उक्त हि- 

'मिन्नकाल कथ ग्राह्यमिति चेद्‌ ग्राह्यता विदु । 

देत॒त्वमेव युक्तित क्ानाकाराप॑णक्षमम्‌ ॥ इति 
दुषयति-- नेति । ननु यद्यपि नयनादीना ज्ञानस्वभावभूताकारदेतत्वमस्ति तथापि ददयमानतयाऽऽकार- 
हेतुत्व नास्ति तादश च लक्षण विवधितमिति रङ्कते--दृदयमानतया इति । द्श्तणान्तर दूप्रयति-- 
नचेति । तत देठ~-अतीतादीति । कम नाम कारकविदोषः । कारकं च कारणविरोष । कारण च 
क्ये समवति, तेन निल्यस्येश्वरकानस्य तद्विषयस्य ष्व विषयविषयिमाव न स्णग्नोतीद लक्षणम्‌ । अतीता- 
दे संयविद्यमानत्वादेव नियतप्राकूक्षणसच्छरक्षणकारणस्वामावादव्याप्िरिययै । उपलक्षणं चैतदनुमानादे", 
कर्मत्व च तत्फट्माक्स्व तच दूषत पुरस्तात्‌ । लक्षणान्तर शङते-- सबन्धान्तरमिति । नख विरो- 
प्रण विषय इप्युक्ते ज्ञानगतसत्तादजातिष्वाप्मनि चक्षुरादिप्ुं च समगायकायकारणमावसबन्धाभ्या यथायथ 
ज्ञान प्रति विरोषणेष्वतिव्याप्ति स्यात्तद सबन्धान्तसमन्तरेणेष्युक्तम्‌ । ययपि धटतस्ज्ानयो कायंदरारण- 
भावोस्ि तथापि स नेश्वरक्ञानेऽतीतादौ च सभदल्यनतिरिक्तश्ेल्यभिग्रायः | विद्ोष्य चेति । तेन विदोष- 
गेनेत्यथै । तदेतदतिव्याध्या दुषयति- न । सत्समवेतमि ति । मप्समवेतमिलयत्र हि समवायो ज्ञान प्रति 


समीचीन नही, वयोकि वर्ह भी भासमानत्व का निर्वचन कैसे होगा ? 

बोद्ध का कहना है कि ज्ञान गत आकार के सम्प॑* हेतुः को विषय कहा जाता है । किन्तुं 
यह भी युक्तियुक्त नही, बयोकि श्वान तथा ज्ञान-गत आकार-दोनोका सेदन होने के कारण 
तान के समी नयनादि देतुजओ मे न्षान-गत आकार की समपकता रहने से विषयता प्राक्च होगी । 
यदि कहा जाय कि द्द्यमान होकेर जो आकार समपक हो, उसे विषय कहते रै, तो यह भी नही 
कह सकते, व्थोकि दश्यमानता का ही तो अभी तक निर्पण नही हये सका है । श्लान-कर्यीत्व ही 
विषयत्व है*--यह भी नही कह सकते, क्योकि अतीतादि-विषयक ज्ञान तथा ईद्वर-क्ञान, कसं 
कारक से जन्य नही, अत निविषयक हो जायेगै । [ आष्राय यह है कि कमै नाम है-- एक कारक 
विरोष का ओर कारक होता है कारण चिङेष । यह रक्षण उसी विपय पर जायगा, जो कि अपने 
ज्ञान का कारण ह्यो । किन्तु अतीतादि विषय अपने ज्ञान के अव्यवहित पूर्वद्त्ति न होने से कारण 


नही, अत. उनम रक्षण की अन्यासि है, एवं ईैरवर-हान नित्य होने से कोड विषय उसका जनकः 
नही, अत इईदवर-कान के विषयमे भी रक्षण अभ्यक्त हे । ] | 


सम्बन्धान्तर के बिनादहीजो पदा, जिस कान का विशेषण है, वह पदां उस व्मनका 
विषय ओर विशेष्य ८ ज्ञान ) उसका विषयी है"--यह रक्षण मी युक्छ नही, क्योकि उसका 
मस्समवेत सूपक्ञानम्‌?° ( सुद्चमे समचेत रूपश्वान )-- यदह समवाय मे व्यभिचार ( अतिन्याप्ि ) 
है । कारण कि--किसी अन्य स्वन्ध के बिना ही मस्समवाय जर रूपज्ञान का विशेषण--विरोष्य- 








८० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


व्यभिचारान्‌ । संबन्धान्तरमन्तरेणेव मर्ससवायस्य रूपक्ञानस्य च विदोषणविरोष्यभावेऽपि 
मव्समवायषूपज्ञानयोर्विपयविपयित्वाभावात्‌ , तत्र सम्वायस्यानुव्यवसायज्ञानविषयत्वेऽपि 
ह्पज्ञानाविपयत्वात्‌ । तदेव विषयवि षयिभावानिरूपणात्‌ , आत्सन्यध्यस्ततया चासिद्धौ, 
म्रण््वस्य सयते दृरयत्वानुपप्तिवाधिकेति स्थितम्‌ । न च भेदस्य मिथ्यात्वे शच्ान्तरादे 
क्ममेदप्रतिपादकस्याप्रामाण्यग्रसद्न , घटपटादेरिव व्याबहारिकस्येव सेदमात्रस्य कमंगोचरस्य 
त्र तत्र द॒च्डान्तयादिमि प्रतिपाद्यमानत्वात्तद्रतवबाधायोभ्यताटश्षणस्य सव्यस्वस्य प्रतिपादने 
तेपामौदासीन्यात्‌। तदेव निरस्तसमस्तप्रयनीकमनुसानं प्रप्छमिध्यात्वे मानमिति सिद्धम्‌ । 

नन्वस्यानुमानस्य मिभ्यास किमनुमानान्तरेण सिद्धयति ? किं वा स्वेनैव ? आघेऽन- 


पिदोष्रण, न्वानयोः सयोगसमवायादिसबन्धान्तरमस्तीव्यतिव्यास्षिरिव्यथे । अस्येवं प्रपञ्च सवन्धान्तर- 
मित्यादिः । ननु मप्समवेत ज्ञानमित्यस्यानु्यवसायसण समवायस्य च विषयविपयिभावाद्छक्षयमेव समवाय , 
तच च त्छक्चण्गमनमनुगणमेवेव्यत आह- तन्न समवायस्येति । अनुव्यवसाय प्रति विष्रयसवेऽपि यल्परति 
विदोपण, तप्यति विषयत्वमिप्यय, | एवं नासि षटज्ञानमि्यादावभावस्यापि षटज्ञानादिविष्रयलप्रसद्ध । 
प्रतिपादितं बाधकतकमुपसहरति- तदेवमिति । यत्तु दाग्दान्तरायप्रामाण्यप्रस्ध इत्यादिना मिभ्या्व 
बाधकरुक्त तदपि मेच्कमसमानस्वमावव्यावहयरिकमेव सन्त मेद्‌ प्रतिपादयति, नतु व्रह्मवत्पारमायिक- 
मिव्यन्यथाप्युपपन्नमिलयाह-नच भैदस्येति ! निरूपितमनुमानसुपसहरति- तदेबमिति ! तथा 
विमतः ससर्म. एतंदयैतरससर्गान्यतयन्या वाव्यान्यः प्रसेयस्वादिव्यादयोऽप्यत्र महाविद्या द्रष्टव्याः | 
यदपीदमनुमान घयादिमिध्याप्व साधयति तथापि न स्वस्य तस्साधयितुमलम्‌ , आत्माश्रयात्‌ | 
नाप्यन्येन, अनवस्थापातात्‌ | तथाच ना्धेतसिष्ठि* । धर्मित्वादीना च कियता देतूनामस्मिन्नुमानेऽने- 
कान्तिकल्मिलयमिपरेष प्रयवतिष्ते-नन्वस्याङमानस्येयादिना । शदते-जिज्ञासायामिति । यदि 


भाव है, किन्तु मस्समवाय आर रूप्तान से विषय-विषयिमाव हे नही, ( अत अलक्ष्य मे रक्षण 
जाता है )। बहौ समवाय यद्यपि अनुव्यवसाय ज्ञान का विषय है, परन्तु रूपक्ञान का विषय नही । 
दख श्रकार विषय विषयिभाव का निरूपण हो नही सकता । आत्मा से अध्यस्त ख्प से प्रपञ्चकी 
सिद्धि. प्रपञ्च-सस्यव्ववादिथों कै सत्मेहे नही) पिरतो प्रप्त की सत्यता से, प्रपञ्चमे दरयत्व की 
अनुपपत्ति श्रबरु वाधक तकं है--यदही स्थिर रहा । यह जो हका की थी कि सेद कै मिथ्या होने पर 
कर्म-सेद-प्रतिपादक श्रब्डान्तरादि प्रमाणं मे अध्रामाण्य आ जायगा, चह शंका ठीक नही, क्योकि 
घट-पटादि के समान कार्यो के व्यावहारिक सेद्‌ का ही तच्र-तच्र शव्दान्तरादि के द्वारा प्रतिपादन 
किया गया डे । कर्मो" मे सर्वथा अबाध्य ८ पारमार्थिक ) मेद्‌ का निरूपण शब्दान्तरादि नहीं करते, 
अपितु उस सश मे उदासीन है! अत समस्त विसेधो से रहित उक्त अनुसान प्रपश्च सिध्यास्व मै 
प्रमाण है--यह सिद्ध हो गया । 

दंका--उ्छ अनुमान सँ मिथ्यात्वं क्या दृसरे अनुमान से सिडलेतादहे? थाउसीसे? 
प्रथम पक्ष से तो अनवस्था होती हे, क्योकि पूर्वपूर्वं अनुमानो से भिध्याल्व सिद्धः कश्ने ऊ छिप 
उत्तर-उत्तर अजुमानो की अपेश्ा होगी । यदि सन्देह हो कि “जिक्षासा होने पर उत्तर-उन्तर अनुमान 








1) क । 


१ विमतः ससर्ग, एतद्वटेतत्ससर्गान्यतरत्वविरिष्टस्यान्यावाध्यत्वस्यानाववान्‌ प्रमेयत्वात्पटससर्गव- 
दिति खष्टमनुमानम्‌ । अन्यावाव्यच्वामावाप्रसिद्रादपि तद्विरोपणमेतद्धैतस्ससर्गान्यतस्व नास्तीति विरोप- 
णाभावप्रयुक्तो विशिष्टाभावस्तच्प्रसिद्धयति । पक्ष च विरोषणस्यैतद्वरेतप्सर्गान्यतरत्वस्य वि्मानत्वास्स 
विरिशमावः पभ्धमेताबल्पत्‌ सिद्रयन्‌ न विरोषणामावप्रयुत्तोऽपिठ शिदेष्याभावप्रयुक्त एव मन्तव्यः | 
एव ष्व पक्षेऽन्यावाभ्यस्वामावात्मक्‌ स्यान्यबाभ्यद्वश्य सिद्धि रितिसिद्धममिख्पित मिध्यान्वमिनि सक्षेपः | 


परिच्छेदः अध्ययनस्याभ्यापनवि धेप्रयुक्तत्वोप्थापनम्‌ ८१ 


वस्था- तस्य तस्याल॒मानस्य सिशभ्यात्वगाधनेऽनुमानान्तरापेक्षणात्‌ । जिज्ञासाया सत्यां 
तत्तदलुमानप्रवृत्तेननवस्था मूरक्षयकरीति चेत्‌, न, यददुक्तसाधनं तत्तदुक्तसाध्यमिति 
व्याघ्चिग्रहणसमये तस्य तस्यालुमालस्य मिभ्यात्वानधिगमे सर्वाोपसदहारवती व्यापिने सिद्धयेत्‌ ! 
अधिगमे च तदविगमाय तत्तदज्ुमानान्तरं तदेवापेक्षणीयमिति कथय कथं न मूटक्षति ९ 
द्वितीये तु स्वात्मनि वृत्तिविरोध , स्वगतमिभ्यास्वस्य रवेन ग्रहणादिति चेत्‌ , सैवम्‌, राब्द- 
दाब्दवसप्रपञ्चसव्यस्वायुभानवदध्ययनविपिवच्वाविरोधात्‌ । 

नु नाध्ययनविधिग्रयुक्तमध्ययनम्‌ , तस्याध्यापनविधिग्रयुक्तसात्‌ । तथाहि--अभ्ययन- 
विधिने स्वविषयाभ्ययनस्याुष्ठापनक्षस. , निर्नियोञ्यत्वात्‌ । नद्यत्र कामी जीवनादिनिमित्त- 


हि प्रथमालमानसमसमय एवानन्तानुमानस्छुरणापत्ति. स्यात्तदानुपरन्धिपराहततया मूल्ल्यकरी; नात्र 
तद्स्तीयथं । दषयत्ि- यद्यदुक्तसाधनमिःत्यादिना । तत्तदनमानजातस्य मिथ्यात्वेन साध्यवद्रयक्ति- 
त्वात्‌ व्यातिग्रहणकाले सर्वैप्रामेव स्छुरणापच्या मूल्भतेरियथै । स्वेनेव स्वमिध्यात्वसाधने दूषणमाह -- 
द्वितीये स्विति । तमिममाक्षेप परिहरति- मेवम्‌ ! राब्ददाञ्दवदिव्यादिना । यथाहि--शब्दशब्द, 
राब्दत्वाक्रान्त शब्दजात विषयीङ्कुर्वन्यवमपि विषयीकरोति; यथा वा सर्वप्रपश्चसलयत्वानुमान स्वातमन्यपि 
सत्यता साधयतीति भवद्धिरभमन्यते, यथा वा सखाव्यायोऽध्येऽतव्यः दरूतव्ययनविधि स्वाभ्यायशब्द्‌- 
वाच्यसमरतवेदरारोरध्ययन विद्धानस्तदन्तदर्तिन स्वास्मनोऽपि विधत्ते तषु य. परिह्ययोद्धारमेदादि,. 
सोऽच्ापि समान इत्यथः | 

अभ्ययनविधेरविघायकस्वमुक्तममष्यमाणः प्रानाकर प्राह~-- ननु नाध्ययनेति । नन्वविहितस्य 
कथमनुष्ठानमिलयत आद- तस्येति । ननं श्रूयमाणे विधो कथमेतव्ययुक्तः तच्ाह~- तथाहीति । स्ववि- 
षरयरूपमध्ययन स्वविधयाध्ययनम्‌ | ननु यद्यप्यत्र स्वगादिवत्काम्य, निप्य वा जीवनादिवप्किचिन्निमित्तंन 
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की भ्रदृत्ति होगी, बिना जिक्तासा के प्रथम अनुमान के समय उत्तर-उत्तर अनन्त जनुमानों की 
अपेक्षा नही, कि अनवस्था मूर-क्चयकरी हो । तो वह सन्देह उचित नदी, क्योकि--^जो जो उक्त 
साघनवाला है, वह-वह उक्त साध्यवाखा दै इस भरकार की व्याप्ति फै गहण समय तत्तत्‌ अनु- 
मान सै भिभ्याद का निश्चय न होने पर स्वैभ्यक्तियो मे घटने वारी व्याक्षि सिद्ध नहोगी। यदि 
उक्त भ्याक्षि-महण समय समी अलनुमानो मे मिग्याप्व निष्ित है, तथ तो भिश्याप्व के रिएु अनु- 
मानान्तर वही समा हो गये-ञत कहिए सल-क्ति क्यो नदी ? हितीय ( अनुमान मै भिध्यापव 
उसी अनुमान से दी सिद्ध होता हे ) पश्च मानने परस्व मे स्य-वृतिता स्प विरोध उपस्थित होता हे, 
वयोकि स्व-गत मिथ्यात्व का अहण स्व से होता है । 











समाधान ~ उक्त शङ्का चित नदी क्योकि जेसे शष्द-यह पद्‌ सभी घट, पसदि श्रब्दौ को 
विषय करता हुभा अपने को भी विषय करता है, समस्त प्रपञ्च-गत सत्यत्व का अनुमान अपने मै 
भी सव्यत्व सिद्ध करता है, ““स्वाध्यायोऽध्येतव्य > (अपनी शाखा का अध्ययन करना चाहिए-- 
त° आ० २।१५ )-- यह अभ्ययन-विधि समस्त वेदराशि के अध्ययन का विधान करती हके अपने 
अध्ययन का भी विधान करती है । टीक वैसे ही सर्वभरपञ्च गत मिश्यास्व का अनुमान अपने मे 
भी मिभ्यास्व सिद्ध कर ठेगा, किसी प्रकार का विरोध नही। 

शङ्गा- प्रभाकर का कहना है कि “स्वाध्यायोऽध्येतन्य.--ईइस अध्ययन-विधि के द्वारा 
जध्ययन का विधान नही होता, अपितु अध्यापन-विधिके द्वारा । उक्त अध्ययन-चिधि रै यहं 
सामथ्यंही नही कि वह स्वचिषय रूप अध्ययन मे प्रवृत्त कर सके, क्योकि उसमे किसी नियज्य 
(अधिकारी) का उत्छेख नही1 नतो वह (स्वर्गकामो यजेत के ससान) कोड कामनावाखं या 

चि ०-११ 


८२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रवमः 


वान्य" कथिन्नियोञ्यः ग्रतीयते । नापि विश्वजिदादिवत्करपयितु दाक्य. , अध्यापनविधि 
रयुक्तित एव तद्धिषयरथाध्ययनस्य सिद्धौ नियोगसिद्धे करपकामावात्‌ | नचाध्यापनविषे 
रपि निनियोऽयतयानलुछापकव्वम्‌ , आचायकरणकामस्य नियोच्यस्य प्रतीते । तथा हि- 
अष्टवर्षं जराद्मणसुपनयीत तमध्यापयीतेशति श्रूयते । तच “संमाननोत्सञ्जनाचायकरणे'ति सू्रेणा- 


श्रयते, तथापि यथा विश्वजिता यजेत, अमावास्यायामपराह पिण्डपित्रयकेन व्वरन्तीण्तयत्र वाऽश्रूयमा- 
णोऽपिस्वगकाम्यधिकारी करिपतः। तथा हि “विधिता यजेते स्यत्राश्रूयमाणोऽधिकारी कल्य १उतन ९ 
इति सदेह दारमित्यत क्रियान्वये विना कारकाणामिष विषयेण परयेवसितान्विताभिधानस्य कायस्याधिकारिणा 
विनानुपपन्यमावात्‌ चनध्याहार इति प्रापय्य राद्भान्तितम । कव्यापारकृते' कर्व विनानुपपन्तेस्तनिरूप्य- 
कार्यस्थाप्यनुपपत्तिरिति सोऽध्याह तव्यः | सं वाब द्‌ कार्यं सबन्धो म्‌ सबदयत दरति स्वसनर्धिप्वेन कार्य 
गोद्धा नियोज्यो मवति । तापि सर्वक्त्पनाया रेरथेक्यात्‌ यस्य वुर्स्याचर्कस्पनाया विनिगमनामावातसस- 
वौमिल्षितस्वगकामोऽधिकारी कद्पित. “चोदनाया फरश्रुतःरिद्युपक़्म्याधिकरणत्रयंण, "सः स्वगः स्यास्स- 
वान्प्रयविरिष्टप्वाःदिष्यन्तेन | एवे पिष्डपित्रयक्ञेऽमावास्यायामपति काल्प ? उत कमपर १ इति सशय्य 
कर्मेपरत्वात्तदङ्गत्वमिति पूर्ैपक्षय्य कर्मेपरवे लश्षणाप्रसद्धात्‌ काल्परप्वमादाय स्वतन्ताधिकारतेन स्वगे 
कामाधिकार॑ध्याहतः--पिण्डपित्रयज्ञः स्वकाटत्वादनज् स्यादित्यत्र, तद्द कि न स्यादिप्यत आह- 
नापि विश्वजिदादिवदिति । नन (तमव्यापयीतेः त्यचापि न कथिक्नियोञ्यः प्रतीयतेऽतो निर्नियोप्यत्व- 
मुभयो समानमिति कथमेतप्पथुक्तविषयत्वमितरस्य, तथाह--न व्वाध्यापनेति । देठमाद-आचार्य- 
कृरणकामस्येपि । आमनो यदाचार्यकरणमावार्थस्वसपादन तप्कामस्येस्यथैः । नन्वाचायकरणकाम 
द्यपि न श्रूयते इति तबाह- तथा दय्वषमिति । श्रूयता नाम, तावतापि किमायातमाचायेकरण 
इति तत्ाह- तन्न सुूमाननेति । (माननोत्सज्जनाचाय॑करणन्ञानग्ातविगणननव्ययेषु निय. | अयम्थैः- 
यद्यपि सरतमितः कचामग्राये क्रियापरः दत कतरुगामिफलभिघायिनो नयतरापमनेपद्‌ सद्र तयाण्य- 
वल्मिप्रायार्थोयमारम्मः, समाननाादप्वर््ु गम्यमानेघ्रु नयतर्धातोरात्मनेपद्‌ स्यात्‌ । तत्र समानन पूजन, 
यथा नयत चावी लोकायते, चाद बुद्धिमानाचा्या लोकायते मत रिष्यान्नयत्‌ | ते हि सद्यक्तिमिर- 
चार्येण प्रतिष्ठापितबुद्धय. सन्तः पूजिता भविष्यन्ति इव्यास्मनेपदाथं. । उत्सज्ञनमुरकषेपण, यथा माणवक- 





नि 


(“याचल्ीवमभ्चिहोच्रं डेदोति के समान) जीवनादि निमित्तवारा व्यक्ति अधिकारी श्रत है आरन 
( विश्वजिता यजत्‌ के समान ) कड्प्य ही हे, क्योकि अध्यापन-विधि के बस्स दी अध्ययन-विधि के 
विषयभूत अध्ययन की सिद्धि हो जाती है फिर तो बहौ नियोग का कोड कटएक नदी । अध्यापन- 
विधिमे भीकौई नियोज्यन होने से अध्यापन-विवि भी अनुष्टापक नही होगीः--यह सन्देह 
नही हो सक्त्रा क्योकि (जा्ायंत्व-कामनावान्‌? वहौः नियोभ्य श्रत है--श्रति कहती है कि अष्ट- 
वषं के ब्राह्मण-बारक का यज्ञोपवीत सस्कार करफे उसे वेदाध्ययन कराचेः 

उस श्चति मे “सम्माननोव्सञ्चनाचायकरणक्तानश्टुतिविगणनन्यये घु निय ®> ( सम्पूजन, उरे 
पण, जचायस्व-सम्पादनः कान, शति, विग्णन ओर व्यय--इन अर्थो मे "णीजः धातु से आत्मनेपठ 
होता हे--पा० सू० १।३।३६ )--दृस सूत्र से 'आचार्य-करणः अथै मे 'णीन्‌ः घातु से आत्मने पठ 


गाननाामा ाााााानानजय०0न ७ 
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१, “भ्वार्वी = इुद्विस्तत्सम्बन्धादाचार्योऽपिवार्वीतिः काशिकाद्ृत्ति, । २--^ते युक्तिभिः स्वाप्य- 
माना सम्मानिताः पूजिता मवन्ति-इति कारिकाविष्करताथस्यच्छायायामस्यामपि (नवन्तिः इत्येव 
भाव्यम्‌ , यतोऽत्र शास््रस्थसिद्धान्तग्रापणमेव पूजनमभिमतम्‌ । उक्त हि न्यासे--“भमिल्पितावमम्पादन- 
मेव तेषा पूजा । अमिटषिताथस्तु लोकायत शास्त्रे पडार्थाना सम्यगवगोधः” इति । ताद पूजन त॒ बत॑त 


नौ 


एवराप्यापनसमये | सतएवान्न शाब्दिका.--खोकायतमताविक्रणकनिष्यकर्मकपूजनानुत्रूलप्राप्यनुकूट- 


परच्छिद्‌ः | अध्ययनस्याध्यापनविधिप्रयुक्तत्गोव्थापनम्‌ ३ 


वार्यपरणे नयतेरात्मनेपदविधानात्‌ , पनयीत, तमभ्यापयीतेःति चोपनयनाध्यापनयोरेक- 

म्रयोगतावगमात्‌ , उपनयनपूर्वकाध्यापनसाध्याचायेत्वम्रतीतमै तक्कामिनो नियोज्यत्वावगमात्‌ 

न निर्नियोज्यताध्यापनविषे" । तथा च स्वविषयस्याभ्यापनस्यानुष्ठानं प्रयुञ्ञानोऽभ्यापनविधि- 

स्तन्निष्पाढकमध्ययनमपि प्रयुक्ते, तेन विध्याक्षेपलक्षणोपादानम्रमाणेनान्यत एवबाध्ययनसिद्ध 
}भ्ययनविधिप्रयुक्तमभ्ययनमिति 


००. 








मुन्नयते उस्िपतीव्यथं । आचा्य॑करणमाचाथ॑र्टरपादन, यथामाणवक मुपनयते आत्मानमाचायी कतं 
माणवकमात्मसमीप प्रापयतीययथः | चान प्रमेयचिश्चय , यथा नयते चार्वी लोकायते तन्मते म्रमेयत्वं 
निश्िनोतीलयर्थः | भृत्ैतना, यथा कर्मकरानुपनयते, भ्रतिदानेन समीणीकयेतीदयर्थ; | विगणनमणादे 
निर्यातन, यथा मद्राः कर विनयन्ते, करदानेन निवतयन्तीद्य्थः | व्ययो धमादिषु विनियोग.) यथा 
रत विनयते सहख विनयते, धमार्थ विनियङ्के इत्ययं । अथ कथमेतेष्विद्युक्तम्‌, अजा ग्राम नयती 
यादिष विनिवृत्तये इति । तस्मादूपनयीतेति श्रोतमेवाचायकरणमिलयथं, । ननु भवतूपनयनस्याचाय- 
करण फक तत्र श्रूयत इति, किमाथातमध्यापनस्य सनियोप्यत्व इति तत्राह--उपनयीत तमधभ्यापयी 
तेति चेति । एकप्रयोगतेति । 'अष्टव ब्राह्णसुपनयीत उपनीय च तमध्यापयीतेऽति क्तवश्ुतेरेकप्रयोग- 
तावगम्यते बाज्पेयेनेष्टठा बृहस्पतिसवेन यजेतेतिवदयर्थ, । तथा चैकदेशस्येवानुष्ठानालासिद्धिरिति 
सोपनयनान्यापनादाएवायत्वसिद्धिरिति माव. । तथा च स्पृतिः-- 
(उपनीयं तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्धिजः ) 
सकश्प सरहस्य च॒ तमाचार्यं प्रचभतेः | इति । (मनु° २। १४०) 

ननु मवतूपनयनाध्यापनयोरेकप्रयोगतयाद्ञाङ्धिमावावगमाद्वः श्रतम्याङ्धिनि उपसहारस्तस्य त्वनित्य- 
स्याचार्यकरणस्य कथ नियोज्यविरोष्रणत्व, न्यत्र रवगादिवत्कामिशिरम्कस् प्रतीयते इत्यत आह-- 
तत्कामिन इति । रा्िसंबन्यायेन फर्त्व विपरिणम्यते इति माव । नन्वव्यापनविधि स्वविष्यम- 
ध्यापन विहाय कथमध्ययन प्रयुज्गीतेव्याराङ्कधाह-- तथा च स्वविषयस्येति । ननु विधिहि सर्वैव 
स्वविष्रये तदद्धे वा ॒युरुषमनुष्टापयति, नग्वाध्यनस्याध्यापनाद्धवे किचन श्रुत्यादीनामन्यतम प्रमाणमस्ति, 
नचोपकारमाजादङ्धत्व, गोदोहनधनाज॑नादेरणयद््दप्ररङ्खात्‌ । ननेतवुक्तम्‌, उक्त हिं ध्यस्मिन्प्रीति" पुरु- 
परस्य तस्य छिष्वाऽ्थलक्षणाऽबिभक्तत्वादगत तनाह~- तेन विध्याक्षेपेति । तार्तीयप्रमाणामवेपि चाठ- 
्थिकमस्ति प्रमाणमिष्यर्थः । 


का विधान किया गया हे, एवं 'उपनयीतः, (तमध्यापयीतः- इस प्रकार उपनयन ओर अध्यापन 
की एकप्रयो गता प्रतीत होती हे, अत उक्तश्रति से उपनयनपूवेक अध्यापन से साध्य आचायंत्व 
की प्रतीति होने से उस (आचायंस्व ) का इच्छुक अधिकारी निरिचित हो रहा है । अत अध्यापन- 
विधिमे अधिकारी का अभाव नही । इस प्रकार अध्यापन-विधिदही स्वविषय (अध्यापन) का 
अनुष्टापक होती इङ अध्यापन कै निष्पादक अध्ययन सै भी प्रवतक हे । फलतः अभ्यापनान्यथा- 
नुपपत्ति रूप अथपपति भ्रमाण से ही अध्ययन मे माणवक-प्रयृत्ति सिद्ध हो जाती हे, ““स्वाध्यायोऽ- 
ध्येतम्य ” यष वाक्य न अध्ययन-विधि है ओर न इससे युक्त अध्ययन है । 














वतंमानकालीनङ्कत्याश्रय एकलत्वावलीटश्चार्वीति प्राहः । १, तच प्रमेय निश्चिनोतीति कारिकानुरूपं प्रमेयम्‌? 
इत्येव युज्यते । २ वेतनमिति पाठ मन्ये | ३. एकयपुरुषकघ्रंकानुषछ्ानविपयता | ४ यक्षविन्या 1 ५. उप- 
निषद्‌ । वेदवेऽप्युपनिषदा प्रधानविवभ्नया प्रथन । ६. रात्रिसत्रे यथाथवादिक्स्य फटस्य विव्यन्य- 
थानुपपत्याऽधिकािविोषणत्वेन प्रतिष्ठाकाम इत्येव. विपरिणम्य बोन्यते तथाऽध्यापनाङ्गे उपनयने श्रुत- 
स्याचायत्वकरणलक्षणफल्स्याचाभ्ट्वकाम इष्येवमधिकारिविदोष्रणव्वेन विपरिणामो बोध्यः । 
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अग्नोच्यते-भवतु नास सनियोञ्यताऽध्याएनविधे , तथापि नाध्यापनाविधिग्र्युक्तता- 

भि ~ भ & 
ऽध्ययनस्य सिद्धयेत्‌, कामाधिकारे करणादौ रागस्येव अवतंकत्वात्‌ ; अध्यापनस्यापि 
काम्यत्वात्‌, तद्िपयरागेणैव तनिष्पादकेप्य्ययनेऽङ्छानल्ामात्‌ अध्यापनविधेरलु्ापक- 
त्वकल्पनानुपपन्ते । नचाध्यापनाङ्खस्वादध्ययने विधित प्रवृत्तिराद्‌.ङनीया , तत्र श्रलयादीना- 

| ध 
मन्यतमग्रमाणस्याददनात्‌ । नचाध्यापनविधिग्रयुक्तस्यादध्ययनस्य तदङ्गत्वं , प्रयुक्तेव्रभि- 
(- # १९ [क ५५ तिः ल छ, ठि सयः मो हो र 
चारात्‌ । न हि भिन्ने जुहोति स्कन्ने जुहोतिः इयादौ भदनादिना युज्यमानो दोमस्त 
र क, स 

दङ्घमद्गीक्रियते । त्प्रयुक्तेरध्ययनस्माद्याप्यसिद्धे , अङ्घस्वेन प्रयुक्ति. प्रयुक्तौ च तदद्वयमिति 





समाघातुसुपक्रपत--अन्रोच्यते इति ¡ अचर तावदन्यापनविघेरपि समानमेव निर्नियोच्यप्व- 
मुपनयनस्याद्धत्वेन तत्र श्रूयमाणस्यापापदटोकश्रवणवद्‌ ५वादत्वाइु पसहारायोगादङ्गीकष्यापि तावदुपादान- 
मन्यथेवोपपच्यां दृषयति--भवतु नामेति । देठमाह-कामाधिकार इति । अधिकारे नियोग एप 
हि प्रामाकररद्धान्त । अन्यतोऽग्रवृत्तः खट पुरपः शाखेण प्ररतनीयस्तथा च काम्यनियोगेप्रं फल्व- 
देव करणारोष्रि रागत. एव ग्रदृत्त , दतिकतेव्यतासु तु रास्रेण प्रवृत्त इति । अस्तं प्रस्व॒ते किमायात- 
मित्यत आह-अध्यापनस्यापीति । ननु मवतु करणादोऽध्यापने कामत, प्रदृत्तिस्तदद्धेऽध्ययने किमिति 
विधिनं प्रवतेयति य्योतिऽशेमाङ्धेष्विव दीनणीयादिषु, न च इष्टार्थत्वादबिवेयप्व , तत्तन्नियमोपेताध्ययन- 
जन्याहटस्यावघातादिष्विवान्यतोऽग्रातस्य विचमानघ्वादिव्यत आह--न चाध्यापनेति । ननु श्रुत्यादि 
प्रमाामावेपि तव्ययुक्तव्वलक्षणोप, दानप्रमाणात्तदद्धत्वसुक्तमिति तवाह-न चाभ्यापनविधीति । भिन्ने 
जुहोतीत्यादौ मेदनादीना निमित्तेन नैमित्तिकह्ेम प्रति ययोजकत्वमस्ति, अथ च नाद्धितव, भेदना- 
दीना नि'मतप्वेनाननुषेयतयाङ्किखानुपपत्ते । अत ग्रयुकतिर््यभिचारणीष्यर्थ, | यङ्धक्त्य प्रयुक्तिमेत- 
दुक्त सेब ठ नासीवयाह-- तस्मरयुक्तेरिति ! रागयेवोभयत्र भयोजकः्वादिति माव । नन्डड्प्गप्मयुक्ति- 
सित माह--अद्घत्वेन प्रयुक्तिरिति । किच्च नोपादानाष्मक कि चिन्मान, मेयानिरूपणात्‌ । तस्माच्छ 
स्यादिपट्‌ केण विनियागो, नचाऽ ते, यत्त प्रोक्षणादे क्रववर्थत्वसुपादानर~यमिति तन्न, श्र्येवापूव साधनत्वे 
नीह्यादिगते विनयोगात्‌ । तथापि कथमपूरव्ैतम्‌ ? उच्यत~-्रीहीणा तष्डुरपिष्टपुराडाशयागप्रणाल्कि- 
| याऽप्रथसाधनत्वमस्ति तथाविधाश्चोदिदय विधीयमानं स्वस्य द्ारद्वास्मावव्यवसितस्याद्ध भवतीति; 





समाधान-- यदि मान भी रे अभ्यापन-विधि मे सनियोऽ्यता, फिर भी अध्यापन-विधिसे 
अध्ययन सिद्ध नही हो सक्ता, क्योकि प्रभाकर का मत है कि कास्यकमोंमे तोरागदही 
परवत्कं माना जाता हे, विधि वाक्य नही । अध्यापन मी काम्य है, अत अध्यापन-विषयक राग 
से ही उसके निष्पादक अध्ययन के अनुष्टानका लाभ हो जाता है, इसि अध्यापन-विधि मे 
अनुष्टापकत्व कये कतपना ही अनुपपन्न है । अध्यापन की अङ्गता होने के कारण अभ्ययन्‌ मे विधिसे 
ही प्रवर्ति होगी-- यह आशङ्का रही करनी चाहिए, वयोकि अध्ययन अध्यापन का अङ्ग है- इसमे 
कोड भी भ्रमाण नही । [ भाव यह है अङ्गव्व-बोधक छट प्रमाण होते है-() शति, (२) छग, 
(३) वाक्य, (४) प्रकरण, (५) स्थान ओर (६) समास्या ! इनमे से उक्त स्थर पर कोड भी नही, 
अत. अध्ययन मे अङ्गता का निणैय नेसे होगा ! ] अभ्यापन-विधि से प्रयुक्त होने के कारण अध्ययन 
मे अङ्गत्व है--यह भी नही कह सकते, वयोकि ( जहाज जिसका प्रयुक्तप्व हे, वहो^वरहा उसका 
अङ्गस्व है-यह भ्या्षि यदि होती, तो अध्यापन-विधि-प्रयुक्त होने से अध्ययन मे अध्यापन का 
अद्गव्व मान छेते किन्तु ) प्रयुक्तस्व व्यभिचरित है, वयोकि “भिने छहोति?, स्कन्ने जहोति 
(क्रपारो के हूर-एूट जने पर होम करना चाहिए )--यहां कपारु-मेदन से प्रयुक्त होम तो हे, 
परन्तु उसका अङ्घ नही माना जाता ! दूसरी बात यह भी है कि अध्ययन मे अध्यापन-विधि-प्रयुक्तस्व 
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प्रस्पराश्रयता च । करि चाध्ययनविधावधिकारिणसमद्नीक्रुवता नियोज्य कस्मान्न स्वीच्ि्यते 
इति वाच्यम ? अतुषएारसिद्धये नियोञ्योऽपेश्चितव्य. तच्चान्यत एव सिद्धमिति नासावद्गी 
क्रियत इति चेत्‌ , तहिं अधिकायपि नापेक्षणीय , अनुषछानस्यान्यत एव सिद्धे । अधिकारी 
विधिपयेवसानायापेक््यत इति चेत्‌, नियोव्येपि तुस्यं, ठेनापि बिना नियोगापर वसनात्‌ । 
अन्यतोपि विषयानुष्रानसिद्धया च नियोगसिद्धौ का नाम विधेर्पयंवसानवाचोयक्ति ? 


कि च तमध्यापयीतेति च नायमध्यापने विधि , व्त्त्यथत्वेनाध्यापनस्य याजनवल््ाप्र- 
त्वात्‌ । उक्त हि- ू ९ 
“पण्णा तु कमेणामस्य त्रीणि कमोणि जीविका ! 


याजनाध्यापने चेव षि्खुद्धाञ्च प्रतिग्रह्‌ | इति । ( मनु, १०।५६ ) 


समताया ~~~ व 


पथैकत्वादीनामपि रुव्येव विनियोगसिद्धिः, प्योतिष्टोमादेश्च फलर्थत वाक्यादिभिरिति | यच्च निनियो 
प्यव्वमप्ययनविधरेरुक्त तदपि दपयति- किं चाध्ययनविधाविति । पूव॑वादी नियोप्यानद्धीकारे कारण- 
माह--अयुष्ठानसिद्धय इति । इपयति--अधिकायपीति । अचुष्ठानार्थ॑मधिकार्थपेभ्ना तचचेदन्यतः 
सिद्ध किमथ॑मधिकायपेक्ष्यत इत्यथ" । शङ्कते--अधिकारीति । अयममिसधि.-- यद्यपि कार्यमेव नियोगा- 
परपर्याय वाक्याथस्तयापि तदेवेष्टसाधनतानित्न्धन यथाहूः-'फठसाधनता तत्र कारण तेन काय॑तेःति । 
तचचेष्टसाधनप्व कस्येति भोक्तारसधिकारिणमाकाष्माण न तावत्पर्थवस्यति यावन्नाधिकारिविरेपम्रतीतिरिति, 
तदेतन्नियोग्येपि वस्य॒ नियोग्यापि नियोग्यव्यतिगेकेणापर्य॑वसानादिति परिहरति- नियोज्येपीि ] 
आपाद्यदुषणमिदम्‌,; आधानादिनियोगेघ्ु तेरनद्धीवणरात्‌ । किच विप्रयसिदधिद्रारया स्वसिद्धर्हिं षि 
पयवसान सा चेदन्यतोपि सिद्धा पथवसित एब विधिरियधिका्यपेध्ापि निर्निबन्धतेष्याह--अन्यतो- 
पीति । अध्यापनस्य विघेयप्वमद्धीक्र्येतदुक्त तदेव नास्तीत्याह-- किं चेति । तव कि बृच्पथं यद्न्यापन 
तदेव विधेयम्‌ ? उताटोकिकनियोगार्थः कञ्चित्‌ ९ नाच इध्याह--घच्यथव्वेतेति । अव्ययनाध्यापनयजन- 
याजनदानप्रतिग्रहातसकाना षण्णा कर्मणा मन्य त्रीणि जाविका जीवनसाधनम्‌ । तान्येवाह--याजनेत्या- 
दिना | नमु यदि न विधान कथ तहि उपनयीताध्यापयीतेति विधीयत इत्यत आह- 


अभी तक चिद्ध ही नही इञा । अङ्गत्व होने से प्रयुक्तत्व एवं प्रथुक्तत्व होने से अङ्गत्व--इस प्रकार 
अन्योऽन्याश्रयता भी है । यह भी प्रन उठ्वा है कि अध्ययन-विधि मे जब आप अयिकारी मान 
ठेते है, तब नियोज्य क्यो नही मानते ? ( कारण कि अधिकारी ही तो नियोज्य होता है । नियोञ्य 
का जथ यही तो डै--कर्म-जन्य नियोग या अपूर्वं प्र जो अपना अधिकार समक्ता हो) । यदि 
कहा जाय कि अनुष्ठान-सिद्धि के किए ही नियोज्य की अपेक्षा होती है, वह ८ अनुष्ठान ) तो अन्यत. 
( अध्यापन-विधि से) ही सिद्ध हो जाता है, अत नियोज्य मानने की आवश्यकता ही नही । तो 
यह कहना युक्त न होगा, क्योकि तब तो अविकारी भी अपेक्षणीय नदी होगा, कारण कि अनुष्ठान 
की सिद्धि अन्यत ही हो जाती है। यदिशङ्काहो कि अधिकारी नाम है भोक्ता का, बिना उल्क 
विधि का स्वरूप ही नदी बनता अत, अधिकारी की अपेक्षाहै। तो यह शड्का भी उचित नही 
क्योकि नियोञ्य के विषयमे भी वही कहाजा सफेगा कि उसकफे बिनाभी नियोगकी काक्षा 
पूणे नही होती । जबकि ्ध्ययन का अनुमान अन्य-विपिसे सिद्ध होने के कारण नियोग सिद्ध हो 
गया, तब बिना अधिकारी के विधि पयंवसित वही--इसका क्या अथं ? 
आर भी जिक्तासा होती है कि “तमध्यापयीत? इस वाक्य से जीविकाथं रोक प्रसिद्ध 
अध्यापन का विधान मानते है ? या किसी अरौकिक नियोगा का १ जीविका अध्यापन तो याजन 
के समान प्राप्त ही हे--“'जध्ययन, अध्यायन, यजन, याजन, दान, प्रतिभ्रह-इन छह कमो से अध्या- 
पन, याजन, प्रतिभरह-ये तीन क्म ब्राह्मण की जीविका दहै) इस किष जैसे “"एतयाऽन्नायकामं 
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"तस्माधयैतयाऽ्ा्यकामं याज्येदिदयादिषु याजन न विधीयते, कितु एतयान्नायकामो 
येतेति वाक्याथ. । तथेदहाग्यवर्पो जाद्यण उपगच्छेत्सोधीयतेश्ति वाक्याथ, स्वीकाय' | 
तचालैकिकनियोगाधव्वेनाध्यापने विधि", याजनेति तथाग्रसद्वात्‌ । अपि चाध्ययन निव्यं-- 
“योऽनधीय द्विजो वेदमन्यत्र रुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वय ॥ 
ह्यादिनाऽकरणे प्रयघायस्मरणत्‌। अध्यापनं चानिस्य, काम्यत्वात्‌ । तथाच कथ नियम- 
नियेन प्रयुञ्येत, विरोधात्‌] तस्मादध्ययनविधिप्रयुक्तभेवाध्ययनमिति न टष्टान्तासिद्धि । 
अस्तु वाध्यापनविधिग्रयुक्तमध्ययनं तथाप्य्यापनविधिर्खिखवेदवाक्याध्यापने विदधान. स्ववा- 
कयाध्यापनसपि विधत्त इति स एव दृषएन्तो भविष्यतीव्यख्मतिविरतरेण ! 
तयैकमवाद्विदीयसिव्यद्यागमोपि तत्र प्रमाणम्‌ } नचाद्वितीयङब्दस्तत्सजातीयवस्त्व- 
न्तरनिपेधपर' , सकष्चे कारणाभावात्‌, एकस्वविरेषणेनैव सजातीयस्य निषिद्धत्वात्‌ , सजा- 


तस्माद्यथेतयेति एतयाऽवेष्टया, यथाहि न तावद्यथाश्रुति याजन विधातु शस्य वृ्य्थेतेन तत्र खत 
एव प्रबरचववादतोऽग्रापतप्रयोञ्यरूपसाक्षाप्कतरव्यापारयागपरो विविस्तयेहाप्यन्यतोऽप्रपतप्रयोज्यमाणवकव्या- 
पाराघुपगमनाध्ययने विधीयेते इत्यथैः | न द्वितीय इध्या ह--नचाटौकिकेति । सिहावटोक्ितेन अभ्या- 
पनविधेयत्वपक्च एव दूषणान्तरमाह--अपिचाध्ययनमिति । सान्वयः सश. । विरोधादिति 1 काम्य 
हि कामनाधीन कामना हि कादाचिप्की उपायान्तरादपि तप्फल्प्राप्तौ यदा स्वविषय नातुष्ापयति तदा 
नि्यमव्ययनं कथ प्रयुञ्जीत, अवि्मानस्याप्रयोजकत्वात्‌ । अथ सखयमपि यावस्प्रयोऽ्यं विद्यमान तदा 
काम्यप्ववियेध इति । अट वा गुखुमिविवादेन । भवरवभ्ययनमध्यापनविषिप्रयुक्तं तथापि सर एवाध्या- 
पनविधि॑ान्त इवयाह--अस्तु वेति । 

तदेवमनुमान प्रपञ्चमिथ्याले प्रमाणममिहितम्‌ । अथागममपि प्रमाणयति--तथेकमेवेति । पूर्व- 
पकषोक्तदुषणमनू्य दूषयति- नचेति । सकोच इति । अद्वितीयमियत्र द्वितीयमा्रवाचिनो द्ितीय- 


याजयेत्‌ (इस इष्टिका यजन अन्न-मक्षण की कामना-वाटे से कराये)-यह याजन का विधान नही 
किन्तु स इष्टि से अन्ना्-कामनावान्‌ यजन करे*-यही वाक्यार्थं माना जाता है । वैसे ही यहा 
भी “अष्टवर्षं का ब्राह्मण आचायं के समीप पटे ओर अध्ययन करे यही वाक्याथ मानना होगा । 
अरोकिक नियोगाथेत्व स्पसे भी अध्यापन मे विधि नदी मान सकते, नही तो याजन मे भी विधि 
माननी पड जायगी । एक ओर भी बात याद्‌ आती है कि अध्ययन नित्य कम हे, क्योकि जो द्विज 
बेदो का अध्ययन न करके अन्यत्र श्रम करता है, वह जीवन कालम ही तुरन्त शुद्रहो जातांदे 
(मनु ° २।१६८)*--इस प्रकार स्ति ने प्रत्यवाय बताया है ओर अध्यापन है अनित्य कमं, 
क्योफि वहा कामना श्रुत है । फिर तो निस्य केम अनित्य कमं से केसे श्रयुक्त होगा ? क्योकि दोनो 
काविरोध दहै] अत यही सिद्ध द्भ कि अध्ययन-विधिसे ही अध्ययन विहित ई, उक्त द्टान्त 
(जैसे अध्ययन-विधि स्वयं अपने को विषय करती है, वैसे मिभ्यात्व अनुमान भी अपने मे 
मिभ्यास्वं सिद्ध केर देगा) असिद्ध नही, अस्तु, सान भी रे कि अध्यापन-विधिसे ही अध्ययन 
भ्युक्त हे । तथापि अध्यापन-विधि जैसे निखिरू येद-वाक्यौ के अध्यापन का निधान करती इ 


जपने अष्यापन का भी विधन कर्ती हे, वेसे ही हमारा मिथ्यात्वाजुमान अपने मे मिभ्यात्व 
सिद्ध करता हईै--इस प्रकार दृष्टान्त बन जायगा । 


उसी भकार “'एकमवाद्वितीयम्‌?-इत्यादि श्रतिर्या मी प्रपञ्च -मिभ्यात्व मेँ रमाण है । अद्ि- 
तीय श्च्द्‌ केवरू सजातीय द्वितीय का ही निषेव करता हे"--एेखा नही कह सकने, क्योकि द्वितीयः 
दर्द केवर सजातीय द्वितीय अधे भे संकुचित क्यो होगा † दुसरी बात यह भी है कि सजातीय 





परिच्छेद" | प्रपञ्चमिध्याले श्रुतिप्रमाणनिरूपणम ८७ 


तीयमाघ्ननिषेधपरत्वे चेकचिज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानस्य वाचारम्भणशब्दस्य चेतदार्म्णमिदं 
सवमिलयाद्यपसंहारस्य च बाधग्रस।त्‌ । नयेक मघेकलसख्याविधानपररं तत्रैव तस्य 
व्युत्पत्तेरिति वाच्यम्‌ ; एकं रूपमेका संख्या एकोऽमाव इयाद्ावपि प्रयोगात्‌ । आनन्यमः- 
प्युभयान्ताभाव एव, तत्रैव तस्य व्युत्पत्तेरियपि न, पूवोपरकाखसनवच्छेदस्यवेहानन्तपदेन 
विवक्षाया नियमाकादमनन्तं चेति प्रयोगाद्धपपन्निप्रसन्लात्‌ । न चान्योन्याभावाधिकरणत्वान्‌- 
धिकरणे व्युत्पत्त्यभावो दोष. , अन्तदाब्दस्य देत कख्तो वस्तुतश्च परिच्छिन्ने व्युत्पन्नत्वा- 
त्स्य नञ्समासे चिविधस्याप्यन्तस्य निषेधकतोपपत्त प्रथग्व्युखत्त्यनपेष्वस्वात्‌ । “सेह नानास्ति 


ना 








न क, केष 


दाब्दस्य दितीय्विरेपे ततिष्निघयकनजस्तद्विरोषनिषेषे वा सकोच परमागानावादिव्यथ' | अन्यतः सिद्ध 
त्वाचच नानेन तन्नपिध्यमित्याह-- एकस्वयिरोषणेति । विश्व सजातीयमाचनिेधपरत्वे समस्तद्वैतनिपे- 
धपरताप्रतिपादकोपक्रमपरमर्योपसंहाराश्च खिरुद्धयेरन्निस्याह- सजातीयेति । नम्वेकशब्दो न सजातीय- 
निषेधपरोऽपित एकस्वसख्याभिधानपर । यथाह मानमनोहरकारः--एकत्वस्ख्यामाच्ष्े त्रैव खोक 
व्युत्पत्तेः छोकशक्तेथ् वेदे बोधकप्वादति । तचाह-नचेकमिति । सख्यारहितेष्वपि कूपसख्यामावेषु 
प्रयोगाह्यधकामायाच नोप्वारिकत्वशाङ्कापीति माव । यत्त तनेवोक्तम्‌ (आनन्त्य पुनरभमयान्ताभाव एव 
तत्रैव छोके व्युखततेरिःति तदप्यनू्य दुषयति-आनन्यमपीति ! तत्र देतः- पूवीपरेति । अस्ति 
तावन्नित्यमाकाशमनन्तं चेति ग्रयोग.; त्र ययन्तपदेनैव पूर्वापरकालवच्छेदरूपोभयान्तोऽभिधीयते तनि- 
षेधश्चानन्तपदेनोच्यते तदा निसयशब्दः पुनरुक्तः स्यादिव्यथे । अथ देरकाल्क्रृतोऽन्त उभयान्तस्तथापि 
पुनश्तारिति माव । यस्त॒ पूवैपिणा व्युत्पस्यमावोऽमिहितस्त दुषयति--न चान्योन्यामावेति । सवै 
ह्यभाववाचकश्षब्दाना प्रतिगोगिवाष्कडशब्दव्युत्पत्तित एव व्युत्पत्तिसतकुतो देतो ? योगिकन्यारोगिकाना 
्ावयवव्युत्प तत एव व्युसत्ते समदायय्युत्पच्यनपेक्षणात्‌ । तदि हान्तपदस्यावच्छेदच्ये व्युत्पत्तेर्‌ गस्तक्निपे- 
धब्युसन्नतवान्न प्रथक्‌ सर्दायस्य व्युतपत्यपेक्षत्याह--अन्तद्व्दस्येति ! यत्तु नेद नानेर्ण्च तरह्यि 
नानालखनिषरेधादेक शद्वि सिद्धयति न त॒ देतनिपेध इ्यक्त तन्निपरेधति-नेह नानेति । अयममिसरिव - 


व 





द्वितीय का निषेध तो "एकव्वः विरोषणसे दीहो जातादहै) पिःर भी यदि केवर सजातीय हिरीय 
निषेध-परक ही "अदि तीयः इव्ठ मार्गे, तो खर्दनिभेधपरक (एक विक्तान से सर्व-विक्लानः खी प्रतिह् 
( उपक्रम ); वाचारम्भण ग्रब्द्‌ ( उपपत्ति ), तथा “'्देतदास्म्यभिठ र्यम्‌" -यह उसह्यर्‌ विरह 
पड जागे । “एकम्‌” -- यह इ ब्द एक्स्व सख्या का विधान करना है, उसी सर उसकी सक्ति दै 
एेसी शङ्का नहीं कर सकते, व्योकि "एकं ख्पम्‌, "एका संख्याः, (ए्कोऽमाव “--द््‌ याहि स्थरो पर 
भी "एकः शब्द्‌ का प्रयोग होता है । (किन्तु वहौ सस्या-प्रतिषाढन सस्व नही, वयोकि रूप, संस्या, 
अभाव-आदि पदाथा मे सख्या का अन्वय न होगा, सस्या केनृरू द्रव्य से रहती हे ) । 'जानन्त्य-- 
दब्द भी उभय अन्त (प्रागभाव तथा ध्वस) को कहता है, क्योकि उसीमे उसकी रकित हैः 
यह भी कहना उचित नही है क्योकि पूर्वकारानवच्छेद्‌ यर उर काखानवच्छे मे ही यद्य अनन्त 
पद्‌ का तापपयं मानने पर “नित्यमाकाशमनन्त॑च यह भ्रयोग अनुपपन्न हो जायगा । [अभिप्राय 
यह ह कि यदि (अनन्तः पद्‌ से पूर्वं तथा उत्तर कारावच्छेद्‌ का निरशेध हेता है-तो यही चिन्यस्व 
है । पिरि निव्यत्व-बोधक "नित्यः यह पुनस्त हो जायगा ]। यहजोपूर्वपष्टीनेक्हाथा किः 
योऽन्याभावाधिकारणत्व के अनधिकरण मे अनन्त शब्ड की व्युत्पत्ति नही, वह कहना भी समुचित 
नहा › क्या "अन्तः शच्ड दश्च, कार जर वस्तु से परिच्छिन्न अथं से व्यत्पद्न ( गृहीवनायित ) हे। 
नन्‌ समास से उक्त त्रिविध अन्त का निषेध हो जायगा, (अनन्तः शब्ट की पथक्‌ शादित की आवर्य- 
क्ताही नही । “नेह नानास्ति किचनःयहश्रति जह्य मै नानास्व का निषेध करती है--यद् 


८८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


किचनेः"ति च न बरह्मणि नानात्वं निषिध्यते , अग्रसक्छस्यात्‌ । सहि टोकत श्रुतितो वा वादि 
प्रसिद्धितो बा जह्मणि नानालं प्रसक्त येन प्रतिपिद्रयेत । नानादब्दस्य मावप्रययान्तता- 
भवाच्च न नानात्वनिपेध । तश्चिपेधे वा सकोच कारणासावात्‌ सजातीयविजातीयस्व- 
गतनानात्वनिपेधाद्रहयपितसेव पयवस्येदिति स एव घष्टकुटीप्रमातव्रत्तान्त प्रसज्येत । 

न चेन्द्रो मायायिरिदीन्दरियदास्कवुद्धिवृच्युपाधावीश्चरस्य सेढोऽवमासत इत्येतावस्पर- 
मिदं वाक्यं नु दैतनिषेधपरमिति युक्तम्‌ , ईैरबरस्य निव्यालुसे यस्थन्दरियकुद्धिदत्तिविपयस्वा- 
नङ्गीकारात्‌ । मायाशक्तिविरेपामिधाने च शुक्त ह्यस्य हर्य राता ददोःति वाक्यदोष न 
सगच्छेन । इन्द्रियबाहल्यामिधानस्य मायाङधक्तिविरेपायिधानं प्रव्यनुपयुच स्वात्‌ । “अय पै 
प्रसक्त हि सर्च निचेत्य, नाप्रसक्तम्‌ | यच तु कछचिदग्रसक्तस्यापि निषेधौ यथा “नान्तरिक्षे न दिवि? ट्प्येच्‌) 
तच गलयन्तर नास्ति ! नच तघ्रापि निपेधपरष्व, अर्थवादो ह्यय स्क्मोपधानस्य, स्क्ममुपदधातीप्यनने क - 
वाक्यवत्‌ , तसमाद्यथाकथचन तस्सुतविव ताधर्यम्‌ | अच तु देतनिपेवपरत्वमिति वेपम्य, तदिहापि 
प्रसक्तदरैतधप्निपेधपसत्व युक्त नाप्रसक्तैधरनानास्वनिपे वपरत्वसिति } किच नानास्वनिपेधपरसवे नाना- 
शब्देन दयेकयोरियत्र द्विष्वेकत्ववत्‌ नानाष्व लक्षणीय; न च विना कारण सा युक्ता, अतिप्रसद्घात्‌ | 
प्रयक्चादिविरोधस्न कारण हृदि विपखिवर्तमान पुरस्तादेव निरत तदनेनामिसन्धिनाह--नानाद्‌ब्दस्येति। 
मवतु नानाद्ृब्देन नानालाभिधान गोशन्देन गोवस्येव तथापि सङ्कोचे कारणाभावात्‌ समस्तप्रतियोगक- 
नानाखनिपरेधाददैतसिद्धिरियाद-तच्निषेधे वेति । नानाशब्दस्य च नानात्ववाचकलवेपि तवोक्तिवेयध्य 
तदुप्ख्वितव्यक्तिव्नघ चेह गानासतीतिवत्तज्ातीयनिप्रेधसिद्धिरियपि द्रष्टव्यम्‌ । 

या तु श्रवयन्तरस्यान्यथासिद्विरुक्ता प्रवेपक्षिणा तामनुबादप्रवेक दुष्रयति--न चेन्द्र इत्यादिना । 
प्रयक्षयोग्य खच्वेन्धियक बुद्धिवृत्तौ प्रतीयते, ईधरस्त्वतीन्छियो न तथेति न बुद्धिवृच्यभिप्रायेणाय मायाशच्द 
दतयथैः } नीरूपत्वाद गह्यप्वादनवतारप्रकरणष्वाञ्च न योगीच्ि यापेक्षयेति भाव । यत्वी-धरशक्तयो वेत्थुक्त 
तत्राह-मायाश्यक्िति । असद्धतिमेवाह--इन्द्रियेति । तत्र हि दद्दातदरयो-स् युक्ता टतीन्धियाणि 
हरिशष्देनोच्यन्ते । तद्वाहृस्यामिधान ने धरदक्तिग्रतिपादनोपयोगीयथं । उतसव तेषा हरीणामी-धरमाच्र- 
तथा वोधनमपि खसक्षे विषुद्रयते तेपा भिपत्वाभ्युपगमाद्ियाह--अयं वे हर्य दति । नच निर्ित्त- 


सामिप्रायेण, सामानाधिकरण्यानुपपत्तेरिति भाबः । यत्त म्यो स गरष्युरि्यतेददक्च॑नस्य विधिन्सितस्य स्ठुति- 
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कहना मी निताम्त असग है, वयोकि बह्म मे नानाव्वनतो रोकसे,च श्रतिसे जौरन वादि- 
प्रसिद्धिसे ही प्राक्ठ है कि जिसका निषेध किया जाता । दृसरी बाति यहभीहै कि नान। शब्द्‌ देः 
अन्त मेँ कोड भाव (लन-ञदि) प्रव्यय भी नही, अत य्ह नानात्व का निषेध नहीहो रकता । यदि 
नानात्व का निप्ध मान भी किया जाय, फिर भी सङकुचित वृत्ति म कोड प्रमाण नही, अत्त सजातीय, 
विजातीय तथा स्वगत नानात्व कां निषेध मानना ह्येगा । फिर तो ब्रात मे ही पयंवसान होना 
है । इस प्रकार घ्कुटीधरमात की कहावत खग होती है । 

यह जो कहा था कि “इन्द्रो मायामि “दस श्रति का दन्दिय-द्रारक उुद्धि वृत्ति रप 
उपाधियो से श्वरे मेदं ध्रतीत होता है~-दइस अश्रमे ही तात्पर्य, न किद्रेव-निषेधमे। 
वह कहना मी युक्त नही, क्योकि हैदर तो निन्य अनुमेय है, उसमे इन्द्रिय-द्वारक बुद्धि-वृतति की 
विषयता मानी ही नही जा सकती । उक्त श्चि मे (मायाः शब्द से माया-शक्ति-विरोष का अभिधान 
मानने पर ही ध्थयुक्ता ह्यस्य हरय दाता दक्ष” ( इस दश्वर की शक्तियो जनन्त है )--इस वाक्य- 
शेष की सगति होती है । किन्तु इन्द्रिय-बहुरता रा अभिधान (वाक्य शेष-गत ) माया-शक्ति-विोष 
के छि सवैथा अनुपयुक्त ह । अनन्तर वाक्य मै यही इश्वर माया शविति रूप हे । यद अनन्त है- 
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हरयोऽयं वै ददा च सहस्राणि वहूनि चानन्तानि चेऽति बाक््यञेषे सवस्येश्वरात्मकल्वप्रति- 
पादनविरोधाच्च । मृदयो' स सृत्युभिति च नासेर्दप्रतिपत्तिविधिः , नेह नानास्ति किच नेति 
द्रतनिषेधवेयस्खीत्‌, अयुपसनप्रखरणत्वाच्च । प्रवोपराखोचनायां चास्य प्रकरणस्य निष्प्रपच्च- 
्ह्मात्मत्वप्रतिपत्तौ तासयौधिगमात्‌ । नयु पूवापरबाक्यानासुपासनपरतापि द दयते आयर्हो 
पासतेऽमूतं, विज्ञाय प्रज्ञां छुर्बीत, स्ेस्य वरी सवेस्येरान , अन्नादो वसुदानो विन्दते वसु 
य एवं वेदेश्यादिश्रवणादिति चेत्‌, मेवं, प्रस्खागतत्वादुपासनानुवादस्य । तमेव धीरो 
विज्ञायेति च “यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः? इति पूर्वोदिताका रादितच्वाधारतया सप्रपञ्छताभरसक्ता- 
व वधारणस्य तत्निवारणपरत्वात्‌ । प्रन्ना छुर्वीतति च म्रज्ञाद्‌ब्देन विज्ञानरदाब्दामिघेयपरोक्च- 
ज्ञानानिरिक्तसाक्षात्काराभिधानाङ्गीकारे तस्यानवधिखकूपात्मसाक्षात्कारतया पफट्स्वेनं 


नत देतनिषेधपरमिति तजाह-मृत्योरिति । यदि ह्येदप्रतिपत्तिमाच्र विधित्सित तदा दवैतनिषेधो व्यर्थ; | 
पत्युतानर्थकस्धाद्वेततत्वभ्रान्तिप्रसक्तेरिति भावः । किच निष्प्रपञ््रह्मासज्ञानप्रकरणोत्कषश्योपासनापरत्व 
इत्याह--अनुपासनेति । अस्यैव प्रपञ्च --पृवोपरेति । ननु ^? देवा ज्योतिषा स्योतिरायुहोपासतेऽ- 
मृतःमिति विज्ञाय शानत. प्रजा साश्नात्कारल्क्षणा रुपादयेदिति च, तथा सर्वस्य वशी सर्वस्येशान 
अन्नादोऽन्नमा समन्ताददद्‌ बयुदानो धनप्रद इति योवेदस वमु धन चिन्दते खमते इति; त्रैव 
ू्वत्तरमागयोशूपासनाश्चवणादुपासनाप्रकरणसेतदिति चोदयत्ति- नु पूवोपरेति । भ्रसद्गागत 
त्वादिति । निष्प्रपञ्चन्ह्मपरकरण एव स्तुव्यथमुपासनानेवादः स न तु ठिधिर्वाक्यमेद्प्रसद्धादिवयर्थः 
किंच तमेव धीर इति, तमेव मन्य इति चैवकाराभ्या यस्मिन्पञ्च पञ्चजनाः पञ्चप्राणादयः आकाराश्च 
प्रतिष्ठित इति पूर्ववाक्यायेपिताकाशादिप्रञचव्यावतंनान्निष्पपञचव्रहमपरत्वमेवेव्याह-- तमेव धीर इति । 
निप्रपञ्चब्रह्मपरषेऽपि तत्साक्षात्कारविधिपरत्व मवत्िति नेत्याह-- प्रज्ञाति । यनु सर्वस्य वरीत्यादि- 








इस प्रकार स्बै-दैरेवर रूपता का प्रतिपादन मी विश्द्ध हो जायगा । “सत्यो स रृष्युमामोत्ति-यह 
श्रति भी अभेदोपासनापरक नदी, योक तब तो “नेह नानास्ति किचनः-इस से दैत का निषेध करना 
व्यर्थं ही हयो जायगा ओर बह्म उपासना का भ्रकरण भी नही हे, क्योकि पूर्व-पर की आरोचना से 
उख प्रकरण का तादपयं निष्प्रपञ्च ब्रह्य की आत्मशटपता के प्रतिपादन सं हयी निधित हछोता है । 

शङ्का-पूर्व-पर के वाक्यो मे उपासना विधान भीतो देखा जाता हे--“आयुरहोपासते" 
(अस्त की अआयुरूप से उपासना करते दै-वृह ° ४।०।९६ ), “विद्धाय प्रज्ञा कुर्वीत” (उस को 
शाख से जानकर उसका साक्षात्कार सम्पादन करे-- वृह ०-9।४।२ १); “सर्वस्य वशी सर्व॑स्य ईशान. 
(बह सबको वज मे रखने वाखा, सनका शासक टै-- टह ० ४।४।२२), ‹ अन्नादो वसुदानो विन्दते 
वसु य॒ एव वेद्‌ (वह अश्न-भक्चक जीर कमे-फएरु-दाता हे, वह पूवं कमै-फल पाता है, जो रेसी 
उपासना करता है-- वृह ° ७।४।२४) । 

समाधान--उक्त श्रतियो मे प्रसङ्गत उपासना का अनुवषदमाच् कर दिया गया है } वस्तुत 
वही “तमेव धीरो विद्ायः ( धीर एुरुष उसको दी जानकर-- बृह ° ४।४।२१ )--आदि श्रतियो भे 
एवकार से उस सभरपञ्चता का निवारण करिया जा रहा हं, जो कि “यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशश्च 
(जिसमे पाच्च पञ्चजन तथा आकाश अतिष्ठत ह-- बह० ४।४।१७)--इस श्रति मँ भ्रतिवादित 
आकाशादि कौ ब्रह्म मे आधारता से प्रसक्त था । “प्रज्ञां कुर्वीत यह प्रहा शब्द से विज्ञान 
शब्द-वाच्य परोक्च ज्ञान से अतिरिक्त साक्षात्कार का अभिधान मानने पर उसका वर्य चि वान नही 
हो सकेगा, क्योकि वह साक्षात्कार तो निरतिशय, सुख स्वरूप होने से फर है, [फर्‌ का विधान 
नही होता, स्वगौदि फर के उदेश्यसे यागादिखूपकरणकादही विधान होता है। अत. विधि 

वि०-१२ 
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विधेयत्वालुपपन्तेः स्ेस्य बदीलयादे* स्तुतिपरतया गणविधानाथव्वाभाषात्‌। 

आगमस्य च स्वषूपप्रतीतौ पदपदा्थसंबन्धावगसे च प्रयक्षादिसापेक्चस्वेऽपि तस्य 
तद्विषयस्य च पारमाथिकस्वार्‌स्यानुपजीव्यत्वात्तद्राधनेऽपि विरोधाभावात्‌, साव्थ्वदारिक- 
मेदामावस्य ज्ञानोदयनान्तरीयकतया $ तिवाध्यत्वभावात्‌ न व्यावहारिकभेदसपेक्चतया 
शरतेरप्रामाण्यग्रसज्ग' । मच न हिस्यादिदयादिवाक्येषु परस्परपयहति , सामान्यविरोषभवे- 
नेच्छाविकर्पेन वा म्यवस्थितविकस्पेन वाऽविरोधोपपन्ते । नच केज्ञानकाण्डयोरभेदाभेद- 


गुणक य एवं बेदेप्युपासनं विधत्ते इति तव्राह- सवस्य वदीलयादेरिति । प्रतिपादितं खद्विद 'कामा- 
दीतसख तत्र चायतनादिभ्यः इत्यन्न | 

उपजीव्यविरोध परिहरति-- आगसस्येति । तस्येति । प्रक्षस्य । एतदुक्त भवति, निषिध्य- 
मान तदीयपारमायिकत्व नापेक्ष्यते यचचापेश्ष्यते साव्यवहारिक रूप न तद्राव्यत इति । ननु साव्यव- 
हारिकेमपि सूपमागरेन बाध्यमेवेतरथदरेतानुपपततेरतस्तत्ैयोपलीव्यविसेधो ठनिवारण इति तवाह- 
साव्यवहारिकेति । यथा तेषा वयास्तवत्वज्ञान तक्छप्रतिप्विविरोधि न तथा सान्यबह्यरिकाकारलान- 
मिति मावः । तदेतदखिल्मद्रैतश्रतीनामन्यथारिद्धिपथपरिधावनव्यथितचेतसे शाल्िकिनाथायाकथयत । 
यत करसनस्यैव च वेदस्य परस्परपराह्योपहतपवसुक्त तत्परिहरति-- नचेति । सामान्यविरोषमावे- 
नेति । मिन्नविषयत्वश्योपलक्षणमिद, मुख्यसामान्याव्दोपमावामावात्‌ | य वाहवनीये जुहोतीति हाममाघ्रा- 
धिकरणतया प्रा्स्याहवनीयस्व पदे जुहोतीति बिरोपषरविधानात्‌ तदितरहोमविषयतया सङ्कोचः । नहि 
तथेह दहिसामाच्रविषयनयां निषेध प्रतते येन विरोपे सद्धोचमहदपितु रागप्रा्दिसाया, तावतापि 
निषेधोपपततो न क्रतुप्रक्णेपि निप्रेवपदप्रकषेपकद्पना तस्या प्रमाणामावात्‌ । प्रस्युत यदथ प्रवृत्तिस्तदर्थ, 
प्रतिषेध इति न्यायेनानरतवद्नाञ्यमागादिप्रतिवेधस्वेवास्यापि कऋत्वथत्व स्यात्‌ । तथाच विधिप्रतिपषेधयोर- 
नयेग्रहणाग्रहणवद्विकद्यः स्यादित्यन्ैपरपरेव स्याततस्मादरणितविमि््नपिपयत्वस्य केवलमुपलक्षणमिद, 
अहणाग्रहणयौरिच्छया निकल्प , उदितानुदितहोमयो, गाखायेदेन व्यवस्थितविकतपः | कर्मकाण्डक्ान- 








चावय मै पठित होने पर भी फर अलुपदेय माना जाता है] । “सर्व॑स्य वकी दस्यादि वाक्य 
स्तुतिमाच्र परक है, सव॑दकषिप्वादि गुणो का विधान्‌ नही करते । 

आगम अपनी स्वख्प-प्रतीत तथा पद्-पदार्थो के सम्बम्ध-क्तान के ए प्रस्यश्चादि की अपेक्षा 
अवश्य करता है, किन्तु भ्र्यक्ष एवं उसके विषय ! घटादि ञे पारमार्थिकत्व की ख्पेक्षा कभी नद्य 
करता । अत, प्रस्यक्षादि मे पारमाथिकत्व का बाध होने प्रर भी किसी भकार का उपजीव्य-विरोध 
उपस्थित नदी होता । [भवे यह है कि आगम अपने अपेक्षित आधार का खण्डन यदि करता, तव 
उपजीन्य-विरोध दोष रुगता । दिन्तु आगम भ्रन्यक्षादि की भ्यावह्यरिकत्व शाखा परर खडा होकर 
प्रत्यक्षादि की दूसरी पारमार्थिकत्व-शाखा काट रहा है अन को विसेव नही । व्यावहारिक मेद्‌ 
काबाधतोक्ञान कैः उद्य होतते ही अनिवायं होता है, अत इद्रैत-श्रुति से उसका बाध करने की 
कोड आवद्यकता नही । अत व्यावहारिक सेद मात्र की अपेक्षा होने से अ त-श्रुति मे उप्रामाण्य- 
भरसङ्ग भी नही । हिसादि-श्रतियो मे परस्पर विरोध भी किसी प्रकार का नही, क्योकि सामान्यः 
विशेष भाव, इच्छा-विकदप एवे व्यवस्थित विक्स्पो के हारा सभी ध्रकार े विरोधो का परिहार 
हो जाता है । [ स्पष्टाथं यह है कि “न दिस्थात्‌ सवौ भूतानि” यह निषेध प्रथमत तध ञश्चिषोभी- 
यादि हिसा मे श्रचृत्त ही नही होता । यदि प्रदत्त भी हये, तव भी “न हस्या यह सामान्य 
शाख हे आर “अभ्भिषोमी्य पञ्माटमेतः-- यह विशेष । अत विश्चेष शाञ्च जपते विषय सच 
सामान्य शाख को प्रवृत्त नही होने देगा कि विरोध हो । “जतिराज्चै षोडशिन गृह्ाति??, “नात्ति रश्ने 
षोडशिनं गृहातिः~- इन दोनो शाखो का रेच्छिक विकस्प होन से विरेध नही । अथौत्‌ जिसकी 
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विषयतया कमोसुश्ठानतस्यागप्रतिपादकतया च्‌ विरोध ; विद्याविद्यावस्थाभेदेन विद्रदविद्रस्पु- 
रुषविषतयथा चाविरोधात्‌ । तदेवं भिथ्यावे छक्चणग्रमाणयोरुपपन्नलवादनिगचनीयानायविदया- 
विख्सित एवायमात्मनि दतप्रपञ्च इलयटमतिप्रप्ेन । 

नलु भो । केयसनिवेचनीयाधिद्या नाम ९ नहि ्ञानाभावन्यतिरेकेण काचिदविद्या 
प्रसिद्धा उपपन्ना वा । ज्ञानग्रागस्णवप्रध्वंसयोरेव न जानामीयवियास्वेन टोफे व्यावहारिक- 
न्यवहारोपलम्भात्‌। अविद्येति च विद्यापदेन समस्यमानस्य च नजस्तदभावस्तद्विरोधी 
तदन्यो वार्थोऽभ्युपेयः । आये विद्याभावस्यापि वेदयाभाववन्नानिवेचनीयता । द्वितीये तु संश- 
यविपयौसादेविद्यावियेधिनो गुणान्तरस्य वा नानिवेवनीयतोपपत्ति , प्रसिद्धमावस्वभाव- 


काण्डयोबिरेध परिदरति-सचेत्यादिना । विद्याऽन्ावखामेदेनामिन्नमिन्नवस्तुप्रतिपादनयोरविरोध, 
कमेतत्यागविधानयोस्ु विद्रदविद्वप्पुरुषविषयवाच्छुद्धान्तःकरणः परोक्षज्ञानवान्वा विद्वान्‌ । यथाहिन 
हिस्यात्स्वाभूतानीति फलरो निषिद्धस्य स्येनेनाभिचरन्यजेतेत्यश्यानबनुद्रप्रतिषरेधवाक्या्थं पुरषं प्रति 
प्रहृन्तिरितरस्य वितर प्रतीति विभागस्तद्वदिति भावः । बादाथमुपसहरति- तदेवमिति । 
अनिर्वचनीयायविचेव्युक्तमुपश्रुल प्रत्यवतिषएठते-- नन्विति । ननु सवेषामेव मोक्चवादिनामनिव्याश्च- 
चिदुःखरूप सारे निव्यञ्चचपुखख्याल्यभिरतिनिदानमविद्या प्रसिद्धैव किमत्र वक्तव्यमित्यत आह- नहि 
ज्ञानाभावेति। ननु सामान्येन प्रसिद्धवि्याया उपपन्तिखदना्यनिवैष्वनीयत्वमायातीस्यत आह--उपपन्ना 
वेति । अभाव एव प्रसिद्धि निदर्ययति-- ज्ञानेति । प्रागमायप्रध्वसयोरिति सक्तमी । व्यावहारिका ग्यव- 
हारकर्तारः तेषा व्यवहारोपच्म्मादिव्यर्थ. | एव प्रसिद्धयभावसेवाभिधायोपपच्यमावमाह--अविदेति । 
सविगयेत्यत्र नञस्तावदथत्रय समवति तच्च निर्वष्वनीयभावाभावयोगेवान्तमवति नानिर्वष्वनीयः कथिदयि- 
दाशन्दाथं इव्यथः । बिश्ाभावस्यापीति । यथा वेद्यस्य घटादेरमावो नानिव॑चनीयः, मावाभावविलक्षण- 
त्वाद्धीकायदनिर्व॑चनीयस्य, तथा ज्ञानाभावस्यापि नानिर्वचनीयत्वमिव्यथं. । विद्याविरोध्यविेति द्वितीय- 
_ पशष निषेधति--द्ितीये स्विति । एवमविदाशव्दाततावदनिर्यचनीयानाचविदयाप्तीत्यमावमुक्तवा रक्षण 
इच्छा हो षोडशिपात्र का अण करे, जिसकी इच्छा नष्टो, बह म्रहण न करे । “उदिते जुहोतिः», 
““अनुदितेजुहोतिः--इन दोनो मे भ्यवस्थित विकख्प है । अथौत्‌ जिसकी शाखा मे उदित होम- 
विषित है, वह उदित होम अर जिसकी शाखा मे अनुदित होम है, वह अनुदित होम ही करेगा 1] 
कम॑ काण्ड भेदविषयक है एवं कमनुष्ठान का प्रतिपादक है तथा हान काण्ड असद विषयक है एवं 
कम त्याग का प्रतिपादक हे, अत उन दोनो का विरोध है--ेसा मी सन्देह नदी करना चादिषु, 
क्योकि कमकाण्ड अज्ञानी के किए क्मका विधान करता है, क्ञानीके ङिए नही ओर ज्ञानकाण्ड 
ज्ञानी के र्षु कमे-त्याग का प्रतिपादन करता है, अल्ानी के लिए नही । अत दोनो का कोड विरोधं 
नही । इस प्रकार भिभ्यात्व मे रक्षण ओर प्रमाण की उपपत्ति हो जाने से यह सिद्ध हो गया कि 
आत्मा मे यह सब द्वैत पञ्च अनिर्वचनीय अविधा का विरासमात्र है । 
पूवेपक्ष--यह अनिर्वचनीय अविद्या क्या वस्तु है ! ज्ञानाभाव से भिन्न अविद्यान तो प्रसिद्ध 
है ओर न उपपन्नही हे। ज्ञान दके प्रागभाव या ध्वससमे ही अविया-ग्यवहार रोक -प्रसिद्ध हे । 
अविद्याः यहो "विध्या" पद से समस्यमान ननू का ($) विद्यामाव, या (२) विद्याविरोधी, या 
(३ विदयान्य जथ मानना होगा । भ्रथम ( विधामाव ) पश्च मै विद्याभाव सें वैसे ही अनिव॑चनीयता 
की उपपत्ति न होमौ, असे-वेद्यामाव मे । [ बयोकि भाव जौर अभाव--दोनो से विलक्षण अनि- 
वैचनीय होता हे । विद्याभाव तो घटाभाव के समान अभाव है, अत वह अनिर्वचनीय न होगा ]। 
द्वितीय ( विद्याविरोधी ) पश्च मे त्रिया क विरोधी" होते है--सक्ाय, विपर्यय अथवा दसरे आत्म. 
विशेष गुण । उनमें भी अनिर्वचनीयता नही बन सकती, क्योकि उनमें अनिर्वचनीयता मानने पर 
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सखस्य व्याकोपात्‌। न दृतीयोपि, बिद्याविरिक्तस्य ससस्तस्याविधास्वप्रसद्धात्‌ । नचास्य 
ठक्चणं प्रमाणं वा प्हयास । न ताघञ्ज्ञाननिवलयमज्ञानं, पूवज्ञानस्यापि तनिवव्येस्याज्ञान- 
प्राप्रे 1 अनादित्वविदोपणाल्दोप इति चेत्‌, न , ज्ञानश्मगमावे व्यभिचारात्‌ । अनादि- 
भावत्वे सति ज्ञाननिवलमङ्खानमिति चेत्‌, न, अनादे मोवस्मात्मयन्नियव्वेन निवयत्वानु- 
पपत्ते । अथ चिरन्तनमताज्ञसारेणानादेरेव भावस्य परमाणुगतदयामत्वादेरिव निवंत्व- 
मुच्येत, तर्हिं तस्मननेवेश्वरज्ञाननिव्खंऽतिग्याप्नि › स्वदटुक्तटक्षणस्यापि तस्याज्ञानखाभावात्‌ | 
अथानायनिद चनीयमन्ञानं, तदपि न , निवेचनागोचरताया भावाभावबिटक्षणतायाश्चारूभ- 
विखात्‌। भमोपादानमज्ञानमिलयपि न , आस्मन्यतिव्याप्रे । सयोपादानत्वे श्रमस्य सय- 
सखप्रसङद्गात्‌ नास्मोपादानमिति चेत्‌, न , भमस्यापि खरूपसलत्वात्‌ । विपयापहाराद्धि तन्न 


प्रनाणानिरूपणादपि तदभावमाह- नचास्य इति ¡ त्र ज्ञाननिवप्यैल तस्लक्षण ९ अनादिषे सति 
जञाननि््यत्व वा १ अनादिमावते सति ज्ञाननिवर््वत्व वा ? अनादित्वे सत्यनिवेचनीयप्व बा ९ भ्रमोपाानत्व 
वा? नार इत्याह--न तावदिति ! नि्ैवनीयतयाङ्कीङतपूरवज्ञानादिष्वतिन्यातिरियिथं, । द्वितीये 
त॒ प्रागभविऽतिव्याप्ति माह--अनादितवेति । दतीयेऽसमवमाह-- अनादीति । आधुनिके. पाथिव- 
परमाणुविरोषगुणाना पाकजघ्वाङ्गीकाराचिरतनग्रहणम्‌ तर्हिं तस्मिन्निति । तेरेव चिरतनेस्तेषा- 
मीश्वरजञाननिमित्तकविनाशाङ्गीकारादतिष्यापिरक्षणस्येदयर्थः । त्वदुक्तरक्चणस्यापीति । वदु स्क्षण 
यस्य॒ दइयापत्वादे स॒ तथोक्त । चतुथं शडते--अथेति ¦! क्िमिदमनिर्वचनीयत्व नमर न 
तावन्निर्वचनाविषयष्वम्‌ , अनेनैव प्रकारेण निशच्यमानप्वान्नापि सदसद्विलक्षणः) परस्परविष्दधयोभा- 
वामाववहुमयवैलश्षण्यस्याप्यसमयात्‌ । असमवीद रक्षणमित्याह--निवचनेति । भ्रमोपादानम- 
ज्ञानमिति । आस्मनोपि हि जगद्विभ्रमाधिष्ठानस्वमङ्धीक्रियते भवद्धिरन्यथा जन्मादयधिकरणाद्यनास्म- 
प्रसद्धात्‌ । अद्धीङतमम्माभिश्वामनो विभ्रमसमवायिकारणत्वमिति भाव, । भाप्नि लक्षणावृत्ति शङ्कते- 
सलयोपादानत्य इति । नायमनिष्टमरसद्ध इति परिहरति-न । भ्रमस्यापीति । ननु स्वस्प- 
माजसत्यष्वे कथं मिभ्याज्ञानववप्रसिद्धिरयत आह-विपयेति । स्वरूपस्याप्यपहारे प्रयभि्ञावियोध- 


भावरूपता का विरोध होगा । वतीय ( विद्यान्य ) पक्ष मे वो विध्या ज्ञे अन्य समस्त ब्रह्मादि पदार्थो 
मे अविद्यात्व की आपत्ति होगी । 
इस प्रकार की अवा मे कोड रक्षण ओर प्रमाण भी दिखाहै नदी देते । शज्ञान-निवत्यस्वः-- 


यह रक्षण युक्त नदी, क्योकि उत्तर कान से निवर््यं तो पूर्वं ज्ञान भी है, उसमे अद्तानत्व की 
आपत्ति होगी । यदि अनादि्वः विरोषण छगाकर चह दोष हटाना चाहे, तब भी ज्ञान के प्रागभाव 
मे व्यभिचार ( अतिभ्याक्चि ) होगी , वयोकि वह अनादि भी है जीर ज्ञानरूप कायं से निवत्यं भी । 
यदि (भावत्वः भी विशोषण गाये, तब तो अनादि भाव वस्तु तो आत्मा के समान निस्य होगी, 
उसमे क्ञान-निवस्यंष्व ही न रहेगा । यदि कहे कि भाचीन आचार्यो के मत से अनादि भावात्मक 
परमाणु-गत इयाम स्प मे निवत्यंता रह जाती है, तब तो ईैर्वर-ज्ञान-निव्यं उसी परमाणु-गत 
इ्यामता मे रक्षण की अतिव्याघ्वि होगी, क्योकि आपका कहा रक्ष्णतो उसमे जाता है, किन्तु वह 
भक्ञान नही 1 यदि "अनाद्निर्ब॑चनीयत्वः रक्षण करे, तो वह भी नही कर सक्ते, क्योकि अनिर्वच- 
नीयता का वया अथं करने ? निर्वचन-विषयताभाव ! या भावाभावविरश्चणस्व ? दोनो ही असम्भवी 
हे । ्रमोपादानस्व~- यह रक्षण भी युक्त नही, क्योकि रम का उपादान तो आत्मा भी है, उसमे 
अतिध्याक्चि होगी) यदि कहा जाय कि आस्माको अम का उपादान नही सनेगे, नही तो सव्योपा- 
दानक हो जनि से ञ्रमभी सत्य हो जायगा । तो यह नही कहु सकते, क्योकि भम मे स्वस्प- 
सत्यत्व तो रहता टी है । उससे भिथ्यात्व का भ्यवहार तो इस रिष हो जाता है कि उसके विषय 
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मिथ्येति व्यवहारो न खरूपापहारात्‌ । तथात्वे चैतावन्त कारमिदं रजतभियभादियनु- 
भवविरोध । अस्तु वा यक्किचिदविचारितरमणीय रक्षण तथापि तत्र कि प्रमाणम्‌ ? अज्ञो 
ऽहमियनुभव इति चेत्‌, न , तस्य ज्ञानाभावविपयस्वेनाप्युपपन्ते , अनादित्वभावस्वयोरस्वद- 
भिमतयोरस्यानुमवस्यौदासीन्याच्च । नापि सुष्ठोत्थितस्य (न किचिदवेदिषंः, गाढ मृढो- 
ऽहमासमिःतिपरामरोनुपपत्तिसिद्धः सुषुश्निकाटीनोऽनुभव प्रमाणं , त्वन्यते ज्ञानाभावस्यापि 
साक्षिसिद्धस्य परामरहोपपन्ते । अस्मन्मते चेदानीमेव ज्ञानामावस्यानुमीयमानतया परा- 
महौसप्रतिपत्ते । ननु कथ ज्ञानाभावस्य निर्विकस्पकचेतन्यगोचरतया सिद्धिः ? तस्सिद्धेधे- 
िप्रतियोगिज्ञानपराधीनव्वात्‌, सुपुपरौ च तदसंभवादिति चेत्‌, न, जानाभावस्यापि खवकू- 
पेण भेदादिवश्निर्विंकर्पकसिद्रस्य सविकस्पकद्‌रायां धर्भिप्रतियोगिज्ञानपराधीनतया स्फुटतर 
व्यवहारविषयत्वोपपत्ते ! नचासिद्धे तव्काटीने धर्भिण्यास्मनि, ज्ञालाभावस्येदानीमवाटसीय- 


माह- तथात्वे चेति । अनादित्वेति । अोऽहमिति ज्ञानराहियमेव प्रतीयते नतु तस्याज्ञानस्यानादि- 
त्वमावव्वे । अतौ नेदममिमतसाधकमिवयथ. । स्यादेतत्‌--अस्ति तावस्ुपसात्थितस्य एतावन्त काकन्‌ 
किचिदवेदिषमिति पराम , सच सुषुप्तिकाीनमज्ञानानुभव गमयनि, अननुभूत परामर्शायोगात्‌ । स 
चानुभवस्तत्र प्रमाणमिति तदेतदूषयति--नापीति । सुपु्तिकाटीनज्ञानाभावगमकतया त्वन्मते ताबद्न्य- 
थासिद्धमस्मन्मते तूत्थानानन्तरकाटीनमनुमान पूर्वकाटीनज्ञानामावविषयमिष्युमयथापि विवक्चितासिद्धि- 
सि्याह-- त्वन्मत इति । या तु वेदान्तपक्षेऽन्यथासिद्धिरक्ता, सा न युक्ता, धमिप्रतियोगिज्ञानाधानज्ञा- 
नस्य ज्ञानामावस्य सुप्तौ निविदोषचिन्माादप्रतीतेरिति गडत--नु कथमिति 1 प्रथम निर्विक्स्पकानु- 
भूतस्यापि पश्चात्‌ सविकस्कविष्रयतया विरशिष्टव्यवह्यरहेतुष्व मवति । नच निष्यसापेक्षतया निर्विकद्पका- 
विषयपव, मेदसाष्टद्यादिमिव्यंभिचारदिति परिहरति-न । ज्ञानाभावस्यापीति । ननु भवत्वस्मसक्षेऽन्य- 
थासिद्धिस्वत्पक्षे तु कृथमनुमानत्वमश्य सौघुप्िकात्मनस्तदानीमननुमवात्‌ तल्िन्धमिणि ज्ञानामागानु- 
मानायोगात्‌ । यथाहि म्रातश्चस्वरे गजो नासीदिव्यत्र प्रात.काटीनष्वत्वरानधिगमे गजामावानुमानाभाव इति 





बाधित ह । उसका स्वरूप तो अबाधित ही है । यदि रमक स्वस्पका भी बाध मान छिया जाय, 
तब “इतने समथ तक यह रजत ही दीखता रहा इस प्रस्यभिन्ञा का बिरोध होगा । अच्छा, कोई 
जेसा-तैसा रक्षण मान छेते है । 
तथापि उसमे प्रमाण क्या है १ “न्ने अज्ञानी हू? यह अनुभव तो जानाभाव को विपय करता 
है, आपके माने इए किंसी अनादि भावरूप अज्ञान को नही, कि उसमे प्रमाण हो जाय । यदि कल 
जाय कि सुति से < ठकर यह स्मरण होता है कि शसुषे कुछ भान नही रहा, खूब गाढ़ मूढ होकर पड़ा 
रहा । उस स्ति, की अन्यथाजुपपत्ति से कस्पना करेगे कि सुपु्चि-कार मे अह्ञान का अनुभव अवद्य 
इ होगा । वही अनुभव प्रमाण है । तो यह भी नही कह सकते, क्योकि व ज्ञानाभाव था । आपके 
मत मे वह साक्षि-माष्य वर्ह है उसी का स्मरण आपको होता है जौर हम तार्किको के मतमे जागरण- 
समय उस ज्ञानाभाव का अनुमान होता हे, स्मरण नही माना जाता । यदि राद्धा हो कि ज्तानाभाव 
के अहण मे तो अज्ुयोगी ओर रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा है, सुषुप्ति मे वह सम्भव नही, अत 
षहो वह अभाव निर्विकस्प चेतन ( साक्षी ) का विषय कैसे होगा ? तो यह शङ्का युक्त नदी, क्योकि 
भेदादि के समान ज्ञानाभाव भी स्वरूपेण निर्विकल्पक से ही सिद्ध होता है । ह, सविकल्पक अवस्था 
मे अनुयोगी, प्रतिणोगी कै ज्ञान से स्फुटतर व्यवहार की विषयता उस क्ानाभाव मै आ जाती है । 
शङ्का--यह नियम है कि भव्यक्ष धम्म (पक्ष) मे दही किसी साध्य का अनुमान 
होता है, जेसे कि भ्रात समय हम किसी श्रङ्गण सें खड़े है, उस प्रस्यश्च प्राह्ण मे हम यह अनुमानं 


९४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


मानसासिद्धि , भ्रतिपक्ने हि प्रातश्चद्वरादौ धर्मिणि सायंसमये तत्र गजाभावाुमानुपरभ्यत 
इति वाच्यम्‌, संग्रतिपन्नोदयासतमयव्विवादपदयोरष्युदयारू मययोरन्तराटकाटमनुमाय 
कालाख्येन चि नातभ्ति धमिण्यात्सनि ज्ञानाभावामानोपपत्ते । भवत्वेव धर्मिसिद्धिसत- 
थापि न ज्ञानाभावाुमाने खिद्गमस्ति, अस्पथ्माणस्वस्य नियमेनास्मयेमाणत्वस्य वा पथि 
गच्छतस्तृणस्पदष॑दौ निर्विकल्पकालुभूते चानैकान्तिकत्वादिति चेत्‌, न, ज्ञानसामभ्रीवेक- 
स्यटश्चणरि्गाञ्ज्ञानमावाडमानोपपन्ते. । तदेव इतः सिद्धमिति न वाच्यम्‌, तस्स्दधेरुभ- 
यवादिसिद्धस्वात्‌। अम्यथा वेदान्तिनामपि सुपुप्निकाठे घटपटादिविरोज्ञानाभावानुमानं 


गधा निराकरोति- नचासिद्ध इति ! नव वाच्यमि-युक्त ततन देठमाह-- संप्रतिपन्नेति । यदपि 
पुषुधिसमये त्कालीनासनो न ानमस्ति तथाप्युत्तरकाके सभवत्येवानुमानेन तस्य॒ स्ञान, 
तथाह्यनिद्राणष्य स्रतिपन्नोदयास्तंमययारन्तरारकाटनुभवानिद्राकालपूर्वात्तयस्तमयोद्यकालयोस्तत्का- 
रेन हेतनान्तयख्काख्यच्वमनुमाय तस्याप्यापसवच काट्सवेनेतरकाल्वदनुमाय तसिन्धर्मिणि ज्ञानामावा- 
नमानमप्रसयूहमिव्यथं । उक्तच तासयपरि्चद्ाबुदयनाचारयैरपवगेप्रकरणे--पू्वापरावस्थयोरे कलवप्रलयभि- 
सानेन मध्यावस्यायामपि तत्सामान्येनोपनयाणदिति । अभ्युपगम्य धर्मिसिद्धि, हेत्वसिद्धि राङ्ते-भवतिव- 
स्यादिना । अन्तराल्कालीनासा दुःादिक्ञानामाववानस्मय॑माणतदानीतनदुःखादिस्वादिति देः । पथि 
गच्छतस्तृणादिसखपरष्यनन्तरमस्मयमणेष्वनैकान्त. । नियमेनेति विशेषणेपि निर्विकल्पकानुमूतेऽनुदितसवि- 
क्‌ त्पकेऽनैकान्त इयर्थः! उभयवादिसिद्धस्वादिति । विरोषविज्ञानोपरमस्य स्वयाप्यङ्धीकारादियर्थः ] 
अतकरेव्मङ्धीकतव्यमियाह-अन्यथेति । ननु नाग्माक सामाग्यमावातच्तदनुमेयमपितु सा््सिद्धमिति 


कर सकते है कि कर सायंकारु य्ह हस्ती नही आये थे । किन्तु सुषुक्ि काटीन आत्मा इस समय 
हमारे प्रस्यक्च मे नही, अत उसमे सुघुष्ठि कालीन ज्ञानाभाव का अनुमान इस समय केसे होगा 

समाघान-- यह नियम नहीं कि प्रष्यक्ष घमींमे ही अनुमान होता हे, अनुमित पक्षमे भी 
अनुमान होता है । सुपुष्ति कारीन आमा यद्यपि इस समय प्रस्यश्च नही, फिर भी अनुमित हो 
सकता है । अनुमान का प्रकार यह है कि वतमान उदय ओर अस्तमय के दृ्टन्त से विवादास्पद 
( सुषुष्तिकाघटित ) उद्यास्तमय के मध्यकारू का पे अनुमान करेगे ( सुषुष्िपूर्वोत्तरकारिके 
उदयास्तमयौ, अन्तरारकारूविषिष्ट, उदयास्तमयत्वात्‌, अनुभूतान्तराखकारोदयास्तमयवत्‌ ) । उस 
कारुमे कारु हेतु से आस्मा का अनुमान करगे । ( स कारु , आत्मविशिष्ट., कारुत्वाद्‌, उत्तरकार- 
वत्‌ ) । उस अनुमित आत्मा से क्ञानामाव का अनुमान बन जायगा । 

शङ्ा-- अस्तु, किसी भ्रकार आव्मखूपी पक्ष की सिद्धि मान भी खी जाय, फिर भी ज्ञानाभाव के 
अनुमान समे कोड छिङ्ञ नही । “अस्मयंमाणस्वः या “नियमेन अस्मयंमाणत्व“--दोन्प्रे ही हेतु, चरुते- 
चरते वृण-स्पश्ञं तथा निर्विकट्पक~गृहीत पदाथ मे व्यभिच्रित है, क्योकि स्मर्यमाणत्व उनमे भी 
हे, किन्तु वौ ज्ञानाभाव नही । [ आश्य यह है कि अस्मर्थमाणत्व हेतु से इस प्रकार अनुमान कर 
सकते थे--सुषुप्तिकारीन आस्मा क्ञानाभाववान्‌ अस्मयमाणतद्‌ानीन्तनत्तानकत्वात्‌ सभ्रतिपन्वत्‌ । 
किन्तु आस्मा से बहुत से पदार्थौ कादेसाभी ज्ञान होता है, जिनका स्मरण उन्तर कार भे नही 
होता जसे उपेक्षा चट से देखे-सुने पदाथ । वर्ह अस्मर्य॑माणवव ज्ञानाभाव से अ्यभिचरित दै, अतः 
उसका अनुमापक नही ह्ये सकता || 

समाघान--ज्ञान-सामभ्री-विरहस्प हेतु से क्षानाभाव कां अनुमान बन जायगा । ज्ञान-सामभीः 
का विरह ही क्योकर सिद्ध होगा १ यह सन्देह ` नही करना; क्योकि वह तो सबको मानना 
पड़ेगा । अन्यथा वेदान्ती भी सुषुधि-कार मे घटपटादि विरोष ज्ञानाभावं कां अनुमान केसे करेगे ! 
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न स्यात्‌ । ज्ञानाभावस्य निर्धिकल्पकसाश्षिवेद्यतानङ्गीकरात्‌ । नचावसथाभेद संभिन्नभावरूपा- 
्ञानपरामशेसामभ्यसिद्धतदुभवादेव तद्विरोधिनो ज्ञानस्याभावालुमानम्‌, भावरूपाज्ञानस्य 
तत्परामरस्य च पर प्रयद्याप्यसिद्धत्वात्‌ | 

यत्त॒ केच्िदनुमान रचितम्‌-न ताबरदज्ञान ज्ञानाभाव अभावमानागम्यत्वात्‌, संम- 
तिपन्नवत्‌ । अभावो ह्यभावस्य प्रयक्षस्य वा विषय परेणेष्यते, अज्ञानं च न मानगस्यं 
माननिवयेत्वात्संम्रतिपरज्नवदिति । तदन्ये नालुमन्यन्ते, अज्ञानस्य मानागम्यत्वे तत्साध- 
नायानुमानग्रयोगायोगात्‌ । एतन्मानगम्यत्वे वा मानगम्य न भवतीति स्ववचनव्याघातात्‌ | 
नचात्मनोऽनुमानेनावेद्यत्वसाधन इव न खवचनव्याधातादिदोषापत्ति , तत्र वृत्तिव्याप्य- 
स्वेपि फलाव्याप्यत्वेनाविरोधात्‌, इह च वृत्तिव्याप्यत्वानङ्धीकरात्‌ । नच प्रमाणनिवत्तयेसख 
प्रमाणागम्यत्वनियम , प्रयभिज्ञान्रमाणनिवत्यस्य तद्धेतोस्लस्कारस्य नियपरोध्चतया साक्षि- 


तवाह-- ज्ञानाभावस्येत्ति । तरकाठे निर्वि त्पकवेद्यप्वेऽपि न तावतोत्तर्कार विशिष्टव्यवहार इत्यनुमा- 
नमेव श्रणमिलयथैः । तेन च न पूर्वोत्तरयोर्व्याघातः । ननु परामशंबरलद्धावरूपाज्ञानसिद्धौ तद्वलत्द्विरोधि- 
घयादिज्ञानाभावानुमानमस्मन्मते न सामग्यभावादिति वैषम्यमिति त्नाह-- नचावस्थेति । अवस्थामेदः 
सुषप्िरूपावस्थाविरोषस्तेन ग्रदिरोषितं भावरूपमक्ञान तपपरामर्चसामभ्येन सिद्धो यस्तदवस्थाऽन्ञनानुमवो 
न किषिदेतावन्त काठमवेदिषमिप्येवविधस्तस्माटिति योजना | 
न्यासकारकृतमनुमानरुद्धावयति-- यन्त कैश्चिदिति । इदमेव सम्थयते-अभावोहीत्यादिना । 
अनमावस्येति माद्वाभिग्रायेण, प्रप्यक्षस्येति तार्किकाभिप्रायेण | सम्प्रतिपन्नवदिति । श्क्तिरूप्यससर्भवदि- 
त्यथः | मानागम्यवे तस्साधनायानुमानप्रयोगो व्याहतोऽनुमानप्रयोगे च मानागम्यत्व व्याहतमिति दुष्यति 
-- तदन्य इदयादिना । ननु यथान्मनोऽनुमानेनविद्यत्वसाधनेपि न वेन्यप्वप्रसक्तिस्तद्रप्यमणिनैवाम्रामाणि- 
कत्वसाधनेपि न प्रामाणिकत्वपरसक्तिरिति त्ाह-नव्वाद्मन इति | प्रमाणनिवर््यत्वादिति देतोरनैफान्ि- 
कता वाह--नच प्रमाणेति । संस्कारस्य हि कायापव्ित्वात्‌ तत्कार्यप्रयमिन्ञानमप्रपाणनिवर्यतव, अथव 
क्योकि क्षानामाव को निर्विक्स्पक साक्षि-चेद्य तो मानते नही । यदि कहा जाय कि सुपुष्तिकाराव- 
च्छिन्न भावरूप अन्ञान के स्मरण के बरु पर वहम उसका अनुभव सिद्ध होता है ओर उस अनुभव 
से उसके विरोधी कान फे अभाव का अनुमान होता है तमो ेसा नही कह सकते, क्योकि भावर्प 
अक्लान ओर उसब्ा स्मरण दूसरो के मत मै सिद्ध ही नदी । 
यह जो अनुमान ऊक विद्वान्‌ स्वते है- "अज्ञान ज्ञानामावष्प नदी, अभावग्राहक रसाणगम्य 
न होने से, जसे घटादि । अभाव का अहण तार्किकादि मत मे ध्रव्यक्ष प्रमाण से ओर माह मतम 
अनुपरष्धि प्रमाण से ही इजा करता है, किन्तु अज्ञान उनसे गृदीत्त नही होता । अश्न मे ५माणा- 
गम्यत्व इस अनुमान से भी निश्चित होता है--“अन्तान किसी मान का विषय नही, मान से निवस्थं 
होने कै कारण, जैसे छक्ति-रजत-ससर्गादि । किन्तु उस अनुमान से दुसरे विद्वान्‌ सहमत नदी, 
क्योकि अक्षान यदि किसी मान का विषय नही, फिर उसकी सिद्धि के लिए अनुमान-प्रयोग असगत 
होगा । ओर “अज्ञान सानगम्थ न भवति इस मान का विषय होने पर स्ववचन-विरोध होगा । 
यदि का जाय कि आत्मा मेँ अनुमान कै द्वारा अचेद्यत्व-साघन से जेसे स्ववचन-विरोधादि दोष नही 
दोते, वेसे ही य्ह भी वे दोष नदी होगे । तो रेखा नही कह सक्ते, वयोकि वरहा वृद्िम्याप्यत्व 
रहने पर भी फरब्याष्यत्वाभावरूप अचेद्यस्व के साधन मे कोड विरोध नही होत। । किन्तु य्ह 
(अन्तान मे) तो वृत्तिव्याप्यस्व मानते नदी । ओर श्रमाणनिवत्यं से प्रमाणागम्यव्व का नियम मी नही, 


क्योकि प्रत्यभिज्ञा भ्रमाण-निवत्यं उसके हेतु सस्कारो मे नित्य परोक्षता के कारण साक्षिसिद्धस्व न 
रहने से अनुमान-गस्यत्व माना जाता ड । 








९8 तच्वम्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सिद्धव्वाभवेनालुमानगम्यत्वादीकारात्‌ । नच स्वदुक्तमर्थं न जानामीयादिव्यवहारोऽलन्त- 
सुषपरे ज्ञायमाने वाऽसंमाव्यमानोऽतिरिक्तमेव ज्ञानामावादज्ञान गमयति । अवगरेँऽदोऽव- 
गतस्वादेव न जानामीतिव्यवहारायोगादनवगतेदो चानवगतत्वादेव भ्रशानुपपन्तेरिति युक्तम्‌ ; 
सखदुक्तमर्थं प्रमाणतो न जानामीत्येवपरतयापि व्यवहारोपपत्ते , प्रतिवादिवाक्यादवगतार्थ- 
स्यानुवादपुर सर ग्रमाणासभवेन सवैवौदिभिनिराकरणाङ्गीकारत्‌। नापि नासदासीन्नो 
सदासीह्दिव्युपक्रम्य (तम॒ आसीत्‌, मायां तुं म्रकृति विद्यातः, इन्द्रो मायाभिरियाया- 





साभ्य नास्तीयर्थः। अनुव्यवसायनिध्यैन च तद्वम्येन परमतेन व्यवसायेनानेकान्त द्रष्टव्यम्‌ , विवरणकारोक्ता- 
थापत्तिमाराङ्कय निषेषति--नचेलयादिना युक्तमित्यन्तेन । ननु सामान्य ज्ञातमनू्य विशेषादोऽकञाति 
प्रशन इति तत्राह- अवगतेऽर इति । ततश्च स एवार्थो ज्ातश्चाज्ञातश्च बक्तव्यः, नचेतच्जानामायपक्षे 
घटते, जानेन वितेधात्‌ । अस्मसक्षे तु नित्यचेतन्यस्याक्ञानसाधकत्वादवियोध इति भावः| न युक्तमिव्युक्त 
तत्र देतमाह--सदुक्तमथमिति । नाशतो ज्ञानाज्ञान विषयत्वमर्थस्यापि तु तत्रैव प्रमाणज्ञानामावतदित- 
रजञानयो सह वलन ब्रूम । नचैव सति पिरोध नापि प्रभानुपपत्तिरिति भावः | न केबल्पत्रेषेय गतिरपि 
तु सर्वत्रेव द्ष्यस्थर इत्याह~प्रतिवादीति । प्रमाणानवगतस्य कथ्मनुबाद्‌ इष्याशङ्काया वाय ग्रन्थः । आगरम 

निष्रेधति--नापीति । तदानी प्रस्यकाठेऽऽसन्नासीप्सदपि नासीदिति प्रतिपेधे कि तहिं तम आसीदि- 


दङ्का--'आपके के अथै को मै नही जानता इस प्रकार का भ्यवहार ही ज्ञानाभावसे 
अतिरि अज्ञान का साधक है.-- उक्त व्यवहार अत्यन्त अज्ञात या अत्यन्त ज्ञात वस्तु से सभव 
नदी, क्योकि ज्ञात घटादि के विषय से शभे नही जानता यह व्यवहार नही हो सकता ओर 
अत्यन्त अक्तात विषय मे प्रन नही बनता । [ अभिप्राय यह है कि कोड शिष्य अपने आचाय से 
प्राभेना करता है-- शुरो । इस सन्त्र का अर्थ, जो आपने बताया था मै भूर गया, पिर बता 
दीजिए यहौ विचारणीय यह है कि श्रिप्य जिस अको गुर से पूष रहा है, वह रिण्य को क्तात 
है? कि नही? यदिक्ञात है, तब वह “भूरु गयाः कैसे कहता है ओर यदि क्वात नही, तव उसके 
विषय मे "वह अथं बताद्ए--यह शब्दप्रयोग ही नदी कर सकता, दयोकि किसी अथे को जानकर 
ही उसके विषय से शब्द-रचना होती है । अत कहना होगा कि उस अथं कारिष्यको ज्ञान भी 
है ओर अद्वान भी । अव यहो अह्तान यदि क्ानाभाव है, तब उसी अथं कै विषय मे ज्ञान ओर 
ज्ञानाभाव-- दोनो परस्पर विरुद है, एकन्र हो नही सक्ते ! जब अन्ञान को भावश्प मान ल तव 
दोनो एकन्र सम्भव हो जाते दहै, क्योकि ह्यन है उद्य देतन्य, जो उक्त अथं के सामान्य अंशको 
विषय करता हे, जिससे उक्त श््द्-र्यना सम्भव दुङ्‌ जर अन्तान है विरोषविषयक, जिसके होने से 
न्ने मूर गया? कहा गया । सामान्यविषयक बह्चेतन्य दस अ्ञान का विरोधी नही, अपितु साधक 
है । अतत उक्त व्यवह्यर के बरुपर भावरूपता ही अन्तान सिद्ध होती हे ] | 

समाधान--उन्त व्यवहार प्रमाण-जन्य ज्ञान के अभावको छेकरदही निम जाता हे । अ्थौत्‌ 
उक्त भ्यवहार का पूरा अधे हे--ापकरे कहे द्रुए अथेका प्रमाण से सचे ज्ञान नही इजा । उससे 
भावरूप अक्ञान सिद्ध नही हो सकता । सभी कही इसी प्रकार व्यवहार होता है-प्रतिवादी के ब्य 
से अथं का अनुवाद्‌ करके प्रमाणासम्भव दिखाकर ही बादिगण उसका निराकरण किया करते है ¦ 

नासदीय सृक्ठ मे “नासदासीन्नोसदासीतः ( वहा असन्‌ मी नही था, सत्‌ भी नदी था-- 
ऋ० ८।७।१७ )--दस प्रकार आरम्भ करके जो कहा गया--“तम आसीत्‌? ( माया थी )--यदहं 
आगम भी उममे प्रमाण नही ओर न “माया तु भ्रकरृति विद्यात्‌" ( घरकरृति को माया समक्षिए-- 
देवेता० ४।१० ); “इन्द्रौ मायामि “--द्स्यादि आगम ही, क्योकि उपर की श्रतियो मे (तमः शब्द 


परिच्छेदः | अनिवेष्वनीयाविद्यानिरूपणे उत्तरपक्षः ९७ 


गमस्तच्र प्रमाणम्‌ , तमराब्देन सांसारिकपुरुषाणां प्रख्यकाटीनज्ञानाभावस्येवोच्यमानत्वात्‌ , 
मायादब्देन च परमेरृवरज्ञानद्ाक्तेरेव तत्स्वरूपभूतायाः संकीतेनात्‌ । तदेवमनिवचनीया- 
ज्ञाने जक्षणप्रमाणयोरसंभवात्ताहगज्ञानमस्तीत्येतदेवाज्ञानमिति सिद्धम्‌! 
अघ्रोच्यते । न ताव्क्षणासंभवस्तथाहि-- 
अनादिभावरूप यद्विज्ञानेन विीयते । 
तदज्ञानमिति प्राज्ञा ठक्षण संम्रचक्षते ॥ ९॥। 
अनादिष्वे सति भावरूप विज्ञाननिरस्यमज्ञानमिति क्षणमिह विवक्षितम्‌ । न तावदिहा- 
व्याप्रि , सवषामप्यज्ञानानामुक्तरूपत्रयानुगमात्‌ । नाप्यतिव्याप्नि. , अनादेभौवस्यात्मनो 
निवत्येत्वाभावेन ज्ञाननिवत्यत्वस्याप्यभावात्‌, तदन्यस्य च परमाणोस्तद्रतदयामत्वादेश्च 
स्वरूपतोऽनङ्गीकृतस्य दूरत एवानादित्वानङ्गीकारात्‌ । नचासंमवित्वं ; मावाभावविटक्षणस्याज्ञा- 
नस्याभावविखक्षणववमात्रेण भावस्वोपचारादात्मवदनादिभावसेनानिवत्येत्वायुमानातुपपत्तेः ! 
नवचेवविषे मानासंभव., यतः-- 


त्येका श्रुतिः, माया त्िल्यपरा, इन्द्रो मायामिरियप्यन्या | प्रलयकाले ये ससारिणा ज्ञानाभावास्तेऽ्र तमः 
सन्दामिधेया, न व्वदमिमतमज्ञानमिय्थ, । इतरश्र्योर्यथासिद्धिमाह-मायारब्देन चेति । तत्ख- 
रूपभूतेति । प्रकृति. खभावभूतेप्यथः । उपसंहरति-- तदेवमिति । एतदेवाज्ञान मोटयमिव्य्थं । 
लक्षण इरोकेन सग््नाति- अनादीति । पर्वज्ञानादः प्रागभावस्याखनश्च यथायथ विरोषणेर्व्या- 
छरत्ति. । सगरहीत लक्षण विद्गोति- अनादित्वे सतीत्यादिना । ननु चिरतनमतानुसारेण पाधिवप्र- 
माणुविरोषगुणेष्वतिन्यातिस्कतेति त्राह- तदन्यस्य चेति । एतच द्वितीयपरिच्छेदे विवरिष्यते | यचा- 
नादित्वे सति भावरूपं तदनिवच्य यथात्मेव्यनुमानविरोधादस्मवीद रक्षणमिति तहषयति-नचासभवि 
त्वमिति । अय मावः-किमिद्‌ भावस देतृङ्कत ? कि वस्तु १ उताभावविलक्षणत्वम्‌ ? नाद्यः, असिद्धेः | 
न द्वितीयः, वस्तुत्वस्थैवोपाधिलादितिं | | 
प्रमाणाक्षपं परिहरति-न चैवंविध इति । शछकेनानुमान सगहाति-देवदन्तेव्यादिना । 





से सासारिक पुरषो का प्रल्यकारीन ्ञानामावः ही कहा गया है ओर (मायाः शब्द से परसेदबर 
की ज्ञान शक्ति, जो श्रङृतिस्वरूप है, कही गई है । इस प्रकार अनिर्वचनीय अल्ञान से रक्षण, प्रमाण 
की सम्भावना न होने के कारण वैसा अन्ञान मानना एक मूढता है । 

उन्तर पक्ष-अनिवैचनीय अविद्या मे लक्षणासभव नही--'जो अनादि भावरूप, विन्लान से 
विरीन हो जाता हं; वही अ्तान है--यह लक्षण विज्ञ किया करते है । अथत्‌ अनादिष्वविकिष्ट 
विन्नाननिरस्यभावरूपस्वः--यह लक्षण यह विवक्षित है । इसकी अन्याक्षि किसी सक्तान मे नही 
क्योकि सभी अल्नानो मे उक्तं ( अनादित्व, भावस्व, विन्ञाननिरस्यत्व ) तीन रूपो का समन्वय ड । 
अतिव्या्ति भी नही, क्योकि अनादि भावरूप आत्मा मे निवस्य॑त्व ( नादयत्व ) ही नदी, ज्ञाननिव- 
त्यत्व वसं रहेगा १ अनादि भावरूप आत्मा से भिन्न परमाणु तथा परमाणुगत इयामत्वादि तो 
( वेदान्त सिद्धान्त सें ) स्वरूपत ही असिद्ध है, उनसे अनादित्व का न मानना तो दूर रहा । उक्त 
खक्षण असस्भमवी भी नही, क्योकि भावाभाच-विरश्चण अन्ञान मे कवर अभाव-विलक्षणता के कारण 
भावस्व का उपचार मान्न होता हे, वस्तुत. उसमे भावस्व नही रहता, अत॒ आत्मा के शृथान्त से 
(भविप्व' हेतु के द्वारा उससे अनिव्य॑स्व का अनुमान भी नही किया जा सकता । 

अनपय अविद्या मे प्रमाणास्म्धत्र भी नही--'्देवदत्त-भमा, तद्गत प्रमाभाव से अतिरिक्तः 


१,अनादित्वावरोषणेन पूर्वज्ञानादेः+मावव्वविरोषणेन परारभावस्यःविद्ीयते-स्यनेनाप्मन्‌श्र व्याबरत्तिरितिविभाग, 
चि०-१३ 
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दे वदत्तप्रमा तस्स्थम्रमाभावातिरेकिण. । 

अनादेष्वंसिनी सात्वादविगीतग्रमा यथा ॥१०॥ 
विगीतं देबदत्तनिष्ठप्रमाणज्ञानं देवदत्तनिष्ठप्रमाऽभावातिस्किनादेर्निव्तकं प्रमाणत्वायज्ञदत्ता- 
दिगतप्रमाणज्ञानवदियनुमानम्‌ । ये तु रमा प्रमाग्रागभावनिघ्र्तिरेव न तु निवर्तिकेति मन्यन्ते, 
तान्मरति-देवदत्तप्रमा तनिष्रप्रमाभावातिरिक्तानादिनिवृत्तिरिति प्रयोक्तव्यम्‌ । नचेतदसमवे- 
तस्वमेतदन्यसमवेतस्वं वा तत्रोपाधि , साध्याव्याप्रे- एतत्समवेतयुखदु खेच्छाद्वेष्रयल्नानामे- 
तनिष्ठप्रमाभावातिर्क्तानादेः स्वप्रागमावस्य निवतेकस्वेन साध्ये विद्यमानेऽपि खदुक्तोपाधेर- 
भावात्‌ । नच विवादपदमनादेभोवस्य निवतेकं न भवति पदाथेत्वात्संप्रतिपन्नवदिति प्रव्यनु- 
मानविरोधः, सत्ताद्रव्यत्वाद्यनिवतेकस्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नु सम्रतिपन्नात्मादिपदाथौ- 


देवदत्तप्रमेति धर्मिनिर्देश , तव्सथेवयादिः साभ्यनिद्॑ , माष्वादिति देवुनिदं र" । अविगीता अविप्रतिपन्ना | 
य्ञदततप्रमेति इष्टान्तः । सग्रह ॒विदृणोति-विगीतमिलयादिना । इत्थमत्र प्रयोगः--देवदत्तप्रमाण- 
सानमेतजिष्टप्रमाणाभावत्वानधिकरणानादिनिवतंकं प्रमाणत्यत्‌ यन्ञदत्त्रमाणवदिति । अत्र चामावत्वा- 
नधिकरव्येवालम्‌ । अनादिनिवतकमिष्युक्ते प्रागभावमादायार्थान्तरता तदर्थ प्रमाणामाबस्वानधिकरणेष्यु- 
क्तम्‌ । तावति चाप्रसिद्धविरोषणता प्रमाणामावत्वानधिकरणस्यानादेरशननिवत्थ॑स्य तनानङ्गीकारादात्मनश्च 
त्निवप्येषवानङ्धीकारात्‌ तदर्थं देवदत्चनिषटपयक्तम्‌ 1 यशूदत्तनिष्परमाणे हि देवदत्तनिष्ठते सति प्रमाणाभा- 
वत्वानधिकरणानादेस्तस्पागमावस्म निवतंके स॒ग्रसिद्धमेव साभ्यामति नाप्रसिद्धविरोषणतासाध्यवैकस्ये | 
ूरव्ञानसुखादिग्यवच्छेदायानादिग्रहणम्‌ । पक्षे चैतजरिष्टपरमाणक्ानामावस्ानधिकरणलत्वमेतन्निवर्यस्यानादे- 
रेतज्निष्ठ्वानधिकरणसवेन न सभवति । अन्यनिष्टप्रागमाव प्रलयन्यनिष्टस्यानिवतंकस्वात्‌ । तस्मादेतन्निष्तवे 
सति यत्प्रमाणज्ञानाभावव्वानधिकरणमनादि राननिवर्प्य च, तदभिमताज्ञनमेवेति तस्सिद्धि. | नन्वभाव- 
निषृत्तिरेव मावः , नहि भावन्यतिरेकेणामावनिब्तिनाम समदतीति केषाषिन्मतम्‌ | तथा च वज्ञदत्त- 
प्रमाणस्य खग्रागमावनिच्रत्तिष्वात्‌ , निदतंकत्वलक्षणसाम्यामावाप्साव्यविकलो दृष्टान्त इति तत्राह- 
ये त्विति । व्याप्यष्वासिद्धि परिहरति- नचेतहिति । सपरतिपक्षमाशङ्कय परिहरति- नच विवाद- 
पदमिति । संग्रतिपन्नवदिति । धटवदिव्यथं । अन किमनादिमावस्य यश्य कस्यचिदनिवतं कत्वं साध्यते 
कि वोमयसंप्रतिन्नानादिभावव्यतिस्ति स्यानादेर्मावस्यामावविलक्षणस्य ? आच प्र्ाह- सन्तति । द्वितीय 
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किसी अनादि पदा दी ना्रिकाहै, भ्रमा होने से, उसे अचिरीत प्रमा | अ्थौत्‌ “विवादास्पद 
देवदत्तनिष्ठ प्रमाणन्नान, देवदत्तनिष्ठ भ्रमाभाव से भिन्न किसी जनादि पदां का निवतैक है, प्रमाण 
होने से यन्िदत्तादिनिष्ट प्रमाणक्धानवत्‌ः--यह अनुमान श्रमाण दै । जो रोग भ्रमा को प्रमा-प्रागभाव 
की निवृत्तिरूप ही मानते दै, निवकेक नही । उनके भ्रति ष्देवदत्त-प्रमा देवदत्तगत भ्रमाभाव से भिन्न 
अनादि पदाथ की निनररिरूप है"--पेसा प्रयोग करना चाहिए । यही ्देवदत्तासमयेत्वः या '्देव- 
दुत्तान्यसमवेतस्वः उपाधि है--एेसा सन्देह नदी करना, क्योकि देवदत्तसमवेत सुग्ादि से ( देव- 
दत्त.निष्ठ प्रमाभाव से भिन्न सुरूादि-प्रागमाव रूप अनादि-पढाथ का निवर्तकस्वस्प ) साध्यतो हे, 
किन्तु देवदत्तासमवेतत्व नही, अत वह साध्य-व्यापकतान होने से उपाधि नही) यदिकटे कि 
"विवादास्पद ( देवदत्तप्रमा ) अनादि भाव का निवर्तक नही, पदाथ होने से, घटादि के समानः-- 
यह प्रस्यनुमान ८ सस्प्रतिपक्च ) है। तो वह मी नही कह सकते, क्योकि अनादि भाव, सत्ता 
न्यत्वाद्‌ भी हे, उनकी निवतैकत्ता देवटत्तनिष्ठ प्रमाण क्वानमे न होने से सिद्धसाधनता दोष 
जापके दस अनुमान मे है । यदि कँ किं उक्त अनुमान मेः !इमय-सम्मत मात्मा अनादि पदार्थो 


परिन्डेद्‌; | अनिर्वग्वनीयावि्यानिरूपणे उत्तरपक्षः ९९ 


तिरिक्तस्य भावस्याभावातिरिक्तस्य चानादेनें निवर्तकभिति विरोषणादिदमदूषणमिति चेत्‌, 
न , तस्य तवाप्रसि द्रतयाऽप्रसिद्धविदोषणव्वापत्तेः । किच ^न किंचिदवेदिषमिः ति पराम 
सिद्धसौपुप्रिकानुमवोप्यचन प्रमाणम्‌ । नच ज्ञानाभावविषयोऽयमनुभव. › अभावग्रतीतेधर्मिप्रति- 
योगिबोधपराधीनतया तदभावे तस्यानुभवितुमयोग्यव्वात्‌ । नच भेद साहस्यादिवर्स्वरूपेणा- 
भावस्यापि निर्विकल्पकबुद्धिबोध्यता , तथास्वे साहरयादिवदेव भावत्वापत्ते , निर्धिकस्पक- 
बुद्धिबोध्यो भाव इति परेक्चणाद्गीकारात्‌ 1 नाय सुपुप्रिकाटीनातुभवजपरामश्च., कितूष्थि- 
तस्येदानीमेव सौषुप्तिकज्ञानाभावातुमानमिति च न वाच्यम्‌ , तदनुमापकटि्नासिद्धे. । 


राङ्कते- नन्विति । न्व विगीता प्रमा प्रमाऽमावातिरिक्तैतननिष्ठानादिनिवतं कल्वानधिकरण प्रमात्वात्‌ 
यज्ञदत्तप्रमावत्‌ इति प्रसाधनादप्रसिद्धविरोषणत्वाभावाद्धवति प्रतिप्रयोग इति च्यम्‌ | देवदत्तनिषठ 
प्रमाणन्ञान देवदत्तनिष्ठानायभावानिवतैकव्वाल्न्ानावानधिकरण प्रमाणन्ञानत्वात्‌ यक्ञदनत्तप्रमाणज्ञानव- 
दिव्याभाससमानयोगक्षेमप्वात्‌ । न्व देवदत्तप्रमा देवदन्तनिष्ठवे सति देवदत्तप्रमाभावातिरिक्तानादिनि- 
वर्तकत्वानधिकरण प्रमात्वात्‌ यज्ञदत्तप्रमावदिति सव्पतिपक्षता । एतननिष्ठनिवतेकत्वाधिकरणव्वस्योपाधे , 
एतस्पुखादौ च व्यतिरेकरिद्धि । अभावविलक्षणाज्ञाने प्रयक्षपपि प्रमाणमाह--कि चेति । उस्थितद्य 
न किंचिदवेदिषमिति परामरशदुन्नीतो थः सौपुप्तिकानुभव सोपि प्रमाणमिल्यथः । ननु किमिति निर्वि- 
कद्पकानुमवायोग्यत्व यावता मेदसादश्यादिवत्संमव उक्तस्तत्राह-न च भेदसादयेति । ननु किमिति 
भावत्वापत्तिः ? नहि निर्विकद्पकलुद्धिबोध्यस्वसाम्यात्ताददयमेदयेरिक्यमिति तत्राह--निर्विकस्पकेति । 
यतु तेनोक्तमसमसक्षे ठु नाय परामश इत्यादि तदनूद्य दुषयति--नायमित्यादिना । ननु किमिति 
से मिन्न अनादि भाव का निवतेक नहीः---इतना साध्य मानेंगे अत सिद्धसाधन दोष नही । तो बह 
भी नही कह सकते, क्योकि वैसा अनादि भाव आपके मतमे अभ्रसिद्ध होने से अप्रसिद्धविरोषणता होगी 1 
दूसरा भ्रमाण छ भान नदीं रहास प्रकार के जाग्रतकारीन स्मरण से अनुमित सुषु्षि- 
कारीन अनुभव भी है । बह अनुभव क्ञानाभाव को दी विषय करता है--एेसा नही कह सकते, 
क्योकि अभाव की प्रतीति अनुयोगी एव प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन होती है । बह ज्ञान वर्ह ह्येता 
नही अत अभाव का प्रत्यक्ष सुषुश्चि मे नही हो सकता । [ यर्हो रहस्य यह ह कि सुषठुि मै वेदान्ती 
अक्तानविषयक निर्विकल्पक अनुभव मानते है । अभाव के विषय मे नैयायिको का कहना है-- 
““प्रतियोगिविरोषिततज््ानं तु विशिष्टवैिष्व्यबोधमयोदा नातिक्ेते*--( सामा० ० दीधिति ) 
जथौत्‌ प्रतियोगिविशिष्ट अभाव का ज्ञान सविकत्पकरूपता का उद्धघन नही कर सकता । अत. अभावं 
सें सुषुसिकारीन निर्विकद्पक ज्ञान की विषयता नही रह सकती ]। यदि शङ्का हो कि सेद, सादरयादि 
पदार्थो के समान अभाव भी स्वरूपेण निर्विकल्पकन्ञान का विषय क्यो नही होगा ? तो वह शङ्का युक्त 
नही, क्योकि तब तो साच्ययादिके दही समान उसको भावं भी मानना पडेगा, कारण यह कि 
“निर्विकल्पक बुद्धि-बोभ्य भाव होता है"--एेसा भाव का लक्षण दूसरे मानते दै। यहनजो कष्या कि 
“न किञ्चिदवेदिषम्‌?'--यह सुषुक्षिकालीन अनुभव-जन्य परामश ( स्मरण ) नही, अपितु सुषुक्ि से 
१. प्रमामावातिस्किस्येतन्निष्स्यानादेर्निवतंकत्वानधिकरणमित्यन्वयः । बाध वारयित प्रमामावा- 
तिरक्तिति, न च ल्घुतरेणेव भावत्वाङ्करोन बाधवारणवासे शक्ष्याम इति वाच्यम्‌ , भावतोऽपि विलक्षण- 
त्वेन विभ्रमस्य, सिद्धसाधनतापातात्‌ । तद्य॑भावातिरिकिस्मेवास् ल्घु चिरोषणमिप्यपि न वक्तव्यम्‌ , 
अप्रसिद्धविरोषणताप्रक्ते.। तथा हि--प्रमाभावातिरिक्तस्यानादेरेतनिष्ठस्य सुखादिप्रागमावस्य निवतं क- 
त्वानधिकरणस्वं यन्ञदत्तप्रमाया इति बुखादिप्रागमावसुपादायिव साध्य प्रसिद्धयति । अभावातिरिक्तख- 


विरोषणेन स नोपादाठु शक्येत । "न चैवमपि जीवेशादिसम्बन्धमादाय साभ्यपरसिद्धि.स्यादितिवाच्यम्‌ , 
अखण्डामावघस्कतया प्रमाघटितस्यापि साथ क्यात्‌ । 
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नच सामप्यभावो ि्म्‌ , तस्याप्यसिद्धे' । नच ज्ञानाभारवेन तस्यालुमानम्‌ › अन्योन्याश्रय 
तापत्ते , सामग्यभावाञ्नानाभावानुमान तदभावाच सामस्यभावानुमानमिति । नचैवं सति 
बेदान्तिनामपि ज्ञानाभावालुमानासभव., अवस्थाभेदसमिन्नभावसरूपाज्ञानसवेद नादेव सुषु 
वस्थायां तद्विरुद्धस्य ज्ञानस्य तव्सामग्याश्चामावानुमानात्‌, स्वयापि गलन्तराभावाद्‌ वमेव 
ज्ञानाभावानुमानस्यावद्याभ्युपेयस्वात्‌ । नचैवविधमज्ञानमदयाप्यसिद्धमिति वाच्यम , तस्र 
माणस्य द्रदिीतत्वात्‌ । 

स्वदुक्तमथं न जानामीति व्यवहारान्यथानुपपन्तिरपि भावरूपाज्ञानसंद्धावे मानम । 
नच भ्रमाणतो न जानामीव्येवंपरतयापि व्यवहारोपपत्ति , व्वदुक्तेथं प्रमाणज्ञानं मम नास्ती- 
यस्य विदिष्टविषयज्ञानस्य प्रमाखात्‌ , तद्विदोषणतयाथस्यापि प्रमाणेनाधिगतत्वात्‌ , स्वव- 
` चनव्याघातापत्ते. । एतदतिर्किभरमाणज्ञान सखटुक्तेऽथं मम नास्तीति वदतो वचनन्यावात्‌- 


सामग्रीवैकस्यल्क्षणटिद्ञासिद्धि ९ यावता ज्ञानामावेनैव शक्यानुमान तदेकद्यमिति तत्राह--न ज्ञाना- 
भावेनेति । यच तेनोक्तमन्यथा मवतामपि धटपयदिज्ञानाभावानुमान न स्यादिति तदनूद्य परिहरति-- 
नचेवं सतीति । मम त भावरूपाज्ञानबलादुभयाभाव, शक्यानुमान इत्यर्थः । तवापीयमेव गतिर्नान्ये- 
व्याह- स्वयापीति । यच्वेवविधा्ञानस्य तदपरामरंस्य च मा प्रत्यसिद्धिरिति तनाह-नचेवंविध- 
भिति | परामरशस्याप्युपलक्षगमिद तस्यापि समथनात्‌ । 
सर्थापत्तिमपि प्रमाणयति-प्वदुक्तमथेमियादिना । पूर्वपक्षयाशयमनू्य निभेधति--नचेत्या- 
दिना । खढुक्तमर्थं प्रमाणतो न जानामीति यदिद शानं तत्तावसप्रमाणमेव, यथार्थानुमवत्वात्‌ । तथा 
चैतज्ज्ानविषयान्तर्गततयैतद्विषयभूतस्याथंस्यापि प्रमाणतो ्ातस्वात्तन्निषरेधव्चवनविरोध इव्याह-स्वदुक्तेऽथ 
इति । ननु प्रमाणतो न जानामीव्यस्यायमथं.--एतदज्ञातत्वग्राहप्रमाणन्यतिरिक्त प्रमाणज्ञान नास्तीति । 
त्राह--एतदतिरिक्तेति । अत्रापयेवविधन्ञानस्य पूवनिर्दि्टादतिरिकतप्रमाणलादेव तदविषयत्ववचन 





उठने पर जाभ्रतकारीन ८ ज्ञानाभावविषयक ) अनुमान है । वह कहना उचित नही, क्योकि उस 
अभाव के अनुमापक रिङ्ग की असिद्धि है । सामश्यभावशूप छिङ्धि की भी सिद्धि नही । ज्ञानाभाव 
से सुषुप्ति मे सामग्यभाव का अनुमान यदि करना चाहे, तो अन्योऽन्याश्रय दोष होगा--^सामग्यभाव 
से ज्ानाभाव का ओर ज्ञानाभाव से सामभ्यभाव काअनुमान सामभ्यभावकोहेतु न मानकर वेदान्ती 
भी बहौ ज्ञानाभाव का अनुमान केसे करेगे"--यह सन्देह उचित नही, क्योकि अवस्था विरोष-विशिष्ट 
भावरूप अक्षान के अनुभव से ही सुषुप्ति दशा मेँ ज्ञान तथा उसकी सामग्री के अभाव का अनुमान 
हो जाता है । आपको भी अगत्या यही मागं ज्ञानाभाव के अनुमान मे अपनाना होगा । यह तो कहं 
सकते नही कि "वेसा अज्ञान अभी तक सिद्ध नही हआ, क्योकि उसमे प्रमाण दिखाए जा चुके है । 

“आप के कहि अथ को नही जानता-इस व्यवहार की अन्यथानुपपत्ति भी उक्त अथं से प्रमाण 
है । प्रमाण से आपके के अथं को नही जानता हः-इस अथं मे उक्त व्यवहार का तात्पयं कदापि 
नही हो सकता, क्योकि 'स्वद्थंविषयक प्रमाणन्ञान मुञ्चे नहीः--यह अनुभव ही विरिष्टविषयक 
हटेनेसे प्रमाणहे ही। दसी प्रमाण ज्ञन का परम्परया उक्तार्थं भी विषय हयो गया। अब यह 
कहना कि उक्ताथं प्रमाणक्ञान का विषय नही--वदतो व्याघात है । यदि कदे ^व्वदुक्छाथविषयक 
प्रमाणज्ञान सुश्च नही--इस भ्रमाण से अतिरिक्त प्रमाणक्ञान सुन्चे व्वदुक्ताथं से नही-यह हमारा 
तास्पयं है । तो यह भी कहना उचित नही, क्योकि यह द्वितीय प्रमाण, जो कि उक्त भ्रथम प्रमाण 
से अतिरिक्त हे, उक्त अथे को परम्परया विषय करता है, अतः यह' भी वही स्ववचन-व्याघात दोष 
१ पुपूत्तिकाटीन आमा, शानतस्सामश्यभाववान्‌ , तद्विरुद्रज्ञनानुमवितरत्वात्‌ ;, प्रख्यकाी- 


परच्छिदः | अनिवैष्वनीयाविद्यानिरूपणे उत्तरपक्षः १०१ 


दोषानुषङ्ग एवास्यापि ज्ञानस्य पूर्वदेव प्रमाणजन्यत्वात्‌ । नच सामान्यतः प्रमाणेनाथेस्या- 
धिगसेपि विेषानधिगमाददोष , विदोषस्याप्यधिगमानधिगमयोः पूर्वोक्तदोषानतिवृत्त. । 
ननु भावसरूपमव्यज्ञानं जाननिरस्यमभ्युपगम्यते भवद्धिस्तत्कथ ज्ञायमानेथं न जानामीति 
व्यवहार , मैवम्‌ , अस्मन्मतेऽनानस्य साक्षिसिद्धतया प्रसाणावोध्यत्वात्‌ , प्रमाणज्ञानो- 
द्यास्राकारेऽज्ञानं तद्विरोपितोऽथं साक्षिसिद्धोऽज्ञात इयजवादगोचरो भवति, भवति च 
म्रा इलयवियोधात्‌ । उक्त च सम्प्रदायविद्धि -“स्वं वस्तु ज्ञाततया अज्ञाततया वा साक्षि 
चेतन्यस्य विषय एवेति | 

किच (तम आसीत्‌, मायां तु अ्रकरृतिं विद्यादिदयाययागमोपि तत्र प्रमाणम्‌ । नच 
तम दाब्देन ज्ञानाभाव कथ्यते , नासदासीदिदयमाव व्यावय तम आसीदिति प्रतिपादनात्‌ 
नच परमेदवरज्ञानराक्तिमोया, “भूयश्चान्ते विश्वमायानिच्रृत्ति., मायामेतां तरन्ति ते» (तरलय- 


व्याहतमिव्य्थैः । नन सामान्यतः प्रमितस्य विदोषतोऽनधिगमोद्धावनान्न व्याहतिरिति तत्राह-नच समा- 
न्यत इति । पूर्वोक्तेति । पूरवपक्चसमयोक्तव्यथं । ननु तन्मतेपि कथ ज्ञायमानेऽथं न॒ जानामीति व्यव- 
हारः यावता ज्ञानामाववदज्ञानमपि ज्ञाननिवत्य॑मेवेति चोदयति- नन्विति । न ततराज्ञाननिवतंक प्रमाण- 
ज्ञान तद्वोधकमपि तु साक्षिचैतन्यम्‌ | नच तदन्ञाननिवतंक तस्साधकत्वादिति परिहरति--मेवमिति । 
प्रमाणाबोभ्यत्वादिति । अंभावव्यावृक्तरेवानुमानादिप्रमाणेर्बोष्यमानत्वादिति भाव, | यत एव पूर्व 
प्रमाण्ञान नोन्न साभिणैवाज्ञानविरिष्टतयैवार्थो निर्ञत इत्यत एवानुवादपरभो धटेते इव्याह-ग्रमाण- 
ज्ञानोदयादिति। 

आगममपि प्रमाणयति-- किच तम आसीदिलयादिना । यन्तु जीवाना तात्काटिकक्ञानामाव- 
स्तमर्शन्दाभिषेय इति तन्न । नासदासीदिव्यभावस्यापि प्रतिषेधादिव्याह-नच तम इति । नच प्रागभा- 
वप्रध्वसवर्मस्यानाय्यनन्तस्य सद्धावादरक्यनिष्रेधतेति वाच्यम्‌ | तयोरप्युत्पत्तिविनाशवत्ताया, साधयिष्यमा- 
ण्यात्‌ । मायाशन्दस्यान्यथासिद्धिमुक्ता नियचष्टे- नच परमेश्वरेति । ईश्वरज्ञानस्य निलयस्य जान- 


है । यदि कहा जाय कि सामान्यत उक्ताथै प्रमाण से अधिगत है, किन्तु विरोषत नही--यह 
मानने पर , उक्त दोष नही । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि यौ भी उक्तदोष हे । ( अर्थात्‌ 
विरोष ॐ विषय से वही भ्ररन उटेगाकि ज्ञात है? या अज्ञात? ज्ञात होने पर (न जानामि नही 
कहु सकते ओर अन्लात होने पर प्ररन ही अनुपपन्न हो जाता हे ) । पूर्वपक्षी शङ्का कर सकता है किं 
भावरूप अज्ञान को मी तो आप क्तान-निरसनीय ही मानते है, फिर जप मी ज्ञायमान अर्थक 
विषय मे कैसे कह सकते है--“मे नदी जानताः । किन्तु उसकी शङ्का युक्तियुक्त नही, क्योकि हमारे 
मत मे अन्ञान-निवतेक है-प्रमाणज्ञान ओरं अक्तान-साधक है--साक्षिचेतन्य । ( निवसैक साधक 
नही ओर साधक निवसैक नही ) । वस्तुस्थिति यह है कि प्रमाणक्ान के उद्य होनेसे पूर्वं ही 
अज्ञान सौर उसका विषय अर्थं साक्षिसिद्ध है, ओर प्रमाण से अन्नात है, अत वह अनुवाद्‌ का 
विषय भी होता है यर प्रष्टव्य भी । सम्प्रदाय विज्ञो ने कहा भी है--'सभी पदाथ ज्ञात या अज्ञात 
रूप से साक्षिचेतन्य के विषय है ।° 

“तम आसीत,” “मायां तु भ्रकृति विचाद्‌“-दइलयादि आगम भी उसमे प्रमाण हे । पूर्वपक्षी ने 
"तमः शब्द्‌ का जो ज्ञानाभाव अथै किया था, वह ठीक नही, क्योकि उक्त श्रतति मे (नासदासीद्‌*-- 
इस भकार अमाव का खण्डन करके तम का विधान किया गया हे, ( अत तम का अभाव अथे केसे 
कर सकते है ? ) दूसरी श्च ति मै (मायाः शब्द्‌ का अथं किया था-डैद्वर की शक्ति । वह भी संगत 


नात्मवादप्यनुमानमच्र बोध्यम्‌ | २. ननुश्रमाणागेोध्य चेदज्ञान, तहि तद्रोधाथं देवदत्तप्रमेत्यायनुमान किमिद्यु- 


१०२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


विया विततां योगी मायामित्यादिनां ज्ञाननिवस्य मायारब्दम्रयोगद दनात्‌ । तदेवं रक्षण- 
प्रमाणयोरुपपन्नलादनादिमावरूपाज्ञानमस्तीति सिद्धम । 

किच भ्रमोपादानमज्ञानमिति रश्चणेऽपि म दोष । नचात्मन्यतिव्याप्निः ; तस्य केवलस्य 
कूटस्थस्य कस्याप्यनुपादानस्वात्‌ । सस्योपादानत्वे च विश्रमस्यापि सत्यत्वग्रसङ्गात्‌ । नच 
विभ्रमोऽपि स्वरूपतः सत्य , तथात्वे प्रमाणज्ञानवदेव विपयापहारटक्षणवाधस्याप्यसंभव- 
परसङ्खात्‌ । नचैतावन्तं काटमिदं रजतमिखभादित्यजुभवविरोध , अनिवचनीयस्यापि विश्रम- 
स्याभावविक्षणतया तथास्वेनाुसन्धानोपपन्ते. । नच स्वरूपसत एवासीदिति प्रतिसन्धा- 
म्‌ , एतावन्तं काठमिदादरों सुखमासीत्स्फटिकश्च छोदहित आसीदिया्नुसन्धानद श्नात्‌ । 


म 





निवरसयष्वानद्ीकारादिति भाव । उपसहरति-- तदेवमिति । 

पञ्चममपि मत शक्यसमर्थनमिव्याह--भ्रमोपादानमिति । नचात्मनीति । कूटस्थस्य तस्य 
वियदादिविकारामावादवियावेशावशाद्विकारे प्राप्ताप्ाप्तविवेकेन तस्या एव विकार. । नचैव साख्यसिद्धान्त- 
सद्धतेरिह गन्धिता, परमेश्वराध्य्तानिवचनीयाविन्यापरिणामस्य विवर्तापरना्न स्वीकारादीहश्यमेव देवुख- 
मभिप्रेसय तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः इप्यादिखृष्टिश्रतयस्तथा जन्माचस्य यत, प्रकृतिश्ेः- 
त्याद्यधिकरणान्यपि । अत एव धातसमीक्षाया ब्रह्मवित्प्रकाण्डेर्मवंहरिमिरमिहितम्‌- 


श्दधतत्व प्रपञ्चस्य न हेत॒रनिदृत्तितः । 
स्षानजेयादिरूपस्य मायैव जननी तत ॥ इति 


परिणामिष्वमाज चात्रोपादानस्वममिप्रेत, यत्तु विभ्रमस्यापि स्वरूपेण स्यत्वान्नेदमनिष्टमिति तताह-- 
नच विश्रमोऽपीति । यदि हि धयादिज्ञानवसस्वरूपेण सप्यो विभ्रम स्यात्ततस्तद्रदेव यथार्थोपि स्यादि- 
स्यथः अत एबाहरचार्याः--'सदसब्यामनिर्वाच्याविद्या वेः सह भ्रमः इति । प्रव्यभिज्ञाविरोधसुक्त 
परिहरति-नवेतावन्तमिति । ननु सद्विलक्षणस्यासतः; कथमासीदिति प्रतिसधानविष्रयत्वमिति 
त्राह--नच स्वरूपसत एवेति । भ्रणेपादानाज्ञाने ग्रमाणमाह--विगीत इति । अना्यतिरिक्त- 
नही , क्योकि--“भूयश्चान्ते विखवमायानिवृतति *› ( फिर अन्त मँ विदवमाया की निवृत्ति हो जाती 
हदवे ० १।१० ), “मायामेतां तरन्तिते ( वे इस माया को तर जाते है-म. मी. ५।१४ ), 
““तरस्यविद्यां वितता योगी मायाम्‌? ८ योगी विस्तृत अविद्या ओर माया को तर जाता है- वि, पु 
५।१७।१४ )--दव्यादि वाक्यो मे (मायाः शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है--ज्ञान-निवव्यं वस्तु मे । 
( ईश्वर की शक्ति तो नित्य होने से ज्ञान-निवस्य नही, अत माया शब्द का अथं अनिर्वचनीय 
अविद्या ही है) । इस प्रकार रक्षण ओर प्रमाणो से यह सिद्ध हो गया कि अनादि भावरूप अल्ञान है । 
अन्तान के “भ्रमोपादन्वः- इस रक्षण मे भी कोह दोष नही । त्मा मे अतिभ्याष्ति नही 
दे सकते, क्योकि वह असङ्ग शूटस्थ हे, किसी का मी उपादान नही । यदि सस्यको विभ्रम का 
उपादान मानेगे, तो विभ्रम भी सत्यहो जायगा । विश्रम भी स्वरूपत सत्य है--यह कना 
उचित नटी, अन्यथा उसी भ्रकार उसके विषयकाभी बाधनहीहो सकेगा, जसे प्रमाण ज्ञानके 
विषय का । यदि विभ्रम को स्वरूपत. सत्य न माने, तब “इतने समय तक यह रजत भ्रतीत होता 
रहाः--दस अनुभव का विध भी नही, क्योकि "विश्रम यद्यपि अनिर्वचनीय ( भावाभाव-विलक्षण ) 
हे, तथापि भाव-विलक्षणता के कारण उसकी भावरूप से प्रव्यभिक्ञा हो सकती हे । स्वरूपत सत्‌ 
का ही 'आसीवः-- इस खूप से प्रविसन्धान नदी होता, अपितु तने समय तक इस दपण मे सुख 
था, शस्फषिक रोहित था-इस भ्रकार स्वरूपतः, असत्‌ श्रतिनिम्बादि कै विषय मे मी “आसीव्‌-- 


पन्यस्तम्‌ १ इत्यत ह-अमावम्यादृत्तेरिति। प्रमाप्रागमावादिभेदस्थैवानायक्ञानधर्मेस्य बोध्यमानल्वादिययर्थः | 


परिच्छिद्‌. | अल्यातिवादोल्थापनम्‌ ९१०२ 


प्रयोगश्च, विमीतो विधमः एेतञज्ञानकारणाबाभ्यातिरिक्तोपादानः विभ्रमत्वात्‌ देवदन्तादिवि 
भ्रमवत्‌ । दर्दित एव च सलोपादानस्वे सस्यत्वप्रसद्धो विपक्षे बाधकस्तक' । तस्मायदु 
पादानो विश्रमस्तदज्ञानमिति सिद्धम | 


भाण ण क 


नत्र तथाप्यसंमवि रक्षणं, संवेग्रस्ययानां यथाथेसवेन विभ्रमाणामेवाभावात्‌ , विगीताः 
म्रत्यया यथाथा भ्रत्ययत्वात्संग्रतिपन्नवदित्यनुमानात्‌ , अन्यथान्याकारस्य अ्रययस्यान्या- 


कारणस्य द्रव्यस्य पैरैरवाव्यत्वाद्धीकायत्‌ तद्थ॑मेतज्चानकारणेष्युक्तम्‌ । एतञज्ञानकारणत्वानधिकरणोपादान 
इत्युक्ते व्याह तिस्तदथंमवाध्यत्वानधिकरणेव्युक्तम्‌ । ततश्चाबाध्यस्वानधिकरणवाध्याज्ञानोपादानकत्वसिद्धिर्वि- 
श्रमस्य । दृष्टान्ते वेतज्ज्ञानकारणातिरेकमादाय साध्यप्रसिद्धि" | अन्तिमसमर्थनस॒पसदहरति- तस्मादिति । 

'त्यध्यक्षानुमानार्थापत्तिरन्दैः प्रसाधिता । 

अविभक्ते परेशतिद्या मावामावविमागदा ॥ 

एषा साक्षात्साक्षिचेतन्यवेच्याऽविद्यानादि खीङृता स्वे तान्ते | 

वादिभ्रान््णपादितामावभावादेमिमनिः केवर मेदिताच ॥ 

राखेकगम्येऽपि यथा द्यपूर्ैपरपमाणान्निरणायि मेद्‌; । 

यथाच रजरगयोबिभाग परे प्रमिण्यन्ति परानुतरन्धात्‌ | 

विभ्रमोपादानमक्नमिय्युक्त तच विश्रमाणामेवामावादुषादानव्वमसंभवीयसख्यातिवादिन, ग्रत्य- 
वतिषटन्त- नलु तथाप्यस्मवीति । किमिद विश्रमव्वेन विवक्षित ? किं यथाथेक्ञानविरोष यथास्माक ९ 
उतायथा्थ॑ज्ञानम्‌ ? नाद्य । तदुपादानस्यात्मनोन्त करणस्य वा अविद्याव्वाभावात्‌ । न द्वितीय इत्याइ-- 
सवैग्रत्ययानामिति । विभ्रमाणामेवाभावादिति । ज्ञानानामयथाथंत्वाभावाद््िथः । ननु कुत. 
सर्वप्र्ययाना यथार्थ॑तसिद्धिरियनुमानादिलयाह- विगीता इति। अशत. सिद्धसाधनतानिचच्ये विगीत- 
ग्रहणम्‌ । अयथा्थव्यवहारहेतुशूतज्ञानाना पक्चीकरणाच नाश्चयासिद्धिः | विपक्षे बाधकमाह--अन्य- 
थेति । मासमानतया हि विषयत्व नतु सत्तया, नापि कारणतयाऽतिप्रसङ्ात्‌ । नच रजतन्ञाने शुक्तिका 
प्रकास्ि | तथाष्वाचेव्यमानघ्यक्तिकालम्बनव्वक व्पनाया विरुष्यप्येव रजतानुभव इति मावः । तथाग्च 
नयवीथ्या--“यव ब्रमो य एवार्थः इत्यादिना विषरयखश्चषणमुक््वोक्तं तेन- 
८अन्यस्य चान्यथाभान प्रतीव्येव पराहतम्‌ । 
परस्मिन्भास्मानेपि न पर मासते यत. | इति| 

स्थाने तच्छानधिकरणपद प्रक्षेप्तव्यम्‌ । अवाग्यत्वानधिकरणोपादान इद्यक्तऽप्रसिद्धविदोषणता सर्वैत्रोपाद्‌ान- 


[1 1 


रसा प्रयोग होता है । अनुमान-प्रयोग भी कर सकते है--“विवादास्पद विश्रमः एतज्जानकारणीभूत 
अबाध्य से अतिरिष्तोपादानक है, विश्रम होने से, जेसे देवदत्यादि के विश्चम ।› बिपक्षबाधक तकं तो 
दिखाया दही जा चुका है-सस्योपादान मानने पर विश्रम मे सव्यत्वापत्ति । इसरिए विश्रम काजो 
उपादान है, वही अज्ञान है--यह सिद्ध हये गया । 
अख्याति-वादोत्थापन--अख्यातिवादी प्रभाकर का क्हना हे करि उक्तं रक्षण असम्भवी हे, 
क्योकि सभी क्ञान यथाथ ही होते हे, विभ्रम को होता ही नही, कि उसका उपादान अन्तान सिद्ध 
हो । "तिवादास्प ज्ञान, यथार्थं है, ज्ञान होने से, उभय-सम्मत यथाथ्॑ञान के समानः--इस अनुमान 
रमाण से सब ज्ञानो मै यथाथस्व सिद्ध हेता हे । अन्यथा रजताकार ज्ञान का आलम्बन छुक्तिकादि 





१, एतञ््ञानकारणीम्‌तादवाध्यादतिरिक्तस॒पादान यस्येति विग्रह .। एतञ्जानकारणीमूतोऽबाभ्य एर आत्मा, 
तदतिस्कि देबदत्ताप्मा तदुपादानकत्व देवदत्तविभ्रमस्येति साव्यप्रसिद्धिः। २ द्र° न्या० मस० परु° ६५ | 
२. प्र, प, नय, २२ ४, प्र, प्‌, नय, २५। 


१०५ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


छम्बनतायामलुभवविरोधात्‌, संविदा स्वविषयव्यभिचारे चानाश्वासप्रसद्वात्‌ , असतोपि 
संसगोौदेरबभासमानतायामसस्ख्यातेरपि दत्ताबसरतया सौगतमतानुप्रवेराम्रसङ्वात्‌ , असतश्च 
संसगोदेः स्फुरणकारणानिरूपणात्‌ , चक्ुरादेश्च संम्रयुक्तमान्नमाहित्यात्‌ , देदान्तरनिवेरिन 
स्वरूपासतश्च सप्रयोगायोम्यस्वात्‌ , दोषाणां च स्वारसिककाययैप्रसवदाक्तिप्रतिरोधमाच- 
हेतुस्वात्‌ मूषिकाघ्रातदाटिवीजादौ तथादृष्टतवात्‌ , दावदहनदग्धवेत्रवीजातकद टीकोण्डजन्मनो 
द्ग्धस्यावेत्रबीजत्वेन दोषाणां विपरीतकायेंकारणतां मस्यनुदाहरणत्वात्‌। स्वच् च प्रतीयमानयोः 








वाधकान्तरमाह- संविदामिति । तदप्यत्त- 

“यदि सख्वा्थं परितयस्य काचिद्रुद्धि प्रव्त॑ते। 
व्यभिवारवती खाय कथ विश्वासकारणम्‌? ॥ इति । 
अपसिद्धान्तापत्तिरपि बाधिकेत्याह--असतोपीति । यदि बहिरसदिद्‌ प्रतीयेत साकारतापि 
विज्ञानस्य स्यात्‌ । तदयुक्तं अयथार्थ्॑वपक्षे च ज्ञान साकारमापतःदिति | तदेव सविद्िरोधानाश्वासा- 
सत््यातिप्रसदधान्बाधकानुक्वा कारणानिरूपण दशेयन्नकारणककार्थप्रसद्धमपि बाधक बध्ाति- 
असतश्चेति । तदप्युक्तं “अधथारथस्य बोधस्य नोखत्ताबस्ति कारणः मिति | नन्वन्वयव्यतिरेकाभ्या 
चक्षुरबसीयते कारणमिति तत्राह--चक्षुरादेरिति । अस्तु तर्यायेप्येणापि सप्रयोग इति तवाह- 
देद्ान्तरेति । देशान्तरनिवेरिनो रजतादे" खसूपेणासतश्च नष्ट पुत्रादेरिति योजना । ननु दोषदूषिता- 
ादेरस्ि मिथ्या प्रत्ययजननसामर्थ्य॑मिति तनाह- दोषाणां चेति । स्वाभाविकशक्तिपरतिवन्धमाच्र दोष- 
कृत्य न्वतिशयाधानमिलय थः । ननु दाबदाहोपहतवेचवीजाना इद्रजलवसिक्तदद्रज्ञारपर्षष्टहारीतमा- 
सस्य च दद्रात्र कास्यपा्ोषितस्य सपिषश्च दृष्ट विपरीत रम्भाकाण्डारमकत्व मरणकारणत्व चेति तच्राह- 
दावदहनेति 1 दोषाणा विपरीतका्थकारणता ग्रति दावद्हनदग्धवेवीजाकदली काण्डजन्मनोऽनुदा- 
हरणत्वात्‌ , तः ? दश्धस्यवि्रगीज्वेनेति योजना । उक्त हिं भंसकादिषु कार्यस्य विधातादेव दोपतेः 
ति । ननु ससष्टग्यवहारदशच॑नाससगंज्ञानपूर्वकत्वमितसतरेवानुमीयत इत्यत आह-- सवतरेति । पुपुस्यादौ 
सर्वत्र ससष्टव्यवह्यरप्रसक्तिवारणाय प्रतीयमानयेरियुक्तम्‌ । नन्विद्‌ विपययखल्मात्रल्मेन सकल्समीची- 
नव्यवहारवतिससर्गज्ञानजातदेवुपरिदरणम्‌ "अस्पस्य हेतोर्बहु हाठमिच्छन्विचासमूटः ्रतिमासि मे खमिति 








मानना होगा, जो कि अनुभव-विर्द्ध है । दूसरी बात यह भी है कि यदि किसी एकस्षनका 
अपने विषय सते ग्यभिचार माना जायगा, तब सभी हानो पर से विदवास ही उठ जायगा । ससगोदि 
असत्‌ पदार्थो का भान मानने पर असस्ल्याति कै रिएु द्वार खुर जायगा, किर तो बौद्धो का प्रवेश्च 
ह्यो जायगा । असत्‌ ससगौदि के भान का कारण मी को नदी । चक्चु-जादि तो केवरु सन्निकृष्ट के 
ग्राहक होते है । किन्तु जो पदाथ देशन्तरमे है या जिसका स्वरूप ही नही, उसे साथ चक्षु 
आदि का सम्बन्ध ही नही बन सकता । दोष भी असत्‌ पदाथे-विषयक क्षान के जनक नही 
सकते, क्योकि दोषो से स्वाभाविक, काय-जनक शक्ति का प्रतिबन्ध मात हुआ करता है, जेसा कि 
चृहे के खाए धानो मै देखा गया है । दावानर से जले हुए नरकट के बीज, जिनसे केखा पेडा होता 
है, नरकट के बीज ही नही रहते अत वे विपरीत कायं की कारणता से उदाहरण नही बन सकते । 
[ अथौ (दोष विपरीत कायं कै जनक होते है--दसमे द्टान्त नरकट के जरे बीज तब होते 
यदि जरने पर भी उनमे नरकट-बीजत्व का व्यवहार होता आर वे नरकट से भिन्न केडखा पैदा करते 
किन्तु जखे बीजो को तरकर का बीज ही नही कहा जता]! सभी कही प्रतीयमान सम्बन्वियो 


मो ममननम १०६०१५१ ५०० 


१. प्रप, नय, ६६ । २. प्रप, नय, ७२।३. प्रप, नय्‌ ७३।४ प्‌. प नय, ७९ | ५. रषु° २।४७ | 
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संसर्मिणो. संसगैन्यवहारस्यासंसगौध्रहनिबन्धनत्वात्‌ , ससगेज्ञास्यापि हेतुत्वकल्पनायां 
गौरवात्‌ । असंसगयरहम्रसञ्जितसंसगेव्यवहारमात्रवाधनादेव बाधकस्य बाधकतोपपत्त 
ददमितिग्रत्ययस्य च दोषदूषितचक्षुजेन्यतयानाकङितविरोषस्य सामान्यमाचरप्रहणरूपत्वात्‌ 
रजतमिति चासंनिदहितविदोपविषयस्य संप्रयोगलिन्नाद्यजन्यतया संस्कारमाच्रकारणस्वेन स्मरः 
णतवात्‌ , तस्य च दोषहेतुकस्वेन तत्ता रागोचरतया सवंविषयाविवेचकत्वात्‌ । तयोश्चान्योन्यसं- 
सर्मसाकांश्चसामान्यविेपारम्बनयो स्वरूपतो विषयतश्चागृदीतालसगेयोर्निरन्तरोखन्नयो. 


न्यायमनुनरतीलयत आह-संसमज्ञानस्यापीति । नन्वयथाथज्ञानानङ्गीकारे नेद रजतमिति बाधकबोषेन 
कि यौधितध्यमिति तत्राह-अससगोप्रहेति । ननु स्वैमेतदिदं रजतमि त ससर्गगराहिप्रत्ययविरद्धमिल्या- 
र्धय नेदमेक त्ञानमपितु प्रहणसरणामक्सणहीतविवेक ज्ञानदयमित्याह-इदमितिभ्रययस्य चेया- 
दिना । इदमितिप्रयययस्य अ्रहणरूपत्वादिष्युत्तरतान्वयः । अस्य च ज्ञानस्य सखप्रकाशस्यापि खस्य स्वविषयस्य 
चेतरस्मादविवेचकप्वस्य वक्ष्यमाणस्यानाकटितिविरोषत्वस्य च सिद्धयथं दोषदूषितेष्युक्तम्‌ । मवघ्वेवमेतद्रज- 
तमित्यत्र का वार्तेति १ परिरिषाप्स्मृतिरियाह - रजतमिति । अमनिहितखेनासप्रयोगादग्रस्यक्षत्वम्‌ › अय्‌- 
हीतव्याधिकल्वादनुमेथल्मस्यासंमवि । अननुमूतरजतस्य च प्रप्ययो नोखद्यते, तसमात्सदरदशनसमुद् द्र 
सस्कारस्य सजायमानैषा स्मृतिरेवेति भावः । तदुक्तं "पंरिदोषास्स्मृतिरेषेति निश्चयो जायतेऽन्ततः इति । 
ननु स्पृतेगहीतप्रहणखमावायासतद्विपरी तात्‌ अहणाद्रहमाणाच गंवयादिस्परतिवसस्वाथैस्य खस्य च किमिति 
न विवेचकत्वमिति तघाह- तस्य चेति । दुष्टमनोयेगिष्वात्‌ तदेशकाल्वेशिष्ठय न ग्रहा तीत्यविवेष्कत्व- 
मिय । तथापि कथ खरूपतो विषयतश्च विभिन्नाभ्यामाभ्या संसष्टप्वृत्तिरिस्यत आह-तयोर चेति । 
सामान्यविदोषेति । इदमिति सामान्यमात्रं, रजताकारो विशेषः । नन्विदज्ञानमिदमि प्रचत॑यतु रजत- 
ज्ञान च रजते, किमिति रजताथिन पुरोवर्तिनि प्रव्त्तिस्तनाह-- स्वरूपतो विषयतदर्ेति । स्यदेतत्‌- 
किमिदमेकैक व्यवहास्देठ" ? उत मिल्तिम्‌ ? नाचः , प्रथक्परदेदो प्रदृत्तिप्रसद्धात्‌ । न द्वितीय , क्षणिक्‌- 
त्ानयेर्मैखनायोगादित्यत आह-निरन्दरोष्पन्नयोरिति । यद्यपि मेखन न समवति तथापि नैरन्तर्थैगो- 
सत्तिरेव तथाविधप्रबृत्तिदेठसित्यथैः ! विनदयद्विनदयतोः सहावस्थानं वा नैरन्तर्येण विवक्षितम्‌ । ननु 


यथार्थ॑ज्ञानानामपि विश्रमस्व सवेषामेव किमिति न विश्रमस्वसिद्धिरिति तदनुपपत्तिरेव विपर्थये प्रमाणमिस्यत 


मन्‌ 


के सम्बन्ध-व्यवष्ार के अतसं का अह्ान ही हेतु होता है, संसग-क्तान को सी उसका हेतु मानने 
मं मह्यन्‌ गोर होगा । अससगं के अन्ञान से जन्य संसगे-व्यवहार मात्र का बाध करदेनेसे दी 
बाधक ज्ञान मे बाधकता वन जाती हे । ( “दु रजतम्‌--इस व्यवहार मे › “इदम्‌ यड ज्ञानं 
दोष-दुषित नेत्र से जन्य होने के कारण ङ्क्त के विरोष अंशको विषय न कर, केवर सामास्य 
अंश को ही विषय करने वारा धस्यक्ष ह एवं “रजतम्‌*-य ज्ञान असन्निष्ट विदोष विषय (रजत ) 
को विषय करने वारा स्मरण स्प हे, क्योकि वह इन्द्रिय- योग या शिङ्गादि से जन्य नही, अपितु 
सस्कार मात्रसे जन्य है! यह स्मरण दोषेतु के होने से तत्तांश को विषय नदीं कर पाता, इसी- 
लिए वह न तो अपना विचेचक होता है जर न अपने विषय का । [ आक्राय यह है कि 'सा गौ ~ 
की भाति यदि य्ह भी (तद्‌ रजतम्‌ः- एसा स्मरण होता, तब वहन तो स्वयं पूर्वं भत्यक्षसे 
मितां ओर न अपने विषय को मिरने देता । किन्तु दोष से जन्य होने के कारण "तत्ता" अश्न को 
विषय नही करता ] । उन दोनो ( भ्रस्यक्च ओर स्मरण ) ज्ञानो का ८ जिनके विषय इदप सामान्य 
ओर रजतरूप विद्ोष-दोनो मे ससर्ग की आकराक्षाहै) नतो स्वरूप से ही असस (मेद ) गृहीत 
होता है ओर न विषयके द्वारा । ओर वे दोनों निरन्तर ( अभ्यवदहित ) उत्पन्न होतेदै) इन्दी 


काकि 


१, स्वस्य विषयस्य ष्वाविवेचक्त्वादिव्यर्थ, । २. कचिद्रोद्धव्य कचिचवाद्धव्यमित्यपि पाठ. । ३, प्रण्पण्नय० ३२ 
भ्वि९--१४ । 


परिच्छिद्‌ | अष्यातिवादनिरयास, १०७ 


था्थतवाङ्गीकारत्‌ । ज्ञानस्व यथा्थेमात्रघ्र्ति ज्ञानमात्रवृत्तिव्वासप्मास्ववदिति विवक्षितमिति 
चेत्‌,मेवम्‌, मात्रराब्दरे नायथाथेवृत्तिव्याबृन्तिविवक्षायामयथार्थग्यवहारे ज्ञानस्य वृत्त्यभावेन 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । अयथाथवरत्तिस्वायन्ताभावाधिकरणसवं विवक्षितमिति चेत्‌, न ; दुष्ट 
सामग्यप्रसूतमात्रवरत्तिव्वस्य तघ्रोपाघे. । 

यथाथेरष्देन च सदर्थैववक्षायां नाय सपे इलयादिवाधविरोधात्‌ , तुच्छव्याघृत्ता्थ- 
विवक्षायां चास्मान्प्रति सिद्धसाघनत्वात्त्‌। कि चायथाथभ्रलययोस्तीदयस्य प्रययस्य यथार्थत्वे 
तस्य सारम्बनत्वाय कथिदप्ययथाथम्रस्ययोऽभ्युपेय' , तथा सति त्रैव हेतोरमैकाम्तिकता । 


तिवादनामपीदमश्ञाने समानमेतत्‌ । (सवै ज्ञान धर्मिण्यश्नान्त प्रकारे तु विपर्ययः इति न्यायात्‌ । धर्मि 
म्रयुक्तदूषणपरिहाराय रीलयन्तरमाहइ--ज्ञानत्वमिति । यथाथंदृत्तित्वमात्रसाधने सिद्धसाधनता तदर्थं मात्र 
गरणम्‌ । तथा जानदत्तिष्वारिवयुक्ते सत्तायामनेकान्तिकत्व, अयथार्थग्यवहारेऽपि तस्याः वत्तेस्तनिवृसयर्थ 
मानग्रहणम्‌ । अत्र मात्रशब्देन किमयथाथंदृत्तिपवामावमा्ं विवक्षित ? कि वाऽयथार्थदृत्तित्वानधिकरणत्वम्‌ १ 
प्रथम प्राह-मेवम्‌ । माघ्ररब्देनेति । अयथार्थ हि व्यवहारस्तवापि समतस्तज च ज्ञानत्वस्य. 
त्तिरस्तीत्यथान्तरमिस्यथ. । ज्ञानत्वमनुभवमाच्रतति ज्ञानमावब्ततित्वादित्याभाखसमानयोगक्षेमता च द्रव्या 
द्वितीय शङ्कते-अयथा्थंति । अत्र दु्टसामग्यप्रसूतमात्रइृत्तितमुपाधिः । नच साधनव्यापकता , दु्ट- 
सामग्रीप्रसूतम्रहणस्मरणयोरपि ज्ञानस्य वृत्तेः । ग्यवहारस्सस्वादिना व्यतिरेकसिद्धिः। मात्रग्रहण वु 
व्यमेव `विषमब्यातेरयुपाधि्वात्‌ | 

किचोभयोरग्यनुमानयोः साध्यगतयथार्थश्चन्दस्य कोऽथः ९ कि सच्वम्‌ ? उतासद्रयावृ्तरवम्‌ ? इति 
विकर क्रमेण दुषयत्ि- यथाथेङब्देनेयादिना । ननु मवतृत्तरपकषे खा प्रति सिद्धसाधनसवमन्यथाख्या- 
तिवादिनं भरति किं दूषणमिति तदथं सवसाधारण दूषण वक्तुसुपक्रमते-किचेलयादिना । अयथार्थ प्रय- 


यथाथेमात्र मे छृत्ति है, क्लानमाच्र मे दृत्ति होने से, जैसे भरमात्व- यह अनुमान विवक्षित है । तो 
वह भी नही कह सक्ते, क्योकि यह “मात्रः शब्द्‌ से ८ 'जयथार्थ-वृत्तित्वाभाव विवक्षित है १ या 
अयथाथ-दृत्तित्वानधिकरणत्व ? ) अयथार्थ-वृत्तित्वाभाव छेने पर सिद्ध-साधन डे, कारण कि अयथार्थ 
व्यवहार-निरूपित वृत्तिव्वाभाव ज्ञानत्व मे सिद्ध ही है । अयथार्थ-वृत्तित्वानधिकरणत्व रेने पर 
दुष्टसामग्यजन्यमात्र-वृत्तित्वः उपाधि है ( द्रष्टम्य न्या० रीण प्र ४३९ )। 

( उक्त दोनो अनुमानो से साध्यगत ) "यथार्थं" शब्द से ८ सदथंस्व विवक्षित है ? या असद्धि- 
न्नाथेतव ! ) सद्थस्व की विवक्षा म “सर्वे भरव्यथा यथाथ.” का अथं होगा--“सवे प्रत्यया 
सद्था" ।* रज्ज मे सपंका ज्ञान मी यदि सद्थंक है, तब “नाय सरप.--इस बाधकन्लान से 
उसका बाघ नही होगा । असद्धिन्ना्थंस्व की विवक्षा मे हमारे मत मे सिद्ध साधन होगा, क्योकि 
हम मिभ्याथे को भी असत्‌ से भिन्न ही मानते है । दूसरी बात यह है कि--“अयथार्थ्रत्ययो- 
ऽस्ति, ( अयथाथं ज्ञान हे )--ह ज्ञान ( यथां है १ या नही ? ) यदि यथार्थं है, तो इस ज्ञान 
को सविषयक बनने के र्षु यह माननादहयेगा कि इसका विषय "अयथार्थ ज्ञानः हे, तब चो 





१. विषमा व्यातियस्य स तथा, तादृशस्य धर्मस्याप्युपाधित्वादिव्यर्थः । उक्तं हि शङ्करमिभरेण 
( वै° सू उप० ३।१।१४ }--“सव्यम्‌ , समव्यास्र एव उपाधिपदग्रयोगः , अन्यतर तु गोणस्तडुक्तम्‌- 
बायुक्तसाभ्यनियमच्युतोऽपि कथकैरुपाधिरुद्धाभ्यः । 
पयंवसित नियमयन्‌ दुषकताबीजसाम्यात्‌ |} इति | 
यस्मिनुपाधो साध्यस्यव्यापकप्वं व्याप्यत्वं वोम वतेते स॒ समव्यातिकः , यस्मिश्च साध्यस्य 


१०८ तसवग्रदीपिकाथाम्‌ [ प्रथमः 


अयथा्थैते तस्य प्रययसय कण्डोक्त एव व्यभिचार । अयथाथेमत्ययोऽसतीयेतादृश । प्रययो 
नासि क्तु व्यवहारमात्रं पठाथीनामसंसगौपहनिवन्धनमिति चेत्‌, मैवम्‌, सवेत्र संसग 
व्यवहारस्य व्यबहियमाणपदा्थंसंसरगज्ञापृढकत्वनियमात्‌ । अन्यथा मध्यमवरद्धन्यवह्‌ा- 
रेऽप्य« सगागरहादेव तदुपपनतवयुप्पत्सो ससगेज्ञानादुमानाभावाच्छब्दभासाण्यभन्प्रसङ् । 
एवमनुमानाभास इव सदलुमानेऽप्यससगौग्रहादेव संसगेन्यवहारोपपत्तेरलुमानोच्छेद ; 


वोऽस्तीति वाक्यजन्या तस्परयोगमूर्भूता ब प्रतीतिरुखद्यतेन बा आये यथा्थाऽयथारथा वा? उमयथाष्ये- 
तस्मल्ययविषयेनैतसस्ययेन बनिकान्तिकत्वयुक्तवाऽनुप्पत्तिपक् शङ्ते-अयथाथति। सससगा्रहमाचात्‌ 
ससुषटव्यवहाये न युक्तः ससर्गज्ञनमन्तरेण रुसृष्टव्यवहारानुत्पत्तिनियमादिति परिहरति- मेबमिति। 
एव नियमानङ्गीकारे बाधकमाह--अन्यथेति । गामानयेति हि उत्तमबृद्धेनोक्तं मध्यमबृद्धस्य प्रवृत्ति 
दृष्टा बाल इःथमाकल्यति--नूलमनेन पदकदम्बेनेताबद विष्य ज्ञान सखष्टप्रडृतिदेठभूतशप्पादितमिति 
पश्चादावापोद्धाराभ्या पदार्थविरेषेषु पदविशोषसामभ्यं खहातीति व्युखत्तिपरिपारी । तदत्रापि ससष्टव्यव- 
ह्‌ारस्यसंसर्गाग्रहादेवोपपत्तौ सस॒ष्टपदार्थविषयप्राथामकन्ञानानुदयात्त्मार्गसङ्तिग्रहायोगाद्वत शब्दप्रमाण्ये- 
नेर; | न केवरं शब्दप्रामाण्यस्येवाय वियोगोऽपि त्वनुमानस्यापीलयाह--एवसिति । यथा हि शब्द 
नियश्वा्ुषत्वाद्‌ घवदियनुमानामासे सस॒षटव्यवहाराऽसंसगग्रहमात्रात्‌ , तदननियः सब्दोष्वनितद्धमब्यति- ससृष्टव्यवहारोाऽसंसरगाग्रहमात्रात्‌ , तदज्निवयः शब्दोध्वनितदर्मव्यति- 


आपका भ्रत्ययस्व हेतु इस विषयभूत ज्ञान सें व्यभिचरित हो गया, क्योकि उसम्नं यथाथंत्व रूप साध्य 
क न रहने पर भी 'भरघ्ययत्वः हतु रह गया । यदि बह ( 'अयथा्थप्रव्ययोऽस्तिः ) न यथाथ नही, 
तब तो उस नितान्त स्पष्ट व्यभिचार हे, अ्योकि उसभ यथार्थस्व न रहने पर मी श्रव्ययत्व, हेतु रहता 
हे । यदि आप कह कि “अयथार्थ ज्ञान है" सा ज्ञान तो कोई नही होता, केवर वैसा व्यवहारं 
म्रान्च घदार्थौ का भेद-स्ान न होने के कारण हये जात है | तो बहु भी नही कह सकते, क्योकि यह्‌ 
नियम हे कि सर्वत्र ससग-म्यवहार, ग्यवहतैभ्य ससग के कान से जन्य होता है ( न्यायलीरावतीकारने 
भी यष्टी उत्तर दिया है--“उयवहारो हि भ्यवहव्योपरस्भनिबन्धनः° पू, ४२१) अन्यथा गवान- 
यनादि मेँ मध्यम वृद्ध की प्रवृत्ति ( भ्यवहार) भी असंसगं के अग्रह ( क्चानाभाव)से ही हो 
जायगी । वर्ह व्युत्पत्ति का इच्छुक बारुक संसगं-ज्ञान का अनुमान न कर सकेगा, तव तो शब्द्‌ की 
प्रमाणता ही भङ्ग हो जायगी । { ता्पयं यह हे कि श्राभाकर शब्द्‌ की शक्ति का निश्चय व्यवहार से 
किया करते हैँ । जसे कि किसी आचार्य ने अपने व्युत्पन्न शिष्य को कहा--गौ ठे आओः । वह 
गोखनि के ङिषएु चरु दिया जर गौ ठे आया । पास से बैठा अव्युत्पन्न बारुक आचायं के शब्दो 
का अथं न समक्न पर भी यह अनुमानं अवश्य करता है कि जचायं के शब्दों ने उस शिष्य को 
एेसा ज्ञान दिया है, जि ससे वह गौ रने मे प्रचरत हो गया । वह कान शो भर राना रूपः पदार्थो 
के सम्बन्ध को विषय करने चाखा होगा, नही तो “गो ओर काना का मेख क्यो हुजा, अर्थात्‌ गो 
को ही क्यो राया) अतः प्रथम बार वह बारुक पूरे चाक्य का पूरे अथं से सम्बन्ध स्थापित्त करता 
है । अनन्तर "गो ठे जा'--आदि दूसरे मिरूते-जुरते वाक्यो से वैसी भर्ति देख-देख अपनी 
उषहापोह से प्रस्येक पद्‌ का भरस्येक अथं से ठीक जोड़ बिराकर व्यवहार करने खगम जादा है--इस 
भकार शब्दप्रमाण म प्रमाणता आती हैः । अब यदि बिना सम्बन्ध-क्ञान के ही भ्रडृत्ति होगी, तो 
बाखक सम्बन्ध का अद्ुमान न कर सकेगा ओर शब्दो का सामध्यं न पकड़ सकेगा ! अतः शब्द 
परमाण ही बिगड़ जायगा ]। इसी प्रकार अनुमानाभास कै समान सदचुमानो मे भी असम्बन्ध के 
जन्ञान मान्न से सम्बन्ध-म्यवहार बन जायेगा, अत" अनुमान मात्र का उच्छेद एव भ्रत्यभिन्ञा- 
व्यापकता, स विषमव्यासिके इति माव. । १, तार्बमन्दल्वादीत्यर्थः । 





परिच्छिद्‌; | अख्यातिवादनिरसः १०९ 


प्रयभिज्ञाप्रामाण्येोच्छेदश्च , सवाटेकत्व्यवहारवस्सरवत्र भयभिन्ञायासंसगंग्रहादेव संसग 
व्यवहारोपपत्तेः । 

यत्र दोषडङ्खा नास्ति तत्र संसगज्ञानालुमानादुपपद्यत एव राब्दप्रामाण्यं, अन्यथान्य- 
ाख्यातिवादिनोऽपि विपर्यया ङ्कया व्युस्पत्तिविरहाच्छब्दग्रामाण्यमङ्गप्रसङ्गो दुबोर इति 
चेत्‌ , मैवम्‌ , तव ससर्ग्ञानादुमानखि्नानिरूपणात्‌ । तथादहि- किं दोषाभाव, ससगज्ञाना- 
लुमापक. ९ कि वा व्यवहारमात्र ? उताविसंबादिन्यवहार ? नाय" , दोषाभावस्य ससग- 
ज्ञानस्य च व्यभिचारित्वात्‌, सयपि दोषाभावे सामग्रीवेकस्ये संसगेक्ञानाञुदयात्‌ । नच 
दोषामावविदिष्टसामग्रीसद्धावेन ससर्गज्ञानालमानम्‌ , साम्ध्या कर्यैकससधिगम्यत्वात। 
सति संसगीज्ञाने सामभ्यलुमान तद नुमाने च संसगीज्ञानमिति परस्पराश्रयप्रसन्ात । नापि 


स्तते सति श्रावणत्वात्‌ श्दप्ववदिवयत्रापीयथ. । प्रयक्षेऽप्याह-्रयभिज्ञेति। तत्र हेत्‌ -उ्वाङेकत्वेति। 

दोषशङ्कासदसखान्या नियममन्यथास्यातिवादिप्रतिवन्या शङ्कते--यत्र दोषेलयादिना । अन्यथा- 
स्यातिवादिनामपि उत्तमबृद्धपरय॒क्तशब्दात्ससष्टज्ञनमनुमाय तत॒ वाटस्य व्युतपत्तिरित्यभिमत; तथा सति 
यथा कविदविपर्थयेऽपि विपर्ययशङ्का तथा तन्नापि विपर्ययदाङ्का सावकारोति तन्मागब्युतपत्तेरमावात्‌ शब्द- 
परामाण्यभङ्ध एव । विपर्ययशङ्कोपशामश्च तत्र दोषदकोपशमात्तदस्मन्मतेऽपि समानमिलथं । दूषयति-- 
मैवमिति । अस्याय व्यवहारः ससर्गजञानपूर्वक, न पुनरससर्गाग्रहादिव्यत्र न किचििद्धमस्तीत्यथं । 
सभवन्ति लिद्ञानि विकस्य दृषयष्लिज्ञामावसेवोपपादयति--तथादीयादिना । यत्र॒ दोपामावस्तत्र 
ससर्गज्ञानमिति व्याधिर्नासतीपयक्त तदेव विदृणोति-सलयपि दोषाभाव इति । नु न दोषामावमात्रास्स- 
सर्ज्ञानमनुमिनुम- कितु तयुक्तसामप्ीसद्ावात्तथाच न व्यभिचार › यस्मिन सति भवत्येव कायमिति 
सामग्रीरश्चणादिति तत्राह~- नच दोषाभावेति । मवेदेव यदि सामग्येव ज्ञायेत, नघेतत्‌ , तस्याः 
कार्थेकगम्यतया ससरग॑ज्ञानरक्षणकार्थ्ञानतत्सामग्रील्ानयोः परस्पराश्रयप्रसद्खादिव्याह- सामग्या इति । 


प्रामाण्य का भी उच्छेद हो जायगा, क्योकि दीपक की अनन्त ञ्वाराओं मँ एकत्व न रटने पर भी 
एकत्व-व्यवहयर जैसे हो जाता हे, वैसे ही ससम के अग्रह मान्न से संसगै-व्यवष्टार जन जायगा । 
शङ्का-- जरह दोषो की सम्भावना कदापि नही, वरह तो सम्बन्ध-ज्ञान का अनुमान हो जायगा 
जर शब्द मे प्रामाण्य उसी प्रकार बन जायगा । अन्यथा अन्यथाख्याति-मत से सर्वत्र बाधको 
आशङ्का से शब्द-शक्ति का निणैय ने हो सकेगा, अत शब्दु-प्रामाण्य भग हो जायगा । { आश्य यह 
है कि अन्यथाख्यातिवाद्री नेयायिकादि भी सस्-ज्ञानान्ुमान-पयिपाटी से ही शब्द्‌ को प्रमाण मानते 
हैः । उनके यय भी जहम विपयंय है, वहो सस्-ज्तान का अनुमान न हो सकेगा | विपयंय- 
आराङ्का तो "सब कही होगी, तब ससगौनुमान कैसे होगा ? यदि वे करै कि जहौ विपयेय की 
सम्भावना न्दी बहम ससगै-ज्ञानानुमान हो जायगा, तब हमारे ( भ्राभाकर ) मत्त सै मी जह दोष- 
आदयङ्का नही, बह्म" ससभै ज्ञानानुमान हो जायगा ओर शब्द प्रमाण से भ्रामाण्य सुरक्षित शह जायगा] । 
. समाधान--आ९ ( प्राभाकर ) के मत मे ससर्म-क्ञान का अनुमापक श्ङ्गि क्या डे? क्या 
(१) दोषाभाव ? या (२) भ्यवहारमान्न ! या (३) अविसवादी भ्यवहार ? प्रथम दोषाभाव छग 
ससे का अनुमापङू नही हो सकता, क्योकि स्यभिचारी है--दोषाभाव के रहने पर भी ससगे-क्ञान 
नही श्येता, यदि उसकी सामभी न हो । दोषाभ।वविशिष्ट सामभरी की सत्ता से ससगंक्षान का अनु- 
मान करने मेँ अन्योऽन्याश्रय दोष होगा, क्योकि सामभी का ज्ञानतो कायंसे ही हो सकता हे, 
फिर तो संसर्ग-ज्ञान होने पर सामी का अनुमान जौर सामग्री का अनुमान हो जाने पर संल्गे-क्तान 


११० त॑च्पदीपिकाथाम्‌ [ प्रथमः 


द्वितीयः ; इदं रजतमियाद्ययथार्थेन्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि तृतीय , विनापि संसगंगरहं 
संसृष्टयोरसंसगीग्रहादेव तदुपपत्ते, सन्मते घट खतद्यत्स्यो' समवायस्याप्रयक्चतया संसगो- 
ग्रहेऽपि संबादिव्यवहारदर नेननकान्या्च । व्यवहाराविसंवादस्य च देरान्तरकाखन्तराधी- 
नाधिगसमतया व्यवहाराधिगमसमयेऽनधिगतववेनातद्द्रिस्वात्‌ बाङस्य मध्यमव्रृद्धसमवायि- 
संसगीज्ञानानुभानालुदये ग्युखतन्तिविरहप्रसद्वात्‌ । नच प्रतीतिविरोध , रजताकाराया. म्रतीते 
युक्तिकाटम्बनतानभ्युपगमात्‌ । नहि रजतं शक्तिरिति परेरपि प्रतीतिरुपेयते । इदमाकारस्य 
तु रजतज्ञानाम्बनताम नभ्युपगच्छतस्तवैव प्रतीतिविरोध । इदं रजतमिति सामानाधि- 
करण्येन पुरोवर्तिन्यङ्ग छिनिद॑शपुर सरमादानादिन्यवहारः दनात्‌ । 
ददं रजतमिति । नहि तत्र ससगंज्ञान तवामिमतमिति भाव. । विनापीति । अविसवादिव्यवहारध्यापि- 
ससुष्टयार्थयोरससर्गाग्रहादेवोप्पत्तिस्मवात्‌ न॒ सस्गन्ञान विना काविदनुपपत्तियैन तदनुमापयेदियथै. । 
अत्र च विसबादिव्यवहारद्ेषम्यार्यं सखष्टयोसित्यक्तम्‌ । तेनैतदुक्तं मवति--असति ससगेऽससर्गाग्रहादु- 
(पच्यमानो व्यवहाये विसवादीतरस्वविसवादीति । न केवल्पस्योक्तवप्मना शङ्कितानैकान्यमपित॒ स्पष्टमेव 
तन्मत इष्याह-स्न्मत इति । घटत्वेति । धटत्वतद्ववक्तिसखुष्टम्यवहारस्तावदविसवादी । नचात्र 
व्यवदहारसमये ससगेह्ञानमस्ति, तस्ससगंस्य समवायस्य त्वन्मते प्रलयक्षव्वानङ्खीकारात्‌ , अनुमानस्य चावि- 
सवादिव्यवहारल्ङ्गितया प्रागरिडे. | ततस्तत्राविसवादिव्यवहारस्य ससम॑ज्ञानपूर्वैकत्व व्यमिचरतीप्यथैः । 
स्वरूपासिद्ध चाह- व्यवहारेति ! अविसवादिष्वस्य कालन्तसधिगम्यत्वात्‌ मध्यपचद्धवतिज्ञानानुमान- 
समये दुरधिगमतया सिङ्गप्वाभावेन सङ्तिग्रहणायोगात्‌ पुनरपि स एव दुयपमा रशब्दप्रामाण्यभङ्धप्रसद्ध 
सगत इत्यथ । एवमनुमान दूपितम्‌ | यस्तु रजतज्ञानस्यान्याटम्बनवष्वेऽनुभवविरोध इति बाधकत- 
कोऽभिदितस्त परिहरत- नचेति । तत्र कि रजताकारप्रतीति प्रति श्युक्तेराल्प्नध्वेऽनुमवविरोध ए 
इदम्मात्रसय बा १? आद्ोऽनङ्कीकारपरासत इष्याह--रजतेति । द्वितीय दृषयति-इदमाकारस्यस्विति । 
परतोतिमेवामिनयति-इद्‌ रजतमिति। 
होगा । द्वितीय ( व्यवहारमात्र ) छिग भी ससगे-क्ञान का अनुमापक नही हयो सकता, क्योकि 
"यह रजत है“--इत्यादि अयथा्थ-व्यवहार मे व्यभिचारी है, कारण कि प्रभाकर के मतसे वहं 
तसगै-क्तान नही, किन्तु भ्यवहारमान्र है । तृतीय ( अविसवादी व्यवहार ) छिग भी संसगन्ञान 
का अलुमापक नही हो सकता, क्योकि ससमै-ज्ञन के बिना भी सखृष्ट ( सम्बद्ध ) पदार्था मे 
जअससर्म के अग्रह से ही अविसवादी व्यवहार बन जाता है! आपके मतमे घटत्व ओर धट का 
समवाय प्रत्यक्ष नही माना जता, अत वहो ससगं का ज्ञान न होने पर भी संवादी व्यवहार देखा 
जाता है, अत. व्यभिचारी भी है। वस्तुत भ्यवहारगत अविसंवादित्व का ज्ञान देशान्तर ओर 
कारान्तर के अधीन है, अभी ( मध्यम ब्र फे व्यवहार कै क्ञान-समय ) है नही, अत अविसवादी 
व्यवहार, ससग॑ज्ञानानुमान मे सिङ्ग नही बन सक्ता । अत. बारुक को मध्यमवृद्ध-समवेत संसग- 
जान का अनुमान न होने से शक्तिरहं न हो सकेगा । प्रतीति-विरोध मी नदी , क्योकि ( अन्याकार 
प्रतीति का यदि जन्य विषय मानते, तब अनुभव-विरोध होता, किन्तु ) रजताकार ध्रतीतिका शुक्ति 
आलम्बन नही मानते--शवह रजत छक्ति है“--यह प्रतीति दूसरे कौ मानते है ? बर्कि आपके 
यह ही अनुभव-विरोध है कि आप रजत-क्वान का विषय इदमाकार को नटी मानते । किन्तु 
इृदमाकार मे रजत-रान की विषयता नितान्त स्पष्ट हे , क्योकि “दुं रजतं ८ इदं वस्तु ही रजत 
है )- यह सामानाधिकरण्येन प्रतीति होती है ओर इद वस्तु की ओर अङ्ुरि-निर्दश करते हुए उसी 
को उराने के छिरए प्रवृत्ति भी देखी जाती है 


परिच्छेदः | अस्यातिवादनिरासः १११ 


नच संबिदां विषयन्यभिचारादनाश्वासप्रसङ्धः , विसंबादिव्यवहारजनकत्वपक्च 
इवास्मन्मतेऽप्याश्चासोपपत्तेः । नचासत संसगोदेरबभासाभ्युपगमादसत्घ्यातिप्रसद्ञ" ; भास 
मानस्य संसगौदे सद्विरक्चणतावदसद्विरक्षणताया अप्यङ्गीकारात्‌। नचायथाथेज्ञानजन्मनि 
करणाभाव , दोषदूषितचश्ुरादेस्तत्करणत्वोपपतत'ज्ञानानामाजानतो य॒थाथेव्यवहारजनकस्वेऽपि 
दोषवदादयथा्थेवग्यवहारहे तुत्ववदेव दुष्टानां करणानां विपरीतज्ञानहेतुताया अपि संभवात्‌ 
यथाच दवदाहस्य वेच्रबीजविनारकत्व रूपान्तरजनकर्वं च तथा दोषाणामपि यथाथज्ञान- 
प्रतिबन्धकत्वमयथार्थज्ञानजनकत्वं च करि न स्यात्‌ ? सर्वत्र चाससगोरहादेव सूसगेव्यवद्ार 


क~~ 


अनाश्वासप्रसङ्ख पूर्वोक्त परिदहरति-- नचेति । येन हि नियामकेन कविद्धिसवादिव्यवहारजनकल्वेऽपि 
सविदा न सर्वत्र तच्छङ्कया प्रव्च्युच्छेद्‌ , स नास्मन्मतेऽपि दण्डवारित इ्याह--विसंबादीति । किचि 
बोधकतया स्वत प्रमाणत्वात्‌ ज्ञानानामव्यभिचारस्य चानुमानमाच्राङ्कतया प्रमाणमा्राननुप्रवेशित्वात्‌ 
सितासितव्यभिवचारेऽपि ्वक्ुषः प्रामाण्याद्धीकाराच नाऽनाश्वासराङ्ापि । त्रतीय बाधकं परिहिरति-नचा- 
सत इति । नानिर्व॑चनीयवादिनामय दोष इत्यथैः । एतेन साकारताप्रसद्धोऽपि परिहन । अन्यथा- 
ख्यातिवादिना तु व्वदीयन्यवहारेण समानयोगक्षेमत्वमिति द्रष्टव्यम्‌ । यस्तु कारणामावाद्विप्यासापल्मपस्त 
परिहरति- नचायथार्थेति । नन समीचोनक्ञानदेठभ्यो नयनादिभ्य कथमसमीचीनज्ञानजन्म ? नहि जठ 
कुटजनीजादटाङ्करपरोह इत्याशङ्कय तत्र॒ प्रतिबन्या परिहासाह-- ज्ञानानामिति । आजानतः, 
स्वमावतः । यत्तु दोपषोपदतेभ्योऽपि न मिभ्याज्ञानजन्म प्रास्कायप्रतिजन्धकमाच्वाद्‌ दोषाणामियुकत 
तत्परिदरति-यथाच दवदाहस्येति । दधो वनवहि. तेन यो द्‌ाहस्तस्येव्यथैः । मा भूषद्रनवहिदग्धवेचर- 
बीजान्युदाहरणं, मा च मूतेषा वे्रबीजता, दाहस्यैव तावदुभयकारकत्वमनुमतं तदेव भवतूदाहरणमिल्य्थः | 
यत्त॒ ससग॑लञानस्यापि ससष्टव्यवहारदेठत्वे कल्पनागौरवाटससर्गाग्रह एव सर्वैर सख्व्यवहारदेतुरि्युक्त 
तत्राह-सर्वैरचेति । प्रमाणबल्घ्पा्तगौरव न दोष | 


यह जोदोषदियाथा कि कोड ज्ञान यदि अपने विषय से व्यभिचरित होगा, तो सभी ज्ञानो 
पर से विशवास उठ जायगा । वह दोष भी निराधार है , क्योकि आपके यह किसी-किसी ज्ञान मे 
विसवादी ( निष्फरु ) भ्रवृत्ति की जनकता रहने पर मी दूसरे ज्ञानो मे जैसे विवास बना रद 
जाता है, वैसे ही हमारा विद्वासं भी ओर ह्ानों पर अडिग रहेगा, जिखसे निष्कम्प भवरत्ति होती 
रहेगी ( इस विषय का विशद विचेचन ब ० सि घृ. १४४, न्या०्मण् पर ७८,न्या० ी०्प ४३६३ 
पर किया गया हे ) । यह जो भय प्रकट किया था कि असत्‌ ससर्ग का भान मानने पर असतख्यारि 
के शिए द्वार शुरु जायगा, जिससे बौद्ध घुस आयेगे , वह भय भी निर्मुरु ह । क्योकि भासमान 
ससग मे सद्विरक्षणता क समान असद्धिरक्षणता भी हम मानते है । 'जयथा्थे ज्ञान पैदा करने मे 
कोड कारण नहीः-- यह भी जापका कहना असगत है, क्योकि टोष-युक्त नेत्रादि ही उसके कारण 
ह । आपके यह स्वाभाविक यथा्थं-भ्यवहार के जनक ज्ञान, दोष-वकश जैसे अयथार्थ व्यवहार के 
हेतु बन जते है, वैसे ही हमारे यद्य भी दोष-वदात्‌ नेत्रादि करणो मे मी अयथाथं ज्ञान की हेत॒ता 
सम्भव हो जायगी । जेसे वनाभ्ि-जन्य दाह मे नरकट-बीजो की नादाकता सौर कदरी-बीजो को 
जनकता होती है, वैसेहीदोषोमे भी यथार्थं ज्ञान की प्रतिबन्धकता ओर अयथार्थ ज्तान की 
जनकता क्यो न होगी ? ( द्रष्टव्य न्या० वा० तात्पय॑ टीका प्रू ९० तथा न्यायरीरावती षू ४३२ ) 
सब कही असंसगं के अण्ड के व्यवहार चरने पर शब्द्‌, ङ्गादि प्रमाण भङ्ग ह्यो जायेगे-यह 


१. “्यमिचारवतोऽपि च सितासितादिषु चक्षुष. सति तस्मिन्‌ प्रामाण्यादिः” स्यादे. मण्डनमिश्रः 
(८ ब्र° सि० प° १४४ ) कृतस्य संमाधानरारोर्दिग्दशंनमात्रमेतत्‌ । 








६२२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


मभ्युपगच्छतः शाब्दशिद्खादिप्रामाण्यभङ्गस्य दरदितत्वादेव कटपनागौरवस्याद्‌ पणत्वात्‌ । 
अससर्गाप्रहमात्रसख व्यवहासाप्रसञ्कत्वादेव तत्प्रसञ्जितायथा्थैन्यवहारवायकत्वेन बाधकस्य 
वाधकत्वोपपादनासंभवात्‌ । नच व्यवहारव्यवच्छेदो बाधः ; अतदर्थिनां तच व्यवहाराजदये 
तेद रजनतमिवयादिज्ञानस्याबाधकलप्रसङ्गात्‌। तदर्थिनां च व्यवदारविच्छेदकम्य बाधकत्वे 
चोरादिज्ञानस्यापि तद्िच्छेदकस्य बाघकतापत्तः | 

नच तद्योग्यताविच्छेदो बाधः , तद्विच्छेदे, समयान्तरे पुनस्तत्र व्यवहारामावग्रसङ्गात्‌। 
योम्यताप्रतिबन्धो वाध इलयपि न , विवेकज्ञानवेलायां हेत्वभावादेव फलसिद्धौ भरतिबन्ध- 
कत्पनानवकादात्‌ । नचाग्रहणनिचृत्तिगौध , सवेग्रहणानां तथात्वेन बाधरूपत्वप्रसङ्गात्‌ । 


श्र॑माणवन्ययदष्टानि कल्यानि सुशून्यपि । 

बालग्ररातमागोपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः | 
दति न्यायादिति भाव । तदेव ससाने ससृष्टव्यवहारान्यथानुपपत्ति प्रमाणमभिधाय बाधान्यवा- 
नुपपत्तिमपि प्रमाणयति-अससर्गेति । उपपादनास्मवादिति । तंदनुपपत्तिरपि ससर्गज्ञानसाधिकेति- 
रोषः | अद्धीष्ृव्य तदीय बध तद्धेतु ज्ञानस्य निरस्तम्‌ , इदानी स एव ठु न धटतेऽव्यासेरियाह-- 
नच व्यवहारे! अस्ति हि विर्तश्यापि कस्यचि्पुयोवर्विनीद रजतमिति श्रान्तिनेद्‌ रजतमिति 
याधश्च । न्च तत्र व्यवहारोऽतटथिसवाद्‌ अतोऽव्याप्तिरिवयथं. । रक्षणान्तर शङते-तदर्थिनामिति । 


चोरादीति । यदा हि कश्िक्चिदेदो यागे चोरादिज्ञानादविच्छिन्नोचोगो भवति तत्र चोरादिज्ञानस्य यागा- 
दिवाधकृत्व स्यादिव्यथेः | त ि 
नलु येय व्यवहारयोग्ता पुरोवर्तिनो रजताचासना, तद्धिच्छेदो बाधस्तथाच नाव्याततिरपि; 


विस्तस्यापि योम्यतानपायादिति तचाह-नच तयोम्यतेति । तहिं योग्यताप्रतिनन्धमात्र बाधस्तथाच 
मरतिवन्धापाये पुनरपि तत्रैव अरमिष्यतीति तव्राह- योग्यतेति! सति पुष्कल्काे कायानुत्पत्तिहि 
दाक्तिप्रतिवन्यकद्िका सा चात्र नास्ति विवेकग्रहणेन बिवेकाग्रहस्य निरासादियथैः } लक्षणान्तर दुप- 
यत्ि-नचाग्रहणेति । सर्वाणि हि ज्ञानानि खप्रागमाघनिवत॑कानि निच्तिवेतिं बाधकत्व बाधत्व बास्यात्‌, 


द्खायाजाद्युकादहै। यहलजोक्हाथा कि संसर्म-ानको भी व्यवहार के प्रति हेतु मानने से 
गरव होगा । वह मी उचित नहीं, क्योकि प्रामाणिक गौरव दोष नही माना जाता । जब असंसर्ं 
का अग्रह मात्र ज्यवहार का निर्वाहक नदी, तब उससे निरवद्य व्यवहार का बाध कर देने से बाधक 
मे बाधक्ता मी असम्भवं है । श्यवहार-व्यवच्छेद्‌ बाध है यह कह भी नदी संकेते, क्योकि 
जो रजतार्थीं नही, एसे विरक्त पुरुष को “ददं रजतम्‌-- यह अरम भी होता है ओर “नेद रजतम्‌”- 
यह वाधक जान भी । किन्तु उसकी प्रवृति बरह्यक्सी प्रकारकी हती नदी, फिर उसके बाधक 
लान से बाधकता कैसे बनेगी ? रजतारथीं के व्यवहार-विच्ेदक को भी बाधक नही कह सकते, 
क्योकरि कोई रजताथ सामने देखता है कि रजत है, साथ-साथ यह भी देखता है सामने चोर खड़ा 
हेः अत वह रजत छने के रिण प्रवृत्तन हो सका । वरदौ चोर-ज्ान को भी रजत-क्तान खा बाधकः 
कहना होगा, क्योकि वह व्यवहार का विच्छैदक है । 
ग्यवहार-योग्यता का विच्छेद, बाध है--यह भी नही कह सक्ते, क्योकि योग्यता के नष ह 
जाने से कालान्तर मे वहम पुन भ्यवहार न हो सकेगा । योम्यता का प्रतिबन्ध बाध है--यह भी 
उचित नही, वयोक्रि विवेक-हान ( छुक्ति-रजत के मेद-क्ान ) क समय विचेकाभह सूप हेतु के 
अभावसे ही ग्यवहाररुप फर की असिद्धि बन जाती है, वहो रतिबन्ध की कल्पना नही हो 
-सकी । अर्ण ( जज्ञान ) की निकृति वाध दै--यड्‌ कहना भी सम्भव नही, क्योकि ससार के 
१. त° बा० २।६।२। २. बाधकलानुपपत्तिरिर्थः । २, अयथाथम्यवह्रविन्छेदरूपमिव्य्थ; | 


॥ 


परिच्छेदः ] भ्रमक्ानसा वनम्‌ ११३ 


अतो न व्यवहारनिवारणेन बाधकस्य बाघकतोपपत्ति" । रजतगोचर विज्ञानस्य च दोषदूषित- 
छोचनजन्यतया परिदोषासिद्ध संस्कारमात्रजन्यतया स्थृतित्वकत्पनायोगात्‌ । भन्वसयुक्तस्वेन 
रजतज्ञानं प्रयकारणस्य रजतस्य न तद्गोचरस्व , सवत्र साक्षात्कारिक्ञाने तञ्जनकस्येव चिषय- 
त्वादिति चेत्‌ , न , प्रयभिज्ञायां दत्ताया अपि गोचरत्वात्‌ । तत्र संस्कारसचिवभिन्द्रियं तत्ता 
गोचरयति संस्कारोपसापितव्वात्तताया इति चेत्‌ . प्रकृतेऽपि तर्हिं संसकारोपनीतं रजत दोष- 
कृट्टुषितेन्द्रियेण विषयीच्छियन इति न दोषः | 
तथापि समारोपे कि ्रमाणमिति चेद्‌, उच्यते-- 
नयनं नयनो द्भूतसम्यश्ञानातिरेकिण. । 
ज्ञानस्य कारण तच्वाद्यथेव नयनान्तरम्‌ ।॥ १२॥। 
एतचक्षुरेतचक्षुजन्ययथाथेज्ञानातिरिक्तन्ञानजनक चश्षुष्टादिन्द्रियत्वादा चक्षुरन्तरवदि- 
तथाच सरवेऽप्यश्रान्ताः स्युरिव्यथः ! नच विवेका्रहनिचृततर्वाधः, स्व॑मेटज्ञानाना वाधकत्वप्रसिद्धवभावा- 
दित्यपि द्रव्यम्‌ । अन्य वोपपत्तिनिराकरणसुपसदरति--अत इति ! परिणताज्ञाननिडक्तिवांघस्त थाच 
तस्परिणामरूपमिध्याज्ञानतद्थौं विना न बाधसिद्धिरितिखण्डलकाथैः । यनु परिदेषात्सतिरिषुक्त तद्ष- 
यति-रजतगोचरेयादिना । असगप्रयुक्तविषयष्व साात्कास्तिऽनुपपन्नमिति शङ्कते---नन्विति । 
द्षयति-न प्रत्यभिज्ञायाभिति । येषा हि प्र्यभिज्ञानसेक ज्ञान तेषा तत्तापि चाक्चुष्येवेल्यथेः ¦ तच्च 
चक्षुषा सस्कारद्रारा प्रल्यासच्या चाक्षुभतेऽ्त्रापि सा समेवययाह--तच्र संस्कारेस्यादिना । प्रत्यमिक्ञावदेव 
त॑तोष्धेखयथाथैत्वग्रसद्खवारणाय दोषकट्षितेष्युक्तम्‌ । 
यपि स्वप्रत्यययाथाश्य॑मप्रामाणिक्‌ नापि विपक्षे कथिद्वाधकस्तकंस्तथापि समारोपसद्धावे कि 
प्रमाण ? नहि परपक्षप्रतिपेधमा्ात्छपक्षसिद्धिसियविकविवक्चयारशङ्यति-- तथापीति । छोकेनानुमान 
सणहाति-नयतमिति ! अच नयनविरोषः पक्साध्ययोर्मिधातव्य । कारणमिव्यन्ता प्रतिक । तन्त्वा- 
दिति । नयनत्वादिन्द्रियसवादेति देुः । यथेव नयनान्तरमिद्धियान्तर वेति द्ठन्तः ! एतदेव विचर 
णोति--एतच्चक्षरियादिना । एतचकष्जन्ययथा्थज्ञानव्वानधिकरणज्ञानजनकमिति च साधनी- 
_यम्‌ । अन्वथा_पूवकाठेतजन्ययथार्ानातिरिकिरानजन कचसयोत्तरकाटे भवेन सिद्वलापनलात्‌ । 
सभी जान अ्लान-निदृत्तिख्प ही होते है, फिर तो सभी हानो सै बाधरूपता होनी चाहिए । अत. 
यदी सिद्ध इजा कि व्यवहार-नदृरि मात्र से बाधक मै बवाधक्ता नही बन सकती, अपितु पूव 
ससग-क्षान की निच्तति क्रनेसे ही उसमे याघ्क्ता होती दहै । यह जां कहा था कि र्जत-ह्ान का 
दूसरा कोड जनक न होने से पारिकष्यात्‌ सस्वर ही जनक है, अन, रजत-ज्वान स्तिरूप ही हे, 
वह कहना भी युक्त नही । क्योकि दोष-युक्त नेन्रो को रजत-छान का जनक माना जाता है । यदि 
सन्देह लो कि भ्स्यक्षभूत रजत-्ञान की विषयतः! इन्दरियासम्ब् रजत मे कैसे दो सक्ती है ? तो 
वह सन्देह युक्तियुक्त नही, क्योकि भरत्यभिन्ता प्रयश्च की विषयता त्ता मै भी रहती हे, छिन्त 
तत्ता इन्द्रिय-सस्बद्र गदी ¦ यदि कहा जाय कि त्ताः अपने सस्कासे से उपस्थापित है, अत 
संस्कार सहित इन्द्रिय (तत्ताः को विषय कर सगे, तव तो ्ररृतसे भी देसा कषा जां सक्ता है छि 
रजत अपने सस्कारो से उपस्थापित है, अत दूषित नेन्न उसको विषय कर रगे । तथापि यदि कोड 
पूछे कि समारोप ( मज्ञा › सँ स्या प्रमाण है ! तो उसका उत्तर--नयन, नयन-जन्य सस्यग्त्तान 
से अतिरिक्त ल्षान का कारण है, नयन होने से, जैसे कि नयनान्तर । अर्थात्‌ यह नेच, स्त्रजन्य 
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तोमरेत्य्चादिपाटात्‌ साधुः, कतिषयवाक्यंसमूहार्थव ; | ३ तत्तो रस्य युर्थतवस्य च प्रसङ्धवारणायेत्यश. 
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न्द्रियान्तरवच । नच चश्च्क्ुजैन्ययथाथेज्ञानजनकत्वे सलयतिरिकति्ञानजनकं न भवति 
इन्द्रियत्वात्‌ घ्राणवदिति उरकरणससता , मनस्यनैकान्तिकष्वात्‌ , तस्य साधारणकारणस्य चक्षु- 
जन्ययथाथेज्ञानजनकयवे सयतिरिक्तरसादिज्ञानजनकस्वात्‌। चद्चषश्चक्ुजेन्ययथाथज्ञानजनकत्वे 
सलतिस्किरसादिज्ञानाजनकतया सिद्धसाधनस्वाच्च । नच बहिरिन्द्रियत्वादिति विदोषणान्ना- 
नैकान्तिकता ; तत्रापि सिद्धसाधनातयासादवस्थ्यात्‌ । नच यथोक्तयथाथेज्ञानजनकव्वे 
सयतिरिक्तन्ञानजनकःवाखन्ताभावाधिकरणतया साध्यस्य विविष्ितप्वाददोष" , ध्राणादिषु 
तत्र चकषु्माचपक्षीकरे वक्षुर्तरजन्थय थार्य॑नानसानधिकरेनैतचक्षुज॑न्ययथा ज्ञानेनार्थान्तरता तननि- 
वृ्य्थमेतच्कुग्रंहणम । एव साध्येपि द्रष्टव्यम्‌ । यथारथ्॑ञानत्ानधिकरणन्ञानजनकमिद्युक्ते प्राभा- 
कराणामप्रसिद्रविरोषणता विरुडता च, तनिव्रच्यर्थमेतच््चुजन्येव्युक्तम्‌ । वक्षुरन्तरजम्यज्ञानस्य यथा- 
थैत्वेनाङ्ीकारेऽप्येतचक्षुजन्यत्वाभावादेवेतचक्षुजैन्यसे सति यथारथ्॑ञानलानधिकरणप्वमस्तीति नाप्र- 
सिद्ध विरोषण्वसाव्यवेकव्ये । व्याहतिनिदस्ये यथाथैपदम्‌ | पक्षे छेतद्धक्षुजन्ययथाथ॑ह्ानखानधिकर- 
णत्वमेतदश्षुजन्य्वानधिकरणप्वान्न सभवति, व्याघातात्‌ । तसमाद्रथाथङ्ञानसखानधिकरण किचिच्- 
जन्यं कान सिद्धयतीति वा्ुषायथार्थज्ञनसिद्धि | एव लिङ्गाभासादिकमपि पश्चीकरवय साधनी- 
यम्‌ । सत्परतिपक्षतामाश्ङ्कय दषयति-- नच च्वक्युरित्यादिना } यथाथ ्ञानजनकत्वे सत्यतिरिक्तहा- 
नजनक न भवतीद्युकते व्याघ्यसि द्रया वाधनिकान्तिकते स्याता तननिव्च्य्थं चक्षुजन्येत्धुक्तम्‌ । चक्चुज॑न्यय- 
था्थरानजनकेसलतिरक्तहानाजनकष्व, चक्षुजन्ययथाथज्ानजनकतामावाद्रा व्यतिरिक्तज्ञानाजनकः- 
व्वाद्रा | आद्य. ष्ठो व्याहतः । द्वितीयस्तु सिद्धबद्चयथार्थङानजनननिवाणेन सिद्धवतीत्यथं । अनै- 
कान्तिकतामेव दञंयति- तस्येति । सि द्रसाधनता चाह-- चक्षुष इति । मनस्यनैकान्तिक तापरिहाराय 
विदोषणमाग्रङकय दुषयति--नचेति ! प्रकारान्तरेण सिद्धसाधनतापरिहासाशङ्कव निषरेधत्ति- नच- 
यथोक्तेति 1 अतिरिक्तक्ञानजनक्स्वाभावमाच न साध्य कितु तद्यन्तामावस्तथाच न सिद्धसाधनम्‌ , 
अयथार्थ्ञानजनकत्ववादिनामतिस्िरानजनकत्वाव्यन्तामावासिद्धे. | अत्र च बहिर्गिन्द्रयत्वादिप्येव दे. , 
अन्यथा मनस्यनैकान्त । तच देव॒ -घ्राणादिष्विति । ननु यत्र चक्षु्जन्ययथार्थनानाजनकत्व नास्ति 
यथाथ ज्ञान से अतिरिक्त सान काजनक दहै, नेच्रदह्येनेसेया इन्द्रिय होने से, नेसे नेजान्तर या 
इन्छरियान्तर--यह अनुमान प्रमाण है । य्ह नेन सवजन्य यथाथ ञान का जनक होता आ 
अतिरिक्त तान का जनक नही हो सक्ता, इन्द्रिय होने से, घ्राण के समानः इस प्रकार ऊ सस्प्रति- 
पक्ष का सन्देह नही करना चाहिए, क्योकि इस अनुमान का इन्द्रियस्वः हेतु मन मै अनैकान्तिक 
हे, कारण यह कि मन साधारण कारण होने से नेत्र जन्य यथार्थं ज्ञान का भी जनक है ओर अति- 
रिक्त रसादि-न का मी, ञ्त वह साध्यन रहने पर भी “इन्दियप्व' हेतु रहता हे। सिद्धसाधनं 
भी यहो दोष है, ्योकि नेत्र स्वजन्य यथाथ ज्ञान का जनक तो है, किन्तु अतिरिक्त रसादि-्ञान का 
जनक्र नही । यद्यपि “इन्दरियत्वः हेतु मे बाद्यस्व विरोषण रुगाकर बाद्यन्द्ियत्व -- इतना हेत्‌ करने 
पर मन मे व्यभिचार नही, क्योकि वर्ह साभ्य मी नही अर "वा्येन्द्रियत्वः सूप हेतु भी नही । 
तथापि उक्त सिद्धसाधनता जेसी-की-तैसी है । यदिरशङ्काहो कि उक्त साध्य से विवक्षित है-- 
नत्र-जन्य यथा स्ञान-जनकस्व विशिष्ट अदिरि्तत्तानाजनकत्व के अत्यन्ताभाव की अधिकरणता । 
अब्‌ सिद्धसाधनता दोष नही, क्योकि अयथा ज्ञान की जनकता मानने वारे की श्ट से अतिरिक्तः 
स्वान्‌-जनकत्व का अत्यन्ताभाव सिद्ध नदी । तो यह्‌ ङ्का उचत नदी, क्योकि वर्ह नेन्न-जन्य 
यथाथ्तान का जनकत्वः उपाधि है] प्राणादि द्छान्त से साध्य (नेन्न-जन्य यथार्थं ज्ञान जनकत्व 
विशिष्ट अतिरिक्त ज्ञान से अज्नकष्व क अत्यन्ताभःव^की अधिकरणता › भी है ओर नेन्न-जन्य यथार्थं 
शान का जजनकत्व भी, जत यह उपाधि साध्य-त्यापक है जीरं एक्ष (नेत्र) मे देतु कै रहने प्रं भो 
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चष्चुजेन्यथाथेज्ञानजनकत्वस्यैवोपाघेः सच्वात्‌ । नच व्यतिरेकोपसंहारस्थला भावः , मनसश्- 
ुजेन्ययथाथेज्ञानजनकस्यातिरिक्तज्ञानजनकतया व्यतिरेकोपसंहारभूमिन्वात्‌ । 
विवादपदानि पदानि स्वस्मारितपदाथौन्वयप्रतिपादकानि आकाद्ासन्निधिमसद- 
कदम्बकृत्वाद्रामानयेदयादिपदकदम्बवत्‌ । नच योम्यतावन््वयुपाधि" , साध्येन समव्याघ्य- 
भावात्‌ । आकाह्वासन्निधिरहितपदेषु योग्यतावच्वेऽपि साध्यामावात्‌ । नचाकाह्भादिम त्वे सति 
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तत्र चक्षर्जन्ययया्थज्ञानजनकवे सल्यरिद्न्ञानजनकत्वायन्तामावाधिकरणस्वमपि नास्तीति व्यतिरेकः क 
निथितः ? दयत आह-नच व्यतिरेकेति । नच तच्रा्यान्तरेनियत्वमुपाधि , आान्तरपदस्य पक्षमात्रव्या- 
वतंकतया पक्षेतरतवात्‌ । तथा प्रमाणल्वमनुभवाद्रयाच्रत्त अनुमवत्वातिरिक्तप्वे सति शानसत्वावान्तरजातित्वात्‌ 
स्ृतिसखवत्‌ । प्रमान॒भूयोश्च ल्क्ष्यलक्षणमावाद्धीकाराद्धेदसिद्धिः । पूवं चाश्चुषविश्रमसद्धावे प्रमाणमुक्तम्‌ । 
इदानी शब्दविश्रम साधयति--विवादपदानीति । पदमाच्रपक्षीकरणे गामानयेव्यादिषु यथाथ- 
ज्ञानजनकेषु सिद्धसाधनता तदथं विवादपदय्रहणम्‌। आकाह्वासन्निव्मिात्रवन्ति पदानीयथंः | पदाना 
देबदत्तोऽयमधीत इति वक्तविरोषानुमापकतयाप्यन्वयप्रतिपत्तिजनकस्वेन सिद्धसाधनताऽत उ६--स्वस्मा- 
रितेति । पदकदम्बकव्वात्पदसमूह प्वादिययुक्ते उरगश्वरग खदिर इव्यादिपददमूहेष्वनेकान्तिकता तद्थ- 
माकाह्घ ग्रहणम्‌ । तावच्युक्ते गामानय पाखाद प्येग्यत्र साकाह्योरयसन्निहिततया परस्परमन्वय- 
प्रतीदयजनकयोगां पश्येल्यनयोरनैकान्तिकता तननिद्लयथं सन्निधिमदिति । तावल्युक्ते च, (अयमेति पुत्रो 
राज्ञः पुरुषोऽपसायतामिःति वाक्ये राज्ञ इति पुरुष इति च पदयो, सन्निधिमच्वेऽपि नैराकाक्षयेण परस्पर. 
मन्वयप्रतीलयजनकयोरनैकान्तिकता तदर्थमाकाह््रहणम्‌ | कि समन्याप्षिवादिनायमुपाधिर्दीयते ? विषम- 
व्याप्निवादिना वा १ नाय इत्याह- साध्येनेति । तदेव विद्रणोति-आकृक्षेति | ननु न वयमन्वय- 
प्रतीतिजनकष्वे योग्यतावच्वमात्रमुपाधि ब्रम; क्ित्याकाह्वासन्निधिमच्वविशोषित तथाच समव्यासिरस्तये- 
वेव्यत आह-नचाकांश्चेति । देतमाद-व्यथेविरोष्येति । आकाह्वासन्निधिमचवेऽपि यदि कचिदोग्य- 


नेच-जन्य यथां ज्ञान का अजनकस्व नही, अपितु जनकत्व ही है, अतः यह उपाधि साधन का 

अव्यापक दै ] । यदि सन्देह हयो कि ( उपाधि ओर साध्य की अन्वय ओर व्याप्ति दोनो व्याक्षियो मे 
अन्वय व्याक्षि तो घ्राणादि से घटा गह, किन्तु व्यतिरेकव्यास्चि (जरह उक्त उपाधि नदी, वरह 
उक्त साध्य नहीः भी घटानी आवदयक हे, परन्तु ) भ्यतिरेक व्याि घटने का कोड स्थर उपरृन्ध 
नही अत. उपाधि मे साध्यभ्यापकता का निश्चय वैसे होगा ? तो बह सन्देह युक्त नही, क्योकि मन 
रूप स्थर मे नेन्न-जन्य यथार्थं ज्ञान का अजनकस्व ओर अतिरिक्तक्षानजनकस्व के न होने से व्यतिरेक 
व्याक्षि घट जाती है । | 

भ्रमन्तान का साधकं दूसरा अनुमान भी है--'विवाद्रस्त (इदं रजतमिव्यादि ) पद्‌, स्वस्मारिति 

पदाथौन्वय बोधक हे, जाकाक्षा सक्निधि-युक्त पद्‌ समूह होने से, जैसे--"गाम्‌ आनयः 
आदि पद्--समूहः । र्हा शयोग्यतावव्वः उपाधि हे ( क्योकि गाम्‌ आनयः जादि पद्-समूष् मे 
साध्य भी हे ओर अथाबाघषरूप योग्यता भी अत साध्यका व्यापके किन्तु पक्षमे हेतु रहने पर 

भी इदमूपदाथं मे रजतपदाथं सेद्‌ का बाघ होने से योग्यता नही अत हेतु का अव्यापक है । )- 
यह सन्देह नही करना, क्योकि साध्य मे उपाधि की ( “्यापकस्वे सति भ्याप्यस्वरूपः समय्याि 
हे १ था केवर “व्याप्यत्वं रूपः विषमग्याक्चि ? ) समग्यासि नही, अथौत्‌ साध्यम उपाधिकी 

व्याप्यता रहने पर भ्यापकता नदी, कारण यह कि अकाक्षादि रहित (ये आते है पुत्र राजा के 
व 


१. अनुभूतिनिष्टाधिकरणतानिरूपिताघेयताचल्यमियर्थः । २ मेद सिद्िरित्यनेनान्वय. । तत्र हेतमाह-- 
रक्ष्यत | प्राभाकर. स्मृतिनिष्टप्रमाव्याद्त्यथम्‌ “अनुभूति. प्रमाणम्‌” ( प्रप अम्रूत० २) इत्येव 


११६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम. 


योग्यताव्छष्ुपाधि" , व्यथविदष्यापातात्‌ ) नह्याकाद्वासन्निधिमच्वेसति योग्यताभावेनान्वय- 
ज्ानाजनर खभुभयवादिसंप्रतिन्नश्थले दृष्टमस्ति । अयोम्याथविपयाणामाकाह्वासंनिधिमस- 
दानां सर्वेपा पक्वीकरणात्‌ ] नच योग्यतावत्तवस्य विपमव्यापकत्वेनोपाधितः ; यदयोम्याथ 
तदन्वितप्रतिपत्तिजनक न भवतीति व्यतिरेकोपरहारस्थलस्य ए्बक्तन्यायेन दद.यितुम- 
ङ॒क्यस्वात्‌ ! नच विवादपदानि पदानि स्वस्मारिताथौन्वयप्रसितिजनकानि, आका्वासंनिधि- 
मसदत्वात्‌, गामानयेति पदबदियाभाससमानयोगक्षेमता, तत्र॒ बाधकप्रमाणविरोधेन 
काललययापदिष्टखात्‌] ग्रतीतिसात्रसाधने तु बाधाभावात्‌ । उक्तं चैतद्धट्राचा्य -अस्यन्ता- 


ताभावापराधेनान्ययप्रतीतिरनं स्यात्तत. साध्यव्यामिसिढ्यथं योग्यतावच्वमुपादेयम्‌, नचैतदस्ति तादश 
तरेषा पक्षतादेव साभ्यामावनिर्णयस्वटप्वामावात्‌ , अत. पक्षमात्रव्यावतं कतया पक्षेतरप्वमित्यथः | 
तदेव विब्रणोति- नद्याकाक्चासन्निधीत्यादिना । द्वितीय दृषयति-- नचेति । अत्रापि पक्षेतरत्वमेबो- 
पाधिव्यतिगेकस्य साध्यव्यतिरेकेण व्या्यनिर्णयाद्‌ । जरद्वादिवाक्याना पक्षतुव्यप्वात्‌ , खदिरस्तुखः 
इत्यादिपदानामाकाद्वायभावदेवान्वयप्रतीवयजनकप्वादिल्मिप्रे्याह-- यदयोभ्याथेसिति । आमाससमा- 
नयोगक्षेमतामारङ्कय निषेधति-- नेति | नेद रजतमिति समनन्तराधकग्रमाणविरोधात्‌ प्रमितिज- 
नकत्वानुमान कालतौतम्‌ , नेवम्‌ प्रतीतिमा्रजनकल्वानुमाने किविद्वाधकमसति, उक्ताना सविद्िरोधादीना 
प्रागेव परित्वादिवयमिप्रेल्याह-तच्र बाधकेति । शदविषाण खपुष्पमित्याययसप्यथेऽव्यन्तायोग्येऽ्याका- 


पुरषो को हगञो आदि ) पदो मे योग्यता स्प उपाधिके रहने पर भी उक्त साध्य नही। यदि 
जाकाक्षादि-विशिष्ट योग्यत्तावच्व को उपाधि मानेगे, तब व्यथं विरशेष्यापत्ति होगी, क्योकि योग्यता- 
वचवरूप विरोष्य भाग की साधकता तब होती, जब कि उभय-सम्मत को$ रेसा स्थर होता, जहां 
आकाक्षादि के रहने पर भी योग्यतां के न रहने मान्न से अन्वय की प्रतीति न होती । किन्तु 
वैसे समी अयोग्याथविषयक आकाक्षादिविशचिष्ट पद्-समूह पक्ष-कोटि मे ही पड श्ये है) 
विषमभ्या्चिक योग्यतावसव को भी उपाधि नही बना सकते, वयोकि यहा मी उपाधि की व्यतिरेक 
व्याप्ति का निणेय साध्य मे न हो सकेगा, अथात्‌ जो पदु अयोग्यार्थक है, बह अन्वितार्थ-ज्ञान-जनक 
नही है--दस प्रकार की व्यतिरेक भ्याक्षि का उपसहारस्थक ८ दान्त ) पूर्वोक्त रीति से ( वैसे 
सभी स्थर पक्ष-कोटिमे आ जाने से ) प्रसिद्ध नही । यदि कोड श्ङ्काकरे कि उक्त अनुमान 
“विवादम्रस्त ८ इदं रजतमिस्यादि ) पदसमूह स्व-स्मारित पदार्थो की अन्वय-प्रमा के जनक है, 
आकाक्षादि-विशिषट पद्‌ होने से, शाम आनयः-जादि प्रदो के समानः इस प्रकार के अनुमानाभास 
पैः समान है ( अर्थात्‌ इस आभास मे जो दोष है, वही दोष आपके अनुमान मे है )। तो वह 
शङ्का उचित नही, क्योकि दोनो मे यह महान्‌ अन्तर है कि यह अनुमानाभास नेद रजतम्‌" दस 
बाधके प्रमाण के विरोधी होने से बाधित है ( अथौत्‌ "नेदु रजतम्‌ से रजत का बाध होता है । 
बाधित रजत-बिषयकं होने के कारण इद्‌ रजतम्‌” यह ्ान अप्रमा हो जाता है । इस अप्रमा ञान 
के) जनकता सिद्ध हुई इदं रजतम्‌^--दइन पदो मे, अत. इनमे प्रमाजनकत्व का बाध निश्चित है ) । 
किन्तु हमारे श्रतीतिमान्र-जनकत्वः साधन का बाध नही, क्योकि प्रतीतिमान्न-जनकता "इद्‌ रजतम्‌, 
इन प्रदो मे क्या शरा-विषाणादि पदो तकमे दै? जैसा कि मारि भट ने कडा है- “अत्यन्त- 
भसद्थ-विषयक क्ञान की भी उत्पत्ति शब्द्‌ कर देता है--८ इरो० वः० २।६ ) । योग्यता-रहित 


प्रमाया ल्श्षयवेनानुभूतित्वस्य च ॒लक्षणतेनाङ्धीकारादि्यय, । 


८, ““जरद्रव कम्बल्पादुकाभ्या द्वारि खितो गायति भद्रकाणि। 
त बाह्मणी च्छति पुत्रकामा राजन्‌ रमाया ल््नस्य कोऽ. || (जै० सृ० द° १।१।३२) 





परिच्छेदः | अ्रमक्षानसाधनम्‌ ११७ 


सलयपि ज्ञानम्थं शाब्द करोति दी ति । विपक्षे च प्रतिपक्षाप्रतिपन्तौ तनिराकरणाय कथा- 
रस्भासभवो बाधक । तथाहि-राब्दोऽनिदय इति दाब्दस्यानित्यस्वे वादिना प्रतिपादिते यदि 
न तसप्रतिवादी प्रतिपद्येत तदा वादिना परिषदा च विज्ञातस्यापि स्वयमघिज्ञातेऽधिज्ञान 
नाम निग्रहस्थानमापदयेत । प्रतिपत्तौ वा विपययाभ्युपगमग्रसङ्ग , नहि शाब्दस्यानित्य्वज्ञानं 
तन्नित्यसवादिनो यथाथम्‌ | 

किचेकाधिकरणविरंद्धर्मद्रयप्रतिपत्तिरशक्षणा विप्रतिपत्तिरेव भवन्मते न भवेत्‌ तत्र 
कुतस्तरां कथाप्रबृत्ति ? कुतसमां च विग्रतिपत्तिनिरास ? अपि च सवस्य वाक्यस्य 





धासन्निधिमाञ्छन्दो ज्ञान करोतीति मष्टवातिकाथं. । योग्यतारहितस्याप्याकाक्षारिमत प्रतीतिजनक- 
स्वानद्धीकारे ्रतिवादिवाग्याच्छन्दोऽनिस्य इव्यादेरयोग्ययो. रन्दानित्यत्वयो" सखुष्टप्रतीत्यनुपपत्तौ तदनु- 
वादाभावेन तन्निराकरणाय ग्रन्थकरणादिरूपकथानारभपरसद्धो बाध इत्याह-- षिपक्ष चेति । एतदेव 
विकस्पपू्ैक विन्रणोति-तथा हीति । यदि न बुद्धयेत ? बुध्येत बा ? इप्यपि द्रष्टव्यम्‌ । आधे तन्निराकरण- 
मरशक्यमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । न केवल्मप्रतिबुदधस्य नियकरणमसक्य निग्रहस्थानापत्तिश्ेष्याह-- तदा वादि- 
नेति इदं च विशोषणं “अविज्ञात चाज्ञानमिति? सू्चस्थचकारानुङ्कषटोऽर्थोऽविज्ञाताथातिन्यातिपरिहारः 
प्रयोजनम्‌ । '्परिषस्परतिवादिभ्या न्रिरभिहितमगयविज्ञातमविक्षाताथमिःति सूत्तम्‌ । त्रिरभिहितमपीति । 
वादिनेतिरेषः । द्वितीये आह- प्रतिपत्तौ वेति ! तस्यैव प्रपञ्चः नहि राब्दस्येति । 

दूषणान्तरमाह- कि चेति । एक शन्दादिकमधिङ्कप्य विरुदधघर्मविषायण्यो प्रतिपत्ती हि विप्रति 
पत्तिनं पुनर्भिन्नाधिकणे नायविबुद्धा्थविषयिण्यौ । नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिव्यनयोनित्य आसा 
विुश्ेप्यनयोर्ा विप्रतिपत्तिखाभावात्‌ । सेय विपर्फासानङ्धीकारे न भवेत्‌ , नापि भ्यवहारद्यमात्म्‌ । 
अप्रतिपत्तौ विशद्धधर्मपरतिप्रत्तिताभावात्‌ । प्रतिपच्तिखेष विरुदधधर्माध्यासेनाथेस्यैव भेदापत्तिरिप्यथः । नतु 
तादृधरमदरयस्य प्र्तुतरमिन्यतिरक्तानिष्ठतयाऽग्रहणात्तथाव्यवहार इति चेन्न । एकनिष्ठवप्रतिपत्तौ 
ग्याप्िव्रहामावादनुमानानलदयादिति । बाधकान्तरमाह-अपि चेति। सबेस्येति । वाक्यमास्येति 





आकाक्षादि युक्त पदो को प्रतीतिमान्र जनकता न मानने पर नैयायिकादि प्रतिपक्षी के “शब्दोऽनित्य, 
जैसे अयोग्य पदो से मीमासक को कुछ वोध न होगा, तब उस प्रतिपक्ष का निराकरण करने के 
लिए म्रन्थो का निमीण सम्भव न होगा--यह विपश्च-बाधक तकं है ( अर्थात्‌ 2ब्दोऽनित्य --इस 
प्रकार वादी के शब्दानिव्यत्व का प्रतिपादन करने पर यदि प्रतिवादी ( प्रभाकर) को कुछ ज्ञान 
नही होता, तब वादी वथा मध्यस्थ के ज्ञान होने पर भी स्वयं (प्रतिवादी) को क्षाननहोने से 
'अविक्तानः नाम का निह स्थान होगा ( न्यायदर्शन ५।२।१७ मे जन्लान नाम का निग्रहथान कहा 
गया है--"“अविक्लातं चाज्ञानम्‌”” वादी के तीन बार कहने पर भी प्रतिवादी जब नही समक्ता, तब 
बह अक्ान से निगृहीत हो जाता है ) ओरं यदि वादी के उक्त पदो से प्रतिवादी को भी बोध होता 
है, तब सिभ्याक्ान मानना पड़ेगा । क्योकि वादी के वाक्य से जन्य है--शब्द्‌ मे अनित्य का 
कान । यह जान प्राभाकर के मत में ( शब्द नित्य होने के कारण ) कदापि यथाथ नही हो सकता, 
अपितु मिथ्या हैः। 

दूसरी बात यह है कि एक अधिकरणे दो विरुद्ध धमो को विषय करने वाली विभ्रतिपत्ति 
आपके मतमे न हो सकेगी, तब शाखा्थ-निणय मे आपकी ध्रदृत्ति केसे होगी १ ओर विप्रतिपत्ति 
का निराकरण केसे करेगे १ संसारम यदि कोह भी वाक्य संसर्ग-प्रतीति का जनक नही, तब 





१. दाग्दास्मकथ्यवहारदरयमेव; किन्तृक्तलक्षणज्ञानमेवेतिरोष, । २, विप्रतिपत्तिव्ग्वहार र्यथैः | 


११८ त्छप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


ससगप्रतीयजनकलेऽनृतापार्थकनिरर्थकमेदो न स्यात्‌, सञुदायाथेम्रतीतौ सलयामपि यदर्थो 
वाधितो मवति तद्वाक्यमसृतञ्च्यते, यथा नद्यास्तीरे पच्फलानि सन्तीति विप्रम्भक- 
वचनम्‌, यत्राबयवाथग्रतीतौ सत्यामपि सयुदायाथाप्रतीतिस्तदपाथकम्‌ । यथा द्रा दाडिमानि 
पडपूपाः कुण्डमजाजिनः मिलयादि । अवयवाथग्रतीतेरपि यत्राभावस्तन्निरथंक रथा 'नित्य' 
राच्ट कचटतपाना गजडदवत्वात्‌ खषटटथवःदिति । स चायमनृतापाथकादिभेद कचिद्पि 
राब्दस्य संस्गप्रतीव्यजनकतवे न संमवती्यल्मतिविस्ररेण । यदसत्तत्न प्रकाराते यथा 
गगनङकुमम्‌ , असच्च शुक्तिरजततादात्म्यमितिचेत्‌ , मेव ; गरगनङ्घसुमस्यापि तच्छब्दास्रतीय- 
मानेन टष्टन्तस्य साध्यविकरुतात्‌, तादप्म्यस्य च॒ मअतीतावन्यथाख्यातिखीकारात्‌ 


यावत्‌ । अनतादीना प्रसिद्धं विवेक द्यति तदमाबपादनाय समुदायार्थत्यादिना । अत्र चाद्रतश्म्देन 
र॑तिजञासन्यासो निरनुयोग्यानुगोऽसिद्धिविरोषश्च विवक्ष्यते । अपार्थकमाह--यत्रेति । “पौर्वापर्यायोगा- 
दुपरतिसबद्धार्थमपार्थकः “वणंक्रमनिदशावननिरथ॑कःः मिवयक्षपादरत्रादित्य्थः । कचिदपीति । एतेषु मध्ये 
कचिदपीर्य थ । ससर्भप्रतीतिमनुमाननापल्पन्ल्मतिपक्षयति-यद्सदिति । दुष्यत्ति- मैवमिति । 
नच यदसत्तदपरोक्षतया न प्रकाश्चते इति साध्य, तव व्यर्थविरोषणव्वात्‌ | किच तादास्य प्रतीतन वा 
यथ्यायमप्रकाश्ः साध्यते, उभयथापि दूधणमाह~- तादात्म्यस्य चेदयादिना | ननु तादाप्म्यं तावस्पतीयते 
अन्यत्र, श्रुक्तिरजते च प्रतीयेते, तेषा चापतसगग्रहादप्रतीतेऽपि विशिष्टतादासमये तद्व्यवहार इति तत्ाह-- 


अनृत अपार्थक ओर निरथंक नामक निग्रहस्थानो का मेद्‌ कसे होगा ? क्योकि ससुदायाथे की प्रतीति 
ठोने प्र भी जित् वाक्य का अथै बाधित होता है, उसे अनृत ( प्रतिज्ञा-सन्यासादि ) कते दै, 
जेसे-- किसी वश्चक का वाक्य--नदी के किनारे पच फरु है । जह जवयवार्थं ( खण्ड वाक्याधे ) 
की प्रतीति होने पर भी सञ्ुदायाथं ( सहावाक्याथे ) प्रतीत नही होता, वह अपाथंक ( न्या० द° 
५।२।१० ) कहा गया है, जेसे--दश अनार, ह मारुपूआ, ईडा, छाग-चमं आदि । जरह 
अवयवाथं भी प्रतीत नही होता उसे ( न्था० द° ५।२।८ ) निरथंक कहा गया है, जैसे-- निस्य 
दाब्द,कचटतपके गजडदवहोनेसे, खचछठथव के समान । इस प्रकार का अनृतादि 
का मेद्‌ नही बन सकता, यदि कोई भी शब्द ससगे-प्रतीति का जनक न हो [ माव यह कि प्राभाकर 
मत मे को$ मी शब्द्‌ पदाथै-सम्बन्ध का प्रस्यायक तो हे नही, अत" "नियहस्थानों मै कोड सम्बन्ध 
का प्रस्यायक हे, को नदी--यह भेद्‌ क्योकर हागा ? सभी एक जेते हयो जागे ]। 

राङ्धा-यह नियम है कि जो असत्‌ है, बह ज्ञान का विषय नही होता, चैसे--गगन- 
कुसुम, छक्ति-रजत~ ताद्‌ाप्म्य भी असत्‌ है, अत, यह भी प्रकाशित कैसे होगा ? ८ देखिए न्या० 
री० णु ४३७ ) [अथात्‌ यह जो अनुमान किया था--“विवादपदानि पदानि स्वस्मारितपदार्थान्वय- 
प्रतिपादकानि, आकांक्षासक्गिधिमत्पदकम्बकत्वाद्‌ गामानयेव्यादिपदकदम्बवत्‌ ।* बह इस सस्प्रतिपक्ष 
से षित है--“विवादपदानि पदानि न स्वस्मारितपदाथौन्वयप्रतिपादकानि, असद्न्वया्थकपदार्थ- 
प्रतिपादकव्वाद्‌ गगनङुसुमवत्‌ ।” ] । 

समाधान--इस अनुमान मे दृष्टान्त ( गगन छसुम ) साध्य-रहित है, क्योकि "गगन ङुसुमः- 
इस शब्द्‌ से भी आकाश ओर ङुसुम का सम्बन्ध प्रतीत होता है | यहा यह भी पूछा जा सकता है 
कि छक्ति-रजत-तादासम्य की प्रतीति ( अख्यातिवादी को ) होती है ¢ कि नष्टी १ प्रतीति होने पर 
अन्यथाख्याति माननी पड़गी ( क्योकि तादास्म्याभाव के आधार शुक्ति, रजत मे तादात्म्य प्रतीत ह्ये 


१. परेण पक्षपरतिषेधे ते सतिं प्रतिज्ञातस्य प्रसि्याग । (न्या, सू ५।२।५ ) २, अपरोक्षतयेति 
विरोषरणस्म भवन्मते ग्यथ्वात्‌ ; ानम्यतिस्किस्य वस्तुनोऽमावेन तस्य. परोभतया प्रकाशामावादिलर्थः | 


परिच्छदः 1 जसत्ख्यातिनिरंसः ११९ 


अग्रतीतावाश्चयासिद्धे, असंसगप्रहवबठेन च तद्व्यहारे तत्रासत्त्वाप्रतीतौ हेतोरपक्षधमं- 
त्वात्‌ । तस्माद्रजतादिविभरमे पुरोवर्विशयुक्तिराकटादि रजताद्यारमनावभासत इति सिद्धम्‌ । 

मवत्वेवं विभ्रमसद्धाव, विधरमाटम्बनं तु किमसत्‌ ? सदेव वा ? किं वोभयात्मकम्‌ ? 
उतोभयविलक्षणम्‌ १ इति विवेचनीयम्‌ । न तावदसत्‌, असतोऽपरोक्षावभासानहंत्वात्‌ , 
तदादित्सया प्रवृत्यनुपपत्तश्च । कविदसद्विरोषेऽपि प्रतिभासप्रदृत्ती कि न स्यातामिति चेत्‌ , 
न, विङेषाधिकरणस्वे तुच्छत्वालुपपत्तेसतस्य नि स्वमावस्वात्‌ 1 सदवैटक्षण्यमात्रेणासत्वा- 
असंसगीम्रहेति 1 आश्रवाप्रतीतौ तनिष्ठतया हेतोप्यप्रतीतावसिद्धिः स्यात्‌ । तथोक्तम्‌ 'एकदेशदर्शन 
खटवन॒मापकःमिति | माष्यकरएयेकदेशदशंनादेकदेशान्तरे बुद्धिरिति । एतेन क्ती रजताकारेण न 
प्रकाशते तद्रपेणासत्वात्‌ यथा घटः पटरूपेणेति सुरारिरप्यपासतः , प्र॑माणस्परतिपिवक्नाया सिद्धसाधनत्वात्‌, 
श्रान्तिविवक्षाया तवाप्रसिद्रविरोष्रणता साध्यविकल्शं दृष्टान्त इत्यदिश्च | वादार्थमुपसहरति- तस्मादिति । 

आरोप निरूप्यार्यं निरूपयति-भवत्वेवमिस्यादिना 1 स्देवेत्यन्यथाख्याव्यासस्यात्यो- 
विदशः । उभयापमकमिति व॒ मेढमेदवादिनोऽन्यथाख्यातिविरोषस्य, उभयविल्क्षणमिति ढ़ सिद्धान्तस्य | 
प्रथममसस्ल्याति निराचष्टे न तावदिति । अपरोक्षेति । शाब्दप्रतीतिव्याद्च्ये । ननु यद्यपि शकश्विषा- 
णादौ प्रबृत्निप्रतीती न इष्टे तथाप्यसद्धिरोषे रूप्यादौ किं न स्यातामिति शङकते-- कचिदिति ! सत 
खल्वय सामान्यविरोषभावो न स्वसत इति परिहरत--नेति । अथांसत्व नाम न निःस्वमावत्व येनेट 
दूषण स्यात्‌ पितु सदरैलक्षण्य तच्राह- सद्ैरक्षण्येति । मसतोऽप्यापरोक्ष्च सपादयत्यसद्वादी । 


गया ) । यदि तादासम्य की प्रतीति नही होती तो आश्रयासिद्धि दोष है, क्योकि ुक्ति-रजत 
तादास्म्य, प्रकाशित नही हो सकता, असत्‌ होने से, जेसे--गगनङसुमः- इस अनुमान सरे ही तो 
तादास्म्य मेँ प्रतीति-विषयताभाव का. अनुमान कयां जातां हे । भ्रतीतिन होने पर तादास्म्यरूप 
आश्रय ही सिद्ध नही होता, किसमे अप्रकाशितत्व सिद्ध किया जायगा ? )। यदि कहा जाय कि 
तादास्म्य श्रतीत तो नहीं होता, असंसगे-ञग्रह के कारग केवट तादात्म्य-व्यवहार मात्र होता है, 
( भ्यवहार-सिद्ध आश्रय हे, अत॒ आश्रयासिद्धि नही )। तो वह भी नही कह सकते, क्योकि 
आश्रय ही जब भरतीत नही होता, तब उसमे असत्वरूपं हेतु मी कारक प्रतीत न हो सक्तेगा, अत 


स्वशूपासिद्धि दोष होता है । अत यह सिद्ध हो गया कि रजतादि वि्नमो रै एरोवतिं शक्ति 
खण्डादि, रजतादि खूप से भ्रतीत होते है । 


मान छेते दै--वि्चमक्ञान का सङ्ाव, किन्तु उस का विषय ( रजत ) क्था भसत्‌ है १ या सत्‌ 
हे? या सत्‌ असत्‌-उभयस्प१ या उभय विरक्षण?-यह विचारणीय है। असत्‌ नही हो 
सकता, क्योकि असत्‌ होने पर रजत का प्रत्यक्ष न हो सकेगा आर उसकोखेने के रिष प्रद्ृ्तिभी 
न हो सकेगी । “यद्यपि गगन-कुसुमादि असत्‌ पदार्थो का न तो भ्रस्य्च होता हे ओर न उनमै प्रवृत्ति, 
न्तु सब असत्‌ एक से नही होते रजतसखूप असत्‌ विरोष मे प्रत्यक्ष जर भ्रवृत्ति-दोनो मानखेनेमे 
क्या हानि ?- यह सन्देह उचित नही, क्योकि सत्‌ पदार्थो के ही सामान्य जीर विरोष स्वभाव 
दुभा करते है, यदि रजत मे विशेष स्वभाव मान ख्या जायगा, तब वह तुच्छ ८ असत्‌ ) न रह 
सकेगा, क्योकि असत्‌ होता हे नि स्वभाव । यदि कहा जाय कि रजत मे नि स्वभावत्वरूप असत्व 


१ भामतीकृद्धिरितिरोषः । भाप्यकरिरिति, गवरखामिभिरियर्थः । आश्रयनिष्ठेवुलूपस्यैकदे शस्य दर्खनाद्‌, 
आश्रयनिष्ठसाध्यरूपे एकदेशान्तरे बुद्धिरिति तदथः । २ ग्रमाणस्मृतिविवक्नायामति, प्रकाशते इत्यनेन 
प्रमाणज्ञानस्य सरणक्ञानस्य च विवक्षाया सिद्धसाधनाद्‌ › यस्मामिरमयन्ञानविपयत्वानङ्गीकारादिव्य्थः | 
३ भ्रान्त्या घयादेरपि कदाचित्‌ पयदिरूपेण प्रकाश्मानत्वारितिमेषः | 


१२० तच्वप्रदीपिकीयाम्‌ [ प्रथमः 


निधान सायावादिमतप्रवेशात्‌ । अन्तरेणापि ज्ञेयसाम्यं नि सख्भावेऽप्यसति ख्वकारणवि- 
्ेपसमासादितस्लमावविरेषज्ञानमेवावि्याऽसस्रकाङनरशक्तिमदिति चेत्‌, तर्हिं वक्तव्यं 
करिसखा रक्ते शक्यमिति १ यद्यसदेव, क्रिमेतस्याः कार्यम्‌ १ उतैतञ्जञाप्यम्‌ १ नाय" › 
असतोऽका्यतवात्‌ प्रकादानरक्तिवयव्याघाताच्च । न द्वितीयः ; प्रकाश्षान्तरभावात्‌, अन- 
वखानाच्च । तदेव विज्ञानमसत प्रकारा इति चेत्‌, न , विज्ञानाश्रयां राक्ति प्रति विज्ञानस्यैव 





अन्तरेणापीति । ----नकति , मपि ति स्वमावममस्रैय तथापि तस्य ज्ञेयस्य सामध्यैमन्तगेण स्वकारणविदोषात्समनन्तर- 
ग्रत्ययाढासादितः प्राप्च स्वभावविरेषो येन विज्ञानेन तत्तथा । ताद्श्विज्ञानमेवाविय्ययाऽसप्रकाद्नशाक्ति- 
लक्षणया असत्परकाशनराक्तिमदिति योजना | एतदुक्त भवति- यद्यप्यधिपतिसह कार्यारम्बनसमनन्तरास- 
वेभ्य प्रययेभ्यश्तु्यश्ि्तचैता उलच्न्ते इति स्थितिस्तथापि भ्रान्तिस्थलेष्वालप्बनग्रत्ययस्यासात्‌ 
अन्थक्रियाधमव्वादत एव तत्सयुक्तस्याधिपतेशवक्षुरादेस्तत्सह कारिणश्चाललोफस्य सह कारिप्रस्ययस्यामविऽपि 
तमनन्तरमस्ययलक्षणपूवैजञानमात्रातस्वमाववैचिव्यवयादवि्ञानशलनतेः स्मृतिज्ञानमिव विषयमन्तरेण सामभ्री- 
मातरयोप्यमिति, तदेतदषयति-तर्हि वक्तव्यमित्यादिना । ्रकारनर्‌ क्तितेति । व्यज्ञकत्वासप्माणस्य 
प्रमेयोादकत्वमयुक्तमिष्य थ. | प्रकादणन्तरेति । एतच्क्ञाप्यमिति कोऽथः ? एतेजनितज्ञानस्य विषय इतिं | 
तथाच यदनया शक्तया जन्यं ज्ञान तिक जानान्तरम्‌ १ आश्रयमूतमेव बा ? नाद । असर्ज्ानमन्तरेण 
द्वितीयक्ानानुपरन्धेदपलभ्धो वाऽनवस्यानाचे्य्थ, । द्वितीय शङ्कते- तदे वेति । दूषयति-- न ; विज्ञा- 


नीं मानसे, पितु भाव-विरक्षणता कै कारण असस्व का व्यवहार होता है, तब तो वादी (चिदान्ती) 
क्के मत से आ जाने से अपसिद्धान्त होगा । असद्वादी यदि शङ्का करे कि यद्यपि ज्ञेय (रमक 
विषय ) मे किसी प्रकारका सास्य नहीं, वह नि स्वभाव है, असत्‌ हे, तथापि विज्ञान का ही यह 
समाव विरोष है कि अविदयारूप अससप्रकाशन-शक्ति से समन्वित है । चिज्ञान का यह स्वभाव 
विश्नेष अपने कारणभूत पूर्वै के विरोष विज्ञान क्षणसे प्राच किया है। तो असद्वादी की यह दराङ्का 
युन्छ न होगी, क्योकि यहो भरन उठता है कि उस शक्तिकाशक्यस्यादहै? यदि असत्‌ है, तो 
असत्‌ क्या उस शन्ति का कायं है १ या हाप्य ! कायं नही बन सकता, क्योकि एक तो असत्‌, काथं 
नही हमा करता, दूसरे इस प्रकाश्चन-शक्ति मँ स्पादन-शक्तितव आ जाने से प्रकाशन-शक्तित्व का 
ही बाध दहो जायगा, ( अथौत्‌ प्रमाण गत दक्तिसे सदा परमेयका भरकाक्ञदही इजा करता हेः 
उत्पादन नहीं ) । द्वितीय ( ज्ञाप्य ) पश्च मी उचित नहीं, क्योकि ( विक्ञानाश्रित शक्ति का हाष्य 
असत्‌ है, यद्यं ज्ञाप्य का अथे होता है--जन्य ज्ञान का विषय । इस प्रकार पूरा अथै इजा -- 
चिक्ानाभित शक्ति से जन्य ज्ञान का विषय है असत्‌ अमेय । यहो “जन्य ज्ञानः प्दुसे स्या 
ज्ञानान्तर विवक्षित है १ अथवा आश्रयभूत क्ञान ? ) ज्ञानान्तर व्हा प्रतीत नही होता। फिरभी 
मानने पर अनवस्था टोगी-( प्रथम ज्ञानगत शक्ति मे हाप्यत्व बनाने कै रिष दूसरे ज्ञान की 
अपेक्षा, दूसरे श्वान की शक्ति मे ज्ञप्यस्व बनने के छु तीसरे शान की अपेक्ा-- दसी भकार 
उत्तरोत्तर क्तानापेक्षा होगी )। यदि का जाय कि--जन्थ ज्ञानः षदं से शक्ति का आश्रयभूत प्रथम 
ज्ञान ही विविक्षित ह, अत अनवस्था नही ।› तो यह कहना भी उचित नदीं, क्योंकि वही विज्ञान 


९ द्र० न्था० मण प° १०४, तथा मा° प्रु° २२।२. कायै प्रति अयते = जनकघेन गच्छतीति 
प्रत्ययः = कारणम्‌ । अधिपतिप्रस्यय" = इन्द्रियाणि, सहकारिप्रयय = आलोका , आलम्बनप्रत्ययः = 


शब्दादिविषयः, समनन्तरप्रयय, = पूवैबिजञानक्षणः; चित्तम = विज्ञानम्‌ । चेत्ता. = चित्तसहगतावस्थावि- 
रोषा; स्परवेदनादयसथाचोक्तम्‌- 


एकोस्ादनियोधाश्च, द्येकारम्बनवस्तुकाः | 
चित्तयुक्ता दविपञ्चारद्‌, घमद्चैेतसिका पताः | ( सभि० स॒° २।१ ) 





पर्च्छिदः ] असस्ट्यातिनिरासः २२१ 


दाक्तराक्यतया विषयस्वानुपपत्तेः ! नद्येकस्यकदेव सिद्धतया दात्त याश्रयत्वमसिद्धतया च 
तद्विषयस्वं समवति, युगपदेव सिद्धसाध्यत्वविरोधात्‌ । शक्यमेव तद द्तेमौभूदिति चेत्‌ , 
न , रक्ते कस्य ऊुत्रेति दक्तराक्यनिरूपणाधीननिकूपणसात्‌ । अश्तु तर्हि स्वकारणविहेषा- 
सादितस्वभावभेद्‌ विज्ञानमेवासत म्रकाद्य इति चेत्‌, न, सदसतो संबन्धानिरूपणात्‌ । 
असदधीननिरूपणव्वं ज्ञानस्य तस्सवन्ध इतिचेत्‌ , न, तदधीननिरूपणव्वस्यापि संबन्धान्तरा- 
धीनत्वादसतश्च निर्पाख्यतवात्संबन्धाधारतादुपपन्ते । ्वानलन्यातिदयानाधारत्वाख वटादि- 


(~ _ (4 


नाश्रयामिति । स्यादेतत्‌-सत्यमाश्नयविष्यसापेक्षा रक्तिर्विपयामवि न भवेत्‌ , शद्िरेवतु न स्वीक्रियते 
कि तर्हिं विज्ञानमाचमेव, तस्य च तथाविधमेव सूप कारणविदोपादाहितं खेन पर्ष्यिनराक्तिरमपि तद- 
सप्प्रकाशो मवतीति श्ङते-अस्तु तर्हीति 1 दुषयति-नसदसतोरिति । नतु भूस्यवादिना कथ 
विक्षानस्वमभिमत येन सदसतोरिति शक्यवचनं स्यात्‌ , मधय, सूत्यवाद्विरोपोयम , कां दाहि शल्यवादिताः 
विनेयस्य सर्वथा सुन्यप्वाङ्ककारात्‌ । योगाचारेण हि तहि .चूल्यता वेचय्वाङ्खछ्ता । अनिन तवन्तगेऽपीति 
ततो विदोषः । यथाचैतत्तथा भद्शश्ुना तत्तदभिय॒क्तदचनान्युदाहरतां “अस्याप्यनावमिच्छन्ति ये 
माध्यमिकवादिनःः इप्यघ्नोपपादितम्‌ । सम्बन्धानिरूपणादिति ! यदि हि अविास्िका शक्ति. स्पीकृना 
स्यात्तदा साघ्रतः कोऽपि सबन्ध. , तामपि परिहरत को नुनामानयो सवन्ध रयादिव्यसिप्रायः | असक्ा- 
सोऽयमिति यदिदमसदधीननिरूपणव्वं ज्ञानध्य तत्तेनासता तस्य सवन्ध इति रङ्ते-असदधीनेति । 
दूघयति-न तदधीनेति ! सवबद्धयोहिं नरूप्यनिरूपकभावो इष्ट , न हि जात॒ धौतकल्धौत कल्शघवटिक्ना 
ताल्फटकाल्मि निरूयमाणो इष्वर इत्यथैः । भवतु सबन्धान्तरमपि स्योगादिलक्षणमिति नेष्याह-अस- 
तश्चैति । अथ घट्य्य प्रकाडा इतिवत्‌ कि न स्यादिति तव्राह-~ ज्ञानजन्येति 1 असच्वाटेतोर्ानजन्या- 


दकि का आश्रय होमे से शक्तं फिर शक्य बनकर शक्ति का विषय क्से यनेगा? व्योकि एकी 
पदाथ एक समयमे ही सिद्ध होकर शक्ति का आश्रय ओर असिद्ध होकर शद्छि का विषय बने-- 
यह सम्भव नदी हो सकता । सिद्धत्व ओर साध्यव्व-जेस्ते विरोधी ध्म एक समयसे ही एक 
वस्तु मे नही रहा करते ¦! "यदि शक्य का निख्पण नहीं हो सक्ता, तव शव्यदही नही मानगें 
इस शक्ति का- यह कहना उदित नही, क्योकि शक्ति के विषय से यही आका ह्ुभा करती है 
कि किसकी शक्ति ? क्समे # इस प्रकार शक्त ओर शक्यके द्वारा ही शक्तिका निरूपण इुजा 
करता है । शक्त, शक्य-दोमो मे सेषएक कोन मानर्र शक्ति कानिरूप्रणदहीन षो सकेगा । (तब 
तो शक्ति भी न मानकर केवर चिक्तान को ही असन्‌ का प्रकादया मानेमे, हौ; विह्न को इस भ्रकार 
का स्वभाव-विरोष जपने कारण पूर विल्ञान से पप्तं है-यह सनानां मी उचित्त नही, क्योकि 
( “असत. प्रकाङ यहा "असन्‌" शब्द्‌ के उन्तर सम्बन्धाथक्‌ पट्टी विभक्ति का प्रयोग करने वाटे 
असद्वादी से पूछा जा सकता है कि असत्‌ का प्रकाश से क्या सम्बन्ध है ? ) प्रकाश्च सत्‌ दै, इसका 
असत्‌ से कोह भी सम्बन्ध स्थापित नही स्यि जा सक्ता । यदि कहा जाय कि (ससदधीन्‌- 
निरूपणकस्व ही ज्ञान से अरत्‌ का सम्बन्ध हे, [ अर्थान्‌ जान का निरूपण सदा विपय के अधीन 
रहता है । नेसे वट क! जानः य ण्ट निर्पक है आर क्वान निरूपित । (घयधीननिशूपणकन्वः 
स्तानमे घट का सम्बन्ध है। वैसे ही "अन्‌ का ज्ञानः यह मी असन्निरूष्यत्व या असदधीन 
निरूपणकस्व सब्बन्ध क्य न होगा १] तो यह भी कहना युक्त नही, क्योकि सम्बद्धं पदार्थो से 
ही निरूप्य निरूपक भाव ह्येता है । अत असदधीतनिरूपणत्व चान मै तमी बनेगा, जब कि फिसी 
खम्बन्धान्तर से ज्ञान असन्‌ से सम्बद्ध हो । किन्तु असत्‌ पदाथ किसी यी सम्बन्ध का आधार बन 
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2 शूल्यवादिविरोषेणेल्यथं । <, माहृदी पिकाव्याख्यायामितिरोप । 
प्वि०~१६ 


१२२ तन्वप्रदीपिकायाम्‌ प्रथमः] 


वदसतो ज्ञानविषयत्वायुपपन्ते । अयमसदनुभव इयता विना नाचुभवो निरूप्यत इति 
तेनाविनाभाव संबन्ध इति चेत्‌, रवम्‌ , अतदुसपत्तेरतदात्मनश्चाजुभवस्य तददिनाभावा- 
संमवात्‌। तस्मास्लगप्रययासादितस्वमावसेदं विज्ञानमेवासस्पकार्‌ इदयसस्ख्यातिवादिनाम- 
सखस्य इयायोप्यमाण नासत्‌ । 





क 


तिद्ययानाधारत्बात्‌ अपरोक्ष्ञानविषथभावानुषपततेः , घयादिवदिति दृष्टान्तो व्यतिरेके । शङ्कते- अयम 
मसदनुभव इति । अयमर्थ.--अस्ति तावटय निरूप्यनिरूपकभावनियम , तेन देना तेनासता तस्य 
जानस्याविनामावः कथिदसित मूहशूत इति विक र्यते इति । परिहरति-मैवमतदुसपत्तेरिति । अयम- 
भिसन्धि-निविधोद्यविनाभाव सोगतसमये, स्वभाव, कार्यमनुपल्न्धिश्च । यदाह कीरतिन्यायतरिन्दौ- 
्रिरूपाणि च वीण्येव च टिङ्धान्यनुपरव्वि, स्वमा काथं वेतीःन्ि । तच्रानुपरन्धिर्थाभाववेदिका, 
यथा यदुपलगन्विल्नणप्रा्त सननोपल^यते सो-सटूचयहयरविपय, › यथान्यत्र छचिदू्ट कचिदेशविशेष 
उपठव्धिर्षण प्रातो घटपयदिरनौपटन्यते, नोपट्न्यते च शाद्यदिपाणाद्रथं दति साधम्येव्योगः। 
स्वमावकार्याख्पौ त॒ सावयोधरौ यथा बृनरिद्चपालयो यवा वानिधूमयोरिति । तदप्युक्तं कीतिना- 

(कायेकारणमावाद्वा खमावाह्वा नियामररात्‌ । 

अविनाभावनियमोऽदरशनान्न न दरन।त्‌ ॥ इति । 
अंन्बयव्यतिरेका+या न मवतीप्यथे, । तदिह हानस्यासछछछ्नणाथबोधकस्वामाव्याद्नुपलन्धिता दूरापेत, 
सद्सतो. सभावसयमाविष्वाभाव्राच , न सभावाविनानाव । उक्त हिं न्यायभिन्दौ--^स्वसत्तामात्रभाविनि 
साध्यघयै चु स्वभावः इति, पिनानस्यासहुतच्यभावाच न कायंकारणमाव इति 1 असस्ख्यातिनिरा- 
करणमुपसहस्ति- तस्मादिति । 


नहीं सकता, क्योकि वह नितान्त अबोध्य श्रून्य हे । ससे घट क्ान-जन्य-क्लातनादि का आधार होने 
से ज्ञान का विषय कहा जाता है, वसे ज्ञान का विषय अमत्‌ न हो सकेगा, क्योकि क्ञान-जन्य-फल 
का जाधार होने ॐ योग्य वह नही । यदि कहा जाय कि तान ओर असत्‌ का अविनाभावः 
सम्बन्ध है, क्योकि “यह असन्‌ का कान ह - एस प्रकार ज्ञान का निरूपण असत्‌ के बिना नही हो 
सकता । तो यह कहना शी सगत नही, क्योकि ञान न तो असत्‌ से उत्पन्न इजा है ओरं न असत्‌ 
स्वरुप ही है, अत॒ अविनामाव सम्बन्ध नही वन्‌ सकता । { आङ्शय यह है कि धर्मकीर्ति ने 
प्रमाणवातिक ( ३।३० ) सै कहा है- 
“कायं कारणमाह स्वभावाह्ा नियासकान्‌ । 
भविनाभावनियमोऽदश्नान्न न दशनात्‌ ॥ 

अथत्‌ सपक्ष सै दङनमात्र सै अविनाभाव नियम सिद्धः नही होता ओर भ विपक्च मने अदुर्गन 
मात्र से ही, किन्तु अविनाभाव के दो ही नियामक है--कायंकारणमाव या स्वभाव ८ तादास्य ) । 
अत" जो जिससे उतपन्न है उसका उससे अविनाभाव सम्बन्ध होता है या जिसका जिससे तादात्म्य 
है, जेते धूमकाञ्िसे या वृश्चत का श्िशिपा्व से । प्रकृत मै असत्‌ ओर ज्ञान का कायकारण 
भाव भी नही ओर ताठास्भ्य भी नदी, अत" इनका अविनाभाव कैसे होगा ? ]। अत अपने कारण 
से स्वभाव विरोष प्रप्त कर विज्ञान ही असन्‌ का प्रकारा जना इभा है"--यह असत्ल्यात्िवादियो 

का कहना निर प्ररापमाच्र है । इस किए यह सिदध हुभा कि रस का विषय असत्‌ नही । 





१. अदर्शानान्न = व्यतिरेकात्न, नदर्श॑नात्‌ = अन्वयात्‌नेष्यव समासेनाह- अन्वयेस्यादि | 
२ तस्मादिह = असत, प्रकारो न खमावाविनामाव इव्यन्ययः | “ 


परिच्छद्‌" | सत्ख्यातिनियस. १२६३ 


नापि सत्‌; नेदं रजतरिखादिबाधविरोधात्‌ । य वाध्यते ततोऽन्यत्रास्तीति चेत्‌, 
न , तच्च प्रमाणानिरूपणात्‌ । तथादि-भ्रान्यनुभवस्तन्न प्रमाणम्‌ ? उत काधानुभव †? किंवा 
श्रमानुपपत्ति ? वाधानुपपत्तिवी १ असत्ट्यायनुपपत्तिवो ? नाद्य. , तस्य पुरोवर्तिरजत- 
सत्तामात्रमोचरतयाऽसनिहिदतत्वन्तायामौदासीन्यात्‌ । न द्वितीय , वाधानुभवसयापि पुरोव- 
विन्यारोपिताभावविपयस्य देक्ान्तरतस्त्तानावेठदःस्वाव्‌ । = ठृतीय , रजतावभासस्य यथा- 
प्रतीतपुसेवर्षिरजतसत्ता विनादुप्पत्ताचपि दे द्‌णन्दरे तर्दवखत्तामन्तरेणनुपप्स्यभावात्‌ । न 
चतुथं , बाधस्य प्रसक्तप्रतिपेधा्मनसत्रैव तच्सन्ताक्चिपकृतयाऽन्यत् तत्यत्तानाक्षेपकस्यात्‌। नच 
वाच्यमन्यत्रापि तस्मासच्तवे तत्रापि दुतो न तस्य वाध स्यादिति , तत्र तस्याप्रसक्तेरेव बाधा- 
भावोपपत्तौ तद्सत्ताध्यवसायायोगात्‌ । नेद रजनभिवि पुयोवर्पिनि रजततादास्म्यनिपेधासमवा- 
सस्ल्याति निरकरोति- नापीति । न वयमत्रैव सच्च ध्रु. येन॒ वावविरोव स्यादपिखन्यत्रनि 
शड्ते--यत्रेति । भवेदेव यन्यन्यत्र सचे प्रनाण स्यान्नतु तदिति परिहरति-न तत्रेति । समावितप्रमाण- 
नि विकट्य दुप्रयति-श्रोन्त्यनुभवेत्यादिना । प्रयमर्थापत्तिवां इत्यथै । ्रपानुपपत्ति द्प्रयति- 
न वृतीय इति । अव्यन्तासतः स्सर्गस्याप्यपरोषप्रतीतिमङ्गीद्र्वतो रजतस्यापि तयप्रतीतिसमवान्न 
सत्तपिक्षेति सूचितम्‌--अनुपपत्तावपीव्यपिना । तत्रैष तत्पन्तेति । स्िधिन्न्विथं । ननु यद्यन्यत्राप्य- 
सदत्रेव तत्रापि बाध स्यान्नवेतदसति ततो नूनमबगच्छामोऽन्यत्र सुटिति तत्राह--न वाच्यमिलयादिना । 
देठमाह- तन्न तस्येति । बाधामाग्स्वन्यथासिद्ध इप्य्थं | ननुन वय रजतबाधान्यथानुपपच्या 
रजतसचवं ब्रूम , अपि ठ तादास्यमात्रवाधो धर्मिमूत रजत कापि पर्रिनषटीवयाश्ङ्कय निपरेधति-नेद्‌- 
1. 


सत्‌ भी नदी, क्योकि यदि रजत सत्‌ होता है, तञ “नेठ रजतम्‌ इस प्रकारं उसका बाधित 
होना विरुद्ध पड जाता है । "जरह रजत का बाघ होता डे, वही ही, अपितु अन्यत्र वह सत्‌ है-- 
यह भी कहना उचित नही, क्योकि “अन्यन्न रजत सन्‌ है--दसमे कोई प्रमाण नही ! यदिदहै, तो 
कोन प्रमाण है-त्रमानुभव ? या बाधादुभव ? या ्मानुपपति ? या बाधानुपपत्ति ? था असत्छ्याति 
की अनुपपत्ति ? प्रथम ( अमानुभव ) अन्यत्र रजत के सत्‌ होने मे प्रमाण नही हो सकता, क्योकि 
वह ( इद रजतम्‌-यह अ्रमानुभव ) तो केवर पुरोवर्ति रजत की सत्त मात्र को ही विषय करता दहै, ` 
अन्यत्र रजत की सन्ता बताने मे उदासीन है । द्विदीय ( बाधानुमव ) भी उसमे प्रमाणनदीहो 
सकता, क्योकि वह ८ नेदं श्जतम्‌- यह बाधाद्ुभव ) केवर युरोवतिं वस्तु मे आसेपित रजत के 
अभावको दही विषय करता हे, असन्लिहित देश्च स रजत-सत्ता कछ बोधक नही । तृतोय ( अमानुव- 
पत्ति ) भी उसमे प्रमाण नही, क्योकि रजत-प्रतीति पुरोवति रजत की प्रादीत्तिक सत्ताके बिना 
अनुपपन्न होने पर भी अन्यत्र रजत सत्ता के विना अनुपपन्न नही । [ अर्थान्‌ यदि अन्यन्न रजत-सत्ता 
के बिना ज्मानुभव न बन सकता, तब उसका आक्षेपक होता, किन्तु वह पुरोवर्ति देश्च मे रजत की 
प्रातीतिक सत्ता से ही बन जाता है, देशशान्तरस्थ स्जतसत्ता सै अर्थपति प्रमाण नही बन सकता | । 
चतुथं ( बाधानुपपत्ति ) भी देशचान्तरस्थ रजत-सत्त स प्रमाण नही, क्योकि बाध जहो पर जिसका 
निषेध करता है, वहम उस ८ निषेध्य ) की भ्रा्षि की अपेक्ठा करता हे, क्योकि अप्रसक्त ( अप्रास्त ) 
का निषेध बनता नही । न्नेद्‌ रजतम्‌" यह बाध भी पुरोवति वस्मु मे रजत का निषेध करता ह, 
अत इसके बरु पर पुरोवर्ति देक्ष मे ही रजत-लत्ता सिद्ध होगी, न कि देशान्तर से । यदि कोड भरन 
करे कि यदि देशान्तर मे रजत की सत्ता नही, तव देशान्तर मे उसका बाध क्यो नही होता तो 
उसका उत्तर यह है कि देशान्तर मै रजत श्राप ही नही तब उसका बाध कसे होगा ? अथौत्‌ 
देशान्तर मे बाध नही होता, अच, व्हा रजत है--यह नही कह सकते, क्योकि देशान्तर मे रजत- 


१२४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


धानुमवो रजनमरथात्‌ क्वापि परिदिनष्रीति चेत्‌, त, तथासति बनस्पल्योरिव विविक्तयोटेयो 
रण्यत्रेवान्तर प्रतीतिग्रसक्तं । नापि ण्वम्‌ , भसत संसग॑स्येव रजतस्याप्यसत' ख्याल्युपपन्त। 

अथाधुनिकस्य कस्यचिन्सताटुसारेणेदं रजतभिनि ज्ञानमिदमाकाररजताकारयोनं 
संसगग्राहकर्यित = तयोरेकङ्ानरसर्गिणोभदाग्रह्यदयथाथेव्यवहारो गृह्यमाणयोभदाग्राहि 
सविकस्पकमेकं विज्ञान विभ्रम इति शरमलक्षणाभ्युपगमात्‌ | तथा च नासत कस्यचिरख्या- 


मिति । ययमर्थ.-कथमिटमववार्यते तादाल्णनिपेघोऽयम्‌ १ न घपिनपेध इति । यदि हि धर्मिणो रजतस्य 
मानान्तराल््चयमवर्चीयेन तया प्रसन्तम्यार्पटमगस्य्वाबाध इष्यवधाण्त, नव्वेतदम्ति, नहि द्रस्थस्थाव- 
रयोमदाव्ह्मत्पसयग.-मत्ारेपे नेदिष्ठ तिष्रतश्च व्दिकग्रहात्तादाप्याशनिषरिये तत्रैवानन्तरप्रतीतिवदनयोरसि 
प्रतीतिः; | एतदक्त भति-परपक्तयोस्तादास्याननिपेधो धर्मिगोक्तत्रैव समनन्तरपतीव्या व्याप्तस्तननिष्ठतौ 
निवर्तत इति । नच तत्र तनहितयोन्वादप्म्यासेप उह तु सन्निहितासन्निहितयोरिति वैषम्यम्‌ , एताह- 
रषु तादास्यायेपासप्रतिपते , दाता नक इतिवठवाधनाच | अततः ख्याद्यनुपपत्तिरिति ण्थ्येम पन 
निषेवति--नापि पद्म इवि | अदत पव ससर्भस्यापरोक्षतया ख्यातिरिति यस्य मत तस्यकानु 
नामानुपपत्तिरसतो रजतस्य प्रतीतानिष्यथः | 

न्यायकद्पतराबुदीरितमागड़ते-- अथाघनिकस्येति | न ससगोऽत्र प्रतीयते येनासतः प्रकार- 
मानता श्यात्‌ ¦ तदष्टन्तेन च रजतस्य सच निषरधेताऽपितु यक्तिरजतयोः सखरूपमात्र्ाहीदमेक विज्ञान- 
मिव्यर्थ, | तहिं कवि दप्पस॒षटव्यवहासे निर्निबन्धन ? न, भेदाप्रहनिनन्धन इत्याह--अपि त्विति । कर्थं 
त्वस्यैतेपव्सतत्राह-गृह्यमागयोरिति । एक विक्ानमिलयख्यातेभैदः, सविव द्पकमिति च वस्तुमाघ्न- 
ग्राहिणो नि्विकटकाष्िवेन्दत.. नेद रजतमिलयादिन्यश्च मेदाप्राहीति व्याृत्ति., घट इत्यायेकेकवस्तुग्राहि- 
विज्ञानमितरस्माद्धेद न गाति, उक्तर्प चातेन्ततनिबच्यथं गरह्ममाणयोरियुक्तम्‌ । एकैकेन ज्ञानेन त॒ मेद्‌- 
वत्पयदिरयग्रहणाा्रत्ति' ! फलितमाह -- तथा चेति । तदेतद्षयति-त ग्रति ब्रयादिति । एकज्ञानो 


बाधन होने का कारण हं उखकी वहां अप्राक्चि । यदि कोड सन्देह करे किं नेदं रजतम्‌--यह वाध 
पुरोबापं वस्तु मे रजत के तदास्य मात्र का निषेधं करता हं , सजत का नह । अत यह बात अन्‌ 
सिद्ध हो जाती है कि रजत अन्यत्रक्टीहै। तो यह्‌ सन्देह भी संगत नही, क्योकि रजत का 
निषेध न मानकर यदि ताढाल्म्य मात्र का निषेधं साने, तब बाध के उत्तर कार मै रजत जर छक्ति- 
दोनो ही ्थर्‌-परथक्‌ वसे ही उपरन्ध होने चादिप, जैसे कि दोद्क्नोको दृरसे एक सम्म 
गया, पास पर्हुच कर उनके तादात्म्य मात्र का निषेध होता है अौर दोनो वृश्च प्रथक-पृथक प्रतीत 
ठते रहते है । पंचम ( असन्‌-ख्याति की अनुपपत्ति ) पश्च भी युक्त नही, स्योकि यदि असत्‌ की 
ख्याति ( प्रतीति ) न हो सकी, तब रजत को कीं सन्‌ माना जाता । छिन्तु असत्‌ संसर्म ( चछन्हि- 
रजत-तादात्म्य ) की जैसे ख्याति होती है, वैसे ही असत्‌. रजत की भी प्रतीति हो जायगी, उस 
प्रतीति के आधार पर उसे खन्‌ मानने की कोड आवरयकता नही ! 
राङ्का- किसी आधुनिक उयक्ति का कहना हे कि द रजतम्‌^--यष् क्चान इदमाकार आर रजता. 
कार के सम्बन्धं का आाहक नही, अपितु अपने दोनो विषय छक्ति ओर रजत के सेद का मासक न 
होने से उसे अयथाथे ( रम ) जान कहा जाता है, क्योफि (जो ज्ञान अपने गृद्यमाण पदाथों सें 
भेद का जम्राहक हो, सविकत्पक दयो ओर एक हो, उसे श्रम का जाता है यही ज्रम का रक्षण 
माना है । तव तो किसी भी असन की प्रतीति नहीं हेती ] [ तात्पयं यह है कि प्राभाकर को यह 


( न 
१. अल्यातरिति पञ्चमी । २. उक्तरूप्र च = सविकल्पक चास्तीतिशेषपः | ३ तन्निबव्यथम्‌ = 
तत्रात्तेव्यामिनिद्रप्यधेमिप्यथैः | 
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तिरिति कश्चिद्‌ त्रयात्‌ ; त प्रति नूखात्‌-मध्यमवृद्धन्यवहारेऽप्येकज्ञानोपायेहिणोः संसर्गिण 
रसंसगोग्रहादेव व्यवद्ारेपपन्तौ वारस्य ससगेज्ञानानुमानातुठयाच्छन्द प्रामाण्यभह्खग्रसन्गात्‌। 
एवसलुमानाभास इव॒ सदलुमानेऽप्यरंसगोगरहादेव ससरगव्यवहारोपपततेरलंमानोच्छेद्‌ 
परस्यभिन्ञाप्रामाण्योच्ेद्च , व्वाटेयव्यत्यवहारवस्सवत्र प्रस्यभिज्ञायामखं सगौग्रहादेव संसग 
उयवहारोपपनत्तरिति गुरुमतनिरसनेनैव गुरमतपस्पिपणनिएणमतेमैत निरस्तमिति । किं च 
कणभश्चाक्चचरणसतमवटम्ब्यैवमन्यथास्यातिमन्यशवमेयलो द्वितीख्यत्े सिधयाज्ञारविदेचन- 
वेखायाम्‌- दहात्मनि मिध्ाज्ञानसनेकप्रकार वतने, त्यध्मऽनित्ये निरिति सभये 





¢ (म £ 


पारोहस्वीकगऽपि सतग॑जानापरलपराम्याद्‌ उ-ख्यातिबाठिनि रुसगनानापलपिन्युक्त गव्दानुमानप्रह्यधाप्रा- 
ताण्यप्रसद्ध दोपमचाप्याह-- सध्यबरदेटादिनः । कि >कस्मिन्नेव धटे ख एवाय घटो नं भवतीति 
विभ्रमे क्षणमव्यापकम्‌ । विचमानयेदपोरिति विगोपणे८पि दूरगिरिरिखरतरनिकरमात्रग्रादिप्रत्ययेऽतिव्याति- 
रिति द्रव्यम्‌ । एतन्मतदुषणसुपसरूरति- इति गुरअतेत्ति । कि च कणादाक्षणद्मतावरम्बिना तावहिद 
वक्तु न युक्तम्‌, ताप्यवातिकविरोवेनापनिदान्तापाताहिव्याह- शिवि कणमष्टेलयादिना । द्वितीयसूत्रे 

८दु.खजन्मप्र इत्तिटोषमिथ्याज्ञानानामसुत्तरे त 1पाये तटनन्तरापायादपव्मः इति । आत्मनीलयधिच्खो सप्तमी । 


आनजे पर बाध्य करिया गया कि जसे आप छतति-रजत के असत्‌ सगे का भान दुं रजत? मे 
मानते है, वैसे ही असत रजस क भान शी मानना प्ठ्गा । दसं परं भागाकर कै एक हितेषीने 
कहा पि (इं रजतम्‌? २ इय अग्मन्‌ सद्म का शान नही सानते कि जिसे चृटाव्त बनाकर असत्‌ का 
भान मानने पर विवर किया जा सके । हौ, असत्‌ पदाथ का भाखक कानः-यह श्रम का लक्षण 
नही, अपितु “जो एक राविकश्यक स्लान अपने विपय का विदटेषक न हो, उसे रम कहां जाता है! 
इद्‌ रजतम्‌ भी इसी प्रवर ३, यत उमे श्रम का म्यवडार होता हे ] । 

समाधान--उसं आडुनिक विद्वान्‌ वो यह खरुक्ञना चाहिए यदि पिनां खसगं के पदाथा का 
स्वह्पत. मान किसी क्लान नने मानेगा, सब तो मध्यम वृद्ध का व्यवहार भी वैसे ही एक हान के 
विषयीमभूत पदार्था सेद्‌ के अग्राहकश्चानसेही निभ जायगा । पिरतो पासे बेडा बारङक 
ससर्ग-त्ान का अनुभान च कर सकेगा, त तो पृश श्द-परामाग्य ही सग हो जायगा । इसी प्रकार 
अनुमानाभास क दी समान शदलुमाय से मी असखगौग्रह्‌ स सस्रगे-व्यवहार बन जाने पर अनुमान 
नात्र का उच्छेद जीर अत्यभ्वा-बामाण्य का उच्छेद हये जायगा, क्योकि जसे दीपक की विसिच्र 
ज्वाखाजो श न्तेयं दीण्स्वाराः- इस भकार एकस्व-ग्यवहार हो जाता दै, देसे दी सभी प्रत्यभिज्ञा 
न्ने अससगौभ्ड से दी ससर्म-न्यदहार बन जायगा । इस प्रकार अ्राभाक्र मत क निराकरण से ही इस 
प्राभाकर-मत के पोषक विदान्‌ का सत निरादरत हो जात है, पथक्‌ निराकरण की आवदयकता ही 
नही रह जादी । दसरी वातत यह भी है कि वणाद ओर गोम के मतले दीक्षित होकर यदि एेसा 
व्यति अन्यथाख्याति का रेसा विदत खूप वणेन करता है, तव भाष्य तथा वातिक से विरेध होता 
है, क्योकि स्याय-दर्शन के द्वितीय सूत्र मे मिथ्या ज्ञान का विवेचन करते हष भाष्यकार ( महानि 
वात्स्यायन ) कहते है--, 'तन्रातमाद्यपवसपयन्ते प्रतेये मिभ्याद्तानमनेक्रकारक वतेते--आतमनि 
तावत्‌ नास्तीति, अनाप्मन्यास्मेति, हु खे सुखमिति, अनित्ये नित्यमिति, अच्राणे त्राणमिति, सभये 
निर्भयमितिः ( नवम सूत्र मे कटे आत्मादि बारह प्रमेयो मे मिथ्या हान अनेक प्रकारं का होता है, 
ससे--आत्मा ॐ विषय सँ (नही हैः अनाव्मा के विषय से यह ज्मा, दुखके विषयमे 
"यह सुख हे, अनित्य के विषय मे यह नित्य है, अरश्चक के विषय से “यह रक्षक है, सभय के 
विषय सें ष्य नि्भथ है--दरव्यादि ) । यही मान्यकार ने 'अनिन्यनिस्यविषयकम्‌^--एेसा न कह 


१२६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


नि्थय"सिस्यादिनाप्यवियेध । कः पुनर्विपयैयः ? अतस्मिश्तदिति प्रस्ययश्टसयुदयोतकरवार्ति- 
कविरोधश्च प्रसंञ्यतेति । 
वध्यतां वन्यता वाले नानेनार्थोऽस्ति जीवता । 
स्व॒पश्युह्ानकलृतवाद य इखद्धारता गत ॥ 
इति न्यायविपयतासय नातिबत्ते।तस्मादसस्स्यास्यनुपपन्तिरपि नान्यत्र सन्तावेदिकारोपितस्यं । 
कुत्रचेदमारोपितमन्यत्र भवद्धवेत्‌ १ न तावहेदान्तरादौ, तस्यासन्निहितस्य द्ष्टमयोग्यल्बात्‌। 
दुष्ट करण विग्रछ्र्टमपि द्र चक्छेतीनिचेन्न , दुकरणस्य पुंस सवदरिखग्रसज्ञात्‌ । अतो 
दोपोऽष्यसदमिवचनीय वा दद्ःयनि, दषटद्सतारात्‌ । तदेव न देद्ान्तरादावारोष्यसद्धाव । 
अस्त तर्हि वुद्रौ, स्वरूपेणासतो गगनारविन्यदिवदप्रतिभासात्‌., नेद्‌ रजतमिति बाधस्ये 
सत्र हनिष्ये दलानसततम्ग मावारवयरपसवन्यग्राहित्य वद्चमस्य कण्टोक्तम त मावः | स्वपक्षहानीति। 
प्रहाद प्रति हिरप्यप-शपुव्चनमर । जन्तिमपनोक्तदूयणदुपरहरत-- तस्मादिति । 
तदे माधारव्येनायेपितस्यास्त्र मस्व नस्तीपयुकतमिदानी विषतो दूषयतुपक्रमते - छत्र चेद्‌- 
मिति । अन्यथाख्याति निस्येति--न तावदिष्व | ननु यदि न दुष्ाक्षस्य वि्रङ्षटद्रष्टूव कुतस्तर्हि 
दोप दोपल्ठमिति तद्राह-अतो दोषोऽपीति । प्राप्तकायप्रतिबन्वकत्वे सति विपरयतकायनिष्पादको 
टोप., तदिद्यष्यमदनिवचनीय वा स्वेन नामयतोऽस्तीप्यथं । दृष्टाटुसासदिति | असमप्ससगावभासक 
तम्य ज्ञाने त्वयैत स्वी कायषिष्य4, | 
आस्स्यातिपवतासयति--अस्तु तहीति । तय युक्तीराह-- स्वरूपेणासत इदयादिना ] नन्धस्य 
सस्कल्पन नेद रजतमिति बाधविरुद्धमिति नेष्याह- येद्‌ रजतमिति । अथ किमिति नं द्य मिषरेध- 


कर जो "अनित्ये निव्यम्‌ः--इस प्रकार कहा, उससे यह शष्ट ह्ये जाता कि मिभ्या ज्ञान से 
सम्बन्य का भान्‌ होता है, सम्बन्ध-रहित केवर पदार्थो का गही । इसी प्रकार वार्तिककार ८ उद्यो 
तकराचाय , ने भी कहा ह--“क पुनरयं विपर्यय † अवस्मिस्तदिति प्रव्यथ (क्या हवै यह 
विपथय ( अवदू मे तत्‌-इस प्रकार ( का ज्ञान ) । यहो मी मिभ्या ज्ञान की पदार्थो के सम्बन्य मे 
विषयता भ्रतीन ह्यती ह । देसे महापुरषो के कुरु मे रेता व्यक्ति, जो मिभ्या ज्ञान मे सम्बन्ध का 
भान नही मानता, वह निश्चित ही छखद्गार हँ । एेसे भ्यक्ति को हिरण्यकशिपु की गर्जना के अनुसार 
यड घोर दण्ड मिलना चाहिए्--मार दो, मार दो इस बालक को, इसे जीने का अधिकार नही, जो 
अपने ही पक्ष का भक्चक जर अपने ही कु को स्वाहा करनेवाका है ।° अत असस्ल्याति की अन्य- 
धाुषपत्ति से भी आरोप्यमाण की अन्यन्न सत्ता सिद्ध नही होती । 

यदि आरोपित ( रजतादि ) अन्यत्र हो भी, तो कौ ! देदान्तर मे वह हो नही सकता, क्योकि 
असच देश की वस्तु देखी नही जा सकती । यदि कटै कि विष्त नेन्न उसे भी देख ठेगा, तब 
तो विष्ृत नेत्र वाखा इर सबैदश्शी हो जायगा । अत यह मानना होगा कि दोष भी असत्‌ या 
अनिवर्चनीय ( रजतादि ) का भासकदहै, ञेसेकरि इद्‌ रजतम्‌ मे असत्‌ ससग का भान देखा 
जाता हं | इस प्रकार यह सिद्ध होता हं कि देक्षान्तर से आयेप्य का सद्धाब नही 

आत्म॑ख्यातिवादी-- बाहर यदि रजत की सत्ता नही तब अन्दर इद्धि मे मानी जा सकती हे, 
क्योकि रजत यदि अन्द्र-बाहर कदी नही अर्थान्‌ गगन-क्मरु की भौति स्वश्पत' असत्‌ है, तब 








१ तेद्‌ = प्रातिकायप्रतिजन्धकषे सति विपरीतका्ैनिगपादकष्वम्‌ , माखयतश्व्षुशदेरस्तायन्वय, । 
२ अस्तदवभासकष्ठस्य संसग इति पाठान्तरम्‌ । तजर सरगेपदोत्तरसप्तम्या निरूपितत्वमर्थ, । अथवा सस- 
ग विषयकं जञाने इप्यथ, । ३ न द्वयमिव्यस्ल खाने तददरयमलपि षाठसत्र तदेदन्तामाघ्र परामगति । 


परिच्छेदः ] आत्मख्याव्युरापनम्‌ १२७ 


द॑ तामात्रमोचरत्वात्‌, दरयोर्बाधकल्पनायां कस्पनागौरवात्‌, नेद रजतमिति च रजते बाधा- 
दर्शनात्‌ । नचेदतानिषेधे सखनिदतया बहिस्पि व्यवस्थोपपन्तौ कुत सविदाकारतेति साग्र 
तम्‌ , व्यवद्हितस्यापयोक्षस्विदैक्यमन्तरेणापयोक्षत्वाुपपते , स्विदाकारो रजतं खप्रयोगमन्त- 
रेणापरोक्चव्वात्सवेदनवदिति ग्रयोगोपपत्ते । ननु सग्रयोगो नास किसिन्द्रियसंयोगादिविद्धैषप ? 
कि वा सबन्धमाच्रम्‌ ? नाद्य ; रूपादिनाऽनैकान्त्यात्‌ ¦ द्वितीये तु विदेपणासिद्धि । दृष्टान्ते 
साधनविकटता च । नद्याध्यासिकसबन्ध विनास्माक रूप्यं तद्धीश्चापरोक्ष्प, वीरूपस्वे च रज- 


तीव्यत आह--द्रयोबौधकत्पनायासिति । अनुभवमपि प्रमाणयति-- नेदं रलतसिति । नन्विदता- 
निषेधे सव्यनिदतया विप्र मवल्वत्यन्तसनिधान स्वार्मखूपप्रप्ययाप्मक कुतस्यतिवि तत्राह--न चेदंता- 
निषेधे सतीति । देदुमाह-व्यवहितश्येति । सप्रयोगरहितस्येति यावत्‌ | सविढाकारतायामनुमानमपि 
प्रमाणमाह--स विर्दाकासे रजतभिदयादिना । घटादेरनुमेयध्य च व्यवच्छेद] थं॑सप्रयोगमन्तरेगेव्या- 
युक्तम्‌ । यदत्र न्यायदीपावत्वा दुषणरुक्त तदनुबदति- नन्विलयादिना । रूपादिनेति ! सयोगमन्तगेणा- 
परोक्षता ल्पादेः, समवायमन्तरेण च श्द्व्यतिरक्िष्य सरवैस्य, तथापि सविद्रपता नाम्तीव्यनेकान्त्यम्‌ । 
न च तच्ापि सविद्रुपलमेव सर्वस्य सविद्रूपताङ्खीकायादिति वाच्यम्‌ , तथा रति विपन्चासमवेन सप्रयोगमन्त- 
रेणेति विरोपणवेयर्ध्यात्‌ । सवन्धमाचविवक्नाया तद्राहिव्यविदोपणमसिद्धम्‌ , चैतन्येनाव्यासिकसबन्धस्वीका- 
राद्रजतसवेदनयोः । अत एव इष्टान्तस्य साधनवैकत्य चेप्याह--द्वितीये सिति । तर्कबाधमप्याह-- 
धीरूपत्वे चेति । तदेतप्परिहस्ति पूर्वबादी-मैवभिखयादिना । न मबन्धमाच्रराहिष्य विर्बानित, किथि- 








उसका भान ही नही होगा | नेढ रजतम्‌ः--यह बाघ स्ननमे इदन्ता साघत्रका निषेध करता है, 
रजत तथा इदन्ता-लेनो का ग्विवकम्नेमे कटपना-गौरव होगा, अन टद रजतमू्‌-- यह रजत 
का निषेध नह्य करता । [ आव्मख्यातिवादीं वद्ध जमस्थरू पर विश्वात्मा रजत की हयी प्रतीति बाहर 
मानता है! उसका कहना है कि लेसे (नाय पीत शद्ग दम वावसे गीहिमा मे आरोपित 
इदन्ता माच्र का निषेध होता हे, पीतिमा का नही क्योकि वह नेच्र-गत पित्त द्रप्य सने स्थित है ही, 
वेसे ही "नेद्‌ रजतम्‌-- यह निषेध मी स्जव मे आरोपित इउन्ता ( बाद्यना ) मान का निषेध करता 
है, रजत का नदी, क्योकि वह आन्तर विन्तान मे स्थितहीदहै। जोलोग रजत सूप धमी जर 
इदन्ता रूप धर्म-दोनो का निषेव मानते है उनके मत मे गौरव है ]। यदि सन्देह हो कि इदन्तां 
( सन्निहित बाद्यता ) का निषेध हो जाने पर अनिदन्ता ( विप्रकृष्ट बाद्यता ) मान छने से व्यवस्था 
बन जाती हे, रजत मे ज्ञानरूफता क्यो सिद्ध होगी ? ते वह गङ्का उद्दित नही, क्योफि रजत बो 
व्यवहित देश ये मानने से उसका प्रस्यश्ष न बन्‌ सकेगा, कारण कि परव्यश्च ज्ञान से जब तक बाद्च 
वस्तु का पक्य स्थापित न हो, तव तक उसका प्रत्यक्ष नही होता अरं व्यवहित दे के पदार्थौसे 
दन्द्रिय-सम्बन्य न होने ॐ कारण प्रव्यश्च कषान का देक्य हो नही सकता । अत रजत, विक्ञान का 
आकार ही मानना होगा । उखमी विन्ञानाकारता मे अनुमान प्रमाण भी है--^रजत, विन्नान का 
आकार है, सम्प्योग ( सम्बन्ध ) के बिना ह प्रत्यक्ष होने से, विक्ञान ॐ समान । 

दङ्ा--इस अनुमान सै सम्प्रयोग से वया विवक्षित है ! इन्दिय का सयोगादि सम्बन्थ विरोप ? 
अथवा सम्बन्य माच्र १ ष्थम पक्ष उचित नही, स्योकि सयोग के बिना भ्रव्यश्चता है समवेत रूपाटि 
मे, इसी भ्रकार समवाय के बिना घटादि सयुक्त पदाथ मै प्रव्यक्षताख्प हेतु है कि रूपाद्‌ शौर 
घटादि मे चिन्ञानरूपता साध्य है नही, अत हेतु भ्यभित्तरिव हो जाता है । द्वितीय ( सम्बन्ध मात्र ) 
पक्ष मे विरोषणासिद्धि दोष है, क्योकि बिना जाध्यासिक सम्बन्व के हम ८ वेदान्ती ) सान काया 
रजतादि का प्रत्यक्ष नही मानते # इसी छिषु द्ठान्त मे साध्य-विकरुता भी हे ! फिर भी यदि रजत 
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१२८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


तादेश्रान्ति विनापि दर्चनप्रसद्ध इति चेत्‌ , मैवम्‌ , इन्दरियसननिकषानधीनापरोक्षत्वस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । संवेदनस्य चेन्द्रियसबन्धमन्तरेणैव स्वत सिद्धतया साक्षिसिद्धत्वेन फा साधनवेक- 
स्यामावान्‌ । न च धीरपस्वे रजतादे श्रौन्ति विनापि ददनप्रसद्ध" , धियोऽन्यस्वेऽपि पटादि- 
वद्धान्ति विनापि द्च॑नप्रसङ्गस्व तुत्यत्यात्‌ । ततो धीरूपसेव रूत्यमिति देत्‌ ; 

तदयुक्तम्‌ , अत्यन्ताटीकाया अपि बाह्यताया ग्रतिभासबदत्यन्तासतोपि रजतादे भ्रति- 
मादसोपपत्ते । नव नेद रजतमितीदन्तासात्रसेव वाध्यते, कस्पनालाघवादिति स्याय्यम्‌ , इद 
रजतमिति प्रतिपन्नविदिष्टरजतस्य नेदं रजतरिति वधस्य -चाजुभवसिद्धतया कृल्पनीयत्वा- 
भावात्‌ । अतएव कट्पनाटाघवन्यायानवतारात्‌ । न्च सवि्क्यस्‌ न्तरेणापरोक्चतवालुपपत्तिः 
वाह्मतावत्तदुपपन्ते । क्िचारोपितं बुडौ चेत्‌, यु्ापुञ्ञादौ दहनसमासपे देहदाहग्रसङ्ग. । 





द्रिवमन्धयाहिवम्‌ , तन नानेकान्तिकताऽतिद्धी इव ! सावगदैकदय परिहरत-- सवेद नस्य चेति । 
रूग्यज्ञानसेप्यर्थः | स्वत सिद्रतयेति बौद निपायग | साक्षिसिद्धतयति स्वाभिप्रायेण । तकरिरेध 
परिहरति-न चेति । पूवपश्चमुपसदहरति--तत इति ! न ता्दसत, ख्यव्यनुपपत्ति , वदिषटे तदभावा- 
दिप्याह--अलयन्ताीक्ाया इति । नव न्याय्यमिपयु्त तत्र देठ --इद रजनमिति । कल्पनाया हि 
लधवमनुसरणीयम्‌, न्वा कत्पना, प्रमाणमार्गागतव्वादितरथाऽतिप्रसद्धादह रजतमिति प्रतीति प्रसङ्धाचेति 
भाव, । अनुपप्यन्तर परिदरति- मच सविदेक्यसिति ! तदेदमप्रामाणिकव्वसुक्वा प्रमाणबाध चाह- 
क्रिचारोपितमिलयाडिना ] स यदि व्रुयादात्तर न वस्तु रदतो न दाह्यदिरिति त प्र्याह- तर्हीति । 
को विद्नान रूप मान खे, तो भान्ति क विनां ही रजतादि का दशन होना चाहिए । 

समावान--उक्त 'खश््रयोगः पद्‌ से इन्रिथ-स्चिकषं विवक्षित हे, अथ+न्‌ दन्द्रिय-सम्बन्ध दे 
अनधीन अपरोक्षव्व-- यह साध्य का पूरा खश्प रह । इन्रिय-सम्वन्ध के विना दी विक्लान मारे 
( बौद्ध मत मे ) स्वत अपरोक्ष ओर भाप ( वेदान्ती) के सतम स्िसिदहै, अत दान्त 
८ विक्वान ) मे साध्य विक्टता दोप नही 1 यहंजोक्ष्टाया क्षि विद्छानस्वर्प मानने पर्‌ न्तिके 
बिना ही रजतादि का दशन होना चाहिए, वह कहना उचित नही, वयोकि विद्वान से अतिरक्त मानने 
मेभीतो यह शष्का बनी रहतीदहे फि आ्रान्तिके विना ही पटादि फे समान रजतादि दशन होना 
चाहिए । अत पेमा दोप किरी परं नही देना चाषिए, जे कि अयने पक्षमे भी रुगता हो । इम 
प्रकार यहं सिद्ध हयो गाया कि रजत, विज्ञान का स्वर्प इ । 

सिद्रान्ती- आत्म-स्याति-वादी का चह कहना नितान्त असङ्खत दै, ८ कि अयन्त अरीक्‌ 
रजते का भान नही हो सकता, अन इद्धि मै रजत को सत्‌ मानना चाहिए ), क्योकि जिस प्रकार 
अन्यन्त अरीक बाह्यता ( इदन्ता ) का मान रजत मे हो जाना है, उसी ऽकार अष्यन्त असत्‌ रजत 
र मी ऽतिभासर वन जगा , यह जो कहा था हमरे ( जप्मस्यात्ि-वादी के ) मत मे दृदन्तामान्र 
का बाध द्ोने से राघव जीरं आप ( वेदान्ती ) के मत मै सनत तथा इदन्ता--टोनो का बाध होने 
से केदपता-गौरव है, वह कहना मी सङ्गत नही, क्यो जहम कष्यना करनी हो, वर्ह ल्घु माग 
काही अनुसरण किया जाता है, किन्तु र्हा दूद्‌ रञतम्‌ः--इस ज्ञान से विशिष्ट रजत की प्रसक्ति 
जर "नेद रजतम्‌ अनुभव से उसका बाध अनुभव प्रमाण से सिद्ध डे, कल्पनीय. नही । 
इसकिषएु करपना-राघवः का न्याय यहा रागु नही लेता । "विधान से असने न मानने पर रजत मे 
अपरोक्षता नही बन सकेगी--यह सी कना सगद नही, क्योकि नैते वा्यता विद्ानरूप वही, 
किर भी उसमे अपरोक्षता होती है, वैसे ही रजव मे अपरोक्षता क्यो न बनेगी ? दुसरी बात यह है 
कि यदि आरोपित रजतादि की सत्ता इद्धि मै मानी जायसी, तव नो गु्लासमूइ ( दुघची के हेर ) 


पर्च्छिदः ] अनिर्वचनीय्वनिरूपणे पूर्वपक्ष १२९ 


चु द्वावपि तस्यातात्त्विकत्वादग्रसड इतिचेत्‌ , तर्हि न तद्रहि सचान्तरितयत्यन्तासदनिवैचनीयं वा 
स्यात्‌, गस्यन्तराभावान्‌ । संप्रयोगमन्तरेणापरोक्ष्वादिति देतुवहि्ेऽ"यबुद्धथाकारे वतेत इति 
सव्यभिचार । तस्मान्नासन्‌ । नामि स्समारोपितम्‌ । नापि सदसद्रपम्‌ , विरोधात्‌ । अविरो- 
धे वा न धान्तिवाधौ , येपि परमाथेविपयत्वात्‌ ! उमयाकारस्यैकाकारप्रतिभासो म इति- 
चेत्‌ , तर्हिं बाधस्यापि रमखग्रसवृ । तस्याप्येकाकारविपयत्वान्‌ । सर्धज्ञानानां च सवीत्मना- 
ऽनवमासकत्वाद्भान्ित्वत्रसङो इवीर स्यान्‌ । तस्माद्‌ गखन्तराभावादनिवेचनीयमारोपित- 
मिति सिद्धम्‌ । 
ननु किंमिदसनिर्यचनीयत्वम--कि भिरक्तिविर्हः १ किंवा निरकतिनिसित्तस्य विरह ? 
नाद्य , इद्‌ रततमियादिनिसकतेरद्ीकारात्‌ । न द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि निर्‌क्ते 
अपसिद्रान्तापनिरियि्थः । सत्वनुमानम॒क्त तद्वरिष्टऽ्नेकान्तिकमित्याह--संम्रयोगभिटयादिना । सत्ल्या- 
तिनिराकरगमुपसहरति- तस्मादिति । अष्ठु तहिं सदस्दासकमारापितम्‌ । यना -- 
-स्वन्पपरल्पान्या नित्य सदसदात्मके | 
वक्तुनि ज्ञायते किचिद्रूप कैशिप्कदाचन | इति 
तत्राह--नापिसदसद्रुपमिति । ननु ययरपि परमार्थविपयलुमयोस्तयाप्युमयाकारस्य सतोऽ्थसयेकाकार- 
ग्राहित्वात्‌ पूरवह्णान म्रान्तमिव्याशङ्कते-उभयाकारस्येति । तद्यसदाकारमाच्रम्राहिणो बाधकस्यापि स्याद्भान्ति- 
त्वमप्याह-तर्हीति। अयद्पचेदम्‌, सबज्ञानानासेवैवभावाद्‌ घ्रान्तिखग्रसक्तिरित्याह-सवज्ञानानां चेति । 
आरोपितमनिवैचनीयमिप्युपसद्यत तरा{मिपति- नन्विति | कि निरुक्तिषिरहोऽनिर्वचनीयत्व ९ किंवा 
निरुक्तिनिमित्तत्य विरह. ? {क वा जानव्राव्यत्वम्‌ ? अय का प्रतिपन्नोपाधौ रिषेधप्रतियो गत्वमिति ? तत 





मे आरोपित अथिको इुदह्धिमे सत मानने पर देह जल्ने ख्गेगी । रादि क्हाजाय कि वह अभि 
बुद्धि से वस्तुत सन्‌ नही अताच्िक हे, पिरे दाह-प्रसङ्ध स्यो होगा? तवतो रजतनतो बाहर 
सत्‌ है ओर न अन्दर, अत जखन्त असन्‌ या अनिर्वचनीय मानना पडेगा, ओर कोड मागं नही । 
"सम्प्रयोग के विना अपरोक्चस्वः-- यह हेतु बाद्यता ( इदन्ता ) पर मी है, किन्तु वरहा वित्तानाकारता 
रप साध्य नही, जत व्यभिचारी है। इमखिएु यह सिद्ध हज कि ससारोपित्त ( रजतादि ) न 
असत्‌ है जौर न सत्‌ । सदसन्‌-उमयख्प भी नही मान सक्ते, क्योकि सष्रपता आर असद्रूपता- 
दोनो नितान्त विरद धर है, एकन्न नही रह सकद । यदि विरोध वही अर वे दोनो ध्म एकत्र 
रहते हे, तव तो ददं रजतम्‌ः-- यह कषान न तो आन्ति होगा ओर न उमका बाध दही हो सकेगा, 
क्योकि दोनो ज्ञान ( ड रजतम्‌? ओर नेद्‌ रजवभ्‌ ) परमाथ विषयक होगे । यदि कहा जाय छि 
रजत वस्त॒ उमयाकार है किन्तु शरद रजत््‌--यदह क्वान उसके मेयर एक ८ सत्‌ ) आकार को 
ग्रहण करता है, अत वह रान्ति है । तब तो बाध ( नेह रजतम्‌ ) कषान को भी मही मानना 
पडेगा, क्याकि वह भी रजत के केवर दक ( अखत्‌ ) आकार को ही चिपय करना हैः । केवर इतना 
टी नही, अपितु सभी न्तानोमे उभयारार--आहकता न होने से घान्तिस्व दुवीर हो जायगा ! 
अत नर कोड मागे न रहने के कारण आरोपित ८ रजतादि ) अनिर्ववनीय ही सिद्ध होते है । 

पूव पक्ष॒-यह अनिर्वचनीयस्य क्या है १ कया निरक्ति ( निकैचन ) का विश्ड १ चा निदक्ति 
के निमित्त का विरह ? प्रथम पश्च टीक नही, क्योकि रजत ॐ विषय मे निर्क्ति का विरह करटा ? 
“इदं रजतम्‌”--यहे निर्क्ति तो मानी ही जाती है । द्वितीय ( निस्क्तं के निभित्तका विरह ) पश्च में 


 द्र०ता० परि० प्र ८१४, तथान्या म प्र० १९१।२. इलो° वा० अभाव० १२ सर्वव्तु 
स्वरूपतः सूप ॒पररूपतश्वासद्रपम्‌ 4 यथा घटो धटरूपेण सन्‌ पररूपेण चासन्नित्यथं । 


ति 


[न्व्‌ ०~९ ७ 








४३० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


विमित्त ज्ञानम ? अर्थो वा ? नाद्यः, रजतादिज्ञानस्य निरुक्तिनिसित्तस्य मायाघादिभिर+यु- 
पगमात्‌। न द्वितीय , अथेस्यापि सतो षिरहेऽसत्स्यातिप्रसङ्गात्‌, असतोपि विरहे सतत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । उभयविरहस्य च परस्परविरुद्धयोर्योकसिद्धयोरन्यतरनिपेधस्येतरविधिनान्तरीय- 

वनियमद्ङनादेवाुपपन्ते । भावाभाषयोरटौकिकयो स्वकणेरुपरिकत्पितयोर्निपेधससुच- 
याद्गीकरणे तु छौकिकसदसतोरनिपेधात्‌ न निरक्तिनिभित्ताथौसभव । अतो न_सदसद्धिद्छ- 
क्षणमनिबचभीयम्‌ , नापि ज्ञानवाध्यत्वम्‌ , बाध्य दाब्देन निवयत्वाङ्गीकारे पूवज्ञानस्य सस्का- 
रस्य चीत्तरविज्ञाननिवलस्वादमिर्वाच्यत्यापात. । विश्वस्य चेश्वरज्ञाननिवलयैस्वादनिर्वन्यत्व 
स्यात्‌ इति टक्षणस्यातिव्यापति । अथ वाध्यत्व नाम बाधकन्ञानविपयत्वम्‌, तदा छ॒क्तयादेनरहम- 


प्रथमं निपेति-नाय इत्यादिना । निर्क्तेर्निमित्तमिति । निर्वेचनसबन्धि हि निर्ववनीय, तच्च 
निमित्त ज्ञानमपि भवति, कारणतया सजन्धिष्वात्‌ तथा विषयतयाऽथोऽपि ¡ तयोविरहशचेदनिर्वचनीयप्व 
दिवक्षितमिवयथैः | स्ाननिमित्तविरह दूषयति- नाद्य इति । विप्रयज्ञान हि शब्दप्रयोगे निमित्त तञ्च 
प्वयावशयुपेयते इत्यथ; । अ्थ॑विरहपश्न दृषयति-न द्वितीय इति । अ्विरह इति कोऽथ १ मि सन्नथा 
नास्तीति ? तरह्॑सनेवार्थं इत्यसरस्यातित्वमेव न पुनरनिर्व्वनीयप्वमिप्याह--अर्थस्यापीति । अथासन्नथो 


नास्तीति ? तहि सन्नेवाथं इति सत्ख्यातिष्ठमेवेत्याह~- असतोऽपि विरह इति । ननूभयोरुयथैयो्विरहो 
ऽथविरहस्तथा च नाथान्तस्तेति तच्ाहद-उभयविरहस्य चेति । तत्र कि लोकप्रसिद्धसद्सतार्विरहो 
ऽनिर्वचनीयप्वम्‌ ९ उत स्वमतसुङ्केतितयोः ? नाच , असमबादि याह--लोकसिद्धयोरिति । द्वितीये 
आह-भावामावयोरिति । निषेधयो' ससुच्चय निपेधसमुचय. | तृतीय निषेधति- नापि ज्ानबा- 
ध्यत्वमिति । तत्र वक्तव्य कि बाधकक्चाननिवत्य॑स्वम्‌ ? किवा बाधकनानविपयप्वम्‌ ९ किवा काल्चयनिपरेध- 


¢ | क, (न 


प्रतियागित्वम्‌ ? तत्र प्रथम निप्रेधति--बाध्यव्वद्ब्दे नेति । द्वितीय दषयति-अथ बाध्यत्वं नामेति | 
अधिषनयाथास्यन्ञान हि खन्पते बधक तथाच स्पष्टेवातिव्या्चि' । अम्मन्पतेऽपि नेद रजतमियवाधि- 
जिज्ञासा होती हं कि निरुक्ति का निमित क्या मानाजाता है? तान ? था अर्थं ? ( क्थोकि किसी 
वस्तु का ज्ञान होकर ही निर्वचन होता है, अत उलके निर्वचन मे दोनो निमित्त होते ६--वस्त्‌ 
जर उसका हान ) । निरक्ति कै प्रथम निमित्त ( क्ञान ) का विरह तो वर्ह हे नही, क्योकि रजतादि 
का कान तो मायावादी मानते ही हे । निरक्ति का द्वितीय निमित्त ( अथे ) भी सत्‌ विवक्षित है ! 
या असत्‌ ? रजतादि रूप सत्‌ अथं का अभाव मानने पर॒ असत्ल्यानि ओर असन्‌ अभर का विरह 
सानने पर सस्ख्याति माननी पड जायगी । यदि अ्थै-विरहः पद्‌ से सदं ओर यसद्थ--दोनो का 
विरह स्या जाय; तो इस पक्ष मँ भी प्रन उठता है कि रोक प्रसिद्ध सत्‌ ओर अमत्‌ का विह 
अभिमत हं ? या को अलोकिक सत्‌ ओर असत्‌ का विरह १ रोक -प्रसिद्ध सन्‌ ओर असत्‌--उभय क] 
निषेध सम्भव ही नही, क्योकि रोक मे सत्‌ का निषेध करने से असन्‌ का विधान समञ्चा जाता है 
आर असत्‌ का निषेध करने से सत्‌ का । अपने कपोर-कर्पित किसी अलौकिक सन्‌ ओर असत्‌ के 
निषेधो का सञ्चय मान खेन से रकिक सत्‌ ओर असत्‌ का निषेध तो होता नही, अत निरुक्ति ॐ 
निमित्त अथं का अभाव नहीं होता, देख टिप अनिर्वचनीय सदसद्विरक्षण सिध री ह्येता । श्वान- 
बाध्यत्व भी अनिवेचनीयस्व का लक्षण नही बन सकता, क्योकि "बाध्यस्वः शब्द्‌ सै ( क्या विषश्चित 
हं ? बाधक श्ान-निवत्यत ? या बाधक ्ान-विषयत्व १ था कालन्नय निषेघ-प्रतियोगित्व ? ) निवस्यैहव 
टेने पर उत्तर ज्ञान से पूवं ज्ञान भी निवत्यं है जौर उत्तर सान के सस्कार मी, रेसे सत्‌ पदों से 
भी अनिव॑चनीयतता की जापत्ति होगी । केवर इतना ही नही, अपितु इश्वर ज्ञान से निव्यं पूरा विश्च 
ह, उसमे निवत्यत्व रहने से अनिर्वचनीयत्व प्राक्च होता है, अतत॒निव्य॑स्व लक्षण अतिन्याप हे । 
यदि बाध्यत्वं का अथे बाधक ज्ञान-विषयस्व करे , तत्र तो उुन्यादि तथ्‌ चह से अनि्वचनीयत्व 


परच्छेद्‌ः | अनिर्वचनीयस्निरूपणे पूर्वपश्च १३१ 


णश्चानिवीच्यस्व स्यात्‌ . तयोरधिघ्ठानतया बाधकज्ञानविपयत्वात्‌ । अथ नाभूदस्ति भविष्य- 
तीति कार््यसत्तानिषेधो बाधस्तद्विपयरय च वाध्यव्वभिति, मेवम्‌, मायाविवर्तस्य पुरोवर्ति 
रजतस्य तथाविधनिषेधविपयत्वानद्धीकाराहक्षणस्याव्याप्ने , छौकिकपरमा्थैरजतस्यात्र तथावि- 
धनिषपेधविपयल्वाद्ीकायादनिवोच्यस्यापत्तिरिति लक्रणस्यातिन्याप्रेश्च । एतेन प्रतिपन्नोपाधौ 
निषेध्यत्वमनिवेचनीयत्वमिलयपास्तम्‌ । पुरोवर्तिनि प्रतिपन्नस्य रजतस्याधिष्ठानज्ञानेन मायाया 
विढीयमानाया तव्परिणामतया स्वयमेव विटीयञ्ानस्य नेद रजतसिति निपेधाविषयस्वात्‌ | 
कि चाच्र प्रमाणम्‌ ? स्यातसवे सत्ति वाध्यत्वानुपपत्ति - असतो नरश्रङ्धादेरख्यानाव्सतश्च 
चिदात्मनो वाधामावाद्‌ उभयस्य चेह द शनादितिचेत्‌, न, देदान्तरे सत्वात्ख्यातेरिदास- 
स्वाह्वाघस्यापि सभवाद्‌ अन्यथाण्युपपन्ते. ! किं चासतो भानमसुपपन्नमियसन्‌, असतोपि 


 एानमपि खुस्तीयर्थः । तृतीय दृषयति-मैवमिति । खन्मतेऽनिर्वचनीयरजतस्य तत्रैवाविययोस सफुरतीयथैः । वतीय दुषयति- मैवमिति । त्वन्मतेऽनिर्वचनीयरजतस्य तत्रैवावि्रयोत्पन्नत्वा- 
स्रयभिज्ञायमानव्वाच न काल्चयेऽयमाव राक्याद्धाकारोऽतोऽव्या्तिः, कस्मिधिदपि ्ध्येऽवतंमानत्ादित्य- 
थ, । अतिव्याति चाह-ाकिकरेति । व्रतीयपक्ोक्त द्रण चदुथैऽप्यतिदिरति--एतेनेति । अतिदिद्यमा- 
नामव्याप्िमेव विवृणोति-पुरोवत्तिनीति। अधिष्ठानयायास्यज्ञानेनाधिष्ठानाज्ञानमेव बाध्यते | तप्परिगामरू- 
पयोस्तु ज्ञानज्ञेययो, स्वयमेव विख्य इति हि तव समयः। तथाच रूयदेमिषेव्यत्वामागदव्यातिर्टक्चगस्येत्य्थः | 
एव लक्षणमाक्षिष्य प्रमाण प्रतिक्षिपति--किचाच्र प्रमाणभिलयादिना । अर्थापत्ति गङ्ते--ख्या- 

तत्वे सतीलयादिना । अनुपक्तिमेव स्फोस्यति-असतो नस्श्रद्वादेसिलादिना । इमाम्थापत्ति पान- 
मनोहरकारोक्तान्यवाप्युपपत्या दृवयति-न । दे शान्तरेत्यादिना । म॑लिदयम्याह--िं चेति । यद्य- 
सतो न भान कथम॒ससद्‌ बोधक स्यात्‌ ? यदि चाबोधकमसप्पद्‌ कथमपार्थक नाम निगप्रहस्थान न भवेत्‌ ? 


प्राप्त होगा, क्योकि वे मी अधिष्ठान होने के कारण बाधक ज्ञान के विषय दै । यदि कटः दीनो कारो 
मे होने वले(नथा, न है ओरन होगा--इस प्रकारके) निषेधको बाध ओर उसे विषय 
मे बाध्यत्व मनेगे, तो बह भी नही कह सकते, क्योकि आन्ति कारु मे प्रतीयमान सुत यन्ञान का 
परिणामभूत ्रातीतिक रजत का त्रेकारिक निवेध नही होता, अत उसमे यह ( तरेकार्िक निषेध- 
प्रतियोगित्व ) रक्षण की अग्याक्षि ( असम्भव ) है ओर शुक्ति मे भरेकाछिक निषेध होता है--रोकिक 
पारमार्थिक्‌ ( व्यावहारिक ) रजत का, अत उससे रक्षण जतिव्याक्च होता है। इसीडिषए श्ञायमान 
आश्रय से निषेध का प्रतियोगित्वं हमे अनिर्वचनीयस्व है"--यह लक्षण भी खण्डित हो जाता है , 
वेदान्त-सिद्धान्त मे ( इयं छक्ति --इस प्रकार के ) अविष्ठान-क्ञान से शुक्तयकज्ञान नष्ट हो जाता है, 
उसके नष्ट हो जने सखे ही उसके कायं रजतादि स्वय ही विरीन हो जातेष्ै, पेते रजतादि का 
नेद्‌ रजतस्‌^--दंससे न निषेघ होता है जर न निषेध करने की कोई आव्यकता ही रह जाती ह , 
अत उक्त रक्षण असम्भव-यस्त हैः । 

अनिर्वचनीयत्व से प्रमाण भी क्या ? यदि कषे कि “ख्यातस्वे सति वाध्यत्वानुपपत्तिः स्प अथौ- 
पत्ति प्रमाण है, क्योकि जो असत्‌ पदार्थं हे-नर-श्ङ्गादि, उनकी ख्याति ( भ्रतीति ) नही होदी 
ओर जो सत्‌ है-हय, उसमे दाभ्यत्व नदी रहवा , किन्तु छक्ति रजत सें दोनो (ख्यातत्व जौर बाध्य 
अनुभव मे आते है, अत उसमे अनिर्वचनीयत्व (सदसद्धिरक्षणन्व) मानना ह्येगा । तो वह कना युष्छ 
नही › क्योकि देशान्तर से सा मान छेने से रजत की ख्याति ओर छक्तिमे न होने से बाध- ठोनो 
की ह अन्यथा (अनिर्वचनीय न मानकर देशान्तर मे सत्‌ मान छने पर) भी उपपत्ति हो सकती है । 
असत्‌ का भान नही होता--यह जापका कहना असत्य भी है, क्योकि असत्‌ का भी असन्‌" शब्द्‌ 





व ग 
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१३२ तच्वप्रद्‌पिकायाम्‌ [ प्रथम 


तच्छव्दाद्धानात्‌ । अन्यथा खपार्थकल्व वाद्यस्य, परयुक्तपदाना संभूयकारिप्वनियमात्‌ । कि चेदं 
सद्विवश्चितम्‌ ? बिः रात्तायुक्तप ? अथावान्यप्‌ ? उत ब्रह्मस्यहूपम्‌ ? नाद्य , सत्ताथु्तस्य प्रपञ्च 
(~ ५, ® फ 9 
स्य मवन्मते बाध्यतया यस्वत्तदवाध्यभिति व्याप्रेरसिद्धे । न द्वितीय ; यदवाध्यं तदवाध्य- 
श~ # भध [कम 
मिति वाध्याविदिएव्वापत्ते । न दरतीय , सिद्धसाधनत्वात्‌ , अथान्तरत्वाच । किचान्य- 
भरैनोपपत्तिर+यूहरीया , सद्विरक्षणस्वे चुश्ञ्गवत्ख्यालयनुपपत्त › असद्विटक्षणत्वे चात्मवद्रा 


इति मावः । निरर्थक चात्रापा 4कलेन विवक्षितम्‌ । नन्वमतोऽमानादियत्रासत्पदस्याबोधकल्वेऽपीतर पदाना 
बोधकतात्कयमपार्थकता १तत्राह-प्रयुक्तपदानामिति । इदमपि तेनेवीक्त, यदाह (असतो मासनायोगा 
दिलयौदिनाशङ्कव प्रथते नलद वाधक्षवेऽसतो मासनायोगादिस्यनेन व्याघातः । अन्यथानथैकख 
प्रय्तपदाना समूयकारित्मनियमादिति । यनु तनेष हितीये सत इति कोऽथ इत्यादिदुप्रणयुक्त तदाह-- 
कि चेद सद्धिवक्षितमिलयादिना | प्रथम दृपयति-- नाद्य इति } यप्सत्तायुक्त तदबाभ्यमिति व्यासतः छः 
ट्ट १ न तावसरण्डे, तस्य सत्तावुक्तवेऽपि बाव्य्रेन व्यभिचारभूमित्वात्‌ | नापि ब्रह्मणि; तस्यावाध्य- 
चेऽपि निर्ध॑मकवेन सत्तायुक्तसव(भावादिति नाय | द्र्तायेतुरतो बा गभावाहिति कोऽथः ९ योऽयम गध्य- 
स्तस्य बाघाभावादिति, तथाच साव्यादजिष्टष्वमिन्याह--न्‌ द्वितीयं इति } यद्रह्यस्वरूप तद्बाध्यमिति 
हि वतीय. पभ । तथाचासार्थस्यासाभसयङ्ग। करस्सिद्रसायन प्र पस्यानिर्वचनीयघ्ापयंवसानाद्था- 
-तर वेत्यर्थ. } णिहि :प्णानि अर्थोपतते -अन्यथेवोपपत्तिरन्यथाप्युपपत्तिरनुदयश्चेति । तत्रान्यथाण्यु- 
पपत्तिमतदय चोस्वा<न्ययेवा 1पत्तिमाह-किं चेति । सद्रेखक्षण्येऽसद्रेलकषण्ये उभयवेक्नण्ये चानुपपयमा- 
नाभ्या ख्याति्ाधान्या सदसदाप्मकसमेव रजतादे, सिद्धयतीप्यवं | स्यादेतत्‌-सद्धिल्भगव्व ख्रज्ञवत्‌ 
ख्यात्यनुपपत्तिरिुक्तमयुक्तम्‌ , स्रैखनण्यस्य सप्रतियोगि रतयाऽनेकजानपिक्षस्य कपनागौरेण भानामाव 
परति प्रयोजकस्वायोगात्‌, एवमसद्रैरश्नष्येऽपि, तस्स।दसच्वमेवाभाने प्रयोजक तद्धि निरपेक्ष रष्विति, तथा 
बाधामविऽपि स्वमेव प्रयोजक ल्शुखादेव, तदिह बाधो दद्यमान सद्रैर्ण्य्‌ गमयति ख्यातिश्रासद्रेटक्षण्य- 


स्वे भान ह्येता है । यदि यसनू शब्द्‌ से असटथं का भान नही होता है, त्ब आपका असन्‌ पद-घटित 
वाक्य ( असतो माव न भवति ) निस्थंक हो जायगा , वयोकि वाक्य के घटक सभी पद्‌ नियमत 
मिरुकर वाक्याथ -बोध पेडा किया कर्ते हे, अत, एक पद्‌के भी निरर्थको जने से पूरा वाक्यदही 
निर्थक हो जायगा । अयोपति प्रसाण फा उपपाठम करते समयं आपने यह जो कहा कि “सतश्च 
चिदास्मनो बाधामवेन दस सं आपका तास्पयं "यत्‌. सन्‌, तदबाध्यम्‌- इस व्याप्ति से है । यह 
पर "सत्‌ पद्‌ से क्या विवक्षित है ? सत्तायुक्त ? था अबाध्य ? या दह्यस्वरूप ? प्रथम ( सन्तायुक्त ) 
पक्ष उचित नही, क्योकि सत्तायुक्त प्रपञ्च नी आपके मतत से बाध्य है, अत प्रपञ्च मै अबाध्यत्व खूप 
साध्य न रहने पर भी सत्ता स्प दतु रता हे , इस लिए व्यभिचार हो जाने से आपकी ग्यािदही 
सिद्ध नही हो सकती ! द्वितीय ( अबाध्य ) पश्च मे व्याप्ति का स्वल्प होगा--यदबाध्यम्‌, तद्‌- 
बाध्वम्‌ः--यहौ हेतु मी साध्वश्प हो गया, अधौत साध्व्‌ पक्षम सिदध नही, हेतु भी सध्यहो 
जञाने से सिद्ध नदी रहा, असिद्ध हो गया । वृतीय ( व्रह्मस्वसख्प ) पश्च मे सिद्ध-साधन दोष है, 
क्योकि इस पक्ष से व्याद्ठि का स्वर्प बनेगाः-- यद्‌ ब्रह्मस्वरूपम्‌, तदुबाध्यम्‌ः- यह तो हम भी 
मान्ते है जर इस व्यास से मी श्रप्ञ्च मे अनिश्चनीयत्व सिद्ध न हकर दूसरे धमो की सिद्धि होने 
से अथौन्तरता दोष मी है । जपे इसी अथा्पपद कै द्वारा अन्यथा ( सदखद्‌-उमय श्प होने से ) 
ही ख्याति ओर बाध की उपपि होदी दहै, दथरोकि रुषटिखक्षण हने पर नर-श्वङ्ध के समान स्थाति 
नही बनेगी अर असहिरक्षण सानन पर्‌ घाव सल बनेगा । इसी प्रकार सन्‌ एव असन-उभय 


जानामम 
जामा ~न 


पते रिप्यादि. १. ष्यादिता सता ऋधनायोगादितनोन्यम्‌ २ अपोधकैसे | 











परिच्छेद. | अनिर्वचनीयप्वनिरूपःे पूर्वपश्न १३३ 


वायोगादुभयविखक्षणस्योभयानुपपन्ते. । नच वाच्य सदसत्तवे बाधाभावाभान प्रयोजके न 
तु तद्वैरक्षण्ये गौरघादिति , असतोपि तस्दालखतिभानेन सतोपि प्रपञ्चस्य वाध्यत्वद दोने- 
नोक्तोत्तरत्वात्‌ । तदेव नाथोपत्तिरनिवचनीये प्रमाणम्‌ | 

अस्तु तद्यनुमानम्‌- विवादपदमनिवोच्य, भरमविपयत्वात्‌ , यन्नैवं तन्नैवं यथात्मा | 
नचाग्रसिद्धविदोपण पक्ष , इच्छादीनासष्टट्रव्यातिरिक्ताथितत्वाजुमानवस्सामान्यत प्रसिद्धि 
विडेपपरिद्ेपाभ्या तस्रसिद्रय पपत्तेरितिचेत्‌, न , उत्तयादावात्मनि च विपक्षे वतमानतया 
विरृद्धत्वात्‌। गुणव्वरिद्धेन कचिदाधितत्वप्रसाधनवदनिवोच्यत्बसाधने दिङ्गामावात्‌ | 





मिति, तदेतदागङ्कय निपरेधति-नच वाच्यसित्यादिना । उक्तान्यथोपपत्तिमैव दुषणमाह-असतोऽपीति । 
एवस्थापत्ति दूप्रविष्वाऽकमान शङ्ते--अस्तु तर्हीति । त्र हि श्रमविष्रयत्व हेतुरधिष्टानतया 
भ्रमे प्रतिमातमाने ुक्तयाप्मादौ वर्त्त इति विर इस्याह--न शुत्स्यादाविति । किं च यथा तत्र 
गुणत्वेन सामान्यत कचिदाधितत्वसाधनम्‌, नैवमनिर्षाच्स्वस्य सामान्येन साधने छिद्धमस्ति किंचित्‌, ततो 
वेटनण्यमिव्याह--गुणत्वेति । अप्रसिद्ध विरोषणतापरिहारायान्वयव्यतिरे्यनुमान न्यायरलदीपावदीस्व 


विलक्षण मानने पर स्याति तथा बाध दोनो ही उपपन्न नही होगे, अतत रजतादि मे सदसद्‌-उभय- 
रूपता ही सिदध होवी है । यदिक्षंकाहयेकि बाधामाव ओर भानाभाव के प्रयोजक सत्व ओर 
अस्व ही होते है सष्टिक्षणव्व ओर असद्विरक्षणस्व चह, क्योकि इसमे गोरव होगा । [ आरा 
यह्‌ है कि अर्थापत्ति दिष्वाने वे ने कहा था करि सन्‌ मानने पर रजतादि का बाध नही होगा ओर 
असत्‌ मानने पर भान नदी ह्येगा---यर्हा बाधाभाव को सख ओर भानाभाव को अस्व प्रयोजक 
माना गया है । दन्तु अर्थापत्ति फे खण्डन करने वे का कहना हे कि सद्विरक्चषण मानने पर रज- 
तादि का भान नही होगा ओर असद्विरक्चण मानने पर बाध नही होगा-- यदय पर भानासाव का 
प्रयोजक सष्टिखक्षणस्व को ओर बाधामाव का प्रयोजक असद्िकश्चणत्व को माना गया । स्वादि की 
अपेक्षा सद्िखश्षणतवादि धर्मो मे शरीरङृत गौरव स्पष्ट ही है ओर प्रतियोग्धादि सान कौ अपेक्षा होने 
से सद्विरक्षणत्वादि से आर्थिक गौरवमभी है, त लघुभूत सत्व ओर असत्वको ही बाधाभाव 
ओर भानाभाव मे प्रयोजक मानना रहिए]! तो वहं शद्रा उचित न होगी , क्योकि अस्व कों 
मानासाव का प्रयोजक नदी माना जा सकता, काश्ण कि ञ्सन्‌ का भी अशन्‌ शब्द्‌ से मान ह्येता 
हे , इसी प्रकार सत्व को बाधामाव का प्रयोजक नदी माना जा सक्ता, कारण कि सत्‌ प्रञ्कामभी 
बाध होता है--यह उन्तर दियाजा चका है। इस प्रकार यह सिद इजा किं अनिर्थैचनीयत्व से 
अथौपत्ति श्रमाण मही । 

दाङ्का--अ्थापत्ति यदि नदी, ती यह अनुमान प्रमाण मान रीजिष्-- "विवादमस्त ( रजतादि ) 
अनिवीच्य है, अमके विषय होने से, जो वैसा नही, वह रेखा नही, ञसे-- आत्मा ।` य्ह अनि- 
वौच्यस्वरूप साध्य की अपसिद्धि नही , क्योकि साध्य की यक वेखे ही सामान्यत सिद्धि होगी 
जैसे कि नैयायिक इच्छाडि मे अषटदरन्यातिरिकद्रदथाध्रितत्व के अनुमान मै ( जिसका निरूपण पूर्वं 
प° र३पर्‌ञा चुका है) साध्य प्रसिद्ध किया करते । 

समाधान-उक्त अनुमान से हेतु विरुद दै, क्योकि छुक्तयादि तथा आहमा से अनिवकीच्यस्व रप 
साध्य नही माना जाता, अत. वै विपक्ष है, उनम मी अम-विनयत्व खूप हेतु रहता है । साध्या- 
प्रसिद्धि रूप दोष का भी परिहार नदी ह्येता , क्योकि शष्टान्त ८ इच्छादि मे अषटद्रव्यातिरिक्त ठभ्या- 
भ्रितव्वानुमान ) सै तो गुणस्व स्प हेतुं से इच्छादि से सामान्यत आश्रितच्वरूप साध्य सिद्ध किया जा 
सकता ह--( इच्छादय क्रचिदाश्चिता › ुणस्वाद्रूपादिवन्‌ „) किन्तु प्ङ्कृत अलुमान के साध्य अनिकद- 


१३४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथैतदोषपरिजिहीषया विमतं सदसद्िटक्षण दोषम्रयुक्तभानत्वात्‌ भान्तिसिद्धतानारम्य- 
वदिति प्रयुञ्जीत, तदप्यसत्‌ , दृश्रान्तस्य साध्यविकङ्स्वात्‌ । निं शुक्तिरजततादारम्यस्य 
सदसद्वैरक्षण्य परीक्चरेरभ्युपगस्य्ते, येनोभयवादिखिदतया त्य दृष्टान्तता स्यात्‌ । अथ 
भावरूपतयाऽपरोक्षप्वेन मानाद्राधाच्र तस्य सदसद्रेखण्यं युक्तया साध्येत, तदा रजतस्यापि 
तथा तत्साधयितुं शक्यमिति व्यर्थोऽय बकबन्धवियिगप्रयास । किंचेदं दोषग्रयुक्तभानस्वम्‌ ? कि 
दोषजन्यज्ञानविषयसम्‌ ? उत दोपजन्यप्राकस्याश्रयसवम्‌ ? नाद्य, , ज्ञानस्येकसेन तञ्ज्ञान- 
विषयाधिष्ठाते व्यभिचारत्‌। न द्वितीय. , प्रतिवादिनः म्रयसिद्धल्वात्‌- नहि देरकार्न्य- 
वष्ितस्य रजतादेदोषजन्यभानाश्रयत्वमुपपयतेऽभ्युपेयते बा परे । कि चेदमनिवचनीयत्व 
न आान्तिज्ञानानुकूलम, नापि बाधकन्नानानुसारि , भान्ती सदिद रजतभिति सक्तेन बाधे च 


म-~र 


रङ्कते--अथैतहोपेति । साव्यवेैकस्यमेव विशदयति-नहि शक्तीति । अथ तादास्यस्य प्रथम युक्तया 
सदपद्वैल्ष्य प्रसव्य तदृष्ान्तेन प्रपञ्चस्य तप्साव्यते, तहि सेव युक्तितरेबोपन्यस्यतामल्मनेन दण्डनपंमा- 
रणन्यायेनेप्याह--अथ भावरूपतयेलयादिना । भवतु वा यथाकथविप्पर तथापि दहेतुरेवाय न घव्त 
इतयाह-कि चेयादिना । मानशब्देन हानममिधीयते ? प्राकथ्य वेत्यथ ¦ प्रथमेऽनेकान्तिकतापाह-- 
नायो ज्ञानस्येति | मधिष्ठानज्ञानस्यादोषजन्यत्वादितरम्य च ्चानत्वानङ्ीकारादसिद्विरितयप्येके | द्वितीये 
स्वरूपासिद्धिसियाह -न द्वितीय इदयादिना । यदपि सपक्षे भ्रमस्य साक्षिवेयतास्वीकारदस्येवापरक््य 
तथापि विषयावच्छिनामिव्यक्तचैतन्यरूपपराकम्यं नास्तीस्यपि द्रष्टव्यम्‌ । कि च यहुपपादनायेदमनिर्वष्नी 
यत्वमाद्वियते ताभ्यामेव भ्रान्तिजाधाभ्या विरोधाद्युक्तमेतदिव्याह-फि चेदसिति । 





च्यस्व की सामान्यत सिद्धि सें भी कोई लिङ्ग नही । इस ( अप्रसिद्ध विशेषणता ) दाष का परिहार 
करने के किए ङु रोग जो यह अनुमान बनाया करते है--“विवादास्पद्‌ ८ रजताहि ) सदसद्वि- 
रक्षण हे, दोष-परयुक्त भान का विषय होने से, जेसे-प्रान्ति-सिद्धं ( छक्ति रजत का ) तदास्य ।` 
उनका यह अनुमान-प्रयोग युक्त नदी, क्योकि दश्न्त ( तादास्य ) साध्य-विकरू है, कारण यह कि 
छक्ति-रजत-तादासम्य मे परीक्षको की दृष्टि से अभी तक अनिवौच्यत्व सिद्ध नही हभ, कि उसे उभय 
मत-सिद्ध दान्त बनाया जा सके । यदि कह जाय किं श्युक्ति-रजत-तादास्य भावसूप है, अपरोक्ष 
है ओर बाधित होता है--इन युक्तयो से उसमे अनिवैचनीयत्व सिद्ध कर रुगे, तव सो उन्ही 
युक्तियो से सीधे रजत मे भी अनिवौच्यत्व सिद्ध किया जा सकता हे, यह बक-बन्ध-परयास ग्यक 
है। (साध्य की प्रसिद्धि, किसी तरह मान भी छे फिर भी हेतु ठीक नही जचता, क्योकि ) 'दोष- 
भयुक्तं भानस्व' का क्या जथ ९ दोष-जन्य ्ञान-विषयत्व † या दोष-जन्य भाकव्य ( अपरोक्षता ) 
का आश्रयत्व ? प्रथम ( दोष-जन्य ज्ञान-विषयत्व ) हेतु तो भ्यभिचापी है, षयोकि अधिष्ठान ओर 
आरोष्य-ढोनो को विषय करने वाल ज्ञान तो एक ही है, अत उख श्ञान की विषयता सद्रप अधि- 
छानमे भी ह । दूसरा ( ्राकव्य-ाश्चयत्व ) प्रतिवादी के प्रति सिद्ध दहे नही, क्योपि देश, कार- 
उ्यवहित रजत मे दोष-जन्य देन्द्रियक भानाश्रयत्व न तो उपपन्न हि है जर न दृसरे मानते ही है । 
दूसरी बातत यह भी दहै कि (जिस आन्ति ओर बाघ की उपपत्ति के ङिष्‌ रजतादि मै अनिवीच्यत्व 
की कच्यना करना चाहते हे ) वह अनिवौच्यस्व न तो रान्ति ज्ञान के ही अनुष है ओर न बाधक- 
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१. यत्रायास व्ना साक्षात्‌ सिद्धयन्तमथसुपेक्ष्यायासेन परम्परया स एवाथ. साव्यते तत्राय न्याय प्रव॑ते । 
कृधित्‌ सप॑दृषट्रा तन्मारणाय दण्डमिच्छस्तमल्ममानश्च कुटार यहीतवा तच्छेदाय प्रवर्तते | वस्य स आया- 
सो इृथेव, कुठारेणेव सप॑स्य शक्यवधत्वात्‌ । अनैव वकजन्धन्यायोऽपि प्रयतंते-बक जिधृषुः कश्चित्‌ सूरय बिम- 
सन्तते तच्छिरसि नवनीतं निधाय विलीनेन तेन बकनेत्रयो, पूर्णयोर्धीमूत त जिधृक्षति । २, साध्यम्‌ | 


परिच्छेद" | अनिर्वग्वनीय्वनिरूपणे पूवेपश्च १३५ 
नेदं रजतमियसत्तवेन स्फुरणात्‌ । 

अपि चानिवचनीये रजतद्ाब्दो न जातिनिबन्धनस्तत्र जातेरभावात्‌ , भावे वा सलयरजत- 
वदेवावाध्यस्वग्रसद्धात्‌ । नाप्यौपाधिक , पाचकादिदाब्दवदखण्डदाव्दत्वात्‌ , उपाधेरनि- 
रूपणाच्च 1 नाप्यक्षादिदाब्दवद्रूढ , स्वश्रान्तिमात्रसिद्धस्यान्यत्रादृष्टचरत्वेन रजतस्य तेनागृही- 
तरबन्धत्वात्‌ । कि चानिवचयीय चेद्रजतम्‌ , न प्रतीयेत । तथा हि किं दुष्टेन्द्रियेण तदप्रतीतिः ¢ 
उत संस्कारात्‌ ? अथवा साद्धिचेतन्यात्‌ ? नाद्य , तष्य म्रतिभासमात्ररारीरतया सप्रयोगा- 


रजतसब्दप्रयोगानुपपनिर्यनिर्वचनीयत्ववाधिकेप्याह- अपि चानिवचनीयेति । त्र वक्तव्य 
किमयमनिर्व्नीये रजते स्जतज्दो जातिनिबन्धन ? किंवोपाधिनिवन्धन" ? किंवाक्षाटिशान्दवदरूट. १ 
इति विकत्या निपरेधति-नं जातिचिवन्धन इति ! अद्धीकारे बाधकमाह-भावे वेति ! रनतलवा- 
धिकरण हि रजत नाम तदिदमपि चेनयथाविध तद्वदेवावाध्यमपि स्यादित्यथ । द्वितीय निषेधति-- 
नापीति । देतमाह-अखण्डदाब्दस्वादिति ! अयौगिकस्वात्‌ । यथाहि पाचक्‌ इव्यत्राययवराक्त्यां 
पचिक्रियासबन्धाभिधानेन तदुक्ते बत॑न्‌ नैव रजतन्नग्दस्यास्ति,प्ठुटादिवतक्चादिविहितग्रस्ययाभावादिव्यथं । 
अय यथाऽखण्डववेऽपरि जातिशब्दस्योपाधिवाचकष्व तद्रप्कि न स्यादिव्यत आह-उपाधेरिति । वतीय 
निषेधति-- नाष्यक्षादीति } यद्ययक्षाटौ न स्वैचानुगत कश्चिजातिरूपापिर्वाथोऽस्ति येन साधारणक्षब्दत्व 
तथापि विचोतत्वविदेवनप्वादिभिरवान्तरधमै शक्य. सङ्खतिग्रह , आकाशशचादेश्चानादिबद्धव्यवहारपरसिद्धः- 
तया, इह ठ न तथाविधमपि एिचिटस्ति, ्रान्तिसिद्धस्य प्रतीतिमात्रजीवनस्वात्‌ । प्रतीतेश्च प्रप्यास- 
वृत्तिप्वादतोऽगहीतख्ड्वतिकृप्वादप्रयोग एवात्र रजतशषब्दस्य प्रसज्येतेव्यथं । अनिर्वं चनीयत्वे रजतस्य 
परतीर्यनुपपत्तिरपि बाधिकेव्याह--कि चानिवयेचनीयचेदिति ! इन्दियेण प्रतीतिरिति प्रथम पक्ष नियच्चष्टे 
-- नादय इति । इन्द्रियव्यापायपर्वमेव निन पश्चादिन््रियसप्रयोगाच्जञायमान हेन्धिथकम्‌, न चेव 

कषान के, वयोकि आन्ति मे ( सदिद रजतम्‌-इस प्रकार „) सद्रूप से ओर बाध मे ८ नेद रजतम्‌- 

दस भकार ) असरूप से रजत का मान होता है, सदसद्विरक्षणस्वरूप से कदी नही प्रतीत होता | 

दूसरी वात यह भी है कि अनिर्वचनीय वस्तु स ^रजतः ब्दः जात्ति-निबन्धन भ्रचृत्त नही 
हो सकता , क्योकि वह्यं 'रजत्वः जाति नही रहती । यदि ^रजत्वः जाति वरह मानी जायगी, 
तब बह भी सन्य रजत हो जाने से बाध्य नह होगी ! अगरोष्य मे "रजतः शब्ठ जपाधिक भी नही, 
क्योकि "पाचकः आदि यौगिक शब्दौ के समान “रजतः क्षब्ट, खण्ड ( यौगिक ) शव्द नही । [ भाव 
यह है मि जेसे (पाचकः इब्द यौगिक होने से, पाककवृव्व खूप उपाधि के निमित्त से प्रवृत्त हो जाता 
हे, वैसा “रजतः शब्द यौगिक नही कि किसी उपाधि के निमित्त से जयेपित म प्रवृत्त हो जाय ]। 
उपाधि का निश्पण भी य्य नही ह सकता । “जतः शब्द्‌ अक्षादि शब्दा की तरह र्द मी नही, 
क्योकि ८ जैसे "अक्षः शब्द खोक से प्रसिद्धः इन्द्रिय, पासा आदि अर्थो से प्रचित हे, उनमें शक्तिग्रह 
सहज है, वैसे ) “रजतः शब्द का अध रोक-प्रसिद्ध नदी, अपितु व्यक्तिगत भ्रान्ति मात्र से सिद्ध हे, 
जो कि अन्यत्र कटी देखा नही जाता (स्योकि एक ग्यक्ति की आन्ति का विषय दूसरा कैसे देखेगा ?) 
अत उस ( आरोपित ) अथ मे शक्ति-यह नही होगा, विना शक्ति-ग्रह के "रजतः पद्‌ का भ्रयोगदही 
नही हो सकता । अनिर्चचनीय मने जाने परर रजत की प्रतीति भी नही होगी, वयोकरि यदि उसकी 
प्रतीति होगी, तब किससे १ दूषित इन्द्रिय से? यासस्फारसे! या साक्षिचैतन्य से? दूषित 
इन्द्रिय से तो उसकी प्रतीति हो नही सकती , क्योकि वह केवर आन्ति-कल्पित है, उसके साथ 
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नात्‌ भ्न कि 


१, विोतकत्वम्‌ = सर्थूविपरयकयोधजशकत्वरूपोधम्‌ टृद्छिग्रपदग्रदुत्तिनिमिन्तम्‌ । विभीतकनत्वमिद्यपि पाट. | 





१३६ तर्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


योग्यत्वात्‌ । न द्वितीय , अननुभूते सस्कारामावात्‌। न वृतीय ›, इन्द्रियान्वयन्यतिरे 
कानुविधायिन केवट्साक्िवेद्यत्वासभवात्‌ । नचाधिष्ठानविषयतयान्वयन्यति रेकयोरन्यथा- 
सिद्धि , तथासति ज्ञानद्रयखयीकारेणाख्यातिमतालुमतिग्रसवं । नच संसगंग्रतीतेरभयुपग- 
मान्नाल्यातिप्रसद्ध , तथापि विज्ञानद्रयाभ्युपगमेनाख्यातिप्र ््गस्य दुवारत्वात्‌ , इदमाकार 
विपयमिन्द्रियजन्य ग्रहण रजततर्मंसगषिपय साक्षिचेतन्यमिखयभ्युपगमात्‌ । तदित्थ लक्षुण- 
प्रमाणयोरनिरूपणान्नानिवचनोयावभासो विधम इति । 


अत्रोच्यते-- प्रत्येक सदसच्वाभ्यां विचारपदवी न यत्‌| 
गाहते तदनिवीच्यसाहुर्वरान्तवेदिन. ॥ १३) 


मत्वेनासच्वेन च विचारासदस्वे सति सदसस्वेन च यद्धिचारं न सहते तदनिवोच्यम्‌ । 
प्रतीतिमा्रश्यीर रजतमित्यथै । अननुभूत इति । प्रतीतिसमनमयशरीरस्य पूर्वानुभवाभावाप्मस्कायभावे 
न तत प्रतीतिरित्य्थं | साध्िवेता निराच्े-न वतीय इति । यतर दीच्धियादिव्यापारामावेऽप्या- 
परोध्य यथाञ्बानापे तप्साक्षिवेय नाम इतरथातिप्रसङ्ञात, नचेह तथानाव दप्याह--इन्द्ियान्वयेति | 
ननु यव्यष्यधिष्ठान विषयतया अन्वयग्यतिरेकयोरन्यवासिद्धत्वान्न रजतक्ानमिन्धियजम्‌, यपि त्वविद्यापरिणाम्‌ 
दति ज्ञानद्वि्वमङ्धीक्रियते, तथापि ससगंजानस्वीनाराद्राख्यातिप्रसक्तिरिति तच्राह-नच संसगंति । 
कि चेन्धियान्वयव्यतिरेकयोरधिष्ठानोपलये दश्चनेनापि तद्वहे ताद्शश्रमप्रसद्धः | नच तेन सादद्याग्रहाद्‌- 
परर , विसद्रोऽपि तदृष्टरिति | ज्ञानद्वि्वाभ्युपगममेव प्रकय्यति-इदमाकारेव्यादिना । रजततत्सं 
सर्गेति । तच्जञानााराविच्यापरिणामस्याप्युपल्क्षणम्‌ । पूरवैपश्नमुप्तहरति--तदिस्थमिति । तत्र लक्षण 
छोकेन सम्रहाति-- प्रत्येकमिति । य्प्रपयेक सदतच्वा+या स्चेनासचेन सदस्चेन च वि्ासदवी 
विचारमागं न गाहते न प्रविरति तदनिर्वचनीयमिति वेदान्तवेदिन आहूरिति योजना । अत्र सदसच्वान्या 
विचारपदवी न गाहते यत्तदनिवाच्यपिष्युक्ते सदसतोरतिव्याप्नि , तयोरयुमयप्रकाराभ्यामनिवाच्यप्वादते 
उक्तम्‌-प्रस्येकमिति । तयो प्रस्येक विचारसहत्मात्‌ ! ताबल्युक्ते समृदितयेो सदसतोरतिव्यापि , तदथ 

सदसच्वाभयामिव्युक्तप्‌ । सणृहीत ल्नण विदृणोनि--सच्वेनासतवनेदयादिना । एतदुक्त मवति-- 


इन्द्रिय-सम्बन्ध सम्भव नही । दूसरा ( सस्कार ) पक्ष मी उचित नही , क्योफरि उसका जब कभी 
अनुभव ही नही हआ, तव उसका सस्कार कय से आएगा ? वतीय ( साक्षिचेतन्य ) पक्ष मी युक्त 
नही , क्योकि ( जिन पदार्थो का इन्छिय-व्यापारके विना ही जपरोक्च हो. उन्हे साक्चि-मास्य कहा 
करते हे किन्तु ) रजत का मान इन्द्रि-व्यापार के बिना होता नही, अपि इन्द्रिय की सहायता से 
ही इभा करता इ, अत केवर साक्षि-भास्य नही हो सकता । यदि कहा जाय कि इन्द्रिय का 
अन्वय-व्यतिरेक अधिष्ठान ( शुक्ति ) के ज्ञान मै चरितार्थे है अथीन्‌ इन्द्रिय की अपेक्षा केवर छत्ति- 
हानमे दहै, रजत-ज्ञान मे नही। तवतो दरो ज्ञान ( एक इन्द्रिय-जन्य अधिष्ठान-्ान ओर दूसरा 
इन्द्रिय-सहायता के बिना आसेपित रजतादि का ्ञान ) मानने से अख्याति-मत ( प्राभारर-सिद्धान्त ) 
मानना पड जायगा । यदि कह किं अख्याति-वादी इद्‌ रजतम्‌?--इस छान मे ससगे ( इक्ति-रजत- 
तादास्म्य ) का भान नही मनते, किन्तु हम मानते है, अत अख्याति-मत की आपत्ति क्यो होगी ! 
तो वह कहना मी उचित नही , वथोकि किर मी ले ज्ञान मप मान रेते है, अत॒ अख्याति-मत- 
प्रसङ् दुवोर हं , अथ॑न्‌ ठो क्तान तो जाप मानते ही है--एक इदमाकार विषयक क्ञान, जो इन्दरिय- 
जन्य हं आर दूसरा रजत एव रजत-ससगं को विषय करने वाखा साक्षिचितन्य सूप ज्ञान । इस प्रकार 
लक्षण आरं प्रमाण न बनं समने के कारण अनिषेचनीयस्व तिद्ध नही होता । 
उत्तरपक्ष-अनिवचनीयत्व का क्षण सुसम्पन्न है---“प्रस्येक तथा सदसव्‌-उमय स्प से विचार 
की कक्षा मे नही जाता, उसे ही चेडान्त-वेत्ता अनिवीच्य कहा करते है ।' अथत्‌ जिसका स्वरूप 
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न चैवंसयन्याधिरतिन्याप्रिवौ , सवैभ्रमगोचरणां तथासावनियमात्‌, सदादीनां च तत्त- 
द्विचारसहव्वेन परेरभयुपगमाच्च । एवं च सति निरक्तिविरहः , कि वा निरुक्तिनिमित्तस्य च 
विरह इयादिविकस्पोऽकाण्डताण्डवितम्‌ , निसुकतेर्निमित्तभूतायाः ्रतीतेस्तदाटम्बनस्य 
चार्थस्य व्यवहारगोचरत्वेऽपि सद सदादिग्रकरेर्निश्चिय वक्तमनहत्वागीकारात्‌ । न च परस्पर- 
विरुद्धयोः सदसच््वयोर्निपेधसयुञ्योऽनुपपन्नोऽम्यतरनिपेधस्यान्यतरविधिनान्तरीयकत्वादिति 
युक्तम्‌ , निषेघसमुच्चयस्य ताच्िकत्वानङ्गीकारात्‌ । तत्तस्प्रतियोगिदुनिरूपतामाघ्रप्रकटनाय 
तद्विटक्षणत्वाभिलाप । न हि खरूपतो दुर्निरूपस्य किचिदपि रूप वास्तव संभवति , तथा सति 
तस्यापि तात्त्विकत्वप्रसद्गात्‌ । न चैकतरमिषेधोऽन्यतरविधिनान्तरीयक , अनिवेचनीयवादिन 
प्रति व्याघ्यसिद्धे | 


न प्रकारचतयग्रतियोगिकामाववच्वमनिर्वचनीयप्व कितु प्रकारघ्रयप्रतियोभिकाभावत्रयवत्वमनिर्वचनीयत्व- 
मिति । अग्याल्यमावमाह-- सवश्रमेति। अतिव्याव्यनावमाह-सदादीनामिति । एव च सति यदु 
दयनेन ताप्पयेपरिश्॒द्धो हि द्ितीयसूञ्चे विपर्ययविचायवसरे गजित "किमिदमनिर्वचनीयत्वम्‌ ? कि निरक्ति- 
विरह एव ९ इत्यादि, तदस्थाने एवानाकटितपरामिसन्विना स श्रन्तमिव्याह-एव च सतीति ! अका- 
ण्डताण्डवितमनवससनतंनम्‌ । तत्र देठः-निरुक्तेरिति ! न निरुक्तिमानस्य तन्निमित्तस्य बाऽमावोऽ- 
निर्वनीयत्व किठु खदादिप्रकरर्निशिप्य वक्तुमन समित्य । यच्वच्रापि तेनोक्त तदनूद्य निराकरोति-- 
न च परस्परेति । समुचयानुपपन्तौ देव॒ -अन्यतरनिषेधस्येति । न च युक्तियुक्त तत्र देतमाह-- 
निषेधसयुच्यस्येति । अनुपपन्न इति कोऽथ , यदि प्रमाणयुक्तयाघात न सहत इति मिद्धमेवेदमस्माक- 
मदेतवादिनामिति माव" । कस्तहिं सदसद्विल्षणदन्या्थस्तत्राह-तन्तसप्रतियोमीति । प्रतियोगी सस्यादि" | 
किमुत्तरकातरतयेयमाश्चीयते विधा ? न, अपरथाऽसभवादिप्याह- नं हि स्वरूपत इति । स्वरूपेण सद- 
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से, अस्वरूप से तथा सदसत्‌-उभयसूप से निश्पण नही हो सकता, वही अनिववच्य है । इस 
रक्षण ॐ कही अग्याक्चि नही , क्योकि सभी विश्रस-विषय इसी प्रकार के माने जाते है । अति- 
व्याक्षि मी कही नही , क्योकि सत्‌ आत्मादि का सद्रूप से ओर असत्‌ नर-विषाणादि का असद्‌ 
स्प से निरूपण दूसरे भी मानते हे ! इस प्रकार आरम्भ मे दिखाये गये उदयनाचाय के 'अनिवौ- 
च्यत्व क्या निरक्ति-चिरह है ? या निरक्तिनिमित्त का विरहः ये विकट्प अकाण्ड-ताण्डव माच 
रह जाते है , क्योकि निरुक्ति के निमित्तमूत ज्ञान ओर रजतादि विषय का विरह हम नदी कषते, 
चे दोनो न्यकवहार के विषय है, अपितु सदसदादि तीन प्रकारे से निश्वय-पूर्वैक निर्बचननहो 
सकनाः-यह अनिवौच्यत्व हम मानते है । यह जो कदय था. कि परस्पर विरद्ध सत्व ओर असस्व 
के निषेधो का सञुख्चय नही बन सकृता., क्योकि दोनो से से अन्यतर का निषेध करने पर दूसरे 
का विधान अनिवार्य हयो जाता हे । वह कहना युक्क नही, वयोकि उन दो निषेधोंका ताचिक 
समुच्चय हम नही मानते । सादि स्प प्रतियोगी से उस ( सदमद्धिरुश्चणस्व ) की दुनिरूपता 
व्यक्तं करने क ङिएु केवरु (सदसद्धिटश्चणत्वः रब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है । सदसद्धिखश्चणत्व 
उस पारमार्थिक नही , वयोकि जो रजतादि प्रपञ्च स्वरूपत अनिरूष्य है, उसमे कोई ८ सदसद्ि- 
क्षणत्वादि ) रूप धर्म वास्तविक कैसे सम्भव होगा? यदि सम्भवो तो बह भी ताखिक ही 
जायगा । जर्हा-जहौ विरोधी धर्मो मेँ से एक का निषेध होवा है, वर्ह -वहौ द्‌ सरे धस की अनिवार्यं 
विधि होती है"--यह भ्याप्षि अनिर्वचनीय-वादी ऊ भरति असिह ह । 
{चु ०.१८ 
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ज्ञानवाध्यत्वं वाऽनिर्वचनीयव्वम्‌। न च पूवेज्ञानसंस्कारयोरतिन्यापति , तयोज्ञोननादयप्वेऽपि 
ज्ञानवाध्यल्वामावात्‌ । बाधो हि नाम प्रतिपन्नोपाधावभाववोधनम्‌ । न च पतज्ञानस्य तत्सं 
सारस्य वा प्रतिपन्नोपाधावाद्मनि नाखीदाव्माधिकरण ज्ञानं संस्कारो वेयभावो बोध्यते । 
द्रस्य ज्ञानेन च सुद्गरप्रहारेणेष चटादे प्रपञ्चस्य भ्रध्वस एव क्रियते नाभावबोधनमतो 
नातिन्याप्ि । एतेन वाधकज्ञानविषयत्वाच्छरु्तंयादे बह्यणश्चानिवांच्यत्वग्रसङ्च॒इलयपास्तम्‌ , 
धर्भितया बाधकनज्ञानप्रतिपन्नत्वेऽपि वोध्यमाताभावप्रतियोगित्वाभावात्‌ । अत एव प्रतिपन्नो 
पाधौ नाभूदस्ति मविष्यतीति काठत्रयसन्तानिषेधो बाधस्तद्धिषयल च बाध्यत्वमिति केचि 
दाचायौ । न चाव्याप््यतिव्याप्री , शक्तिरःकले प्रतिपन्नस्य रजतस्य कार्त्रयेऽपि तत्र सन्ता- 
भावस्य नेदं रजतमिति गघेन बोध्यमानव्वात्‌ , ठौकिकपरमा्थेरलतस्य दे दान्तरादौ सत्वेन 
म्रमितस्य तत्रासत्ववोधनस्याराक्यस्वात्‌ । तस्य शुक्तिका राकठे कार्रयासन्त्वं बोध्यत इतिचेत्‌, 
न , तस्या्ाग्रसक्ते । रजताभासगप्रसक्तिरेव तसप्रसकक्तिरितिचेत्‌ ; मेवम्‌, रजताभासं इदय- 
तृतीयमपि ल्छण समथ॑यते--ज्ञानवाध्यत देति । पूर्व्ञनाठो ज्ञानव्राध्यष्वसक्षगामाव दशयित 
बाधस्वरूपमाह--वाधो हि नामेति } अभाववरोधनप्रकास्मेवानुकयेति-मासीदाव्माधिकरण ज्ञान 
संस्कारो वेति । यत्ती.धराननिव्यतवस्वीकारादतिष्याधिरिति तवाह-ईश्वरज्ञातेन चेति । अत्य- 
न्तामावयोधन हि वाध, न॒ ववसक्रणमिव्य्थ. | एतेनेवयस्यैव विवरणम्‌-धर्मितयेति । यत्त बाधटक्षण- 
मनूाव्या्यतिव्यातिभ्या दुषयाम्बभूव, तदपि परिहवंमुपक्रमते-अतएवेति ! यत एव निषेधोऽमाव- 
बोधनमत एवेत्य । अव्याप्ति निरारर्व॑माह-शक्तिरा कले प्रतिपन्नस्येति । नहि नेद्‌ रजतमिव्यस्या- 
यमर्थः, यदिदानी सजत न भवतीति भावः | नन्वय निप्धो सोकिकपरमार्थरजतविषयस्तथा च तत्रैव 
तावदतिव्याति अधचासिद्धिरिति त्ाह-लीकिकपरमाथंति | तत्रेद वक्तव्यम्‌--कि यतेद्‌ स्वेन 
प्रमित दद्यादा तत्रेव निषेध ९ किवाश्युक्ती १न ताबदे्ान्तरे, त्र सतााहकप्रमाणवियेधादित्यभिधाय 
दिव शत-तसय शुक्तिकारकठेति । अना्तीतस्य न॒ निप्र समवतीति परिषति-न ? तस्येति । 
अथवा (्तान-बाध्यत्व-- यह अनिर्वचनीयत्व का रक्षण करते है । उत्तर ज्ञान से निवत्यं 
पूवं शान तथा उत्तर ज्ञान के सस्कासोस्चिजो अतिभ्याक्षि दी थी, वद युक्त नही , क्योकि वे पूव- 
सान तथा सस्कार ज्ान-नाद्य होने परर भी ज्ान-बाध्य नही माने जाते, कारण यह कि वाध नाम 
है--मरतीयमान आश्रय मे अत्यन्ताभाव-बोधन । किन्तु उत्तर शान, पूरवज्ञान तथा अपने सस्कारो के 
( आत्मा मे ज्ञान जोर सस्कार कभी नहीं थे इस प्रकार ) अत्यन्ताभाव का बोधन नही करता । 
दैस्वर-क्ान-निवत्य घटादि मे जो अतिव्याप्ति दी थी, वह भी नही कगती , क्योकि दैरवर-क्तान 
भी सुद्गरप्रहार की भोति घटादि का ध्वसक दही है, उनके आश्रय मै अव्यन्ताभाव का बोधन 
नहीं करता । इसी से बाधक ज्ञान विषयता रहने क कारण सुक्तयादि तथा प्रह्म मंदी गहं अनि- 
वाच्यत्वापत्ति का भी वारण ह्यो जाता है , क्योकि छक्तयादि, अधिष्ठान होने के कारण बाघक ञान 
के विपथ तो हैः किन्तु जश्रय से बोध्यमानं अव्यन्ताभाव के प्रतियोगी नही । इसीरिए श्ायमान 
आश्रय मे(नयथा,न है ञीरन होगा-इस प्रकार ) कालत्रय मे सत्ताका निषेध, बाध है मौर 
उसका विषयत्व हौ बाभ्यस्व हं--यह बान्यप्व का लक्षण कुछ आचार्यो ने कथा है । इस छक्षण 
की भी कही जव्यास्ति नही , क्योकि ुक्ति-रकट मे अतीयमान रजत की भरैकाटिक सत्ता का 
निपेष नेद्‌ रजतमू*--दस बाध से बोधित है । रकिक पारमार्थिक ( ञ्यावहारिक ) रजत ८ जिसकी 
दशान्तर स सत्ता भरमाणित्त है ) की वहो ( देशान्तर मै ) असत्ता का बोधन सम्भव नही ओर उस 
( व्यावहारिक ) का शुक्सिखण्डो मे भी त्रेकारिक निषेध नद्दी किया जा सकता , क्योकि वर्ह वह 
प्रसक्त ही नही । यदि कहे कि रजताभास की प्रक्षि ही छुकि-चण्डो मे व्यवहारिक रजत की प्राशि 
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प्रतीतेरिदं रजतमिव्येव प्रतीतेश्च । प्रतिपन्नोपाधौ निषेधात्तदाभासता पश्चाचिश्चीयते इति 
चेत्‌ , एव तहिं नाव्या . प्रतिपन्नोपाधो तस्य निषेधस्य व्वयाद्धीकारात्‌ । अत एवन देरा- 
न्तरादौ प्रमितस्य दौकिकपर्माथरजतस्येतन्निषेधप्रतियोगिव्वम्‌ , आभासविषयत्वात्तस्य | 
अन्यथा जगति रजतमेव न स्यान्‌ । तस्माह्यौकिकपरमाथैरजतमेव नेद रजतमिति निपेधप्रति 
योगीति पूवोचायेवाचोयुक्तिरपि पुरो्वानि रजतार्थिन' प्रबृत्तिद दं नाटोकिकरजतात्मत्वेना- 
प्रोक्षतया प्रतीतस्य कालत्रयेऽपि लोकिकरजतमिद न यवतीति निषेधम्रतियोगितासङ्गकय 
नेतव्या । न चैव सखयन्यथाख्याते भ्रसक्ति › स्सगवस्सर्गिंणोऽपि स्यातिवाधान्यथानुपपच्या 


ननु यद्यपि तस्यात्र न साक्नासक्तिस्तथापि रजतामास प्रतीतस्तद्ढ्टारा रजतत्वसाम्यात्‌ तदपि प्रसक्त 
मिति शङ्कते-रजताभासेति } तत्र कि भ्रमकाले रजतानासतयावभासस्तस्मसक्ति" १ उत दैवगत्या तथा- 
भूतस्य सरूपेण ? नाच इव्याह--मैव रजताभासेति । द्वितीय शङ्कते-- प्रतिपन्नेति । तच्छ परतिपनन- 
शक्तिकादयु पाधौ रञतादे, काट्च्यसत्तानिषेधरूपवाधविषयत्वेमङ्गक्ृत रजताठरामासतासिद्धये ९ तथाचायुष्म- 
तेवाव्या्तिः परिहतेययाह-एव तर्हीति । नत तथापि तद्द्राय लोकिकरजतयरसक्तिरग्यस्तीति नेव्याह-- 
अत एवेति । आभासविषयव्वादिति। आभासविषयव्वेन व्वयाण्यङ्धीकायदित्यथै । न केव तवाद 
कार › अनुपपल्श्च टौ किकरजतनिपेध इत्याह-- अन्यथेति । रजततदामासयोरेक्यायोगाद्रनतामाससम्य- 
ग्रजतविषयकप्रतीतिद्याभावाचाप्रसक्तस्येव सम्यग्रजतस्य निषेध इति वक्तव्यम्‌, तथा च यत्न यत्र प्रमित तच 
सर्व निषेधः स्यादिल्य्थं । नन्वेव सति विवरणकाराचायैव्वनविरोध इत्यत आह- तस्मादिति । नयु 
लोकिकपरमाथरजतात्मखेन चेत्परतीत निषिन्यते, तह्न्ययाख्यास्यापातः, देशान्तरस्थरजतस्याच प्रतीतस्य 
निषेव इति हि तषामपि मतमिल्यत आह-नचेव सतीति । स्सगग्दिति | सुसग॑स्य सदसदे- 








है, तो बट नही कह सकते , वयोकि श्॒क्ति-खण्डो सं रञताभास भी कटौ प्राक्तहै? वर्ह दद्‌ 
रजतम्‌" इस प्रकार रजत की प्रसक्ति प्रतीत हो रही है, रजतभास की नही । यदि कहे कि 
रजतसख्प से व्ही प्रसक्त तो रजताभास ही हे, किन्तु समे आभासता का निचय परचात्‌ होता 
हे, तब तो अन्यास मी नही रही , वयोकि तीयमान आश्रय शुक्ति-खण्डो मे उसका तरैकािक 
निषेध आपने मान लिया । [ आशय यह है कि पूर्वपक्षी का कहना था कि श्ुक्ति-रकलो मे तरेका 
किक निषेध होता है व्यावहारिक रजत का । प्रादीतिक रजत का वरह त्रेकाङिकि निषेध दो नही 
सकता , क्योकि प्रतीति कारु से उसकी व्हा सत्ता मान ली गहै हे। अत प्रातीतिकं रजतमे 
तकारक निषेध प्रतियोगिता न होने से रक्षण की अव्या्चि है। सिद्धान्ती के क्षोदक्षम करने पर 
उसे मानना पड़ा कि छक्ति-खण्डो मे रजताभास की प्रसक्ति है, ह । आभासता का निदचय पञ्चात्‌ 
होगा । इस पर सिद्धान्ती का कहना है कि शुक्ति रजत मे आभासता क्याहै ? तीनो कालो मे वष्ट 
रजत की सत्ता न होने पर भी रजत की प्रतीयमानता--यही मानना होगा। तबतोपूर्वपश्चीने 
अपने आप ही मान ख्या कि छक्ति-खण्डो मे प्रतीयमान रजत का वह त्रेकाटिक अभाव है, फिर 
अभ्याप्ति कहौ रही ? ] । इसीरिषए देशान्तरस्थ व्यावहारिक रजत मे छुक्तिनिष्ट निषेध की प्रतियो- 
गिता न होने से वर्य अतिव्याप्तिमी नही , क्योकि नेद रजतम्‌ -- यह निषेध रजताभास को ही 
विषय करता है, व्यावहारिक रजत को नदी ।! अन्यथा जगत स रजत ही च रहेगा । अत विबरणा- 

““रछोकिक पारमार्थिक रजत ही नेद्‌ रजतम्‌ --इस निषेध का प्रतियोगी हैः रेखा कहै 
का आशय यह है कि पुरोवतिं वस्तु मे श्रवति देखी जाती है, इसलिए रोकिक रजतरूपत्येन अपरोश्च 
प्रतीत रजत सें (तीनो कारों से यह व्यावहारिक रजत नही ह सकता इस प्रकार के निषेधकी 
प्रतियोगिता हे ।'व्यावह्यरिकि रजत रूप से प्रतीत रजल का यदि निषेध मानेगे, तब तो अन्यथाख्याति 


१४० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | अ्रथम 


सदसद्विरुक्षणताङ्गीक्ारात्‌ । एवं च सति कुतोऽतिव्याप्नि ? 

मरमाण च तत्र ख्यातस्वे सति बाध्य्वान्यथानुपपन्ति" । न च दे दान्तरे सचवादत्रासच्वाच्च 
स्या्तिवाधयोस्येधाप्युपपत्ति , अन्यत्र सत्ताया इह प्रतीटहेतुलवात्‌ । न हि भूमावम्भोरुहं 
सदिति दराक्षस्यापि नमति तदबभासते । अग्रतीतस्वादेव च बाधायोगात्‌ । न चासतोऽभाने 
दाव्दस्यापार्थकलग्रसद्व, , अपरोक्षमानाभावस्येह्‌ विवक्षितत्वात्‌, परोक्षभानस्य चानिराकर- 
णात्‌ । न च सच्छब्दार्थानिरक्तयत्सत्तदवा्ध्यमिति व्याप्त्यसिद्धि , त्वयापि द तचे सदसती 
इति तच््वं वयवस्थापयता यदेव स्वेन व्यवस्धापितं तस्येव मयापि व्यवहारदायामवाध्य- 
। खोक. । न चान्यथेवोपपत्ति › सद्‌ । न चान्यथेवोपपत्ति , सदसयोरेवाबाधाभानग्रयोजकत्वोपपन्तौ तदितरवैर्षण्यस्य 
ल्श्षण्याङ्खीकारादेव तावदन्यथाख्याल्यादिवादिभ्य सिद्ध एव मेद › ससमिणस्तु छोकिकपरमाथैरजततया 


न 


प्रतीतस्यापि सदसद्रैलश्षण्य्वीकारात्‌ प्रसिन्यतितग मेद्‌ उष्य्थं । लोकिकपरमाथैरजताप्रतिषेधादेवाति- 
व्याप्ति परिषहुतेव्याह--एवच सतीति । 


रक्षण रम्थयिघार्थापत्ति ताब.प्रमाणमाह-- प्रमाणं चेति । अन्यथाप्युपपत्तिस॒क्ता परिहरति-न च 
देशान्तरेयादिना । न॒ दु्ाषस्यान्यत्र सदन्यतर प्रतीयत इति, नेत्याह-न हि भूमाविति। एव प्रतीते- 
रन्यथाग्युपपत्ति परिहष्य बाधस्यापिता परिहरति-अग्रतीतत्वादेव चेति । यच्वमतो भानामवेऽसघटप्रयो- 
गरयापाथकत्वप्रसद्ध इति तप्परिहरति-न चासत इति । नासतो मानमा प्रतिषिव्यतेऽपित्वपसेक्षमानम्‌ | 
तथा च नान्यथोपपत्तिरपार्थद ८ चेत्थं" } यत्तु सच्छन्दाथं विधा विकर्य दुषणसुक्त त्परिहरति-न च 

_ सच्छब्दा्थंति । शक्तिरयायपे्याऽ्ाध्यव च घटादौ व्याप्तमित्य, । दूषणान्तर परिहरति-न चेति] 
की भ्राक्षि होगीः-यह सन्देह नही करना , क्योकि संसभ ( शुक्ति-रजत्त-तादारम्य ) को सदस- 
द्विरक्षण मानने से ही ऽन्यथाख्यातिवादी से हमारा भेद हो जाता है । इतना ही नही, हम तो ससगीं 
(रजत ) को भी सदसद्धिरुक्षण मानते है , अन्यथा उसकी प्रतीति ओर बाध का सामज्ञस्य हो 


नही सकता । इस भ्रकार भ्याबहारिक रजत का जब शुक्ति मे निषेध ही नही माना जाता, तब 
उसमे अतिभ्याप्ि क्यो होगी ? 


अनिवेचनीयत्व मे प्रमाण है--स्यातत्व ओर बाध्यस्व की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति । 
“रजत को छक्ति मे न मानकर देशान्तर मे मान उने परभी स्याति ओर बाध की अन्यथा भी 
उपपत्ति हो सक्ती है--ेसी शङ्खा नदी कर सकते , क्योकि अन्यदेश्च की रजत का य ( शुक्ति- 
शको ) मे प्रवयक्च केसे होगा! दृषितनेत्र मे भी इतना साम्यं नही हो सकता कि भूमि से 
कमर की सत्त है ओर आकाश्च मे वह उसे देखे । देशान्तरस्थ रजत की जब यहा तीति ही नही, 
तब उसका यहा बाध मी नही हो सकेगा! यह जो कहा था किं असत्‌ की प्रतीति न मानने पर 
“जसतो भान न“ यह वाक्य ही अनर्थकं हो जायगा, वह कहना भी उचित नही , क्योकि इम 
असत्‌ की अपरोक्ष प्रतीति का ही निराकरण क रते है, भरतीति मात्र का नही, (अत परोक्ष-पतीति 
कै आधार प्र शब्द्-प्रयोम वन जायगा, अनर्थक नामक निम्रहस्थान की श्रि नदी ) । यह जो 
दोष दिया था कि सत्‌ शब्द का सतता्ुक्तं अथे करने पर चयत्सतु , _वदबध्यम्‌ः-- यह भ्यास 
नदी बनेगी, वह दोष भी निराघार है , क्योकि आपके मतमे भी दो प्रकार के त्वो की व्यवस्था 
की जाती दे ( न्याय भाष्यकार वारस्यायन सुनि ने प्रथम सूत्र की पातनिका मे रिखा है“ 
पुनस्त्वम्‌ १ सतश्च सद्धाबोऽसतस्चासद्धाव इस प्रकार दौ सत्‌ ओर असत्‌" तत्बो की व्यवस्था 
देकर जागे चरकर “तासा खस्वासा सद्विधानाभू"" कह कर प्रमाणादि सोलह पदार्थो को सत्‌ का 
मेद्‌ बताया ) वरहो जापर जिसे सत्‌ मान्ते है, उसे दी हम व्यवहार कार मे अबाध्य मानते हे, 
वरह ( प्रमाणाद्‌ मपञ्च से ) उक्त भ्यास घट जायगी । अल्ययैकोपपत्नि जो कही थी कि सष्िरक्चण 
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तस्मरयोजकल्वकह्पनायां गौरवात्‌ । न चासतोऽपि तत्पदादप्रतिभासनान्सन्ताय॒क्तस्यापि प्रपच्छस्य 
बाधाभ्युपगसमात्तयोरभ्रयोजकत्वम , अपरोक्षतयऽमानस्य व्यवहारदङाया चाबाध्यत्वस्येह्‌ 
विवक्षितस्वात्‌ । नञ सत््वासनयोरेवावाध्यत्वाभानप्रयोजकस्वे यत्सद्विखक्षणं तद्राध्य यदस 
द्विटक्षणं तत्छ्यावीति व्यतिरेके गौरव म्यात्‌ । सच्वासच्वयोम्तु ख्यातिवाधम्रयोजकतायां टाघ- 
वमिति चेत्‌, मैवम्‌ , तवापि व्यतिरेके गौरवस्य तुस्यत्ात्‌ अख्यालयबाध्यत्वयो सदसद्रैरक्ष- 
ण्यस्य प्रयोजकव्वाङ्गीकारान्‌ । एवमपि प्रयोजकत्वविनिगमनाया को हेतुरितिचेत्‌, पक्षान्तरे 
ख्यायसभवः । तथाहि- न तावस्सत्त्वादध्यस्तस्य ख्याति, तस्येहासन्लान्‌ , सतश्च ख्यातौ 
श्रान्तिबाधयोरनुपपत्तेश्च । असे चापरोक्षृतया भानत्वाुपपत्तेः 


नामा णामा 
म 0० 


नन्वसस्वमभाने न प्रयोजकम्‌ , असतोऽपि तच्छब्दाद्धानात्‌ । नापि सच्वमबाधायाम्‌ , सतोऽपि पप्स्य 
बाधाङ्धीकारादि्युक्तमिति तत्राह--न चासतोऽपीलयादिना । पूर्वोक्तमेव परिहारम्ान्याह~--अपरोक्च- 
तयेति । नन्वबाध्यतवे सत्व प्रयोजकमङ्गीकुर्वता सद्ेटश्चण्य बाध्यत्वे प्रयोजक स्वीकतंव्यम्‌ , तथा च 
प्रयोजकगौरव स्यात्‌ , एवमितरत्रापि | मप्पक्षे त्वसत्व बाध्यत्वे प्रयोजक धत्व च प्रतीताविति लाध्रवमिति 
स्यायरलनदीपावीयमाशङ्कय तत्रापि व्यतिगेकेऽसदेलक्षण्यमनाये प्रयोजक सद्देलक्षण्य चामाने प्रयोजस- 
मिति भौरव समानमियाह-मैवं तवापीति । नन्वेव समानगुणदोषवे किमिलयन्यतयपक्षे पक्षपात इति 
राङ्ते- एवमपीति । विनिगमना निय. | सच्च भाने प्रयोजकमिति पक्षे वान्यस्य कि स्वात्‌ स्फुर- 
णम्‌ १ उतासच्वात्‌ १ नाच इत्याह -न ताव्सच्वादिति । दूषणन्तरमाह- सतश्चेति । असत इतिं 


तिति णामा जानि 


मानने पर नर-विषाण्‌. की मोति जभान ओर असद्धिलक्षण मानने पर मात्मा के समान अबाध हयेगा, 
वह भी युक्त नही , क्योकि अबाध ओर जभान मे सख ओर अस्व ही भ्रयोजक है, सद्धिखक्षणत्व 
ओर असद्विरक्षणत्व को प्रयोजक मानने से महान्‌ गौरव होगा (जेसा कि पूर्वक्हाजाच्काहै)। 
यह जो कहा था कि असत्‌ को भी प्रतीति "असन्‌? शब्द से होती है ओर सत्तायुक्त प्रप्चका भी 
बाध होता है, अत. अस्स्व अभान का ओर सतव अबाध का प्रयोजक नही । वह कहना मी सगत 
नही , क्योकि हमारा कहना है कि रजत को असत्‌ मानने पर अपरोक्षतया भान नही होगा । 
( अथात्‌ असस्व को सामान्यत भानाभाव का प्रयोजक नही सानते , अपि तु अपरोक्षभान के अमाव 
का)। इसी प्रकार सख को सामान्यत बाधाभाव का प्रयोजक नही मानते, अपितु भ्यावहार- 
कारिक बाध क अभाव का । ( अर्थात्‌ रजत को सत्‌ मानने पर अ्यवहार-कार मे उसफा बाध नही 
होगा )। यदि यह शङ्का हो कि सस्व ओर असख को ही अबाध्यत्व तथा अभान का प्रयोजक ` 
मानने पर “जो सद्विलक्षण है, बह बाध्य है एव जो असद्िखक्षण है, वह भ्रतीत होता है--इस 
प्रकार की व्यतिरेक ग्याि मे गौरव होगा (क्योकि यहा बाध तथा ख्याति फे प्रति सद्वि 
रक्षणत्व ओर असद्विरक्षणत्व को प्रयोजक माना गया है ) । किन्तु स जर अस्व को ख्याति 
तथा बाध का प्रयोजक सानने पर राघव होता हे, तो यह शङ्खा उचित नही , क्योकि जापके भी 
व्यतिरेक मे गौरव वैसा ही है, कारण यह कि आप अख्याति अौर अबाभ्यत्व मै सद्विलक्षणता तथा 
असद्विरक्षणता को प्रयोजक मानवे दै । इस प्रकार ठोनो पक्चो मे ठुस्य दोष रहने पर यदि कोष 
पृडे कि यहो अन्यतर पक्ष के उत्कषं का निणीयक हेतु क्या है ? तो उसका उत्तर यह है किं अनिर्वच- 
नीय-भिन्न प्क्ष मे ख्याति की अलुपपत्ति ही निणौयक है , वयोकि सत्‌. होने के कारण अध्यस्त ( रज- 
तादि) की प्रतीति होती है-देसा नही कह सकते , क्योकि यदह ( सुक्तयुदि से ) रजतादि सत्‌ 
हे नही । यदि रजतादि को वह सत्‌ मानकर स्याति मानेगे, तब छक्ति मे रजत-ज्ञान आन्ति 
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१, स्याति-इति क्रियापदम्‌ | , 


१४२ त्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


अनुमानमप्यत्र अरमाणम्‌-विमतमनिवैचनीयं वा्यत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैव यथास्मेति। संस्ेस्येव 
वाध्यत्वाद्रजतस्य वध्यत्वं सिद्धमितिचेत्‌ , न, द्रयोरपरोक्षतया प्रतिभासमानयो संसगेमाच्न- 
निपेघे बनस्पयारिव विविक्तयो बाधोत्तरकाटमभयोरपि इदावभासम्रसङ्खात्‌ । न चाप्रसिद्धवि- 
दोपण' पश्च । यस्मान्‌-- 
एकारभ्बनससगेनिषेधे सदसक्वयोः । 
धर्मतवादरूपरसवत्सिद्धानिवेचनीयता ।१४। 
विवादाध्यासिते सदसन्े एकधमिनिष्ठायन्ताभावप्रतियोगिनी धमेलाद्‌ रूपरसबदिति अनि- 


परे द्वितीयपदषनिषेध, | चरस्व, , स॒ च दृषितपनादश्नान्तरपरि्रहस्वक, । द्वितीय निषेधति-- 
असत्त्व इति । द्वितीययोजनाया तत्रेव हेतः । 

तदेवमर्थापत्तियुक्ानुमानमपि प्रमाणयति- अनुमानमपीति । विमतमिति । द्यक्तिरूप्यादीवययै. | 
अत्र च सदसद्विलक्षणत्वमनिवंचनीयत्वं साव्यमिति न साध्याविशिष्टता । असिद्धिमन्यथाख्यातिगदी 
राङ़ते-संसगस्येति । परिदत-नेति । भसनिदहितवराधनिवारणायापरोक्षतयेदक्तम्‌ । सामान्यतो 
टृष्टानुमानेनानिर्वचनीयता साधयन्नपरसिद्धविक्षेष्णता परिहरत--एकाटम्बनेति । धर्मत्वादधेतोः सद्‌- 
सत्वयोरेकाल्म्बनसस्मनिषये एकनिष्ठससगाभावे एकाधिकरणाल्यन्ताभाव इति यावत्‌ | तस्मिन्साधिते 
रपस्सवदनिर्वचनीयता सिद्धा मवति इति योजना । सग्रह विदृणोति--विवाद्ाध्यासिते इति । अत्र- 
च भावल्वाभावसे सस्वासवे एकधर्मिनिष्टौ यावलयन्तामावौ तस्मतियोणिनी धर्मष्वात्‌ , यौ धर्मौ तावेक- 
धमिनिष्ठायन्ताभावप्रतियौगिनौ, यथा रूपरसौ तथाचाप्रू , ततस्तयेति प्रयोगः । भिन्नाधिकरणनिष्टालन्ता- 
भावप्रतियोगितयार्थान्तरतानि््यथम्‌-एकधमींदक्तम्‌ । स्वमसच्वानधिकरणनिष्ठायन्तामावप्रतियोगि 
धर्मत्वात्‌ रूपादिक्दिति ठ प्रयोगश्चरीरम्‌ । नवाथान्तरता , सतोऽसतो वोभया्यन्ताभावद्वयाधिकरणत्वा- 
भावात्‌ , भिरि तयोश्चैकलामावादेकले वा सदसदन्तर्ूततायासुमयामावाधिकरणल्वायोगात्‌ › अनन्तम 
तत्वे च सिद्ध नः समीहितमिति क्राथान्तरता । नच प्रमेयष्वादौ ग्यमिचार, तेषामपि वेदान्तिमते 
ूरवोदितन्ययेनैवात्मनिष्ाययन्तानावप्रतियेोगित्वाप्‌ । नच वेपरीत्यानुमानम्‌ , धर्मघ्वदेतो रूपादावनैकान्तिक- 
लवात्‌ । अपरे वेवमेतदनुमान समर्थयामामु ~-सच्वमसखानधिकरणानासमनिष्टायन्तामावप्रतियोगि अना- 


न बन सकेगा जीर रान्ति न होने से उसका बाध न होगा । रजतादि को असत्‌ माने, तब उसकी 
अपरोक्ष प्रतीति न बनं सकेगी । 
अनि्वैचनीयस्व मे अनुमान भी प्रमाण है--विवाद-अस्त ( रजतादि ) अनिर्वचनीय है, बाध्य 
होने से, जो अनिवैचनीय नहीं होता, वह बाध्य भी नही होता, लैसे--आतमा । यदि शङ्खा की 
जाय कि उक्त अनुमान मे बाध्यत्व" हेतु असिद्ध है , क्योकि नेदं रजतम्‌" इस निषेध से रजत 
का बाध नही होता, अपितु संसगे का होताहै। तो यह दङ्का युक्तं न होगी , क्योकि जब दोनो (रजत 
तथा संसै ) की जपरोक्च प्रतीति होती है, उन दोनो मे यदि एक ( ससग मान्न ) का निषेध हो, 
तब बाध के जनन्तर दूसरे ( रजत } की वैसे ही प्रतीति होनी चादिए, जैसे दूर से दो चक्ष मिरे 
इए एक रूप प्रतीत होते है, समीप जाने पर एकरूपता का बाध होता है आर दोनों बश्च परथक्‌- 
प्रथक्‌ प्रतीत होते है । उक्त जलुमान मे साध्याप्रसिद्धि भी नही , क्योकि धर्म॑ हेतु से रूप, रस 
के समान किसी एक आधार मे सच्च तथा असख- दोनो का निषेध कर देने पर सामान्यत अनि- 
वचनीयता सिद्ध होतो हे, अथौत्‌ विवादास्पद सस्वासस्व, किसी एक धमी सँ रहने बाले अस्यन्ता- 
भाव के भ्रतियोगी है, धम होने से, रूप, रसवव्‌ [भाव यह है कि जैसे सूप जीर रस~-दोनो धर्मो का 


१, प्रमेयत्व फिञ्चिनिष्ठायन्तामावपतियोगि धर्मसवाद्रपवदितिन्यायेनेलयथ५ । 


# 


पर््छिदः | अनिर्वेष्वनीयत्वनिरूपणे उत्तरपक्ष ९८३ 


धौरितधर्िनिघ्रतया सामान्यत. सिद्धस्य सदसद्ररश्चण्यस्य केवख्व्यतिरेकिणो रजतधर्भि- 
निष्ठतयोपसंहारादभ्रसिद्धविरोषणस्वाभावात्‌ । न चानिवचनीयत्वे सदिदं रजतमिति भ्रमानु- 
भवविसेध , अधिषठातेदतासंसर्गवन्तत्सत्ताससगेस्यापि अनिवचनीयस्येव अमेऽनुभवात्‌ । 
अपि च ब्रह्मणीव पारमार्थिकसत्ताया म्रपञ्च इव च व्यावह्यरिकसन्ताया अमावेऽपि म्रातिमा- 





सनिष्ठालयन्तामावप्रतियोगित्वाद्रूपादिवदित्यत्र विवक्षितम्‌ | तेन चेतत्पश्तं भवति-ध्मत्वहेतोर्वास्य- 


पवादिना व्यमिचार, | अथ तस्यापि निधमके ब्रह्मण्यभावेना-यमिचार , ताहि तरिमन्नेव द्रह्यणि निधमेक- 
तगोक्तसाध्यतिद्धेः, न जडानि्वाच्यतासिद्धिरियर्थान्तरता स्यादिति | नच व्याघातः, प्रस्परविरुद्धयोरपि 
नित्यत्वानिल्य.वयोरिव शयुक्तिरजतादिससगघु व्याव्रत्तिस्तभवात्‌ । अतएव विवादाध्यांसिते सच्वासच्वे एका- 
नात्मनिष्ठससगभावप्रतियोगिनी न भवतः, पस्पराभावसरूपत्वात्‌ , निव्यत्वानिलयद्व्वदिति न सप्परतिपक्षतापि , 
आरोपितससगं एवोमयव्याटृच्या साव्य्विकट.वादिति । तदेतदसमीग्वीनमिव › मेयत्वादेरपि सर्व धर्ैविधुरे 
ब्रह्मण्यदृत्तेरव्यभिचारभूमिष्वात्‌ । न चार्थान्तरता निध॑मके ब्रह्मप्यत्यन्तामावस्याप्यव्त्ते , व्प्तौ वा सच्व- 
स्यापि चृत्तेस्न्तसखात्‌ । कथ तहि सत्वासत्वयोस्तत्तदत्यन्ताभावरूपयेत्रहयण्येव वर्तनम्‌ ? किमत्र चिन्न 
प्र्यायकश्र॒ता स्या, परस्परपरतिक्षेपरूपमावाभावयोः सयोगादेगेकदृत्तितषटे श्न, स्वस्ि्नेव च मेयत्वा्यबृतते्त्तौ 
चात्माश्रयात्‌ । प्रसाधयिष्यते चायमर्थः । व्याघातस्तु नियमानङ्धीकारेणाचैव परिहृत । न च निव्यत्वानि- 
त्यत्वन्यादृत्तेरयारोयससगे उदाहरणम्‌ । यप्यन्तामावरूपस्य तस्य निव्यतायाः परद्धीकृतत्वात्‌ } न हि सत्ता 
तत्र जातिरूपिणि श्वरूपसत्वाद्धीकारात्‌ । अस्तित्वापममक्स्य च तस्यामावेऽपीषट रिति, एतेन सासान्यादीना 
नित्यप्व व्याख्यातम्‌ । तद्यथान्यासमेवास्वनुमानम्‌ , अल्पतिवेदग्धीप्रकयनेन । केवङ्ग्यतिरेकिण इति 
पञ्चमी । ननु सदिद रजतमिति सच्वानुभववाधितमिटसदैत्क्षण्यानुमानमिति त्ाह-- न चानिवचनी 

यत्व इति ! यथा द्यपुरोवतिनो रजतस्य पुरोवत्य॑धिषठानायेपाप्पुेवतिष्वग्रतिमासः । तथासद्विरक्षणर जतस्य 
सदधिष्ठानेसमायेपितव्वात्सद द्विबोध्यस्वम्‌, न पुन. सत्वादिति परिहरति-अधिषएठानेति । अथवा सदिं 
रजतमिति प्रातीतिकसच्वमनुभूयते, पारमाथिकव्यावहारिकसद्रलक्षण्य चानि नीयत्व साध्यत इति 


नानुभववषिरोध इव्याह-अपि चेलयादिना । सदसद्विलक्षणताया भ्रान्तिवाधानुमववियेधो द्यधम्ताद- 


अत्यन्ताभाव एक ही आकाश मे रहता है, वेस ही ससख, असस्व--दोनों दी धमे है, अत. इन 
दोनो का मी कही-न-कही अव्यन्तामाव अवदय होगा । जर्हा होगा, वही अनिर्वचनीय होगा-- 
ओर उसमे रहने वाखा सदसद्रेरक्षण्य ही अनिर्दचनीयस्व है ]--दंस प्रकार किसी अनिधित धमी सैं 
सामान्यत प्रसिद्ध सदस्हैटक्षण्यश्प अनिर्वचनीयत्व से “"विमतमनिर्वचनीयम्‌”-इस केवरूव्यतिरेकी 
प्रयोग से रजतसूप धर्मी की वृत्तिता सिद्ध की जाती है । यदि रजत को अनि्ैचनीय (सदसद्धिरक्षण) 
माने, तव “यह रजत सत्‌ है--इस प्रकार रजत-गत सस्व का अञुभव विर्‌द्र॒ पड़ जायगा-- यह 
शङ्का नही करनी चाहिए , क्योकि जेसे छुक्ति-गत इदन्ता का अनिर्वचनीय संसमं रजतमे होने से 
रजत मै दृदन्ता की प्रतीतिमान्न होती ह, वैसे ही सक्ति की सत्ता का अनिर्वचनीय ससर्भं रजत से 
हो जाने के कारण, उसमे सत्व प्रतीत होता हे, वस्त॒त उसमे सस्व नही रहता । विवरणाचाययं का 
तो कहना है कि ब्रह मे पारमाथिक सत्ता भौर प्रपञ्च मै व्यावहारिक सत्ता मानी जाती है, उन दो 
सत्ता का अभाव रहने पर भी रजत मे प्रातिभासिक सत्ता मानी जाती हे, अत “सदि दं रजतम्‌ 
इस अनुभव का कोई विरोधं नही रह जाता ( देखिष न्या म, पू ११८ ) । [ अथौत्‌ अनिवंचनी- 
यत्व के स्वरूप में सामान्यत, सत्व की विलक्षणता का निवेशन नदी, अपितु पारमाधिक ओर व्यावा- 


[ सि 


१, एक तरनिष्रेधस्यैकतरविधिनान्तरीयकत्वरूपनियमानङ्धीकागेणेदयर्थं । २, अत्यन्तभावापमकस्येदिगरा- 


न्तस्म्‌ । ३, नित्यसस्येव्यथेः । ८ व्व॑प्रागमावानुपरक्षितखरूपत्वं नियतम्‌ , तहुपटक्षितस्वमनिष्यल- 
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सिखसत्तास्वीकारेण सदिदं रजतसिलयनुभवो न विरुद्धयते । न च वेद्‌ रजतामलयसत्त्वाजुभव- 
वितेध. अर्धक्रियासामध्यैरक्षणसच्वस्येव तत्न निषिध्यमानत्वान्‌। न चानिवच्ये रजत ब्द्‌- 
प्रयोगायोग , सविकल्पकरजतालुभवसंस्कारजन्यतया रजतश्रमस्य तद्वाचकराब्दोरटेखोपपन्ते । 


न चानिर्वैचनीयत्वे रजतस्य प्रतीयलुपपत्ति , शक्तयवच्छित्नात्मचेतन्यस्थाविद्याविवतेतया 


भिद्य } तत्र नान्तिविसेध परिदल्य बाधव्रिध परिहरति-न च नेदमिति । नेद्‌ रजतमिति कोऽथं ? 
तेद मदभिमतरजतमिति । तथाचार्यरियासामर्यटक्षणसत्वम्यैव निपेधान्न तद्रैरधण्यानुमान बिरुणद्धी- 
सवर्थ. | सदसद्रैल्षप्यमनिर्वचनीयप्व मत तन्नि्गहावसरतया च पूर्वोदितलोकिकपरपार्थरजतविषयष्वनिषेधेनं 
न विप्रतिपेध्षङ्कापीति माव । टोषान्तररुक्त परिहरति-न चानिवांस्य इति ।\रजेतानुभदसस्काररङ्खता 


विना रजतजानाकागेण विपतते । अननुशूतरजतस्य श्रान्स्यनुपपत्तैः । स॒ चानुभव. सविकस्पक इति-, 


दान्दाछ्धेवयान्‌ । तथा च तत्मस्काररज्िताविना तद्र द्धिवत्तच्छब्दग्रयोगेऽपि हेतु" । एतदुक्त भवति--रजत- 
बुद्धिवद्रजन जार्तयबुद्धिरयुदेति । ततश्च तच्छन्दप्रयोग इति परस्यापि छक्तयादौ स्जतत्वजालयाच्रसतमवात्तन्स- 
स्कार एव शखमिति भाव.। था ठ य्रयायक्ानुपपर्या प्रतीव्यनुपपत्तिश्क्ता ता परिहरति-न चानिवच- 


हिरक स्व की विरुक्षणवा का । द्र प्रकार रजत मे प्रातिभासिक सत्व मी है अर इतर द्विविध सत्व 


ङी विलक्षणता भी, अत कोड विरोध नही } ] रजत को अनिवं चनीय मानने पर यह रजत नही"-इस 
प्रकार ॐ असचानुभव का विरोध हे--रेसा भी सन्देह नही कर सक्ते , क्योकि “नेदं रजतम्‌” 
इस अनुभव मे व्यावहारिक रजत-गत अथैक्रिया-सामध्यं रूप ( अथै (भूषणादि प्रयोजन ) की क्रिया 
८ निष्पत्ति ) का साम्यं ) स्वका ही निषेध किया जाता है, सामान्य सत्व का नही | आशय 
यह है कि मनिर्वचनीयत्व मे दो अंश है--सस्व-विरक्चषणत्व ओर असस्व-विरक्षणत्व, इनमे किस 
अंश के साथ नेद्‌ रजतम्‌ः-६स अनुभव का विरोध है ? प्रधम ( सत्व-विलक्षणत्व ) अंश कां 
विसेधी नही, अपितु साधक है , क्योकि "नेदं रनतम्‌ः--६स अनुभव ऊ आधार पर ही सस्व-विर- 
क्षणन्व की कल्पना की गह हे । दूरे ( असतव-विरुक्षणत्व ) अंशकाभी विरोधी नही, क्योकि 
इम दासे यह विरोधी तव होता, जब किं रजत मे अस्व का विधान करता । किन्तु असस्व का 
त्रिधान कर नही सकता , क्योकि निषेधाथेक नकारं से घटित इं । नकार को पयुदासा्थक मानकर 
किसी प्रकारः नेक्षेदुचन्तमादित्यम्‌ःकी भोति विधिरूप से यदि परिणत करे, तव सफ़र इसके असस्व- 
विवान को रजत का प्रव्यक्षानुभव नही सहन करेगा । जत यही कहना होगा कि नद रजतम्‌?-- यह 
अनुभव केवर यही कहता है किं यदह रजत हमारे काम का नहीं , अथौत्‌ भ्यावहारिक रजतख्पता 
का निषेध ही करता है, अत किसी प्रकार विरुद्ध नही । आनन्दबोधाचा्यं के भी यही शब्द्‌ है- 
“नेद रनतमिप्यय कारत्रयेऽपि रोकिकपरमाथैरजतप्रतियोगिनीमन्नासत्तां भरतिभासोऽवरम्बते -- न्या 

म पू ११९1]। यह जो आक्षेप कियाथा कि अनिवंचनीय से ^रजतः शब्द्‌ का प्रयोग जाति या 
उपाधिके द्वारा या शृढसूपसे किसी प्रकार हो नही सकता । बह आक्षेप संगत नही , क्याकि इट्स्थ 
रजत-विषयक सविकत्पक अनुभव के सस्कार से जन्य होता हे--रजत-भ्रम , अत व्यावहारिक रजत 
के वाचक शब्द्‌ का अनिर्वचनीय रजत मे मी प्रयोग होता है । [ अथत्‌ यह नियम है कि जिस वस्तु 
के अनुमव-जन्य सस्कारके द्वार जो रम उस्पन्न होता है, उस श्रम के विषय को उस वस्तु के 
नाम से पुकारा करते है, जैसे सपीनुमव-जन्य सस्कार से पैदा हुए भ्म के विषय को सर्पः शब्द से 
ही कहा जाता है । अत प्रकृत मे भी भम-विषय मे “रजतः शब्द का प्रयोगक्योन होगा ?] 
यह जो कहा था अनिवंचनीय रजत की प्रतीति किसी इन्द्रियादि साधनसे नहो सकेगी । वहं 


मितिव्यवस्थापनेनत्यथं, } ° निपरधेनेत्यस्य खाने निषेवे इत्यपि पाटस्तस्य निपेधितवानिष्यर्थ, 


तम क 


किण + 


परिच्छेद्‌ः | अनि्व्वनीयत्वनिरूपणे उत्तरपक्नः ८५५ 


चेतन्येऽध्यस्तस्वात्तेन प्रवीव्युपपन्तेः । न च सप्रयोगाभावादपरोक्षत्वाचुपपत्तिः , अध्यस्तस्याप- 
रोक्षतायां सप्रयोगानपेक्षव्वात्‌ । अन्यथा भवतोऽपि रजततत्दसगयोरपरोश्व्वाभावापातात्‌। 
अधिष्ठानसंप्रयोगादेवाप्योक्षत्वमस्मन्मतेऽपि तुल्यम्‌ , अन्यन्न स्वपक्षपावात्‌ । न चेन्द्रियान्वय- 
व्यतिरेकानुविधायित्व रजतस्य , तयोरधिष्ठानप्रहणेनान्यथासिदन्वात्‌ । न चैवं सति स्परीने- 
नाधिष्ठाने गृहीतेऽपि चाष्चुषे रजदविश्रस स्यादिति वाच्यग्‌ , राष्यदररजन्ये विथ्से 
तेनैवेन्द्रियेण साददयस्य धट्णनियसा्‌ । अन्यत्रा तदापि तिक्छो गुड इति विध्रमो न सवेत्‌। 
आरोग्यस्य रसस्य रसनेन्दियवाह्यतया द्रव्यप्राहकस्पस् नेन्द्रियागोषचरस्मत्‌ | वम्सन्तकधिषठा- 


नीयत । छुक्तयवच्छिन्न यचैतन्य तदवियापरमामो हि रल्तम्‌ , न तु केदल्द्क्तयवियापग्निम, , छक्तेरव्या- 
कार्यस्य स्वकारणाविय प्रह्श्रयत्वायोगात्‌ । तद्कमाच्पयेरिष्टमिद्धिकरि, 
त्तयवस्वाप्मपोहोरथा स्प्यघीः शुक्ति हजा | त 
कथ्यते मरदवस्थात्मजातो सृजो यथा घटः]; इति | 

ततस्तनेव चैतन्येन रजतमपि वेचमिलय्थैः | रजनःय शुक्तिसामानाधि 7रण्योपपादनाय शुक्तयवच्छिनेष्यु- 
त्तम्‌ । नन्विद्ियसप्रयोगामावे कथसपरोक्षता ? तव्राह~न च रग्रयोगैत्ति | न केन्पस्पाकपय निय- 

ङ्गोऽपिद भवतोऽपीलयाह--अन्यथेति । नतु न देशान्तरम्थ रजत रजतज्ञानविपयोऽपितु येवं वसतु 
तचेन्द्रियसयुक्तमितीन्धरियसप्रयोगादेवापयोक्न तर्हीदमस्मन्मतेऽपि समानि त गोाहिमाल्ट, माह-अधिदल्य- 
तेति । नन्विद्धियान्वयव्यतिगेकयोः सतो कथ तदभाव येनैव परिदियत दति तचाह- तयोरिति । अयि- 
एानम्ाहकेन्दियग्राह्मतामन्तरेणासेष्यस्यापसेक्नताय। ताधक्माशङ्धय परिहरति-न चैव सतीति ] न तत्रा- 
रोयाधिष्ठानयोरेकेन्दरियग्राह्मव्वनियमाद्भुमानुदय, अपि दु साददयजन्य्ररेघु सादव्याविष्ठनयोरेकेन्दियग्राह्य- 
तानियमान्‌ तद्भावापराघादिन्याह-साहदरयेति । यदि च कस्मे चत्समानेच्धियग्रायवनियमदुरा्रहादु 
्तरतिनं रोचेत, त प्रति बाधकमाह-अन्यप्रा तवाधीति । विभिन्ने न्दरयम्राह्मतःमेव देठमाह- आसौ 


कहना मी युक्त नही , क्योकि छत्तयवच्छिन्र येतन्य के आधित अविद्या का परिणाम होने से श्जत 
अपने अयिष्टान चैतन्य से थक्तश्षित होता है । श्रतिभाख सान्न स्वरूप होने के कारण रजत से सम्धर- 
योग होगा नही, बिना सम्प्रयोग के उसका अपरोश्च केसे लेगा यह सन्देह नी उचित नही 

क्योकि रजतादि-जंसे अध्यस्त पदार्थो का स्परोक्च विना सभ्भरयोग फे द ह्येता है । अन्यथा आपक्षे 
यहा मी देश्ञान्तरस्थ रजतादि फे साथ सम्प्रयोग है नही, अत उनका प्रव्यक्च नशो सकेगा । यदि 
कं कि शुक्ति के साथ इष्द्रिय-सम्परयोगलो जनि से हयी रजत का प्रव्यश्च हो नायगा , त्य तो पक्च- 
पात-रहित च्टि से देखने पर वही समावान हमारे पक्षस मी जपको मसिटगा । यदि कटः रजत 
कमी साक्षि-मास्य नही हो सक्ता , क्योकि इन्द्रिय का उसके ज्ञान से अन्वय-उ्यतिरेक होता हे । 
तो यह कहना भी उचित न होगा , क्योकि इन्द्रिय का अन्वय-व्यतिरेक छक्ति-यहण मे उपक्षीण हो 
जाता है । यदि रजत-यहण मे इन्द्रिय का उपयोग नही, यितु केवर अयिष्ठान-गहण मे हे , तब तो 
स्बगिन्द्रिय से शुक्ति का ग्रहण कर छेने पर अन्धे को मी स्नव श्रम होना चाष्टिएटट--यह्‌ शङ्का दही 
करनी , क्योकि सादर्य-दक्चन-जन्य श्रम से सादद्य-माहक इच्ध्रिय से ह अधिष्ठान का महण होना 
चादिषु । नदी तो आप ( तार्किक ) के मत से भी श्ुड्‌ कड्ना है--यह भ्रम कैसे होगा १ क्योकि 
जारोप्य कटु रस, रसनेन्द्रिय से माद्य होने के कारण गुड-माहक स्वगिन्द्रिय का अविषय है । अत 
कहना होगा करि स्वगिन्ढरिय का उपयोग केवर गुड़-अहणसमे ही होता है, रस-्रहण मै उसकी 


निरो 11 त अ 


१, अनिवेषनीयख्यातौ । २, इ० सि ° १।१२९, शुक्तयवच्छिच्नचैतन्थ्मोहजन्येव्यर्थ, | ३, नन धिद्रान्ते 
रजतस्येद्धियसम्यरयोगजल्यज्ञानविषयलवं नास्ति, केवलसा्षिवेचत्वाडीकारादिव्यत आह-~प्रौदिमारूढ इति । 
चि०-१९ 
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नग्रहण एतरन्दरियस्योपयोग इति त्वयापि वक्तव्यम्‌ । तथाच न त्रकृतेऽपि दण्डवारितम्‌ | नेच ॥ 
ज्ञानद्रयाद्वीकारादल्यातिग्रसङ्ग , इदमदावच्छिन्रसाक्षिचैतन्यस्येवाधिष्ठानज्ञानफलभूतस्य ख-। | 
मायाविवतरजतादिसि द्वित्वात्‌, अन्त करणदृत्तिरक्षणज्ञानद्रयानङ्गीकारात्‌ । तदेव खक्षणप्र] 
माणयोरनिदचनीये रजतादिविभरमे सस्वात्‌ तदवदद्तभपचच विभ्रमोऽपि वेदान्तवाक्यप्रमाणज-+ 
न्यादधिष्ठानाद्रितीयात्मविज्ञानाद्विरीयत इति सिद्धम्‌ । | 
नलु कथ वेदान्तवाक्यानां सिद्धा्थबोधकल्वम्‌ १ सकलपदानां रोके कायं एव सङ्गति- 
्रहणात्‌, लोकौबगतसामभ्यै. शब्दो वेदेऽपि बोधक इति न्यायात्‌ । लोके च प्रवतंकवचनश्र- 












प्यस्येति । तदे वमधिष्ठान एवेद्धियोपयोगमुपपाय ज्ञानद्रयाद्धीकारादख्याव्यापत्निरुक्ता परिहरति-न च- 
ज्ञातेति । कोऽ्य ज्ञानभेदः ९ कि ्ञतिमेद्‌ 2 उतान्त करणब्त्तमिद्‌ १ नाच इव्याह-इदसदोति । उभयो- 
रपीदमयावच्छिननेकसाक्चिवच्रसेन फल्मेदामाव्रादिदर्थः | द्वितीये प्राह~-अन्त.कृरणेति। न चैकच्ान्त कर- 
णपरिणामोऽपरत्राविय्यापरिणाम इति ज्ञानमेद , अवरिद्यापरिणामस्य ज्ञानापासषेन ज्ञानताभसद्धे । उक्तहि~ 
(सविव्ा वेचै" सह श्रम › इति । वादाचैसुपसहरन्‌ समन्वथोपयोगमाह-तदेवसिवयादिना । मेद्प्रण्चस्या- 
विदा परिणामतया छक्तिरूप्यादिवदनिवचनीयायेपितखात्‌ तदधिष्टनाद्रैततत्वतिद्धिः फच्मिलयथैः । 
`“ ` , इयनिष्टविपरीतङुद्धितनुच्छसद्विषयवाददूपणात्‌ । । 
, व्यक्तसुक्तमिह तत्तदुक्तमि शक्यनिर्वैचनतानिवारणम्‌ ॥ । ४ 
वेदान्तवाक्यजन्यादद्वितीयास्रविक्ञानादिष्यक्तम्‌ । तदसङ्गतम्‌ , सिद्ध ऽथ वेदस्य प्रामाण्यामावादिति 
काथ॑वादी प्रयवतिष्ठते-तनु कथमिति । ननु मवतु टोकिकाना कायै शक्तिग्रहो वैदिकाना ठु किमायातमि- 
स्यत द-छोकावगतेति । निर्णीत खदविद प्रमाणल्क्षणे अंछ्रसयधिकरे तदर्थचिन्तया । तथाहि- 
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ननन 


अपेश्चा नहीं, तब तो रजत-अम मे भी उस नियम को कौन हएगा ? [ आशय यह है कि रजत-भ्रम 
शुक्ति मे रजत-साद्दय चाक्चवयादि के सदशन से होता है, अत रजत-ग्रहणसे नेन्न का उपयोगन 
हयेने पर भी नेन्न के बिना रजत-्रम नही होता, कारण यह है कि सादरय-माहक नेत्र से दी छक्ति का 
सम्बन्ध वरहा नियमत अपेक्षित है | गुड से तिक्तता का रम साद्द्य-ढरान से जन्य नही, अत. वर्ह 
अधिष्टान-यहण मे उपयुक्त स्वगिन्धरियि की कोड मी अपेश्चा चिक्त-भ्रमसे नही । यदि सबकी 
आरोप्य-ग्रहण मे अयिष्ठान-माहक इन्द्रिय की अपेश्चा करेगे, तव गु क्च सि तिक्तता का घ्म न बन 
सकेगा, क्योकि यहम अधिष्ठान गुड श्य द्रव्य के णहक स्वगिन्द्रिय की रस-ग्रहण मै योग्यता ही 
नहीं । अत यह मानना होगा कि इन्रिय का उपयोग आसोप्य-्रहण मै नही, फिर तो आरोप्य रजत 
का इन्द्रिय-सम्प्रयोग के बिना साक्षी से ग्रहण होना उचित ही है } | यह आपतति जो दी थी. कि 
क्ति का -इन्दिय-जन्य कान ओर नत का_ साहि शान.मानने पर धमा. जा यगु । बद 
आपत्ति भी उचित नही , क्योकि हमारे यहा दो ज्ञान नही, अपितु एक ही ज्ञान है--इदमशावच्छिन्न 
साक्षिवन्यं ही फरचैतन्य के रूप मे छक्ति का भासक है ओर वही स्वाधरिताविच्या के परिणाम 
रजतादि का भासक है । अन्त करण-वृत्तिरूप दो ज्ञान हम नहीं मानते । इस प्रकार अनिर्वचनीय 
रजतादि-भरम मै रक्षण जीर प्रमाण की सिद्धि हयो जाती है! उसी प्रकारका दैत भपञ्च-अम भी है वह 
वेदान्त वाक्य-जन्य अधिष्टानरूप अद्वितीयास्मा के ज्ञान से विलीन होता है-- यह सिदध हो गया । 
पूवेपक्ष- वेदान्त वाक्यो मे सिद्धां की बोधकता कैसे होगी ? क्योकि रोक मै सभी पदो 
की शक्ति कायं ( साध्य ) जथंमे ही निश्चित होती है । यह नियम है कि जिस शब्द का साम्यं 


१ व्र° सि० नि०२३। २. उक्तप्रकारेण अनिष्टाया खानमिमताया सस्स्यातिरूपाया विपरीतलुदधे- 
[\ भ क 
दूषणात्‌; तथा तस्यास्तुच्छमदिषयवादादेदषरणाचेति विदरेषः | ३० पू° मी° द० १।३।९| 





परिच्छद्‌. | सिद्धा्शक्तिग्रहनिरूपणे पू्वपक्त. १४७ 


बणसमनन्तरंश्रोतु॒भ्व्रत्तियुपटभ्य प्रदततिि्गैन प्रवतेछग्रयये पदसद्धदायदस्य सामान्यत. 
सामथ्यैमधिगम्य पुनरावपोद्धासभ्या च प्रस्येक कायौन्विते पदाना सञ्गतिग्रहणात्‌ , आनयना- 
दिखक्षणका्यविरेपे व्यभिचारेऽपि कार्यमात्रस्य सत्राव्यभिचारात्तदन्वितस्ा्थंषु पदानां 
स्वरव्गलोपायमादिवैल्ष्यात्‌ अनव्यायादिधर्ममेगह्टा किकवैदिकव्यपदेगाच स्पष्टमदमूपाटिगन्द्साहचर्या् 
गोरान्यादेरयि लाकवेदयोर्वदस्तदेदाद.धवालदिनन्देव्थान्तस्दुर्गनात्‌ 'उत्तानां वे देवगवा वहन्ति, तेजो 
वै घृतःमिप्यारिपृत्तानवहनादिविपरीतविङ्ाचाथमंद्‌ इति प्रापय्य प्रतिविदवे, प्रष्यभिक्या तावदेकत्व गवा- 
दिपदानामवगम्यते | न च स्वरवर्गलोपागमादिवैषम्यमात्रात्‌ प्रघ्यभिज्ञायमानशन्टस्वरूपमेदं ; तथार्थीऽपि स 
एव, प्रप्यभिक्ञायमानव्वात्‌ , उक्तानवहनादि ठ तिनं गयाहिभेदप्रतिपाटकम; तस्माद्धेदकाभावादभेदावग- 
माच रान्दाथयोरवयमेव छोकवेदयोरिति लोकवेदाधिक रे स्थितम्‌ । नन्वस्तु छोकचहीतसङ्ञतिशब्दाना वेदेऽ- 
पि बोधकः कथमेतावता सिद्धाथोधकलाभाव ? तत्राह-खोके चेति । अयमथं.-गामानयेद्युचमचृद्- 
व्वनश्रवणममनन्तर मध्यमवृद्धस्य गवानयन दृष्टा व्युखिष्सुरिष्यमा फख्यति बा २.) ज्ञानपूविकेयमस्य प्रतति 

स्वतन्वरप्रद्त्तित्वात्‌ मदीयस्वतन्त्रप्रहृत्तिवदिति । तथेव स्वासदान्तेन प्रवते कप्रयये शब्दपू्वकत्व चानुमाय 
तसिमिज्छन्दानन्तरमाविनि शब्दस्य शक्ति ग्हाति, तदनु च प्रयोगान्तरे गा बधानाशवमानयेल्यादिष्वानयन- 
गोन्दयोरुदधारे तदर्थयोर्ुद्ठायत्‌ प्रक्षेपे च पक्षेपदर्दनाद्‌ अन्वयव्वतिरेकान्या गवादि विरेषरेषु पद्विोषस्म 
सामर्थ्यं गृहाति | सर्वर च कार्यान्वथाब्यमिचायत्तदन्वितपदा्यषु सामर्थ्यं गहाति, न पुनः पद्ाथंमातर, 
नाप्यन्यमाघ्राच्वितेषु , प्रथमावगताग्यमिष्ारिकारयान्वयपरितयागे प्रमाणामावादिति । ननु कथ कार्या- 
न्विते सामर््यग्रह , यावता पदयानय वधानेप्यादाबन्यद्न्यस्काव प्रतीयते भतो व्यमिचाराद्रवादिवदेव शब्द्‌ 








दिरोषामिघेयत्वमेव न सर्वश्चब्दसामर्ध्यप्रतियोभिष्वमिति तब्राह-आनयनादिलक्षुणेति । प्रङ्कलयभिभेय- 





रोक-व्यवबहार से गृहीत हो जाता हे, वही शब्द्‌ वेद्‌ मेँ बोधक होता है! रोक मे राक्तिग्रहणकी 
परिपाटी यह है किं आन्तारारी उत्तम वृद्ध के शब्दो को सुनने के अनन्तर ही मध्यम चृद्ध की कायं 
करण स भ्रव्रत्ति देखकर पास मे बेटा अग्युस्पन्न बाखक श्रबरृत्ति" हेतु से पभ्रवतेक क्षान का अनुमान कर 
केता हे--८ यह भवृति, क्तान-जन्य है, स्वतन्त्र प्रवृत्ति होने से, जेसे कि मेरी प्रघरृत्ति ) ! उस ज्ञान 
से पूर्वोक्त पद-समूह का सामन्यत सामथ्यं जानकर पुन उसी से मिरते-जरते दृसरे प्रयोगो की 
सहायता से ्रव्येक पद की का्यान्बित अधे मे शक्ति का निणैय कर खेता है । आनयनादि काय- 
बिरोष का व्यमिचार होने पर भी सासान्य कायं का व्यभिचार कदी नही होता, अत सामान्य 
कार्यं से अन्वित इतर अर्थो मे पदो की शक्ति का निश्चय हयो जाता है । [ अभिभ्राय यह हे कि प्राभा- 
कर का यह सिद्धान्त है किं कोषे मी पद्‌, दव्य गुणादि रूप सिद्ध पदाथ का बोधक तब तक नही 
हो सकता, जब तक कि उसमे किसी प्रकार की "लाना, ठे जाना-आादि क्रिया का समन्वयन हो, 
क्योकि पिता की गोद मे बेडा शिष्ु कोई भाषा कसे सीखता है-दइस ओर जब हम ध्यानदे, 
तो ज्ञात होगा कि पिता ने नौकर को आक्ञा दी-गौ राजो ।› नौकर गौ कताहै। नौकर की इस 
क्रिया जोर पिता की उस आज्ञा को बार-बार देखते-सुनते शिष्य की बुद्धि यह पकड छती है कि 
"गौ खाओः- इस पूरे वाक्य का अथ है "गौ रानाः। फिर गौ ठे जाओः--दइस दूसरी आन्ञा को 
सुन कर ओर नौकर की गौङेजनेकी क्रिया देख कर इख दुसरे परे वाक्य का अधे "गो ठे जाना, 
समञ्च छता है । शिद्यु की नवाङ्कग्ति विचार-शक्ति उसे यह सुञ्चाती है कि दोनो आक्ञाञओमे गोः 
पद एक दही है ओर नौकर की "छाना, छे जाना-दोनो क्रिया मीषकहीगौमे होती है, अत 
केवर गौः का अधे है--सीग-प-धारी यह प्रष्ठ । अब यौ ध्यान दने की बात यह है कि पिता 
पूछता था-गौ है १ नौकर उत्तर देतः था--है या नही । इत भकार की भरदनोत्तरी को कहै बार सुनने 





१४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


सामथ्यीधिगसात्‌ } नं चान्तरेणापि व्यवहार पुद्रस्ते जातं इयादिवाक्यश्रवणसमनन्तरे 
्रोतुरखविक्ासादिना विद्धेन हप्यटुमाय, तटे दुपरयय वावयरू सासभ्यं सामान्यतोऽधिग- 
म्यावापोटराराभ^या पुनः एत्रादिपदान्य दनणघयथल्छि पेषु सङ्गतिनह्ये दृदयते इति वाच्यम्‌ , 
परिदोपावधारणानुपप्ते , प्रियाुसथ्ररुबादैरपि हपदेतो स भवात्‌ । य॒त्र च्‌ प्रभिन्नकमलोदरे 
मधूनि मधुकर. पिवरीति प्रसखिद्धपदसमयिव्याहासस्रसिद्धेतरपदा्थोऽप्रसिद्धमछ्करपदाथः 
समधिगदविबत्तय्थश्च य मधुपान कतर पयति, त मधकर दव्द वाच्यत्वेन प्रत्येति । तत्रापि 


बन्धनादिव्यमिवारेऽपि प्र्ययामिवेयाङ्यतकार्थमात्र न व्यमिचरतीखथैः । ननु यत्र प्रहतिलिद्गमवल्म्ञ्य 
सदड्तिग्रह', तत्रै मवतु , यत्र ठ॒ दुवविकासादिलिवाद्धपदहेवसिद्धाथमनुमाय रान्दस् सङ्गतिग्रहः, थथा 
प॒जस्ते जात इया्पु तत्रार्च्य दार्यमन्तरेणेव सिद्वा शब्दशक्तिरश्चयणीयेति तत्राह--नचान्तरेणा- 
पीति । न च बाच्यमिषयक्त तत्र देदमाह-परिरोपेति । अयममिसन्धिः--न तावत्पवतंकवाक्येष्विव 
सिद्धाथैवावयेपु प्रबतंकविदोपानुमापकानयनादिप्रबत्तिवदस्ि हषदेठविरोषानुमापकं प्रव्यक्चलिद्घम्‌, सृख- 
विकासादि ठु हषदेठमात्रमलुमापयति । तद्ठिचेषस्छ परिरोषत्प्राथैनीय. | न चैव समवति, पुत्रजन्मवदेव 
पुखप्रसवादे जेकस्योपष्ठवमानप्वात्‌ विनिगमनामागादतः पुत्रशब्दस्य सङ्धतिग्रहो दुोत्सासिति इति । 
यथाहुः नाग प्रमाणपासयगे--^न च पारिदेष्येण तंप्पतिपादकताध्यवसाय. , भूतमविष्यद्रत॑मानाना 
सन्निहितव्यवहिताना समयात्‌ पार्दियावधारणाया अलयन्तदुष्कस्तादिति । स्यदेतत्‌--असि प्रमि- 
घ्रकमलोद्रे मधुनि मध्चकरः पिवतीवयादिवाक्य श्रुतवतः पुरुषस्य मधुकरप्रातिपदिकार्थैमात्रमजानतः 
समयान्ते सरसीरुहोदरविपरिवर्तिमधुकरमधुपानमवसकयतः प्रसिद्धपदसमभिव्याहारबसखन्मघुकसरब्दस्य 
मधुकरशब्दायं सिद्धे र्तिग्रह इति तवाह-यन्र चेति । किमिति न कार्यपरताव्याकोप इति तत्राह-- 








पर भी बाखक कुठ समश्च नही सका था, रिन्त उक्तं आक्षा ओर नौकर की क्रियासे ही वह समक्ष 
प्राया । अत यह निर्चित है किदिमी पद का साम्यं द्वियान्वित वस्नुमे ही हु करता है, 
क्रिया-द्न्य केवर सिद्ध अथं स नही । किया गे प्रकार की होती है--लोकिकी अर वैहिकी । छाना 
ठे जाना-भादि खोचिकी किया प्रसिद्ध हे । बेददिकी क्रिया मी दो प्रकार की होती है--( १ ) याग- 
होमादि खूप ओर (२) अपूव या अष्ट रप । यजति-आदि धातुजओ की शक्ति यागादि मे ओर टिडादि 
परस्य की शक्ति अपू मे । इन्दी क्रियाज से अन्वित दूसरे अर्थो सें दृसरे श्रष्दो की शक्ति होती 
है । शते ही वेदान्त गत ब्रह्मादि पदों की शक्ति केवर बह्यसूप सिद्ध अभ मे नही हो सकती, अपितु 
यागोपासनादि क्रियाजो से अन्वित ब्ह्यसेदी |) यदिक्षह्यह्ये कि किसी प्रकार के ग्यवह्यर के 
बिना भी पुत्रस्ते जात;' ( आप के पुत्र उत्पन्न इभा )-- आदि वाक्य सुनने के बाद पिता फे मुख 
की श्रफुररता से उसके अन्दर के हषं का अनुमान करके हषं के हेपुभूत पुत्रोस्पत्ति विषयक जान से 
"आप के पुत्र उत्पन्न हजा--र्‌स वाक्य की शक्ति समन कर उहापोह से पुत्रादि पदो की शक्ति क। 
अहण पुत्रादि अथ॑ मे करस्य कसतेदै; तो यह शङ्का युक्तं नही, क्योकि वह हषं का हेतु ओर 
कोड सही, परिदेषत पुत्र जन्म ही है --यदह परिदोषावधारण नही कर सकते, कारण यह है कि 
हषं का हेतु एक मात्र पुत्रजन्म हयी तो है नदी, किन्तु पत्नी का सुख-पएवंक प्रसवादि मी हषं के 
हेत्‌ सम्भव टै, ( अत “पुत्रस्ते जात.” का सामभ्यं पुत्र-जन्ममे ही केसे निध्रित होगा ?)। जो 
हेग कहा करते हे कि “प्रभिन्नकमरोदुरे मधूनि मधुकर पिबति” ( खिद कमर के उद्र मै सधु- 
केर करता हे मधुपान }-इस वाक्य के दूसरे पदो का एव सथुकर पद्‌ ऊ उत्तर प्रथमा विभक्ति का 





१, द्र° प्र° प° पृ० ९२] २. कायताज्ञानरक्षणे्यथं । २. प्रकरणपञ्चिकास्ये प्रमाणपारायणास्ये प्रकरणे 
६.२ पुटे इति यावत्‌ । ४, पत्रजन्मल्क्षणविरोषाथंग्रतिपादकतेद्थः | 
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न काररपरताव्याकोपः, ताद दया अपि व्युत्पत्तेव्यैवहारनिबन्धनप्रथमकायेव्युत्पत्तिनिवन्धन्‌- 
तया तदानुगण्येन व्यवस्थानात्‌ , पुत्रस्ते जात इलयादेश्च सिद्धाथेभ्रयोगस्य लाक्षणिकत्वेना- 
प्युपपत्ते । परस्परान्वयस्य कायौन्वयव्यभिचारात्‌ । पुत्रस्ते जातस्तं पदयेति वक्तव्येऽपि काय, 
वित्रियतामिति पदावधीरणेन ह्ारसिति प्रयोगवसरयोगोपपन्ते । नलु न कायौभ्विते पदानां 








तारया अपीति । सोऽपि हीतरसदाना सद्धति य्हीप्वा तत्ममभिव्याहारादस्य सद्धति गृहाति | इतर 
पटाना च व्यवहाखलात्पवर्तंककवगर्यान्विते प्रथममेव सद्धतिग्रंहीतभ्या | न हि तत्रापि प्रसिद्धपदा्थ॑स्म- 
भिव्याहार शक्यपरिह , मनवखादौच्थ्यात्‌ । तया चोपजीव्येकप्रयोजकःनुगण्येना्राप्वव्याहृत कार्यान्विते 
दाक्तिहत्यर्थः | कथ तर्हगरहतसद्तिगमाना सिद्धार्थ प्रयोगः पुत्रस्ते जात. इत्यादिपदानाम्‌ ? तत्राह- 
पत्र इति । न॒ “अँमिवेवाविनाभूत प्रदृततिरंणेष्यतेः इति द््नाल्क्षणान्‌ समिवेवकार्यान्वयसञन् 
सिद्धाथान्वयस्य लिल्धयिषितस्य वक्तव्यस्तत्राह--परस्परान्ययस्येति । कायान्दयस्य परस्पयन्बयावरोष- 
पवादित्य्थ* । उक्त च नाथेन--“्कार्यान्वयो हि परस्परान्वयाव्यभिष्ारीस्यविवक्षिखा कार्यान्वय परस्पर- 
पदार्थान्वयविवक्षयापि लक्षणया ठोक. शद्‌ प्रयुडुकते” इति । अर्थल्क्षणया परिहय वाक्यैकदेदचटश्नणया 
च परिहरति- पुत्रस्ते जात इति । यथा हि द्वार वित्रियतामिति प्रयोक्तव्ये द्वारमिति वात्ैकदेश 
प्रयुक्ते, न चैतावता वित्रियनापिति नाध्याहरन्ति उ्रवहतर ; तद्वत पश्येति वक्तव्ये काये, तद्वयति- 
रेकेण पुत्रस्ते जात इष्येव प्रयुड्क्ते । अध्याहाराच वाक्य पूणैमि्यथं | उक्तप्रयोजकस्य कार्यपदे 
व्यमिचार चाङ्ते- नन्विति । ननु तस्य येोभ्येतरान्वितामिधायित मवविप्यत आह--योग्येतरेति । 


अर्थं जो व्यक्ति जानता है, केवर "मधुकरः पदु का अथं नही जानता, वह व्यक्ति भी कमलादि प्रसिद्ध 
पदो के सहयोग स्ते 'मध्ुकर' शब्द्‌ की शक्ति का ग्रहण उस कीट विरोष मे कर ङेता है, जिसे कमर मे 
रव-पान करते वह देखता है ! अत॒ कायनन्वित सिद्ध अधे मे भी शक्ति-म्ह होता है। चे रोग यह 
भूरु जते दै कि इस द््टात से नी कायेपरता का विरोध नही होता, वयोक्ति वरहा (मधुकरः पद्‌ का 
राक्ति-गह होता है कमलादि प्रसिद्ध पठो की सहायता से । किन्तु "कमलादि" पदो का शक्ति-गह तो 
व्यवहार से ही होगा । प्राथमिक शक्तिग्रह के छिएु कायं का अन्वथ अनिवायं है, अत उसके अु- 
सार सव कही कायौन्वित मै ही शक्ति की व्यवस्था करनी होगी । जरह पर कायं श्रत नही, वर्ह 
उसका अध्याहार कर ठेना होगा । "पुचस्ते जात "~ दस प्रकार के सिद्धाथं-प्रयोगो की कायी्थंसे 
क्षणा मान छेने पर भी उपपत्ति हो जाती है । (यदि कोड प्ररत करे कि गङ्गादि पठो की रक्षणा 
सदेव अपने वाच्याथं के अव्यभिचारी तीरादि मे हरज करती है, यही कायौथं से लक्षणा कैसे होगी १ 
तो उसका उत्तर यह हे किं ) कायौन्वय मी परस्परपदाथौन्वय का अव्यभिचारी है ( अथत्‌ यश्- 
यत्र कायौन्वय , तच्र-तच्न परस्परपदाश्न्वय , एवं यन्न -यत्र परस्परपदाथन्वय , तन्न-तत्र कायीन्वयं - 
इख पभ्रकार कार्यान्वय समभ्याप्त है ) ! अथवा “पुत्रस्ते जातस्त परय देखा प्रयोग करना चाहिए, 
किन्तु उसी अधे मे रोग “पुत्रस्ते जात ”--द्तना चैसे दही बोरू ठेते दै । जेसे कि हरं बोर्ए- 
इस अथे के छिएु “दरार विचियताम्‌-- यह पूरा प्रयोग न कर के ्रारम्‌?-- इतना ही रोग बोर देते 
हे । (अथव्‌ जेस्े-्वारम्‌-इस पद से आनि "वित्रियताम्‌? पद्‌ का अध्याहार करके कायार्थ का ज्ञान 
किया जाता है, वैसे ही प्रङत से "त परयः-इतना अध्याहार करके काथं -बोध करना चाहिष्‌) | 
रङ्का--“गामानय यर्हा पर आनयन रूप कायं से अन्वित है-गौ, अत उसमे "गोः पद का 





१ क्ार्यान्वितल्वसूपेदयर्थं, । २, त० वा० १४१२ | ३ प्र० पर प्रु ९३।४ द्विविधा हि ल्भणा- 
अर्थ पदस्यटक्षणा अर्थलक्षणा, वाक्ये वाक्येकदे शट्क्षणा वाक्यटक्षणा ] ५, शक्तिमत्वस्योक्त यतप्रयोजक 
कार्यान्वितस्वार्थामिधायिस्यलक्षण ठस्येव्य्थ. । ६. कार्यपदस्येत्यर्थ, | 
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सामथ्यसभ्यवसातुं शक्यम्‌ कार्यस्य कार्यान्तराभावेन कायैपदस्य कायौन्वितखाथोमिधायि 
सानुपपत्ते , योग्येतरान्वितामिधाने च प्रयोजक विध्यापातादिति चेत्‌ , न , कायोन्वयान्व- 
यिनि काटैपरपरयाथौन्िते वा पददा क्तिश्रटणाभ्युपगमे प्रयोजक विध्याप्रसक्ते । 

यत्त कैश्चिदुन्यते कायीन्वयान्वयिनि इयच्च किं कायं विदोपणमन्वयस्य ? किं वोपरक्षणम्‌ 
नाद्य , अन्वयस्य कायंविरिटस्य सम्बन्धद्रयप्रसद्खात्‌ । युगपच्च कायान्वययोर्विंदोषणता विदो- 
ष्यता चापदेत । न चेतत्सवेमुपपन्नम्‌ , अटीकिकसवात्‌ । नापि द्वितीय , कायस्य २य्द्‌ द्‌ ्तय- 


अनुगत प्रयोजक दरशयन्‌ परिहरति-न कायति । कार्यान्बय कायरूपोऽन्वय,.स्तदन्वयि तदाधार ; 
स॒ च कार्युमितस्च मवति सबन्धस्य द्वयाधारम्वात्‌ । तत्र साम्यं सर्वेपदानामास च कायेपदस्येलयथ. । 
नयविवेक कारोत प्रयोजकमाह- का्यंपरेति । कार्यपर य्यद्‌ तस्य योऽर्थ, तेनान्विते साम्यमिति । 
तथा च न प्रयोजकमेद" , कार्यपदस्यापि कार्यपरगवादिपदार्थान्वित्तकायंगक्तिसादितरेषामपि काय॑पर- 
खिडादिपदाभिधेय रायान्वितगवादिनिष्शक्तित्वादिष्यथः 

यत्र रलदीपावटीकृत प्रथम प्रयोजक दृयात्रमूवु , तदनुबदति-यत्तवित्यादिना । संबन्धट्टयगप्र्च- 
द्वादिति । ार्यान्वयेत्यत्रैक सबन्धस्तदन्वयीप्यत्रापर इत्यर्थं, । करि च कार्यान्वयेप्यत्र कार्यस्य विदोषरण- 
त्वमन्वयस्य च विरोष्यत्वम्‌, अन्वयीर्यत्र चान्वयस्य विरोष्रणत्वं कायस्य विरोष्यप्वमिति युगपदेव विद्रौषण- 
प्वविरोष्यते प्रतयेकमनयोरन्योन्यापेक्षया स्यातामिवयाह--युगपचचेति । उभयमपयस्तु, को दोष, इत्यत 
आह-न चेति । राक्त्यगोचर्सप्रसद्धादिति । विशेषणस्यैव क्रियान्वयितनियमास्कायेस्य च विदोषण- 
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शक्ति मह हो जायगा, किन्तु आनयनरूप कायोथे, अन्थ किसी कायं से अन्वित हे नही, अह उसकी 
वाचकता आनयः पदु मे केसे रहेगी ? यदि अन्य कायानन्वित आनयन की ही "आनयः पद्‌ मे वाच- 
कता मान रे, तब तो सभी पदो मे कायौन्वित स्वाथं की वाचकता का नियम भंग हो जाता है । यदि 
कय जाय किं आनयनरूप कायं यद्यपि अन्य कार्यं से अन्वित नही, तथापि योग्य इतर गोरूप अथं 
से अन्वित होने के कारण उसकी वाचकता आनयः पद मे मान रगे । तो यह कहना युक्त न होगा , 
क्योकि तब तो किसी पद्‌ मे का्यीन्वित स्वार्थं की वाचकता ओर किसी पद मै योग्य इतर अथ से 
अन्वित स्वाथं की वाचकता-इस प्रकार दो प्रयोजक मानने पड़गे । 

समाधान -उ क्त दाका युक्त नही, क्योकि कायं-निरूपित अन्वय क सम्बन्धी, अथवा कायंपरक पट 
के अथं से अन्वित, स्वां से सभी पदो की शक्ति मानने पर दो प्रकार का प्रयोजक नही मानना 
पड़ता । [ वस्तुत प्राभाकर-सिद्धान्त मे छिडादि कायार्थ के ही वाचक है का्यान्वित क तही जौर 
दूसरे पदं कार्यान्वित के वाचक है 1 शाटिकनाथने देखा ही कहा है-““तत्रापि कश्चिच्छब्द साक्षादेव 
कायप्रतिपाद्कतया ब्युस्पचते, कश्चिच्च कार्यौन्वितस्वार्थपरतथा?” (भर० प० प° ९२) इसी का समर्थन 
भवनाथ ने भी किया हे-“कायौन्वितस्वाथमिघानेऽन्येषाम्‌, छिडादिस्तु कायौभिधाने ग्युत्पद्यतेः 
न० वि प्रु० ४४] 

शङ्-ङ्छ रोग जो एेसा कहा करते कि 'कार्यन्वयान्वयी?-यहौ पर कार्य, अन्वय का विदररीषण 
हे ? कि उपरक्षण ! प्रथम पश्च दीक नही, क्योकि कायं को विरोषण मानने पर कार्थ-विरि षट अन्वय 
का अन्वय कार्याथं के साथ करना होगा (अथीत्‌ गौ को कायान्वयान्वयी गने के छिएउसके साथ काय- 
विशिष्ट अन्वय का अन्वय करना होता है । वैसे ही आनयन रूप कायाथ को भी का्यन्ययान्वयी 
बनाने के शियि उसके साथ कायं-विरिष्ट अन्वय का अन्वय करना होगा ) तब तो दो सम्बन्ध (पक 
कायका अन्वय ओर दूसरा उस अन्वय का अन्वय) मानने पडेगे । एवं बही कायं, अन्वय का विशोषण 
भी ओर वही अन्वय का विरोष्य मी मानना होगा । इस प्रकार क दो-दो सम्बन्धादि बन मही सकते, 
क्योकि रोक में एेसा कदी देखा नही जाता । द्वितीय ८ उपलक्षण ) पश्च भी उचित नही, क्योकि 
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गोचरस्वप्रसद्वादिति, तदसत्‌ , कायोन्वयान्वयिनीति कायस्य संबन्धव्यावतेकमाच्रताया विव- 
क्षितत्वात्‌ । तत्र यथा गवादिपदाथोनामकायरूपाणा तव्लवबन्धनिरूपकता तथेव कायंस्यापि 
सबन्धस्योमयनिघ्रस्वात्‌। इनर्था योग्येतरान्वयपक्षेऽप्यन्वययोग्येनेतरेणान्वयस्य विवक्षितत्वात्‌, 
अन्वयस्य विरोपणोपटक्षणयक्चयोरुक्तदोपानुषद्धस्तुस्य एव स्यात्‌ । उपरक्षणपक्षेऽपि कार्यस्य 
दाब्दरक्तिविपयत्वं न व्याहम्यते, कार्योपरघ्षितस्वस्यान्वयविरोषणतया कायस्यापि परम्परया 
दाव्द दाक्तिप्रतियोमित्वोपपन्ते. ! एवमनभ्युपगच्छत स्वप्रच्युव्युपटक्ितसत्तायोगित्वमनि 
यत्वमिव्येवमादिरक्षणसपि न निवंहति , भ्रच्युते कायोनन्वये सत्तायोगिल्मात्रस्येव ठक्षण- 
स्वादात्मादेरप्यनियत्वापत्ते । स्वयमेव चानुभूतिरलुभूतिव्यवहारहेतुश्रकादा इति प्रतिज्ञाय 


त्वाभावात्‌ अन्वयवत एव शक्तिगोचस्व न व॒ कायेस्येष्यथंः । तदेतत्परिहरति- तदसदिति । नाव 
कार्यस्यान्वय प्रति विदोषणस्वोपलक्षणघ्वे विवक्षिते अपितूमयानुगतन्यावत कत्वमात्रे विवक्षितम्‌ । नचेतद्‌- 
सिद्धमित्याह- तत्र यथेति ¡ कार्यतदितरसवन्धस्योमयनिष्त्वादितसदेव कायंमपि निरूपकपिव्यर्श, | 
एतदेव प्रति्रन्या सावयति--इतरथेति । योग्येतर इप्यचरान्बय प्रतीति वक्तव्यम्‌, यस्किचिदयोग्यताया 
अन्धयानुपपाद कत्वात्‌ । तथा चान्वययोग्येनेतगेणान्वितं इव्यत्राप्यन्वययोग्यान्वययोरुक्तदषरणानति ष्रि , 

अन्वथविरोषितयोग्यविद्ोप्रितत्वात्‌ । अन्वयस्योपल्भ्रणत्वे स्वयिहितान्वयवादत्वापात ह्यर्थं. ! एतेन 
व्यावतंकलप्रयुक्तदोप्रोऽपि परिहत इप्यभिप्राय' । 

विरोषविवभायापप्युपल्लणपक्षे न टोष इत्याह-उपद्क्षणपश्चे ऽपीति । कार्योपटनितोऽन्वय इति 

कोऽथ ? कार्यविरोषितोपलक्षितत्वविरोषितोऽन्वय इति । न चोपलक्षितत्वम्युपठक्षणमेव , अनवस्था- 
नात्‌ । ततश्च परम्परया कायंस्याप्यन्ययदारीरविनिवेदितया चब्दशक्तिगोचरष्वमित्यथै । यदि चोपल्श्षण- 
स्वापराधदेवावयन्तमननुप्रवेश इत्याशय , तद्यनिव्यत्वलक्षणमपि न सिद्धयेत्‌ । तत्र हि स्वग्रच्युद्युपरक्षित- 
सत्तायागित्वमनिव्यत्वमिति लक्षणे प्रच्युतविनागमस्योपटक्षगणतया सत्तानन्वयात्‌ केवरुसत्तायोगिव्वमनियस्व- 
मपि स्यात्‌ । तथा चास्मादेरनित्यतमिलतिव्या्िलदेतदाह-एवसनभ्युपगच्छत इति । कार्यं छक्चणम्‌ | 
इषप्रसद्धता परिहरति- स्वयमेवेति । सिद्धे व्युसत्तिद्घ्णेन कार्यव्युतक्तिसमर्थनेन च त्कबाधविपक्ष- 

तब तो कायपिरुक्चित अन्वय के अन्वयी स शब्द्‌ की शक्ति माननी होगी । उपशक्षण होने से कायौ 
दाक्यकोटि सरे बाहर दी पडा हे, अत वह शष्दृ-शक्ति की विपयता से वञ्चित रह जायगा । 

समाधान--उन रोगो का यह कहना नितान्त असगत है, क्योकि इम काय को नतो विज 

षण ही मानते है ओर न उपलक्षण , अपितु सम्बन्ध ( अन्वय ) का व्यावसैक माध्र मानते 
अथौत्‌ वहो अंसे अकाय रूप गो-आादि पदार्था को सम्बन्ध ( अन्वय ) का निरूपक ८ व्यावसैक ) 
मानते है, वैसे ही कारं को मी, क्योकि सम्बन्धं सदैव उभय-निष्ठ होता है, अत दोनो उसके 
निरूपक माने जाते है । अन्यथा योस्येतरान्वय-पक्च मे मी अन्वय के योग्य इतर ( अन्य ) के साथ 
अन्वय करने मे भी वही दोषारोषण होगा, जो कि विशेषण ओर उपलक्षण पशं से किया गया ह । 
उपलक्षण पक्ष मै भी काय, शब्द श्क्ति-विषयता से वञ्चित नही रहता , क्योकि कार्योपरद्चितत्व को 
अन्वथ का विरोषण मानते हे, अत काथं तै मी परम्परया शब्द-श्क्ति-विषयता बन जायगी । अन्यथा 
(उपरुक्षण हो जने से ही कायं को शब्द-शक्ति से बाहर निकार देने पर) “स्वभ्रच्यु्युपरुक्षितसत्ता- 
योगिस्वम्‌” ( स्वनाशोपरुक्षितसत्ता-योगिस्व }-यह' अनित्यत्व का छक्षण भी नही बनेगा, क्योकि उप- 
क्षण होने के कारण प्रच्युति (नाश) को रक्षण-कोटि से निकार देने पर 'सत्ता-योगित्वः- इतना ही 
उनित्यत्व का रक्षण रह जाता हे, फिर तो जात्मादि मे भी अनिस्यत्व की श्राति होगी । स्वयं आपने 


१, सम्बन्धन्यावतं कतामाद्ानद्धी कारे [ २, अनिव्यप्वरूपविधेयानन्वये । ३, स्वकीयगरन्े निवद्धस्वादिव्यन्वय, ` 
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मोक्चददाया व्यवहारहतुत्वाभावात्‌ टक्षणस्यान्या्िमाङ्ङय व्यवहारदेतुतवदुपरक्षणमिय- 
दीकृव्योपरक्षितत्वमपि कचिरंसाध्य यथां विनाोपक्षितसनत्तायोगिर्वमनिलयत्वमि ति स्वकीय- 
ग्रन्थे निवद्धव्वात्‌ । एतेन विवादपदानि पदानि न कायोन्वयान्वयिनि द्‌ क्तिमन्ति पदत्वात्‌ 
कार्यपदवदियनुमातमणस्तम्‌ , विरेपणोपटक्षणपक्षयोरुक्तदुषणोदधरणात्‌ कायंवदस्यापि कायः 
न्वयान्वयिनि हाक्तिमस्मेन दृष्टान्तस्य साध्यविकष्टस्वात्‌, विवादपदानि पदानि कायेपराणि 
पदत्वात्कार्यपदवदिति प्रयोगसंमवाच । न च धविज्ञानमानम्दं ब्रह्मः इ्यादिपदेपु व्यभिचार , 
तेषामपि दरष्व्य इद्यादिधिधिद्धोषवया कायैपरस्वात्‌ । तदेवं सकख्पदाना कायपरत्वात्न सिद्धं 
बरह्मणि वेदान्तवाक्याना प्रामाण्यमिति । रा 

वाधस्तकमावाभ्यामनुमानमपि दृषितमिष्याह--एतेनेति । यजेतेस्यादौ ठिडादिव्यवच्छेदाय विवाद- 
पदग्रहणम्‌ , इतरथा दृष्टन्तासिद्धे, | दृ्टान्तश्य साग्यवैकस्य वाह-कायेपदस्यापीति । विदेष्रणोप- 
चक्षगेेतदादिर्वाय प्न्य. | खपक्षेऽनुमान दर्शयन्‌ बाधमग्याह--पिवाद्पदानीति । को्यमावा्थ- 
पदयो सिद्धसाधनतानिवृ्यै विवाढपदय्रहणम्‌ । ननु विज्ञानमानन्द ब्रहयेःत्यादीनि पदानि सिदरव्रह्मस्वरूप- 
पयवसितानि; विध्यश्चवणात्‌, विधिसन्निधिश्रवणामावाच | द्रष्टव्य इत्यादेश्च विधित्व न समवति । उप- 
युक्तुपयोक्षयमाण वा सस्कायहम्‌, यथाहु भूतमान्युपयोग हि द्रवयं सस्कारमहतीःति । न चाच प्रोक्ष 
तव्रीहीणामिव विन्ञानसस्छृतस्यापसमन कवित विनियोक्ष्यमाणलम्‌ ! शुद्रघद्रब्रह्मारतच्यक्ञानस्य 
समस्तप्रवृत्तिषिरोधित्वात्‌ । नापि क्गष्णविषराणादिवद्विनिथुकतष्वम्‌, येन -वास्वारप्रासनेनेव कनेनासा सस्ि- 
यते | नापि सुवर्णं मार्थमिपयत् सुवणन तिशयादितिवदासमना पश्येदिति विनियोगमङ्ग , दशेनश्य प्रमाण- 
पराधीनतयाऽविषेयस्वात्‌ । साक्चात्कारस्य फलतया विधानानर्ह्वात्‌ । विपिपरत्वे च ब्रह्ासि दवे" › अति. 
सष्टो व्यभिवार इति तवाह-न च विज्ञानिति । अयमनिसन्वि -ययपि यथाश्रुते सस्कायक्चोऽ- 
तुपपद्रसथापि सुवणैनरणपक्तहोमादिवद्रनियोशभङ्ञे न॒ किचिदस्ि बाधकम्‌ । न च ददनाविषेयख 
बाधकम्‌ ; व्यानघात्तस्य विवेघ्वमायुष्मता्यनुमन्यते । यथाह श्रुति.--निदिभ्यासितव्य, इति | न च 
ब्रह्मसिद्धिः , युपादिवत्तसिद्धेरपि समवात्‌ ] ततस्तद्विधिविपयपेक्षितसामान सत्यक्ञानादिस्ूप समथ 
यन्ति सन्यमूनि पदानि न॒ क्ार्थपरतामतिवत॑न्ते। सर्ववेदान्तग्रययतया चाश्रृयमाणस्थेष्वपि सम्थं- 
यस्यैव विविपिति । उपसहरते-- तदेवमिति 
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अनुभूति, अनुभूति-व्यवहार का हेुभूत प्रकाश है-देसी स्वथप्रकाशत्व की प्रतिज्ञा की, पश्चात्‌ मोक्ष- 
दशा मे व्यवहार हेतु्व न रहने से खृश्चण की अन्याि की आश्चका करके व्यवहारहेतुत्वं को उपरुक्ण 
मानकर, उपखक्षितव्वं भी कही-की साध्य रहा करता है, भेसे-विनाशेपक्षितसत्ता-योगित्व-- द्र 
प्रकार अपने अथस लिख रखा है) इसी से "विवादास्पद्‌ पद, कायौन्वय के अन्वयी मे शस्िमान्‌ 
नही, पद होने ठे, जैसे काथंषद्‌^-ह अनुमान १ निरस्त हो जाता है, क्योकि विोषण जर उप- 
लक्षण पृक्ष के दोषो का निराक्रण कर दिया गया है । "कायं" पद्‌ भी का्यान्वय फे अन्वयी स्च शरन्ि- 
मान्‌ होने से दृष्टान्त साध्यिकल भी है । एव विवादास्पद पद, काय॑परक ह, पद्‌ होने से, जैसे- 
कायं पद्‌ः--यह सप््रतिश्च दिया जा सकता है । "पदस्वः हेतु ““विक्ञानमानस्द बद्य"-आदि सिद्धार्थकं 
पदो मे भ्यभिचारी है-देसी शङ्का नही कूर सकते, क्योकि उक्त पद्‌ नी "द्रष्टभ्य दस विधि ऊ 
अङ्ग होने से कायंपरक ही है ! दस प्रकार यह सिद्ध हयो गया कि समस्त पद्‌ कार्यपरक हे, अत सिध 
जह्य मे वेदान्त वाक्यो का प्रामाण्य नही बन सकता । 





जममाभककक 


| 
९ (ववम । २. नियोगदक्तधावथराक्तपदयोरित्यथैः। ३ त° वा० २।१।१२।४ यथाऽत्रमुवर्ण्य 
कारणत्वन भरणसम्पादकलम्‌ ; तथाऽमनोऽपि दशंनसम्पादकददनिसम्पादकप्वमिप्य्थ. | ५. प्रथमास्थाने 


परिच्छेदः ] सिद्धार्थराक्तिग्रहनिरूपणे उत्तरपक्ष १५३ 


अत्रोच्यते-न तावस्सिद्धे प्राथमिकव्युपत्त्यसंभवः। प्रागुन्नीतन्यायेन पुत्रस्ते जात इया- 
दिवाक्यादपि व्युखत्तिसंमवात । न च तत्र पारिशेष्यावधारणानुपपत्ति › यतः-- 
दृष्टचेत्रसुतोर्पत्तेस्तव्पदाङ्कितिवाससा । 
वातौहारेण यातस्य परिदोषविनिधिते. ॥ १६॥ 
यो हि परिदृष्टयेत्प्रहषहेतुपृत्रजन्मा पुत्रपदादिष्रकुङ्कमाङ्कितपटगप्रदरकेन वातोहारेण सह 
चैत्रसका दं गत , तस्य दिष्टया वर्धसे चेत्र । पुत्रस्ते जात इति वाताहारव्याहारश्रवणसमनन्तरं 
सम॒न्मीटस्पुटकसकलट्कटेवररसुगण्डयुगररहसितनयनयुगखं चै्रमवटोकयतस्ततप्मोद्‌- 
छिद्धेन स एव नूनमनेन मदवटोकित सुतसभव' ्रमोदहेतुरेतस्माद्वाक्यादधिगत इति परि 
दोपावधारणोपपत्ते, । न च ग्रियारुखप्रसवस्यापि संभवात्परिदोषावधारणातुपपत्ति , पुत्रपदाङ्धि- 
तपटग्रदर्घनवस्मियासुखप्रसवसुचकाभावात्‌ । न च विद्यमानतामात्रेण तत्रापि राङ्गावकाङ. , 


प्रायमिकव्युत्यत्तौ सिद्धे सिद्धाया प्रविद्धा्थंपदसमभिन्याहारात्‌ व्युत्पत्तिः खत एव सिध्यतीति ता 
स्रमर्थयते-- न तावदित्यादिना । परिरोषोपप्तिं छोकेनोपनिनध्नाति--टृष्ेव्यादिना । दष्टा चैत्रसुतो- 
स्पत्तियैन तस्य इष्टचै्रसुतोप्पत्तेसस्पदेन तस्य पुत्रस्य पदेनाङ्कित चिद्धित वासो यसख्र यस्य हस्तेऽमो 
तत्यदाङ्कितवासास्तेन तसदाङ्कितवाससा वार्ताहयरेण सह॒ यातस्याविदिताथ॑माषस्य च पुसः परिरोषवि- 
निशिते सभवादित्यर्थं । अन्न च विज्ञातपुत्रजन्म विद्ायाविन्ञातहषदेतुकद्पनमयुक्तमिति दशयित 
दृषटेत्यादिविदोषणम्‌ , विक्षातादपि प्रियाङ्खग्रसवाद्विरोषदश्ंनाथै तप्पदाङ्कितेति । अस्यैव शोकस्या्थं 
विदरणोति- यो दीयादिना 1 यत्तु तत्पदाङ्कितवाससेति विरोषणस्य प्रयोजनरुक्त तदशेयति शङ्कानिरा- 
सपूर्यकम्‌-न च श्रियेति । तच किं पुत्रजन्मैव तत्सूष्वकम्‌ ९ किं वान्यत्‌ आहो सभावनामा्ा- 
तच्छ्का ? आये प्रथमप्रतीतपुत्रजन्मपरित्यागे कारणामागात्‌ तत्रैव सङ्खतिग्रहो युक्त । द्वितीय निषे- 
धति पुत्रपदाङ्कितेति । ठतीय निषेधति-न च विद्यमानतेति । विशेषरनिणैयकारणामवेऽपि समा- 
वनापात्रेण चेद्िपरीतशङ्कोदयस्तहिं गवानयनवदेव छत्राद्यानयनमपि तेन क्रियते इति तेषामपि शब्दाथ- 
ताशड्कया अनिर्णय स्यादिष्यथं. । एतेन तदपि निरस्तम्‌ । यदाह भवनाथ -- नच स्वाधिगततस्परये 
तद्धीरितिं कृकतत्वादवधघृतिस्तरेवानेकस्य समवात्‌ सुतो जात , सूता ते सुख प्रियेस्यादेरिति , एव सिद्धे पराथ- 





उत्तरपक्षु--सिद्धाथं मे प्राथमिक सगतिभ्रह असम्भव नही , स्योकि पूर्वोक्त न्याय से '“ुच्रस्ते 
जात.*-आदि वाक्यों से भी शच्ि्रहण हो सकता है । यह जो कहा था कि वहो पुत्र-जन्म रूप 
हर्ष-हेतु का परिरोषावधारण नदी हो सकता, वह कहना उचित नही, क्योकि “जो ग्यक्ति चैत्र के 
पुत्र की उत्पत्ति देख, पुत्र-पद-चिित वख स्यि आते हुए सन्देश-वाहक के साथ साथ चैत्रके 
समीप आया है, वह व्यक्ति चेन्न की प्रसन्नता के एकमाच्र हष-हेतु ८ पुच्र-जन्म ) का निर्य क्यो 
त कर ङेगा ? क्योकिं जब वह देखेगा कि सदेश-वाहक के “दिष्टया वर्ध॑से चेन्न । पुत्रस्ते जात ?-इन 
शव्द को सुनते ही चेत्र का पूण कटेवर पुरुकित हो गया, दोनो गारो पर हषं ध रहरि्यौ धिरक 
उठी ओर नेत्र कमर विकसित हो गये है । तब चेत्र के इस प्रमोद-चिन्हो से तुरत अनुमान कर 
ठेगा कि निश्चित ही वही पुत्र-जन्म इसके हषं का कारण है, जिसे मै देख कर आया ह । यदि करै 
कि खी के सुखपूर्वक प्रसवादि भी इसके हषं के हेतु सम्भव है, अत पारिरोष्यावधारणन हो सकेगा, 
तो यह कहना उचित नही, क्योकि जेसे पुत्र-पद-चिन्हित वश देखता है वैसे सुख-प्रसव का चिन्ह 
कोड नही देख रहा हे । यदि कटै कि सुख प्रसव की मी उपस्थिति है-एतावता शङ्का हो सकती 


वरृतीयाकल्पनमितियावत्‌-द्र° पू० मी० ३।४।८ } १, नय० वि० ४४ पुटे, स्वेन ( व्युिदुना ) 


अधिगतं यत्‌ देवदत्तस्य प्रियम्‌. ( पुधजन्म ) तस्मिन्‌ ८ पुत्रजन्मनि ) तस्य ( पितु., तस्माद्राक्यात्‌ ) 
न्ति ०२०५ 





१५४ तच्छप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


कारयेऽग्यु पानच्छत्रदण्डा्याहरणर्षणावान्तरकायेदरोनेन राङ्ाप्रसरस्य दुर्निवारत्वात्‌ । एवञ्- 
्रीया सिद्धेऽपि प्राथमिकन्युखत्ते संभवासभिन्नकमटोदरे मधूनि मधुकर पिवतीलयादिभ- 
सिद्धपदसमभिव्याहारनिबन्धनव्युखत्तावपि सिद्धाथेपरता न व्याहन्यते, युख्याथविषयतया 
सिद्धेऽपि प्रयोगयोगे खाक्षणिकल्वकस्पनानुपपन्ते । 

नच प्रथसावगतकायोन्वयातुरोधेन ठक्षणाश्रयणम्‌ ; प्रथममपि पुत्रस्ते देशान्तरादागत ` 
पुत्रस्ते गच्छति, पुत्रस्ते सुखी, "पुत्रस्ते निरामय ` इयादिप्रयोगेष्वावापोद्धायभ्यां पुत्रादि- 
पदानां स्वस्वारथ व्युलपत्तेरुपपत्ते । प्रथमब्युलयतुसारेण च रक्षणाश्रयणे छेके सावाथकार्य 
व्युखतेर्वदे तदरुभवात्‌, यजेतेष्यादिक्ष्यानामवोधकताग्रसद्ध । कामाधिकारे च प्रथम 





मिब्युखत्तितमर्थेनेन तपूरवेकप्रसिद्धाथ॑सममिव्याहारनिबन्धनव्युपपत्तिरपि समयितेत्याह-एवमुक्त- 
रीव्येति । यतत सिदधार्थपरपदप्रवोगो टक्षणिक इषयक्तस्‌ ; तत्राह- यु्याथंति । 

ननु प्रथम श्रयाक्त्‌ व्युदपत्तिकाले पूत्रादिपदानामावापेदधारेण कार्यान्वितस्वाय सङ्ति्रह ' पुत्र पर्येत्या- 
दिकार्थवाक्येषु कृतस्तदनुरोधात्खप्रगोगसमयेऽपि सिद्राभ्रयोगो खक्षनक इति तच्राह-न च प्रथमेति । 
इटयादिग्रयोगेष्विवि } सिद्धावप्रयोगेष्वि्यर्थः । किच प्रथम योग्येतरविेष्रकार्यान्विते द्युत्पन्नस्यान्यत्र 
वोग्येतरमाच्रान्विते प्रयोगो लाक्षणिक इति यदि ब्रूषे, तर्हिं रोके धात्वर्णसककाये व्युत्पन्नस्य वेदे तस्य 
लाक्चणिकतया कायंतानङ्धीकारात्‌ ल्डिदे्षणिकत्व प्रसव्येत । तथा काम्यनियोमे फल्दात॒नियोगे 
व्युत्पन्नस्य निष्येपु छक्चणिकतापातः। तथा निल्यनैमित्तिकविधिषु स्वतेन््रकय गहीतसद्धतिकस्य तदङ्धप्रया- 


[० वा क 


है, तव तो काय-स्थर पर भी नौकर जेसे गौ रा रहा हे, वेसे ही जूता, छत्र, दण्डादि भी छा रहा 
है, अत उसमे भी शब्द-शक्यता की शङ्का होने ख्गेगी । इस प्रकार सिद्धाथंमे मी प्राथमिर 
घयुस्पत्ति ही सम्मव हे । “प्रभिन्नकमलोदरे मधूनि मधुकर पिबति जादि वाक्यो मे श्रसिद्धपद्‌ 
के सन्निध्य से मी व्युप्परि होः पर सिद्धार्थ-वोधकता अव्याहत हे! (यडजोक्डाथा किरेसे 
वाभ्योको राक््णिक साना जाता है, बह कहना मी अनुचित है , क्योकि ) जव सख्य अथं मे 
प्रयोग बायित हो, तब रक्चणा मानी जाती है । यहा सिद्ध ख्प मुख्यार्थं मे सिसी प्रकार का बाधादि 
नदी, अत खाक्चषणिकत्वं की कल्पना नही बन सकती । 

पुत्रादि पदो की प्राथमिक शक्ति काय॑न्वित स्वधे मे इई है--दइस्के अनुरोध से भी सदेव 
लक्षणा सानते रहना भी उचित नही , क्योकि प्रथम-समय भी “पुत्रस्ते देकान्तरादागत ” ( आपका 
यत्र विदेश से आया );+--““पुत्रस्ते गच्छतिःः ( आपका पुत्र जाता हे ); “त्रस्ते सुखी? ( आपका 
पुत्र सुखी हे ), “पुत्रस्ते निरामय > ( आएका पुत्र नीरोग है )--आदि प्रयोगो मै आवाप-उद्धार 
( ङ पदो के बठाव-घटाव ) के वारा पुत्रादि पदो का अपने-अपने अथै मे शक्ति ग्रह जन जाता हे 
( अर्थात्‌ जिस पद्‌ कै बद्‌ जने से जो अथे बड जाता है अर घटजनेसे घट जाता है, उमे 
उसकी शक्ति का निश्चय हो जाता है ) । प्रथम व्युत्पत्ति कै अनुसार सब लक्षणा करने पर यजञेतादि 
वैदिक शब्दो मे अबोधकता आ जायगी , क्योकि उनकी प्रथम न्युत्पत्ति रोक-प्रसि ढ़ धात्वभै रूप 
कार्यस ही होती है, ( नियोगरूप वेदिक कायं से हयो नही सकती, कारण यह है कि नियोग या 
अपूर्वं रोक मे प्रसिद्ध नही, अत॒ नियोगस्प कायंसे दलिडादिकी लक्षणा मी नही हो सकती, फिर 
तो वैदिक यज्ेताडि किसके बोधक होगे १ जिस लौकिक कायै मे उनकी शक्ति है ) उसे वेद मै कां 
नही साना जाता । एच काम्य नियोग मे यदि रखिडादि की प्राथमिक व्युतयत्ति हरै, तब नित्यादि 


धरति विरोषावधृति, सम्मवति पु्रजन्मन क्छत्वादितिं न वाच्यमिप्यन्वयः | कुत ९ इत्यत आह-- 
तत्रव चेति । अने कसम्भवमे दशयति- सुत इति (न्या०म० १६३यपुटे विप्ुदव्याख्या) | १, काप्नियोगे 


पर्च्छिदः | सिद्धायंशक्तिम्रहनिरूपणे उत्तरपक्ष १५८५ 


कामसाधने नियोगे टिडादिपदानां व्यु्पत्ते , निव्यनैमिनिकाधिकारे साक्षणिको ल्डादि- 

नित्यम र (~ = ^ «4 
प्रयोग स्यात्‌! एव नियनैमित्तिकयो स्वतन्त्रकायं पठत्तयधिगतेरद्गवास्ये पराथकायं 
टिडादिपदप्रयोगो यस्यो न स्यात्‌ | 





जादिषु परतन्त्रकायें सक्षणिकतापात' | यन्यायनुवादाशङ्कया न स्रिति नियोगान्तरवोधकल्व्मद्धवाक्यरतलि- 
डादेरिति प्राभाकय्यद्रान्तस्तथाप्यद्नियोगामि बायित्वमिष्यत एवारयादुपकारकाङ्धवाक्येपु, इतरथा तदुपका- 
रासमवाद्‌ , अनन्य वषयत्वाच । संन्निप्योपकारकेु तदुभया भावादलुवाटकत्वसेवेति तदेतदाह-प्रथम- 


व्युखत्तीव्यादिना । अवोधकतेति । अपूर्वस्य वाच्यमावाथसवन्वाहटेककष्यत्वस्याप्यमावादिल्यथ. । 


५.4, ताभि मम 


कमै-जल्य नियोग मे लिडादि लाश्चणिक हो जायेगे, तथा चित्य क्मै-जन्य स्वतन्त्र नियोग से यदि 
छिडादि ब्युष्पन्न हुए, तब प्रयाजादि अङ्ग-वाक्यो मे परतन्त्र नियोग से खाक्षणिक ही होगे | 
[ धभाकर का कहना है कि ““्यवहाराथैव्वान्‌ प्रयोगस्य, विरोषारमकश्वाच्च व्यवहारस्य, अन्वित्तावग- 
तिरेव तदथैनाम्‌?' ( च्° ।१।२५ ) अथात्‌ रोक-उ्यवहार के छिषएु शब्द भ्रयोग हआ करता है, व्य- 
वहार सदा अन्वितां से ही होता है, अत प्रयोग के बट परं यही सिद्ध होता है फि "पद्‌ अन्वितारथं 
फ ही वाचक होते है । घटादि पद्‌ सुनने के अनन्तरं जो केवर ( अनन्वित ) घट, जुद्धि मे उत्तरता 
है, वह स्मरण होता है, शब्द-जन्य नहो । वस्तुत स्तरण भी केवर पदाथं का नही होता, अपितु 
“शुद्धो गुणो, ुण्यन्वित , छक्ृपदाभिधेयोऽयम्‌° (यह छुक्र गुण, गुणी से अन्वित एव जु पद्‌-वाच्य 
है- ऋ वि वाक्यायवि० ) इस प्रकारं अन्वित काही स्मरण होता है । अन्वित मे शक्ति साननेसे 
क्या राम होगा ? स्वय प्रभाकर ने कहा है--“ किमेव भविष्यति ? कायीसिधायिता नियोगस्याव- 
गता 1 अ्थौत्‌ स्वग-कामना बे नियोज्य के साथ अन्वय-योग्य कायं, क्षणिक यागादि क्रिया नही 
हो सकती, अत कुछ स्थायी नियोग मे ही नियोज्य की कांता का ज्ञान छिडादि से होगा । इत्थस्‌- 
““का्॑मेव हि सवच ध्रदृत्ताचेककारणय्‌ ' परबुस्यग्यभिचारिताद्िडायर्थोऽवधा्ंते ॥ (भ्र प वाक्याथै०) 
सकर प्रवतैक वाक्यो मे छिडादि का प्रयोग ओर सकर प्रवृत्तयो मे कायां का अन्यभिचार 
देखकर कार्ये से लिडादि की शक्तिकानिणेयदहोही जाताहै। कायक्याहै १ इसका उत्तर 
जाचायं श्राछिकनाथ के शब्दो से यह ह~ 
““छरतिसाध्य प्रधान यत्‌ तस्कायंमवसीयते । तच्च मानान्तरेणापि वेचमोदनपाकवत्‌ 1” (भ पं वाक्याशर °) 
अथौत्‌ जिसके उदेदय से प्रथत किया जाय ओर जो प्रयल्ल के प्रति प्रधान हो, उसे कायं कहते 
हे, जैसे--ओदन-पाक । इसी कायश का चेद्‌ मे नाम-करण किया जाता है "अपूर्व 
““तस्माह्ोकालुसारेण व्यु्पत्ति कायमाच्रके । तस्य प्वपूर्वरूपस्व वेदवाक्यानुसारत ॥*२ (भर प॑ वाक्यार्थं ०) 
अपं ही पुरुष का नियोजक होने से नियोग कहराता है- 
““कायत्वेन नियोज्यं च स्वाप्मनि प्रेरयन्नसौ । नियोग इति मीमासानिष्णातैरमिधीयते॥ (पर पं वाक्याथ ०) 
देसी नियोग सै वेदिक छिडादि का सख्य प्रयोग होता है ओर दानादि क्रियारूप का्यंमे 
क्षणा, क्योकि अपूव निष्ट कायंता की अव्यभिचारिणी है क्रिया-निष्ठ कार्यता । अथात्‌ क्रिया जब 


तक असिद्ध हे, तब तक बह कायं ( छतिसाभ्य ) है ओर जब वह सिद्ध होगी, तभी अपूर्वं का 
साधक बनेगो-- 


“अपूर्वं हि क्रियासाध्य साधिता साधनं क्रिया । तस्मादपू्ंसाध्यस्व क्रियासाध्यत्वसङ्तम्‌ ॥ 





इप्यस्यैव विवरणमेतत्‌ । फख्जनकनियोगारव्यकार्ये इत्यर्थ; | १, सन्निपत्योपकारकविधायकवाभ्येष्विव्यर्थः | 


क्माङ्द्रव्यायुदेरोन विधीयमान क्म, सन्निपत्योपकारकम्‌ , यथा--अववातप्रोश्णादय | द्रव्यादिसस्कार- 
मन्तय सा्षादुपकारक कमे, आराहुपकारकम्‌ , यथा-प्रयाजादयः | ( जै. ए. २।१।७,८ ) 


१५६ तचवप्रदीपिकायाम्‌ 


अथावधीरितभावार्थकामसाधनस्वतन्त्रविदोष कायेमात्रं वयुरपत्तिगोचर्‌ , स्वेत तस्या- 
व्यभिचारात्‌ दाघवाच्वेति मतम्‌ , तर्हीहापि योग्येतरान्विते पदङाक्तैरव्यभिचाराह्याघवारचेति 
तम समाधि । एवं च सति कायोन्वयान्वयिनि पदर क्तिरिव्यपास्तम्‌ , अन्वितमान्नस्यप्रयोज्‌- 
कृते संभवति कार्यान्वयान्वयिनीत्ि कस्पनायां गौरवात्‌ । न च कायेपरपदाथौन्वितस्वाथं 
दाक्ति' , विकतपासहत्वात्‌। तथाहि- कायेपरत्व पदधभेः ? कि वा पदाथधमं ? नाद्यः , 


्ः 


सर्वपदानां छिडादिपदवक्करायेपरस्वे पयोयतापत्ते । अथ पयोयतापरिहाराय युख्यगोणसाक्षास- 





अथ तेषा सृग्रह्मयानुगतशूपे व्युखत्तिरिति ब्रूषे ९ तहिं सर्वसम्रहा्थं योम्येतरान्विते व्युत्पत्तिरेव 
स्वीकुर, सर्वानुगतग्रयोजकलमात्‌ सघवाचेवयाह--अथावधीरितेति । अवधीरित परियक्तः मावार्थ॑- 
रूपकामसाधनादिविरेषो येन तत्तथोक्तम्‌ । एव सतीद्यध्यैव विवरणमन्वितमा्नस्येति | द्वितीय प्रयोजक 
दूषयति---न चेति । कि का्॑पर यृखद तद्‌ पेनान्वित इति विवक्षित म्‌ १ उत कार्थ॑परो यः पदार्थ॑सद्‌- 
न्वित इति विवक्षितम्‌ ? इति विकर्प्य याच्य दुषयति-सवेंपदानाभिति । नलु कार्थपर्ेऽपि न 


प्रमाणान्तरगम्ं हि लोक शड्दैर्विवक्षति । 
क्रियाकायंस्व एवात प्रयोगो रक्षणान्वित ॥ ( भ्र, प॒ वाक्यार्थ० ) 

प्रभाकर के इस सिद्धान्त पर आचाय चिस्सुखाचायं का कहना है कि प्रथम ब्युतपत्ति व्यवहारा- 
धीन आप मानते है । शिडादि का व्यवहार तो अपूर्वरूप कार्यदेन होकर क्रियारूप कार्यस ही 
होता है । उस क्रियारूप कायं को वेद मे मुख्य कार्यं नही कहा जाता, अत चरैदिक छिढादि किसी 
अथं के वाचक ही न होगे । जब वाच्तक्‌ ही नही, तब लक्षक भी कैसे होगे १ दि अपूव मे किसी 
भकार शक्ति मान भी री जाय, तब किस अपूर्वं मे ? काम्यापूर्व मे ? या नित्यापूव मे ? या अङ्गापूर् 
मे ? सभी अपूर्वां का स्वभाव विरक्षण है, अत किसी एक अपूव शिडादि की शक्ति है--इसमे 
विनिगमक कोई नहीं । किसी एक मै शक्ति माने, तव दृसरो मे लक्षणा माननी होगी, किन्तु आप 
सभी अपूर्व मै वाच्यता ही मनते है ] | 

यदि कहा जाय कि भावाथं ( धात्वर्थं रूप क्रिया ) स्वरूप कां, काम्यापूर्वरूप कायं, स्व- 
तन्त्रापू ( निव्यापूवं ) रूप कायं--ईइन करयो की विशेषताभो को छोड़कर सवौनुगतरूप कायंरूपता 
मात्र मे शक्ति मनेगे , क्योकि वह सभी कायो भी अभ्यभिचरित है जौर इस पश्च से खाघव भी 
ह । तो यहो भी योग्येतर पदार्थं से अन्वित स्वाथ मे पद की श्षक्ति मानने वाला भी वही समाधान 
कर सकता था कि जज्यभिचार तथा छाघव होने से यही पक्ष उचित है । इस भकार का्ं-अन्वय के 
अन्वयी मे शक्ति-पक्ष भी निरस्त हो जाता है , क्योकि अन्वित मान्न को जब शक्ति की प्रयोजकता 
बन जाती हे, तब कार्यान्वयान्वित से प्रयोजकत्व की कर्पना गोरव-अस्त है । यजो कहाथा कि 
कायपरक पदाथ से अन्वित स्वाधैमेपदोकी शक्ति माननी चाहिए, वह मे युक्त नही, क्योकि 
कायपरत्व किसका विज्ञेषण है १ पद्‌ का! या पदाथ का? प्रथन पश्च टीक नही, क्योकि यदि 
सभी पद्‌ ङिडादि पद्‌ कै समान कायेपरक होगे, तव तो सभी पद प्याय ( एकाथैक ) हो जार्थेगे । 
यदि एकार्थक्ता हटाने के किए कहा जाय कि रादि मुख्य बृत्ति से कार्यपरक है ओर अन्य पद्‌ 


[१ तिक्‌ [अ (प 
गण दृत्ति से अथवा छिडादि पद साक्षात्‌ कायाथ के बोधक है बौर अन्य पद परम्परा से, जेसा कि 
शालस्िकिनाथ ने कहा हे-- 


“श्रधानगुणभावेन रुड्धान्योऽन्यसमन्वयान्‌ । 
पद्ाथानेव वाक्याथ सङ्गिरन्ते विपश्चित, ॥ 
एव कायात्मकेऽप्यथं स्युत्पद्यन्ते किडादय. 
तदन्वितेषु स्वार्थषु तथा शब्दान्तराण्यपि ॥* ( भर॑ पं, वाक्याधै° ) 











परिच्छद्‌. | सिद्धा्थशक्तिम्रहनिरूपणे उत्तरपक्षः १५७ 


रम्परादिभेदेन कायैपरतां विरिष्यात्‌ , न वर््कप्रयोजकस्वखाभ , सुख्यादिविरोषणानां सवे- 
पदेष्वेकरूपताभावात्‌ । न हि सिहो देवदत्त इत्यादौ सिहादि ब्दानां सुख्यगौणयोस्तसरत्व- 
मेकरूपम , तथा सति देवदन्तादेरपि केसरादिमन्वप्रसगात्‌ । नापि द्वितीय , पदाथानां 
कायोबोधकत्वेन तत्परत्वामावात्‌ । अथ का्येरोपत कार्यपरत्वं पदाथौनाम्‌ , तर्हिं कायरोषत्व 
कार्यपदार्थ॑स्य नास्तीति तदन्विताभिधायिकारकपदाना कार्यपरपदाथौन्विताभिधायित्वं न 
स्यादिति न किव्चदेतत्‌ । यत्पुनरलुमानं कायपराणि पदानि पदत्वात्कायेपदवदिति, तदपि 
(न पिवेन्न इन्यादि, लयादिनिषेध वाक्यस्थपदेरनैकान्तम्‌ । न हि तच्र प्राप्तक्रियानिवत््यौदासीन्य- 

व्यतिरेकेण किचिदनुष्ठेयमवबबोध्यते , हननप्रागमावस्यानादिव्वेनानयु्ेयत्वात्‌ । नं हन्यामिति 


कार्यपर्यायता कार्य॑पद्‌ सुख्यच्रच्या तत्परामतरद्‌ गोण्या, अथवा कार्य॑पदमन्यवधानेन तत्परमतरद्वयव- 
धानेनेत्यवान्तरविरोषादिप्याशङ्कच परिहरति-न तर्हीति । न हि मुख्यब्रच्या तत्परव्वमेव जघन्यव्च्या- 
तत्परत्वमेवमितर्दपीलयथं । तदेव निदशेयति-न दीति । किमिति तथा न स्यादित आह-तथा 
सतीति । सुख्यव्रच्या तत्पसस्व हि वे सरादिमच्मादाय तदेव चेत्तत्परत्वं गोगेऽपि स्यात्‌ , श्यदेव केसरा- 
दिमच्वमपी्य्थः । द्वितीये कि प्दार्थाना काय॑परत्व कायवोधकतया १ उत साधकतया ? नाद्यः, 
पदार्थाना बोधक्स्वाभावात्‌ । बोधक्तवे वा धूमादिव्त्‌ लिङ्ञतयाऽनुमेयखप्रसङ्कादिव्यमिप्रेवयाह-पदा- 
थौनामिति । दितीय दाङ्कते-अथेति । दूषयति-- तहींति 1 अयमर्थ. न कार्थ॑स्य कार्वैरोषत्व मेदा- 
मावादतस्तदतन्वितार्थामिधायिना गबादिपदाना नोक्तरूपवत्तेति । निषेधवाक्येषु साध्याभाव दरोयन्ननेका- 
न्तिकता स्फोरयति- न हि तत्रेति । प्रप्ता या हननक्रिया तन्निषेधादनिष्टसाघनतावनोधाद्यत्पुस्षस्यौ - 
दासीन्यं तद्वयतिरेकेणेतयर्थः । एतदुक्त मवति-- सवव भावार्थनिष्ठो विधिदंध्यादावपि भावाथनिषठस्यैव 
सतो विधेरस्यत. प्राप्तव्वात्तस्याप्राप्ते रक्तिमा्रमुपसक्रामति । ध्यदागनेयोऽष्टाकपालो भवतिःइत्यादावपि 
्रव्यदेवतासबन्धानुमितयागविषयत्वमेव, तदिहाभावो न भावार्थं. ततस्तद्रयादृत्तौ तद्वयाप्तविधिरपि व्याव- 

तंत इति । तदिदमाह-अनुष्ठेयमिति । कि च प्रागभावो ह्यत्र नजामिधेयः पर्वे वेवर्थ्यम्‌, क्षणिकष्वा- 


त 
तब तो एक अनुगत प्रयोजकता का छाभम नहो सकेगा, क्योकि सुख्याथेत्वादि विरोष धमं 

की सभी पदो मे एकरूपता नदी 1 जैसे कि “सहो देवदत्त “इस वाक्य मे “सिंहः पद्‌ ओर 
'्देवदन्त' पद--दोनो सिहपरक होने पर भी उनदोनो मे सिहाथपरता एकरूप की नही । उन 
दोनो पदो मे यदि एक श्प का सिहार्थकत्व मान छिया जाय, तब तो देवदत्त की गदेन परं मी 
सटा तथा पीछे भू उग जायगी । द्वितीय ( कायेपरत्व पदाथै-विशेषण है-- यह ) पक्ष भी सञ्चित 
नही , क्योकि "कायंपरत्वः का अथं है--कायं बोधक्ता । पदाथ किसी अथं के बोधक नही होते, 
अत उनमे कार्यबोधकता कैसे रहेगी ? यदि कहा जाय कि कार्यपरत्व का अथं है-कार्य-दोषस्व 
( कायाद्गत्व ) । पदार्थों से कारय-रोषत्व तो ह ही , तब तो शेषी होने से कायपदाथं मे कायेरोषर्व 
है नही, अत तादश कायन्विताधे करे वाचक कारक ( गामादि ) पदो मे कायंपरपदाथौन्वित अर्थं 
की वाचक्ता न रहेगी, अत यह द्वितीय पक्ष निस्तत्व है । यह जो अनुमान किया था कि शिवा- 
द्ास्पद्‌ पद्‌ कायंपरक दै, पद होने से, कायेपद्‌ के समान ।` वह भी निदुष्ट नही , क्योकि "कायंत्वः 
हेतु “न पिबेत्‌, ° “न हन्याद्‌?--आदि वाक्यो कै पदो मे व्यभिचारी हे, कारण यह कि इन वाक्यों 
मे प्रसक्त पान, हनन क्रिया मे उदासीन हयो जाने से अतिरिक्त कोड अनुष्ठेय अथं ( कायं ) बोधित 
नही होता । वस्तुत. जो पुरुष सुरा पान या भ्राणि-हनन करने जा रहा है, उसके छिएु उक्त निषेध- 


१, द्र माण प्र १४५ } २. दभ्याभितभावाथंनिष्ठ यो विधिस्तस्याऽन्यत "अचि जुहाति इत्य- 
नेन प्राप्तस्वात्तस्य दन्यादेरप्रा्तसम्बन्धमान्रमेवोपसक्रामति ( बोधयति ) "दघ्ना जुहोतिः इतिवाक्यमिवयर्थ, | 


१५८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


संकस्पस्य विधारकप्रयद्गस्य वा विधानाभ्युपगमे तस्याप्रतीयमानतया टश्षणाभसद्खात्‌ । प्राप्त 
क्रियायाश्चेष्टसाधनत्वामाववोधादेव निवृत्तेर्वाक्यस्य चरिताथत्वोपपन्ते् । 

न च "विज्ञानमानन्दं बह्म" इत्यादिवचसां प्रतिपत्तिशेषत्वम, विकस्पासहत्वात्‌ । तथा हि 
कि दाबव्दी प्रतिपत्तिविधेया ? उत भावनास्मिका ? अथ साक्षाकारटक्चषणा १ नाद्य , तस्य. 
स्वग कामो यजञेतेत्यादि शब्दादिवद्िदितपदपदाथैसगते स्वयमेवोसपत्ते । न द्वितीय , ज्ञान- 
प्रकपदेतुतवस्यान्वयम्यतिरेकसिद्धस्वेन भावनाया अविधेयत्वात्‌ । न चतीय , साक्षात्कारस्य 
च्कियाया, स्वेत एव निवृत्ते; स चानादिरननुषटेय इत्याह--हननेति । ननु यथान्ेक्षेतोचन्तमादित्यः 
मिप्यन नेिष्य इति सङ्कत्पवियिपरत्व व्यवसित ““तदुत्सग कर्मणीत्यध्रिकग्णेः तददिह पयुदा- 
सवृच्या हननविरोव्यहननसकस्मो विधीयताम्‌ , अथवा हननोवरतदे हेन्धियादेर्विधारकसामग्रीघटक कम्बन 
प्रलमन्तरेण नाकस्मादौदासीन्य मविहमह तीति स एवान विधीयतामिति, तव्राह- नेति । न तावदत्र 
सकस्पः श्रोत । किमिति न श्रोतः ९ यावता तदन्यद्विरोधितदभावा यथायथ नजोऽर्था, स्मर्थन्ते तद्विरोध 
च सकट्प इति चेन्न, अभावस्यैव मुख्या्ैत्वात्‌ । इतरयोस्तु तदनुषड्ञादेव रक्षणादिघ्रच्यन्तरेण प्रयोगो- 
प्ते. । इतरथाऽनेकव्र शक्ति त्पनाप्रसङ्गात्‌ | एव प्रयल्ञोऽपि न श्रौत. श्रौतसनवे च लक्षणा न 
युक्ता । एतेन नजः प्रकृप्यसनन्धेनाहनन यादिति कड्पनमपि ग्रघुक्तम्‌ । नेकषतेप्यत्र ठु तस्य व्रतमिद्यु- 
पकरमादनुष्ेयाथविधिपरतावगमात्‌ लक्षणयापि प्रयुंदासदृत्तिराभितेति वैषम्यादित्य्थ. | तस्किमिदानीम- 
कस्मादेव हननोन्मुखाना देदेन्दरियाणा तत उपरम इति ९ नेव्याह प्रापेति । अय भाव.-इष्टसाधनल- 
लानाय्पदृत्तिरनिष्टसाधनःवक्ञानाच निवृतिरियनन्तरमेव समथयष्यते । तदिह यद्धन्यादित प्रङतिप्रत्य- 
यान्या रागतः प्ा्तहनने इष्टसाधनतानूद्च तन्नेति निषिष्यतेऽनर्थ॑साधनता च बोध्यत, तत्रापि परस्यक्ष- 
विरोधात्‌ सहसेष्टसाधनताऽमायं बोधयिहमशक्तुवान, प्रतिपेधस्तदधिगमाय तामनचसाधनतामेवावेदयति, 
ततश्च विरख्यगस्यानिष्टसाधनताज्ञानादो दाीन्यमिति निच निषेधवाक्यमतो न विधिना किचिच्कृव्यमिति। 

यतु विकानादिपदेष्वेव विधिनिष्ठतोपपादनेन व्यभिवारवारणम्‌ › तदष्यति-न चेति । न च वच- 
नीय स्वगंकामादिवाक्येष्वयभ्ययनविधित एव बोधनमिति यतोभ््ापि स एव शक्रातीति ; प्रथग्विध्यपेक्ना- 
नवकाञ्चादिति, मध्ययनविधेरक्षखहणमात्रविश्रान्तखाच । अन्वयव्यतिरेकेति । गान्धरव्षाल्रादो षड्जा- 


वाक्य प्रान, हनन के प्रागभाव का ही प्रतिपादन करते है । प्रागभाव अनादि होने से सनुध््य 
( इत्सिध्य ) कदापि नही हो सकता । यदि नन हन्यात्‌ः--जादि वाक्यो मे शने नही मारुगा.-- 
दस प्रकार के हनन-रोधक़ सङ्कटप का विधान माना जाय, तव तो इस अर्थं सै उस निेध वाक्य की 
रक्षणा माननी होगी , क्योकि इस अकार के संकल्प का वाचक कोड पद्‌ वहम नही । निेध वाक्य 
राह हननादि क्रिया मे इष्ट-साधनता का जभाव-बोधन करके कृतकायं हो जाते है, उन्हे किसी 
कायं का विधान करने की आवश्यकता ही न । 

वह जो कटा था कि “विक्ञानमानन्द्‌ ब्रह्म"--आदि वाक्य दर्शन-विधि क्च अङ्ग है, वह कहना 
भी अनुचित है , क्योकि दृशेन-विधि से किस प्रकार के दन का विधान करना चाहते है १ क्या 
शाब्द ( परोक्च दशंन ) ? या ध्यागरूप ठन १ या साक्षात्कारात्मक दन ? श्रथ ( शा्द्‌ ज्ञान ) 
पक्च युक्त नही › क्योकि यह शाब्द ज्ञान के विधान की वैसे ही आवस्यकता नही, से ^स्वरकामो 
यजेत्‌”--आदि वाक्यो से , कारण यह है फ जिस पुरूष को पद्-पदार्थो का शक्तिग्रह हो गया ड, 
उसे शब्दं सुनते ही स्वय शाब्द क्ञान हो ही जाता हे । द्वितीय ( भ्यान-विधि ) पक्ष मी युक्त नही , 
क्योकि किसी वस्तु के ध्यान था मनन से उका साक्षात्कार हो जाता है-- यह रौकिक अन्वय- 





(द्र० भार प° १४९) | १, द्र० ब्र° सि° ० ७४ तथा न्या० म^ प° १७१ | २ ने सुर ४।१।३ | 
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ब्रह्यरूपत्वेन नित्यत्वे नाविषेयत्वात्‌ । अन्त.करणपरिणतिश्पत्वे चानन्दसाक्षात्कास्तया फट 
त्वेन विघेयत्वानुपपत्ते । द्रष्टव्य › इयादिपदाना चाहोंतयाप्युपपनत्ते. । 
अथापि सिद्धाथैव्युखत्तौ कि मानमिति चेत्‌ , उच्यते- 
विवादाध्यासित सिद्ध दाब्दव्युरपत्तिगोचर । 
मेयत्वान्न्यायगम्यत्वान्‌ तवाभिभतकायेवत्‌ }1 १६। 
न च कायत्वसणधि , व्यतिरेकासिद्धे । यत्कार्यं न मवति नासौ इब्दव्युरुत्तिगोचरो तथा 
संप्रतिपन्नमिति व्यतिरेकब्याप्रे पर प्रति ददचितुमशक्यस्वात्‌ । नन्वाकृतेरेव रब्दाथेत्वा- 


दिखराममृदनासाक्षात्कार इद्यथे' | ठृतीयेऽपि साकात्कार कि व्रह्यस्वभावमूतः ? किवान्त करणपरिणाम- 
रूपः १ नाच", दवयाह- साक्षाव्छारस्येति । दितीय दृपयति-अन्त करणेति } नहि फन विधेयं 
यथाह -- तस्य किसाथंललणेःतीति मावः | त्किं प्रमत्तप्रगीतमिद्‌ द्रष्टव्य. इत्याटिवाक्यमिव्यत 
आह-- द्रष्टव्य ? इत्यादिपदानामिति । "अहे इव्यट्चश्वेति कत्यप्रत्ययानामर्हा५ऽपि विधानात्‌ । 
त्या प्राट्‌ ष्ठु > इति तव्यादीना इत्यसङ््वाचेत्यर्थः । एव च सति सिद्धेऽथे व्युत्पत्यसभवेन 
वेदान्तानामपि आसा तव्य इति विधिनैकवाक्यतया का्य॑परत् शालिकनाथोक्तं थूल्छरतम्‌ । यच्च तेन 
परमानन्दादित्वस्यानुमवपयहतत्वात्‌ अमिभवकस्पनायाश्चायुक्तेनिविंकारत्वस्य च विज्ञानाडि विकारक्तया 
अयुक्तर्नानन्दादिपर्वमिः्यक्त तत्सवं चलुरथपरिच्छेदे एवाचायेण ठुच्छी करिष्यते । 

सनु युक्तिरियम्‌ यदेताबदभिहितम्‌ , प्रमाणपभिधीयतामिति शङ्कते-अथापीति । तत्र तावप्कार्यस्यापि 
पदशक्तिगोचरतामङ्गीक्रलयग्नुमानमाह-विवादेति इरोकेन । कायीन्विते सिद्धमाधनतान्यवच्छेदाय 
विवादाध्यासितग्रहणम्‌ ! कार्यान्बयरहित दलयर्थ । व्यतिरेकासिद्धिमेव विदृणोति- यत्कायेमिति । 
ततश्च पक्षेतरत्वमिति भाव । कैचिचिदमेवानुमानभुद्धाव्य दषयावशू बु :-- “तदसत्‌ । कार्यान्वयोपाधिह- 
तत्वात्‌ गवादिव्यत्तयाऽनैकान्याच आकृति, शन्दाथं इति हि सितौ. शन्दार्थविद्‌ “” इत्यादिना । तन्ौ- 
पावि, परित , अनैकान्त्य परिहतमुद्धावयति--नन्वाकृतेरिति । फं नैयायिकादिसाधारणमिदमनै- 


व्यतिरेकसे ही सिदध दहे, अत साश्टात्कारके किए भावना ( ध्यान) का विधान करना भी व्यर्थं 
है । वृदीय ८ साक्षाव्कार-दिषि ) पश्च मी सगत नही, क्योकि यह साक्षाव्कार तो व्ह्यस्वखूप होने 
से नित्य है, इसका विधान सम्भव ही नदी | यदि अन्त करण-दृत्तिरूप साक्षात्कार ख्या जाय, तवं 
भी अखण्डाकार चति स्वय एरु है, उसका भी विधान नही हो सकता ! “आत्मा वा अरे दष्टव्य - 
य्य 'तम्य' प्रस्यय “अहै छरस्यतृचश्चः?- इस सूत्र के अनुसार अहे (योग्य ) अथेमे मी मानाजा 
सकता है, चिधि मे ही मानना कोड आवदयक ही । 

अब यह प्रन हो सकता है कि सिद्धाथे की अ्युस्पनिमे वमाण क्या ? उसके उन्तरसे का 
जाता है--"विवाद-ग्स्त ( ब्ह्यादि ) सिद्धाथे, शब्ट~ शक्तिग्रह का विषय हे, मेय या न्यायगम्य 
होने से, जैसे श्रमाकरामिमत कायः यह अनुमान प्रमाण । इस अनुमान मे "कार्य॑त्वः उपाधि है- 
यह सन्देह नही हो सकता , क्योकि कायंत्व सौर प्ररत साध्य की व्यतिरेक भ्याक्षि सिद्ध नही, 
अथीत्‌ “जो कायं नदी होता, वह शब्द-शक्ति का दिषय नदी होताः-दइस प्रकार की भ्यासि दूसरे 
( प्रामाकरेतर ) को कटी दिखाई नही जा सकती । यदि रका की जाय कि आछरलययिक्रण (प° मी० 
१।२।९ ) यै यह निणैय कर दिया गया है कि आङ्कृति (जाति) मे ही शब्द्‌ की शक्ति इ करती हे, 
ययक्ति मै नही । भ्यक्ति मे शब्द-श्क्ति-विषयता ख्प साध्य न रहने पर भी 'मेयत्वः हेतु रहता है, 


मनक, 





१, तत्‌ = शब्दगोष्रत्वानुपानम्‌ । २, निितवन्त इष्य 4. | 


१६० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


दयकतस्तदमावात्ततरानैकाम्तिकमिति चेत्‌, मेवम्‌ ; आते शब्दाथेत्वेऽपि तस्या एव शब्दा- 
शमिति नियमानद्वीकारात्‌, “व्यत्तयाकृतिजातयस्तु पदाथ ” इयक्षचरणपक्षपातिभिरङगी- 
कारात्‌ , आकादादिपदाना च व्यक्तिवचनतयथा सीम सकेरप्यभ्युपगमात्‌ „ व्यक्तिदाब्दस्य च 
उयक्तिवाचकःवात्‌ । नल तत्रापि व्यक्तिस्वोपाधेरेव वाच्यत्व न ॒व्यक्त॑स्तस्या रक््यत्वादिति- 
चेत्‌ , मेवम्‌ , कचिच्छब्दान्तर्वान्यस्थैव शब्दान्तरटश्ष्यत्वाभ्युपगमात्‌ › व्यक्ति शब्दवाच्या 
न भवतीति स्ववचनन्याघाताच्च । तस्मास्सिद्रं सिद्धं ह्मणि वेदान्ताना प्रामाण्यमिति । 
अङ्धीक्लयेतदबोचाम-- काये प्रामाण्यमेव ₹ःव्दस्याजुपपन्नम्‌ › तते सङ्धतिग्रहणायोगात्‌ । 


कान्तिस्वम्‌ ९ किंवा मीमासक प्रष्येव ? नाय इत्याह-आरतेरिति । आङ्ृतिराकार साखादिमस्व 
सूत्रे विवधितम्‌ । द्वितीयेऽपि सङख्शण्टाना जातिवाचकत्व तेषौम्यसिद्ध जातिरदितेष्वपि मौवादित्याह- 
भआआरादादीति । नतु तथापि गवादिव्यक्तिष्वनेकान्तिकल्टस्य क. परिहार ? तत्राह-व्यक्तिदाब्दस्येति । 
वयक्तिशब्देनायि न व्यक्तिरमिधीयते किठ॒सर्वव्यक्तष्बनुस्यूतव्यक्तिसवोपाधिरेवेति शङ्किखा परिहरति-- 
मैव कचिदिति । असि मीमालकानामध्युपगम शब्दान्तरवाच्यमेव शन्दान्तरलक्ष्यमिति । तथा च व्यक्त 
रपि यत्किचिच्छन्दवाच्यत मतव्यमितरथा लक्षणानुपपत्तेसििथः । नन्विम नियममभ्युपगच्छद्धय किमुत्तर 
देयमिति तत्राह--व्यक्तिरिति । व्यक्ति रब्द्याच्या न भवतीव्यत्र य्या व्यत्ते शब्दवाच्यत्व निषि- 
प्यते मा तावदर्य्िशब्देनामियेया, इतरथा कस्याय निषेधः स्यात्ततश्च परस्परं व्याधात इत्यथः । न च 
तत्रापि व्यक्तिशग्दलक्षितस्य शम्दवाच्य्वनिपरेध इति वाच्यम्‌ । यतः किं नाम तह्टक्षितमिति पर्यनुयोग 
लक्षणापरपराश्रयणमन्तरेण निरु्तरताऽऽपातादिति । 

यत्तदयोचाम कार्यस्य शक्तिगोचस्बमङ्खङृषयेति, तदुद्धाययति--अद्गीकृलेतदिति । तत्र कार्थं सङ्घ 


[1 
अत ्यभिचारी है । तो यह शङ्का उचित नही , क्थोकरि आकृति (जाति) मे शब्द की शक्ति हम भी 
मानते हे, किन्तु आति मै ही शक्ति है-यह नियम नदी माना जा सकता , क्योकि “व्यत्तयाकृतिजातय- 
स्तु पदाथ '” ( व्यक्ति, आति जोर जाति-तीनो दी पद्‌ के शक्य दै--न्या० द° २।२।६७ )-- 
इस श्रकार सहि गौतम ने माना हे । आकाशादि पदो की शक्ति व्यक्तिमे ही मीमासकोने 
स्वीकार की है, एव “व्यक्तिः शब्द्‌ की शक्ति व्यक्तिमे भी माननी दही पड़गी । यदि कषे कि 
"व्यक्तिः शब्द की भी शक्ति ( सर्वं भ्यक्तियो मे अनुगत ) व्यत्तिस्वरूप उपाधि मे ही मानेगे, ग्यक्ति 
नने लश्चणा मानी जा सकती है, तो सा नही कह सकते , क्योकि किसी शब्द का वाच्य ही 
शब्दान्तर का लक्षय ह्ुजा करता है ( जेसे (तीर शब्द का बवाच्याथ ही (गंगाः पद का रक्ष्य 
होता है), अत व्यक्ति यदि किसी शब्द की वाच्य नही, तब रक्ष्य केसे होगी ? “्यक्ति किसी 
शव्द की वाच्य नही एेसा कहने मे वदतोव्याधात भी है ( क्योकि व्यक्ति यदि “व्यक्तिः शाब्द की 
वाच्य नहीं, तब शब्द-वाच्यता का निषेध किस मे करेगे १ ओर यदि व्यक्ति व्यक्तिः शब्द्‌ की वाच्य हैः, 
तब उसमे सभी शब्दों की वाच्यत्ता का निषेध नही हो सकता ) 1 इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता 
है कि सिद्धा ज्म से वेदान्त वाक्यो का परम तास्पयं है । ( इस विषय का विश्षद्‌ विवेचन त्र सि 
प २३, मा० ५।२४्न्या म पु १५६ मे देखे) । कायम शक्ति-विषयता मानकरभी यह 
कहं सक्ते है कि कायाथ मे रब्द्‌ का आमाण्यदही नही बन सकता, क्योकि उसे संगतिग्रहण 
( शक्ति-ग्रह ) हो नही सकता । 

प्रामाकर--कायं मे शक्ति-ग्रह असम्भव कैसे ? प्रद्रत्ति देखकर प्रवतंक ज्ञान का अनुमान होता 


१ मीमासकानाम्‌ । शब्दयक्तिगोचरखरूपसाध्यसचादिव्यथ्‌, । 


परिच्छेदः 1] सिद्धाथराक्तियह निरूपणे उत्तरपद १६१ 


नतु कथं तत्र सद्खतिग्रहणायोग , प्रबृत्तिद दानात्‌ प्रवत्तंकज्ञानमल्ुमाय तस्य च म्वत्तेकज्ञान- 
स्वादे वाद्मीयगप्रवत्तेकन्ञानवत्कायेविषयकतामध्यवस्यानन्तरं चाब्दान्वव्यतिरेकायुविधायितया 
तस्य दाव्दजन्यस्वावगमेन तत्रैव दाब्दराक्तेशरैहणात्‌ । नं च स्वात्मनि प्रवत्तकवोधस्येष्टसाधन- 
विषयत्वासरप्रबृत्तावपि तदेव प्रबतंकतयानुगीयते न कार्येति वाच्यम्‌ , अतीतानागतविप- 
येष्विष्टसाधनज्ञानेषु प्रवतकत्वव्ययिचारात्‌ । अथ दरतिसाभ्येष्टसाधनव्वज्घानं अरवत्तकम्‌ , 
तहिं कायसेव नामान्तरेण प्रवतेक्‌ं सयाप्यद्धीक्छम्‌ , तभ्यव छतसाव्यत्वात्‌ कृतिसाध्यं प्रधान 


तग्रहणपयिारी दर्खयति पूर्ववादी-नन्विति । म्रवृत्तिददोनादिति। खतन्त्रस्य प्रवृत्तिदद्चनादिति 
यावत्‌ । इतस्ा बल्वरनिसख्लिचेन नु्यमानप्रृत्तावनेकान्तिक्ता स्यादिति । नन्वि्टसाधनस्वन्ञाना- 
देवात्मनि प्रवृनिर्दय न कायेज्ञानादतस्तदेव परत्राप्यनुपीयतेऽतो विस्द्धो देतु , साव्यविकख्थ दृष्टान्त 
दतीमा शङ्का निषेधति-न चेति । तदेवेति 1 ज्ञायमानतया विवक्षितम, तेन न पूर्वापरव्याघात, । तत्र 
किमिष्टसाधनताज्ञानं प्रव्तकम्‌ १ किवा कतियोग्यताविेपणविचिष्टतञ्जञानम्‌ ? अचे पराह-अतीता- 
नागतेति । दवितीय शङ्कते- अथेति । कृति पुरुषग्रयलस्तेन साध्य यदिष्टखाधन तञ्ज्ञानमिति योजना । 
तर्घविप्रतिपत्तिः कास्य चैव रूपप्वादिव्याह-- तद्धीति । यद्यपि नावार्थस्य तिसाध्यल्वमस्ति; तथापि 
कार्गोपीषिलवान्न प्राधान्येन तदस्तीति भावः ! एतदेव शाल्व नाथद्वतेन द्रटयति~ दतिसा्यसिति । 
कृतिसाध्य कार्यमिल्युक्ते भावार्॑ऽतिप्रसक्तिस्तदथं प्रधानमित्युक्तम , प्राधान्य चेद्‌ छद्युदेद्यत्वम्‌ ; तावति 
चोक्ते फठेऽपि स्यात्तदथं कृतिसाव्यमिद्युक्तम्‌, ततर कृतिसाध्य कृलयन्दयव्यतिरेकरूपानुमानगम्यम्‌ , कृति- 
ग्राघान्य च मानसप्र्यक्नमिति प्रयक्नानुमानगम्य वालस्य खात्मनि कार्यम्‌, यथोदन, पाकश्च. | 
वाक्याथे० परि० प° २६ ) प्रवसेक न्ञान से प्रववेकन्तानत्व ख्प दहेतु से अपने प्रवर्तक ज्ञान को 
दृष्टान्त बनाकर कायंविषयकता का अनुमान होता है-८ अस्य प्रवृत्तिेतुमूता इद्धि , कायंविषया, 
प्र्ृत्तिहेत॒मूतबुद्धित्वात्‌ , मदीयधरवृत्तिहेठभूतदुद्धिवत्‌-प्र° पं० वाक्याथ० परण परू० २६) । 
तदनन्तर “गामनयः--ञादि शब्दो कै साथ उक्त काय-क्लान का अन्वयन्यतिरेक देख ( अर्थात्‌ 
"गामानय आदि शब्दो के होनेसे दही उसे कार्य-हान होताहै ओर न होने सरे बह ज्ञान 
नही होता- यह जानकर ) कायेविषयक ज्ञान मै तान शब्दौ की जन्यता निश्चित हो जाती 
है, अत उसी (कां) मै शब्द का श्चक्छि ग्रह दहो जाता है । आव्दाये मण्डन मिश्र का कहनाडहैकिः 
लाक अपने से प्रवेक शान को इष्ट-साधन-विषयक अनुभव करता है, अत मध्यम बद्ध की भ्रवुनि 
म उसी ( इष्ट-साधन-विषयक कषान ) को ही प्रवतंकस्वश्प से अनुमान करताहै, न कि काय 
विषयक स्लान को । (अत प्रवतंक ्ञानत्वश्प हेतु से कायंविषयकस्व का अनुमान नही हो सकता) । 
किन्तु मण्डन मिश्र का वह कहना उचित नही क्योकि इष्टस्मधमविषयक क्तान को ्रवतैक नही माना 
जा सकता , कारण यह है कि अतीत धनादि एव मविष्य-वक्ता फे बताये राज्यादि से इष्ट-साघनता 
रहने पर भी उनका ज्ञान भ्रवैक नही होता । यदि कहा जाय कि कति ( प्रय) से साध्यजो 
दष्ट-साधन धनादि, उनके ज्ञान को भ्रवतेक मानते है, केवर इष्ट-साधन-विषयक ज्ञान को नही । 
अतीन ओर भावी इष्ट-साधन, कृतिसाध्य नही, अत उनका क्ञान भी प्रवसेक नही होता। तवतो 
काय-क्ञान को ही आपने दूसरे शब्दो मे भ्रवतंक मान किया , क्योकि वही तो इति साध्य होता 
दे--““ृतिसाध्यं प्रधान यत्‌ तस्काय॑मभिधीयतेः ८ कृति से जो साध्य हो सौर जो कृति के प्रति 





१ द्र० प्र° प प्रु १७८ | २, खात्मनीष्टसाधनविषयक ज्ञान प्रबतंकमिति नचेत्यारभयोक्तम्‌ , इदानी 

तदेव = इष्टसाधनमेव पयति प्रवतं मुच्यत दति वियेध मासीत्‌ । ३. ननु च प्रेपणाद्योऽवगम्यन्ते 

लोके , उपाधयो हिते; न ऊन्दार्था, + केन पुनस्मी उपाधयो नाम ? उपाधयो हि तय्खा, प्रयोगददैन- 
चि०-२१ 


१६२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


यत्त्कार्थममिधीयतेः श्यमिधानात्‌ 1 तथापि छृतिसाध्यष्टसाधनज्ञानमेव ्रवतक न_ केवरं 
कार्ज्ञानमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , इष्टसाधनताववोधस्य कायौववोध प्रति देतुतयाऽन्यथासिद्ध । 
उक्त हि-- छन्तु स्वय क्ठेदारूपं कर्म यत्कायतां जेत्‌ | 
फटसाधनता तन्न कारण तेन कार्यता ॥› इति । ( प्र° प° प° १७८ ) 
नलु चिकीकैवैपा ममेद कार्यमिति, न तु तदतिरिक्तं कायं नामात्र किचिसपरतीयत इतिचेत्‌, 
सैवम्‌, अन्तरेणापि कायधियं समीहितसाधनतामात्राववोधास्छुधामरीचिमण्डलोदयादी चिकी- 
भवतु कार्थस्यायेवविधत्व तथापि न कायैताज्ञानाप्यरबत्तिरिति डते तथापीति । नेष्टसाधनताज्ञान प्रतर- 
तेह तुरपि त कारयैताज्ञानमेव, तस्नानाच प्रबृन्तसि्याह-मेवसमिति। अच्ापि वाक्या्थैमातरकागत तद्रचनमेव 
प्रमाणमिलयाह--उक्त हीति । भयम्थ.--हितसाधनताकार्य॑तयो, पूवं भेद उक्त.) अनन्तर हितसाधनेष्वेव 
किमिति का्यतामतिर्नान्यतरेति शङ्का परिहरन्त आहु. शाटिकनाथा -किंर्विति । सप्यमसू्वय नियमः, 
विन्त्वय तत्र विप -यत्क्मै कार्यता व्रजेत्‌ ततसखय कशरूपमेव } कथ तहि तस्य कार्यत्वम्‌ ? नहि 
दुःखाकारस्य काय॑त्वसुपपद्यते, यथाहु --“अकर्तव्यो दुःखफल दयत आह--फटसाधनता तत्रेति । 
तस्येव विवरणम्‌-तेन कार्यतेति । अथवा फलसाधनता तत्र कथ कारणम्‌ १ यावता प्रचरति प्रत्येव 
कारण तदिति केचित्त्राह--ठेनेति । तेन कार्यतास्य मदति, नठ प्रहृतेरिति । अतएव तैरुक्तम्‌ “श्ञाप- 
ककोटिनिविष्टा फलसाधनता काय॑तामनुरुष्यते | न्वसौ तदासेवेति । 
ननु कायसिद्धरेव कुतः प्रमाणात्‌ ९ न तावन्ममेद काथ॑मिति बुद्धिः प्रमाणम्‌, तस्याश्चिकीर्षामा्- 
तयार्थासाधकत्वादिति दङ्ते-नन्विति । कोऽ्यामिसन्धि ९ कि कायमेव नास्तीति ? उत तत्रेय प्रमाण 
न भवतीति १ नाद्यः, तदनङ्कीकारे चिकीपषौया एवानुसत्तिप्रसङ्ात्‌ । न वचेष्टसाधनतामाच्रावबोधात्तदुप- 
पत्तिः, पुर्तारम्भपरिधान्तसुद्रीसमीहितसाधनेऽपि इुधामरीचिमण्डलोदये सल्यमारततरङ्सङ्गमेव वा 
असाव्यस्वमावे चिकीर्षाऽमागदिपयाह-मेवमन्तरेणेति । दितीये प्वनन्यगतिकप्बादेपेव मविष्यति 
प्रमाणमिति भाव | मवस्ियपिच्छाततिरेकिणी, तथापि इतियोम्यतामेवाल्म्ते न तदतिरिक्त किचित्कार्य- 
मसि तत्राह--न चास्या इति । साधयितु योग्यत्वमस्ति इ खादेरपि, न कार्यबुद्धिविषयप्वमिति तद 
तिर्किमेगास्या विषय इष्याह--करतियोग्ययोरिति । अस्त तहष्टसाधनत्वमेवास्या विष इति तचाह-- 
प्रधान होः उसे दी कायं कहा जाता है- भ्र ५० वाक्याथं०)। श्पिरिभी इति से साध्य दृष्ट 
साधन के क्ानको दी प्रवतेक मानेगे, केवर काये-ज्ञान को रदीः-एेसा आग्रह मत कीजिए, 
क्योकि इष्ट-साधनता-बोध, कोयता-बोध का हेतु होने से अन्यथासिद्ध है, (जेते ऊुरार का 
पिता, कुरार फ बनाये घटो कै प्रति अन्यथासिद्ध है ) । शालिकनाथ ने स्पष्ट ही कहा है-"कषटरूप 
होने पर भी कायं मे काया ( कततेव्यता ) के रहने का कारण है-फर ( इष्ट ) की साधनता का 
रहनाः (भ्र° प° वाक्य )। यदि ष्ङ्काह्यो किं भेदं कार्यम्‌ यह बुद्धि का आकार नही, 
अपि तु चिकीषौरुप सद्गस्प का हे (बर° नय वि० पर० ४२)। इससे अतिरिक्त कोड कायं नाम की वस्तु 
प्रतीत नही होती । तो यह कहना भी नही बनता , क्योकि कार्य-क्ञान के बिना ऊेवरु इष्ट-साधनता- 
ज्ञान के आधार पर (न्या० मण परु० १८९ पर कथित ) चन्द्र-मण्डरोदय से चिकीषौ भी नही बन 
सकतीः ( जत यह मानना होगा कि जहम चिकीषौं होती है, वहो कार्थ-्ान भी है । इस प्रकार 
'ममेढ कर्यम्‌ः--य्हो मी कार्य-कान सिद्ध ह्येता है ) । यदि कहा जाय कि समसेद्‌ं कार्यम्‌*-- यह 
_ इद्धि का आकार हे, तथापि इस वुद्धि का विषय है-ङृति-योग्यता मात्र । तो यह भी नही कह सकते. 
मात्राच्छन्दाय विदोषेऽवस्थापयन्ति, यथा दतिदहयैमिषेयस्य पञ्चत्वम्‌ । एवमसौ नियोगः समहीनञ्या- 
योभिः प्रयुञ्चमान, प्रेषणादिव्यपदेश्च खमते ( व° १।१।२५ | 


४ 


परिच्छेदः कार्य्ञान्यप्रवरतकत्वोत्थापनम्‌ १६३ 


तत्साधनयोस्तददरीनात्‌ । नापि समीहितसाधनम्‌; अतीतवतेमानयो समीदितसाधनयोस्तद- 
भावात्‌ । नापि फलमेव , तत्साधनेऽपि ददोनात्‌। नापि फरतत्साधनयोरनुस्मूतमभिटाष- 
गोचरतामाच्रमस्या आढ्म्बनम्‌ , असिलखषमात्रगोचरेऽपि सुधामरीषिमण्डदादौ तदभावस्य 
ठर्दितत्वात्‌ । तस्मादेभ्योऽतिरिक्त एव कश्चिदाकार कायंधीगम्य , स एव चकार" कृतिसध्य 
छरत्यु्ेदय कायमिस्युच्यते । रा एव प्रवदेकतया स्वास्मन्यधिगतत्वाच्छब्दरक्तर्गो चरः । 
तथापि कथमटौकिकनियोगे वेदिकलिद्लादि दब्दाना व्युरपत्तिरितिचेत्‌ , उच्यते-यद्यपि 
लोकब्थुखययुसारेण च्ियाया काये प्राप्रम्‌ , तथापि ठेदे स्वगकासो यजेतेति नियोञ्या- 
भिधायिना खगैकामपदेन समभिव्याहारात्‌, "नियोज्य. सच कायं यः स्वकीयत्वेन बुध्यते? 


नापीति | तन देवः-अवीतेति ! ननु यदपि साधनेऽपि दर्शानाखल्मात्रमस्य आल्म्बन न मवति 

नाप्युभयमेकैकव्यमिवारात्‌, तथाग्युभयानुगतमिच्छागोचरत्वमान्मस्य आद्म्बनमिल्याराङ्कय पूवो क्तव्य- 
व्यभिचासेवाह-अभिखषेति । परिरेषादतिरिक्तमेवालम्नमित्युपसहरति- तस्मादिति । ननु भवत्व- 
तिरिक्त तथापि कथं कायेत्वमिति तच्ाह-स एवेति । तथापि कथमस्य शब्दार्थ्वावगतिस्तत्राह- स 
एवेति । सखास्मनीति । बाद्स्येति रोषः | 

कायमा्रस्य शब्दार्थतवेऽपि नियोगस्य शब्दाथत्वमयुक्तम्‌ , अलौकिकेन तत्राहीतसगतिकल्वादिति 
शङ्कते- तथापीति ! अले किकव्वेऽपि विमर्शासकतरकैतः सभाविते सद्धतियरहमुपपादयति-यदय- 
पीटलयादिना । क्रियाया इति } मावार्थस्येद्यर्थ, । स्वर्शकामो यजञतेव्येतन्नियोप्यसमपंणपर नु फल्परमिति 
हि गुरुमतम्‌, तथाच षष्ठाद्ये राद्धान्तितमतस्तप्समपकपदेन समभिव्याह्यरात्‌ सहपाटात्‌ क्रियास्त 
नियोगमवगमयन्ति छिडादय इद्युत्तरेणसम्बन्धः । ननु कर्चपेक्षत्वात्कार्थस्य तस्समपं कष्वमेव स्वगंकामादि- 
पदस्येत्यत आह - नियोज्य स चेति । यः कार्यं श्वकीयघेन बुध्यते स॒नियोग्य इति न्यायान्नियोग- 


क्योकि ईृति-योग्य ( सखाभ्य ) तो हु खादि मी है किन्तु वे काय-बुद्धिः के विषय नही, ( जत कति 
योग्यता से अतिरिक्त ही इस काय-बुद्धि का विषय मानना होगा ) । समीहित-साधन ( इष्ट-साधन ) 
भी उस बुद्धिका विषय नही दह्ये सकता, क्योकि अतीत ओर वतमान ( धनादि ) मे समीहित- 
साधनता के रहने पर भी कार्य-ज्ञान नही ( अतीत मे कार्यता सम्भव ही नही अर वसमान भी 
सिद्धदही है, साध्य नही) । सुखादि एरु भी इस बुद्धि का विषय नही हो सकता , क्योकि फल के 
साधन्‌ से कार्यता-बुद्धि होती दै । फर ओर उसके साधन मे अनुगत इच्छा-विषयता भी काय-ञुद्धि 
का आरम्बन नही बन सकती , क्योकि इच्छा के विषय चन्द्रमण्डलोदयादि मे कायंता का अभाव 
दिखायाजा चुका है। अत इन ( इष्टसाधनत्वादि ) से भिन्नदही कोड आकार कायं डुद्धिका 
विषय मानना होगा । वही आकार क्रति से साध्यहै, इति का उदेश्य है, अत कायं कहा जाता 
ह । उसी आकार विशेष ( कार्थं ) को बाखकने अपने प्रवतैक ज्ञान का विषय निश्चय किया, 
उसी का अनुमान मध्यम बृद्ध की भ्रव्रत्तिमे मी करता है, अत वही शब्द-शक्ि का विषय हे । 
यदि यह परदन किया जाय कि कानमा्नमे शब्दो की शक्तिका निश्चय होने पर भी रोका- 
प्रसिद्ध नियोग मे वैदिक छिडिादि का शक्ति-गरह कैसे होगा ? उसका उत्तर यह है कि यद्यपि रोक- 
व्यवहार के आधार पर धात्वर्थं खूप क्रियाम ही कायंत्व प्राक्च दहै, तथापि वेद्‌ मे “स्वमकामो 
यजेत्‌”--इस भ्रकार नियोज्य-वाचक ‹स्वर्मकामः पद्‌ के समभिव्याहार ( समीय पाठ ) की सहायता 
से छिडादि नियोग के बोधक ते है, क्योकि शालिकिनाथने (भ्र.पं णू १८२ पर) क्हा 
हे कि नियोज्यः वही है जो कायं को स्वकीय समन्चे। नियोज्यं का य्ह विरोषण है- 








१ द्रण प्र०प०प्रु० १८२ तथा. वि, १२५।२ टिडादीनामिति रोषः ) 
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इतिन्यायात्‌ । तस्य च कमिस्बन्धात्साध्यख्गेविरिष्टस्य क्षणपध्वंसिन्यां क्रियायां कालन्तरः- 
भाविस्व्गसाधनयोग्य्त्रैघुयंण कायेतावुद्धययुत्पत्ते क्रियातोऽतिरिक्तं कऋालान्तरभाविफट- 
साधन नियोगसेव लिखेड- ति लिडदय कायसवगसयन्ति । तच्च स्वात्मनि पुरुप नियुज्ञान 
नियोग इति, मानान्तरापषतया अपूवमिति च व्यपदिरयते । नच फटजनकतया फं प्रति 
रोपतयाद्‌ अपूर्वस्य प्राधान्यप्रन्युति › ख॑सिद्धचनुद्रूख्नियोज्यलभायेव फलरोपतावलम्बनात्‌। 

स्वोपभूतगभदासोपकाराय विदधानस्य स्वामिन इव प्राधान्यानुपरोधात्‌ । तदुक्तम्‌-- 


सबन्धगोद्धा नियोप्येन भवितव्यमितस्थाकटरप्वानुपपत्तेरिय, । तथापि भावार्थसवनधयोद्धेव नियोप्यो 
मवु, इतो नियोगसिद्धिरिति तत्राह--तस्येति । स्व्काम इति काम्यस्वगंविरिष्वात्‌ सिदे च कामा- 
भावात्‌ साध्य्वर्मदि्चिष्ट प्रतीयत नयोप्य ; एलविधस्य च भावार्यक्रियाया ममेद्‌ कायमिात काय 
ता्ुद्धयनुपपन्ते › तन्न हेठ -£ण्ष्मरन्यामिति । महनादिव्यादृत्यय कालान्तरमागीप्युक्तम्‌ । तदुत्तम्‌-- 

"टि डादिस्तच कार्यं चेक्छियासेगावगोधयेत्‌ | 

समन्वयो नियो्येन तदानीयेव हीयतेः | इति ॥ ( प्र० १० प्र १८२ ) 
ननु कथमस्य नियोगव्वम्‌ , आक्ञा हि नियोग , न चाणैरुषेये वेदे सा सभवति, अत एवं नापूवैष्वमितिं 
तत्राह~- तच्च स्वात्मनीति । अथवा अपूर्थस्य शब्दाथंसे नियोगस्य वाक्यार्थता कथमिति तत्राह~- तच्च 
स्वार्मसीति | परषामिप्रायरूपपेघा्यमावेऽपि परसपरम्यभिनचचारिषु तेष्वनुगतग्रवतंकप्वरूपो नियोग 
शब्दां ,स चाघ्नापि समाव्य इव्यथः । स्यादेतत्‌-स्व्गसाधनत्वयोग्यतावरलेन खस्वलोकिकनियोगाङ्खीकार ; 
तथा च वरघाताय कन्योद्रहनम्‌, यत छ@रृतिसाध्य ग्रान यत्तव्का्यममिधीयतेः इति कायलक्षणमायुष्मन्मते 
तत्र स्वगे प्रति साधनतया तच्छेषस्य न प्राणन्यमिति तत्राह--न च फलेति 1 यदि परसिद्धयथंमय 
ध्याप्रियेत तदा स्याप्ाघान्यविघात", नतु तदस्ति, नहि खर्गोऽस्य स्यादिति नियोगव्यापारोऽपिठ कथकर 
मामय साधयेदिति, तदर्थमेव खल्पयमक्मे स्वगं ददाति गर्भ॑दासोपकर्तैव स्वामी, तथाच कुत प्राधान्य 
प्रच्युतिरिव्याह- स्वसिद्धीति ! सविदधानस्य ! सविधान योगक्षेम कुवत इत्ययं । स्वा्मसिद्धीति । 


स्वगैकाम ( स्वर्भ-कार्नावान्‌ ) । कामना रदैव साभ्यसेदही होदी है, सिद्ध मे नदी । अत साध्य 
स्वं विरोपण-विक्षिष्ट नियोत्य उसे ही अपना कार्यं सम्ह्धेगा, जो कि स्वरम साधन-योग्य हो। 
यागादि क्रिया तो क्षण प्रध्वसिनी है। भावी जन्मसे मिर्ने वे स्वर्गं पल की साधनता उसमे 
बन ही नही सकती , इसं छण्‌ उदको थागादि त्रिया मे कायंता-इुद्धि न होकर क्रिया से अतिरिक्त 
नियोग (अपूव) मे ही कार्य॑ता-बुद्धि छिडादि से होगी । बह अद्वै अपनी निष्पत्ति मे पुर्ष का नियो- 
जक होने से नियोग, ओर वह प्रस्यक्चादि भ्रमाणान्तरो से गम्य न होने के कारण अपूव कहराता है- 
क्रियादिभिन्न यत्कार्यं वेद्य मानान्तरैनं च । 

अतो मानान्तरापूवैमपूर्मिति गीयते ॥ (प्र प॑. प्र १८७) 
यदि सन्देह हो कि यदि बह अपूर्वं पएर-जनक है, तब तो फ के प्रति रोष ८ अङ्ग ) बन गया, 
पिर उसमे प्रधानता न रही ( अर्थात्‌ पदे कहा गया हे कि कायं वहीहै, जोषति मे प्रघनदहो। 
किन्तु यहा अपूव स्वगद का अद्ध बन जाने से प्रधान नही रहा, उसे कायं केसे कहेगे १) । तो 
यह्‌ सन्देह उचित नही , वथोकि वह एरु का रोष इसी लिए बना है कि उसकी सिद्धि के अनुकर 
नियोज्य का काभ हो जाय। अत जसे जपने अङ्गभूत भृत्यो की उपकार-साधना मे प्रयल्लशीरु 
स्वामी प्रधान ही रहता है, वेसे ही अपूव भी अपने अङ्गभूत नियोज्य का स्वर्प-रखाभ करने के छिए 


१ यथाहुनाधाः-“नच फख्जनकतया गुणभावादपूर्वस्य वाक्याथंवहानिः, खानुगुणनियोग्यखमाय फएलनुक्र 
स्तावटम्बनात्‌ , यथा आस्नन एव सविद्धानः खामी गमंदासस्योफ्करोतति; तद्रदतदपि |” ऋ.वि, १।१।२५ 
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(स्वात्मसिद्धयनुक्रूखस्य नियोऽयस्य प्रसिद्धये । 
श~ ® हैः भ 
कुर्वत्स्वगौदिक्मपि प्रधानं कायेमेव नः॥ इति । 

च ® ननाकोनदप वः गे 
तदेवमदोकिकत्वेऽपि नियोगस्य यूपाह वनीयादिवतदान्तरससमिव्याहाराद््डिादीना तत्र 
सवन्धग्रहणोपपन्तेरुपपन्नं तच्रश्नायस्य प्रामाण्यम्‌ | म्रयोगश्च विवादाध्यासिता टिडादयं 
एतत्कियातिरिक्तकायीसिधायिन. कायमिशायित्वाद्‌ गासानयेखादिपदवदिति। विश्च गाति- 
रिक्तकायीनभ्युपगमात्‌ यागस्य च स्बगेसाधनत्वातुपपत्ते" स्वगकामो यजेतेटयादिवाक्यानाम- 
म्रामाण्यप्रसट्खो बाधक इति 


-----+ ^ 


अनुष्ठान विना नियोगासिद्धं कर्ता विना च तस्यासिद्धे अधिकारिण विना कर्तुरभावान्नियोज्य विना 
तदभावाद्‌ यकामानुशुणे च कामिनियोगव्वायोगात्‌ तदिदमान॒कूद्यम्‌ । अपिभिन्नफ़मः | स्वर्गादिक कुर्व 
दपि प्रधानमिति । प्रतिपादिततरकोपसहारपृव क स॒पपादित नियोगकब्दाथ प्रतिजन्दी्रहणपूर्वकमुपसहरति-- 
तदेवमिति । यूपादीति । यथा खड यूपाहवनीयादौ धूप तक्षति, यूपमष्टाखीकरोति, यूपमनक्ति, अरद्रो- 
दित सूयं आहवनीयमादधातीश्यादिवाक्षयपर्यालोचनया ससतौ कौचन दावभ्निविरोषरो धूपे पञ निव- 
घ्रातिः (आहवनीये जहोतीः््यतर यूपाहवनीयशन्दार्थाविपि निर्णीयते | आदिणब्देन यववराह्यदि्रह्यम्‌ । 
विवादेति । कार्याभिधायिन इष्युक्ते मावार्थामिधानेन सिद्धसाधनता तन्निदुत्यथं क्रियातिरिकेषयुक्तम्‌, तथा- 
वा प्रसिद्धविदोषणता तन्निचच्यथ॑मेतत्पदम्‌ । क्रियान्तरामिधायिपदेषु च सुप्रसिद्ध साध्यम्‌, पक्षे चेतदभिधेय 

क्रियातिरित्त काय्वमेतदनमिषेयघ्वे सति क्रियाष्वाद्रा,एतदमिघेयववे रुति च्रियात्वानधिकरणप्वाद्रा,आयमभि- 
धायक्स्वसाधनव्याहतम्‌ , द्वितीय सिच्यत्‌ क्रियाखानधिकरणकार नियोगमादाय सिध्यतीति नियोगसिद्धि । 


ताभ ्भम््ामाििििािण म्ाााननम 


स्वभ की साधना करता है, अत उसकी प्रधानता अ्चुण्णहे | शाल्किनाथने (ज प पृ, १९० पर) 
कहा है-- “अपनी सिद्ध के अनुकर नियोज्य की भ्रसिद्धि के छिए स्वगदि का सम्पादन करता इजा 
मी काये ( अपूर्वं ) हमारे मत मे प्रधान ही है ।' जैसे यूप, आहवनी्ादि पदार्थं अलौकिक माने 
जाते ह ( अर्थात्‌ वेदिकगण यूपः शब्द से केवर रोक-प्रसिद्ध किसी काष्ट-स्तम्भ को नदी कहा 
करते, अपितु श्यु" तश्चति, श्यूपमनक्ि-आदि वाक्यो से विहित ट तथा अच््ट सस्कार-विशिष्ट 
लोकोत्तर वस्त को कहत है । इसी भकार आहवनीय अश्चिका भी लोकोत्तर आकारै) वेसे ही 
नियोग ( अपूव ) भी अलौकिक है । तथापि स्वगकामादि प्रसिद्ध पदो के सहयोग से छिडादि पदो 
का शक्तिग्रह अूर्बमे हो जाता है। अत उस (नियोग) मे वेद्‌ का प्रामाण्य भी बन जाता है।इस 
विषय मे अनुमान-प्रयोग है--“विवादास्पदं टिडादि, एतदभिधेयदवविरिषटक्रियास्वाभावयुक्तं कायं के 
वाचक है, कायं-वाचक होने से, ऊ से-- “आनयः जादि पद्‌” [ काय-वाचकत्वमान्न को साध्य बनाने 
पर खिद्ध-साधनता दोष हो जाता , क्योकि क्रियारूप कायं की वाचकता लिडादि मे दूसरे मानते ही 
हे । अत साध्य-घटक कायं का चिरोषण दिया--क्रियास्वाभावयुक्त । क्रियास्व-रहित कायं की वाचकता 
द्‌ सरे नही मानते, जत उक्त दोष नही । किन्तु साध्याप्रसिद्धि दोष हो जाता है, क्योकि 'जनय'-- 
आदि पदो से क्रियास्व-विष्धिष्ट काय की ही वाचकता है , करियाव्वाभावयुक्त कायं की वाचक्ता नही । 
अत क्रियात्वं का विशेषण लगाया एतद्भिधेयत्व-विशिष् । 'आनयः--भादि पदौ के वाच्य (क्रिया ) 
से क्रियास्व रहने पर भी एतदभिघेयत्व ( छिडादि-वाच्थत्व ) नही, अत॒ विरेषणाभाव-भ्रयुक्तः 
विशिष्टाभाव ( एतदभिधेयतव्ववििष्टक्रियाव्वाभाव ) रह जाने से एतद्सिधेयत्वविरिष्टक्रियात्वाभाव- 
युक्तं काय-वाचकत्व रूप साध्य (जानयः- जादि पदो में प्रसिद्ध हो गया । किन्तु यही साध्य अपने 
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१, फल्मननुगणनियोगे इव्यर्थः । २, नियोग्यसम्बन्धायोगादिव्यर्थ. | 


१६६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


अत्रोच्यते-भवेदिष्टमनोरथो यदि स्वात्मन्यपि काैबोधस्य प्रव्तंकव्वमध्यवसीयेत, समी- 
दितसाधनताया एव तु स्वात्मनि प्रव्दकल्वाध्यवसायात्‌। न च भूतादौ व्यभिचार , यत.- 
कायंस्यावगतेद तुथर्‌ः दितसाधनम्‌ । 
ण्‌ # ५, स 
परवृत्तस्ताद रां हेतुव्यभिन्यारस्तत इत. ।॥ १५ 
येनापि हि का्थीबवबोधस्येव श्रवदकत्वमभ्युपेयतेऽभ्युपेयते एव तेनापीष्टसाधनतावबोधस्य 
कायीववोधं प्रति हेत॒ता, तदभावे कायंबोधावुपपत्तेः । तच्रापीष्टसाधनतामान्नस्य भूतादौ 
व्यभिचारात्‌ कृतियोग्येष्टसाधनताज्ञानमेव काय॑ताज्ञानहेतुरिखयभ्युपेयप्‌ , तथा च तारगिष्टसाध- 





ताबोधस्यैव प्रवृत्ति दुस्वोपपत्तौ करिसन्तर्मडुना कायौवदोधेन । न वचेदगिष्टसाधनताज्ञानमेव 


तदेतप्काये व्युत्तिसमथन॒दूषियिदुसुपक्रमते-उच्यत इति । समीहितसाधनताया इति । 
तद्रोधनभ्‌, दिपयेण विपयिलक्षणात्‌ । ततश्च तस्यैव परत्रायनुमानेन तत्रैव शब्दशक्ति. नतु कायें इत्यमि- 
प्रायः | इएसाधनताग्योधश्य भूतादौ प्रवर्तकलन्यमिषार पूोत्तमनूद्य शोकेन परिहरति- कायस्येति । 
यादृशमिष्टसाधनप्य इतियोग्यताविशिष्ट तव॒ का्यज्ञाने देदस्तादशमेव ग्रदृत्तिहेतुराश्रीयते मया तत 
कुतो व्यपितचार इति योडना । शोक विदरणोति-येनापीति । नन इतियेम्येष्टसाधन्ञानमेव काथं. 
लान नत्वनयोधुंमासोधयज्न्यजनकता यदाह--ध्वथौ खद्वेकंधीवे्यलवेऽप्याङृतितो व्यक्तधीुतःति । 
तथाच तस्य प्रवतं कप्वाश्रयणमसदनुकरूटमेवेति तव्राह- नचेति । देठमाह~ तस्येति । “पटसाधनता 
तत्र कारण तेन कायैता, इति खीकारात्‌ हेतदेठ॒मतरेक्यमनुपपन्नमित्यथं. । यत्तु ममेद्‌ कायेमिति बुद्धे 


साधक हेतु के बरु पर पश्च से सिद्ध होकर विरेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव स्पसे तो घट नही 
सकता , क्योकि लिदादि के अभिधेय मै एतदभिध्रेयत्व ( लिडाच्भिधेयत्व ) ही हे, उसका अभाव 
नही । अत यही कहना होगा कि लिडादि कै उमिप्रेयमे क्रियास्वश्प विहलेष्य भाग नही, तभी तो 
विशेष्याभाव-प्रयुक्त विदिष्टामाव वर्ह सिद्ध होगा । अत यह मानना पड़ गया कि किडादि क्रियात्वा- 
मावयुक्त कायं के वाचक हे, अथत्‌ टिडादि का वाच्य कायं धात्वथं क्रिया से विरक्चषण (अपूर्व) है ] । 
वेदान्ती-आपका मनोरथ सिद्ध हो सकता था, यदि बारक काय-क्ञान को अपना प्रवतैक 
समश्चता । चिन्तु इष्ट-साधनता-क्ञान मे ही उसे अपने प्रवर्वकत्व का निश्चय होता है । (८ अत मध्यम 
बुद्ध की भ्रवृत्तिमे भी उसी का अनुमान करेगा, पिरतो दृष्ट-साधनतासे दही छिडादि की शक्तिका 
निश्चय होता हे , का्य॑-ज्ञान मे नही ) । यह जो कहा था कि अतीतादि विषयो मे इष्ट साधनता रहने 
पर भी प्रवतेकत्व नही, अत इष्ट साधनता-बोध से प्रवतेकस्व का उ्यभिचार है । वह कहना उचित 
नदी , क्योकि आपके कायं-ज्ञान मे जैसा ( ति योग्यता-विदिष्ट ) इष्ट-साधनस्व हेतु है, वैसा ही 
हम प्रलृत्ति का हेतु मानते है, तब व्यभिचार वयो होगा १ जो का्ं-बोध को प्रवसेक मानता है, वह 
भी इष्ट साधनता-बोध को कार्य-बोध मे हेतु मानता है, क्योकि दष्ट-साधनता फे निना कार्य-बोध 
ही नही बन सकता | वहो मी तो इष्ट-साधनता मान्न अतीतादि मे व्यभिचारी है, अत छृति-योग्य 
दष्ट-साधनता-क्ञन को ही काय्ञान मे हेतु मानना होगा । तब तो उसी प्रकार क विशिष्ट इ्- 
साधनता-बोघ को प्रवृत्ति काहितु मानलेनेसे काम चरु जाता है, बीचमे कार्य-ज्ञानको क्यो 
भ्यथं म फसा सला है ? दस प्रकार का इ्ट-साधनता-क्ञान ही कार्यता-ज्ञान है" ेसा आप नही 
कहं सकते › क्योकि उक्त द्ट-साधनता ज्ञान को आप कायता-ज्ञान के प्रति हेतु मानते है (द्‌ भ्र 


९, समरींहतसाधनता्ञानम्‌ । २, नयवि°पर०३९ ! ३ आङ्धतिव्यत्तयोरितिशेष 
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कायेताज्ञानम्‌ , तस्य तज्ज्ञानं भ्रति हेतुखाभ्युपगमात्‌। न च ममेदं कायेभिति चिकीपौम- 
पहाय कायज्ञान नास किचिदुपठमासह । न च चिकीषंव कायंधियमन्तरेणानुखद्यमानां ता 
कर्पयतीति युक्तम्‌ , छतियोग्येष्टसाधनताववोधादेव चिकीषोया अप्युपपन्ते. । 

न च कृतिसाध्य प्रधानमिति कायेटश्चणं युक्तम्‌ , फठेऽतिव्याप्रे. । अथ साक्षात्छृति- 
साध्यत्व विवक्षितं न च तद्फलठेऽस्तीति सतम्‌ , मेवम्‌ । नियोने तदभवेनान्यप्रे , भावाथ 
स्य॑व साक्षाच्छरतिसाभ्यत्वात्‌ 1 अथ साध्य॑कस्वभावस्वम्‌ , न , प्रागभाववत्सु व्यभिचारात्‌ न 
च सदा साध्य॑कस्वमावत्वम्‌ , यागाद्यनुष्ठानोत्तरकाटमपि तस्य साध्येकस्वम।वत्वे कदाचिदपि 
नियोगासिद्रौ स्वगौसिष्िग्रसङ्खात्‌ । अस्तु वा यत्किचिदविचारितरमणीय सेके कार्यम्‌ , तथापि 


परिरोषात्कार्यविपयत्वमृक्त तदप्यसिद्ध तस्णधिकीर्पारूपत्वादिव्याह-नच मसेदमिति । यच्विष्टसाधनतामः- 
त्राचिकीरपानुष्पतेस्तद्धेद कार्थं खीकर्तव्यमिति तदपि बििषटेष्टताधनखीकाराप्परिहतसिव्याह-नचेयादिनां 

तदेव कार्यस्याप्रवतंकत्व प्रमाणामाव चोका वद्छक्षणसुक्त दूषयति-- नच कृतीति । फलमपि हि 
कृतिसाध्य छृत्युहेद्यतया प्रधान चातस्तनातिव्याप्षिरियथंः । नन्वन्यवधानेन कातसाव्यत्व विवक्षितम्‌ 
नच ततफटेऽस्ति नियोगव्यवधानात्तस्येति चड्ते- अथेति । तद्च॑सिद्धिघाष्वर्थस्येव साक्नात्कतिलक्षणग्रयल- 
साध्यत्वात्‌ नियोगस्य तद्रयवधानादिति दूषयति मैवमिति । किमिद साध्येकशवभावल्म्‌ ? कि साधना- 
हत्गधिकरणत्वम्‌ ? विवा सिद्धव्वानधिकरणरटम्‌ ९ आचये प्रागभावबत्सृत्पत्तिये.ग्येष्वतिव्याप्तिरियाह- 
प्रागभावेति । दितीय दुपयति-नव्च सदेति } एवलक्षणके नियोगे तस्ति द्वयं परछत्तिरेवानुपपन्ना 
व्याघातात्‌, फलसिद्धिः पूर्वाक्तयोग्यताविरहश्च । तथाच स्वामसिद्धयनुकुट्स्येव्यादिगालिकया के ब विल- 
पितमेव स्यादिव्यथं । एव का्ैमात्रस्य लक्षणानि दूषयित्वा तद्विरोध नियोग दूधयति--अस्तु वेति । 


ह 1 


पं १७९तथानयवि घु ३९) । मेद्‌ कायम्‌ य्ह पर चिकीषौ को छोडकर का्य-क्ञान 
का अनुभव भी नही होता । “"काय-ज्ञान कै विना चिकीषौ ही अनुपपन्न होकर उस ( कार्य-ज्ञान ) 
का कट्पक है*-यह कहना भी युक्त नही , क्योकि कतियोग्य इट-साधनता-ज्ञान से ही चिकीषौ 
भी बन जाती है, काय-क्तान की उसे को आवश्यकता नही । यह जो काय का रक्षण करिया था-- 
रृति-साध्य एव कति के प्रति प्रधानः वह भी युक्त नही, क्योकि स्वगदिष्छमै भी कति. 
साध्यता ओर कति की उदेर्यता रहने से रक्षण अतिव्या्ठ है । यदि कहा जाय कि कार्ये रक्षण 
से साक्षात्‌ कृति-साध्यता का निचेक्न है! परतो साक्षात्‌ कृति-साध्य नदी, मध्यमे सपूर्वं का 
व्यवधान है । अतः वर्ह अतिभ्याश्चि नही। तो यह भी नदी क्ह सक्ते, क्योकि साक्षात्‌ इति- 

1ध्यत्व तो नियोग मँ मी नही , किन्तु धाव्वथं रूप यागादि क्रियाम ही है । यदि कहा जाय इति- 
साध्यत्वं का अथं ह~ साध्यमाच्चस्वभावप्व । धात्वथं क्रिया के दो स्वभाव है-- साध्य ओर सिद्ध, 
अत उससे अतिव्यासि नही होगी, तब तो प्रागमावकाङे पदाथो मे साध्य मान्न स्वभावता रहने से 
अतिव्या्ति है । यदि कहे कि सदा साध्यमाच्सरवभावता विवक्षित है। प्रागभाव बा पदार्थोमे 
म्रागभावकाखावच्छेठन साध्यमान्रस्वमावता रहने पर भी सदा नही , अत उनमे अतिच्यास्चि नदी । 
तो यह कहना भी उचित नही , क्योकि यागादि का अनुष्टान पूरादहो जने पर नियोग सिद्ध होता 
डे? कि साध्य ही रहता है? यदि सिद्ध होता है, तब उसमे सदा साध्यमान्नस्वमावता रक्षणन 
जाने से असम्भव है ओर यदि यागादि का अनुष्ठान हो जने पर भी नियोग साध्यहीहै, फिरतो 
कभी भी नियोग सिद्धिदयीनहीदहोगा, नियोगी सिद्धिन होने पर स्वगीदिकी भी सिद्धिन 


।; 





६. कृतियोग्यवेल्यादि. । 
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कथं वैदिकटिडादिदाब्दादलौकिकनियोगस्य प्रतिपत्ति ? मानान्तरानधिगते तस्मिंिडादे 
सद्धतिश्रहणायोगात्‌ । अधिगमे वा “अतो मानान्तरापूवमपूसिति गीयतेः, इति स्वकपोर- 
करिपतापूरवैत्वभज्गप्रसङ्ग । न च कायेमात्रेऽवसितसङ्गतिका लिडाद्य' शाब्दा नियोज्याभि- 
धाचिस्वर्गकामादिपदसमभिन्याहारसामभ्यक्ियातिरिक्तमेव कायमवगमयति, आश्युतर- 
विनारिन्या- क्रियाया काल्यन्तरभाविस्वगोदिसाधनतातुपपन्तेरिति युक्त वक्तम्‌ । अतुपप्ति- 
वेद्यत्वे मानान्तरगोचरत्वप्रसङ्खात्‌ । 

नन नेयमथौपत्ति" , तकं एवायञुपन्यस्त., तेन तकोधिगते नियोगे सङ्गतिग्रह" सडच्छते ; 
तकस्यामानस्वात्‌ । प्रमाणानुपाहकस्तर्को नतु भ्रमाणमिति हि परीक्षका इति चेत्‌, मेवम्‌ , 
तकैमोचरत्वेऽपि प्रमाणान्तरगोचरत्वस्यापरिहायेत्वात्‌ । तथाहि- प्रमाणान्तराधिगतनव्याप्य- 


तादयो नियोगः कि प्रमाणान्तरेण न हीत १ भिवा गहीतः १ उमययथापि दूषणपाह-- मानान्तरेत्या- 
दिना । ननु नाव्यन्तमटीकिकम्वमस्य यावता कार्यताकागेण ठोकग्रसिद्धस्यैव सतो विरोपमात्रनिर्णैयो 
वाक्यविरोषविमशद्धवति । यथाहु - 

"्युत्पत्तिरपिकायैऽथै व्यवहायनुसारिणी | 

किठ निर्धरणामात्र वेदवाक्यविमशंजम्‌ ॥* इति ॥ (प्र° प° प्र° १९२) 
तदेतयूर्ैपक्चावसरोक्तमनू् दूषयति---न चेलयादिना न च युक्तमिष्युक्तम्‌ ›, तच देठमाह--अनुप- 
पत्तीति । अथापत्तिः खल्वनुपपत्तिः | तथाच मानान्तरगम्यसादपूरवत्वनिवारणमिःव्य्थ, | 

ूरवैवादि्दय शङ्कते- नन्विति । अपूर्व निर्वाहयति-- तकैस्येति । थयपि तरक स्वयं न प्रमाण 

तथापि तद्विषय प्रमाणविषय एव, तथा चोक्तदोषानुषद् इत्याह-सेवभिति । तदेव दर्शयतु तर्व॑स्वरू- 
पमाह-- तथाहीति 1 एकाभ्युपगमेनेति। व्याप्याहार्यारोपेणेत्यर्थ । अनेन चानुमानेऽतिव्यापिः परिहृता | 


होगी । अस्तु, मानख्ेतेदहै कोह अविचारित रमणीय कार्य । फर भी वैदिक छिदि शब्दो से 
जरौकिक नियोग का बोध केसे होगा ? क्योकि प्रमाणान्त के अविपयभूत नियोग मे किडादि का 
दाक्ति-ग्रहण ही सम्भव नही । शक्ति-गरह की उपपत्ति के ङ्एु यदि नियोग को प्रमाणान्त का विषय 
मान ठ, तब “अतो मानान्तरापू्चमपृ्वैमिति गीयते? ( प्रमाणान्तर का विषय न होने से अपूव को 
अपूर्व कहा जाता है--प्र प॑ घर, १८७ }- यह आपका कपोर-कषिपत अपूर्वसवरूप ही चौपट हो 
जाता है । यह जो कहा था #ि यद्यपि छिडादि शब्दौ का शक्ति-ग्रह रोकिक काये मात्रमे ही होता 
है, तथापि नियोग्य-समप॑क 'स्वगैकाम? पद्‌ के सहयोग से क्रिया से अतिरिक्तं अरोकिक कायं के 
बोधक किडादि हो जाते है, क्योकि श्षणग्रध्वसिनी यागादि क्रियासेतो कारान्तरसे होने वाङ 
स्वगे की साधनता बन नही सकती । वह कहना भी युक्त नही , क्योकि स्वगे-सावनता की अन्यथा- 
लु रपत्तिख्प अथापत्ति से अपूर्वं की कर्पना करने पर वह प्रमाणान्तर ( आगम से भिन्न अथीपत्ति ) 
का विषय होकर अपनी अप्वेता ही खो वैठता हे । यदि शङ्का की जाय कि स्व्म-साधनता की अन्यथा- 
सुपपत्ति से अपव की क्टपना-- यह अथौपत्ति नही , अपितु तकं मान्रहै। उस तकं से अवगत 
निथोग मै छिडिदि का शक्ति-गह होता है। तकं तोश्रमाणहे नही, वयोकि तकं प्रसाणों का ञनु- 
ग्राहक ( पोषक ) ही हैः , स्वय प्रमाण नही-रेसा दी शाखकार मानते है । तो वह शाङ्का युक्त न 
होगी, क्योकि अप्व मे तकं की विषयता मानने पर प्रमाणान्तर की विषयता भी अपरिहाय हे 
जाती हे । प्रमाणान्तर से जिन दो पदार्था का व्याप्यभ्यापकभाव जाना जाता है, उनमे एक पदां 
को थोडी देर के छिएु मान कर दूसरे का नियमपूर्वक प्रसञ्जन ( आपादन ) करना ही तकं कहरता 
हे । जेसे-( भरसयक्ष प्रमाण से धूमाभाव जर अग्न्यभाव का व्यग््यन्यापकभाव निश्चित है । पर्वत म 
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व्यापकभावयोरेकाभ्युपगमेन द्वितीयस्य नियतप्रसञ्जनहूपस्तकं" । यथा यद्ययं वहिमान्नस्या- 
दइ्मवानपि नस्यादिति । तथा च यद्ययं छिडादि" क्रियातिरिक्तकायोभिधायी न भवेत्तदा न 
स्वगकामपदेन सममिव्याष्ियेत, समभिन्याह्ियते चायम्‌ , तस्मास्कियातिरिक्तकायोमिधायकः 
इति प्रसङ्गरूपेऽपि तकं दवयोरापा्यापाद्कमभावयोस्तदभागयो्च धूमवत्त्ववह्िम तवयोस्तद्‌- 
भावयोसिवि मानान्तरगोचरता कथ न स्यात्‌ ? न चापाद्याएादकमावोऽपि ; क्रियातिरिक्तिकायं- 
स्याग्रसिद्धत्वेन तदभावस्याप्रसिद्धसात्त । अग्रमाणभूतश्च तक" । स्म्रलयनुभवभेदेन ज्ञानदे- 
रादयवादिना स्मरृतावन्तभवतीति वाच्यम्‌ । न चात्रानठभूते नियोगे स्ति सभवति, सस्का- 
रजन्याया स्पतेस्तदभावेऽभावान्‌ । नतु पृवौलुभवजन्यसंस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्छतिरिति न 
नूम , कितु सपेक्ष ज्ञानम्‌ । अस्ति चात्र प्रमाणानुत्राहकनया तकंस्य तदपेक्षा, ततो नोक्तदोष. 


नानाता जा 





नियतप्रसञ्जन तकं इद्युक्ते यचनित्य स्यान्मूत्तः स्यादिवयादिप्रसज्ञामातेऽतिव्यातिस्तद्थं प्रमाणान्तरे- 
स्याचक्तम्‌ । नियतपद्‌ ठु व्यर्थमेव । उदाहरति-यथेति । प्रकृतस्थलेऽ्यापाद्ापादके विवेयति-- 
तथां चेति । अस्य च विपर्यये पर्वव्ान दशच॑यति-सममिव्याहियते चायमिति । कथं न सया- 
दिति। इतरथा मूल्नैयिव्यादिति मावः} अभ्युपगम्यापायापाद्‌कूमाव प्रमाणान्तरगोचरप्रसक्तिरुक्ता 
त एव नास्ति अप्रसिद्धविरोषणत्वादिव्याह--न चेति । भव हि क्रियातिरिक्तकार्यानभिधायकत्वमापादक 
सर्मकामपदावममिव्याहास्थधापाय्य , तच्रातिरिक्तकायेस्याग्रसिद्रप्वादेष तदनमिधानमप्रसिद्धमेषेत्यथः । एव 
तर्कीगाचरत्रेऽपि प्रमाणान्तरगस्यव्वमापादितमिढानीमप्रमाणरूपत्वमपि खन्मते तकंस्य न शक्यसमथनम्‌ + 
स्मृतिव्यातसरिक्ताप्रमाणज्ञानख मवतानङ्गीकारात्‌ । स्रतश्चाननुभूतचरतयाऽनुपचितसस्कारे ऽनुपपत्तेरिव्याह- 
अगप्रमाणमूतेयादिना । नयु वथमेतछ्लक्षण न क्षीकरुम यत्सस्कारमाघ्जन्य ज्ञान स्मृतिरिति, येना- 
ननुभूते सस्कारामावाससप्रप्यनुपपत्ति, स्याक्कि तु सापेक्न ज्ञानमिति शङ्कते---नन्विति । प्रङृततके च 
लश्षण वर्तयते--अस्ति चात्रेति । यदिदमस्य सापेभ्नत्व तस्क ? स्वोत्पत्तौ ९ उत विपयावयोघे ? आग्रेऽपि 





अग्निका निश्वय-सा होने पर भी थोडी देर के किए अग्न्यभाव का रहना ( आहायोसेप ) मानकर 
कहना कि यदि इस पर्वत मे अग्निका अभावहे, तव धूम का भी अभाव होगा। उसी अकार 
रक्त मै यदि यह छिडादि शब्द, धात्व क्रिया से अतिरिक्त कार्यं का वाचक नही होता , तब 
इसका '“स्वगकामः' पद से समभिन्याहार ( सहोच्चारण ) नही होता । किन्तु इसका सस्वशकामः पद्‌ 
से समभिन्याहार देखा जाता है, अत किडादि, क्रिया से अतिरिक्तं कायं का वाचक है- इस प्रकार 
के प्रसङ्गरूप तकं मे जापाच्य ( ^स्वमकामः पद का समसिव्याहाराभाव ) ओर आपादक ( क्रियाति- 
रिक्त कायंवाचकस्वाभाव ) एव उनके अभाव वैसे ही भ्रमाणान्तर के विषय होते ह, जैसे अग्नि ओर 
धूम एव उनके अभाव । चस्तुत क्रियातिरिक्त कायावाचकर्व ओरं स्वर्भकामपदासमभिव्याहार का 
जआपाद्य-जापादकमाव ही नही बनता , क्योकि च्छया से अतिरिक्त कायं लोक से प्रसिद्धः नही, अत 
उसका अभाव भी अप्रसिद्ध ही है । यह जो आपका कहना है कि तकँ अप्रमाण है । आप्‌ (प्राभाकर) 
के मत मे स्ति ओर अनुभव के मेद्‌ से हान ठो राशषियो सें विभक्तं किया गया है । उनसे अनुभव 
परमाण जर स्ति अप्रमाण है । तकं यदि अप्रमाण हे, तव स्मृति स्प ही मानना होगा | किन्तु 
यहां अनुभूत नियोग की सुति बन नदी सकती , क्योकि संस्कार से जन्य होती है-स्यृति , 
2 केन्‌ व स्ति भी नही बन सकेगी । यदि कदं किं पपू्वनुभव-जन्य संस्कार मान्रसे 

न्य तान स्फरति है" एेसा स्ति का रक्षण नही करते, अपितु स पेश्चक्तानत्वम्‌--यह स्मृति का 
रक्षण करेगे । प्रमाण का अनुग्राहक होने से तकं मी प्रमाण-तापेक्च हो जने से स्मृति स्प है, अत 


० 
९ मानान्तरगोचर्वानङ्गीकारे तुक॑मूलस्य प्रमाणान्तरस्य नैयिदय स्यादित्यथ, | 
चि ०-२२ 
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इति चेत्‌ , मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-किञुपत्तौ सापेक्षत्वम्‌ ? उत विषयाववोधे ? 
नाद्य , ग्रसाणज्ञानानामपीन्द्रियखिद्नादिसपिक्चतया स्मृतिखप्रसद्वात्‌ । न द्वितीय. › विषयाव- 
ोघेऽपि सापेश्च्वे स्खते अदीपबञज्ञानरवामावप्रसङ्गात्‌ , अपसिद्धान्तापत्तिश्च । 
“श्रमाणमनुमूति सां स्यतेरन्या स्मृति" पुन ॥ 
पू्विज्ञानसंस्कारमात्रलं ज्ञानयुच्यते | ( प्र० पं० अभर० १) 

इति दाटिकनाथवषचनविरोधात्‌ । 

न चाथापत्तिगस्यसमपि , छृतेभोवार्थंजननद्राराऽपु्साधनत्ववच्छियाया एवापूवोवान्तर- 
व्यापाराया खगसाधनसोपपन्ते । अपि च धयो जाह्यणायावगुरेत सातेन यातयाः दियता 


यछिचिदपेक्षा ? उत ज्ञानपे्षा ? जाये आह-नाद्य इति । एतेन द्वितीयोऽपि निरस्तः । लिद्धक्ञान- 
नापेश्चस्याप्यनमानस्यास्पतितात्‌ । द्वितीय निरस्ति-- विषयेति । बिषरयावोधे विषयव्यवहारजनने, 
कौरेन कार्यलक्षणात्‌ । तत्र सपि म्रदीपवल्जानप्व न स्यादिवयथंः। प्रमाणमनुभूतिरिति प्रमाण- 
सामान्यलक्षणम्‌ । अनुमूतेल्भणमा€-- सा स्मृतेरन्येति । स्परतिव्यतिस्तिम्‌ कञानमिव्य्थः , तेन च स्मृते 
प्रामाण्य निवारितम्‌ । स्मृतेरपि ल्श्णमाद-- स्मरति" पुनरियादिना ! अनुमानप्रप्यमिल्ादिव्याड्च्यर्थं 
माघरग्रहणमिति प्रकरणपञ्चिवप्रमाणपारयायणशछोकाथ, | 

एवमनुपपत्तिमङ्धृप्यपूर्वखक्षतिरापादिता 1 ददानीपनुपपत्तिरेव नास्यन्ययथेवोपपन्तेरिवेतस्परति- 
बन्दीपूर्वैकमाह-न चाथौपत्तीति | यथा हि यजतस्य इतिसाभ्यनियोगामिधायिना छिडा कृति 
नियोगयोः प्रतीतेसभयोशेकपदघ्वेन साध्यसाधनभावप्रतीतौ मावार्थविष्रयकलेन तजनकव्वनियमाकरतेरनि- 
योगस्य चामोवार्थतात्‌ प्रकृलयमिषेयमावार्थयु्पाच तद्द्रारा॒नियोगसाधनता इते्म॑वद्धिरडधीक्रियते तथा 
क्रियाया एव क्षणिकाया अग्यपू्वाबान्तर्यापारायाः फरसाधनप्वोपपत्तो न॒ स्वतन्त्रनियोग्यतिरेकेण 
काचनानुपपत्तिरियर्थ. | यप्पुनतर कैश्िुक्तम्‌-अपू्वकस्पनायामपि साधनसाधनतेव यागस्य न तु साक्नाप्ता- 
धनता यागस्येति तत्कद्पनायामपि तदवस्थेवानुपपन्तिरिति, तन्न › व्यापारतयैव कल्पना तेन चाव्यव- 
धानात्‌ | यदि च तत्कद्पनामात्राद्वववधान तह्॑वगूरणादावपि स्यादिति प्रतिबन्दी गहाति--अपि चेति । 





अप्रमाण है । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि यही जिहहासा होती है कि तकंको प्रमाणकी 
उपेक्षा अपनी उत्पत्ति मे हे? या विषय के प्रकाशन मे? प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि अपनी 
उप्पत्ति मे किसी की अपेक्षा करने से तकं, स्मृति है । तब तो परमाणक्ञान भी स्ति बन जा्येगे , 
क्योकि उन्हे भी अपनी उन्पत्ति से दन्द्रिय, लिङादि की अपेक्षा हे । द्वितीयः ( विषय-प्रकाशन सें 
अपेश्चा ) पक्ष भी उचित नही , क्योकि चिषय-प्रकाहान सें यदि स्मृति सापेक्ष होगी; तब तो स्मृति 
सै ज्ञानस्व ही नही रहेगा, वह भी प्रदीपादि की मौति ज्ञान से भिन्नदही हो जायगी । यदि स्मृति 
कोक्ञान न माने तो वह अपसिद्धान्त होगा , क्योकि शारिकनाथ ने स्पष्ट कहा है--'हमारे मत मेँ 
प्रमाण है--अलुभूति, अनुभूति नाम है~सएति-भिन्न क्तान का । स्ति कहते है--पूर्वं ज्ञान-जन्य 
संस्कार माच्च से जस्य क्षान को ।' 

कायं अर्थापत्ति-गम्य मी चहीं ( अर्थान्‌ कायं के बिना कोर अजुपपत्ति भी नही ) , क्योकि 
जैसे आपके मत से कति ( प्रय ) मे धात्वर्थरूप क्रिया के द्वारा अपूर्वं की साधनता है, वैसे ही 
हमारे य्ह यागादि क्रिया से ही अपूर्वं रपं अवान्तर व्यापार के द्वारा स्वग की साधनता बन सकतीं 
है । दूसरी बात यह भी है कि “यो ब्राह्मणायावरुरेव्‌ तं शदेन यातयेत्‌” ( जो ब्राह्मण को मारने क 
किए खादी उढाता है, उसे उसका वही कमं॑सौ वर॑ तक नरक-यातना देता रहता है ) यद पर 








९, व्यवहारप्रतिण्यवहृ्तव्यज्ञान कारणमिति नीप्या विषयावबोध कारण िपयव्यवहारस्य २ धात्वर्थमिन्नलात्‌ 


परिच्छेदः | नियोगगमकमभज्ञनम्‌ १७१ 


वगूरणक्मंणः क्षणिकस्यापि दुरितापूवेजननद्रारा कालन्तभोषि दातयातनाफटसाधनत्ववलकष 
णिकाया अपि यागक्रियाया अपूचजननद्वारा स्वगंसाधनता कि न स्यात्‌ ? लन्ववगूरणे दुरि- 
तापूवकस्पना कामाधिकारे कियातिस्क्तिनियोगसिद्धयन्तरकाटीना । तथाहि-तव्राञ्युतर- 
विनादिन्या क्रियाया काछान्तस्माविफटसाधनत्वासामध्यौनत्तदतिरिक्तापूवेस्य फटसाधनत्वे 
स्थिते पश्चादवगूरणेऽपि क्ाटान्तरभाविद्ध तयातनाफटमपि दुरितापूद्वारेवेति कृख्यते 
तथा सति कथं नियोगासिद्धि ? तस्सिद्धयत्तरकाडीनत्वादुत्तरकस्पनाया इति चेत्‌ , मेवम्‌ , 
करतिसाध्ये नियोगे प्रतीते छृतेभो नथ्कविपयत्वात्‌, नियोगस्य चाभावाथरूपलात्साक्षास्छति- 
साध्यत्ासभवात्‌, भावार्थं साधयन्ती छृतिनियोगं साधयतीति यथां करप्यते । अत एव 
चाधटितलचटकतया मावार्थोऽपि विषय करण च नियोग प्रतीति गीयते । यथाहुः- 


य. पुरुषा ब्राह्मणायावरुरेच्छलमुमेत्‌ , उयतायुव तदेवावगूरण शतेन यातयात्‌ । श््थमावे तृतीया । 
यावप्परंवानेन दु खमुत्पाद्यते तत॒ शतगुणयातनामनुभावयेत्‌ । अथग शतेन सवत्छरेण यातयात्‌ । तावत 
सवत्सरान्‌ पिव्रोक न प्रजानातीति वाक्यदोषात्‌ । अत्र हि कालान्तरभाविशतयातनादेः न क्चषणकावगूर- 
णादि साधनमिति किविदरितापूरवं॑कद्यनीयमिति | न च तदपि ओतम्‌ , हुःखफल्तयां अकाय॑त्वेना- 
रक्याथत्वात्‌ । यत्ववगूरणे त) शापूर्वकल्पनमेव काम्येषु वाक्येषु स्वतन्त्रनियोग गमयति तमन्तरेण तद्‌- 
नुपपत्तेरिति नयविवेककारेणोक्त तदुद्धावयति- नन्विति । तस्सिद्धयुत्तरकाठ्तामेव दशंयनि- तथाही 
लयादिना ! अदृ्ट्रस्य कल्पनानुपपत्ते, कामाधिरारसिद्धो नियोगोऽत्र कडयत्त इत्यर्थ. । अन्यत्र सिद्धा- 
वेव हेतु --तत्सिद्धीति । सल्यमन्यच इष्ट कलयते तत्त्‌ तचावान्तसव्यापारतेनैव दृष्ट न तु स्वतन्त्रत्वने 
त्भिप्रेतय परिहरति-यैवमिलयादिना । अय च इतर्मावार्थजननद्वरेप्यस्य प्रपञ्चोऽपि } अत्र च यागा- 
दिधालर्थस्य नियोग प्रति विषयत्बाद्ीकरण करणघ्वाङ्धीकरण च गमकमित्याह--अन एव चेति | 


से अवगुरण ( ताढ्ना } कम क्षणिक होने पर भी पापापूवं की उस्पत्ति क द्वारा मावी जन्म से 
मिरुने बाड शत यातना खूप फरु का साधन है, वैसे हय क्षणिक यागादि क्रिया भी अपूव की उस्पत्ति 
के द्वारा स्वभे कासाधनक्योन होगी ? यदि यहशङ्ाकी जाय कि अवग्रणमे दुरितापूवै की 
कल्पना तमी हयो सकती है, जब कि काम्य-प्रक्रणमे पहर क्रिया से अतिरिक्त नियोग तिद्ध हो 
जाय । अथौत्‌ कास्य-स्थर पर शीघ्र नष्टं होने वाली यागादि च्या में कालान्तर भावी स्वगे फर की 
साधनता सम्भव नही, अत क्रिया से भिन्न अपूर्वं मे फर-साघधनता स्थिर ह! जाने के पश्चात्‌ अव्‌- 
ग्रण मे भी कालान्तर-मावी शत यातनाख्प एरु, दुरित के द्वारा ही हयोगा--यह कटपना 
हयो सकेगी । इस किष दुरितापूर्व-घरित इष्टान्त से नियोग की असिद्धि नही देगी , क्योकि नियोग- 
सिद्धि के पश्चात्‌ ही दुरितपूर्वं की कट्पना हो सकेगी । तो यह शङ्खा युक्तियुक्त न हयेगी , क्योकि 
जेसे आपके यर्हौ नियोग मे छृति-साभ्यता का ज्ञान होने पर यह सोचा जाता ह कि कति ( प्रयज ) 
तो केवर धास्वथं को विषय करती है ( अथौत्‌ कति की साध्यताख्यविषयता यागादि मे हयी होती 
है, नेसा कि मुरारि भिश्रने जङ्गत्व-निरक्ति से कहा है--“न्निधा हि कतिषिषयता--साध्यता, 
उपादानता, उदेदयता चेति । तद्यथा स्वगैमुद्दिर्य याग साधयितु हविरादिकञ्चुपादत्ते इत्यादिप्रतीत्या 
यागे साध्यताख्यविषयता, स्वर्मे उदेश्यताख्या, हविरादाबुपादानताख्याः? ) । छन्तु नियोग मावा 
( धल्वथं ) सख्पन होने से, साक्षात्‌ कति-साध्य हो नही सकता । अत कृति भावाथ की सिधि 
करती इहे ही नियोग की साधिका है | जघटित ( साध्य = नियोग ›) का संघटक ( साधक ) होने के 
कारण धात्वथ ही नियोग के प्रति करण भी दहै ओर विषय भी) जैसा कि भवनाथने कहा हे 











६, र प्र°्परपु० १०५ } २. धात्वथमन्तराऽ्निष्पन्नस्य ( नियोगस्य ) रुम्पाद्‌ कतयेव्यर्थः । १ ब्राह्े | 





१७२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


“कछरुतितत्साध्यमध्यस्थो यरगादिर्धिषयोमत । 

कार्यसंघटिताकारे करणत्वेन संमतं ॥ इति ॥ 
तथा छोकावगतसामध्येर्टिंडादिदब्देरधिगतफटसाधनभावाया क्रियाया नियोगमन्तरेणापि 
सखजन्याप्रवोवान्तरव्यापारद्रारा फटसाधनत्वसंभवे तदष्टान्ताबष्टम्मत एवावगृरणेऽपि दुरिवा- 
पूवेकल्पनायां संभाषिन्याभलोकवेदसिद्धनियोगकल्पनाद्पपत्ते' । इतरथा छु्तक्ियाकायेवाच- 
कत्वभद्लोऽपरधप्रनियोगवाचकत्वकस्पना, अपूेस्य फरसाधनस्वकस्यना, यागस्य च फठनि- 
योगयोः करणस्वकस्पना चेति गौरवं प्रसञ्येत । 

किं च यथा तवाम्रेयादीनास्पत्यपएर्वाबान्तरव्यापाराणां परमापूर्वं साधनभावस्तथारमन्मतेऽ- 


एतदेव भवनाथवनतेन द्रदथति--करतीति । फति प्रयक्लः तःसाव्यो नियोगस्तयोमध्यस्ो यागदानहो- 


मादिधास्वथौ विधो मत, । ष्रिजो बन्धनकमंणो विषयशब्दय्युसत्ते. | कृति नियागादो घय्यतो धात्वर्थस्य 
युज्यते विषयस्य तथा कायेऽसषटिताकारे स एव च विप्रय. तस्मिन्नेव करणल्येन च समत इति शोऊ- 


योजना | एतदुक्त भवति-प्रतिपद्युपौधौ विष्य सिद्धवुपीधो करणस्वमिव्यस्ि तयोद्‌ इति । 
द्टान्तमुक्तवा दार्टन्तिकमाह--तथा टोकावगतेलयादिना । गवानयनादिश्यिव ताव्फरषाधनवेना- 
धिगता ल्डादिशब्दे , तद्यदि क्चणिकलादनुपपन्न तद्य॑बन्तख्यापारवलयास्तस्या एब साघनस्वमास्येयम्‌ । 
एव इष्टमनुगरहीत भवति, इतरथा हि इषहानिरद्टकत्पना प्रसज्येयाताम्‌ । अत एव तदु्ान्तनाव- 
गूरणेऽपि तत्कव्पनासिदधेनं नियोगेन विनानुपपत्तिरिलथै. । युक्त चैतदितरथा क्ुसक्रियाका्यवाचकषव- 
मात्रेण व्यवहारोपपत्तौ अलीकिकबहुकत्पनाप्रसङ़ इत्याह--इतरथेति । अपृेस्येति । अपूर्वस्य फल 
प्रति साधनस्वकस्पनेव्यर्थ. । यागस्येति । ययपू्वैफल्योरेकैकेव भावना एकसेकमेव करण एकैकैव च 
भाव्यतेति हि तेषामश्युपगम्‌. । उपलभण चेतत, यागस्य नियोग प्रतिं विषय्वकल्पनाया । प्रतिक्ैयनु- 
बन्धितया तस्य करणत्वादपि प्राथमिकत्वात्‌ | 

एव प्रतिबन्दी समध्यप्रियादिप्रतिन्यापिं क्रियाया एव फल्साधनतामुपपादयति-किचेति | (आग्ते- 
योऽष्टाकपाल", एन्द्र द्धि, णेन्द्र पयः इति यागत्रय दद्यत्रय नाम । अआरेयोऽष्टाकपालो याग , अआप्य- 
हविष्कशयोपाश्चय्ागः , अथ्यीपोमीयेरादशकपाट्यागश्ेति पौर्णमासचयम्‌ | एतेषा च परम दरीपूर्णमासा- 
वे प्रति करणत्व दोपूणंमासाभ्या खग॑कामो यजेतः, इति विधिना बोधितम्‌ , न च भणिकानाुदीच्योप- 





(कृति जर ृति-साध्य ( नियोग ) के सभ्य रँ स्थित यागादि धास्वथं ह असधघटिताकार ( साध्यस्व- 
मान्नाकार ) नियोग से विषय तथा करण माना जाता है ।` वैसे ही रोक-व्यवहार सै जिनका शक्ति- 
अह हो गया हे, रेते छिडादि शब्दों के द्वारा जि यागादि क्रिया म स्वगदि एर की साधनता 
निश्चित इहे है, उस धात्वथं रूप क्रिया मे ही नियोग के विना भी स्व-जन्य ( यागादि-जन्य ) 
अपू रूप अवान्तर व्यापार के द्वारा फर-साधनत्व सम्मब है । इसी ददानत के आधार पर ही अव- 
गूरण ( ताडना ) मे मी दुरितापू्वै की कपना सम्मव है, तब रोक ओर वेद्‌ भे नितान्त अप्रसिद्ध 
नियोग की कंट्मना नही हो सकती । अन्यथा छिडादि से प्रसिद्ध क्रियारूप कायं की वाचकता भङ्ग 
हो जायगी, अप्रसिद्ध नियोग के वाचकत्व की कट्पना, अपूर्व से फरु-साधनत्व की कल्पना, याग से 
फर तथा नियोग के कारणत्व की कटपना करनी पडेगी, जिससे महान्‌ गौरव होगा । 
दूसरी बात यह है फि जैसे आपके मत मे माना जाता हे कि आग्नेयादि क ही अपने उत्पस्य- 
पूर्वर प अवान्तर भ्यापार्‌ कै दवारा परमापूर्वं कै साधन हे , वसे ही हमरि मतसमे भी अपू शूप 
१ नियोग. भावायबिरिष्टृतिविदधष्ट सन्‌ प्रतीयतेऽतो नियोगपरतीतिमपेक्य भावार्थ, करणम्‌ , उक्त हि 
शाल्कनाथेन~^मावाथं कृतिं विर्िषन्‌ कायं विशिनष्टीति विष्य. (प्र०प०१०५पुद) । २ सिद्धिः = 
उत्पत्तिः (नियोगस्य);तामपेक्षय भावार्थ, करणमितिभावः। ३, सानविषयविदोषकतया,तस्य = विषयत्वस्य | 


परिच्डेद्‌. | निथोगगपमकमञ्ञनम्‌ १७३ 


प्यपूवौवान्तरव्यापाराया एव क्रियाया ईदवरप्रसादावान्तरव्यापासाया वा फटसाधनतोपपन्तेनं 
नियोगकस्पनावकादाः । न॑ चोपस्यपू्वीणामेव परमापू्साधनत्वमाभरेयादीनां . तु तत्साधन- 
तेवेति युक्त वक्तम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ । तथादि-कि दरापूणमासानया स्वगकामो यजेतः 
इत्यधिकारवाक्येनैपा परमापू्साधनव्वमवगतम्‌ ? उत शआभ्रेयोऽ्टाकपार › इयाद्चखत्ति- 
याक्यै १? नाद्य , ठरीपूणमासाभ्यामियस्य कमस्दायवाचकत्वात्‌ , यजेतेति च परमा- 


न 
कुरो घटते इल्यवान्तरव्यापाररूपाणि पडपूर्वाणि करयन्ते । न च तावतभ्रेयादीना सावनताऽनाव इति 
भवतामपि सप्रतिपन्न तथात्राप्वसन्ते कियिवापूर्वाबान्तरव्यापारा स्वगंसाधन नप्वपूर्वम्‌ । अथं ईधरप्रसाद 
एवापूवैस्थानेऽसिषिच्यता तस्य श्रुतिस्मृति पुसणगणनिणोतस्वादि्यथं | यथा चास्मन्मत ततच्हैवता- 
यागावेवर्थ्य्‌ ष्देवता वा प्रयोजयेःदिव्यधिकरणाविगधश्चः तथा फर्मत उपपत्तेःरेत्यत्र वणित वाचम्पति- 
मित्रैः । ननु नातरेयादिष्पूर्वाणामवान्तरव्यापासत्वम्‌ , अपितु तान्येव पस्मापूवं प्रति साधनम्‌ ; आ्ेयादानिं 
त॒ तसाधनानी्याशङ्कय दृषयति-न चोपत्तीयादिना । अथिकाखाक्य फच्सवन्धतरोधक वाक्य 
नियोग्यतमर्पैक वा, उप्पत्ति पाक्य कमेश्वरूपव्ो वकम्‌ । आेऽपि पक्षे दश्चपूर्णपासान्यामिष्यतेन वा 
यजेतेत्यनेन वा । प्रथमे प्राह-दर्खपूर्णमासाभ्यामिलयस्येति ¢ अभरेयादिकममससुचयवाचकष्वादु- 
अथवा इखवर-प्रसन्नतारूप अवान्तर व्यापार के द्वारा यागादि क्रिया मे दी करकी साधनता बन 
जाती है , अत नियोग की कटपना के किए कोई अवकाश नही रह जाता । [ प्व की यह अपूर्व 
कथा है--““दर्शपूणैमासाभ्या स्वगकामो यजेन्‌”*-- इस अविकार वाक्य ने बताया कि द्द्शपूणैमासः 
नामधारी याग स्वरम का साधन हे । चिन्ता इहै कि स्वरम मिरेगा, कटी मावी जन्ममे, तब तफ़ 
यद क्षणभङ्कर याग चिकिगा कसे ? अथौपत्ति ने हाढत बधाया--याग जन्म देगा, अपूर्व को ओर 
अपूर्वं स्वम मिरारएगा । इस जय की गौरवान्वित प्रख्या है- फलापूर्व या परमापूवं । परमप की 
जन्म-कहानी बहत मनोरम है--अमावास्या पिथि मे अनु्टेय तीन कमं होते है---एक आग्नेय ओर 
दो रेन्द्र ( रेन्द्र्‌ दधि, पेन्द्र पय )--इस त्रिक को सक्ता दर्श" है । इसी प्रकार पूणिमातिथिमे 
किये जाने बाधे तीन कमम ठे--आग्नेय, उपाञ्च जर अग्नीषोमीयः इस त्रिक का “एूणमास, नाम है । 
दन दोनो तरिको का एक नाम है-दशेपूषमास । उक्तं अधिकार वाक्व ने एक ओर आक्ता प्रसारित 
कर स्ी ह कि दोनो त्रिक भिरुकर परमाप पैदा करे । क्षणभङ्करता पिन्ञाची ने उनके मिखन का 
सहै ही बिगाड़ दिया है । अत यह निश्चय करना पड़ा कि प्रस्येक न्निक का प्र्येक कमं एक-एक 
अपूर्वं उत्पन्न करेगा । प्रत्येक क्म से उत्पन्न अपूं की अभिख्या है--उव्पल्यपू्ं | भ्स्येक त्रिरु के 
तीन-तीन उस्पस्यपूँ से एक-एक सञचुदाय पूवं होगा । दोनो सखुदायापूरवो कँ दारा परमापूवं उत्पन्न 
किया जायगा । अत यह तथ पराया गया करि आग्नेयादि छंहो कमं अपने उस्पत्यपूवक को व्यापार 
बनाकर परमाप्वं को जन्म देते है (द° शाण दी० २।५।२ तथाश्र, प, ए. 9९० )। उसी 
प्रकार जपूर्व॑स्प अवान्तर व्यापार फे द्वारा यागादि दही स्वभं के साधन हो जार्थेभे, नियोग की 
कटपना व्यथ है ]। यदि यह कडा जाय कि उत्पस्यपूर्वमे ही परमापूर्वं की साक्ान्‌ साधनता है, 
आग्नेयादि से परमापूर्वं ॐ साधन की साघनता ह । तो यह कना युक्त नही , क्योकि परमापूै कौ 
ताघनता उस्यलयपू्ं मे हे--दसमे माण क्या है ? क्या “द्पूणेमासाभ्या स्वगकामो यजेन्‌"-- 
इस अधिकार ८ कमै-एरु-सम्बन्ध-बोधक्‌ ) वाक्य से उत्पस्यपू् मे परमापूर्वं की साधनता क्तात 
होती है १ या “ आग्नेयोऽष्टाकपार ?--आदि उस्पत्ति ( कर्मस्वसूप-बोधक ) वाक्यो से ? प्रथम पश्च 
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१७४ तच्चग्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


पूवीभिधानात्‌। नापि द्वितीय दरोपूणमासान्यामियधिकारवाक्यसंनिधिसम म्नाताना- 
मुखत्तिवाक्यानामधिकारापूवोलुषाद शेङ्ककरुण्ठितदाक्तीनां द्रागित्येवापूवोन्तरप्रत्ययजनकताना- 
श्रयणात्‌ । अन्यथाधिकारवाक्यसनिधिपस्पिठितसमिदादिवाक्यस्थल्डिादिरब्दानामपि स्वत- 
स््रकायीभिधायकतवे भ्राहकग्रहणभङ्खप्रसद्ध । प्रयोजनग्रयोजनिभावेनान्वितायिधानं मराहक- 
ग्रहणसित्यभ्युपगमात्‌ , खतन्त्राणा च ग्रयोजनग्रयोजनिभावासभवात्‌ । आभ्रेयादीनामेव त्वधि- 
दच्यपूर्वानमिधाय कलादिप्य्थः । द्वितीय निपेधति--यजेतेति चेति । भावाथंविशिष्टपरमापूर्वाभिधाय- 
कत्वादिव्यर् । उ्पक्तिवाक्यैरिति पक्त दृघयति-- नापीति । एप हि तेषामन्युपगमः-मा्ेयादिवाक्येर- 
ूर्वान्तयगि नामिधीयन्ते, प्रधानापूवै रनिधिपटिततया तदनुवादाश्चद्धया कुण्ठितराक्तित्वात्‌ । केवल 
कर्मस्वरूपमाच्र तत्र शाब्दम्‌ ¦ योग्यतावैदुर्कामावाच प्र॑करणिनान्विताभिधानं कँरान्तरशाचापूर्वाणा 
वलयष्वमिति सोऽव मप्येतैवमभ्युपगच्छत इत्यर्थं । न केबल्मनुबादाशङ्कयानभिधायकमनिषटग्रसङ्धाचे- 
स्याह--अन्यथेति ! दगंपूर्णमासान्यामिलयादयविकारवाक्यप्रकरणपटितसपिदादिवा्यानामप्याभरेयादिवा- 
क्यवदपूर्वामिधायकष्वात्‌ । अपूर्व्य च कृतिसाध्य प्रधान यदिपयुक्तल्भणवत्तया प्रधानव्वाद्घानयोश्रा- 
द्ाङ्खिमावामावात्तद्रोधकयाहकसहफ प्रयोगवचनेन परिग्रहो न स्यादियं. । आपाय चेद्‌ दूषणम्‌ । पर- 
मापूरवेण प्राहकग्रहणखसरूप दं यति--ग्रयोजनेति । प्रयोजन प्रधान नियोगः › प्रयोजनिनः तस्रकरण- 
पटितसकल्पदाथीस्तदन्विततयां प्रधाननियागध्यामिवान भ्राहकग्रहणमित्यर्थः । कथ तछ्य्नेयादीना क्षणि- 
काना सेतिकंव्याताकाना परमापूर्वनिर्वैतंकव्वमित्यत आह--आभेयादीनामेव खिति । अवगतो 


कन 


उचित नही , क्योकि उक्त अधिकार वाक्य मे 'दर्शंपूणैमासाभ्याम्‌ः--यह पद्‌ क्मै-सञ्युदाय ( आग्ने- 
यादि छह कमो को ) कहता है ओर भ्यजेतः--यह पद्‌ परमापूर्वं का वाचक हे, वहम ओर को एसा 
पद ही नही, जो उस्पव्यपू्वं का वाचक हो । द्वितीय पश्च भी युक्त नही , क्योकि आप (प्राभाकरः) के 
मत मे 'आरनेयोऽष्टाकपार *-आदि वाक्य केवर कर्मस्वरूप के बोधक है, किसी भी अपूव के वाचकः 
नही, कारण यह है कि "आग्नेयोऽष्टाकपार आदि वाक्य, 'दश्पएूणमासाभ्या स्वगंकामो यजेत्‌ः- 
देस अधिकार धिधि कै समीप पटे है, अत शङ्का होती है कि अधिकार विधि सबोध्य परमापूवेके ही 
अनुवादक आग्नेयादि वाक्य होने ( लेसे कि “शरीहीनवहन्ति~-आदि वाक्यो के विषय मे शाकिक 
नाथ ने कहा है--दर प्र पं ए २३३) अन्यथा ( “आग्नेयोऽष्टाकपाल. “--आदि वाक्यो को 
जपूवान्तर का प्रतिपादक मानने पर ) उक्त अधिकार वाक्यकी सन्निधि मे पठित सभिदादि वाक्य 
( समिधो यजति, तनूनपात यजति, इडो यजति, बर्दियंजति, स्वाहाकार यजति ) भी स्वतभ्त्र अपूव 
के बोधक हो जार्थेगो , तव तो अआहकग्रहण ( अन्विताभिधान › ही भङ्ग हयो जायगा , क्योकि भ्यो. 
जनप्रयोजनिमाव ( अङ्गाङ्गिभाव ) से अन्वित पदाथा का प्रतिपादन ही आहकयहण माना जाता है । 
किन्तु स्वतन्त्र ( अ्रधान ) पदार्थो का अङ्गत्गिमाव सम्भव नही । [ आशय यह है कि प्रभाकर के 
सिद्धान्त सै वैदिक छिडिदि प्रत्ययौ से प्रतीत होने वारा नियोग, अपने अङ्गभूत, प्रकरण-पटित 
पदार्थो से विरोषित होकर ही अभिहित होता है ! इस भ्रकार नियोग-माहक शब्द से ही अङ्पदार्थो 
का ग्रहण ( अभिधान) हो जाता है।--इसीका नाम आहकम्रहण ( भ्रघायनियोगराहकेणैव 
अङ्गाना अहणम्‌ ) या अन्विताभिधान ( अङ्गान्वितस्य भ्रधाननियोगस्याभिधानम्‌) कषा जाता है (द° 
प्र, प, प° १८९, २१२ ) । जैसे दशंपूणेमाल मे प्रयाजादिरूप इतिकपैऽ्यादि-विरोषित परम।पूं 
रिद्‌ प्रत्यय से अभिहित होता है । नियोग सवेत. भधान होता है, अत नियोग मे जिस पदाथे का 
अन्वय होगा अङ्गतया ही होगा, ध्रघानतया नही हयो सकता । कारण यह कि अन्वय, साकाश्च पदार्था 


॥। 


१. परमापूर्वेण । २ सङ्खाङ्खिमावान्वयानुपपत्तिरूपकारणप्य्थं । 


परिच्छेदः | नियोग्यभञ्जनम १७५ 


कारापूर्व प्रस्यवगतकरणविपयभावानां क्षणिकत्वेन तदनुपपत्तौ तत्सिद्धःयथेमेवावान्तरव्यपार- 
तयोसपत््यपूवोद्गीकरणात्‌ । 

कश्चाय नियोज्यो नास यदन्वयाच्ियातिरिक्तिनियोगसिद्धि" ? स फं कार्य प्रति गुणमूत" ¢ 
प्रवानमूतो वा ? नाद्य , गुणत्वे कैरवान्वयान्तमौवात्‌ । न द्वितीय › प्राधान्येऽधिक्छायेन्व 
यापातात्‌ , गुणग्रधानमावातिरिक्तमकारान्तरासमवाच ! कारंमास्मीयस्वेन योऽचबुध्यते स 


नियोऽ्य इति चेत्‌ , तथाभूताववोधस्यापि गुणग्रधानभावान्तभौवेणोक्तदूषणापन्ते । क्रियाकायं 


॥। 





विपवनाव करणमावश्च येषा ते तथा । अङ्धीकरणादिति । यत्ामन्यनिष्ठमावाथल्क्षणविषयदल्यमन्तच्रा- 
मिधायकत्वकतपना अन्यच केवख्कदपनेलयर्थ । अत्र मवनाथ प्राह--“न क्षणिका त्रिया व्यवहितस्वगं 
प्रति साधनलवेनामिदधाति शब्द । अत कत्पनानुपपत्तेः अपूढंकत्पनात प्रागयोग्यत्गत्‌ आ्ेयादीना 
तवूर्वं परति योग्यतवादन्वितामिधानम्‌ः इति, तन्न॒ नहि श्षणिकत्वाद्वयवहितप्वमाचाद्वाऽयोग्यत्वम्‌ , तेर्पा- 
नादावदश्चैनात्‌ । निरन्वयविनाशस्तचाप्यसिद्धः , आयेयादेरि च क्षणिकस्याणि योग्यताऽसत्यत कारणा 
न्तरमपरयोञजकम्‌ | 

एव नियोगस्याशान्दतवमुपपाच तद्वयाबर्तंक नियोज्य दूषयति--कृश्चायमिति । नद नियोगदूषण- 
समये नियोस्यदुषणमकाण्डताण्डवमिव नेत्याह--यदन्वयादिति । गुणस्व इति । क्रिया प्रति गुण- 
मूतश्चेतनः कतव न ठ तदतिरिक्त दप्य्थं । तेन न समिदादि व्यभिचार. । इद्‌ च निगूटाभिसन्पेदूष- 
णम्‌ । प्राधान्य इति । क्रिया प्रति प्राधान्य नाम त्फल्मोक्तुमच विवक्षित चेतनत्वावदोषतं चा तदेव 
चाधिकारिविमिप्यथं । तेन च व्रीह्यादिव्योद्त्ति | ननु रुणप्रधानभावव्यतिरिक्त एव कश्चिप्रकाये 
भबचसिति तच्ाह~-गुणग्रधानेति । स्वतन्त्रयोः सबन्धामावप्रसङ्धादिति मावः । तथाभूतेति । आप्मी- 
यत्व नामापमसबन्थित्वम्‌ | न च निराकाह्वयोः सबन्ध दव्यन्तभंदप्येव गुणग्रधानभावे सोऽपीत्यथं" | यो 
निगृूढोऽमिसन्धिरुक्तस्तसद्वाययित शडते--क्ियाकायेमिति । द्विविध हि काये क्रियारूप तऽतिरिक्त- 


काही होता है । प्रधानभूत नियोगमेञ्डधोकीही आक्षा है, अत अह्धोकाही उसमे अन्वय 


होगा । यदि समिदादि वाक्यस्थ छिडादि भरत्यय दूसरे अपूव का प्रतिपादन करे; तव इस अपू का 
उक्त प्रमाप से अन्वय होगा नही , क्योकि अपवंतो सभी श्रथनही होते है-यहक्हाजा 
चुका है । अत परमापूवं-आाहक वाक्य से प्रयाजादि का अहणनहो स्केगण-द्र न्याम चि, 
घर २१६ 1] । परमापूर्वं के विषय एव करण अद्चेयादि क्म यद्यपि क्षणिक है, तथापि अपने उत्पत्य- 
पूर्वरूप अवान्तर व्यापार के दाया पर्मापूव के निष्पादक हो जार्थेगे । 

जिस नियोभ्य के अन्वय से क्ियातिरिक्त नियोग की सिद्धि करते है, वह नियोज्य क्या हे ? 
वहं कायं ८ नियोग ) के भ्रति गुणभूत है? या प्रधानमूत ? गुणभूत यदि है, तब तो वह चेतन ही 
होगा, जिसका कतत्वरूप से क्रिया मे अन्वय होता है। ८ कत का अन्वय तो रोकिक क्रियामान्र 
मे है, उसके अन्वय से क्रियातिरिक्त कार्थं केसे सिद्ध होगा ? ) । यदि प्रधान है, तब अधिकारी के 
अन्तर्भेत हो जायगा ( इसके योग से भी क्ियाविरिक्त कायं सिद्ध न होगा )। गुण-परधान भाव से 
अतिरिक्त कोई तीसरा प्रकार सभ्भव नही । "कायं को जो आत्मीय समन्ता हो, वह नियोज्य दै"-- 
यह्व लक्षण भी युक्छ नही , क्योकि कायं को आत्मीय समश्चने वाखा या तो गुण होगा, या प्रधान , 
अतत यहो भी उक्त दोष है । यदि कद कि क्रियारूप कायं के प्रति गुणभूतत्व, कठस्व है ओर क्िया- 





१. दशपूर्णमासक्रिया प्रति गुणस ममिदादीना वतते, कत्रुत्वान्वयस्तत्र नास्तीति व्यभिचारस्तद्वारणार्थ 
गुणमूतश्चेतन शइव्युक्तमिति माव । २. व्रीहीन्‌. परोक्षती? स्यत प्रोक्षणक्रिया प्रति प्राधान्यं ब्रीहीणामस्ति, 
तत्राधिकारयन्वयो नास्तीति न्यमिचारण्तदहारणाथं मोक्ते्वविशिषटं चेतनस्वविदिष्ट वा प्राधान्यं विवक्षित- 


१७६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


भरति राणमूतत्यं कलं करियातिरिक्त प्ति गुणभूत्वमेव नियोज्यत्वमिति विषयभेदाद्ेद इति 
चेत्‌ , मेवम्‌ । क्रियातिरिक्तकायसिद्धौ , नियोज्यान्वथसिद्धि › नियोञ्यान्वयसिद्धयधीना च 
क्रियातिस्क्तिकार्यसिद्धिरिति परस्पराश्रयप्रसङद्धात्‌ | 
त च नियोगस्य शर्यहेदयस्वम्‌ , अपुरुपा्थखात्‌ । सुखदुः खप्राप्निपरिदारौ तदुभयसाधनं वा 
पुरपा्थं । न चैषामन्यतमो नियोग , येन पुरुपाथतया छ्यदेदय स्यात्‌ । न च स्वगोदि- 
साधनतया पुरुपाथस्वम्‌ , नियनैमित्तिकनियोगयोस्तदभावेन  कखुदेदयतावेधुयौपातात्‌ | 
नियोगसिद्धेरेव च पुरुषासे नियोगस्य स्वगसाधनताभयुपगमानथक्यप्रसन्नात्‌। न कामा- 
धिकार उखकामिनो नियोभ्यल्राफटं प्रति करणीभूतस्येव यागस्य नियोग प्रति विपयसवात्‌ 
तत्साध्यस्य नियोगस्य फखान्तरसाधनता । नित्ये तु न फटकामिनोऽधिकार , नापि फट ग्रति 





नियोगूप च । तच प्रथम प्रति गुणभूतस कतरत्‌ , द्वितीय प्रति गुणभूतप्व नियोञ्यलमिति गुणभावे 
समानेऽपि यत्प्रति गुणमावस्तदपम्यादि ट वैपम्यमिप्य्थ । दूषयति--मैवमिति । विष्रयनियोभ्यनिरू्. 
कधिप्कायविरोषरेनियोगो नाम, यथाह-- 

(क्ाद्धखेन नियोऽ्य यः स्वात्मनि प्रेसयन्नसो । 

नियोग दति मीमासानिष्णातैरमिधीयते | इति । 
तथाच नियोप्यनिरूपणान्नियोगनिरूपण सप्रति नियोगेन त निरूपयसीति परस्पराश्रय इष्यथेः । 

यच छृष्युदेश्यत प्राधान्य जेगीयते गुस्मतानुसारिभिस्तदपि दूषयति-न च नियोगस्येति । पुरुषा्थ- 

्वप्रयोजक दर्नयन्नएरुषा्थं तामेव विबृणोति- सुखेति । ननु किमति न पुस्षा्थ॑प्व यावता स्वर्गादि- 
साधनतया सुखसाधनखमस्तीव्याशङ्कय निव्यनियोगे फठरहिते इ्युदेस्यता न स्यादिप्याह-न चेत्या- 
दिना । स्यादेतत्‌-टोके खद्िय कथा यस्ुखादिषचतुष्टयान्यतम स पुरुषां इति, वेदे ठ नियोगसिद्वि- 
रेव पुम्षरार्थं इति तत्राह-नियोगसिद्धेरेवेति । शड्ते- नन्विति | अयमर्थ -नियोगघिद्िस्तु 
सर्वच पुरुषार्थो मवव्येव | न च काम्येषु स्व्गसावनपवाभावप्रसङ्ः , स्वग॑ंकामिनस्तचाधिकारिमवात्‌ | 
स्बगंकरणस्थैप यागस्य नियोग प्रति विप्रयलखाच्च । तेन भवतु नाम तच स्वर्गोऽपि फल न तावता नियोग- 
स्यापुरुपाथैता । अतएव च काम्येषु साव्यविद्ृद्धिरिति बृद्राः | नित्येषु न तादरोऽधिकारी, नापि ताहसी 
विपयकरणे , अपिप्वकामिनियोग प्रत्येव विधय करण चातो विबरद्धिरहित नियोगमा्र तत्र पुरुषार्थः | 


तिरिक्त काथं कै प्रति गुणभूतत्व ही नियोज्यत्व हे । तो यह भी नही कह सकते , क्योकि क्रियाति- 
रिक्त कार्थं सिद्ध होने पर नियोज्य का अन्वय सिद्ध दोगा ओर नियोज्य का अन्वय सिद्ध हो जाने पर 
क्रियातिस्ति काय॑ की सिद्धि--ईइस प्रकार अन्योऽन्याश्रय दोष होता है । 

आपका यह कटना भी अमंगत हे फि नियोग, कृति का उहेदय होता हेः , क्योकि वह पुरुषार्थं 
नही । सुख, दुख-परिहयर एवं उन दोनो के साधनों को पुरषं कहा जाता है । किन्तु इनसे से 
नियोग किसी म नही आता कि जिससे पुरुषाथं बनकर कृति का उहेद्य हो जाता । 'स्वम का साधन 
होने से पुरुषा है"--यह भी नही कह सकते , स्योकि नित्य एवं नैमित्तिक नियोग मे स्वभै-साध- 
नता न होने से कृति की उ टेश्यता केसे बनेगी ? यदि कष्ट कि चेद से नियोग-सिद्धि दी पुरुषां हे , 
तब तो उसमे स्वर्भं की साधनता माननी निरथैक हो जायगी । यदि शङ्का की जाय कि काम्य कमों 
सँ फट-कामी नियोज्य होता है, अत फर के प्रति करणभूत याग ही नियोग का विषय होता हे, 
इसीरिए बह नियोग स्वय पुरुषां रहने पर भी स्वं का साधन भी हो जाता है । किन्तु निस्य 
कमों मे फराथीं का अधिकार नही ह्येता अश न फर कै प्रति कारणीभूत याग ही नियोग के प्रति 


मिति हृदयम्‌ । १ कर्तरत्वनियाप्यत्वयेोवैधम्यमित्यथै, | 





परिच्छेद. ] नियोगस्य इ्यदेदयस्वपरास १७७ 


करणीशूतस्यव यागस्य नियोगं प्रति विषयत्वम्‌ , कितु नियोगं भत्येव विषयत्व करणत्वं च, 
अन्यथा नियकाम्यवेषस्याटुपपन्ते. । तस्मानिव्येषु नियोगसिद्धिरेव पुरुषार्थं इति चेत्‌ , 
मैवम्‌, निखयकाम्यवेषस्यस्यान्यथाप्युपपन्नस्वात्‌ । तथाहि द्यो फटवन्तवाविरोषेऽपि यत्र 
कामना निमित्ततया श्रुयते करप्यते वा तत्कम्यम्‌ , यत्र पुननैँवं यद्करणे च म्रयवायस्त- 
दितरदिति वैपम्यात्‌ । नित्यनैमित्तिकयोश्च फट्शून्यत्वे दि तत्साधनतावबुद्धया प्रबत्तिरेव 
पुंसा न स्यात्‌ । नज नियोगसिद्धे परमपुरुषार्थस्वात्तससाघने यागादौ हितसाधनवुद्धयैव 
भ्वृत्ति , “नियोगाथसिद्धे फिमन्यस्मयोजन सवविधीनाम्‌” इति गुरुणेवोदोरितप्वादिति 
चेत्‌ , मैवम्‌ , तथा सति तवापि नियकास्यवेषम्यभह्वप्रसङ्ात्‌ । तथाहि- फर भ्रति करणी- 
मूते यागादौ रागत एव भ्रत्तिरितिकवेव्येषु तु वैधी कामाधिकारे, नयेषु तु करणेतिकतै- 
व्यतयोर्विधितत एव म्रवृत्तिरिति वैषम्य तवाभिमतम्‌, तच्चेदं भव्येत , नियोगस्य फटकरूपत्वेन 
यवदय चैव मन्तव्यम्‌ , इतरथोमयथाप्यतिरिक्तफल्कत्वे तदमावे गा नित्यकाम्यविभागा नुपपत्तेरिति । 
तदे तन्नित्यकाम्ययोर्व्यतिस्तिफखकत्वेऽपि प्रकारान्तरेण वेषम्य द॑शंयन्दुपयति--मैवमिलयादिना । विश्व- 
जिदादिसग्रहाथमाह-- करयते वेति । ननु फलस चेत्सर्वै्र समान, कविमिति निव्येऽपि विश्वजिदादिव- 
देव न कल्यते कामः १ किमिति बान काम्यत्व ? इत्यत उक्तम्‌ू-यदकरणे चेति । यच प्रत्यवाय- 
श्रवण तत्र न कल्यमित्यर्थः } नित्ये हिन एं नित्यमिति खण्डलकार्थ" । वेषम्थान्तर गा, यदकरणे 
प्रव्यवायो न हश्यते तत्काम्यम्‌ , यत्र च श्रुयते नियत निमित्त तन्नित्यम्‌ ›, यत्र च तच्छवणेऽप्यनिंयत 
निमित्त तन्नैमित्तिकमिति विभाग । "कर्मणा पित्रलोक › इति ल्ाच्लाच नित्याना फञ्वत्ताधिगम , निष्येषु 
गरदत्तिटानाचैवमेव वैषम्य युक्तमिव्याह-- निस्यनेभित्तिकयोश्चेति । नठ किमिति न वृत्तिः यावता 
नियोगो हितम्‌ , तस्मान च यागः , ततो हितसाधने प्रत्ति संभवतीति शकते - ननु नियोगेति ! 
वेषम्यमद्धमेवोपपादवति-तथा हि फर भ्रतीति } यत्र करणे रागात्‌ प्रचत्तिस्तत्काम्यम्‌ ; यच पुन 
करणेऽपि विधित प्रवरत्तिस्तन्नित्यमिति हि नित्यकाम्यवेष्रम्यममिमतम्‌ , तन्न स्यात्‌ } नि््येष्वपि करणी- 


~~~ 


विषय होता है, अपितु नियोग के प्रति ही विषय ओर करण होता है । अन्यथा निस्य ओर कास्य का 
दुख अन्तर ह न रहेगा । इस दिए नित्य करमो मे नियोग सिद्धि मान्नही पुरुषाथं है! तो यह 
शंका नही कर सकते , क्योकि नित्य ओरं काम्य का अन्तर अन्यथा ही बन जाता है--दोनो मे 
फरवत्ता समान होने पर भी जहम कामना निमित्त सूपसे श्रत हो या विद्वजिदादि की भोति 
करित हो , वह्‌ काम्य है ओर जलम कामना निमित्त सूप से न श्रुत हो ओर न कल्पित, हौ, जिसे 
न करने से प्रत्यवाय कहा गया हो वह निस्य है नित्य ओर नेमितिक कमो मे यदि किसी प्रकार 
का फर न माना जाय, तव तो फल-साधनता न होने से वहम पुरुषो की श्रवृत्ति टी न होगी । यदि 
शङ्खा हो कि नित्य, नेमिरिक कमो से भी नियोग की सिद्ध ही परम पुरुषार्थं है, उसकी साधनता 
यागादि सँ है, अतत दष्ट-साधन-बुद्धि से ही प्रवृत्ति होगी, स्वयं प्रभाकर ने कहा है-- "सब विधि. 
वाक्यो मे नियोगा की सिद्धि को छोडकर ओरं क्था प्रयोजन है ^ तो यह शका उचित नही, 
क्योकि नियोग-सिद्धि को सब कही फट मानने पर आपके य्ह मी नित्य ओर काम्य कर्मोका 
वेषभ्य भङ् ह्ये जायगा । अथौत्‌ आपके मत से काम्य प्रयोगो मे यह व्यवस्था की गड है कि फर 
के करणभूत यागादि मे रागत ही भ्रटृत्ति होती है ओर इतिकतेभ्य ( अङ्गानुष्ठान ) अंश मे विधिके 
बरु से प्रघृत्ति होती है । किन्तु निस्य कर्मों के दोनो-करण एव इत्िकर्च॑न्य अशनो सँ विधि के बर 
से प्रदृत्ति होती है-दइस प्रकार का वैषम्य निव्य ओर काम्य मेँ है । अब नित्य क्मौँ मे नियोग को फर 


[न 





५ इतरथा = नियोगमात्रस्याधुरषाथखे, उमयथा = निल्यकाप्ययोसिययैः । 
तृ०~२९३ 





१७८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


तत्करणे यागादावपि सगत एव श्रघ्युपपत्ते । 

किचेद्‌ यागस्य फठ प्रति करणत्वम्‌ श्रतिखि्गादिगम्यम्‌ ¢ उत नियोगानुपपत्तिगस्यम्‌ ? 
नाद , श्रयादेरदरौ नात्‌ । "खगकामो यजेतेश्यादौ फलं प्रति करणत्वस्य म्रकृतिप्रययाभ्याम- 
प्रतीते , यागेन फलरिरस्कस्य नियोगस्येव साध्यत्वम्रतीतेरभ्युपगमात्‌ । िद्वादीनां चाना- 
राङ्कनीयत्वात्‌। नापि द्वितीय , विकस्पासहस्वात्‌ । कि नियोग स्वसिद्धये यागस्य फट्कर- 
णत्व कटपयति ? उत फटसिद्धये ? खस्य फट्कामिकृतिसाध्यत्वसिद्धये वा ? न प्रथमः, 
भूतयागादिपु रागादेव प्रबृत्तेसियथं । 

यदुक्त एवं फर प्रति कर्णी मृतस्य यागस्य नियोग ग्रति विषयप्वमिति तदपि दुर्निरूपमिप्याह-- 
कि चेदमित्यादिना । किमः शुतिलिङ्धादिगम्यमित्यनेनान्बयः । वचस्तु दिवार्थं । श्व्यादेरदरौना- 
दिति। यथाहि इष्टसाधनतावाक्या्थवादिनामस्नाक स्वर्गयागयो, साध्यलाघनमावः श्रोतः , यथाच 
भोवन।वाक्याथेवादिना माह्नना वाक्यगम्यः सध्यसाधनमाव । यथाहु पार्यसारथिमिश्रा -- नहि तत्र 
स्वगगकामस्य यागस्य वा साध्यत्व साधनरव वा केनचिदुक्तम्‌ , पददयसममिव्याहारादेव तु सम्बन्धे कस्प- 
वितव्ये असाधक ठु तादर्भ्यादिति "न्यायेन कामिन प्राधान्य यागस्य च गुणप्ये क ल्रतेः इति । तन्म- 
तेऽपि फल्सवन्धः श्रौत इष्टसाधनरूपष्वात्‌ विधेर्न तथा सवद्धिर+युपगम्यते ओपौदानिकतवाद्धीकारादि- 
नयधं । कि तर्हि प्रकृति प्रयायाभ्यामभिधीयते १ इष्यत आह~- यागेनेति । यजेतेव्यस्य यागेन नियोगः 
इष्यथं । स च नियोगो दैवगवया फङ्साधनमिति तच्छिरस्वस्य साध्यत्व नु फरस्य । फरुपरत्वामागाच् 
तदवाम्यस्य न फल्यागयो' साभ्यसाधनमाव इयथः । अस्तु तहं लिद्धवाक्यादीनि प्रमाणमिति तवाह- 
रिद्खादीनां चेति । नियोगानुपपत्तिर्षणौ पादानिकल्व दूषयति--नापि द्वितीय इति ! फटकामीति । 


मान छने प्र उसके करण यागादि से रागत ही धडृत्तिहोगी किर नित्य ओर काप्य का वह 
वैषम्य भङ्ग हो जायगा । 

यह जो कहा था कि काम्य कमै मे फर के प्रति करणभूत याग ही नियोग का विषय हे । वरौ 
जिन्तासा होती है कियागमे एर की करणता क्या ति, शिङ्गादि अग बोधक प्रमाणो से प्राप्त है? 
या नियोग की अन्यथानुपपत्तिरूप अर्थापत्ति से ? प्रथम पश्च उचित नही , क्योकि ““स्वगैकामो 
यजेत्‌“ जादि पदो मे फल निरूपित करणता का वाचक न कोड प्रकृति है ओौर न भ्रस्यय । 'स्वर्भ- 
कामो यनेत्‌"-- वाक्य से आपके मतत मँ ( 'स्वर्गकामिनियोज्यको यागजन्यो यागविषयको नियोग ~ 
इतना ही बोध होता है अ्थीत्‌ ) याग-निरूपित साध्यता नियोग रै प्रतीत होती है, बह नियोग यँ 
मे ही फर का साधम हे , किन्तु उसभ भी एरु की साधनता अर्थात्‌ है किसी शब्द से प्रतीयमान 
नही, (क्योकि जसे मामत से ‹स्व्भकामः पद्‌ काम्यतेऽसाविति काम = फलम्‌, स्व्भश्चासौ काम = 
स्वगेकाम = स्वगेफरुमिव्यथं । इस प्रकार पल-बोधक है, वैसे आपके मत मे फर-बोधक नही , 
अपितु नियोज्य-बोधक हे ) । रिगादि दी तोयर्हौशंकाही नहीकी जा सकती ( बयोकि स्वगौदि 
पद फरपरक ही जब नही, तव किसकी सामथ्यं से फरु-करणता का राभ होगा) । द्वितीय ( नियोग 
की अन्यथानुपपत्ति ) पक्ष भी युक्त नदी , क्योकि यद्य जिक्ञासा होती है कि नियोग क्या पनी 
सिद्धिके र्षि याग मे फल-करणता का कतपक है? था फर-सिद्धिके किए? या स्वनिष्टफलार्थि- 
ृति-साध्यता की सिद्धि के छिए ¶ प्रथम पश्च युक्तं तदी , क्योकि नियोग अपने साधन रूप याग के 
अनुष्टान से ही सिद्ध हो जायगा, उसे अपनी सिद्धि के छि याग मे फर-करणता-कट्पना करने की 
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९. ने० स्‌० ६।१।२, तादर्थ्यात्‌ = स्वगाथतवाद्‌ यागस्य, असाधकम्‌ = स्वगो यागसाधको न भवतीति- 
£ वु £ ^ 
तदथः । २, प्रबुयन्यथानुपपात्तरूपाथांपत्तिगम्यत्वाभ्युपगमात्‌ | ` 


॥ 1 


परिच्छेदः | यागादेः फरूकरणस्निराकरणम्‌ ९७९ 


सखसाघनीभूतयागातुष्ठानादेव खस्य सिद्धेः । न द्वितीय › सख्सिद्धयेव फटस्यापि सिद्धचुप- 
पत्ते । न चरम , यागस्य खर्ग प्रति साधनल्वाभाव इव कररणत्वाभावेऽपि खगंसाधनीभूतनियोगं 
प्रति करणत्वादेव खगकामिकृतिन्याष्यत्वोपपत्तेः । यागादे फर भलयकरणववे तस्कामिनस्तत्र 
कथं प्रवृत्तिरितिचेत्‌, साधनलवाभावेऽपि तत्र तस्य प्रवृत्तिरनुपपन्नेति तुच्यम । कि च साध- 
नस्वाभावे तद्विदोषरूपकरणत्वमपि न स्यात्‌ , साधकतमं करणमिति पाणिनिस्मरणात्‌ । 

अथ परोदषटकृतिग्याष्यत्व तेन साधनत्वाभावेऽपि करणता क्रि न स्याटिति चेत्‌, तर्हि 








फलकामिनो य, प्रयलस्तेन साध्य-व यन्नियोगस्य तन्न पपते यागस्य तद्वटकस्य स्वर्गकरणत्वाभाव रत्यथै. । 
साधनटाभाव इति । न हि यागस्य स्वर प्रति साधनखम्‌ , य्रमाणामावात्‌ ; नियोगो हि वाज्याथस्त 
प्रतयेवेतरेषा रोषम्वावगात्‌ , व्यवहितघ्वेनायोग्यत्वाच न कामिनस्तिन्साधानतादब्ुद्धि क्त्रव्यापार 
गोचरगोचरतया करणता वु स्यात्‌ | यथाह मवनाथ.--नन स्वगंकामो व्यबहितसाधन यगादि कार्यतया 
बोद्धमरूमिति । एतदुक्त भवति--फ प्रति साधनघ्वामवेऽपि फल्साधनीमूतनियोगस्ाधनघवादेव यथा 
यागस्य फलटकापिनस्तदट्ाय नियोगे प्रद््तिघटते तथा प्रकृतेऽपीति ४ ननु यदिन यागः स्वगप्रति करण 
कथं तर्हि तत्कामिनो याने प्रृत्ति ? अनुपाये प्रदच्यमावादिति शङ्कते--यागादेरिति } अकर 
्रबच्यदर्सनवद्साधनेऽपि प्रहत दा, तदिह्यसाधनेऽपि प्रद्तिमद्धीक्र्वं तोऽकणे ग्रडत्तिनं विरुष्यते 
दर्म॑नस्य नियामकलवानङ्खौ कारादितिं परिहरति-साधनतवेति ¡ खाधनसाघनत्वास्म्रडृच्युपपत्ति व्रुवाणस्य 
करणकरणत्वादिष्युत्तरम्‌ ! न च यत॑कामिनो यत्र नियोगस्तत्तस्य साधनामल्यपि नियमः , प्रामाद्साधनेऽपि 
भोजनादौ श्रामकामो शुदष्वेति निर्ञातविरेषणेऽन्नमोजनार्थं नियोगदर्खनात्‌ । अथ कठव्यापारगोचर- 
गोचरत्वा्करणपिति" , तन्न, साधनप्वरहितस्य करणत्वाद्धीकारे व्याहते सामाच्यव्यादरत्तौ विरोप- 
व्यावृत्तेरयाह--किचेति । साधकतममिति । तमपा साधनविशेषत्वमुक्तमिति भाव । 

न साधनविरोपः करणमपित्वन्यदुदिदय प्रवृत्तप्रयल्व्याप्य यथा छेदन देद्येन प्रदत्त प्रयलतव्याप्यत्व्‌ हि 
कुडारादे, करणत्व तच्छुतो व्याघात ? इति शङ्कते--अथेति । त।ददमतिव्यापक स्वगं प्रत्यकरणस्यानियो- 
गस्य स्वगोदेिपुरुषग्रयलव्याप्यतया करणस्वप्रसङ्ादिति दुषयत्ति- तर्हीति । आपाद्य चेदम्‌ । ननु परो- 


कोड आवदयकता नही । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि नियोग की सिद्धिसेहीषफरकीः 
सिद्धि हो जायगी, फरू-सिद्धि कै लिए याग से परु-करणता मानने की क्या आवर्यक्ता ? अन्तिम 
पश्च मी अनुचित है, क्योकि स्वम का साधन नियोग है, याग नही, फिर भी नियोग का साधन 
होने से ही याग, स्वग-कामनावान्‌ पुरूष की कति का विषय ( साध्य ) हो जाता है । इसी प्रकार 
याग मे स्वगे की करणता न रहने पर भी फएरा्थीं पुरुष की कृति की साध्यता बन जायगी । ध्याग 
मे फरु की करणता न होने पर फलाभिराषी उसके अनुष्ठान मे प्रवृत्त क्यो होगा ¢ यह सन्देह नही 
करना , क्योकि यागसे फर की साधनता न होने पर तो वहम ्रबृत्ति अनुपपन्न है ८ अथौत्‌ फर 
की साधनता न मानकर आप ञेसेयागमे प्रवृत्ति मान ठते, ैसेदी करणतान रहने परभी 
हम प्रवृत्ति मान र्ग) दूखयी बातयहभीदहैकि याग से सामान्य साघनता न होने पर विशेष 
साधनता ( करणता ) केसे रदेगी ? “साधकतम करणम्‌” ( विशेष साधन ही करण कहराता है 
पाणिनि के इस सूत्र से नितान्त स्पष्ट हे कि करण साधन चिन्ञेष होता इ । 

यदि के किं अन्योहेर्यक कृति की विषयता का नाम करणता हे । इस प्रकार की करणता तो 





१. यागे । २ पुरुषकृतिविषयनियोगविषयतयेव्यथं । ३ तत्रेति "रान्तस्‌ । ४ साधनत्व 
सामान्यम्‌ , करणत्व विदो. | 


॥ । 
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नियोगस्यापि परोर्छिदतिव्याप्यतया करणसप्रसङ्ग , तस्यापि सखगादिफटोदेरोन प्रवृत्त 
तिम्याष्यलात्‌। अथ साक्षादिति विदोपणाददोप › मैवम्‌; इतिकतस्यस्य प्रयाजादेरद्ग- 
जातस्य धालर्धैतया सा्नात्छतिव्याप्यसवेन करणत्वप्रसङ्गात्‌। उभयो साधनत्वाविरेषे 
करणेतिकतव्यताटक्षणो विमामो न सिद्धयेदिति चेत्‌, न; तवापि नियोगक्ताधने यागे तदिति- 
कर्व्येघु च साधनलाविरोषाद्िभागानुपपत्तस्तुस्यत्वात्‌ ! न च करणाद रागत प्रवृत्तिरिति 
कतेव्येषु तु विधित इति विभागो युक्त , सेतिकतेव्यताकस्यंव करणतया तत्र रागत भरदतत- 


दिष्ट्या साक्षादरयाप्यत करणत तथाच न॒ नियोगेऽतिव्यापिः तस्य॒ मावार्थव्यवधानादिति रङ्कते-- 
अथेति । तर्हीतिरर्तव्यताश्चपि मावार्थस्य साभाकृतिव्याप्यतया यागवदेव करणत्वप्रसज्ञ इव्यतिव्यास्या 
दुषयति-मेवमिति 
यत्त साधनखव्याद्प्तौ करणतभ्यादृत्तिरि्युक्त तत्परिहरन्‌ शङ्कते--उभयोरिति। प्रयाजादेः षञ्या- 
गस्येव स्वग प्रति साधनत्वाविदेषे प्रयाजादे रितिकत॑ब्यतातमितरस्य करणत्वमिति प्रसिद्धो विभागो 
न स्यात्‌ । अतः करणेतिकतंव्यताध्रिमागल्ेमादेवासाधनस्थेव थागस्य स्वगं॒॑प्रति करणत्व स्वीकतव्यमि- 
सय्थः | परिहरति-न तवापीति । यथाहि नियोग प्रति साधनष्वाविरोेऽप्यय विभागस्तथा स्वगे प्रतीति 
भावः । यश्च कामाधिकारे करणेतिकतंब्यताविमामो गुरमतानुसारिभिः परिकर्यते, तभपि प्रसद्खाद्‌ दूष- 
यति-न च करणां ङा इति । अथवा साधन्वाविक्ेषेऽपि कामाधिकारे करणत्वप्रयोजकमाशङ्कयानेन 
ष्यते । तत्र देतु. सेतिकर्तव्यतेति । यथा ह्युयमननिपातनव्यापारविशिष्टस्मैव ुटारस्य करणत्व 
न तु केवलस्य तथा सेतिकतंब्यताक करणम्‌ ! तच चे्द्रगत" प्रव्रत्तिस्तर्हीतिकतंग्यतास्वपि रागत एवं 
सेति न विभाग इत्यथ; | अथवा इतिकतंम्यतासाध्योपकारसापेक्च्वाप्करणस्य तदपेक्षयेष्वपि रागतः प्रघू- 
त्तिरिष्यथः । तथा निष्ये बिभागानुपपत्तिरिष्यपि द्रष्टव्यम्‌ | केतिक दव्यतयो रागत दृत्तिसाम्या- 
साधनस्व-रहित पदाथ मे भो रहती है, त्वतो नियोगसरे भी करणता की प्र्षिहो जायगी, 
क्योकि वह भी पर ( स्वगेख्प एल ) के उद्य से प्रवृत्त पुस्षकी ति का विषय दहै । यदि 
“साक्षात्‌ यह दिरोषण लगाकर नियोग सें से ( कृति का साक्षात्‌ व्याप्य भावाथ है ओर उसके 
दवारा नियोग मे ति की विषयता होती है, अततः नियोग स्ने साक्षात्‌ छति-विषयता न रहने के 
कारण ) अतिव्याप्ति दोष हटाना चाहे , तब इतिक्तम्यंरूप प्रयाजादि अग कमो मे साक्षान्‌ कति- 
व्याप्यता रहने के कारण अतिन्या्षि होगी । ( इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि करणता का एेखां 
कोड रक्षण नही बन सक्ता, जो साधनता-हन्य पदार्थसे भी रह जाय । करणता को साघनता 
विरेष ही मानना होगा, षरि तो बही दोष प्रभाकर-मतसे बना रहा कि यागादिसमे साधनतान 
मानने पर करणता भी न रहेगी, इस छि पर की साधनतामी मानिषए)। यदिक्षकाहोकि 
परु की साधनता यदि वेदान्ती धात्वथमान्नर से भी मनेगे, तब आद्धेयादि थाग करण है ओर प्रया- 
जादि इतिकतन्य है-- यह विभाग सिद्ध न होगा, अत. यह मानना होगा कि आद्धेयादि याग 
साधन नही । तो एसी शका नही करनी चाहिए , क्योकि आप्र ( भ्राभाकर ) के मतमे फरूकी 
साधनता धात्वथं से नही, किन्तु नियोग की साधनता ही माची जाती है, अत दोनो से समान 
साधनता रहने पर करण जर इतिकरन्य के विभाग की अनुपपत्ति समान ही है । करण अंद्रामे 
राग से प्रवृत्ति होती ह ओर इतिकर्च॑न्यो मे विधि के बरू सेयह विभाग भी युक्त नही , क्योकि 
प्रयाजादि रूप इतिकन्तम्य-विशिष्ट दशंपूणमास् याग ही करण होता है । करणाच भँ रागत. भ्रवत्ति 
स 


१ परिहर्ठंमितिपाठन्तरम्‌ । । 


र 
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कथं चैवं सति शयेनेनाभिषचरन्यजेतेःति विधौ जाग्रति रगत ' श्रघत्तौ निषेधानुप्रवेदाद- 
धर्मता स्यात्‌ १ नहि विधिस्पृष्टे निषेध प्रवतमानोऽनथेता बोधयितुमीष्टे । तथा सति पोड- 
शिम्रहणस्यापि नातिरात्रे पोडदिन गृह्णावीति निपेधादनथत्प्रसद्वात्‌ । उक्तं हि भ्राचायं -- 
"यद्यपि स्याद्धिधिसपर्े निपेधो नैव तादरम्‌ । 
विज्ञायते ह्यनथत्व पोडरिग्रहणादिवत्‌ ।॥ इति  ( शो० वा० २।२०३ ) 


ननु यद्युभयत्र सगत प्रदत्तः समाना तथापि नन हिस्याप्वां मूतानीति निषेधानुप्रवेशादधमेता 

व्येनयागप्येतरस्य न तथा तद्मागादिति वैषम्यमिति नेष्याह- कथ चैव सतीति । रागत प्रडृ्ति- 
स्तावदुमयत्र समनेप्यावेदितम्‌! तथा सति ।वधि्पर्ास्पशाभ्या वेषम्य वक्तव्यम्‌ । न चैतदपि , स्येनेऽपि 
विधेर्वि्यमानत्वादिति भाव । एतदेव पोटशिप्रतियन्या समर्थयते- न हि विधिसस्प्रष्ट इलयादिना । 
विधिसस्परषेऽपि चेन्निषेधादन्थत्व तद्यतिरात्रे पोडशिन गहातीति विहितस्यापि षोडरिग्रहणध्य नातिरात्रे 
घोठारन गहार्वीति निपेादनर्थतभद्धप्रसद्ध. । न चेतयक्तम्‌ । आह हि- 

'यद्यपि स्वाद्विधिदयु्टे निवा तैव ताहशम्‌ | 

विज्ञायते हयनर्थ॑ प्रोडरिग्रहणादिवत्‌ ॥* इत्यर्थः | 


[णर 





है । नियोग मे स्वकाभिङृति की विषयता तब तकं नही बन सक्ती, जब तक नियोग मे स्वम-साधना 
न हो-“"तस्माच्त्कामिनो यस्कायेतयोपदिश्यते तत्तस्य काम्यस्य साधकमिति नियोञ्यकायौन्वयानुपपस्थैव 
गम्यते"? (पर. प. पृ, १८३) । इस प्रकार की अ्थौपत्ति मे यागरूप विषय एव स्वगैकामि रूप नियोज्य 
से विश्लिष्ट नियोग की प्रतीति अपेक्षित है, अत याग का प्रथमत नियोग के साथ अन्वय अनिवाय 
है, पश्चात्‌ नियोग मेँ एर की साधनता ओर तदनन्तः्‌ याग सें करणता का क्षान होगा ] | 

( यदि क्म जाय कि द्येन ओर अक्नीषोमीय--दोनो से रागत प्रवृत्ति समानहै, फिरभी 
“न्‌ हिस्याव्‌ सवौ भूतानि इस निदेध से निषिध्यमान होने के कारण स्येन याग अधमे है ओर 
अघ्मीपोमीय विधीयमान होने से धम हे--इस प्रकार दोनो म महान्‌ अन्तर है । तो यह कहना 
सगत नही , क्योकि ) स्येन याग स “्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌ इस विधिवाक्य के जीते-जागते 
“न हिस्थात्‌ सर्वा भूतानि“ यह निषेध कैसे पैर धर सक्ता है १ फिर क्यो बहौ अघमेता आयेगी ? 
८ नियम यह है कि रागप्राप्त कज्ञ-मक्षणादि पदार्थो से प्रवृत्त होकर “न कलज्ञ भक्षयेत्‌*+-जदि 
निषेध अनथेता या अधमता दताया करता है, किन्तु) विधि वाक्य से विहित पदां मे भ्रवरत्त 
निषेध अनर्थता नही बता सक्ता । यदि विहित पदार्थो मे भी निषेध अनथेता कहि , तब तो षोडशि- 
ग्रहण ( षोडद्िसद्तक पात्र मे सोम-रस-ग्रहण ) मे भी अनथेत्व आं जायगा , वयोकि उसमे भी 
“नातिरात्रे षोडदिन गृह्णाति यह निषेध प्रवृत्त होता दै । इसीलिए ङुमारिकरू भट ने कहा है- 
“विधि-विहित पदार्थो मे प्रथम तो निषेध प्रवृत्त ही नही होता । यदि प्रवृत्त भी हयो जाय, तो वैसे 
ही अनशत्व नही कह सकता, जेसे षोडशिः-ग्रहण मे । [ ज्योतिष्टोम नाम का प्रधान सोम याग 
होता है । उसकी मुख्य चार सस्था् होती है-- (९) अश्निष्ठोम, (२) उवश्य, (३) पोडदी, (४) 
अतिरात्र । सस्था नाम्‌ है समा का । जिस स्तोन्न से जो प्रयोग समाप्त होता है, उस भयोग को 
उस स्तोत्रे दामसे पुकारा जाता है । ज्योतिष्टोम के जिख प्रयोग से अधिष्टोम सक्ञक स्तोन्न 
अन्तिम होता हे, इस स्तोत्र के अनन्तर जीर कोड स्तोन्न नही गाया जाता , उसका नाम हे - अभि- 
ष्टोम । उक्थ्य से अथिष्टोम स्तो के अनन्तर उव्थ्यनामक स्तोत्र गाया ज्ञाता है, उसके अनन्तर ओर 
स्तोत्र नही । घोडरी मे उक्भ्य के अनन्तर षोडश स्तोश्र पडा जाता है । अतिरात्र मे षोडशिस्तोत्र के 


बाद रात्रिस्तोत्र ओर आदिन स्तोत्र अन्त मै गाये जाते दै! रात्निके बीतने पर दरस कमं मे स्तोन्नो 


परिच्छेदः | धर्माधर्मादिवेषम्यानुपनत्ति. १८६३ 


नतु विघेर्हिविधो व्यापारो भावाथेफख्यो साध्यसाधनस्बन्धबोधो भावाथोसु्ठान- 
बोधश्चेति । तन्नैव चानुषएानवोधो यत्र भावार्थंऽन्यतो न प्रवृत्ति , दयेनादौ च फछोपायत्वेऽ- 
धिगते रागत एव प्रवृ्युपपत्तेनौनुष्ठापकत्यम्‌ , ततश्च निषेधप्रवेराच्छ ये नादेरनर्थत्वसिति चेत्‌, 
न , उक्तोत्तरत्गत्‌ । उक्तं हि- सेतिकतव्यस्येव करणव्वात्तत्र रागत प्रवृत्तावितिकतेव्येऽपि तत 
एव प्रवर्तौ रयेनवदभ्रीपोगीयस्यापीतिक्वेव्यस्यान्थता अ्रसच्येतेति। ननु अभिचारमहीनं 
च न्िभि छच्छेव्यपोहती"ति प्रायध्चित्तविधानाद नैता निश्चीयत इति चेतत्‌, मेवम्‌ , सैमित्ति- 
कतवेनाप्यस्योपपत्ते । यथा हि-- वर्णिनां हि वधो यत्र तच साक्ष्यच॒नं वदेषिल्यततवदन- 


व्यापारदैविभ्य विघे॑र्खयन्‌ द्येनयागस्याध्मतामुपपादयति पूवादी-नन्वियादिना । तदेत- 
द्चीषोमीयहिसायामपि समानमिति परिहरति-न , उक्तोत्तरव्वादिति । प्रकारान्तरेणाधमैतामा- 
शङ्कते---नन्विति । अदीनोऽदहगंणनिर्वस्यं क्रतुविरोष, अह ख. क्रताविः्ति समूहे गम्यमाने अहन्‌- 
शन्दात्ग्रल्ययविधानात्‌ | परिहरति--मेवभिति । निपिद्धःवानिर्णये प्रायश्चित्तानिर्भयात्‌ तद्विधानस्य 
च नैमित्तिकवेनाप्युपपत्तेः निषिद्धव्वविधानात्पायश्चित्तसे पायश्चित्तविधानाच निषरिद्रव्वे परस्परश्रयमिति 
भावः | ननु व्यपोहतीति दोधरनिगर्हणश्रवणास्परायश्चित्तत्मिति तचाह-यथा हि वर्णिनामिति । यत्र 
,यसिन्सम्ये ब्राहमणादीना वध. प्राप्नोति तच तद्य साक्षयद्रत वदेत्‌ | अद्रतवदनमवदनस्याष्युपक्षणम्‌ । 
ततश्च यदि वदनमा्राद्रधः प्राप्नोति तदा न वदेत्‌ । यदा तु सप्यवदनातच्तदादते बदेदित्यथं, ¦ तत्पावना- 
येति तच्छुदधयर्थम्‌ । द्विजेलेवरणिके । सारस्वत सरस्वतीदेवताकश्चर" ! निर्वाप्यः निर्वपणेन यागपरयन्त 


की समासि होती रै, इसिए इसे अतिरात्र कहते दहै । इन चसे स्तोश्र के उख्ट-फेरसते जो तीन 
संस्था जर होती है--अत्यिष्टोम, वाजपेय, आक्षोयाम , वे उक्त चारो सस्थाजो के अन्तर्गत मानी 
जाती है । श्रङृत सें अतिरान्नरसंस्थाक ज्योतिष्टोम की चचौ है । इसमे षोडश्चि नामक अह ( सोम-रस 
रखने का उलखराकार दारमय पान्न ) का अहण विहित भी टै ओर निषिद्ध भी! अहण करने प्र 
यान करने पर किसी प्रकार का वैगुण्य नही आत्ता] । 

यदि श्ङ्धाकी जाय कि विधिके दो व्यापार होतेदै-एक धान्वथैरख्प क्रिया अर फल का 
साध्य-साधन-माव बताना तथा दूसरा धास्वथे के अनुष्ठान का बोध कराना । अनुष्टान-बोधन उसी 
धाव्वथं से करती है, जिसका अनुष्टान प्रमाणान्तरसे प्राक्षनदहो | श्येनादिमे तो फर-साधनता 
काक्तान होते ही रागत प्रवृत्तिदहो जाती है, विधि से उसकी अनुष्टापकता नही होती विधिका 
जव कोड सम्पकं नही, तव निषेध दाख प्रवर्त होकर दयेनादि मे अन्थत्व बोयिन करेगा ही, यही 
अद्मीषोमीय से इसका वेषम्य ह्यो जाता है। तो यह शङ्का अयुक्त होगी , क्योकि इसका ससाधान 
क्ियाजाचुकादहै कि इतिकतेव्य-विदिष्टही याग, क्रणहोत्ताहै। विशिष्ट करण मै यदि रागत 
प्रवृत्ति होती है, तब तो विरोषणभूत इतिकनत्त॑व्य से भमी रागत भव्ति माननी होगी । स्वम ङ्ध 
करणभूत ज्योतिष्टोम याग का इत्तिकवैव्य ८ सहायक व्यापार ) अ्धीषोमीय भी, अत उस 
रागत श्रवृत्ति होने पर निषेध शाञ्च के प्रवृत्त हो जाने से अन्थैत्व प्राक्च हो जायगा । यदि कहा 
जाय कि “अमिचारमहीन च त्रिमि ङच्छव्यपोहति?ः ( ग्येनादि अभिचारकरम एव च्रिरात्रादि अहीन 
कर्मों को करनेवाला तीन च्छु चतो से छुद्ध होता है--मनु° ११।१९७ ) इस प्रकार धायश्चित्त का 
विधान देखकर दयेनयाग मे अनथंता निश्चित है । तो यह कहना भी उचित नह , क्योकि बह 
यह भी कय जा सकता है कि ययेनयाग करने से पाप नही होता कि उसकी छद्धि के किए ध्राथ- 
श्चित्त की जआवद्यकता पड़े । हौ रयेनयागानुष्टानरूप निमित्त के उपस्थित होने पर बसे ही नैमि- 
त्तिक रत का विधान हे; जेस कि" “विना वधो यन्न तन्न साक्षयनृत वदेत्‌” ८ ज्य पर सस्य 


१८४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


विधानानन्तर “तत्पावनाय नि्वाप्यश्चर्‌' सारखतो जेरिति नेमित्तिकत्वेन सारस्वतश्च 
निबीप्यो विधीयते नसनृतवदनजनितपापनिबहैणाय › अदृतवदने कामतोऽग्रव्तेर्विधित एव 
तच प्र्च्यीकारात्‌। एवमच्रापि । तदेवं निलयकाम्यवेपम्यस्य वक्तुम ङक्यत्वाच्नियवत्का- 
म्येऽपि नियोगस्य पटसाधनलवकस्पना नि प्रामाणिका , पुरुषार्थत्वे नियोगस्य सखगसाघनः 
ताभ्यु्गमानथकतवाप्रसङ्गात्‌ । 

न च स्वगौदिसाथनतवे नियोगस्य प्राधान्यमपि संभवति , खगोदियुखरोषत्वात्‌ । न च 
सखानुकूटनियोज्यसिद्रये सखगोदिकं साधयतो नियोगस्य खवाभिवसप्राधान्यादुपघात , दृष्टा- 
न्तवेषम्गत्‌ । तथा हि- दौ तत्र ्वामिशरूययो प्रयतौ खार्थोदिरोन प्रदत्त परस्परयुपक्कवोते, 
न तगरेह नियोगस्य चेतनता, येन खकीयप्रयन्ने सखगमात्मार्थतया आ्षिपेत्‌ , प्रत्यु गमदा- 
सथानीयो नियोञ्य, स एव खगौय प्रवृत्तो लियोगमेषं खग दोषतया स्वीङकयोत्‌ | न च 


७, (० {~ ¢^ 


लक्षयते | ननु तत्पावनयेति श्रवणा्यायित्ततैव कि न स्यादिति तत्राह-~-नखनतबदनेति | तत्र 
हेतु -अनृतवदनेति | कामत प्राप्त छयदरतवदनं न।दरेत वदेदिति निषिद्ध निषरिद्रानुष्ठाने च प्राय- 
ध्ितम्‌ , ग्रकृते ठ॒विधित प्रवृनेनं प्रायधि्त युक्त निषरिद्धानुषछठानशङ्कामावादिव्यथै । एव च विषयवि- 
भागेन प्रायश्ित्तव्यवस्थापनमपि कैशिन्ियमाणमयुक्तमितययवान्तरविषारमुपसदहरति- तदेघसिति । 
यच्च प्राधान्यसनथैन करत स्वर्गादिसाधनत्वे्पि तदुपयति-न चेति । पूर्वपक्याश्चयमनूल दृषयति- 
न चेति । गैगसस्वामिनोश्वेतनतया खस्प्रयोजनोदेदोन पत्ति्ंक्ता, अत्र तु नियोगस्य खामिस्थानीयता 
न युक्ता , अचेतनन्वात्‌ । अतएव न प्रदृत्तिरपीत्य्थं । न केवर नियोगस्य प्राधान्यामावः, प्रत्युत स्वगं 
परति रेपल्मेवेव्याह--अल्युतेति । ननु कथमिदमवधार्य॑ते स्नगरोपौ नियोगः नदु विपरीतमिति 


बोरने से ब्राहणादि का बध सम्भावित हो, वर्ह साक्ची को अद्घत्य बोल देना चादहिए-यान्ञ० २।५।८३)- 
इस वाक्य से अनृत-वदन विधान करके ““तत्पावनाय निवोप्यश्चर सारस्वतो द्विजे `: ( पेखा अनृत- 
वठन उपरस्थिद होने पर षिजाति के सरस्वतीदेवताक चरुद्रव्यक्‌ याग करना चाहिपए्--यान्षु° 
२।८१८३ )-- इस वाक्य से जो सारस्वत चर ८ अनवखावितान्तरष्मपक्ोदन. ) के निर्वाप ( द्रभ्य- 
राशि से आवदयक द्रव्य का निकाटना, निवीपोपरुष्धित याग ) का विधान किया है, वह नैमित्तिक 
विधानदही हे, न कि असत्य भाषण-जन्य पपि की निचृत्ति के किए, बयोकि यहा साक्षी स्वेच्छा 
से असत्य बोलने मे प्रवृत्त नही इभा, अपितु उक्त विधिके बख्से ही जत पापकी सम्भावना 
ही नही । रेसे दही घ्रङरेत मे मी ““अभिचारमहीनम्‌ः--आदि से नैमित्तिक विधान है ¦ इस प्रकार 
नित्य ओर काम्य का अन्तर काम नही जा सकता, अत निस्यफम के समान काम्य क से नियोग- 
निष्ठ फल-साधनत्व की कस्पन। अप्रामाणिक है ओर यदि नियोग दी पुरुषा ह, तब उसमे स्वर- 
साधनस्व की कपना करना ही निरभेक है । 

यह जो आप ( प्राभाकर ) मानते है किं नियोग सर्वत प्रधान होता है, ह भी नही बनता 
क्योकि नियोग को स्वगै-साधन मान सेने पर बह स्वगं का अंग हो गया, प्रधान कहौ रहय ? यह 
जो कहा धा कि नियोग ने स्वरम की साधनता स्वीकार की है, अपने योग्य नियोज्य-लाम करने ॐ 
दिए, अत गत्य का उपकारक लेसे स्वामी अप्रधान वही हो जाता, श्रेसे ही नियोग मी अपधान 
क्यो होगा ? वह कहना भी अस्लगत है , वयोकि द््टान्तमे स्वामी भौर भूत्य दो चेतनो ॐ 
परयत है, जो जपने-जपने स्वाथे के उदेश्य से प्रवृत्त है जौर परस्पर उपकार-साधन करते ह । शरङकृत 
मे तो नियोग को चेतन वस्तु है नदी फ अपने प्रयलन से स्वर्ग मे आस्मार्थता सम्पादन करे , 
रसयुत दूप्यस्थानीय नियोज्य ही स्वगं के किए प्रघृत्त इभा है, वह नियोग को ही स्वर्ग का ग 





परिच्छेदः ] सिद्धाथबोधकत्बोपसहार १८५ 


सखगीदिसलस्यान्यार्थता, स्वभाववेपरीलयापत्ते । यदर्थ सर्वं यचच नान्या तस्सुखमिति हि 
सुखस्य ठक्षणमाचक्षते, तत्कथमन्यरोषता स्वगोदिसुखस्य भवेत्‌ ? न चाटकिकत्वेऽपि नियो- 
गस्य यूपाहवनीयादिवसदान्तरसमभिन्याहारात्संबन्धग्रहणम्‌, तत्र॒ यूपाह बनीयादेयृपं तक्च- 
तीटयादिप्रसिद्धपदसमभिव्याहाराम्यथातुपपत्तिगम्यस्ववन्नियोगस्याथोपत्तिगम्यत्वानङ्गीकारान्‌ । 
अङ्ीकारे वाऽपूबस्वव्याघाताच । यत्तु छिडादे क्रियातिरिक्तकायोभिधायित्वातुमानम्‌ › तस्र 
यनुसानपराहतस्वादसाधनम्‌ । तथाहि-- 
विवादाध्यासिता शाब्दा क्रियाकायीमिधायिनः। 
कायप्रययहेतुत्वाद्‌ आनयेदयदि राष्दवत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसाघनधादिनो वेदान्तिन प्रति साध्यविक्रलाच्च  टौकिकलिडादि दाब्दानामपिश्नेय - 
साधनबोधकस्वाभ्युपगमात्‌ , व्यापकानुपर्ब्धिपराहतत्वाच्च । तथाहि-तदभिधायकस्व तज 


शनन 


इति तत्राह--न चेति । अथवा पूर्वमचेतनत्वान्नियोगस्य न खर्गस्य तच्छेषत्वमिष्युक्तम्‌ । इदानी खभा- 
वविरोधादपि न तयेव्याह-न च स्वगोदीति । यच नान्यार्थं तत्युलमिव्यक्ते दु वेऽपि स्यादत उत्तम्‌-- 
यदथमिति । खर्गदिखुलस्यान्यदोषत्व यच्च नान्याथैमिति खक्चणविरुडमित्यथं । यतत यूपाहवनीयादि 
दृष्टान्तित तदपि वैषम्य दर्शयन्‌ परिहरति-न चाखौकिकरवेऽपीति । प्रयनुमानमेव शोकेन दर्चयति- 
विवादाध्यासिता इति । ठोकिकल्िडादौ सिद्धसाघनतापरिहाराय विवादपदम्‌ | वैदिकटिडादय, 
दप्य्थ॑, । क्रियारूप कायं क्रिंयाकायं तदभिघायिन इव्यथः । नियोगेनार्थान्तरतानिरासाय क्रियाग्रहणम्‌ | 
न च लोकिकलिडादित्वभुपाधि" , रोकिकपदवेय्यन पक्षेतरत्वात्‌ । नन्वेवमपि त्वसपक्षे कि प्रमाणम्‌ ९ 
न तावदिदमेव, प्रतिरोधमात्रतया स्वपश्चासाधनस्वात्‌ । नैतस्सःरम्‌ , बाधकस्वेन प्रतिरोधकत्वासिद्धेः । सम- 
बल्बोधितसाध्यविपर्ययत्व हि प्रतिरुद्धत्वम्‌ , न चात्र समबष्टःव अधिकवटत्वादितरस्य दुबेरत्वात्तदाह-- 
इष्टसाधनेति । वादिनो वेरान्तिनि इति च द्वितीया | साध्यवैकल्यमेव विद्रणोति--लीकिकेति । 
एतक्छियातिरिक्तकायाभिधावित्वे गामानयेल्यादिपद्‌ हि पूर्ववादिना इष्टान्तितम्‌ । न च तत्रापि कार्यामि- 
धायित्मिष्टसाधनता्भिधायित्वाङ्गीकारात्‌ मयेयं । इदष्वासिद्धेरप्युपलक्षणम्‌ । दूषणान्तर चाह--व्या- 
पकेति । व्यापक विवेचयन्‌ तदनुपन्धिमिहोपलम्भयति-तथा हीत्यादिना । यदद्रिं षरयस्याभिधायकम्‌, 








मनेगा । स्वर्गरूप सुख से नियोगार्थेत्व मानना भी नितान्त अस्वाभाविक है ! “जो सभी का प्रयो- 
जन हे ओर जिसका अन्य को ्रयोजन नही , बह सुख है“--यह सुख का क्षण किया करते है, 
तब केसे अन्य की दोषता ८ अगता ) स्वगं श्प सुख मे सम्भव होगी ? यह जोक्हाथा कि अरौ 
किक होने पर भी यूप, आहवनीयादि के समान नियोगे भी भरसिद्ध पदो के समभिव्याहार से 
शक्ति-मह हो जायगा । वह भी दृष्टान्त से विरुद है , क्योकि “यूपं तक्षतिः*--जादि प्रसिद्ध पदो 
ॐ सहोच्चारण की अन्यथानुपपत्तिरूप अथापत्ति की विषयता युपादि मे मानी जाती है, किन्तु 
नियोग म आगमातिरिक्त किसी भी प्रमाण का स्पशं आपको सद्य नही । नही तो सरूर्वता ही भ॑ग 
हे जायगी । लिडादि मे क्रियातिरि्ठ काय-वाचकता का जो अनुमान किया था, वह भी सखतिपश्चता- 
मस्त होने से अभिमत साध्य का साधक नही हो सकता । सस्पररिपश्च का गकार यह है--"विवाद्‌- 
भ्रस्त ( वैदिक रिडादि ) शब्द, फियारूप काथं के वाचक है, का्यं-परतीति के जनक होने से, जेसे- 
जनयादि पद्‌ 1 आपके क्रियातिरिक्तकाये-वाचकत्व-साधक अनुमान से, इषश्टसाघनवादी वेदान्ती 
के भ्रति श्रान्त साध्य-ञयून्य है , क्योकि आपने “एतच्कियातिरिक्तकायमिधायित्वशूपः साध्य के खयि 
दृष्टान्त दिया है आनयादि रोकरिक रिद्‌ । किन्तु हम ( वेदान्ती ) रोकिक शिडगदि शब्दों मँ भी 
इष्ट-साधनता-बोधकत्व ही मानते है, कार्याभिभायकस्व नदी । व्यापकानुपरुड्धिरूप दोष भी आपके 

चि०-२४ 


१८६ तच्वप्रदीपिकोयाम्‌ | प्रथम, 


सङ्तिग्रहणिन व्याघ्रम्‌ , तच्च मानान्तरानधिगतादपवोद्वथावतेमान लिडिादीनां तदभिधायकतां 
व्यावतेयति । न च क्रियातिरिक्तकायोनभिधाने स्वगैकामो यजेतेलयादि राखस्याप्रामाण्यप्रसङ्ख , 
क्रियाया एवापूबौवान्तरव्यापाराया परसेश्वरप्रसादावान्तरव्यापाराया घा फटसाधनस्वो 
पपत्तेः प्रदर्दि तत्वात्‌ । तदेवं विधिवाक्यानामपि सिद्धाथबोधकत्वाद्विधिमंस्पदाविधुराणां 
सयज्ञानादिवाक्यानामखण्डेकरसन्रह्मरक्षणसिद्धाथोवबोधकत्व सुतरां सिद्धयतीति सिद्धम्‌ । 
ननु कथ वेदान्तानामखण्डाथेतम्‌ ? तस्य निवेक्तमहाक्यत्वात्‌ , त्र प्रमाणासंभवाच्च । 
तथाहि--किमिदमखण्डाथेखम्‌ ? कि निर्धिदोषवस्तुपरत्वम्‌ ? उत निभदाथनिष्ठत्वम्‌ ? आदहोखि 
दपयीयदाब्दाना प्रातिपदिकाथमाच्रपयवसायिखम्‌ ? अथवा तेपामेवेकम्रातिपदिकाथंमात्न- 





तत्तस्य ॒गददीतसङ्तिकमिति व्यात्तम्‌ | न च प्रमाणान्तरानधिगतेप्पूवं तत्समव इति व्यापकव्यादृच्या 
व्याप्यग्याद्त्तिरभिव्यावृत्येव धूमन्यावृत्तिरित्यथं । यद्वु तेन विपक्षे बाधकस्तकं उक्तस्तमपि प्रशिथिल 
मूलमुन्मूल्यति--न च क्रियातिरिक्तंति । वादाथैमुपसहरन्‌ समन्वयोपयोगमाह--तदेवभियादिना । 

धहितसाधनतामवल्प्म्य यदा ववृते विधिबोधकवाक्यमपि | 

परमामूृतगोधविधौ सुतरा परमामनि वेदशिरासि तदा ॥ 

अखण्डवोधकत्वमुक्तमाधिपति- ननु कथमिलयादिना । अखण्डाथषवस्य समव्छक्षणानि दूषयति-- 

किमिदमिटयादिना । खण्डशब्दस्य च विरोषर भेद चाथमादाय प्रथमद्वितीययोः प्रवृ्तिस्तरृतीयचतुधैयो 
स्वविवक्षावशात्‌ । तेषामेवेति । अपर्यायशन्दानामेवेल्यथै । पञ्चमस्तु खण्डशग्दस्य ससृष्टमर्थ॑मादाय, 
निर्विरोषाणामप्यन्त्यविदोपराणा भिन्न्वस्य परैरद्धीकारत्‌ नाद्यद्धितीयसङ्करः । तात्पयंमभिहितेषु रक्षितेषु 


अनुमान मे है , क्योकि 'तदभिधायकस्व' तस्संगतिमव्व से व्या्त है (यद्‌, यद्भिधायकम्‌ , तत्‌ 
तेन संगतिमत्‌ , यथा गोपदं गवाभिधायक, गवा सह गरहीतशक्तिकिमरित ) अथःत्‌ 'तदुभिधायकत्वः 
व्याप्य ओरं ^तत्सगतिमत्वः व्यापक है। प्रमाणान्तर के अविषय नियोग के साथ सगति-गरह 
सम्भव नही, अत लिडादि से नियोग के साथ सगति-ग्रहण खूप व्यापक न रहने से अपने व्याप्य 
तदभिधायकत्व को भी नही रहने देगा । यह नो क्हाथा कि क्रियातिरिक्ति कायं की वाचकतान 
मानने पर ““स्वगंकामो यजेत्‌“ जादि शाख अप्रमाण हयो जायने । वह कहना मी अनुचित है , 
क्योकि अपूवं या ईडवर-प्रसाद्‌ ख्प अवान्तर भ्यापारवारी यागादि क्रिया मे ही स्वगादि-साधनता 
की उपपति दिखाई जा चुकी है । इस भकार यह सिद्ध हया गया किं विधि वाक्य भी सिद्धां के 
बोधक होते है, तब तो विधि-सपक-रहित सत्य, नादि शब्दो से अखण्ड, एक रस, ्रहमरूप सिद्धां 
की बोधकता का कहना ही क्या हे ? आनन्दबोधाचायं ने मनोरम शब्दों मे कहा है- 
इति गखितिकरुङ्क सिद्धतच्वे प्रसिद्ध, 
सविधिकपदराशेमानभाव प्रमाणात्‌ । 
प्रतिहतपरयुक्तिनरातनीतिभरपञ्चात्‌, 
कि्यु विगलितमेदे पुसि वेदान्तवाच ॥ 
पूषेपक्ष- वेदान्त वाक्यो मे अखण्डार्थत्व केसे सिद्ध हो सकता है १ जब अखण्डाथैत्व का न 
कोड रक्षण बनता है ओर न उसम कोई प्रमाण ही है--यह अखण्डाधेत्व क्या है १ क्या (१) निर्वि 
रोष वस्तुपरत्व १ या (२) निभेदार्थनिष्टत्व ! ( सजातीयविजातीयस्वगतमेदश्चन्यवस्तुविषय- 
कत्व १ ) या (३) अप्यय शब्दों की प्रातिपदिकाथे सात्र मे पयंवसायिता } या (४) जप्याय शब्दों 


॥ यो 





१. द्र. न्या.म, प्र २५७।२ प्रबद़ृतिरे इतिरेषः। 


परिच्छेद" | अखण्डा्थस्वनिरूपे पूर्वपधः १८७ 


पयेवसायित्वम्‌ ! संसगौगोचरप्रमाजनकत्वं वा १ नाद्यः ; विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-पदानां 
निर्विंरोषवस्तुपयैवसायित्वममिधायकतया ९ टक्चकतया वा स्यात्‌ ? न प्रथमः ; तस्यायन्त- 
मप्रसिद्धतया सबन्धाग्रहणिन पदानां तत्पयवसायिासंभवेन रक्चषणस्यासभवितवग्रसज्ात्‌ । 
सापि द्वितीयु , अग्रसिद्धस्वादेवाभिघेयाविनाभावस्य ठक्षणाहेतोरसभवेन प्राचीनदोषाुषद्ध- 
प्रसज्वात्‌ । न चाभिधेयाविनाभाव विनापि शगरमभ्यवह्रेश्यादिगिसमिव वाक्यप्रामाण्यानु- 
पपत्तिरेव रक्षणा्षेपिका › अलयन्ताप्रसिद्धत्वेन गगनारविन्दादेरिव रक्ष्यसाजुपपत्ते । 


वा सभवतिं यथा गङ्धाया यादासीति; यथा वा गङ्धाया घोष इति; तमुभवमपि प्रकार विकरूय दूषयति~ 
तस्यात्यन्तमिति । अंन्यविरोप्राणा मवद्धिरनङ्धीकारादिति भावः । लक्षणापक्ष दूषयति- नापीति । 
अभियेयाविनाभूत हि रक्षय दृष्ट यथा गङ्धाया घोप्र प्रतिवसति इत्यत्र गङ्धाऽविनाभूत तीर गङ्गापदेन, 
न पुनरनविनाभूतम्‌ । अविनाभावश्वाय भूय" सबन्धदशनमात्रम्‌ , मखा. क्रोशन्तीयत्र मञखपुरषयोमुंख्या- 
विनाभावाभावेऽपि ठ्भगादर्दानात्‌ । न चान््यताध्रसिद्धस्य निर्विरोष्रवस्तुनोऽमिवेयाविनाभाव, समवतीति 
्षणाऽसमवाहक्छणाऽसमव इत्यथ । नन्वमिषेयासबद्धमपि कचिषक्य दृष्ट यथा कश्चित्‌ किमस्य गरे 
मोक्तम्यम्‌ १ इति केनचिघृष्टः तन्निवारयन्नाह-विष सुड्श्वेति । न चाप्र रश्ष्यमाणेतद्गहनिष्ठमोजननिदृक्तेः 
विषभक्षगस्य च सबन्धोऽस्ति । अथ च ठध्यते, तत्कस्य हेतो. ? वाक्यप्रामाण्यानुपपत्ते, । एवमनापि 
सत्यादिवाभ्यप्रामाण्यानुपपत्तेरेव किमिति न लक्षणेत्यत आह-न चाभिधेयेति । तच देवुः-अत्य- 
न्ताग्रसिद्धेति । अनुपपत्तिरपि हि योग्ये क्षणा ग्रव्त॑यति न व्वयोग्ये, इतरथा खपुष्पदेरपि लक्षणाप्र- 
सज्ञात्‌ , तस्मात्‌ प्रामाण्यानुपपत्तिरपि अन्यपरतायामेव बीजम्‌ .न तखण्डार्थतायामिति भावः| 


की एकप्रातिपदिका्थमान्न मे पयवसायिता १ या (५) ससगौविषयक्‌ भ्रमा की जनकता ? प्रथम 
८ निर्विशेषवस्तुपरस्व ) मे जिक्ञासा होती है कि निर्विरोषवस्तुपरत्व से क्या अभिमत हे ! निर्विशेष 
वस्तु-वाचकूस्व ? अथवा निर्विंरोषवस्तु-लक्षकत्व ? प्रथम ( निरविरोषवस्तु-वाचकस्व ) रक्षण असम्भव 
है, क्योकि निविशेष वस्तु रोक मे कदी प्रसिद्ध ही नही, यत्र. उसके साथ शब्द्‌ का सम्बन्ध-मरह 
न हो सकने के कारण वेदान्त उसके वाचक कैसे बनेगे १ !द्वितीय ८ निर्विंशोषवस्तु-लक्षकतव ) भी 
युक्त नही , क्योकि रक्षणा का हेतु होता है--अभिधेयाऽविनाभाव ( अभिधेयाविनाभूते भदृत्ति- 
लक्षणेष्यते--त वा ५।४।२३ ) । जब अभिधेय ही प्रसिद्ध नही, तब उसका अविनाभाव काँ 
प्रसिद्ध होगा ? अत इस लक्षण मे मी वही असम्भव दोष है । यदि शङ्का करे कि अमिधरेयाविना- 
भाव रश्चणा का हेतु नही, क्योकि उसके बिना भी "विष भुदक्ष्वःमे रक्षणा देखी जाती है 
( अथौत्‌ कोई अपने मिन्न से पूछता हे कि अमुक न्यक्ति के यहम भोजन करना चाहिए ? कि नदीं ! 
वह मित्र उसे हने के लिए उत्तर देतां है कि उससे अच्छा है विष खा रीजिषएु । यहा अभिधेय 
है--विष-भोजन ओर रक्ष्य है-उस भ्यक्ति के धर भोजन न करना, इन दोनो का अविनाभाव हल 
ही केसे सकता है ! ) अत लक्षणा का हेतु कहना होगा--वाक्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति । वेदान्त 
वाक्यों का प्रामाण्य तभी बन सकता है, जब कि निर्विशेष वस्तुमे उनकी ख्क्चषणाकीजाय। तो 
यह शङ्का युक्त न होगी , क्योकि प्रामाण्याजुपपत्ति भी अत्यन्त अध्रसिद्ध वस्तु ( जो रक्ष्य बनने ऊै 
योग्य ही नही ) को लक्ष्य नही बना सकती । अन्यथा गगन-कुसुम मे भी लक्षणा होनी चाहिए । 


१, नन्वन्त्यविरोषाणा निर्विरोषाणा परसिद्धिरस्तीव्यत आह--अन्त्येति । स्वतोव्यावृत्तत्वमघान्तयत्वम्‌ | 
विदोषाणा विदोषान्तराभावात्‌ स्वतोमग्यादृत्ता निविरोषा विरोधा इतिवेरोषिकाणामभ्युपगमो न ठ पूर्वोत्तर- 
मीमास्कानामिति भावः| २, क्षणाया असम्मवादित्यथैः । ३. रक्चणल्यासम्भव इत्यथैः । ४, संदसश- 
थेत्वपरतायामिव्यथेः । 


१८८ तच्वप्रदीपिंकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथं निभववस्तुषरसवम्‌ ? तदपि न , निभदत्वस्यानिरुक्तं । तथाहि--निमदल्य नाम 
कि सेदायावविदि्टत्वम्‌ ? उत सेदाभावोपढक्षितखम्‌ ? नाद्य `; तपरत्वे वाक्यस्य निघेरं 
मूतमितिवस्ससष्टाथतप्रसन्नात्‌ ¡ न द्वितीय , तत्रापि सं खृष्टाथत्वस्यानतिचत्त | तथाहि-- 
सदस्य योऽभावस्तेनोपरक्षणेनोपटक्षितवस्तुपरते कथ न संस्था ? वस्तुमाघ्मेव तच 
प्रतिपा्यम्‌ , भेदामावस्तु द्वारमिति चेत्‌, तथापि नाखण्डाथता, उपठक््यमाणस्य स्वेतरेभयो 
व्यावृत्ततेन प्रतीतावखण्डाथत्वासंभवात्‌ 1 अप्रतीतौ वचानुपलक्षकत्वादेवोपटक्षणस्य वेय- 
ध्यप्रसङ्गात्‌ । नापि तृतीय , सीतोप्णसपदरं वन्तौ पय.पावकावियत्रापयोयशब्दानां आरातिः 
प्दिकाथमात्रपयैवसायित्वेऽप्यलण्डार्थत्वादरनात्‌ । नापि चतुथे , तथासत्येकेनैव तसप्रतिपतत 

द्वितीयं दूपयति--अथ निर्भ॑दवरिस्वति । निरभदत्व नाम॒ भेदाभावविदिष्टत्वमिति प्रथमपल्न दूष- 
यति- नाय इति ! यथा हि निर्घट भूतमिति धयमावविशिष्टमूतलोधकस्य नाखण्डाथंमेव तत्रा- 
पीरयर्थ । मेदाभावोपल्थितत्वपश्न दूषयति---न द्वितीय इति । तथापि वक्तव्य कि मेदामावोपलश्षि 
तप्वविशिष्टम्‌ ? उत वस्तुमा्म्‌? इति । आये प्राह-- भेदस्य योऽभाव इत्यादिना । द्वितीय राङ्ते- 
वस्तुमात्रमेवेति । दुषयति-तथारीति। मेदामावेन यदस रशे तकिमितरेभो व्यादृत्त प्रतीयते ९न 
वा ? प्रथमे प्राहइ--उपटक््यमाणस्येति । व्याढृत्तिविशिष्टस्याखण्डव्वामावादिल्थं । दवितीय दूषयति-- 
अप्रतीताविति । कागचित्कव्यावतंकमुपल््षण नाम तस्य॒ वचान्यावतंकत्व व्याहतपिलयथं ¦! अपर्या- 
यशब्दाना प्रात्तिपदिकार्थमानिष्ठपवमिति तृतीय दुषयति-नापि तृतीय इति । यस्य हि खक्चषणवाक्य 
सध्यप्रातिपदिकाथमाचपयवसितमिति मत तस्येमे लक्षणवाक्ये लक्ष्यजलनलस्वरूपपयंवसिते, तथापि 
नाखण्डार्थता भिन्नत्वाछ्श्ष्ययोरितय्थं । अथवा पय पावकश्चब्दयोरपि सीतोष्णस्पशेबन्तावेवा्थौँ जाति- 
माच्रपस्तवायोगात्‌ । तथा च श्रीतोष्णस्पश्वच्छब्दयो पय पावकशब्दयोश्च प्रातिपदि काथैमात्रपरत्वमस्ति, 
नचात्राखण्डार्थतेष्य्थं । अपर्यायशन्दानामेकप्रातिपदिकार्थतवमिति चलथ पक्षं दूषयति- नापि चतुथं 


द्वितीय ( निभंदाथनिषटघ ) स्क्षण भी समुचित नही , क्योकि य नि्भँदत्व का निर्वचन ही 
नही हयो सकता--नि्देत्व क्या हे ? क्या मेदाभाव वििष्टव्व ? या सेदाभावोपलक्षितत्व ¶ प्रथम 
( सेदाभाव-विरिष्टत्व ) पक्ष दीक नही , क्योकि वेदान्त वाक्यो मे मेदामाव-विशिष्ट-बोधकृस्व मानने 
से वैसे ही सखण्डाथत्व प्रप्र होगा, ञसे-- निर्ध. भूतलम्‌-आदि वाक्यो मे । द्वितीय ८ मेदाभावोप- 
रक्षितस्व ) प्च मे भी सखृष्टाथेस्व ( सखण्डाथैत्व ) की निनरृत्ति नही हो सकती , क्योकि मेद्‌ का 
जो अभाव, उस उपलक्षण से उपाक्षत वस्तु की बोधकता मे ससष्टाथैत्व ( ससर्ग-घरिता्थ-वाच- 
कत्व ) क्योन होगा? यदि कहा जाय कि यौ मेदाभाव तो द्वारमान्न हे, वेदान्त-बोध्य है-केवरू 
वस्तु । तो भी अखण्डाथेस्व नही बनता, क्योकि उपलक्ष्यमाण ( बह्म ) वस्तु यदि स्वेतरसे 
ग्याच्रत्त होकर प्रतीत होती है, तब अखण्डा्थंत्व कैसे ? ( अ्थीत्‌ इतरभ्यावृत्तत्व-विरिष् वस्तु, 
अखण्ड नही हो सकती ) । यदि उपरक्ष्यमाण वस्तु इतर-ग्यावरत्तर्वेन प्रतीत नही होती , तब बह 
उपलक्षण ही व्यथं हे, जो रक्ष्य का उपलक्षण नही । ( भाव यह है कि. कादाचित्क व्यावर्तक को 
दही उपरुक्चण कहते हे । क्ष्य वस्तु जब इतरग्यात्रृत्तरूप से प्रतीत नही हय सकी, तब उसके उप- 
लक्षण मे इतर-व्यावतेक्व न रहा ) । तृतीयु (.खपर्यीय शब्दो की भातिपदिकार्थमान्र मे पयंवसा- 
यिता ) रक्षणे मीं अतिव्याक्त है , क्योकि शशीतोष्णस्परौवन्तौ पय प्रवरौ इस क्षण वाक्य मे 
दरीतस्पशेवत्‌, उष्णस्पर,वत्‌, परय. ओर पावक--ये चारो अपयीय शब्द केवर जराध्चि रूप प्रातिप- 
दिाथं के ही बोधक है, किन्तु अखण्डाथंस्वके नही । चतुथे ( अपयाय शष्दो -की एक प्रातिपदिकार्थं _ 


१. सत्यादिपदेऽपीव्यथः । २. उप्यते इष्यः | 





परिच्छिद्‌; ] अखण्डाथंसवनिरूपणे पूर्वपक्षः १८९ 


पदान्तरम्रयोगस्य त्ैयथ्यन टक्षणस्यासभवित्वापातात्‌। व्यवच्छेद्यभेदादवेयश्यंसिति चेन्न | 
तदनिरुक्ते । तथाहि-कि व्यवच्छेद्याना व्यावृत्तय पदे प्रतिपाद्यन्ते ?अथवा तद्विदिष्टम्‌ ? 
आहोखिदुपठक्षितं खरूपमाच्र वा ? तच न प्रथमद्वितीयौ, तथासति ससृष्टाथेतेनाखण्डा- 
थेत्वानुपपन्ते. ¦ नापि तृतीय , तत्रा्यन्यतो व्यावृत्तस्य प्रतिपाठने प्राचीनटोषानुषद्घात्‌ । 
स्वरूपमाच्रप्रतिपादने च पदान्तरप्रयोगवेयथ्येस्य दर्दितव्वात्‌ | 

नापि पद्म । तथात्वम्यालयन्ताटृष्चरत्वेन छक्षणासभवित्वात्‌ । नल प्रकृष्टम्रकाराश्न्द्र 
इयाद्टिक्षणवाक्येषु दृष्ट संसगोगोचरप्रमितिजनकत्वमिति चेत्‌ , सैवम्‌ , टक्षणवाक्यैरपि 


1 


इति । यदि ह्येकमेव वस्त॒ बुपरोधयिष्रित तदैकेनेव बुद्रमिति पदान्तरप्रयोगो बृथेव स्यात्‌, न च पदमात्र 
वाक्यमस्ति तस्मादसभविलक्षणमिल्य्थः | य्येकमेव छिल्क्षयिपितम्‌ , तथापि व्यवच्छे्या बहवः सन्ति अस- 
त्यजाडयादय । न चैकपदमावात्स्ैपा व्यवच्छेद. , तद्र्थमात्रेणेतरेषा विरोवामावात्‌ । अतो न पटान्तर- 
वेयथ्य॑मिति शङ्कते-व्यवच्छेदयेति । द्षयति- न तदनिरुकेरियादिना । तद्वयवनच्छेद्माच्रप्रतपा- 
टन व्यवच्छेदबिरिष्टवस्तुप्रतिपादन च सखष्टाथतया अखण्डाथेताविरोधीति दषयित्वा व्यवच्छेदोपलक्षित- 
व्तुप्रतिपादनमिति व्रतीयं पष दूषयति--नापि ठृतीय इति। ~ 

ससर्गागोचरग्रमाजनकत्वमिति पञ्चमपक्न दषयति-- नापीति । सर्वत्र हि वाक्यार्थस्य पदाथ॑ससरम॑- 
तया वा ससृष्टपदार्थतया वा समर्गग्राहि वाक्यमिव्यसमवि ल्भ्णमिप्यये । सिद्धान्प्यंभिमतसमवस्थमा- 
राङ्कते- ननु प्रकृष्टेति । अत्र हि चन्द्रप्रातिपदिकार्थमात् प्ष्टमेतद्राक्यविषय न पुन. प्रकर्षादि- 
ससर्गस्तस्याबुधुस्सितत्वादिति, तदेतद्दूषयति- मैवमिति । तटितरव्याचरत्र्वा तच्छन्दव्यवहाये वा ख्न- 
मै पयंवसाथिता ) लक्षण मी उचित नही , क्योकि यदि सल, इानाटि सभी पद्‌ एक्‌ ही प्रातिपदि- 
कार्थं के बोधक है, तब तो एक ही पद्‌ से उसका बोध हो जायगा, दूसरे पदौ का प्रयोग दी व्यथं 
है, फिर तो वाक्य-रचना सम्भव न होने से यह रक्षण असम्भव है। यदि कहा जाय कि शरत्येक 
पद्‌ के दो व्यापार है- एक रक्ष्याथे का बोध जोर दूसरा इतर की व्यावृत्ति ८ भ्यवच्छेद्‌ ): रक्ष्य 
एक होने पर भी ञ्याव्यं ( भ्यवच्छे्य ) जसत्य, जडत्वादि अनेक है , जिनकी व्यावृत्ति एक पद्‌ से 
नही, सभी पदो की सार्थकता है । जेसा कि आनन्दबोधाचायं ने कहा है-- 

टक्ष्याथमेदाभाचेऽपि -पवच्छेयविभेदत । 
विज्ानानन्दपदयोः पयौयम्य्थेता कुत ॥ (न्याम पष २६०) 

तो यह कहना भी उचित नही , क्योकि सत्यादि पदो से व्यवच्छेय असत्यत्वादि की ग्याच्र- 
त्यो का प्रतिपादन होता है? या भ्यादृृ्ति-विशिष्ट वस्तु का? या भ्यावृ्युपरुक्षित वस्तु कै 
स्वरूपमात्र का ? प्रथम जीर द्वितीय पक्च मे तो इतर प्रतियोगिकत्-विरिष्ट व्यादृत्ति एवं व्यावृत्ति 
विशिष्ट वस्तु का प्रतिपादन होने से अखण्डा्थ्व नही बनता । तृतीय पक्च मे भी इतरन्यावृत्युपल- 
क्षितस्व-विदिष्ट वस्तु का प्रतिपादन मानने पर वही पूर्वै का ( अखण्डार्थत्वानुपपत्ति ) दोष होता है 
ओर रक्ष्य-स्वशूपमात्र ्रतिपादन मानने पर पदान्तर-परयोग की भ्यथेता तो दिख जा चुकी है । 

पञ्चम ( ससगौविषयक भ्रमा की जनकता ) तो नितान्त असम्भव हे, क्योकि ससगौविषय 
प्रमा की जनकता रोक मे कदी देखी हयी नदी जाती । यदि कहा जाय कि श्रष्टघ्रकान्च चन्द्र ~ 
आदि रु्चणवाक्यो मे सस्चगौविषयक प्रमा की जनकता देखी गड है ( अर्थात्‌ किसी ने पृछा--गगन 
की इन चमचमाती ज्योतियो मे चन्द्र कौन हे १ उत्तर मिला श्र्ष्टपकाशश्चन्द्‌"-- यहो चन्द्ररूप 
भ्रात्िपदिका्थेमात्र हयी श्रदन एव उत्तर का विषय हे , भ्रकाश-ससगौदि विवक्षित नदी- द्र. न्या. म. 


१, एकपदारथेत्यथः । २, सिद्धान्ती शङ्कते इत्यन्वय. । 








१९० तखप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


लक्ष्यस्य सजातीयविजातीयेभ्यो व्याबृत्स्वेन प्रतिपादनात्‌ तच्छब्ैव्येबहतन्यत्वेन प्रति- 
पादनाद्रा छक्षणवाक्यानामपि संसष्टाथैत्वानति्त्ते । ननु सोऽयं देवदत्त इटयादिषु देवदत्त 
गतभेदभमव्युदासेन तत्छरूप्मात्रपयैवसायिव्वमपययशषव्दना दृष्टमिति चेत्‌, मेवम्‌ › तत्रापि 
परोक्षदेदकाटोपरक्षितस्यैतदद काटविरिष्टसवप्रतिपादकतया संसष्ठारथस्वानतिवृत्तेः , तावतेव 
च मेदभ्रमव्युदासादुमयपदलक्षणाभ्युपगमे गोरवप्रसङ्गाचच । तदेवं नाखण्डाथत्वनिरुक्ति. । 
नापि तत्र प्रमाणम्‌ । प्रकृषटपरकादा इति वाक्यार्थनद्रातिपदिकमाच्राथेस्ततरभनोत्तराथे- 
त्वात यत्रैवं तन्नैव यथा वाक्यान्तराथ इति व्यततिरेक्यनुमानमसतीति चेत्‌ , मेवम्‌ , विकल्पा- 
सहत्वात्‌ । तथाहि - चन्दरप्रातिर्पदकमत्रार्थोऽन्यत्र प्रसिद्ध ? न वा ? आधे तत्र हेतोव्ृत्ता- 
वन्वयव्यतिरेकितया केवर्व्यतिरेकित्वनव्याघात । अवृत्तौ तु सलयपि सपक्षे त्र हेतोर- 


णा<.उमयथापि ससष्टार्थपरतानतिडृत्ति । तदिह प्रकर्षादिससर्ग॑परताऽमावेपि मवव्येव विधान्तरेण ससष्टाथ- 
त्वमिष्र्थ, । उदाररणान्तरमाङ्ते- नतु सोऽयं देवदत्त इति । दे वद ्तेक्यस्येकैकपदादपि सिद्धेबक्यवे- 
य््यमागङ्कयोक्तम्‌-सेदश्रमग्युदासेनेति । यच्यपि लक्षणवाक्यमिद न मवति, तथापि महावाक्याखण्डा- 
्त्वसमावनाया मवव्येव भूमरितीदमाद्कितम्‌ । यदि हयुभयोरपि लक्षणया देवदत्तमात्रपय॑बसितमिद्‌ 
स्यात्तदाखण्डार्थ॑त्वम्‌ , नखेतदस्ति, एतदेश काट्सस्प्रतिपादनपरस्वात्‌ , तत्पदस्येव केवल लक्षणाश्रय- 
णात्‌ तावन्मा्ादेव मेदभ्रान्तिनिवर्तेः , विना कारण रक्षणायामतिप्रसङ्गत्तदेतदाह- मेवं तत्रापीति । 
गौरवग्रसद्धादिति } प्रथम स॒स्याथग्रतीतिस्तसरियच्य तस्स्न्धादथौन्तरप्रतीतिश्चेति बहु कलू्यमियथैः | 
एतेनाथदिकत्वप्रतिपादनाद्रार साक्षाद कलप्रतिपादनमिस्यपि परास्तम्‌ , लक्षणागोरवादेव । 

यद्र न्यायरब्रदीपावल्यामनुपानसक्तम्‌ , तदनुबदति--ग्रकष्टयादिना । सिद्धसाधनतानिष्च्य्थ 
मा्ग्रदणम्‌ , ससृष्टपदार्थाना वाक्वार्थैतवेन चन्द्रपदायस्यापि तत्खीकारात्‌ | तस्मभस्थोत्तर यदायं 
तदर्भत्वादि्य्थ, | अत्र साध्यश्न््रपरातिपदिकाथं. कचिस्पसिद्धो न वेति विकठ्य दुषयति--तथा 
हीटयादिना । ननु मामूरकेवल्व्यतिरेकिता, अन्वयव्यतिरेकिता ठ भवतु, किमेतावतेव्यत आाह--अन्व- 





पर २६१ )। तो यह कहना सगत न होगा , क्योकि क्षण कै दो प्रयोजन होते है--दइतर-ग्या्रत्ति 
ओर व्यवहार । सजातीय, विजातीय-व्याद्रृत्तत्व-विरिष्ट या चन्द्रादिश्चब्द-उ्यवहतेव्यत्व-विरिष्ट का 
प्रतिपादन होने से रक्षण-वाक्यो से सखण्डारथंस्व नित्त नही होता । यदि कहा जाय कि सोऽयं 
देवदत्त आदि वाक्यो मे सभी अपयीय पद्‌, देवदत्त-गत-सेद-भ्रम को हटकर देवदत्त के स्वरूप 
मान्न का प्रतिपादन करते है, यदह तो अखण्डार्थत्व स्पष्ट है (द्र.न्या म.प्र २६७) । तोयहमभी 
कहना युक्त नदी , क्योकि यहा भी परोक्चदेशकारोपरक्षित देवदत्त मे एतदेशकाल-वेरिष्व्य का प्रति- 
पादन होने के कारण ससष्टाथत्व से पीछा नही द्ुट सक्ता । केवर "तत्‌" पद्‌ की रक्षणासे ही 
मेद-भ्रम निवृत्त हो जाता है तन्‌" जर "ददम्‌*-दोनो की लक्षणा मानने मे व्यर्थंको गोरव भी है । 
इस प्रकार अखण्डा्थत्व का रक्षण नही बन सका । 

प्रमाण भी उसमे कोह नही । यदि कहा जाय कि ग्रङृष्टप्रकाश-यह वाक्याथ चन्द्रश्रातिपदि- 
का्थ॑रूप हे, ातिपदिकार्थक श्रदन के उत्तर भूत वाक्य का अथं होने से, जो वैसा नही, वह एेसा 
नही, जेसे--वाक्यान्तरार्थः-- यह अनुमान प्रमाण है । तो नदी कष्ट सकते , क्योकि चन्द्रप्रातिपदि- 
कायमान्न अन्यन्न प्रसिद्ध है १ या नही ? प्रथम कल्य मे जहौ प्रसिद्ध है, वहः यदि हेतु भी रहता है, 
तब केवरुग्यतिरेकिता भग हो जाती है ओर यदि नही रहता है, तब उस सपक्ष मे न रहने के 


नि क ककायकाकाानराकाचव्काका 
^ 


१, केवटतत्पपदस्य रक्षणाश्नयणेऽथदेकल्वप्रतिपादनम्‌, उमयपदलक्षणाया तु साक्षादेकल्वप्रतिपादनमित्तिविवेकः। 


परिच्छेदः | अखण्डा्थैतखनिरूपणे पूवेपक्च १९१ 


वृ्तेरसाधारणानैकान्तिकता । द्वितीये पुनरप्रसिद्धविदोषणतेव । अन्वयव्यतिरेकितायां च 
यो यसप्रन्नोत्तराथं इति व्याप्िरयुपेया । तथाच व्वत्करे कति वराटका इति प्रस्य पाणौ 
पच्छ वराटका इति प्रतिवचने व्यभिचार. 1 न च बिम॒तमखण्डार्थं टक्षणवाक्यत्वाख्बुध्ो- 
द्राकार कुम्भ इति वाक्यवदिदयनुमानं मानम्‌, खश्षणवाक्यानामप्युक्तप्रकारेण ससष्टाथे- 
परतया दृष्टान्तस्य साध्यविकट्त्वात्‌ । तदेव छक्षणध्रमाणयोरभावान्नाखण्डा्थेतव शब्दानाम्‌ । 
विवादाध्यासितं पदाथंससर्ेभरतीतिजनक वाक्यत्वाद्‌ गवानयनादिवाक्यवत्‌ । नच जरद्गवादि- 
वाक्ये व्यभिचार , तस्य बाक्याभासत्वात्त्‌ । आकाहवासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्य- 





येति । कति वराटका इति प्रभत्तराथे वराटकसङ्खवाविरोपे उराटकम्रातिपदिकारथेत्व नास्ति स्धया- 
सबन्धपरत्वाद्वाक्यस्येलयर्थ. | वयटक कपर्द॑क ।न च त्परातिपदिकम्रमत्तरार्थत्वोपाधो व्यासिः, कचिदपिं 
परातिपदिकमा्रनिष्टवाक्यासप्रतिपत्ते । अन्यथा तस्येव दृष्टान्ततोपपत्तौ एतत्पसाधनवेयर्ध्यापातादितिं । 
अतएव चनद्रमातिपदिकप्रओत्तराथैत्वोपाधावपि न व्याप्ति", अंसिद्धेरेव । आनन्दबोधाचार्यानुमानसद्धाव्य 
दूषयति--विमतम्मियादिन्‌ । विजञानादिवाक्यमित्यथैः । उक्तप्रकारेणेति । इतरव्याततव्यवहारस्य वा 
बोधनादि्यथे. । स्वपक्षे चानुमानमाह पूर्ववादी--विवादाध्यासितमिति । स्यज्ञानादिवाक्यमिल्यथै । 
प्रतीति. प्रमिति । प्रयोगद्वये च सखृष्टपदारथेस्य पदाथैससगंस्य वां पश्चीकरणे वाधस्तदितरस्य ववग्रसिद्धर- 
श्रयासिद्धिरियपि द्रष्टव्यम्‌ ! जरद्रवेति । 
"नरद्रवः कम्बल्पाडुकाभ्या द्वारि सितो गायति मद्रकाणि । 
त ब्राह्मणी पृच्छति पुत्रकामा राजन्बमाथा ल्छ्युनस्य कोधंः |] 
इति श्टोकादावित्यथं । वाक्यामासतामेव दद्यति--आकाष्ुंति 1 न तत्र योग्यतास्तीत्यथै । ननु ख 





कारण हेतु असाधारण अनैकान्तिक हो जाता है । द्वितीय पश्च मे ( चन्द्वभ्रातिपदिकाथं के अन्यत्र 
प्रसिद्ध न होने पर ) साध्याप्रसिद्धि दोष आ जातादहे। यदि उक्त प्रयोग को केवख्ग्यतिरेकी न 
मानकर अन्वयग्यतिरेकी माना जाय, तब “जो जिस प्रन का अथे है, वह उस प्रातिपदिक का 
अथं हे"--यह' व्यास्ि माननी होगी । तब तो 'जापके हाथ से कितनी कोद्य है ? इस भरन के 
उन्तर ( हाथ मे पच कोडिया है ) मै व्यभिचार होता है, क्योकि यदह उत्तर सख्या-सम्बन्ध-प्रति- 
पादक है, केवर प्रातिपदिका्त्वस्प साध्य न रहने परं भी हेतु रह जाता है! “विवादास्पद 
८ विक्लानानन्दादि वाक्य ) अखण्डा्थक है, लक्षणवाक्य होने से, जेसे--प्रधुदधध्नोदराकार 
कुम्भ.--यह वाक्यः (द्‌. न्या म पर २६३ )- यह अनुमान मी अखण्डाथत्व मे प्रमाण 
नहीं हो सकता , क्योकि रक्षण वाक्य ससष््ैपरक ही होते है --यह गत पृष्ट पर कहा जा चुका 
है, अत दृष्टान्त मे साध्य-विकरूता है । अत क्षण ओर प्रमाणन होने से शब्दो मे अखण्डाथंत्व 
सिद्ध नही होता । प्रस्युत सखण्डार्थत्व मे पुष्कर प्रमाण मिरूते है, जेसे - “विवादास्पद ( विक्ञाना- 
नन्दादि वाक्य ) पदाथं-ससर्म-प्रतीति के जनक है, वाक्य होने से, जेसे--गामानयादि वाक्यः- 
यहं अनुमान । यदि कहे कि '्वाक्यस्व" हेतु तो असम्बद्धा्थेक ८ बृूढा बेरु कम्बरु-निर्भित खड़ाञजो 
की जोड़ी पर चढ़ा, द्वार पर मगरू-गान करता है, अन्दर से पुत्र की इच्छावारी ब्राह्मणी निकर, कर 
उससे पूछती हे--राजन्‌ नमक की खान मँ रुहसुन का भाव क्या है ? इत्यादि ) वाक्योमे भी 
रहता है, अत व्यभिचारी है । तो सः नही कह सकते „ क्योकि असम्बद्धाथंक पद्-समूह, वाक्य 
नही, वाक्याभास होते है । वाक्याभिज्ञ मनीषियो ने वाक्य का लक्षण किया है-आकाक्षा, सन्निधि, 





३, प्रकृषटप्रकाश इति वाकंयस्थाखण्डथत्वसाधनेवय्थः । २. प्रातिपदिकमाजा्थनिष्ठवासिद्धेसि्यर्थः | 


१९२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ प्रथमः 


मिति हि बाक्यविद । न च खं छिद्रभियादौ व्यभिचार" , तस्यापि छक्षणवाक्यत्वेन छक्ष्यस्य 
सज्ञातीयविजातीये*यो व्यावृत्तिभ्रतिपादनपरव्वेनाखण्डाथव्वाभावात्‌ । न च विपक्षे बाधक- 
तकीभाव. , संसगीप्रदीयज्नकस्वे वाक्यस्वाभावग्रसङ्गस्यैव बाधकत्वात्‌ 1 तदेव नाखण्डाथेता 
वेदान्तानामिति । 
अच्रामिदध्महे-न तावहक्षणासंभवो , यत - 
संसगौसद्खिसम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ । 
उक्ताखण्डाथता यद्रा तस्रातिपदिकाथेता ॥ १९॥ 
अपयौयशब्दानां ससग गोचरप्रमितिजनकल्मखण्डा्थतपः । न चेदमसंभवि रक्षणम्‌, 
्रकृषटप्रकारादिवाक्येषु तरसद्धावात्‌ । न च रक्षणवाक्यमपि ससृष्टा्थं छक््यस्य सजातीयवि- 
जावीयेभयो व्याच्रत्तिषेरिष्ट य प्रतिपाद नपरत्वात्तत्तच्छब्दै्यैवहतंव्यतप्रतिपाद नाद्धेति युक्तम्‌ , 
विकस्पासदहस्वात्‌ । कि प्रकृष्प्रर्ारादिवाक्य साक्षादन्यतो व्याघृत्ति प्रतिपादयति ? किवा 


नामा मकमा भि मीने 


चिद्रमित्र वाम्यखमसित, नच साग्यमस्ति, अनेकपदार्थामावेन ससर्गामावादतो व्यभिचार इति तत्राह-- 
न च खं छिद्रमितीति । 

अत्र समावातसुपक्रमते--अतरेति । ससगेति । गिरामपर्यायशब्दाना या संसर्गाविषय्वे सति 
सम्यग्धीहेतुता दइयमखण्डाथतोक्ता । अथवा तेषामेव चाब्दाना तसप्रातिपदिकाथैता तदिति सस्गेराहिस्येन 
लक्षितमेकल्व परामृशति--एकग्रातिपदि का्थैतेति रक्नणसग्राह कश्छोकयोजना । अनेन च चतुथंपञ्चम- 
पक्षो परियहीतो । शोक विबृणोति-अपयोयेति । दस्त कर इत्यादौ व्यभिचारारणायापर्यायग्रहणम्‌ | 
इन्दिथव्याद्च्ये चन्दप्रहणम्‌ । गामानयेल्यादिव्यवच्छेदा्थं ससर्गागोचरग्रहणम्‌ । वाक्यामासब्या्रच्यर्थ 
प्रमितिग्रहणम्‌ । तस्सद्धावात्‌ । लक्षणसद्धाबादि्यथैः। तत्रापि ससुष्टाथंतव पूरवैवादिनोक्तमनूद्य त दूषयितुम्‌ 
विकतपयति-किं भ्रकृषटेस्यादिना । सानादिल्यमिधानेनेतव्यथः । अथौदिति । नान्तसैयकत- 








योग्यता बले पदो का समूह । जरद्गवादि वाक्यों मे यह क्षण नही जाता, अत उनसे वाक्यत्व 
रहता ही नही, कि स्यभिचारी हयो । यदि कहा जाय कि “ख छिद्रम्‌ ( आकाश, अवकाश रूप है ) 
इस वाक्य मै अनेक पदार्थं न होने से सस्विषयस्व नदी, किन्तु व्वाक्यव्वः हेतु वरहयौभी है, 
अत व्यभिचारी है। तो यह भी कना सगत नही , क्योकि उक्त वाक्य आकाश का लक्चण-वाक्य 
ह, उसमे भी सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति का प्रनिपादन होने से अखण्डाथंता नही, सखण्डा- 
थंत्वरूप साध्य ही रहता है । विपक्ष मे बाधक तके का भी अभावं नही, क्योकि 'ससग॑-परतीति 
की जनकता न मानने पर वाक्यत् ही न रह सकेगाः--यह विपक्ष-वाधक तकं है । इस प्रकार 
वेदान्त-वाक्यो मे जखण्डा्थ॑ता नही बनती । 

उत्तर पक्च-अखण्डा्थं का रक्षण असम्भव नही , क्योकि व्वाक्योसमे जो संसगाविषयक 
सम्यक्‌ ज्ञान की हेतुता है, वही अखण्डा्थ॑ता है, अथवा भपयौय पदो की पुकप्रातिपदिकाथंता का 
नाम अखण्डाथता है ।› अथीत्‌ अखण्डाथेत्व का 'अपयीय शब्दों सँ ससगौविषयक-प्रमा-जनकत्व-- 
यह पञ्चम रश्चण नितान्त निदु है । यह लक्षण असम्भव नही , क्योकि प्रकष्टप्रकाशादि वाक्यो जें 
देखा जाता हे । यह जो कहा था कि रक्षण-वाक्य भी सजातीय, विजातीय की व्यावृत्तिके 
वेरिष्ठ्य का या तत्तत्‌ शब्दौ से भ्यवह्त्यत का प्रतिपादन करते दै, अतः ससृष्टाभेक दैः । वह 
कहना युक्त नहीं , क्योकि प्ङष्टप्रकाशादि वाक्य साक्षात्‌ इतर-व्याब्रत्ति के प्रतिपादके! या 








१. अतिन्या्तिवारणायेत्यथैः । २ प्रङृष्टपरकाशच इतिवाक्येऽपीप्यर्थः | 


परिच्छेदः ] अखण्डाथंत्वनिरूपणे उत्तरपक्न' १९३ 


स्वरूपप्रतिपादनेनार्थात्‌ १ नाय , व्यादृत्तिप्रतिपादकराब्दाभावात्‌ । नापि द्वितीयः , नान्तरी- 
यकतया सिभ्यतोऽथस्य दाब्दाथेतवाभावात्‌, श्यश्चाथौदर्थो न स चोदनां ` इति न्यायात्‌ | 
अन्यथा गामानयेस्यादिवाक्येष्वश्वादयानयनन्यावृत्तरपि वाक्याथस्वग्रसद्गात्‌ 1 नन्वय चन्द्र 
इति व्यवह्वन्य , प्रकृष््वे सति प्रकादातात्‌, यत्रैवं न तदेव यथा नक्षुघ्रादि, न तथा 
चायम्‌ , तस्मान्न तथेति केवछ्व्यतिरेकितया छक्षणवाक्य पयेवस्यति, तथा च कथमखण्डा- 
धता ? चन्द्र इति व्यवहतव्यतालक्षणघमवेदिषम्रतिपादनपरत्वादिति चेत्‌ , मैवम्‌ , चन्द्र 
तया ज्यवहतव्य , इति कि चन्द्ररूपाथविदोपितो व्यवहार कतेव्य ? उत चन्द्रराब्दमाचर- 
विरोपितो व्यवहार ? आद्ये चन्द्रविदि्ठं व्यवहारं यदि नाज्ञासीत्तदा टक्षणवाक्यादपि 
विषयविरोषितकतव्यतां तस्य कथमधिगच्छेत्‌ ९ नद्यविदिता्चिरनुमानादप्यग्रिसवबन्धभधि- 
गमयितु शक्य ! अथाधिगतवान्‌ तदा छक्षणवाक्यरूपमलनुमान निष्प्रयोजनम्‌ , ज्ञातस्येव ज्ञाप- 


येव्य्थः । यशार्थाच्छुताथनान्तरीयकतया छभ्यते, न च स चोदनार्थो वेदाथ इति गघरसखामिवाक्यायैः | 
न चा्ाद्यानयनव्यादृत्तिपि तद्राक्याथः, वाक्यभेदग्रसङ्ञादिति भावः| ननु पामूह्याबृ्तिप्रतिपादन- 
परत्वम्‌ व्यवहारसाधनमेव लक्षणप्रयोजन ब्रूम" ; तावताप्यखण्डा्थता खण्डितेवेति शङ्ते-नन्वयसिस्या- 
दिना} चन्द्ररूपाथविगेषितव्यवहारकर्तंव्यतासाधने दोषमाह--आद्य इति ! यस्य कर्तव्यतामात्र 
साध्यते स कि चन्टरविगेषितो ग्यवहारः प्रतिवादिनोऽ्ञातः ? ज्ञातो वा? यचज्ञातसदाऽप्रसिद्रविरोपण- 
स्वम्‌ । अविदितदहन प्रतीव दहनानुमानग्रवृत्ताविव्याह-तढ छक्षणवाक्यादपीति । अपिना खरूब- 
साधकत्व णस्य सूच्यते । द्वितीय दूषयत्ति--अथेति । चन्द्रव्यवहारस्य करतैव्यतामात्रमेव तावत्सा- 
ध्यते, न पुनरञ्चसवन्ध इवान्यत्र सिद्रस्यान्यत्र सबन्ध" , केवलब्यतिरेकिताभङ्गात्‌ तचेत्कचिस्तिद्ध सिद्र- 





स्वरूप-प्रतिपादन के द्वारा ? प्रथम पश्च सम्भव नही , क्योकि उक्तं वाक्य मे व्यावृत्ति-वाचक कोड 
पदु ही नही । द्वितीय पक्ष भी युक्त नही , क्योकि स्वरूप-प्रतिपाउन से जो अर्थत सिदध होने बारी 
व्याच्रत्ति हे, उसे शब्दाथं नही माना जाता । शबर स्वामी ने कहा है-- जो अथं अथैत प्रतीत होता 
ह, वह शब्द का शक्याथे नही कहराता । अन्यथा (गामानयः कहने पर अथं-सिद्ध अखानयन की 
व्यावरृत्तिको भी गगासानयः-इस वाक्य का अथं मानना पडेगा । य्ह यह शङ्का ह्ये सकती है कि ध्यह 
"चन्द्र --दस प्रकार व्यवहतेभ्य हे, भ्रङ्ृष्ट भ्रकाश-युक्त होने से, जो वैसा (श्रृ प्रकाश -युक्त) नही, 
होता वह एता “चन्द्र शब्ड से व्यहतेव्य नही होता, जैसे नक्षत्रादि, यह (चन्द्र) वेसा ( भङष्ट प्रकाश- 
रहित ) नही, अत. एेखा ( "चन्द्र" शाब्द से अग्यवहतैग्य ) भी नही,--इस प्रकार यदह व्यतिरेकी 
हेतु के ख्प सें रक्षण आ गया है, अत" अखण्डा्थता कैसे ? जव कि ष्यह चन्द्र है"-इस प्रकार की 
व्यवहर्त॑ग्यता के वैरिष्टठ्य का भ्रतिपादक हो रहय है । किन्तु यह शङ्का उचित नष्ट, क्योकि य्ह 
"चन्द्र -दइस प्रकार व्यवहतेव्य है--इस साध्य का क्या जथंहै{ क्या “चन्द्र रूप अ्थ-विरोषित 
व्यवहार करना चाहिएः- यह ? अथवा “चन्द्रः शब्द माच्र-विरोषित उ्यवहार ! प्रथम पश्च सें 
चन्द्र-विरिष्ट-ग्यवहार यदि कोड नदी जानता, तब रक्षण-वाक्यसे भी चन्द्र-विश्षिष्ट-व्यवहार 
मे कतन्यता का निश्चय वह कैसे कर सकेगा १ ( अर्थात्‌ साध्य का कोड भी अश अप्रसिद्ध हो जाने 
से पूरा साध्य अप्रसिद्ध हो जाया करता है । प्रङृत मे साध्य है--"चन्द्र-विशिष्ट-व्ववहार की 


कतेन्यताः । चन्द्र-विशिष्ट-उववहार अप्रसिद्ध हो जाने से पूरा साध्य अप्रसिद्ध हो गया ) जैसे कि जो 
व्यक्ति अश्चि को नही जानता, उसे अनुमान कै द्वारा भी अभ्नि सम्बन्ध का निश्चय नही करायाजा 
सकता । जो चन्द्र-विशिष्ट-ग्यवहार जानता है उसके छिषए क्चण-वाक्य रूप अनुमान करना पिष्ट-पेषण 
व 
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नात्‌। अथ सामान्यतो जानात्यस्ति कश्चिद्धिषयश्चन्द्र्यवहारस्येति, विदोषतस्तु र जानाती- 
त्युच्यते , तथापि कि सामान्यतो व्यवहारस्य निभित्तवत्ता जानाति ? कि वा व्यवहार 
विरोपस्य ? आये ग्रकरतानुपयोग , व्यवहारविशेपस्य विचायेमाणस्वात्‌ । द्वितीयेऽपि चन्द्र 
क्षणार्थविदोपापरिज्ञाने तद्विङिष्टव्यवहार एव विज्ञातुमश्चक्य । ज्ञाते च छक्षणवाक्यवे- 
यथ्यैमिव्यक्तम्‌ । नापि द्वितीय › र्षण विनापि गवादिराब्दानामिव वृद्धग्यवहारादेव 
वाच्यवाचकसंबन्धग्रहोपपत्ते । पूर्व प्रतिपन्न एव वाच्यवाचकभावो छक्षणवाक्येन स्मायेत 
इति चेत्‌ , न ; अवगवसंबन्धस्य तत्र तच्छच्दादेव सवन्धस्मरणोपपत्तौ रक्षणाभिधानवै- 
यथ्यौत्‌ । अवगतसबन्धस्यापि इाष्दस्य ठश्चणवाक्यादेव सबन्धस्मरणनियमे, छक्षणवाक्य- 


मनुमानसाध्यमिव्यर्थ, । नाताज्ञातविकस्पोक्तदोप परिहरत्राशङ्ते-- अथ सामान्यत इति । अयमवैः- 
यद्यपि न लन्ते सिद्ध केवरुव्यतिगेकितात्‌ , तथापि नाप्रसिद्ध्व सामान्यत सिद्धत्वादिति तदे- 
तदुषयति- तथापीति । कीहशमिद सामान्येन ज्ञानम्‌ ? कि वक्ष्यमाणदिशा षन्दराग्दविरोषितस्वा- 
सिद्धेन्दल्भणार्थाज्ञानाचाश्चकणादिव्धवहारमा्रश्य नाम ॒चन्द्रव्यबहार इति ततो प्यवहारमाच्र निपित्तव- 
दिति १ किव चन्धव्यवहरो निमित्तमा्रवानिति ? आने गवादिव्यवहारमात्रस्य निमित्तवच्वज्ञान न चन्द्र- 
व्यवहारकतंग्यतानुमानस्या प्रसिद्धविदोषणता निवारयति, न द्यचिमच्चप्रसिद्धिरनित्यत्वानुमाने ता वारयितु- 
मलमिप्यमिप्रेयाह-आदये प्रकृतानुपयोग इति । द्वितीये चन्द्रविरोषितव्यवहारः कि चन्द्रलक्षणार्थ- 
विदोषरितो व्यवहारः ? उत चन्द्ररब्दविरोषित. £ द्वितीयस्तु प्राथमिकद्वितीयविकषव्पसमानजीवनः । प्रथ- 
मेऽपि किं चन्द्रोऽविदित ? विदितो वा ९ आच प्राह~-द्वितीयेऽपि चन्द्रेति । दितीये पाह- ज्ञाते 
चेति । चन्धशष्डविरोषतो व्यवह्यरः साष्यत इति द्वितीय पक्ष दुषयति-नापि द्वितीय इति । अर 
वन्द्ररान्दः प्रयोक्तव्य इति वाच्यवाचकसद्कतिग्रहो हि यदा ल्क्षणप्रयोजन तदा लक्षण व्यथंमन्तरेणापि 
टक्षण गवादिपदानामिव सङ्धतिग्रहसमवादिव्यथं, | प्रथमतोऽवगतस्यापि खब्दसवन्धस्य लकभ्नणवाक्यात्स- 
रणसाघनम्यन्थकम्‌ , गवाद्पदानामिगान्तरेणापि लक्षण सररणसमवादिप्युक्तम्‌ , इदानी न केवल्मा- 
र्थक्यमपि व्वनवस्ालक्षणानथपि स्यादिव्याह-अवगतसख्वन्धस्यापीति । तत्तद्राक्यस्थपदानामपि 


[णि भम 


हे । यदि कहा जाय कि सामान्यरूप से चन्द्र-ग्यवहार का कोङ्े विषय है*-इतना जानता है , 
किन्तु बिरोषरूप से नदी जानता । इसकिए अनुमान की आवरयकता हे । तथापि प्रन उठता है कि 
क्षण निमित्त होता है ओर व्यवहार निमित्तवान--यहौ क्या सामान्य ज्यवहार मे निमित्तवत्ता का 
ज्ञान हे } या विशेष व्यवहार मै ? सामान्य भ्यवहार का तो प्रहृत मे उपयोग नदी , क्योकि व्यव- 
हारविरोष ही विचायंमाण है । द्वितीय पक्च मे चन्द्ररूप अथं विरोष का ज्ञान न होने पर चन्द्र 
विरिष्ट-भ्यवहार बही जाना जां सकता । यदि चन्द्ररूपं अथंविरोष का ज्ञान है, फिर लक्चषण-वाक्य 
भ्यथं हो जाता है । हितीय ८ चन्द्र" श्ब्द-विरोषित व्यवहार की सिद्धिकीजारही है) पक्चभी 
उचित नही , क्योकि रक्षण के बिना ही गवादि शब्दो के समान वबृद्ध-ग्यवहार से ही वाच्य-वाचक- 
ग्रह बन सकता है । यदि कहा जाय फ पूर्व-निश्चित वाच्य-वाचक-भावका ही रक्षण-बाक्य से 
स्मरण दिङाया जाता है, तब तो जिसे पदे से शक्ति-ग्रह है, उसे केवर शब्द सुनने से ही 
स्मरण हो सकता है, लक्षणाभिधान की क्या आवदयकता ? यदि एेसा नियम रागू किया जाय किं 
गरृहीतराक्तिक शब्द्‌ के सम्बन्ध का स्मरण रक्षण-वाक्यसे ही करना चाहिए , तब लक्षण-वाक्यस्थ 
पदे के सम्बन्ध का स्मरण दिने कै छ्पु क्षणान्तरं ओर्‌ उस लक्षण-वाक्म के पदो का सम्बन्ध- 
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स्थपदानामपि म्रत्येकं रक्षणवाक्ये" संबन्धस्मरणग्रसङ्गादनवस्थादुरबस्था स्यात्‌ । तस्माद्‌ ग 
बानयनादिगक्यवदाप्रोपदेरातथेव ठक्चणवाक्यमववबोधकम्‌ । तच्च सर्व स्वरूपमात्रे पर्यवस्यति, 
अथौत्पुनरन्यतो ग्ग्रावत्ति फरतीति युक्तम्‌ । 

नन्वेवमपि चैतद्क्चणम्‌ , श्रप्राप्तयोः प्राप्नि संयोग, नित्यः संबन्ध समवाय इत्येव 
दिसबन्धप्रतिपादकलक्षणवाक्येष्वन्याप्रे । तेषा संसगंगोचरप्रमितिजनकत्वादितिचेत्‌ ;, 
मैवम्‌ , तेषामपि स्वस्वपदस्मारितपदाथनामन्योन्यससगोगोचरप्रमितिजनकत्वात्‌ । संसग 
गोचरप्रमितिजनकस्वदाब्देन चास्येवार्थस्य विवध्चितव्वात्‌ । नाप्यतिव्याप्नि › सुसगग्रमिति- 
जनकेयु गवानयनादिवाक्येषु छक्षणाभावात्‌ । 

यद्रा अपयीयङाब्दानामेकम्रातिपदिकाथमाच्रप्यैवसायित्वमखण्डाथेता । न चेव पदान्तर 








दिलयर्थः । तकि लक्षणमेव तेषु भरन्ेषु न प्रयोक्तव्यम्‌ १ तथाच गत सत्य ज्ञानमनन्तमिति ब्रह्मखक्षणेन 
तत्प्रयुक्तजन्माद्यधिकरणेनापीव्य मह~ तस्मादिति । न रक्षणमनुमानतयोपयुज्यत, अपि ठु शब्दप्रमाण- 
तयेत्यर्थः । ननु मबु ठक्षण ₹ाब्दतयोपयोगि किमायातमखण्डार्थतायामिति वत्राह- तच्च खवमिति । 
उक्त मेतप्पुरस्तादेव खरूपमात्र शब्देन बोध्यते इतरव्यावृततिस्वाथिकी न चाधिकः जन्दार्थं इति । 

यद्यपीद समवति, तथाप्यव्यापक मिद्‌ लक्षणम्‌, सयोगसमवायात्मकसबन्धस्य यहटक्षणवाग्यं तस्य लक्ष्य- 
संसर्गविषयतेन ससर्गागोचरत्वलक्षणाशाभावादिति राड्ते-नन्वेवमपीति । ससर्गागोचरप्रमितिज- 
नकत्वमिति कोऽथ ? यद्वोधयतिं तदीयमसर्गागोचरत्वे तत्परमितिजन कत्वमिति, अस्ति चेतदत्रापि, नहि 
सयोगस्य समवायस्य वा तत्तद्विरोषणससर्गबोवपरमिद्‌ वाक्य॑तस्यावुभुत्सितत्वादिप्यमिप्रेय परिहरति- 
मवं तेषामपीति । न च विष भुदध्वेत्यादिसर्वलश्षणावाग्येष्वतिन्ास्ि › प्रतिपिपादुयिष्रितससर्मगोच- 
र्वात्‌ तद्‌ मावस्येह विवक्नितस्यान्‌ | 

यद्रा तसप्रातिपदिकार्थतेति शछोकावयव विद्मोति-- यद्रा अपयौयेदयादिना । यच्यप्येकपद क्षयमेव 





स्मरण ओर-ओर रक्षणो से--ईइस प्रकार अनवस्था हो जायगी । अत॒ यह मानना होगा कि रक्षण 
का उपयोग उक्त अनुमान के रूप मे नही, अपितु आक्रोपदेश् ( शब्द्-प्रमाण ) के सूप मे अपने रक्ष्य 
का बोधक हे । शब्द प्रमाण तो क्ष्य के स्वरूप मात्र का पर्चिायक होता है ओर इतर-व्यावृत्ति तो 
अर्थेत फरित होती है । 

यदि शङ्का हो कि फिर भी यह रक्षण ( अपयीय शब्दो मे ससगीविषयक प्रमा की जनकता ) 
अभ्याक्च है--“अप्रा्चयो प्रक्षि सयोग.” ( अप्राक्षपदाथो की शराक्षि का नाम सयोग है ), “निस्य 
सम्बन्ध समवाय ›› ( नित्य सम्बन्ध का नाम समवाय हे )-आदि-सम्बन्ध-प्रतिपादक खश्षण-वाक्यों 
मने संसगीविषयक प्रमा-जनकता नही, अपितु ससगविषनयक प्रमा-जनकता ही ह। तो यह शङ्का 
उचित नही , क्योकि उक्त छष्टण-वाक्यो मे भी तत्तत्‌ पदो से स्मारित पदार्थो का जो ससगे, तादश- 
सस्सगाौविषयक भ्रमा की जनकता है दी । संसर्गाविषयकप्रमाजनकसत्व का यही अर्थं विवक्षित हे । 
( अर्थात्‌ "ससगौविषयक प्रमा-जनकस्वः-- यदय पर ससग" पद से पद्मथं रूप संसग नही अपितु 
पदार्थौ का परस्पर सम्बन्ध विवक्षित है, सयोगादि के रक्षण-वाक्यो मे सयोगादिः षदाधेरूप से 
प्रतीयमान षै, न कि किन्ी दो पदार्थोके सम्बन्ध के खूप मे )। इस लक्षण की अतिव्याप्ति भी करटी 
नदी , क्योकि संसगैविषयक प्रमा-जनक (गामानय आदि वाक्यो मे क्षण नही जाता । 

अथवा '्यपर्याय की एक प्रातिपदिकाथे मात्र मे पयेवसायिताः- यह अखण्डार्थता का रक्षण 
है! यह जो कडा था किं जब एकृ पद्‌ से वही भ्रातिपदिकाथं कह दिया गया, तव पदान्तर-प्रयोग 


१९६ तचप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम 


वयभ्येम्‌ व्यावत्यैभदादथवच्वोपपत्ते । तथाहि- रोके म्रकुष्टप्रकारश्न्द्र इदयन्र प्रदुष्टः 
पदेनाप्र्ष्लवोतादे ग्रकादापदेनाप्रकादास्मम्रबृष्टसतमसदेश्च व्यवच्छेदेन बुभुल्सितश्चन्द्र- 
मरातिपदिकमात्राथं प्रतिपाद्यते, अन्यथा वक्तरवुभुस्सितम्थं प्रतिपादयतोऽनवघेयवचनस्व- 
प्रसङ्खात्‌ । न च व्यावरृन्तिपरत्वे व्याबरृत्तिमतपरस्वे वा संसृष्टाथेतवम्‌ , स्वरूपमाच्रपरत्वे च 
पदान्तरयैय्यमिति वाच्यम्‌ , व्यावृृत्तिद्रारा पदाना स्वरूपमाच्रपयेवसायित्वाङ्गीकारात्‌ ; 
व्याबलत्यभेदे नावैयभ्यौच्च । तथा वेदेऽपि "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्ह्म्टयाठौ सस्यज्ञानानन्दानन्ता- 
त्मदाव्डा अनृतजडदु खान्तवन्तवानात्मसभान्तिनिवृत्तिद्रास रक्ष्ये ब्रह्मणि पयवस्यन्त । 
न चेवमनेकाकारविज्ञानजनकस्वासदानां ठ्यस्य ब्ह्मणोऽनेकाकारस्वमरसङ्ख , रक्षणासमये 


पदान्तरपर्थवसानभूमिस्तथापि नैकयदग्यावर्य॑मेव पदान्तरन्याव््यं जाञ्यादताटीना विभिन्नस्वात्‌ ततो न 
ससृष्टार्थतावेवथ्यं दप्युक्तम्‌ । एतदव टोकिकोदाहरेन दशश॑यति-तथा हीत्यादिना । सतमस विष्व- 
क्तम । अचर च व्यवच्छेदनेति व्यवच्छेदाना द्वारतोक्ता । प्रतिपाद्यत इति । ताव्प्थ॑विषत्य तेन न 
शूल्यनिषएठवापत्ति । ननु किमति स्वर्पमात्रपरताश्रयण न पुनर्थथाश्चतप्र कर्षादिससर्गपरष्वमिति तत्ाह- 
अन्यथेति । यदि हि स्वरूपमात्रे प्ररे गुणादिससं प्रतिपादयेत्त््रदधेयवचन स्यादिल्यथं । यत्त पूर्वै- 
पधिणा तरेधा विहय दूधणद्वयमुक्त तन्निराकरोति-न च व्याघृत्तीति । ननूक्तं स्वरूपमात्रपरत्व 
पटान्तरवेयभ्य॑मिति तत्राह--व्यावच्यमेदे नेति । तदेवं छोकिकेषृदादुत्य विवभषितसलयादिवाक्येषु र्भ्रण 
व्तयति- तथा वेदेऽपीति । ननु स्ववाच्युगरक्षेपेण वा पदाना विराधिव्याव्तंनम्‌ ? यप्क्षेपेणवा शन 
तावद्‌ द्वितीय । विरोव्यद्‌गनेनागरतादिव्याव्रत्तेरशक्यज्ञानत्वात्‌ । प्रथमे तु विभिनेज्ञनतादिभिराकारे्र- 
ह्णोप्यनेकाकारप्वमिति तत्राह--न चैवमनेकाकारेति । ख्तणासमय इति सामीप्यात्‌ लक्षणाप्राक्स- 
मथो विवक्ष्यत [ न हि तत्तदाकारा प्रतिपिपादयिषित इति प्रतिपागन्ते किन्तु कथ नु नामादृताय्यासेप- 
रहितब्रहमप्रतिपत्तिरिति ? तच्यावदनतादिव्याब्र्तिस्तावदेव सत्यव्वाद्याकाराणा स्थितिः, निचततेषु ठ तेषु एते 
एवाकार अग्रता जायन्ते , क' खट विशधोऽ्ृताहिमिराकायणामदरेतविरोषे ? तस्मादे कानन्दव्यक्तिपर- 
सव सप्याटवाक्य न सप्यल्वा्दिपर नाप्यद्रताहि्याच्रत्तिपरमिलय्यं । विधिमुखेघ्रु वाक्येपु उक्तन्याय निपेध- 
व्यथ हं । वह कहना युक्तं नही , क्योकि ञ्यावस्य ( व्यवच्छेद ) पदाथ भिन्ञ-भिन्न है, उनकी 
व्यावृत्ति के किए सभी पदो की आवदयकता है, नेसे कि रोक मे “श्रङकष्टप्रकाश. चन्द्र --यर्ह 
श्रहृष्टः पद्‌ से अप्रङृष्ट खद्योतादि की, श्रकाशः पद्‌ से अध्रकाद्यरूप भरङ्कष्ट अन्धकारादि की व्यावृत्ति 
करके जिज्ञासित चन्द्रभरातिपदिकार्थेमात्र का प्रतिपादन किया जाता है, नदी तो अजिक्ञासिताथे का 
म्रतिपादन पागरूपन समक्षा जायगा (द्र न्याम पर २६२ )। यहजोकहाथाकि व्यावरृतिया 
यावत्तिमत्‌ पदाथे का प्रतिपादन मानने से ससष्टाभेष्व की आपत्ति होगी । वह कहना भी ठीक 
नदी , क्योकि व्यावृत्ति के द्वारा रुक्ष्य-स्वरूप की परिचायकता सै पदो का तात्पर्यं माना जाता हे । 
ग्यावत्यं ( भ्यवच्छेद्य ) का भेद्‌ होने से सभी पदो का सा्थेक्य तो दिखाया ही जा चुका हे । 
ही वेद्‌ मे “सत्य क्तानमनन्तम्‌--आदि वाक्यो मे सत्य, ज्ञान, आनन्द ओर अनन्त आदि पद्‌ कमश 
जसव्य, जड, दु ख आदि की भ्याब्रहि-दारा रक्ष्य ब्रह्म के समप॑कष्ै। यदि सन्देहहो किं इस 
प्रकार तो सभी पद, अनेकाकार विन्ञान के जनक होते है, अतः लक्ष्य ब्रह्म मे अनेकाकारता आं 
जायगी [ आश्य यह है कि सस्यादि पद्‌ ब्रह्म मे सप्यत्वादि बताकर ही असस्यस्वादि की स्यात्रृति 
करेगे, अत एक ही बहा मे सत्यत्व, ज्ञानत्व, आनन्दस्वादि अनेक आकार आ जाते है. ] ! तो यद 


१ लक्षणासमये इयस्य ल्श्ये ब्रह्ममात्रे तासपरयैग पर्य॑वसानादित्यन्वयः । एतेन सामीप्यात्माक्धाटाविवक्षाया- 
मपि म क्षतिः| 


परिच्छेदः | अखण्डाथत्वनिरूपणे उत्तरपक्ष १९७ 


भिन्नाकारविज्ञानजनकानामपि पदाना तत्तद्धान्धिनिवृत्तिमाच्रप्रयोजनकतया टक््ये ब्रह्ममात्रे 
तात्पयंण पयैवसानात्‌ । एव च तन्तच्छब्दजन्यविज्ञानाना तत्तद्धिन्नाकारसमर्पिणां नान्तरीय 
कतया तत्तद्विरोध्याकारनिवतकत्वाद्वाक्यस्याखण्डाथत्वसिद्धि 1 उक्तं चेतस्पुरेश्राचा्य - 
“प्रतिपद्य पदाथं हि विरोधात्तद्रिरोधिन । 

पश्चादभाव जानाति बभ्यघातकवतपदात्‌ ।।१।। 

शाब्दासप्रतीयते तावत्सङ्गतिर्धमेधर्भिणो । 

मानान्तरादपोहस्तु न शान्डस्तेन स स्मृत ॥२॥ 

तच्रानन्तोऽन्तवद्स्तुव्याघ्रत्यव विदोपणम्‌ । 

स्वाथोपणप्रणाज््या च परिरि्रो विदेपणम्‌ ॥३॥ 

तद्विरोध्यथंसत्याग सामध्योस्स्यान्न राव्टत. 1 इति । 
मुखेन प्रतिपादकेष्व्यतिदिशति-एव च तत्तच्छब्द जन्येति । तद तद्विरायिनिड्रच्यथमव तत्तदाकारविघान 
किञ्िहुक्तम्‌ , तत्तदाकारविरोधिनिकृततेश्वाशब्दत्वमुक्तम्‌ › तदाचायंवचनेन द्रदर्यात--उक्त चेतदिति । 
तेत्तिरयके वातिके सत्य ज्चानमनन्तमिति वाक्यव्याख्यानसमये इति रोष. । पदास्सत्याद्‌ पदाथं सप्यत्वादि 
ब्रह्मणि प्रतिपद्य ज्ञात्वा तेन विरोधाद्धेतोवियेधिनोऽन्रतादेरभाव जानाति। तत्र निदरनम्‌--वध्यघातकव- 
दिति । यथा खघ्वाष्ुभू्रता भूमि दृष्टाऽ्थान्मार्जायभावोऽवगम्यते एवमिति । तप्किमुमंयमपि चा्दम्‌ ९ 
साहोस्िटन्यतरद्‌ ९ इति तच्राह-दाब्दादिति। प्रथम धर्मधर्मिणो सव्यत्वादेः ब्रह्मणश्च सगति रब्दासरतीयते 
तावताचास्यास्ताप्पर्याविषयत्व चोत्यते, अपोहस्त॒ बिरोधिव्यावृत्तिरमानान्तरयादनुपंपत्तिलक्षणात्‌ ज्ञायते तेन स 

पोहस्तु न दान्द्‌ । तत्र कि चयाणामविदिष्टोय न्याय इति ? नेति ? वैपम्यमाह-तच्रानन्त इति । 

तच तेषु मध्येऽनन्त अनन्तश्ब्दाथ" अन्तवद्रस्तुव्याद्रच्येव विरोपण व्यावतंक साक्षादेव ब्रह्मणो व्यावतं- 
कमिव्यथं । परिशिष्टो त॒ सप्यज्ञानरब्दो स्वाथंसमपंणप्रणाञ्या व्यव गानेन विरोषणम्‌ | न हि यथाऽनन्त- 
मि्युक्तेऽन्ताभाव साक्नाद्तीयते तथा सव्य ज्ञानमिव्यत्राद्रताद्यभाव, अपि तुं स्वाथविधानव्यवघानेने 
स्यथ । तहि तंयोर्धिरोतिव्यवच्छेदः किनिबन्वन १ इति तत्राइ-- तद्विरोधीति । एतच मानान्तरा- 
सन्दह नही करना चाहिए , क्योकि यद्यपि सत्यादि पदु सत्यत्वाद्यनेकाकार का वित्तान पेदा करते है 
तथापि इससे सव्यादि पदो का ब्रह्म मे असत्यत्वादि की आन्ति निच्रत्त करनामाच्र प्रयोजन हे, छक्षणा 
के समय शुद्ध ज्य मे ही उनका ताह्पय होता हे, अनेकाकार बरह्म मे नहीं । इस प्रकार सत्यत्वादि 
विभिन्नाकार-षमप्क, सत्यादि पठ-जन्य विक्तान, अर्थात्‌ असत्यत्वादि विरोधी आकार के निवसैक 
होते है । अत वेदान्तवाक्यो मे अखण्डा्थत्व सिद्ध हो जाता है । ेसा ही जाचायेवयं सुरेखवराचायं 
ने तैत्तिरीय-वार्तिक से कहा है--“"सत्यादि पदो से सव्यस्वादि रूप अथं को जह्य मे जानकर, पश्चात्‌ 
सस्यादि रूप विरोधी तच्वो के सद्धाव से असस्यत्वादि विरोधी पदार्थो के अभाव का निश्चय वेसे ही 
होता है, जसे कि वध्य ( मूषकादि ) को देखकर वरहा घातक ८ बिष्धी ) के अभाव का निश्चय होता 
है ॥१॥ सत्यादि शब्दो से सत्यत्वादि ध्म जर ब्रह्मरूप धर्मी का सङ्ति महण होता है । पश्चात्‌ 
अथीपत्तिरूप भ्रमाणान्तर से असत्यस्वादि विरोधी धमो का अपोह ८ निवृत्ति ) होता है, इस रए 
इतर निवृत्ति को शाब्द ( शब्द-जन्य प्रतीति का विषय ) नही माना गया है ॥२॥ सत्य, ज्ञान ओर 
अनन्त--इन तीन पदो मे “अनन्तः पद्‌ साक्षात्‌ अन्तवत्‌ ८ सान्त ) वस्तु की व्यावृत्ति का प्रतिपादक 
हं ओर शेष सत्य एवं ज्ञान शब्द्‌ प्रथमत अपना-अपना सस्यत्वादिरूपं अथं बताकर अर्थत असव्य- 
त्वादि के उ्यावतेक हेः ॥३॥ असव्यत्वादि विरोधी पदार्थो की निनवरत्ति अर्थत होती दै, शब्दत नही ।? 


१. इतरम्याव्रत्तिग्रह्यस्वरूप चेत्थं. । २ अनृतादिव्याव्त्ते, । ३ यदि सत्यादिपद्‌ादितरन्याब्रत्तिनाव- 
बुभ्येत तदा सत्यादिपदमनर्थक स्यादित्यनुपपस्याकृति" । ४ सप्यजानयो । 





१९८ तचप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


न च गुणगुण्याहिभावप्रतिपादनेऽपि तत्तद्विरोभ्याकारनिब्रचयुपपत । कथमखण्डेकरसच्छ- 
सिद्धिरिति वाच्यम्‌ , व्रह्मराब्दा्थैमात्रस्यैव वुुनसितत्वात्‌ । सववोऽनवच्छिन्नवस्तुप्रतिपाद्‌- 
नपर्ह्यानन्तराब्डाम्यां विरोधाच्च, एकयैवानुद्रटव्यमेकमेवाद्विवीयमियाद्येकरसत्वप्रतिपाद्‌- 
कवाक्यविरोधाच, नेह नानास्ति किचनेत्यनेकरसत्वप्रतिषेधाच । 

न चाप्रसिद्धखाद्रह्मणो छश्षयल्वासंमघ , प्रयगास्मतया स्वत सामान्येन म्रसिद्धत्वात्‌ । 
न च तथाते ठक्षणवैयभ्येम्‌ , छक्षणस्य विशोषाकारसमपैणाथखात्‌ । अन्यथा "गन्धवती 
पृथिवी "नियज्ञानाधार्‌ शर ' इ्यादिरश्चणानासपि रक््यस्याप्रसिद्धत्वप्रसिद्धत्वयोर्वेयथ्यौ- 
पातात्‌ । एतेन सोऽय दवदत्त” इत्यत्रापि ताटोपलक्षितस्येतचकाठवेरिष्टच प्रतिपाद्यत 
द्पोहस्तु इव्यस्यैव प्रपञ्च" । ननु विरो नयाकारनिवृ्तिस्लण्डाथंतामन्तगेण ससगपर्ेऽपि सेरस्यति किमथं- 
मखण्डाथेताऽऽग्रह" १ इति तत्राह--न चेति । लोकिकवानेयेषु सस्तगंपरतायामुत् बाधक प्रकृतेऽन्याह- 
बह्मदाव्देति । ब्रह्मविदाप्नोति परमिति श्रुतस्य व्रह्ममात्रस्य लुधुत्वितत्वादिप्य्थं । न केवलमँुसिितार्थ- 
परप बुुस्िताथैपरनन्तादिपदविरो वश्ेष्याह--सवत इति । साक्षादेवैकारथप्रतिपादकानन्ताकार- 
निवारकशरुपयन्तरविरोधश्चष्याह--एकैवेस्यादिना । 

ननु प्रसिद्धमेव ख्य नघ्वप्रसिद्ध गगनारविन्दादेरश्ष्यव्वादशचनात्‌ , अप्रसिद्ध च ब्रह्म सर्वप्रमाणाग 
प्यलादिति तत्राह--न चेति । अथवा लक्नणल्क्यष्वमत्राक्षिष्य समर्थ्य॑ते । स्वप्रकाशस्य प्रस्यागातमतया 
प्रसिद्धिरस्तीति समप्रत्येव लक्ष्यखमिप्यथं । न केवल्स्माकमेवेय रीति , अपितु सवेषामेव खक्षणवादि- 
नामिप्याह--अन्यथेति । घयाघ्ु सामान्येन प्रसिद्धस्य प्रथिवीव्यवहारस्येतरेभ्यो मेदस्य च परमाण्बा- 
दिभूगोककान्तसमुढयेऽप्रसि्रस्य कणेन साधनमिति पराङ्गीकारदिप्यथं. । यत्त सोऽथ देवदत्तः? इप्यत्ा- 
खण्डार्थताऽमावाय पूर्वप्िणोक्तम्‌ तत्राप्युक्तन्यायमतिदिशति--एतेनेति । एतेनेव्यस्येव विवरणम्‌-- 
यदि कहा जाय कि ज्ञानादि पठो का ञान गुणवारा ब्रह्म है"--पेसा अर्थं करने पर भी विरोधी 
अक्ञानादि की निवृत्ति सिद्ध हो जादी है, उसके छिए ब्रह्म मे अखण्डेकरसत्व मानने की क्या आव- 
स्यकतां ? तो एेसा नही कह सकते , क्योकि उपक्रम मे ब्रह्म! शाब्द सुनकर केवर बह्यशब्दाभं की 
जिज्ञासा होती है, उसे निन्त करने के किए “सस्य ज्ञानमनन्तं बह्म” कहा गया है । अत वह 
गुणगुणिभाव विवक्षित ही नही, केसे उसका प्रतिपादन होगा ? दूसरी बात यह भी है कि गुणगुणि- 
भाव के भतिपादन मे सवैविच्छेद्‌-रहित बह्य के बोधक अनन्त ओर ब्रह्म शब्दो से विरोध है, एवम्‌ “एकै- 
वानुद्र्टव्यम्‌?' ( वृ ४।४।२० ); एकमेवाद्वितीयम्‌" ( छा &।२।१ )- आदि एकरसस्व प्रतिपादक 


भ्रवियो से विरोध है “नेह नानास्ति किञ्चन ८ ठ ४।४।१९ )--आदि श्रुतियो मे अनेकरसस्व का 
भ्रतिषेध भी किया गया है । 


बह्म नितान्त अप्रसिद्धं है, क्ष्य केसे बनेगा ? यह सन्देह भी निराधार है , क्योकि श्रयगात्मा- 
सूप से सामान्यत स्वथं सिद्ध ह । यदि प्रसिद्ध है, तो रक्षण व्यथं है"-यह आक्षेप भी युक्त नही , 
क्योकि विरोष ( आनन्दादि ) ख्पसे क्तात नहीं, उस स्प से बोध कराने के लिए रक्षण-वाक्यकी 
साथेकता हे । ८ सभी कही रक्ष्य की सामान्यरूप से प्रसिद्धि ओर विशेषरूप से अध्रसिद्धि मानकर 
श्चषण-वाक्यो की सा्थैकता दिखाई जा सकती है ) अन्यथा गन्धवती पृथिवी, “निव्यन्ञानाघार 
ईैख्वरः--आदि रक्षण-वाक्यो की भी रक्षय की प्रसिद्धि ओर अप्रसिद्धि के विकट्प उडाकर व्यर्थता 
की आपत्ति दी जा सकेगी। इसीसे ही सोऽय देवदत्त यहां परोक्षकारोपरुक्षित वस्तु मेँ 
एतस्काख का वैरिष्व्य बताया जाता है--यह कहना भी निरस्त हो जाता है ; क्योकि देवदत्त के 
स्वरूपमात्र की जिन्तासा शान्त करने के णिए ही सोऽयं देवदत्त › का रयोग हुआ है । पतत्कार-. 

१, प्रङृष्टप्रकारोप्यादि" | २ अबुमुत्सितार्थप्रतिपादनमिति यावत्‌ | ३. संसर्गपरत्वे इतिरोषः । 


परिच्छेदः ] अषरूण्डार्थ्वनिरूपणे उत्तरपक्षः १९९ 


इत्येतचिरस्तम्‌ ; । देवदत्तस्वरूपमात्रसेव' बुभुस्सिस्वात्‌ | एतत्काटवेरिषटवस्य 4 
स्सितत्वात्‌। न च पूर्वैकाटोपलक्षितस्थेतस्काख्वैरिः छवप्रतिपादनेऽपि मेदभ्नमनिरास य- 
तीति वाच्यम्‌ , एतत्कार्विरिष्टस्य पूवेकाटसं बन्धासंमवेन तदुपखःक्षतत्वस्यासमवात्‌ 
तयोरभेदप्रतिपादनस्याराक्यत्वात्‌ । [त _ ॥ 

नलु तथापि पूवैकाछोपलक्षितस्येत्कारवेरिष्टयसंमवात्संमवलयव तयोरभेव्‌प्रतिपादन- 
मितिचेत्‌ , मैवम्‌ , विकस्पासहत्वात्‌ । किं ूरवकालोपटश्षितस्य तत्काटविरि नाभेद म्रति- 
पाद्यत इत्युच्यते ? कि वा पूरवेकाटोपटक्षिते वतंमानकाख्वेदिषटवटक्षणघमं प्रतिप दनेनार्थाद्‌- 
भेद. सिद्धयतीति ? नाद्यः › विदिष्टाविरिष्टस्वरूपयोरभेदासमवात्‌ । _ तथा सति वतेमान्‌- 
काटविदि्टस्य पू्वैमपि सद्धावग्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीय ; त्क संभवति 
परम्परया तस्मरतिपादनाश्रयणस्यायुक्तत्वात्‌ । उभयपदलक्षणाश्रयणे कल्पनागोरवात्तथाश्रीयत 


 देवदत्तखरूपैति । नन्वितरदपि बुभुत्सितं कि न स्यात्‌ ? नहि देवदत्तमात्रमत्र केनचिघ्ष्ट येन ल्क्षण- 
वाक्यवत्तन्माजमेव बुभुस्सित स्यादिति तत्राह-एतदिति | न केवल्मबुभुस्मितत्वादप्रतिपाचव्वं बुभु- 
स्सितेक्यविरोधाचेलयाह--न चेति । तत्किमेतत्कालबिशिएटस्य पू्वकालोपलक्ितनेकंय बोधयति १किवा 
ू्वकाोपटक्षितस्थैतत्काख्विरिष्टेन ९ नाद्य इत्याह- एतत्कारेति । सद्र खल्परक्षय नासबद्धम्‌ | 
न चैतत्कालविरिष्टस्य पूवैकारसबन्धः समवति, एतत्काले पूर्वकालमावादतो न तयोरेक्यमित्य्थं । 
द्वितीयं खङ्ते- नन्विति । किसुपर्धितस्य विशिष्टेनामेद शन्दगम्य ? कि वोपलकिते वैरिष्ध्य- 
माच शन्दाथैः £ अमभेदस्वानुपपत्तिक इति विकद्य दूषयति-मेबसिलयादिना । एतत्काल्विरि्टस्य 
ूर्वकालोपलक्षितस्वरूपस्य चेक्यासमवेन प्रथम प्न दूषयति -नाद्य इति । किमित्यसभवस्तव्राह-- 
तथा सतीति । दितीये त॒ शब्दाद्िरि्टमर्थाच सखरूपमात्रेक्यमति कव्पनामौरवाहर शब्दादेवे।मयोप- 
श्चि तस्येक्यप्रतिपादनमिप्याह- साक्षादेवेति । ननु साक्षाच्छब्टादमेदप्रतिपत्ताबुमयोरपि लक्षणा प्रस- 
ज्येत, ततो वरमेकल्क्षणया पारसपर्याश्रयणमिति राङ्कते--उभयेति । पारपर्थकः्पनातो लक्षणाश्रयणं 
न्याय्य व्यापारवस्रमाणगौरवात्‌ , व्यापारगोरवस्य ल्घ यस्वात्‌ । यहुद्िदय च वाक्य प्रवर्तते तस्य बुधुत्सि- 


~--~--~-~-~~~~ "~~~ -----"--------------------- ` ता 


वेरिष्ठ्य तो दर्यमान होने से जिन्ञासित ही नही । यदि क्य जाय कि पूर्वकारोपलक्षित देवदत्त मे 
एतत्कारु-यैदिष्व्य के प्रतिपादन से भी देवदन्तगत सेद्-भ्रम का निरास कियाजा सकतादहै 
( अखण्डबोध मानने की आवरयक्ता क्या ? ) । तो यह नही कह सकते , वयोकि एतत्कार-विशिष्ट 
वस्तु से पूर्वकारु का सम्बन्ध दही सम्भव नही। सम्बन्धन होने से पूर्वकारोपटक्षितत्व भी नहीं 
रह सकता , ( कारण यह है कि जो जिससे उपरुक्चित होता है, वह उससे सम्बद्ध होता है ) । 
अत पूर्वकारोपरक्षित जीर पतत्काल-विशिष्ट का असेद-प्रतिपादन असम्भव है । फिर भी यदि शङ्का 
हो किं यद्यपि एतत्कारु-विरिष्ट मे पूर्वकारोपरुक्षितस्व सम्भव नही तथापि पूर्वकारोपरक्चित मे 
एतस्कार-विरिष्टत्व तो सम्भव हो सकता हे, अत॒ उन दोनो मेः आर्थिक असेद्‌ का राभ हो जाता 
हे। तो यह हाङ्का भी युक्त नही, क्योकि आपका आद्य क्या? वया पूर्वकारोपरुक्षित का 
एतत्कारुविरिष्ट से अभेद्‌ का भ्रतिपादन करना चाहते है ? या पूर्वैकालेपरुक्चित मे एतत्कार- 
विशिष्टस्वरूप धमे का प्रतिपादन करके अर्थत उभेद्‌ की सिद्धि करना चाहते है ? प्रथम पक्ष युक्त 
नही , क्योकि एतत्कार-विरिष्ट यदि पूर्वकारोपरुक्षित से अभिन्न है, तब तो एतत्कार-विदिषट की 
पूवकारु सं मी सत्ता प्राक्ष होगी । द्वितीय पक्ष भी उचित नही, क्योकि अत अमेदन-लाभकी 
अपेक्षा दोनो ( वत्‌ ओर इदम्‌ ) पदो की रक्षणा एक देवदन्त-स्वरूप मे मानकर साक्षात्‌ अभेद्‌- 
प्रतिपादन करना ही उचित हे । यदि कैः कि दोनों ( तत्‌ ओर इदम्‌ ) पदो की रक्षणा मानने से 
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इति चेत्‌ , मैवम्‌ , अत्रापि परम्पराया अभेदम्रतिपादनात्साक्चादभेदम्रतिपादने बुद्धिखाघवस्य 
दर्दितत्वात्‌। तथापि विनिगमनायां को हेतुरिति चेत्‌ , बुभुत्सिताथंस्य साक्षासरतिपादन- 
लाम एवेति त्रम । उक्त च प्रतिज्ञावचनस्य साधनाद्खत्माचक्षणेनाचायवाचस्पतिना-- 
“अनित्यं राष्दं बुत्समानायानिय दाव्द इयनुक्स्वा यदेव रंचिदुच्यते यत्छरृतकं तदनि 
लयभिति वा, कतक्श्च शव्द इति वा, तव्सर्वमसबद्धबुद्धथा न म्रस्येति प्रतिवादी? इति। एतेनोभ- 
यपदलक्चणास्वीकारे गौरबढोपो निरस्तौ वेदितव्य. । वुभुत्सिताथेप्रतिपादनम्रयोजनतायां 
गौरवस्यैवोचितव्वात्‌ श्रमाणवन्स्यहृष्टानि कर्यानि सुबहून्यपि इति न्यायात्‌ । तदेवमखण्डा- 


थते न रक्षणासमव, । 


तस्यमेदल्य साध्ापतिपादन न्याय्यमितरथानुद्षटस्य साक्नादपरतिपादन भवति उद्दिष्टस्य पारपयेयेति- 
हिष्टकद्पना स्यात्‌, तदेतद्रदि निधाय परिहरति-मैवमव्रापीति । अनधिगतपराभिसन्धि. शङते- 
तथापीति । विनिगमना निर्णय । ममिसन्धिशृद्धाय्यन्परिहरत--बुभुत्सितेति । बुस्सितस्या्थिक- 
प्रतिपतते, साक्चाप्प्रातपततिर^य्ितेवयन्ाचायैवाचस्पतिक्वनमपि प्रमाणयति--उक्तं चेति । देतूदाहरणावय- 
वद्वयवादिन सौगत प्रति प्रति्ञानानन्तर्यं हेतोब्रवतेद्यथः। अत्र च यत्छृतक तदनिद्यमिष्युदाहरण- 
निर्देश । इतक राब्द इति देठनिदंश । एतदुक्त भवति--यद्र्युदाहरणदेतुनिरदंशादत्यर्थाच्छन्दस्या- 
निष्यत्व पय॑वस्यति, तथापि साघ्तादनिर्दशापराधमा्रादिदमसबदबुद्ध्यमिधानमिति । एतेनेयस्येव- 
विवरणम्‌-वुभुत्सितार्थति । लक्षणसमर्थनसुपसहरति- तदेवमिति । प्रमाण छोकेन सथ्हाति-- 








गौरव होगा , तो यह भी कहना उचित न होगा ; क्योकि एक पद लक्षणा की अपेक्षा यदि उभय- 
पदलक्षणा-पक्च मे गौर है, तो साक्षात्‌ असेद प्रतिपादन होने से महान्‌ छाघव भी तोह । अव 
यदि भरन हो किं दोनो पक्ष समान हो गये किसी एक पश्च के उत्कषं मे विनिगमकं ( निणीयक ) 
क्याहै?तो इस का उत्तर है जि्ासिताभ कै प्रतिपादन का राभ ! ( अरथीत्‌ यह कहाम जा चुका हे 
किं जिक्तासुं को केवर देवदत्त के स्वशूप की जिज्ञासा हे, उसकी श्ञान्ति, उभय पद-लक्षणा पक्ष मे 
ही होती है, अन्यतर पदरश्चणा-पक्च मे नही ) । परतिक्ञा-वचन को साधनाङ्ग बताते हुए आचायं 
वाचस्पति मिश्र ने कहा भी है--शब्द-गत अनित्यत्व का जिक्ञासु के प्रति “अनित्य शब्द "-- 
यह प्रतिक्ञा वाक्य न बोलकर जो कुछ भी कहा जाता है--““यत्‌ छरतक, तदनिव्यम्‌*-यह उदाहरण 
वाक्य या "“कृतकश्च शब्दं “यह उपनय वाक्य, वह सब कु असम्बद्धाभिधान होने के कारण 
प्रतिवादी नही समञ्च पाता ।› इससे दोनो पदो की लक्षणा मानने मे गौरव दोष का भी प्रतीकार हो 
जाता है , क्योकि जिक्ञासिता्थ-प्रतिपादन के किए गौरव उचितही है । कुमारि भट ने कहाहै- 
प्रमाणवन्त्यदृष्टानि क्प्यन्ते सुबहून्यपि । अदृष्टरतमागोऽपि न कल्प्यो ह्प्रमाणक ॥ ( त वा.२।१।२ ) 

( अथीत्‌ सप्रमाण तथा सप्रयोजन अनन्त अपू की कट्पनामे भी गौरव नही , किन्तु बिना 
प्रयोजन के अपूर्वं के शतां की भी कल्पना करना महान्‌ गौरव है ॥ इस प्रकार यह सिद्ध हो गय। 
कि अखण्डाभरस्व का रक्षण सम्भव है । 





१. म्याभ्य्‌७ १।१।३४ सूपे हेतोरवसरप्राप्तस्येति वातिकं तासर्यतस्टीकयतेव्यादिः । ताद्व “अनिष्य 
रान्द्‌ बुभुत्समानायानिव्य चन्द्‌ इत्यनुक्त्वा यदेव शिञ्चिद्व्यते कृतकत्वादिति वा, यक्कृतकं तदनिप्यमिति 
वा, कृतकश्च शब्द्‌ इति वा तस्सर्वमस्यानपेक्षितमापाततोऽसम्बद्धाभिधानम्‌ , तथा चानवहितोन 
बोद्धुमहतिः इव्येबानुपूर्वौ द्यते । अत्र कृतकखादिनिवेत्यादितो हेतूदाहरणोपनयाः कण्ठतो निर्दिष्टा , 
न स्ववयवद्रयमात्रम्‌ । २, एकपदलक्षणारूपव्यापारमाश्चिव्य वैरिष्टयभानमाथिकामेद्ञान चेति गौरवम्‌ । 
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नापि प्रमाणासंभवः । तथाहि- 
सत्यज्ञानादिगीरेतस्ससगेव्यतिरेकिणि । 
अथ प्रमाणं मानत्वान्नयनादिप्रमाणवत्‌ ।॥२०॥ 
सत्यादिवाक्यमेतसदा्थंसंसगोतिरिक्तेऽथं प्रमाणं प्रमाणस्वाच्ुरादिवत्‌ । विपक्षे चैकरससव- 
प्रतिपादकश्रतीनासदाहतानामप्रामाण्यग्रसद् .वुभुत्सिते बह्यणि प्रामाण्याभावप्रसनद्वश्च बाधक- 
स्तक उन्नेय । यत्त वाक्यत्वाद्‌ गवानयनादिवाक्यवत्‌ ससगपरत्वानुसानम्‌ › तदेकरसत्व- 
प्रतिपादकश्चतिविरोधाक्ाखययापदिष्टम्‌ , उक्तरीया च ससगप्रतीतिजनकतवाावेऽपि 


\ का दि 


वाक्यत्वोपपत्ते सदिग्धेव्यतिरेको हेतु । आकाक्षासनिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति 





सलज्ञानादीति 1 सलयज्ञानादिगीर्वाक्यमेतत्ससरगव्यतिरेकिण्यथं य॒ एते सत्यादय पदार्थास्तष्रा ससगं- 
व्य॒त्िस्ति ससर्मरहित प्रमाणमिति प्रतिज्चानिदश. । रोप विद्ादम्‌ | मि दसाधनतानिव्रच्ये ससर्ग॑न्यतिरेकि- 
णीत्युक्त, तथापि यत्किचित्ससगग्यतिरिक्तत्वेनाथान्तरता तन्निड्च्यथमेतददम्‌ । यृ्यपि गामानयेत्या- 
दिवाक्य ससर्मविषय तथाप्येतत्ससर्गव्यतिरेकिण्यथं प्रमाणमेवेति न व्यभिचारः । ततश्चासखशयप्रमिति- 
जनकत्वसिद्धिः । एतदेव विच्रणोति-सलयादिवाक्यमिलयादिना । पूर्वमद्रेतश्चुतीनामप्रामाण्यपरसङ् 
उक्तः , इदानी सव्यज्ञानादिवाक्वस्य गुणगुण्यादिपरतेऽप्यप्रामाण्यपर्सडमाह-- घुुत्सितेति । पूर्वपि- 
णोऽनुमान दूषयति--यत्त्वियादिना । विपक्षत्राधकतर्कामावनच्छङ्कितोपाधिता चाह -- उक्तेति । उक्त- 
नस्या चाक्यत्वोपपन्तेरिति सबन्धः | नमु ससगपरत्वामावे वाक्यवभङ्खप्रसद्ध एव बाधक इत्यत आह-- 





प्रमाण मी असम्मव नही--“"सस्य ज्ञानमनन्तस्‌?--यह वाक्य, सत्यादि पदाथ ससमसे 
भिन्न अर्थं मे प्रमाण हेः प्रमाण होने से, जेखे-चक्चुरादि प्रमाण-यह अनुमान भ्रमाण हे । [ अथं 
प्रमाणस्‌ः--इतना ही साध्य रखने पर॒ सिद्धसाधन दोष होता , क्योकि सखण्डाथेवादी भी इस 
वाक्य का ससग मे प्रामाण्य मानता ही है, अत “संसगातिरिक्तार्थेः कहा । फिर भी यत्किञ्चिद्‌ 
घटादि-स्मं से अतिरिक्त सत्यादि संसगीथं से प्रामाण्य वादि-सम्मत है, अत संसग का विरोषण रूगाया 
एतद्‌" ८ एततपदाथं ) । फिर भी पतत्पदार्थ-ससगौतिरिक्त संसर्गिरूपाथं सें प्रामाण्य दूसरे भी मानते 
है, अत सिद्धसाधनता हटाने के छ्ए एतद्थंससगेव्यतिरिक्ताथं एव भ्रमाणम्‌- एला सावधारण 
साध्य आचाय मधुसूदन सरस्वती ने माना हे । चक्षुरादि भी सत्यादि पदार्थो के ससं से अतिरिक्त 
चटायर्थं मे ही प्रमाण है, अत वर्ह साध्य प्रसिद्ध हे | । विपक्ष ( अखण्डाथं न मानने ) मे, “एक- 
रसत्व-परतिपादक “"एकथेवानुदरष्टम्यम्‌?*--आदि श्रतियो से अप्रामाण्य-प्रसग तथा जिक्तासित अखण्ड 
ब्रह्म से सत्यत्तानादि वाक्यो की अप्रमाणता का प्रसग ही बाधक तके हे । { माव यह दहै कि सत्य 
ज्ञानादि वाक्यो को तत्ससगौन्य अथं से प्रमाण न माननेवे से पूछा जः सकता है कि स्या तत्सं 
सगौन्य कोड अधं हे ही नही? या कि उसमे सत्यक्तानादि वाक्यो की प्रमाणता नही ¢ प्रथम कलप 
मे ““एकधेवानुदष्टव्यम्‌”--आदि श्रुतिर्थौ नितान्त अप्रमाण हो जार्येमी 1 दूसरे कश्य मै सत्यज्ञानादि 
वाक्यों से अखण्डाथ का प्रतिपादन न मानकर, सस्यत्वादि ध्मै-विशिष्ट का प्रतिपादन मानने पर 
अजिज्ञासिताभिधान की आपत्ति होगी] । यह जो अनुमान किया था--““विवाद्‌ास्पदं ( सत्यक्ानादि- 
वाक्यम्‌ ) पदाथंसंसगप्रमितिजनक वाक्यत्वाद्‌ गवानयनादिवाक्यवत्‌? वह ““एकघेवानुद्रष्टव्यस्‌"-- 
आदि श्रुतियो से बाधित है । ८ यह जो विपक्ष-वाधक तकं दिया था कि संसगै-प्रतीति-जनकता न 
मानने पर वाक्यत्व ही न बनेगा, वह भी युक्त नही , क्योकि ) “खं छिदम्‌? आटि वाक्यों में संसगे- 
परतीति-जनकता न रहने पर भी वाक्यत्व निभ जाता हे, अत चवाक्यस्वः हेतु के आधार मे साध्यका 


1 सत्यादिवाक्ये पक्षे साध्यव्यतिरेको य्य हेतोरिति भ्यासः 
०-२६ 
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वाक्यविद" , ननु ससगेप्रमितिजनकान्यपीति , विरोषणवैयथ्यीत्‌। आचायेडावरस्वामिना 
च दाख शाब्दविज्ञानोदसनिष्ष्टेऽथं विज्ञानसिशव्येतावत एव लक्षणस्यायिधानात्‌ । प्राति- 
पदिकमात्राथप्ररनोत्तरत्वानुपपत्तिश्ध, टोकिकवैदिकटक्षणवाक्यानामेकम्रातिपदिका्थेमात्रपयेव- 
सायित्वे प्रमाणम्‌ । प्रददिता च तत्रातु-पत्ति--अबुयुत्सिताथेप्रतिपादनेऽनवधेयवचनः्व- 
प्रसक्तिरिति । तदेवमदोषोपनिषदामखण्डैकरसे ब्रह्मणि स्वत सिद्धमेव प्रामाण्यमिति सिद्धम्‌ । 

ननु किमिदं प्रामाण्यस्य स्वतस्स्रम ? न तावस्स्वत एब जन्म, स्वस्य स्वहेतुकः्वविरोधात्‌ | 


आकाह्ति । ननु प्रामाण्यभद्धप्रसद्चो बाधको नेव्याह-आचायंति । खन्दविज्ञानाच्छन्दविषयन्ञाना- 
ठसनिङ्कष्टेऽथं प्रमाणान्तरेण तथा चानधिगते यद्वि्ञान जायते तच्छाल्र शब्दप्रमाणमिति राबरवाक्यार्थ, | 
अचर चानुवादविसवादव्यवच्छेदायासच्निङ्ृष्टपदम्‌ | अपेक्षितादिपदनिसयकरणायार्थग्रहणम्‌ । अनुमानत्वनि- 
राकरणाय शब्दविज्ञानग्रहणम्‌ । एताबदेवाचा्यैटक्षणमभिहित शब्द प्रमाणस्य न तु ससगंविष्यत्वमपीत्यथ, | 
हि तीयपक्षेऽवर्थापत्ति प्रमाणमाह~-प्रातिपदिकेति । अनुपपत्तिमेव दायति-अघुमुर्सितेति । बादा- 
्थमुपसंहरन्‌ वतिष्यमाणमेवोद्धाययति- तदेवमिति । 

यद्वेतवादे सव्यादिपदपर्यायतां तथा । अपर्यायेष््थध्वस वादी वागीश्वरोऽब्रवीत्‌ ॥ 

तस्य वाच्यार्थनाना बाृक्षयस्येक्यसमाश्नयात्‌ | न पर्यायाद्वयध्वसावित्यनुत्तगत्तसम्‌ ॥ 
यत्त॒ प्रकृष्ट प्रकाराशछब्दावपि प्रकषादिबलाययव्रत्ताविति, तदबुभुत्सितखेनात्ैव परिहृतम्‌ । यत्त प्रथकप्र- 
वृत्तयो, प्रकृष्टप्रकाराश्चन्दयोगेकन् प्रयोगादल्यते अथविरोषबोधकृत्वम्‌ , न तथेह, लोकिकन्चानादेरपि 
ब्रह्मत्वादिति | तचोपहितक्ञानादेनं ब्रह्मखरूपत्वमनुपर्हित ठ न वाच्यमित्यस्त्येव प्रथक्प्रहृत्ति ज्ञानादि- 


राब्दस्येति न कोऽपि व्यतिकरः | 
अद्रयसप्पुखबोधविताने दे हद्ष्रीकमनोमतिहीने ॥ 


विश्विवतंनिदानमबोध घ्नन्ति वचासि स यत्र परोऽसि ॥ 
खतःसिद्धमेव प्रामाण्यमिपुक्तसुपश्रुत्व परतः प्रामाण्यवादी प्रव्यवतिष्ठते-नन्विति । तत्र रक्षण 





व्यतिरेक ( अभाव ) भी सम्भावित है । आकांक्षा, सन्निधि, योग्यतावे पद-समूह को ही वाक्य 
माना गया है । उससे सस-प्रमाजनकत्व अनिवायं नही , क्योकि ससमे-प्रमा-जनकत्व विरोषण का 
कोड प्रयोजन नदी । आचाय शवबरस्वामी ने मी शशासं शब्द विज्ञानादसक्निएष्टेऽथं विन्ञानम्‌” ( श्ाब्द्‌- 
विषयक क्षान से जो प्रमाणान्तरागम्य अथे का ज्ञान होता है, उसे शब्द्रमाण कहतेहे- शषा भा 
१।१।५ ) इतना ही रक्षण किया हे । यहा भी सस्रगैविषयक प्रमा-जनकत्व का प्रवेश्य नही । 
रोकिक तथा वेदिक रुक्चषण-वाक्यो का तास्पय प्रातिपदिकाथमान्न ( अजखण्डाथमाच्र )मे हे। इसमे 
प्रमाण है-प्रातिपदिकाथंमात्र विषयक प्रन एव उत्तर की अन्यथानुपपत्ति । प्रातिपदिका्भेमान्न का परति- 
पादन न मानने पर यह अनुपपत्ति दिखाई जा चुकी है कि अजिन्षासितार्थं का प्रतिपादन करने पर 
उत्तर-वाक्यो मे अनवधेयवचनता ( उपेक्चषणीयता ) की प्रसक्ति होगी । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया 
कि समस्त उपनिषदो का अखण्डेकरस ब्रह्म मे स्वत सिद्ध प्रमाण्य हे, अर्थात्‌ उपनिषद्‌-वाग्य से जन्य 
बरह्मविषयक ज्ञान से स्वत सिद्धं प्रमात्व हे। [मीमासक जर वेदान्ती, स्वत प्रामाण्य-वादी है। यहम 
भामाण्य का अथं हं-प्रमास्व । प्रमात्व, स्वत (स्वाश्रय प्रमा-जनक सामयी से) ही उव्पन्न होता है-- 
यही प्रमाह्व की स्वत उत्पत्ति या उस्पत्ति-गत स्वतरूव कहराता है । एवं भरमात्व, स्वत ८ स्वाश्रय 
प्रमा-प्रकारक सामभ्री से ) ही प्रकारित होता है--इसी को प्रमात्व की स्वत ज्ञप्ति या ज्षि-गत 
स्वतस्स्वं कहते हे तथा व्यवहारादि फर भी ज्ञानमात्र के अधीन हे-यह भ्यवहति-स्वतस्स्व है । ] 
पूवेपक्ष--प्रमास्व मे यह स्वतस्स्व क्या हं ? ( प्रमात्व मे स्वनिरूपित जस्यता ? या स्वाश्रय 


मिरी ता कक | 


१. तथा च सतगपरत्वेन वाक्यप्वस्य व्याप्तिरेव नास्ति, किन्त आकाह्वादमच्वेनेषेति सिद्धन्ध्यमिसन्धिः 


परिच्छेदः `| प्रामाण्यवादे पूवैपक्ष. २०३ 


नापि प्र॑माणादेव जन्म , ज्ञानस्य गुणत्वेन स्वप्रामाण्यं प्रति समवायिकारणत्वासंभवात्‌ । 
नापि ज्ञानसामग्रीतो जन्म , प्रामाण्यस्योपाधित्वे जातिते च जन्मासमवात्‌ । तथाहि- 
उपायिपक्षे स्मरतित्वानधिकरणस्य ज्ञानस्य बाधायन्ताभाव प्रामाण्यम्‌ । न च तस्योत्पत्ति 
संभवति , अययन्ताभावत्वादेव । नापि जातेजन्म , नित्यत्वात्‌ । ज्ञानसामग्रीजन्यत्व प्रमाया 
प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमिति चेत्‌, मैवम्‌ , अग्रमाया अपि स्वतस्तवप्रसङ्ात्‌ , तस्या अपि ज्ञान- 
सामग्ीजन्यत्वात्‌ । अथ ज्ञानसामग्रीमाच्रजन्यस्व स्वतस्त्वम्‌ , अप्रमा तु न तन्माच्रजन्या, 


तावदाभिपति-न तावदिदयादिना। तत्र कि खत एव प्रामाण्यस्य जन्म स्वतःप्रामाण्य नाम ९ आहो. 
खिरंसखाश्चयन्ञानजन्यत्मम्‌ १ उत स्वाश्रयज्ञानसामप्रीजन्यत्वम्‌ ९ अथवा क्ञानसामग्रीजन्यप्रमाधितत्वम्‌ १ 
कवा ज्ञानसामग्रीमात्रजन्यप्रमातितत्वम्‌ ? नाद्य इत्याह--न ताबदिति। विरोधादिति । स्वस्येव 
सखकारणतया प्राकक्षणे सत्व, कार्यतया च प्रागसच्छमिति व्याघातादित्य्थं । द्वितीय निषरेधति-नापीति । 
एतच खशब्दस्य स्वीयवचनत्वमाध्निष्य । खाश्रयप्रामाण्यजनकववे हिं समवायिकारणतया द्रव्यलखापातो 
ज्ञानस्येवल्यथैः | वतीय निषेधति- नापि ज्ञानेति । तस्सामग्रयामपि हि यथाकथचित्स्वीयतया सखदन्दो 
मवत्यवेति माव । तदेतदसभवेन दुषथति-- प्रामाण्यस्येति । बाध्मव्यन्ताभावो घटादेरप्यस्तीति ज्ञान- 
स्यव्युक्तम्‌ । तथापि स्पृतावतिव्या्तिस्तद्थं स्म्रतित्वानधिकरणस्येति । अवान्यानुमवलमियर्थ. । 
विषयापहारश्च बाधस्तदभावश्चापातत सशयादेरग्यस्तीलयवयन्तग्रहणम्‌ । अत्र च भ्रमा धर्म्यो जातिसङ्कर- 
प्रसद्धात्‌ प्रामाण्यमुपाधिरिति केचित्‌। अपरे तु त्न गोण व्यवहारमादाय जातिरिति वदन्ति, तेनेद द विध्य- 
सुक्तम्‌ । चतुथं शङ्कते-- ज्ञानसामभ्रीति । यदिदं प्रमाया ज्ञानसामग्रीजन्यत्व तत्प्रामाण्यस्य खतस्ख्रमिति 
योजना । तदेतदतिव्याघ्या दुपष्रयति--मेवमिति । ज्ञानविरोषो ह्यप्रमा, विशेषसामग्या च सामान्यसाम- 
अयनुप्रविराति, रिदापासामग्यामिव वृक्षसामप्री, इतरथा तस्याकसिमिकलप्रसङ्धात्‌ | अत॒ परतस्ष्वेनाभिम- 
ताप्रामाण्येपि ज्ञानसामग्रीजन्याशितऽतिव्यासि रेलयथं । अप्रभाया अपीति । अप्रामाण्यस्येलय्थे । पञ्चमं 
शङ्ते-अथेति। अप्रमायामतिव्याप्तिपरिहार मावग्रहणिन विवश्चितम्‌ , स एव विद्गाति-अग्रमा सिति | 
भरमानिरूपित जन्यता ? या स्वकीय ज्ञान-सामग्रीनिरूपिवजन्यता ? या स्वकीय ज्ञान-जनक साममी- 
जन्य प्रमा-वृत्तित्वि १ या स्वकीय क्ञान जनक सामग्रीमान्र-जन्य-भरमाच्ुत्तित्व ?) स्वत ही जन 
( स्वनिखूपित जन्यता ) को स्वतस्त्व नही कह सकते , क्योकरि स्व मे स्व ( प्रमास्व से प्रमात्व ) की 
जन्यता माननी नितान्त विरुद्ध है । प्रमा से ही जन्म ( स्वाश्रय प्रमा-निरूपित जन्यता) कोभी 
स्वतस्त्व नही मान सक्ते , क्योकि भ्रमा ज्ञान, गुण होने से प्रमात्व का समवायिकारण नही बन 
सकता ( यह नियम है कि कायमाच्र का समवायिकारण द्रव्य ही होता है । प्रमात्वं का समव।यि- 
कारण प्रमा नही बन सकती , अत श्रमानिरूपित जन्यता वर्ह केसे रहेगी ? ) । ज्ञान-सामभ्री से 
जन्म ( स्वकीय ज्ञान-सामग्री-निरूपित जन्यता ) भी सम्मव नही , क्योकि इस पक्ष मे प्रमात्व 
क्याहे? उपाधि? या जाति! उपाधि-पक्ष मे भ्रमास्व का स्वरूप मानना होगा स्मरतित्व के 
जनधिकरणमूत ज्ञान मे रहनेवाखा बाघात्यन्ताभाव । बाधाव्यन्ताभावस्प प्रमाल्से किसी की 
भी जन्यता नही रह सकती , क्योकि अत्यन्ताभाव नित्य होता है, किसी से जन्य नही होता । 
प्रमात्व को जाति मानने मे भी यही बातत | स्वाश्रयप्रमा से ज्तान-सामभ्री की जन्यता (स्वकीय ज्ञान- 
सामभ्री-जन्य भमा-वृत्तिस्व ) को भी स्वतस्त्व नही मान सक्ते , क्योकि ज्ञान-सामभ्री से जन्य तो 
अप्रमा भी है, फिर तो उसमे रहनेवाखे अपरमास्व को भी स्वत मानना पडेगा ८ जैसा कि उदयना- 
चार्यं ने का है-- “यदि च तावन्मान्राधीना भवेदप्रमाऽपि प्रमैव भवेत्‌ः--ऊु०२।१ ) । यदि कहा 








१ प्रमाज्ञानादेव । २ ज्ञानस्यत्छुक्तावपि 1 ३, श्रमादौ धर्म्थरो | ४, ज्ञानविदोषस्य | 


२०४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


दोपसहछरतननानसामभ्रीजन्यस्वादिति चेत्‌ › मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--दोपाभाव- 
सहक्रतज्ञानसामग्ीजन्यत्व मात्रदाब्दा्थे. १ कि वा दोपासहकृतज्ञानसामग्रीजन्यत्वम्‌ ¶ नाय ; 
परत प्राभाण्यवादिमवानुप्वेरग्रसङ्गात्‌। तेऽपि हि दोषाभावसदकृतज्ञानसासग्रीजन्यरवम व 
परत प्रामाण्यमितीच्छन्ति । नापि द्वितीयः › विेषददौनस्य अरमनिवृत्तिहेतुत्वे तद्विपयंयस्य 
भ्रमहेतुत्ववदोपसदछृतक्ञानसामग्रीजन्यं ज्ञानमप्रमेलब्ञीुवता प्रमा ग्रति दोषाभावस्य हेतु- 
ताया अनिराकायेत्वात्‌ । नन्वीश्वरज्ञान इव दोषाभाबस्यावजेनीयतया अस्मस्रमास्व पि 
तथासन्निधि कि न स्यात्‌ १ नदीश्वरन्नानेऽपि दोषाभाव प्रयोजक इति युक्त वक्छुम्‌ ; तस्परयु- 


क्ततवस्य तदम्तभूतसासभ्रीजन्यत्वानतिरेकात्‌ , तस्य च नियतया विरिष्टसामग्रीजन्यल्वा- 





यच मानग्रहणेनाप्रमासामगीरूपदोषासाहिष्यद्वागेण तदभावसाहित्यमपि ज्ञानसामध्या विवक्षितम्‌ १ उता- 
साहिष्यमात्रम्‌ ? इति विकरयार दुप्रयति-- नाद्य इति । एव स्वतःप्रामाण्य परतस्वेऽ्युपपद्यते इत्य- 
यान्तरमिष्यथं । द्वितीय दूषरवति--नापि द्वितीय इति । यथा हि प्रमाणलञानदेतोरविरोषदरेनस्यामावोऽ- 
प्रमाणञानदेठ , एवमग्रमाणजनदहेतोदोषस्याभावोऽपि प्रमाणदेठमैवत्येव । एवमवधृतस्वामाव्यादनयोरि 
व्यथं । यदपि प्रमासामःया दोषामीगाऽविघातस्तथापि न देतुतयाऽपिलबजनीयसन्निधेराकाशवत्‌ । युत्त 
चेतत्‌, इतरथा नित्यस्येशवस्ञानस्य तदतुस्पाच्तया प्रामाण्वामावप्रसद्धादिति शङ्कते---नन्विति । जन्या 
प्रमा दोषामावसहङृतज्ञानसामम्रीजन्या न॒ मवति प्रमाखादीश्वरप्रमावदिति भाव. । साध्यवैकद्य परिह- 
रति- न दीति । ननु जन्यप्वामविऽपि तंसयुक्तख किन स्यादित्यत आदह-तसप्युक्तत्वस्येति। तदन्त- 
भूतेति । स दोषामाबादिरन्तभूतो यस्या साम्या सा तदन्ता सामप्री, अथवान्तर्माव एवान्तभूतम्‌ › 
भावे निष्ठा, तटन्तर्भाववती सामप्रीष्यथं | न तदूगभंसामग्रीजन्यष्व तव्पुक्तत्वम्‌ , नहिं गुणवन्प्रयु्त 
द्रव्यत्मियनर रुणवचद्व्यस्वयोर्जन्यजनकभाव , परस्परमेकस्योपाधिघ्वात्‌ परस्य च जातित्वात्‌ ; कि तर्हि 





जाथ कि ज्ञान-सामभ्रीमात्र-जन्थत्व ८ स्वकीय ज्ञान-जनक सामभ्रीमात्र-जन्य भ्रमा-वृत्तित्व ) को 
स्वतस्तव केगे । अप्रमा, ज्ञान-सामथ्री-माच्र से जन्य नदी, अपितु दोष-सहित ज्ञान-सामभ्री से 
जन्य है , अत उसमे अतिभ्याश्चि नही | तो यह कहना भी युक्त नही , क्योकि यहा “मान्न शब्द्‌ 
से क्या विवक्षित है ? क्तान-सामग्री मे दोषाभाव युक्स ? या दोष-रहितत्व ? प्रथम प्च मानने मे 
परत प्रामाण्य-वादी का मत आ जाता है, क्योकि परत. भ्रामाण्य-बादी तार्किक प्रमात्व मे दोषा- 
भाव-युक्त ज्ञान-साममरी-जन्यस्व को ही परतस्त्व मानते हे । द्वितीय पश्च सँ भी वही दोष रह जाता 
है, क्योकि विरोधी कायो मे से एक की सामग्री का अभाव, दूसरे की सामथी होता हे, जेसे- 
्रम-निबृत्ति ओर भ्रम-दोनो परस्पर विरद्ध है, अत अम-निवृत्ति की सामभ्री विरोषकोटि-दशेन का 
जमाव, भरम काहितुहोतादहै, वेत्तेही अप्रमाक्ञान की सामभ्री ( दोष ) का अभाव भ्रमा काडेतु 
मानना होगा । इस प्रकार दोषाभाव-युक्त ज्ञान-सामभी की हयी जन्यता प्रमामे आती है, जिसे 
परतस्त्व-वादी परतस्स्व मानते है । यदि सन्देह हो कि दोषाभाव, हेतु न होने पर भी जैसे हैदर 
के ज्ञान मे अनिवायंरूप से आकाश के समान सन्निहित रहता है, वैसेही हमारीभ्रमामे भी 
दोषाभाव का सन्निधान मान्न क्योन्‌ रहेगा ? हैखर के ज्ञान मे दोषाभाव को प्रयोजक नही माना 
जा सकता , क्योकि दोषाभाव-ग्रयुक्तस्व, दोषाभाव-घटित सामम्री-जन्यत्व ॐ बिना नही रह सकता । 
ईैदवर-ज्ञान नित्य होने के कारण दोषाभाव-विदिष्ट सामम्री से जन्य है नही । (दसी प्रकार वेदान्ति- 
सम्मत भ्रमा मे दोषाभाव की सक्निधि होने पर भी जन्यता नही , अतः परतस्त्वापत्ति नही होगी ) । 


१, एवविध प्रामाण्यमित्यन्वय. । २ दोषाभावन्ञानजन्यज्ञानद्चिषयत्वम्‌ | 


परिच्छेद | प्रामाण्यवादे पूर्वपक्ष २०९ 


दिति चेत्‌ , मैवम्‌ , अन्तरेणापि तत्सामयीजन्यत्व निलद्रव्येषु गुणवत्त्वप्रयक्तद्रग्यस्ववत्तत्प्- 
युक्तस्वोपपत्ते । न च दोषामावस्याभावत्वादे वाकारणत्वम्‌ , विशेषपद ङनाभावस्य रमहेतुत्व- 
वस्प्रमाणाभावस्य प्रमेयायावग्रमितिदैतुत्ववद्विहिताकारणस्य भ्रलयवायहेतुत्ववच तदुपपत्ते । 

न च प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वे मानमस्ति । प्रामाण्यं ज्ञानहेतुमाच्रजन्याश्रयमप्रामाण्येदरत्वे- 








नन 


समनव्यापकस्वमात्रेण प्रयोग्यप्रयोजकभाव्‌, , एवमचापीति परिहति- मैवमिति । अनित्ये स्वाश्रयद्वारा 
कादाचित्कत्वमपि कथचित्समाव्यमिति निलयद्रव्येष्विद्युक्तम्‌ । नन्वभाव्रस्य कारतणतेवायुक्ता, नि.स्वभाव- 
त्वादिति तत्राह--न चेति । किमिद नि स्वाभावत्वम्‌ ? यद्सखम्‌ , त्क सत्तानवि करणत्वम्‌ ९ तह ९ 
गत सामान्यादीना बुद्ध कारणेन । न च स्वरूपसच्वरहितव्वम्‌ , तदसिद्धम्‌ । यथादहोदयनं --नह्यतौ 
विधिरूपेण तच्छ इति स्वरूपेणापि तथा, इतरथा मावस्यापि तथात्वापाताणदिति । अथ भावत्वानधि- 
करणत्वम्‌ ? किमेतावता ? कि चाभावस्य कायैलमङ्धीक्रियते न वा ९न यदि, तदा प्रव्वसानुत्पस्या घटस्य 


(कष 


नियता स्यात्‌ । अस्ति चेत्‌ , कारणत्वेन किमपराद्धम्‌ | क खड विरोषो नियतप्रावृक्षणसत प्रागसच्वे- 
सति सत्तायोगित्वसच्वे ९ अथान्यथैवाभूत्वामावित्वाद्यासमक तत्र कार्यत्व शिक्षयसि कारणत्वमपि तथा 
रिक्षयेति मृकीमाव । उक्त चोदयनेन--“भाषो यथा तथाञमाव काश्ण काथवन्मत › इति । किंचन 
सर्वैर भावरूपा एव दोषा. , येन तद्‌मावस्यामावतया नं कारणत्वम्‌ , अपि त्वभावरूपा अपि सन्ति 
दोषा , तद्भावस्य न किमिति कारणता स्यात्‌ । अथ भावस्य तत्र तत्र इष्ट्वर कारणत्व न त्वमाव- 
स्येति, तन्न , अभावस्यापि तत्र॒ तत्र दश्चनास्खीकाराचच मवद्धिरियाह--विदोषद ङ्‌ नेदयादिना । 
साधारणध्दर्यनविरोषादर्चनान्या सर्वच नरम इत्यथ । माद्वनेव प्रल्याह- प्रमाणाभावस्येति। 
योग्यानुपक्न््या दह्यभावप्रमिविरद्खीकठियते अनुपरन्धिश्चोपङन्व्यमाव इत्यथ । मतद्रयसमतस॒दादहरणमाह- 
विहिताकरणेति । ये व्रच- 

(स्वकाङे यद्कुर्वन्‌ हि करोति यद्चेतनः | 

प्रव्यवायोऽस्य तेनैव नामावेन स जन्यते | 
इति ब्रुवते, तैरप्यतिप्रसक्तिपरिहारायाकुर्वन्‌ यदन्यत्करोतीति वचनाद भावहेतुताऽशक्यप्रस्याख्याना । 

एव लक्षणमालिष्य प्रमाणमाक्षिपति । न च प्रामाण्येति-रतदीपावटीकृतमनुमानमद्धावयति- 

प्रामाण्यमिति । ज्ञानदेठजन्याश्रयत्वसाधने सिद्धसाधनता तदर्थं मान्ग्रहणम्‌ › ज्ञानेकव्मतवमप्रामण्ये- 


[1 


तो यह सन्देह उचित नही , क्योकि हैदवर-ज्ञान मे दोषाभाव-घटित सामभ्री जन्यत्व न रहने परमभी 
दोषाभाव-प्रयुक्तत्व वैसे ही माना जाता है , जेसे कि नित्य द्रव्य-चत्ति द्रज्यस्ववत्ता मे गुणवत्व-घटित 
सामग्री-जन्यत्व न होने पर भी गुणवच्व-प्युक्तस्व रह जाता है । यदि कहा जाय कि दोषाभाव, 
अभाव होने से किसीका हेतु बनतादहीनही। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि जेसे विशेष 
दक्षंनामाव अम का, प्रमाणाभाव प्रमेयामाव-प्मा का, विहित ( निस्य कर्मो ) के जनुष्ठानं का अभाव 
भ्रस्यवाय काहितुहोता है, वैसे ही दोषाभाव मी हेतु क्यो न बनेगा? 

प्रमास्व-गत स्वतस्त्व मे कोड प्रमाण भी नही । ङु विद्वान्‌ जो-श्रमात्व, ज्ञान-देतु मात्र-जन्य 
प्रमा-वृत्ति है, अप्रमाद्व-भिन्न ज्ञानैकधर्मे हाने से, जेसे-- ज्ञानत्व ।› [ (ज्ानहेतुजन्याश्रयकत्वः साध्य 








१. «मावो यथा तथा भावः कारणमिति (१।१०) प्यव्याख्यायामितिरोष । “न हि विधिरूपेणासो 
ठच्छ इति स्वरूपेणापि तथा , निषेधरूपामवि विधेरपि वच्छत्वप्रसज्ञादि?ति पाठनुपूबी । ससावमावो 
विधिरूपेण यद्यपि कारणं न भवति, अन्यनिषेधरूपेण तु मवस्येव । अन्यनिषेधकूपत्वापराधेनास्माकारणवव 
भावस्याप्यमावनिषेधरूपत्वेनाकारगस्वापुत इति तदथं 1 २, नयविवेके १३५ पुटे उद्ूतमिद्‌ प्यम्‌ । 


२०६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम. 
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सति ज्ञानैकधर्मत्वात्‌ ज्ञालसववत्‌ । दोषजन्यत्वेन व्यभिचारो मा भूदिति ज्ञानेकधमेस्वादित्यु- 
क्तम । तथा प्रामाण्यञुक्तविधमग्रासाण्येतरत्वे सति ज्ञानस्वन्युनवर्तित्मात भ्रयक्षस्ववदियनु- 
मानं मानमिति केचित्‌ , तन्न , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि- किं तथाविधव्यक्तिवरृत्तितामातर 
विवक्षितम्‌ ? उतान्याधृत्तितवे सति तथाविधन्यक्तिवृत्तित्वम्‌ ? नाद्य , अरत सिद्धसाधन- 
त्वात्‌ , अनुव्यवसायानुमिद्युपमितीनां स्वत प्रमासस्य परेरप्यङ्गीकारात्‌ । न द्वितीय › आद्य- 
प्रयोग दृष्टान्तस्य साभ्यविकख्त्वात्‌ , ज्ञानत्वस्य दोपजन्याप्रसाणज्ञानवृत्तित्वस्याप्यङ्गीकारात्‌ । 
नाप्रमाणज्ञाने ज्ञानत्वस्य वृत्तिस्तस्य ज्ञानाभासतादितिचेत्‌ , मेवम्‌ , तथा सत्यप्रामाण्येत- 
रसे सति इति विदोपणस्य वैयभथ्यौत्‌ , अग्रमाणज्ञानस्य ज्ञानामासव्वेनाप्रामाण्यस्य ज्ञान- 


उत्ति तत्र लमिचासवारणयाप्रानण्ेत्ते सतीलकतम्‌ । षरवादिवया्यै जानग्रहणम्‌ । उततरविदो- 
घणक्रत्यमाह-- दोषेति । तद्वि व्यावेराप धर्मं इति न ज्ञानि र्धरम इत्यथ. | 
तदीयमेवानुमानान्तसमाह-- तथेति । जानखन्यूनचृत्तितवमप्रामाण्येऽप्यस्तीति अत उक्तम्‌-अप्रा- 
साण्येतरत्वे सतीति । सत्तागुणप्वनानवैव्य॑मिचारनिवारणाय ज्ञानत्वन्यूनदृन्तित्वग्रहणम्‌ । अत्र कि 
जञानदेतुमा्रजन्यवृत्तित्वमात्र साध्यम्‌ ९ किंवा ल्ानहेष्वतिस्किजन्याघ्र्तित्े सति ज्ञानदेवुमात्रजन्यवृत्ति- 
त्वमिति विकल्यागरेऽ्त सिद्धसाधनमाह-अङत इति । यथा ेतेषा खतः प्रमात्व तैरद्धीकत तथा 
सिद्धान्ते दर्शयिष्यते । साव्यविकटस्मेव दश्च॑यति-- इानत्वस्येति । दोषजन्येल्यतिरिक्तिजन्यत्वमुक्तम्‌ । 
अत्रान्तरासिद्धान्तिमतमवल्म्न्य कश्चिचोदयति-नाप्रमणेति । उक्त हि अविद्या वेव्रैः सदह भ्रम इध्य- 
मिमान. । एव प्ङ्कतदूषण परिहरतो विदोषणवेय््यम्‌ ; तथाचेक सन्धित्सतोऽपर प्रच्यवत इत्याह-- 
मैवमिति । व्यमिचारमेव स्फोरयति--तथादीति । दूषणान्तर चाह--दृ्टन्तस्येति । तस्यैव जिव _ 
रखने पर सिद्ध-साधन दोष आ जाता है , क्योकि परतस्त्ववादी भी क्ान-हेतु से जन्य प्रमाव्वाश्रय 
मानता है, अत ^मात्र पद्‌ दिया । परतस्त्ववादी ज्ञान की सामग्री मात्र से प्रमा की उत्पत्ति नदी 
मानता , अपितु दोषाभाव-सहित सामग्री से । श्ञानेकधर्मस्व हेतु अप्रमात्व मै भी रहने के कारण 
व्यभिचारी है, अत॒ अप्रमात्वेतरत्वं विदोषण लगाया । “अप्रमात्वेतरस्वे सति धमस्व घटत्वादि मे 
व्यभिचरि है, अत॒ “अप्रमात्वेतरत्वे सति क्ञानध्मत्वः कहा । इतना भी दोषजन्थस्वरूप ध्म मे 
उ्यभिचारी है, अत “अप्रमास्वेतरप्वे सति ज्ञानेकधमैत्वः हेतु बनाया । दोषजन्यत्व जानमान्न का 
धस नहीं, अपितु ज्वरादि मे मी है ]। एव श्रमास्व, ्ञन-हेत॒मान्न-जन्य प्रमा-वृत्ति है, अप्रमात्वभिस्न 
्ञानत्व-न्यूनचृत्ति होने से, जेसे-प्रव्यक्षत्व'--इस प्रकार अनुमान भ्रमाण कहा करते है । वह उचित 
नही , क्योकि उक्त अनुमानो मे सान-देतुमात्र-जन्य-वृत्तित्वमात्र साध्य विवक्षित है ? या किक्तानहेत॒ 
मात्र-जन्यान्यावृत्तित्वे सति स्ञान-हेतेमाच्न जन्य-वृत्तित्व ! प्रथम पक्ष युक्त नही , क्योकि भचुग्यव- 
साय, अनुमिति ओर उपमिति मे रहने वाछे प्रमाप्व मे इस प्रकार का स्वतस्त्व दृसरे भी मानते है, 
अत आशिक सिद्ध-साधन दोष हे । ( अनुभ्यवसायादि से दूसरे स्वतस्त्व मानते है--यह उत्तर पक्ष 
मे कहम जायगा ) । द्वितीय पश्च भी उचित नीं , क्योकि इस प्रकार का साध्य तो प्रथम अनुमान 
प्रयोग ( प्रमात्व क्षानहेतुमात्रजन्याश्रयकम्‌, अप्रमास्वेतरत्वे सति क्ञानैकधमैत्वात्‌, ज्ञानत्ववत्‌ ) के 
दृष्टान्त ( ज्ञानत्व ) मे नही रहता, जथौव्‌ ज्ञान के हेतुमात्र से जन्य है- प्रमा, उससे अन्य अप्रमा 
ज्ञान मे भी ज्ञानस्व माना जाता हे । “उपमा, ज्ञान नही, ज्ञानाभास है , अत. उसमे ज्ञानस्व नही 
रहता यह मानने पर “अभ्रमाष्वेतरस्वे सति” यह हेतु का विरोषण व्यथं हो जाता है , क्योकि 
अप्रमा ज्ञान, ज्ञान ही नही रहम, तब उसमे रहने वाखा अप्रमात्वे भी ज्ञान-वृत्ति नही रहता ८ अत 
कषान-दृ्तित्वात्‌-इतना ही हेतु पयो हे, अप्रमात्वेतरत्वे सति-यइ विरोषण निरर्थक है ) । द्वितीय 
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वृत्तित्वाभावात्‌ । द्वितीयाुमाने च संशायस्वादिना व्यभिचारः। तथादि- तदपि द्यप्रामाण्ये- 
तरत्वे सति ज्ञानसन्युनवरृत्ति भवति, न तु भवति ज्ञानहेतुमाच्रजन्याश्रयम्‌ , तिमिरादिदोष- 
जन्याश्रयत्वात्‌ । दृष्टान्तस्य साध्यविकठ्ता च , म्रयक्षस्वस्यापि परत प्रामाण्यवादिना ज्ञान- 
हेतुमात्रजन्याश्रयत्वानाश्रयणात्‌ । प्रमाव्वमेव यस्य ज्ञानहेतुमात्रजन्याश्रय न भवति , गुणवि- 
रिष्टज्ञानसामम्रीजन्यवृत्तित्वात्‌ , तस्य कथ तद्‌ वान्तरजातिग्रलयक्षत्व तद्धेतुमा्रजन्याश्रयं स्यात्‌ ¢ 
अस्तिच परतस्वेऽपि प्रयोग -अनीश्वरध्रमा विज्ञानहेव्वतिरिक्तहेववधीना काय्लाद्धटवत्‌। 
ननु कि ज्ञानन्यक्ते प्रमान्यक्तितोऽस्ति कश्िद्धिदोष ? कि वा प्रमाव्यक्तिरेव ज्ञानन्यक्ति ? 
आदे प्रयकषज्ञानव्यक्तया स्पष्टो व्यभिचार. , प्रयक्षज्ञानग्यक्तेर्विज्ञानदेस्वतिरिक्तदेखधीनत्वा- 
भावात्‌ । द्वितीयेऽपि जन्यापि विज्ञानरूपा प्रमा न ज्ञानहेत्वतिरिक्तदेव्वधीनेति बाध इति 
रण प्रल्क्षुत्वस्यापीति । ननु किमिति प्रत्यक्षत्व नाद्धीक्रियते, नदि तप्पमात्वमित्यत आद~-प्रमात्व- 
मेवेति । गुणविशिष्टसामग्रीजन्यपमाश्चय प्रमात्वमिति यस्याङ्धीकार' स कथ तद्वान्तरजाति प्रयक्षत्व 
हानहेत॒मात्रजन्याश्रयमङ्खीक्ुयादित्यथं । गुणग्रहण दोषामावस्यप्युपखक्षणम्‌ | 
एव स्वतस््वलक्षण्रमाणे दूषयघ्वा परतस्े कुघुमाज्ञलीयमनुमान द्खयति--अनीश्वरपरमेति । इद 
च तत्र युक्तं प्रकषि्मीश्वरप्रमाया बाधासिद्धी मा मूतामिति । यदस्य रलदीपावस्यामनुमानदूपणमुक्तं तदुहि- 
धीषठ॑रनुवदति- नु किं ज्ञानव्यक्तेरिति । कि जानव्वाश्रयो या ज्ञानरूपिणी व्यक्तिस्ततो मिना प्रमा- 
त्वाश्रयः परमाव्यक्तिः ? कि वा नेति विकद्प्याये व्यभिचारमाह- प्रयष्छेति । दितीये ज्ञानरूपाया, प्रमा- 
व्यक्तर्ञानदेत्वतिरिक्तदेतुजन्यप्वसाधन व्याहतम्‌ , ज्ञान ज्ञानदेतुव्वानधिकरणजन्यमिति हि तदथं स्या- 
दिव्याह-- द्वितीयेपीति । तदेतदुषयति-- मैवमिति । यद्यपि व्यक्त्योर्भ॑दो नासि तथापि ज्ञानखप्रमात्व- 











अनुमान ८ प्रमास्वं क्षानहेतुमात्रजन्याश्रयकम्‌ › अप्रमास्वेतरत्वे सति क्तानव्वन्यूनदृत्तित्वात्‌ ›, भ्रस्य- 
्षत्ववत्‌ ) का हेतु सशयत्वादि मे व्यभिचारी है , क्योकि सरायत्व भी अप्रमात्व से भिन्न है ओर 
ज्ञानत्व से न्यूनवृत्ति भी , किन्तु संशयत्व का जाश्रय, ज्तान हेतुमात्र-जन्य नही , अपितु तिमिशदि 
दोष से भी जन्य है । एव दृष्टान्त ( प्रत्यक्षत्व ) मे साध्य-विकरूता मी हे , क्योकि परत प्रामाण्य- 
वादी भ्त्यक्षत्व से क्तान-हेतुमात्र-जन्य-वृत्तिष्व नही मानता- जिस (परत प्रामाण्य-वादी ) के मतमे 
प्रमाव्व भी ज्ञान-हेत॒मानत्र-जन्य-वृत्ति नही , अपितु गुण-विशिष्ट क्षन-सामयरी से जन्य मे वृत्ति होता 
ह । उसके मत से भ्रमास्व-ग्याप्य प्रस्यक्षष्वरूप जाति, ज्ञान-हेत॒मात्र से जन्य से चृतति केसे होगी ? 
परतस्त्व की सिद्धि मे अनुमान-प्रयोग भी है--“अनित्य प्रमा, ज्ञान हेतु से अतिरिक्त देतु के 
अधीन है, कायं होने से, जैसे-घट ! ८ यह प्रमा मान्न को पश्च बनाने से इडेरवरीय निव्य प्रमा मे 
कार्त्व न रहने से बाध ओर असिद्धि दोष होते, अत निलय परमा की व्याचरृत्ति के किए अनीरवर-प्रमा 
या अनित्य प्रमा को पक्ष बनाया गया हे । ज्ञान सामान्य का हेतु है-आत्ममन का सन्निकषं । उससे अति- 
रिक्त इन्द्रिय-सन्निकषौदि हेतु की अधीनता इस पक्ष मे सिद्ध हो सकती हे-द्° न्या० ° २।१ ) । 
यदि कोह शङ्का करे कि इस अनुमान मे क्ञानम्यक्ति का प्रमाव्यक्ति से कुछ अन्तर माना जाता हे 
या प्रमान्यक्ति ही ज्लानग्यक्ति है? यदि कुछ अन्तर है, तब तो प्रस्यक्चक्लान व्यक्ति मे स्पष्ट व्यभि- 
चार है , क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान व्यक्ति, ज्ञान-देतु से अतिरिक्त हेतु के अधीन नही ( अथीत्‌ क्ञान-हेतु 
से अतिरिक्त हेतु ॐ अधीन है--परमाव्यक्ति। उससे भिन्न है ्षानव्यक्ति, अत इसमे ज्ञान-देतु से 
अतिरिक्त हेतु की अधीनता भी नदी रहेगी ओर 'कायंस्व” हेतु वर्ह रहता हे ) । द्वितीय पक्ष भी 
उचित नही, क्योकि जो प्रमाग्यक्ति क्ञानख्प ही है, उसमे ज्ञान-हेतु से अतिरिक्त हेतु की जन्यता रह 





१. भ्रमे इतिदोष. | २, दैइवरेति विशेषणम्‌ । ३, अतिरिक्तदे्वधीनसेन बाधः, कायत्वाभावेन चासिद्धिः । 
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चेत्‌, मेवम्‌ . ज्ञानग्यक्ते प्रमाव्यक्तितो भेदाभावेऽपि बिज्ञानखप्रमास्वधमेयो्भेदात्‌ । ततश्च 
घटस्वस्य प्रथिवीखप्रयोजकातिरिक्तप्रयोजकत्वसाधन इव प्रमाया विज्ञानव्वप्रयोजकातिस्क्ति- 
प्रयोजकः्वसाधने बाधाभावात्‌ । विपक्षे च प्रमात्वस्य विज्ञानत्वप्रयोजकमात्रप्रयोज्यत्वात्‌ , 
ज्ञानसखवदप्रमाज्ञानच्रन्तिख स्यादिति वाधकस्तकं उन्नेय । नु ज्ञानसासभ्रया एवानिरूपणात्‌ 
तद्तिरिक्तहेत्वधीनस्व दुज्ञानभिति चेत्‌ , मैवम्‌ ; एव सलयप्रमाया परतस्स्न दत्तजलाञ्जछि 
स्यात्‌ । तदपि हि ज्ञानसासभरीनिरूपणाधीननिरूपण, तस्य दोषनुषक्तविज्ञानसामग्रीजन्यताग्रति- 
ज्ञानात्‌। तस्मान्नोखत्तौ प्रमाया. खतस्तम्‌ । 
नापि ज्ञप्तौ । तथाहि-नीरस्वेदनस्य प्रामाण्य नीटस्बेदनेनैवावे्यत इति स्वतस्तव- 
मुच्यते ? किवा तद्रेदनम्राहकमाच्रप्राह्मसेन ? नादय. , तस्य॒ तत्राप्रमाणत्वात्‌ । तथाहि-- 





योरभदात्‌ प्रमाया अपि ज्ञानघ्वप्रयोजकव्यतिरिक्तप्रयोज्यत्वमुपप्ते, यथा ह्येकसिन्नेव घटे द्रव्यत्वपृथिवी- 
त्वधटप्वाना विभिन्नप्रयोजकतया द्रव्यादीनामपि विभिन्नग्रयोब्यतेव्य्थ. | ज्ञानहेव्वतिरिक्तदेष्वधीनत्वा- 
मावे च बाधकमाह-विपक्ष चेति । यदि ज्ञानहेठमाच्रप्रोज्येय तहिं तस्परयोग्यज्ञानवृततिज्ञानस्ववप्ममा- 
त्वमप्यपरमाया वतेतेव्यथं । 
ननु साध्यमेवेद्‌ नाद धारयति, ज्ञानहेतोरेवानिरूपाणाटिद्धियादीना परस्परव्यभिचारादात्ममनःसयो- 
गष्य च सुखादिसाध'रण्यात्‌ । सतस्तद्रतिरिक्तदेतरपि दूनिरूप इति शङ्कते-- नन्विति । दषयति-मेव- 
मिति । अवद्य तावहोषानुषक्तविक्ञानसामप्रीजन्यत्वमप्रमाया मन्वानेन ज्ञानसामग्री ताव्निरूपणीया, सा 
च नास्मन्मते दण्डवारिता, भवितव्य च तया, अन्यथा विलक्षणकार्यादर्नप्रसङ्धाटिति मावः) किमा- 
श्रयजानवेचत प्रामाण्यस्य रपौ खतस्वम्‌ ९ कि वा ज्ञानग्राहकम्राह्यप्वम्‌ ? इति विकल्याद्य दूषयति-- 
नाद्य इति । नीट्तवेदनस्य खप्रामाण्यग्राहकलत्वाभावमेवोपपादयति --तथा हीति । इन्धियाथंसनिकष- 
सन्नं ह्यनीश्वरप्यक्ष तदिढ बहिरिद्धियस्यान्तरस्य वा प्रामाण्येन सनिकर्पाहतपद्यते इति वक्तव्य प्रतयभवा- 
नही सकती, अत बाध दोष होता है । तो यह शङ्का नही करनी चादिषु , क्योकि ज्ञानग्यक्ति का 
प्रमाग्यक्ति से कोड मेद न होने पर भी ज्ञानस्व ओर भ्रमास्व धमो का सेद है । इसछिए जैसे घटत्व 
में एथिवीत्व-प्रयोजक से अतिरिक्त प्रयोजक की प्रयोज्यता के साधन मे बाध नही, वैसे ही प्रमात्व 
मेँ ज्ञानत्व-प्रयोजक से अतिरिक्त प्रयोजक की प्रयोज्यता के साधनमे भी बाघनी हयो सकता। 
विपक्ष मँ बाधक तकं यह है करि भ्रमास यदि ज्ञानस्व-प्रयोजक मान्न से प्रयोज्य होगा, तब 
ज्ञानस्व के समान अप्रमा मँ मी रहेगा । ( जथौत्‌ यदि प्रमात्व ओर ज्ञनत्व--दोनों का एक ही 
भरयोजक हे, रब तो ज्ञानस्व जर्हा-जरह रहेगा, वर्हौ-वर्हौ भ्रमास भी रहेगा , किन्तु अप्रमा मे ज्ञानलव 
क रहने पर भी भ्रमास नही रहता । अत मानना होगा कि भ्रमास का प्रयोजक, ज्ञानत्व के प्रयो- 
जक से भिन्न है)। यदि कषे कि क्तान सामभ्री काही निरूपण सम्भव नही, अत उमे अतिरिक्त 
देख की अधीनता भ्रमा मे केसे सिद्धः होगी १ तब तो अप्रमा-गत ( वेदान्तिसम्मत ) परतस्स्व से भी 
हाथ घोना पडेगा , क्योकि टोष विशिष्ट क्षान-साम्री की जन्यता को ही परतस्त्व माना गया है, 
अत वह ( अप्रमा-गत परतस्त्व ) भी ज्ञान-सामभ्री के निरूपणसे ही निरूपणीय है । इस भकार 
प्रमा की उस्पत्ति से स्वतस्स्व नही बन सकता | 





जर नज्क्षिमे ही। यदि माने तो नीरुविषयक्‌ भ्रमा-वृत्ति प्रमास्व का, बया नीर ज्ञान से ही 
भरकारित होना स्वतस्स्व कहा जाता है ? या नीर-ज्ञान के महक मात्र से गृ्टीत होना १ रथम पश्च 
युत नदीं, क्योकि बही ज्ञान, स्वनिष्ठ प्रमात्व का प्रकाराक नुही हो सकता । अर्थात्‌ जो यह नीर- 


परिच्छेदः | प्रामाण्यवादे पूर्वपक्ष २०९ 


यदेतन्नीटप्रकादानम्रयक्षं तन्नीरं भरति तावत्प्रयक्षमिन्द्रियाथंसंनिकर्षेविन्नस्वात्‌ । स्वप्रासाण्य- 
परिच्छिन्ती तु कथं तस्ममाणम्‌ ? तस्य वहिरिन्द्रियैरसच्निकषोत्‌ । अपि च तस्प्रयक्च विज्ञान 
स्येव प्रामाण्य गृह्णीयान्‌ ? उत तत्फटस्य ? नाद्य , ज्ञानस्य फटलिन्नालुमेयत्वेन तस्याप्रयश्च- 
तया तस्प्रामाण्यस्यापि प्रयक्षतादुपपत्तं । फटस्यापि स्वग्रकाङूतया वाद्यन्द्रिया यषयत्वात्‌ , 
तद्गतयथायेस्वरक्षणप्रासाण्यस्यापि बद्येन्दरियप्रस्यक्षविषयत्वानुपपन्ते, । नापि द्वितीय 

ज्ञानप्राटकमात्रमराद्यतवे प्रासाण्यस्य कंचिदपि जाने प्रमाणमग्रमाणं वेति सं्ययामावध्रसङ्खात्‌। 


$< (न (म 


दिना, तच दहिरिन्दियपराह्यत्व प्रामाण्यस्यान्तधं्मत्वादेवासनवीत्याह--तम्येति । नापि मानसत्वम्‌ । 
तदा हि प्रामाण्यस्य मनःसनिकपमये तत्सच्वायं तदाश्चय्लनस्यापि सत्व वक्तव्यम्‌ , तथान तदेव 
नान स्याधितप्रासाप्येन्ियनन्निकपाहुप्पततुमहति ; सिद्धस्वमावात्‌ । ज्ञानान्तरस्योखत्तो तु परतःप्रामाण्य- 
प्रसक्तिरिति, ष्ड्धादिजन्यखामावाच नानुमिलयादिरूपताशङ्कापि । कि चेद्‌ प्रामाण्यमिति बा तत्तेन गह्यते 
ततपरामाण्यमिति वा । आये ्ञननिष्टतया सग्रहणात्‌ गृहीत तस्मिन्‌ सशयप्रसज्ञ' । दितीये स्वविदोषित- 
प्रामाण्यग्रहणे स्वप्रहापत्ति, ! अपि च यथातथा भवतु , तत्त्‌ कस्य प्रामाण्य गृहातीति भाह्कं प्रति विकल्प- 

ति-अपि चेलयादिना । तत्फल प्रादस्यम्‌ , प्राकध्यालज्धानुमेय विज्ञान माहेरयुपयत । न चाप्रलय- 
क्षगत प्रामाण्यं भवित प्रस्यक्षमहति ! न च स्प॑नशब्दादितुत्यता श्रातित्वात्‌ । जातेरेव व्य्तिप्रत्यक्च- 
तानियतप्रव्यक्नत्वम्‌ ; वक्ष्यते च जातिन्वमतमनन्तस्मेवेति मावः । फल्गतप्रामाण्यग्रहणपक्षेऽपि कि बहिरि- 
न्दियिण 2 अन्तरेण दा? नाय इव्याह--्रस्यीति ¦ अथैनिष्टप्वादेव नान्तरप्रव्यक्षत्वमपि । यदि 
कृथिदा.मनिष्व मन्वीत इुचरितमिश्चमतानुसागेण तथापि स्वग्रकाश्चस्वादेवाविषप्वे तद्वतप्रामाण्यमविषयः 
इप्यपि द्रव्यम्‌ } ज्ञानप्राहकादेव तप्प्रापण्य्हण इिसवतसत्वमिति द्ितीय पक्ष दूषयति- नापि 
हितीय इति 1 द्यते हि कन्वज्ज्ञाने प्रतीतेऽपि प्रामाप्ये सचय" , सन स्यात्‌ ज्ञाननिश्वायकादेव तन्नि- 
श्वयप्रासेरि्यथेः । तत्र ज्ञानमराह कमाच्रग्राह्यसवेषयुपपन्न सदेह ानगततदथविरोष्रितप्वस्य लानम्राहक- 
मा्रथ्ाह्ययेऽपि तत्र सदेह दगनादत प्रशिथिल्मूलस्तक, देतुश्च सव्यभिचार इप्यौदयन परतस्त्वानुमान 


्रस्यक्च है, वह नीङशूप विषय के प्रति प्रमाण ( प्रकाशक ) माना जाता हे, कारण यह ह कि इन्द्रिय 
ओर नील का सन्निकषं होने एर वह प्रस्यक्ष उस्पन्न हुआ है , वहं प्रत्यक्ष स्वगत अ्रमास्व का प्रका- 
दक केसे होगा ? श्रमाप्व ( आन्तरिक कान क धमे हे, अत उस) के साथ बाह्य इन्द्रिय का 
सन्निकषं नही हो सकता । यदह भी जिन्तसा होती है कि प्रव्यक्ष भ्रसाण, ज्ञान-नत प्रमासव का माहक 
होता हे ? या क्न-जन्य ज्ञातता के प्रमास्व का! प्रथम पृक्ष युक्त नही, क्योकि भाद्के मतसे 
कान भ्रव्यक्च नही, अपितु क्ञाततारूप एर के हारा अनुमेय माना जाता है--८ अय घट , विषयता 
सम्बन्धेन ज्ञानवान्‌, ज्ञाततावच्वात्‌ ) । क्लान ही जव धरत्यश्च नही, तव उसका धर्मरूप भ्रमास से 
प्रव्यश्च होगा † ज्ातताखूप फर भी स्वश्रकाश हने के कारण, बाह्य इन्द्रिय का चिषथ नही होता । 
अत स्ञातता-रत प्रमास्व का भी बाह्य इन्द्रिय से प्रव्यक्च सदी बनता । द्वितीय ( ज्ञान-माहक से ही 
प्रमात्व का ग्रहण ) भी उचितं नही, क्योकि शानकी महक साममीसे ही यदि उस ज्ञान ॐ 
प्रमात्व का अहण हो जाय, तव किसी इनमे भी यह ज्ञान भ्रमा है? या अप्रमा {इस 
प्रकार का संशय नही हो सकेगा ! ( अथौत्‌ ख्य की सामम्री है--धमींका यहण, विरोषाग्रहण 
ओर विरोष कोटि का स्मरण | इस प्रकार क्वान मे भ्रमास्व का संशय होने के छिषए ज्ञानरूप धर्मी का 
ग्रहण, प्रमात्व जीर अप्रमात्व - इन डोनों का अग्रहण तथा दोनों कास्मरण ! किन्तु यद्य धर्मी की 
न 

१, यथा वाय्वाकाश्चादिरूपाश्यग्रयक्ष विनेव स्पशशषब्दादीना प्रयभ तथा ज्ञानघ्याप्रद्यक्चतेऽपि प्रमाघ्वं 
प्रयतं स्यादिति ठन्यता ( द्रन्ताम्प्रिण्पर० ८८ ) | २. ग्रामाप्यम्येत्याटि । 

चि >-२ॐ 


२१० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम्‌ 


नल ज्ञानपरादकमाघ्रपरा्य<वेष्यथविरोषितत्वस्य सांयिकत्ववसप्रामाण्यस्यापि सांदयिक्त्वमु- 
पपद्यते । तथाहि-ङुम्भज्ञानस्याम्मो विषयोऽभूत्न वेति रंदयाना दरयन्त जना , सास्भ- 
सासनम्भसामपि कुम्मानारुपरम्मात्‌ । एवं प्रामाण्येऽपि संदाय. किन स्यादिति चेत्‌ , मेवम्‌, 
अम्भस दुरम्याहकसामग्रीमात्रग्राह्यत्वानद्धीकारान्‌ , अङ्गीकारे वाऽविदोषेण सकटकरराना 
सरिद्वन्वग्रसङ्ात्‌ । तस्माघ्ारिकेरफखन्तगेतसङ्टिदिवद्धिन्नसामगरीमाद्यस्वादेव तत्र 
संदाय । प्रामाण्ये तु न तथेति युक्तयुस्पद्याम । करि च विज्ञानमराहकसामग्रीमात्रम्राह्यतायां 
प्रामाण्यस्य शुक्तिकारजतादिबुद्धिष्वपि वद्परहग्रसङ्ः , सयप्‌ , गृहीतमेव तत्‌ बाधका- 
दपनीयते । यथाहु -- ् 
"तस्माद्रोधास्मकस्वेन प्राघ्रा बुद्धे प्रमाणता । 


अथौन्यथात्वहेतूह्यदोषन्ञानैे अपोद्यते ॥इति । (दछो० वा० २।५३) 
तस्मादस्माकमिष्टप्रसञ्जनमिति चेत्‌ ; मेवम्‌ , परत.प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । तथाहि--म्रसक्तमपि 


केचिद्दुधयावमूदु › तघ्यरसङ्धादनूद्य दूषयति-नन्वियादिनां । जञानग्राकग्रा्यसे समानेऽपि कुम्पस- 
टिल्यार्मिननसाम्री्ाह्यप्वात्‌ सोद क्ऽपि ङुश्मे उुतधिन्निमित्ताससल्लिग्राह ककषामप्रीवेकल्याद्विषयत्वापवेन 
ममव्यपि तावव्यदो सश्चय. , इह तु न तथा किचिदस्ि सशयकारणमिति परिदरति-मैवमिति । 
बाधकान्तरमाह--कि चेति । पूर्वमुस्पत्तिख्वतस्वे विश्रमेऽपि तस्स स्यादिद्युक्तम्‌ ; संप्रति ज्िस्वतस्ते 
तदुच्यत इति न जामिता | उ्सगंतः प्राप्तस्यापि तत्र तस्यापवादमाह स्वत प्रामाण्यवादी--सलय- 
मिति। सव्यमर्ाड़ीक्रे । यनजङ्गीक्रियमाणारमाह--बाधकादिति । बवोधात्मकत्वेन, ञानत्वादेव, 
छक्तिस्जताद्छद्रेरपि प्रमाणता प्राता ग्रहीता तथा्वर्थान्यथावज्ञानै प्रतीताथैस्यास्यथास्वबोधकेः बाधक- 
जानेहेतूयदोपन्चनैरहवुगतदोषज्ञनैश्चापो्यते बाव्यत इति भद्धोक्तेरथं , परतःव्रामाण्यमापादयन्ननिष्टतामेव 
समर्थयते--मेवसिति । प्रा्तप्रामाण्यस्यापि वाधक्जानादपवादे तप्सदसत्वाभ्यामप्रामाण्यग्रापाण्यव्यव- 
स्थेति परत.प्रामाण्यापत्ति, प्राप्नोतीयथंः | 


आहक समथ्री से ही प्रमात्व का म्रहणहो जाता है, अत विष्‌ कोटि का हण हो जाने से सशय 
कैसे होगा १) । यदि र्का हो कि विषय-विशेषितत्वरूप धर्मं यपि ान-गआहक सात्र से गृहीत 
होता है, फिर मी सशय होता हे कि दंस घटज्ञान का जर विषय हआ ? कि नदी ? क्योरि सर 
ओर निजेर--दोनो प्रकार के घट उपरब्ध होते है । इसी प्रकार भर्त मे ज्ान-गाहकमान्न-माद्यस्व 
होने पर भी प्रमात्व मे सछयक्योन होगा ! तो यह शका उचित न होगी , क्योक्रि द्टान्त जौर 
दा्टौन्त का वैषम्य है--द्टान्त मे सदय का विषय है-जर । ओर जर, घट-क्ान की महक सामभ्री 
मान्न से आद्य माना नही जाता } यदि घर-ग्ाहक सामभीसेदी जरू का ग्रहण मान रे, तब सभी 
घट, जख्वखे ही हो जायगे । इसरिए नारियङ मै स्थित जर के समान सभी जख, घर-माहक- 
सामभरी से भिन्न साम्ीसे आद्यै, करितो जरुफे विषये सक्षय का होना उचित दही है। 
किन्तु प्रमास्व खूप दन्त मै एेसा नदी । इसरी बात यह भी है कि ज्ञान-माहकू सामी मान्नसे 
भराह्य मानने परं प्रमात्व का छक्ति-रजत-ज्ञान मे भी रहण होना चाहिए । चदि कटा जाय कि छुक्ति- 
रजत-क्तान मे प्रथमत प्रमात्व का अरहण होता ही है, किन्तु पश्चात्‌ बाधकन्ञान से उस प्रमात्व का 
जपनयन ( बाध ) होता है, नेसा कि ऊुमारिक भष्ट ने कहा है--"वोधरूप होने के कारण छुक्ति- 
रजत-इुद्धि मे भी यद्यपि भ्रमास्व गृहीत होता है, तथापि पश्चात्‌ अथौन्यथात्वक्ञान (बाधकन्ञान ) जीर 
हेतु गत दोषो के क्ञान से बाधित हो जाता हे! अत. छुखि-रजत-इान से प्रमाख-प्रहण की आपत्ति 
का दृष्टापत्ति के ख्प मे स्वागत है। तो यह कना युक्तियुक्त न दोगा , वयोकि हुक्ति-रजत-ज्ञान मै 
गृहीत भ्रमास्वं का बाघ मानने पर बाधक क्तानामाव को भी भरमास्वका व्यवस्थापक मान सिया गया, 


परिच्छेद" | प्रामाण्यवादे पूर्वपक्षः २८०9 


प्रामाण्य रजतादिवुद्धिषु वाधकन्नानादपनीयते इति वता वाधकनानाभावनिवन्धनमेव 
प्रामाण्यावधारणसभ्युपगत स्यात्‌ । 

न च ज्ञपिस्वतस्त्वे मानसस्ति ! न॒ श्रमा स्वतो ज्ञायते परनिरपेक्षोव्पत्तिकत्वात्त जान- 
वक, तथा ््रामाण्य स्वतो ज्ञायते अप्रामाण्येतरत्वे सति तानैकधमत्वात्‌ ज्ञानस्ववत्‌.इयस्त्ये- 
बानुमानमिति चेत्‌ , मैवम्‌ , आ्यम्रयोने परत प्रामाण्यवादिन प्रवि देतोरसिद्धे , दृषन्ता- 
भावाच्च । न हि पक्चीता प्रमा विपक्चकुक्षिनिक्षिप्रामग्रमा च विहाय ज्ञानस्यापय कोटिरस्ति, 
या दृष्टन्तपदवीडुपासेदेत्‌ । द्वितीये च प्रयोगे प्राभाकररस्य स्वयप्रभन्वे क्तानैकवर्य, मारय 
च ज्ञाततानमेयलखधर्मे व्यभिचार । तयोच्रनैकधमप्वेऽपि ज्ान-गहकसासथीमान्माह्यत्वा- 
भावात्‌ । अन्यथा तत्र वादिना विग्रतिपत्त्यभावप्रसक्तं । ज्ञप्रिपरतस्तवे चाजुमान न्यायङ्घु- 
माञ्जलवाह स्म चोदयन श्रामण्यं परतो ज्ञायते अनभ्यासदराया सांरायिकत्वात्‌ अप्रा 


सतिखतस्त्वानिरुक्तिमुक््वा प्रमाणमपि तचाक्षिपति- न चेति । रल्लदीपावचीयमनुमानमुद्धावयति-- 
नु भ्रमेति । स्वतो ज्ञायत इति । ज ननापकमाचान्‌ जायते } प्ररनिरपेक्टेति ! जानसामग्रीमात्राहु- 
सन्नत्वादि्यथैः । परतःप्रमाण्यवादिनः प्रनिखेक्ोत्यत्ितवं प्रमाया अप्ररेद्धमिति दृष्यति--मेवसिति । 
कि चप्रमाणाप्रमाणान्या द्ैयद्येव ज्ञानस्य | तन प्रमाणवर पक्षः सर्वं , इतरस्वु विपक्ष ततो दृष्टा 
न्तोऽपि नास्तीयाह--टृष्टान्तेति । अप्रामाण्येतर्बे सति हानैकधरमष्वादिति द्वितीयावुसानेऽपि गुरुमत- 
भाद्मतयोर्यथायथमनैकान्तिमाह-- द्वितीये चेति । जातनयानुमेय हि ज्ञान माह्रमत ततौ ज्ञाततानुमे- 
यत नाम कथि्ज्ञानस्य धर्मस्तस्मिन्निय्थं. | नानमामर््रमाज्जन्यत्वधम च व्यमिचारो द्रष्टव्य | अथ 
किमिति तयोरपि न स्वतो ज्ञानप्रति तत्राह-अन्यथेति | यदि दहि ज्ञानग्राहकदेव तयोरपि ज्ञान 
स्यात्तं ज्ञानवदेव तयोरपि न विवादो वादिना स्यान्‌, विवडन्ते चेव्यथं । साश्चयिकस्वादिष्युक्ते नागा- 
सिद्धि स्यात्‌ , न हि करतटम्पर्चवत्नादिपरतयक्षे मुग्धोऽपि सदिग्वे । तत उक्तम्‌ -अनभ्यासदराया- 

मिति । विपक्षे बाधकस्तकं इति सबरन्ध. । 





जो कि क्लान-माहक सामी से भिन्न ( पर ) है, अत. परत प्रामाण्यवाद स्वीकार करना पड़ेगा । 
इधि-स्वतस्स्व मे कोड प्रमाण मी नही । यदिरङ्काहो कि श्रमा स्वत ज्ञात होती है, पर- 
निरयेक्षोत्पत्तिक होने के कारण, जेसे-क्ान }° एव प्रमात्व स्वत ज्ञात ह्येता हे, अप्रमाद्व से भिन्न 
तथा ज्ञानमान्न का धर्म होने से, नैसे-ज्ञानस्व ।: इस प्रकार अनुमान प्माणदहै। तो यह शद्धा युक्त 
न होगी, क्योकि प्रथम प्रयोग मे परत भ्रामाण्य-वादी के भरति प्रमा से "परनिरपेक्षोष्पत्तिव्वः रूप 
हेतु ही असिद्ध है ओर दृष्टान्त का मी अभाव हे , क्योकरि ज्ञान कीदो दी कोटिया है-प्रमा ओर अप्रमा । 
उनमे समस्त प्रमा पक्ष के ओर अप्रमा विपक्ष के अन्तगैत आ जाती है । इनको छोड़कर ओर को 
ज्ञान की तीसरी कोटि है ही नही, जिसे ्टान्त बनाया जाता । द्वितीय अनुमान प्रयोग का 'अप्र- 
मात्वेतरस्वे सति कनेकधसत्व' हेत्‌ प्राभाकर के स्ानमान्न-दृत्ति “स्वयभ्रकाशस्वः धस मै ओर माह के 
“ज्ञाततानुमेयस्वः ध्म मे व्यभिचारी हे, क्योकि उक्त दोनो धर ज्ञानमात्र से बृत्तितोदै, किन्तु 
्ान-ाहक सामी माच्र से आद्य नदीं । अन्यधा ( ज्ञान-माहक सामभ्रीमान्न से उक्त धरमोको 
ग्राह्य मानने पर ) उक्त धर्मो के विषयमे वैसे दही विवाद नही होना चाहिए, जेसे कि क्ान के 
विषय मे । किन्तु ज्ञान मे स्वयभ्रकास्व ओर ज्वाततानुपेयत्व के विषय मे वादी विवाद करते है । पि 
मे परतस्त्व सिद्ध करने के छिए्‌ न्यायङ्कसुमाज्ञलछि ८ स्तब २ ) मै उद्यनाचायं ने अनुमान प्रयोग 
किया है--श्रमा्व परत ज्ञात होता हे, अनभ्यास दश्चा मे सांशयिक होने के कारण । [ अथीन्‌ 
जिस विषय भम कड बार प्रदत्त हो चुकी है, वर्ह सफर प्रवति के आधार पर प्रमस्व का निश्चय हो 


॥ + 
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माण्यवत्‌ । विपञ्चे प्रामाण्ये संदाय न स्यात्‌ ज्ञाननिश्चायकादेव तच्रि्वयप्राप्रेबौधकस्तकः । 
नलु मैवममुमानसुदेति, धरभिहेत्बोरसिद्धे । तथाहि प्रामाण्य म्रघृत्तिसामथ्येटिष्गावगम्यं 
भवद्धिरपगम्यते, तस्य च छिङ्गस्य प्रद्रत्ति प्रामाण्ये सद्धयपूर्विका 1 असदिग्पे सिपाधयिषा- 
भावात्‌ , अनुमानाप्रवत्ते' । तत्संरःयश्च कचिचिश्चयाधीन इति प्रासाण्ये संश्यनिश्चययोर्‌- 
न्योन्याश्रयादनवस्थानाद्वा नैकमपि सिद्धयेदिति चेत्‌ , मेवम्‌ , बिकस्पासदहवात्‌ । कि स्वाथौ- 
लुमानसरदिण्वे न प्रवते ¢ किंवा परार्थम्‌ ? नाद्य › सय ससुन्मीटितविलोचनस्य रिखरि- 
रिखरविपरिबतैमानधूमरेखावलोकनसमनन्तरमप्रवयूह धूसभ्वजसनीपासमुन्सेपात्‌। नापि 
द्वितीय , बिपरयस्तसपि प्रवि प्रतिवादिनमलुमानम्रयोगोपगमात्‌ । अन्यथा जस्पवितण्डयो 


यदत्र रदीपावस्या दृषणसुच, तदनुबटःत- ननु नैवमिति । प्रवृत्तिसाम््यति । ¶वमतमर्था- 
व्यभिचारि समर्थप्रबृत्तिजनकलात्‌ यन्नैव तन्नेव यथा क्ानामास : इति व्यतिरेकिणाऽनुमानादिघयन्बयिना 
वा । अनभ्यासदशाप्ेषु प्रामाण्यमनुमीयते सशयाच प्रघ्रत्ति ›, अभ्यासदशापननेषु ठ तजातीयत्वलि- 
डेन इत्यभ्युपेयत इयर्थः । कचिदनिर्णीतस् सावारणधमदशनानुपखापिततया सशयकोटिताऽमावात्‌ 
तनिर्णयस्च च सश्चयसापेश्चानुमानाीनाप्सशयनिणेययोः परस्परसापे्षते परस्पयश्रयात्‌ सश्चयान्तर- 
निर्णयान्तरपे्ायामनवसखानाच तैकमपरि सिद्धयति, रोकसिद्ध च किचिद्रूप सर्वत्र प्रमाणत. सिद्धमभि- 
वाञ्छतो नासि | अतो निणातप्रामाण्यामायद्धस्यमावः सश्याभावाच हेष्वभाव इति खण्डलार्थः । अचर 
विकल्पपू्वक सशगन्यतिरेकेणापि निश्ववसुपपादयन्धरमिहेत्‌ समथेयते-मेवमियादिना । शिखरी पर्वतः 
तद्य रिखरमथिममाय. › अप्रत्यूह निर्विक्षम्‌ पूसष्वजो वहि्मनीषा बाद ; स्वाथानुमान च हितसाधना- 
दिज्ञानप्रामाण्यानुमानमिवयर्थ, | परार्थानुमानेऽपि न सद्चयपू्वै कत्वनियम ; विपथ प्रसयपि प्रयेगाटि- 
त्याह--विपर्यस्तमिति । जल्पवितण्डयोरिति । नहि तत्र सदिहानः प्रतिवादी, य॒ प्रत्यतुमान प्रु 
प्येत, अपि ठु विपर्यस्तः} तथा चाह वाचम्पतिः-पनिश्ितौ हि गद छुरत. इति । वदे तु स्वत एव 
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जाने से सक्षय नही होता, किन्तु जरह प्रथम बारी श्रदत्तिषहो रही दै, वहम अवद्य भ्रमाव्वसे 
संशय होता है । इसका कारण यही है कि क्तान-माहक से भिन्न प्रमान्व-पराहक सामग्री है, जिसकी 
उपस्थिति न होने से श्रमास्व का अहम नही हूना, अतः उसमे सन्देह है | । विपक्ष सै बाधक तक 
यह हे-- यदि ज्ञान के निश्चायक से ही भ्रमाव का निश्चय होता, तो प्रमात्व मे स्य नही होता ।: 
यदि शङ्का हो कि यह अनुमान बन नही सकता , क्योकि इसके धमी ( पक्ष ) ओर हेतु ही असिद्ध 
है--प्रमास्न को आप सफर प्रवृत्तिख्प लिङ्ग से अनुमेय मानते है । उह छिङ्ग की भ्रमाप्व मै प्रवृत्ति 
तभी होगी, जब कि प्रमात्व मे रुषाय हो , क्यो असन्द्ग्धि साध्य मे सिषाधयिषा ८ सिद्धि करने 
की ईच्छा) न होने से अनुमान की प्रदृत्ति नदी हो सकती । वह प्रमास्व का संय कटी निश्चय के 
अधीन है ( अथौत्‌ भ्रमास का कही यदि निश्चय हो, तभी उसका सशय बनेगा , वयोकि प्रमास् 
ओर भ्रमास्वाभावरूप दोनो कोष्यो का स्मरण, सशय मै अपेक्षित है । स्मरण सस्कासें की ओर सल्कार 
निश्चय की अपेक्षा करते है ) । इस प्रकार प्रमात्व के सशय जर निश्चय भे अन्योऽन्धाश्नयता जर 
अनवस्था दोषो के आ जाने से किसी की सिद्धि नही हो सकती । तो यष शङ्का ठीक नही , क्योकि 
संशय के बिना स्वार्थानुमान नदी भ्वरृत्त हो सकता ? या पराथनुमान ? स्वाथीनुमान मै तो संचय 
की कोड अपेक्षा नही-देखा जाता है कि नेन्न खोरते ही पर्वत-श्वज्ञस्थ धूम-स्तम्भ देखां ओर 
जनन्तर क्षण से ही अभि की अनुमिति हये जती है । पराथासुमान मे भी सशय की आवश्यकता 
नही--जिसको विपरीत कोटिका निश्चय दहै (किसीकोटिका भी निश्चय हो जाने से संशय नह्ये 
होता ) एसे प्रतिवादी के प्रति भी अद्ुभान-प्रयोग फिया जाता. है । अन्यथा जत्प ओर वितण्डा सै 
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प्रमाणतकीभ्यां स्वपरपश्चसाधसोपाटम्भासंमवात्‌ । 'सदिश्वे न्यायः प्रवत्तेते'इति वचनस्या- 
योगन्यवच्छेदपरत्वात्‌ , कचित्साधकबाधकम्रमाणाञुदयात्संदेहे सति न्यायप्रवृच्युपपत्त. । 
न चानभ्यासददायामिति विदोपणस्य वैयथ्येम्‌ , असिद्धिवारकत्वात्‌ । न च व्यभिचारवारक- 
मेव हेतोर्विंशेषणमिति नियम. , चश्चुस्तैजसं रूपादिषु सध्ये हपस्येवासिः्यञ्जकत्वात्‌ , प्रदीपः 
वदिलयादिचिरंतनालुमानेष्वसिद्धिनिवारकाणां वि्ेपणाना बहुट्ुण्टम्भात्‌ । अपि चासिद्धि- 
निवारणार्थेऽपि विन्नेपणोपादाने न दोषं परयाम । क्ित्यादिंकमेक नरकं दरीयंजन्यत्वादाकादा- 


ननन 


0 

वाह्यो बा मशये सि नस्वितरयोरिषयर्थः । नन श्सदिग्वे न्याय. प्रवर्नतेः इति ब्रद्धवचनस्य ताहि का गति- 
रिष्यत आह-सदिग्धे इति । नैतत्सदेहामावेऽनुमाननिड्त्तिपरम्‌ , अपि त्वनुमानस्थले सदे होऽप्यसतीत्ययोग- 
व्याब्तिपरमिष्यर्थः | अयोगव्यान्रत्तमेवोपपादयथति- कचिदिति । यच तैरेवानभ्यासदश्षायातिति विचे- 
घण व्यथं व्यमिचारानिवारकत्वादतिद्धिपरिहाराय च विदोषणप्रक्षेपायेगादिय्युक्तम्‌ ; अनभ्यासदशाया- 
मित्यादिना तदनूद्य दूषयति---न चानभ्यासेत्यादिना | सूपव्यज्धकत्वादिपयक्ते मनस्यनैकान्तिकता 
तदर्थं खपस्यैवेव्यक्तम्‌ , तथा चासिद्धिः द्रभ्यसामान्यादेरपि व्यज्ञकत्वाच्षुषस्तदर्थं रूपादिषु मध्य उद्युक्तम्‌, 
यद्यपि रसाग्राहकसरे सति रूपव्यज्ञकत्वादि्युक्त एव मनस्यपि न व्यभिचार. › तथाप्यसिद्धिपरिहाराथंमपि 
भवति विशेषणमिति दरशंयितुमिद चिरन्तमै्विरोषण प्रधिसमिति भाव । तच्किमनुपपन्नो व्यासवन्चनेनैव 
साध्योऽयसर्थं इति मतवा त प्रल्नुपपच्यमाव दर्नयति-अपि चेद्यादिना । दोष श्ड्यति-क्षिलयादि- 
कमिति । अत्र ह्यजन्यप्वादिन्युक्तेऽङ्करादे ज॑न्यत्वादसिदधि. स्यात्तद्थं गरीर्यजन्यप्वादिव्युक्तम्‌ । तद्र यथाऽ- 
सिद्धिपसिहियय विशेषणे कने व्यायप्वासिद्धिः अजन्यत्वस्येवाकठं कप्योपाधिसवात्तद्रदि हापि स्यादिल्यथः | 
न तत्रासिद्धिपरिहारप्रयोजनविरोषणववाद्वयाप्यत्वासिद्धिः , कि ताहि तदेकदेशष्योपाधित्वसमवात्‌ । नचाच्र 

प्रमाण ओर तकं के आधार पर स्वपक्ष-साधन तथा परपक्च-दूषण सम्भव न हो सकेगा | यह जो कहा 
था कि सन्दिग्ध विषय के किए ही अनुमान-प्रयोग होता है, उसका तास्पयं अयोग-व्यवच्छेद्‌ मात्र मे 
है ८ अथपीत्‌ “सन्दिग्धे न्याय प्रबतेते--इख न्याय का तात्पयं इतना ही है कि अनुमान स्थर पर 
सन्देह भी होता है ) । जेसे कि जहाँ स्वपक्ष-साधक ओर परपक्च-बाधक प्रमाण का उदय नही इजा, 
वौ सन्देह रहता ही है, अत वर्ह उक्त न्याय चरिता हो जावा हे । हेतु का “अनभ्यासदन्ञायाम्‌- 
यह विशोषण व्यथं नदी, असिद्धि-वारक है ८ अर्थात्‌ जिस ज्ञान के आधार पर कड बार सफर प्रब्ति 
हो चुकी हे, उसके प्रमास्व मे सशय मही होता, अत प्रसास्वर्ूप पश्च मे 'सांशयिकत्वः हेतु न रहने 
से स्वरूपसिद्धि होती है, उसे "अनभ्यासदन्ञाया? कहकर हयया जाता है । फरत प्राथमिक स्ान-गत 
प्रमास्वमे ही हेतु स्खना अभीष्ट है, भ्रमास्वमान्न मै नही )। यदि कदं कि व्यभिचार-वारक विहो- 
षण ही साथेकटहोताहे। तोरेसा नही क्ह सक्ते, क्योकि चचष्षुरिन्द्रिय, तैजस हे, सूपादि गुणो 
मे केवर रूपमात्र का व्यञ्जक होने से, जैसे- प्रदीपः इस प्रकार के भ्राचीन-अुमानो मे असिद्धि- 
वारक “रूपादिषु मध्येः--आदि विशेषणो की सा्कता प्रचुरमात्रा मे पाई जाती है। (८ अर्थात्‌ 
““कूपस्थेव व्यञ्जकत्वात्‌ इतना ह हेतु रहने परर मे असिद्धि ह्योती है, क्योकि चक्चु केवर रूप का 
ही माहक नही , जपितु चयदि द्रष्य का ग्राहक भी हे, अत कहा““रूपादिषु सध्ये 1" अब अवधारण 
का स्वरूप हो गया-~खूपादियुणो के मध्यमेसूपकादी प्रकारक है ।' द्वव्य, गुण नही कि उसकी 
मी व्यावृत्ति हो जाय)! असिद्धि-वारणाथे विशोषण देनेमे कसी प्रकारका दोष भी नहीं 
दिखाई देता ( यदि क कि शपृथिग्यादि अकरवक दै, शरीरिकती' से अजन्य होने के कारण, जेसे- 
आकाश--इत्यादि प्रयोगो से श्रारीरि' विशेषण व्य्थद्ोने से व्यथै विरेषण-वरित हेतु मे जेसे 
म्याप्यत्वासिद्धि होती है , वैसे टी प्रक्रत मे भी उ्याष्यत्वासिद्धिं दोष होगा । तो एेसा नही कहना 


२१४ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ { प्रथमः 


वदित्यादाविव व्याष्यत्वासिद्धिरिति चेत्‌ , मैवम्‌ , त्राकटकत्वे साध्ये तदेकदे रास्याजन्यस्व- 
स्यवोपाधितया विरिष्ट्य व्याप्यत्वासिद्ध" 1 उक्तं हि--"एकाससिद्धि परिहरतो द्वितीयाऽसि- 
सिद्धिरापद्यतेः इति । प्रकृते तु परतो ज्ञाने न सां शयिकतमुपाधि. ; स्फीताटोकविपरिवर्तिनां 
परतो ज्ञायमानानामपि चटादीना सांरा यिकव्वाद दनात्‌ । नञ प्रामाण्यस्य परतो ज्ञानेऽन- 
यस्था, तत्तसप्रामाण्यग्रहणायान्यस्यान्यस्य प्रमाणस्यपेक्षणादत म्रतिकरूखतकपराहत परत प्रा- 
माण्यानुमानमितिचेत्‌ , मेवम्‌ , मानान्तरस्यावदरयभा वनियमाभावात्‌ । 

न च स्फुरत एव मानस्याथनिश्चायकस्वमन्यथा ज्ञानेऽप्यनन्तरं सदेहापत्तरिति वाच्यम्‌ , 
ज्ञाततयानुमेय ज्ञानमिति मते निदटीनस्यापि ज्ानस्याथेनिश्चायकत्वात्‌ । स्वयं वेदन संवेदन 
मिति वदत. प्रायाकरस्यापि मते प्रामाण्यस्य तद्धमस्य तद्गतगुणस्वदेरिव न स्वत" स्फुरणम्‌, 


तथा सागयिकत्वस्यैकदेशस्योपाधित्वयिति परिहरति-मैवभिदयादिना । एकाससिद्धिभिति । स्व 

स्पासिद्धि परिहरतो व्याप्य्वासिद्धिरिति बोद्धधिक्ारे उदयनेनोक्त मित्यर्थः । परतो ज्ञायमानाना- 
मिति । जानम्राहकातिरिक्तग्रष्याणामिलर्थः । प्रकृतानुमानस्य तक्पराहतिं शङ्ते--ननु प्रामाण्य 
स्येति । येन हि प्रमाणेन प्राथमिकस्य प्रामाण्य ह्यत तस्प्रामाण्यसपि प्रमाणान्तरेण वसुत्तरत्ापीलययनवस्थे- 
यथः । उक्त च वाचस्पतिमिभ्रे--"पर हि तद्गोचर वा ज्ञानमश्युपेयते अर्थक्रियानिर्भास वा ज्ञान तद्रोचर 
नान्तरीयकार्थान्तरदशंन वा तत्सवं खयमगोधितप्रामाण्यमा्ुर सत्कथ प्रवतंकन्ञानं पूठैमनाङुख्ये'दिति । 

ननु कथमवदयभावनियमाभावः यावतां स्फुरत एष प्रामाणस्य स्वविषयनिश्चायकत्वनियमात्‌ तदु्तर- 
प्रमाणानामपि भवितप्यमेव स्छुणेनेति, नेत्याह--न च स्फुरत एवेति । न च वाच्यभियुक्तं तत्र देवुः- 
ज्ञाततयति । स्वतःप्रामाप्येपि समानैवान्ये्यपि द्रष्टव्यम्‌ । मवतु भाद्चन्प्रति अज्ञायमानप्रकारशदितुत्वा- 

वादिनी व्यभिचारः › स्वपरकाशवादिन यमाकर प्रति कि वक्तव्यमिलाह--ग्राभाकरस्यापीति । तत 

चादिए , क्योकि “शरी जनत्वात्‌” मे शरीरी विशेषण असिद्धि-वारक होने पर भी व्यध है ओर 
य्य्थविरोषण-चयित हेतु मे भ्याप्यत्वासिद्धि होती है-- यहं वात नही, अपितु वर्ह हेतु का एक देक्ष 
'अजन्यत्वः उपाधि हे ( अजन्यस्वः अकतरंकत्वरूप साध्य का व्यापक ओरं शरीय॑जन्यत्व रुप साधन 
का अब्यापक है, क्योकि विद्यादि सें शारीयंजन्यत्व रहने पर मी अजन्यस्व नही रहता,अत' अजन्यसव 
उपाधि है ) अत शरीयंजन्यस्व हेतु सोपाधिक हो जाने से च्याप्यत्वासिद्ध है । उदयनाचार्य ने (आ त 
वि पू ८३४) कहा हे-"एुक असिद्धि (स्वरूपासिद्धि) का परिहार करने के रए शरीयीदि विशोषण 
देने परं हितीय असिद्धि (भ्याप्यत्वासिद्धि) प्राच होती हे ।› प्रकत “अनभ्यासदश्चायां सांशयिकत्व"? हेतु 
मे एक देश “सांशयिकसवः उपापि नदी , क्योकि परत न्ञायमान ( ज्ञान-ग्राहक सामभी-भिन्न सामग्री से 
गृहीत ) घटादि मे सांशयिकस्व नही देखा जाता ८ अत साध्य का व्यापके न होने से (साश्चयिकतवः 
धसे, उपाधि नही बन सकता ) । कोई शड्का कर सकता है किं ध्यदि प्रामाण्य परत ज्ञात होगा, 
तब प्रथम प्रमाण का प्रामाण्य द्वितीय भरमाणस्ते , द्वितीय का तृतीय से ओौर तृतीय का चतु 
से रहण मानने पर अनवस्था होगी--दरस भ्रकार की भ्रतिकुर तकं से पराहत प्रकृत अनुमान है । 
किन्तु यह शङ्का युक्त नटी , क्योकि पूर्वपूर्वं प्रामाण्य का उत्तरोत्तर प्रमाण से ग्रहण होना अवद्यं - 
भावी नहीं( द न्या, कु.स्तब २ प्र, ऽ३)। यदि कहा जाय कि ज्ञायसान प्रमाण ही अपने विषय 
का निश्चायक होता है ( अत उत्तरोत्तर प्रमाण की अपेक्षा होने से अनवस्था अवद्य है )। अन्यथा 
( अज्ञात प्रमाण को भी विषय का निश्चायक मानने पर ) ज्ञान होने के अनन्तर उसज्ञानमे भी 
सन्देह होना चाषिए ( मुचे ज्ञान जा ? कि नदी ? ) । तो यहं कहना उचित नही , क्योकि भाट््‌- 
सिद्धान्त में ज्ञान, सदेव ज्ञातता से अनुमेय होता हे, अत. ज्ञान प्रथमत अगृहीत होकर ही विषय 
का निश्चायऱ होता है । विषय-निश्वायक प्रमाण ज्ञात ही हो-रेसा नियम नही । ज्ञान को स्वयं 
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तस्यापि संवेदनवत्सयंप्रभावस्वापत्ते । तथास्वे चाप्रमाव्वस्यापि स्वत एव स्फुरणप्रसङ्गात्‌, तत्धा- 
प्रामाण्य परव प्रतीयते इति स्वसिद्धान्तभङ्खप्रसद्व'। वेदान्तिनां च प्रामाण्यस्य साक्षिवेद्यत्वेन 
स्फुरणनियमादिदं प्रमाणमग्रमाणं वेति स्देहो न भवेत्‌ । न च प्रमाण स्वत एव फर जनयति 
हानोपादानोपेक्षाक्षणस्य त्रिविधस्यापि फटस्य बस्तुज्ञानातिरिक्तगुणदोषमाभ्यस्भ्यद दान- 
पूवकत्वाभ्युपगमात्‌ , तस्मा्रेदान्ता स्वत एव प्रमाणमिति न प्रामाणिकमरतीतिपथमवतरति 
अघ्राभिदध्महे-न तावस्प्रमाया. स्वतस्स्वानिरक्तिः, यत- 

आहरविंज्ञानसामभ्रीजन्यस्वे सलयजन्यता । 

तदन्यत प्रमायास्तत्स्वतस्स्वमिति तदिद. ॥२१॥ 
विज्ञानसामभ्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तहेत्वजञन्यव्वं प्रमाया स्वतस्त्व नाम । न चेतछक्चणसम- 
व्यापकम्‌ , सवग्रमाणाुगमात्‌ । न चाजन्यत्वादव्याप्रिरीश्वरज्ञाने , तस्माजन्यत्वेऽपि ज्ञानसा- 


कि ज्ञानगत प्रामाण्य अ्थप्रकाशनसमसमये कानेन स्फुरति ? स्वत एव वा ? न तावञ्ज्ञानेन , पूरव 
निरस्तत्वात्‌ | द्वितीय निषेषति- न खत स्फुरणमिति । कुतो न खतःखुरणमिति तव्राह-तस्या- 
पीति । ततोऽपि वा किमनिष्टमिति तचाह-तथात्वे चेति । तथाप्यपरितुष्यन्त प्रयाह- ततश्चेति | 
ननु साश्िवेद्यवरत्िङ्ञानवादिना तप्समये च साक्षिणेव प्रामाण्यमपि स्फुरतीति वदतामखण्डितैव व्यापि 
रियत आह-वेदान्तिना चेति । तेषा सन्देहानुपपत्तिरेव बाविक्ल्यथं । एवश्ुपत्तौ ज्ञाप्तो च स्वत- 
सवं दूषयित्वा पसतसूव स्मथितम्‌ ; इदानी व्यवहतावपि तदुभय व्याकरोति- न च प्रमाणसिति | 
नच वस्तुज्ञानमाचाद्धानादयोऽपि ठ इष्टसाधनतादिकञानात्ततश्च घटन्ञानस्येष्टसाधनतादिज्ञानाधीरन्यवहार- 
जनकस्वं तस्य व्यब्रहतौ परतस्त्वमित्यथ. | 

रक्षण तावत्समथयते-न तावदिति । शोकेन लक्षणं संग्हाति-आहुरिवययादिना । यद्विान- 
सामग्रीजन्यते सति तदन्यतः तदतिरिक्तसामग्रीतोऽजन्यता प्रमायास्तसस्वतस्तव प्रमास्वतस्त्वमिति तद्धिर 
आहूरिति योजना । खश्चणवाक्य विवृणोति-- विज्ञानेति । विज्ञानसामग्रीजन्यस्वे सति विज्ञानसामधीरवा- 
नधिकरणजन्यत्वानधिकरणत्व सतस्वमिव्ययं । विज्ञानसामग्रीजन्यतमपरामाण्येऽयस्तीति परत.पामाण्य- 
वादिमिश्च स्वीक्रियत इत्यतिव्यात्तिर्थान्तरता वा स्यात्‌ तन्िव्च्यथं तठतिरिकतेदेतवजन्यत्वमिदयुक्तम्‌ । 
ननु कथ नाव्यापक यावत-्रक्षनेऽजन्येऽव्यामि" विरोषणानावादिति तत्राह--न चाजन्यत्वादिति | 


प्रकाद् मानने वाङे प्रभाकर के मतम मी प्रमा ज्ञान का प्रमात्व धर्म, गुणत्वादि धमो ऊ डी समान 
स्वत स्फुरित नदी हो सकता, नही तो वह भी अपने आश्नय-त्ञान कै ही समान स्वयप्रका हो 
जायगा । प्रमास्व धम को स्वय प्रकाक् मान ठेने पर “अप्रमास्वः धर्म को मी स्वयं प्रकाश्च मानना 
पड़ेगा । तब तो प्रमात्व परत, गृहीत होता हे--यह सिद्धान्त ही भङ्ग हो जाता है । वेदान्त-मन 
में भ्रमास साक्षि-भास्य होता हे । प्रमात्व को नियमत स्वय प्रकाश साक्षी से अहण होने पर श्यह 
प्रमादं? यानी) यह सन्देह नही होना चाहिए । ( किन्तु सन्देह होता है, अत प्रमास्व का 
स्वत रहण किसी के मतमे नही बन सकता । अगत्या परत. प्रमात्व-अहण मानना होगा, भरे ही 
अनवस्था हो ) । प्रमाण स्वत व्यवहार रूप फर भी उत्पन्न नही कर सकता | व्यवहार दीन 
प्रकार का होता है--हान ८ व्याग ) उपादान ८ हण ) ओर उपेक्षा । वस्तु के ज्ञान मान्न से तीनो 
प्रकार का व्यवहार पैदा नही होता, अपि तु वस्तुमे दोष-दरशंन से हान, गुण-दशन से उपादानं 
ओर ताटस्थ्य-दुशन से उपेक्षा की उस्पनि मानी जाती है । अत. श्वेदान्त वाक्य स्वत. प्रमाण द" 
--यह सिद्धान्त प्रामाणिक नही । 
उत्तर पक्ष--प्रमात्व का रक्षण अनुपपन्न नही , क्योकि प्रमा मे जो विज्ञान-जनक सामभथी की 
जन्यता विज्ञान-जनक-सामभी से अतिरिक्त की अजन्यता है, उसीको ही भ्रमाष्व-गत स्वतस्स्व 
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मन्रीजन्यतवे सलतिरितिकारणजन्यत्वलक्षणविदिष्टधमेवखानावात्‌ । नाप्यतिव्यापकम्‌; अभ्र- 
माया विज्ञानसामग्रीजन्यतवे सयतिरिक्तहेवजन्यत्वात्‌। अस्ति चेह मानमज्ुमानम्‌; तथा हि-- 
प्रमा विज्ञानसामभ्रीजन्यत्वे सति नान्यतः । 
जायते व्यतिरिक्त्वादश्रमात पटादिवत्‌ ।|२२॥ 
भरमा विज्ञानसामभरीजन्यस्वे सत्यतिरिक्तजन्या न भवति अप्रमातिरिक्तत्वात्‌ पटादिवत्‌ । नच 
्ञानसानधिकरणस्वसुपाधि" ; ईदबरज्ञाने साध्याव्याप्र. । नापि ज्ञानसामश्यजन्यत्वमुपाधि" , 
यज्ञानसामग्रीजन्यं तज्ज्ञानसामभ्रीजन्यसे सयतिरिकजन्यमप्रमाणवदिति व्यतिरेकिन्याप्रा- 
वप्रमात्वस्येवोपाधित्वात्‌ । विपक्षे च विज्ञानसामभ्रीमात्रादेव ्रमोखत्तिसंमवे तदतिरिक्तस्य 
गुणस्य दोषामावस्य वा कारणल्वकस्पनागौसवप्रसङद्धो बाधकस्तकं. । एतेन--श्रमा विज्ञान- 


विक्ञानसामभ्रीजन्यत्वे सति तदतिरिततिशामग्रीजन्यत्व यदुप्रमासु प्रसिद्ध तदव्यन्तामाववक्च हि लक्षणे 
एतचेश्वर्ञनेऽसीति नाव्यातिसियर्थं । अन्न ष्वाप्रमाव्यति।स्कत सवं छष्ष्यसमानयागक्षेमम्‌ , परामिमत- 
परतस्तवव्यतिरिक्तसख्तस्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ! शटोकविबरणयो प्रमापदस्य ग्रङृतोपयोगमा्रनिगन्धन- 
स्वात्‌ | भत एव वक्षयमाणानुम्यमे पयदीना रुपक्षीकरणम्‌ । एव च सति पटादिष्वव्या्िपरिहाराथं 
विज्ञानसामग्रीजन्यलग्रहणामिति द्रव्यम्‌ । स्यष्टाथं वा ॒वि्ञानग्रहणम्‌ । ग्रमायाशक्तसतस्वसद्भाविऽनु- 
मानमाह छोकेन-ग्रमेति । स्र जायत इयन्ता प्रतिक्ञा, अप्रमातो व्यतिरिक्तस्वादिति देवः । 
सतारक्तिसामग्रीजन्या न भवतीत्युक्ते बाध । यण्किबिद्यतिरिक्तसानग्रीजन्यलात्तदथं विज्ञानसामगरी- 
जन्ये सतीद्युक्तम्‌ । तावद्युक्ते परतस्वेष्युपपयमानतयार्थान्य तदर्थमुत्तर विरोष्यग्रहणम्‌ । ई.धरक्ाने 
विज्ञानसामग्रीजन्यसे सलयतिस्तिसासग्रीजन्यत्वाभावलक्षण साध्यमिति, न्व ज्ानत्वानधिक्ररणत्वरूपोपाधिः, 
अतः साध्याव्यापेरनुपाधरित्याह--दईदषरेति । ननु तहिं ज्ञानसामश्यजन्यत्वसुपाधिः, तथा चेश्वरजानेऽपि 
वि्मानखान्न साध्याव्यापिरिति तन्राह-नापीति । नायमुपाधिव्यंतिरेके सोपाधिकतया साध्यन्याप- 
कत्वादिवयाह-- यजज्ञानेलयादिना । ई.धरप्रनाया चाप्रमासस्य व्यतिरेकसिद्धि" । न चाप्रमा विज्ञानसामग्री- 

जन्य वे सत्यतिरि्तजन्या न भवति प्रपातिस्कितवात्‌ पट्वदित्यामाससमानयोगक्षेमता । दोषान्वयव्यतिरेक- 
वाधात्‌ , प्रतियाग्यप्रसिद्धया अधरसिद्धपिगेषण्वाच्च । विपक्षे बाधकतकंमाद--धिपक्षे चेति । यत्त परवै- 

कहा करते दै । यह रक्षण अभ्याप्न भी नहीं, क्योकि सभी ध्मा ध्यक्तियों मे अनुगत है । 
'देदवर-प्रमा जन्य नही, अत॒ उसमें छक्षण अन्या है यह सन्देह नदी करना , क्योकि ल्लान्‌- 
सामम्री-जन्यस्वे सति अतिरिक्तं ( दोषादि ) का7रण-जन्थत्वरूप ( अप्रमा-वृत्ति ) विशिष्ट धमं का अव्य- 
न्तामाव ईश्वरप्रमा मे रहता है । यह रक्षण अतिव्यापत मी नही , क्योकि अरक्ष्यभूत अप्रमा, 
चिन्तान-सामथी से जन्य होने पर भी अतिरिक्तं दोषादि हेतु से जन्य है । इसमे प्रमाण भी अनुमान है- 
श्रमा विक्लान-सामभरी से जन्य होकर अतिरिक्छ काण से जन्य नही, भ्रमा से सिन्त होने के कारण, 
जेसे-घटादि । यहो ्ञानव्वानधिकरणत्वम्‌ (पटादि मे साध्य-व्यापक ओर प्रमारूप पश्च मे साधन का 
अग्यापक होने से) उपाधि हे-एेसा नदी कड सकते , क्योकि हैदर के ज्ञान मे साध्य रहने पर 
भी ज्लानस्वानधिकरणत्व नदी, जत साध्य का भ्यापक नही | शहान-सामयी की अजन्यता का अभावः 
मी उपाधि नही बन सकता , क्योकि "जो क्तान-समथी से जन्य है, वह लाद-सामभी-जन्य होकर 
अतिर्कि कारण से जन्य है, जैसे अप्रमा--इस प्रकार की व्यतिरेक व्यास्षि से 'अप्रमालः ही उपाधि 
है ( साध्य का निश्चय है-अप्रमा मै, वह अप्रमास्व है ही, अत साण्य का व्यापक $ ओर ्रमामे 
जञान-साममी-जन्यत्व सूप साधन के रहने पर भी अप्रमास्व नही, अतः साधन का अभ्यापक है ) | 
विपश्च मे बाधक तकं यह है--'पिक्ञान-सामभरी-मात्र से ही ममा की उच्यति सम्भव होने प्र उससे 
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हेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कायैतवासटवत्‌)§ति योऽयमुदयनस्य परतस्स्वेऽपि प्रयोग सोऽपि परास्तः । 
प्रमा दोषन्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्तजन्या न भवति ज्ञानत्वाद्ग्रमावदिवि प्रतिसाधनग्रस्त 
स्वाच्च । न च प्रमात्वस्य विज्ञानसामग्रीमाच्रप्रयोऽ्यतवादश्रमाज्ञानचरत्तित्व स्यादिति वाच्यम्‌ , 
तत्र प्रयोजकाभावादेव प्रयोभ्यस्याप्रसक्ते. । दोषासहकृतज्ञानसासग्रीप्रयोज्य हि प्रमात्वम्‌ , तत्र 
दोषस्यैव सद्धावात्‌ कथं प्रमात्वस्य बतमानत्वसमावनापि सयुद्धवेत्त्‌ ? दोपस्याभ्रमाहेतुत्व 
तदभावस्य गक पादुकान्यायेन प्रमां प्रति हेतुत्वं स्यादिति चेत्‌ , स्यादेवं यद्यनन्यथासिद्धा- 
चन्वयन्यतिरेकौ कारणत्वावेदकौ स्याताम्‌, तौ तु चिरोध्यप्रमाप्रतिबन्धकत्वेनोपक्षीणौ न कारण- 
मात्रत्वमाबेद्यत । तथा चाहुभेटरपादा.- 
"तस्माद्‌ गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदमभावतः। 
अग्रामाण्यद्रयासस्व तेनोत्सर्गोऽनपोदितः' ।। इति । (श्ोनवा= २।६५) 


पक्षे परतस्तेनानुमानसदयनीयमसुक्त ततापि गौरवतर्कपराहत्यारङ्कितोपाधितामतिदिशति-एतेनेति। सस्पति- 
पक्षता चाह--प्रमेत्यादिनां । ज्ञानदेत्वतिरिक्तहेतुजन्यत्वानधिकरणस्वमावसाधने दृष्टान्ते साध्यवेकख्यम्‌ | 
अतिस्किदोषजन्यताद्प्रमायास्तन्निव्रच्यर्थं दोषातिरिकतेदयुक्तम्‌ । टोषातिरिक्तिजन्या न भवति इद्य्ते बाधस्त- 
द थंमुत्तर विशेषणम्‌ । दोषव्यतिरिक्तक्ञानहेत्वतिरिक्ताजन्यत्व दोषजन्यत्वाद्रा ए ज्ञानहेत्वतिस्तिजन्यत्वाद्ा १ 
नाद. , प्रमायामुमयानमिमत हि तत्‌। द्वितीयेऽमीषटसिद्धि । न च सिद्धसाधनतानि कृत्ये प्रथम विशेषणम्‌ , अन- 
धिकरणत्वस्य विधक्षित्वात्‌ । न चाप्रमाखमुपाधि , दै््ताने साध्याव्याप्ते. । यन्तु स्वतस्त्वे बाधकतकं. 
उक्ताः, विज्ञानसामग्रीमाच्जन्यवव ज्ञानप्ववदप्रमाणच्रत्तित्वमपि स्यादिति तद्परिहरति-न चेति । प्रयोजकमेव 
दशंयन्‌ तदमाव दशंयति--दोषेदयादिना । अवापि पूर्व पकषोक्त स्मारयति--दौषस्येति । नान्वयव्यति- 
रेकमातरात्कायैकारणमावावसायः । माभूदधुमपेद्चल्योस्तथाभाव , स्तोऽन्वयग्यतिरेकाविति । किंस्वनन्यथा- 
सिद्धाभ्याम्‌ । न चाच तथाविधाविति परिहरति-स्यादेवमिनि । प्रमोत्पत्तौ या वियेधिन्यप्रमा तदुत्प- 
ततिप्रतिबन्धकविषयाविवयर्थः । यथा चन प्रतिबन्धकामावस्य कारणता, तथोपरितनवादे विवरिष्यते । 
यत एव सवत प्रामाण्य तस्माद्रुणेम्यो दोषाणामभाव एव पर जायते, न ठ प्रमाणोतपत्ति | ननु तर्हि 
टोषामावादेव मवतु ्रामाप्यम्‌, तथापि सेव परत प्रामाण्यप्शिाचिका विदोदिति तत्राह-तदमावत इति । 


त मण 


अतिरिक्त गुण चा दोषाभाव को कारण मानने पर गौरव-प्रसङ् होगा ।! इसीसे ही “रमा, विक्लान-देतं से 
अतिरिक्त हेतु के अधीन है, कायं होने से, पट के समान"~यह उदयनाचायं का परतस्त्व-साधक प्रयोग 
निरस्त हो जाता है । ओर यर्हा--श्रमा, दोष-भिन्नः क्ञान-कारण-अतिर्कति, हेतु से जन्य 
नहीं , ज्ञान होने से जैसे-अग्रमा- यह ससपरतिपक्च भी है । यह जो कहा था किं चिज्ञान-सामथी- 
मान्न से प्रयोज्य होने पर प्रमात्व, अप्रमा भें भी द्ृत्ति हो जायगा । वह कहना उचित नदीं , क्योकि 
अप्रमा सैं प्रयोजक न रहने से प्रयोज्य ८ प्रमात्व ) भी रैसे रहेगा ? अथौत्‌ दोष-रहित ज्ञान-सामग्री 
से प्रयोज्य माना जाता है-- प्रमात्व, अप्रमा तो दोष दही विद्यमान होता है, बर्ही प्रमात्व के 
वृत्तित्वं की सम्भावना कैसे होगी ? ष्दोषंको अप्रमा का हेतु मानने पर दोषाभाव को भरमा 
का हेतु विचक्ष होकर मानना होगा यह कहना भी असगत है , क्योकि कारणता ( हेतुता ) के 
निश्चायक होते है अम्यथासिद्धि-द्युन्य अन्वय-व्यतिरेक । ८ दोषाभाव मेँ घ्रमा का अन्वय-व्यतिरेक 
होने पर भी, दोषाभाव वैते दी अन्यथासिद्ध है, जेसे घट के भरति दण्डरूप ) । अथौत्‌ प्रमा का 
विरोधी है-अप्रमा 1 अप्रमा का प्रतिबन्धक है--दोषाभाव, अतः उसके साथ अन्वय-ग्यत्तिरेक हो 
जाता है, एतावता दोषाभाव से कारणता नदी ज सकती । कुमारि भट ने स्पष्ट कटा है--“शगुणों 
से दोषाभाव ओर दोषाभाव से भमिभ्यात्व तथा संशय सुपदे प्रकार की अप्रमा के असत्वं का 

चि०-२८ 
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नन्वेकस्यापि दोषाभावस्याप्रमाप्रतिबन्धकस्वं प्रमाहेदुप्वं च किं नस्यात्‌ ? एकस्यापि 
सस्कारस्यालुमवनारकत्वस्मृतिहेतुत्वयोरपि दरोनादिति चेत्‌ › मेवम्‌ , ततर संस्कारस्यानुभव- 
नाराकववेऽपि स्पते. सस्कारातिरिक्तकारणान्तरानिरूपणात्‌ , उभयहेतुताया अवदयाश्रयणीय- 
स्वात्‌ । न च तत्रापि संस्कारनादास्स्फतिः कि न स्यादितिवाच्यम्‌ , स्य॒तिसमुदयव्यतिरेकेण 
संस्कारनाशस्येवासंभवात्‌ । प्रकृते तु ज्ञानसामम्रीत एव प्रमोद्धवसमवे दोषाभावस्यापि 
तदधेतुल्वकस्पना निष्प्रामाणिका । तस्माखमा विज्ञानसामय्रीमाच्रादेव जायत इति सिम्‌ | 

तथा प्रमाज्ञपिरपि विज्ञानज्ञापकसामग्रीत एव । न च तथात्वे विज्ञान इव प्रमाणसमप्रमाण 
वेति संदायानुदयप्रसङ्ग, , स्वत प्रमाणत्वेन भवदभिमतधर्भिज्ञानेऽनुव्यवसाये च स्युरपि 
सुगतमतानुसारिणामप्रमाणमेवेति विपयासदसनात्‌ , स्वत प्रमाणत्वेन भवदङ्गीकृतालुमिया- 





दोष्राभावादप्रामाण्यद्रयस्य मिथ्याप्वसरयप्वलक्षणस्यासच्चमेष जायते, अनुतत्तिखन्नषणाप्रामाण्यस्यानायभाव- 
तया दपरादुसच्यस्मवेन तदमावेनामावस्याप्यसभवात्‌ तेन कारणेनोत्सरगो ज्ञानसामग्रीमाघ्प्रयुक्तस्वलश्षणोऽ- 
नपोदितः अपोदितो न भवतीति मह्रवातिंकार्थः। 
मवतु दोषामावस्य विराधिप्रतिबन्धकस्वम्‌ , तथापि किमायात प्रमानुसपादकवे ? नहि स॑स्कारस्य स्वज- 
नकानुभवविनारकत्वमिवयेतावता स्मरति प्रति देतुत्वमपनीयत इत्याशङ्कय वैषम्येण परिदरति--नन्वित्या- 
दिना । ननु किमिति तत्र कारणान्तरानिरूपणम्‌ ? यावता सस्कारनाश एव स्मृति कारणं भवस्विति । 
नेयाह-न च तत्रापीति ! निलदरवयेषु गुगनाशस्य गुणान्तसोसखादनियतस्वा दिति मावः । एवं ततरानन्य- 
रतिकलवमुक्वा प्रकृते तदमावमाह-- प्रकृते स्विति । एतेनाप्रामाण्ये दोषाणामन्यथासिद्धिरदयनापादि- 
तापोदिता । तत्र देखन्तराभावादभावहेवुताया निरस्तप्वादिति | न च समभ्यक्ये ज्ञानप्रमाटक्षणकायं- 
मेदानुपपत्तिर्गाधिका , एकस्मादप्य्रिसयोगात्पाथिवपरमाणो रू्परसगन्धस्पशंदाहादीना बहूनामद्धीकारात्‌ । 
प्रागनाबमेदस्य च तदमावे का्याभावलक्षणव्यतिरेकाभावाद्‌ कारणत्वात्‌ । 
उपत्तिसतसूवमुपसहत्य कतिस्वतस््वमपि निवक्ति-तथा प्रमेति । यत्ततरायुक्त विद्ानग्राहकसाक्षि- 
पात््राह्यतेन प्रामाण्यश्य सदेहो न ध्यात्‌, स्ञानवदेव निर्णीतप्वादिति तव्परिहरति- न चेति । तथाहि भवता 


मियो ममम 


निश्चय होता है, अप्रमाशूप विरोधी के न आने से स्वत.ग्राप्च प्रमाद्व अबाधित रहता है 1 यदि 
शङ्का हो कि एक ही दोषाभाव, अप्रमा का प्रतिबन्धक ओर प्माका हेतठ॒वैसेदही क्योन मान 
ख्या जाय ! जेसे कि एक ही संस्कार, अनुभव का नाशक ओर स्मरति का हेतु देखा जाता है । तो 
यह शङ्का युक्त नही , क्योकि सस्कारो मे अनुभव की नाशकता रहने पर भी स्मृति के मरति संस्करा- 
तिरि ओर कोई देतु न बन सकने के कारण स्सृति की भी हेतुता माननी ही पडती है । यदि कहा 
जाय कि सस्कारातिरिक्त सस्कार-नश कोस्छतिकादहेतुक्योनमनल्याजाय। तो यह कहना 
उचित नही , क्योकि स्ति की उत्पत्ति के बिना सस्कार का नाश ही असम्भव है । ( अत सस्कारो 
मे अगत्या अनुभव की नाशक्ता ओर स्पति की हेतुता-दोनो मानने पडते है ) किन्तु प्रहत में 
केवर क्ान की सामी से ही प्रमा की उत्पत्ति सम्भव दहै, दोषाभाव मे प्रमा-हेतुस्व की कट्पना 
अप्रामाणिक है । अत, प्रमा विन्नान-सामभीमान्न से ही उस्पन्न होती है--यह सिद्ध हो गया । 

उसी प्रकार प्रमाकी ङसि ( ज्ञान ) भी विज्ञान की प्रकारक सामभीसे दही होती है-८ यही 
कप्ति-गत स्वतस्त्व है ) । यह जो कहा था कि विज्ञान-भकाशक से भ्रकाश हो जाने पर श्रमा! 
भ्रमा वा ? सशय वैसे ही नही होगा, जैसे ज्ञान मे श्ञान हुजा ! या नही {--यह सशय नही होता । 
वह कहना भी उचित नही , क्योकि आप ( नैयायिक ) जिस ( धर्मज्ञान तथा अनुन्यवसाय ) को 
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दावपि ज्ञायमानायां चाबौकस्य प्रामाण्ये षिप्रतिपन्तयुपर्ब्धे" । स्वरूपमेदवादिना च गृह्य- 
माणेऽपि स्थाणो स्वरूपे स्थाणुवौ पुरूपो वेति संदेहस्य पुरुप एवेति विपयंयस्य चोपटम्भात्‌ । 
सलयपि प्रतिभासपुष्कछ्कारणे प्रतिबन्धकदोपादिसमवधानात्तत्र संदायविपयौसयोरुपपत्तौ 
परकरतेऽपि समं समाधानमन्यत्राभिनिवेरात्‌। नच ज्ञानज्ञापकादेव प्रामाण्यप्रहणे मिथ्यारजता- 
दिबुदधिषु प्रामाण्यग्रहणप्रसद्ध , प्रसक्तस्यापि प्रामाण्यग्रह णस्य कारणदोषावगमवाधवोधा- 
भ्यामपनयात्‌। न च ताभ्यामपनये तयोरभावज्ञानस्य प्रामाण्यग्रहणदहेतुत्बोपपन्तौ परत. 
प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्‌ , दोषवाधवोधयोरनुदयमात्रेण म्रामाण्यस्फुरणोररीकरणात्‌ । 
तथाचाहुभटरपादा ~ 





१ त 1 


धर्मिमा्ज्ञान खत एव प्रमाणम्‌ , सवं ज्ञान धर्मिण्यभ्रान्तमिति स्वीकारात्‌ । तथानुव्यवसायन्ञान प्रामाण्यमपि 
तत्तञ्जञानस्फुरणसमय एव स्फुरति, तथापि त्र बवौद्धाना धमेधर्मिभावाद्यपलापाय बहिष्टारोपवादिना स्वप्र 
कारक्ञानरुचीनामपामाण्यब्ुदध या विपर्यास , तथानुमित्युपमियोश्च भवद्भिमतस्वामाविकमानभावोश्वावाक- 
वेरोषिकयोर्विपर्यासः । यथा वा प्रामाकरयकनन्धुप्र्रनीना खरूपमेदगादिना स्वरूपे स्फुस्यपि भेदाग्रहात्‌ 
सदेहविपर्ययो तथानापि कि न स्यातामिय्थ॑. । समाधानक्षाम्य दश॑ यितु तन्मुखेनैव समाधानसुद्धावयति 
--सत्यपीत्यादिना । प्रतिभासस्य पुष्कलकारे सत्यापि प्रबलप्रतिबन्धकवात्‌ तत्र॒ तत्र सशयादरुल- 
चिरत्रापि समाने्य्यं । यतत सिस्वतस्ते तेन॒ बाधकमुक्त त्परिहरति-न चति । देपुमाह--मरसक्त- 
स्यापीति । ननु कारणदोपज्ञानवाघकन्ञानाभ्या चेप्रसक्तस्यापि प्रामाण्यग्रहणस्यापनयस्तहिं तयोरभाव- 
ज्ञानस्य प्रामाण्यज्ञानहेवुत्व स्यादिति युक्तमिति तत्राह--न च ताभ्यामिति | न वयमप्रामाण्यज्ञाने करण- 
दोषजानवाध कक्ञानवद्प्ामाण्यावगमे तयोरमावज्ञान कारणमाश्रयामहे, अपि तु तञ्ज्ञानानुदयमात्रम्‌, तेन न 
परतःप्रामाण्यापर्तिसिवयथंः । उररीकरण स्वीकार । दोपानावादिज्ञानस्य प्रामाप्यज्ञानदेवुताऽमाव भ्र 

चायवनेन द्रदयति-तथा चाहुरिति । यदा स्वत प्रमाणत्वमस्या्रीयते तदान्यच्जञानग्राह कातिरिकतः 











स्वतः प्रमाण मानते है, उस्म भी बौद्धो को अप्रमा ही है-रेसा विपर्यय होतादहै। इसी 
प्रकार प्रमात्वविषयक्‌ अनुमिव्यादि मे भी आप प्रमास्व का स्वत, ज्ञान मानते हे, उनकी प्रमाणतां सें 
भी चावीक को विप्रतिपत्िहोतीहै। चेसेही भेदको वस्तु का स्वरूप मानने वे प्राभाकर के 
मत मे स्थाणु के स्वरूप का हण होने पर भी स्थाणु है १ या पुरूष १ यह सन्देह तथा “पुरुष 
ही है" यह विपर्यय देखा जाता है । ८ इसी प्रकार हमारे भ्रमात्व का स्वतः अहण होने पर भी 
श्रमा हे ! या अप्रमा # यह सन्देह क्यो नही बनेगा ?1 यदि कषा जाय कि उक्त च्टान्तोसेतो 
ज्ञान की पुष्कर सामग्री रहने पर भी भवर्‌ प्रतिबन्धक ८ दोष ) के कारण सदाय ओर विपयय बन 
जाते हे, तो हमारे मतसे भी बही समाधान कियाजा सकतादहै। यहनजोकहाथा किज्ञानके 
ज्ञापक से ही प्रमात्व का ज्ञान होने पर मिथ्या रजतादि ज्ञानोमे भी भ्रमात्व का अहण होने र्गेगा । 
वह कहना भी सगत नही , वयोकि हम मानते है कि भिध्या रजतादि क्ानो मे स्वत. प्राप्त प्रमात्व- 
ग्रहण, कारण से दोष-दशन एव बाधक ज्ञान से इटा दिया जाता है । 'कारण-गत दोष-दरश॑न 
तथा बाधक क्ञान--इन दोनो से प्रमाद्व का अपनय मानने पर उन दोनोंके अभावो का ज्ञान 
प्रमास्व-गह्‌ का हेतु बन जायगा फिर तो परतः प्रामाण्यवाद्‌ की आपत्ति होगी- यह सन्देह भी नही 
करना चाहिए , क्योकि दोष-ज्ञान ओर बाधक-बोध- दन दोनो के अनुद्य मात्र से भ्रमात्व का स्फुरण 
माना जातवा है । ( अर्थात्‌ दोषादि के ज्ञान से मिध्याव्व उत्पन्न होता है, जो कि श्रमाव्व का घातक 
है। दोषादि का ज्ञान न होने से मिथ्यात्व उत्पन्न नही होता, अत. प्रमा्व अबाधित रह जाता 
है ) 1 जैसा कि कुमारिर भट ने का है-- जब कि श्रमास्वः स्वतः ही गृही होता है, तब उसके 
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“यदा स्वतप्रमाणत्वं तदान्यन्नैव मृग्यते । 
निवते हि मिभ्यास्वं दोषाज्ञानादयल्नत › । इति ' दृरो० वा० २।५२) 
यथा तद्भावावगमस्यापि प्रामाण्यस्फुरणहेतुत्वेन तदभावावगसमस्यापि प्रामाण्यावगमाय 
तत्तदभावावगमान्तराणामप्यवरयाश्रयणीयत्वादनवस्था,तथा चानभ्यासद रायां सांदायिकल्वा- 
दिति हेतो स्पष्टमनैकान्तिक्स्वम्‌ } खत प्रमाणत्वेन भवदभिमतेष्वेवानुमानोपमानानुग्य- 
वसायधस्येध्यवसायेषु व्यभिचारस्य दरितत्वात्‌। उक्तं चैतदनुमानादे. खत प्रामाण्यमाचा- 
यंवाचस्पत्तिना न्यायवार्तिकटीकायाम्‌ “विमतं ज्ञानमथौव्यमिचारि समथभ्रवरृत्तिजिनकत्वात्‌, 
यदि पुनरेवं नाभविष्यन्न समर्था प्रवृत्तिमकरिष्यत्‌ , यथा अमाणाभास इति व्यतिरेकी । 


नैव मृग्यते । ननु दोष्रामावज्ञानमतिरिक्त मृग्यत इति तत्राह निवर्तत इति ! दोषज्ञानानुदयमात्रात्‌ 
सअयलततो मिध्यात्वराङ्का निवर्तत दरव्यर्थं । नच दोषरज्ञानानुद्यमादायेव परतस्तवापत्तिरिति व्वनीयम्‌ , 
विरोधिषुदधवुदयप्रतिपन्धकतयैव कृतसमाधानतवात्‌ । दोषामावाबगपस्यापि प्रामाप्यहेतुतवेऽनवस्थावाधकः- 
माह-अन्यथेति ! येन हि दोषाभावज्ञानेनाचस्य प्रामाण्यपवगम्यते, तत्परामाण्यावगमार्थमपि दोषराभाव- 
ज्ञानान्तर गतेषणीयम्‌ | एवकारमुपयंपीत्यनवयस्थेत्यथः | यत्त जपिपरतस्वेऽनुमानमुदयनीयम्‌ , तच्राग्युक्त दुप्रण- 
मतिदिशति- तथा चेति ! तथा चेव्येतदेवोद्धाययति-- सत प्रमाणस्मेनेति । ननु यद्यन॒मानादि स्वत“ 
रमणमिति परेङ्गीकृत स्यात्‌ स्यादय मनोरथस्तदेव त कुत इति तत्राह--उक्तं चैतदिति । प्रमाण- 
तोऽरथप्रतिपत्ताविति प्रथममाष्यव्याख्यानावसर इति रोषः-सम्थप्रवत्तीति । फला्िसम्धिप्रदत्तिजन- 
कत्वादिव्यथ, | व्यतिरेकव्याप्षि दर्शयति- यदि पुनरेवमिति । अभविष्यदिति च क्रियातिपत्तौ 
लडो रूपम्‌ । अत्रे ष्वोपेक्षाज्ञानाना पक्च्वेनानुपादानान्न भागासिद्धि" । व्यतिरेकी सर्वत्र सपक्षाभावमभ्यु- 
पेल्य वत॑त इति नासाधारणनिकान्तिकता । ननु नास्येव वादी यः प्रामाण्यनिश्चये विप्रतिपद्येत | नहि 
प्रामाण्य स्वीकृत्य तन्निश्चये विप्रतिपत्तिः , स्वीकारस्य निश्चयमूख्खात्‌ । नाप्यस्वीक्कलय , प्रमाणद्यू्यविप्र- 
तिप्त सर्वत्र युटमतया सर्ववादविधिनिषेधप्रसज्ञात्‌ । अनिश्चिते ठ प्रामाण्ये तदतद्रपसदेहोपि कचि 
रमः , विशेषस्मृतेरमावात्‌ › तपू्वैकत्वाच सद्ययानाम्‌ । नापि सवत्राप्रामाण्यप्रसज्ञनम्‌ , प्रामाण्य- 
अ्रहणोपायनियकरणस्याप्रामाण्येपि तुय बात्तदस्ि प्रामाप्यारिक तन्निश्चयश्च, तदुपायस्तचिन्तामहति | 

एवचान्वयोऽस्येव तप्कथ केवख्व्यतिरेकीतयाशङ्कय सप्रसयुत्तरमाह-अन्वयन्यतिरेकीति । नन्वनुमान- 


अहण के किए अन्य सामी की अ्पेक्षाही नही । दोषादि-ज्ञाय के अनुदयमान्न से मिभ्याव्व की 
आशङ्का अनायास निवृत्त हो जाती है ।' अन्यथा ( दोषाभाव-ज्ञान को भी प्रमात्व-ग्रहका हेतु 
मानने पर › प्रमात्व-गाहक दोषाभाव-ज्ञान से प्रमात्व का महण करने कै ङिएि दृसरे दोषाभाव-ह्लन 
की अपेक्षा ओर इस दोषाभाव-ज्ञान मे प्रमाख-अहण के छिषए तीसरे दोषाभाव-ज्ञान की, इस प्रकार 
अनवस्था होगी । उदयनाचायं कै परतस्त्व-साधक ८ प्रामाण्यं परतो ज्ञायते, अनभ्यासदश्ाया सांश- 
यिकत्वात्‌, अप्रामाण्यवत्‌ ) अनुमान मे अनभ्यासदशाया साशयिकत्व हेतु स्पष्ट ज्यभिचारी हे । 
स्वत. प्रमाणत्वेन नैयायिकाभिमत अनुमिति, उपमिति, अनुभ्यवसाय ओर धर्भिज्ञान मे स्यभिचार 
पहले ही दिखाया जा चुका हे । अनुमिति आदि मे स्वतः प्रामाण्य आचार्यं वाचस्पति ने न्यायवारतिंक 
तात्पयं दीका मेँ (० ५ पर) कहा है--“विवादास्पद्‌ ज्ञान, जथौभ्यभिचारी है, सफर श्रद्ृतति का जनक 
होने से, यदि ज्ञान वैसा ( अर्थान्यभिचारी ) न होता तो सफर भरदरृत्ति को जन्म नही दे सकता 
था, जेसे-ग्रमाणाभास--यह व्यतिरेकी अनुमान । अथवा जन्वथभ्यतिरेकी भी हो सकता है; क्योकि 
अनुमिति स्वत प्रमाण है, अत. उसमे अन्वय सम्भव है । इसी भकार मिश्नजी ने वही ( प° ५२, 
१३ पर ) कष्टा हे--““अनुमानस्य तु भवृत्तिसामथ्यंरिङ्गजन्मनोऽन्यस्य वा निरस्तसमस्तव्यभिचारा- 
शङ्कस्य स्वत एव प्रामाण्यम्‌, अनुमेयाग्यभिचारिलङ्गसमुस्थत्गात्‌ ।* ८ सफरश्रबरत्तिस्प खङ्ग से 
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वा । अल्ुमानस्य स्वतःप्रमाणतया अन्वयस्यापि संभवात्‌ 1 तथा--“अनुमानस्य तु परितो 
निरस्तसमस्तविध्रमाराङ्स्य स्त॒ एव प्रामाण्यम्‌, अतुमेयाव्यभिचारिखिङ्गिससुस्थःवात्‌ |" 
८“एतेनोपमान व्याख्यातम्‌"? इलयादि । ससप्रतिपक्षसाधनखाच--विवादस्थले प्रमात्व विज्ञान- 
ग्ाहकसामग्रीमा्रम्ाह्य अग्रमामान्नवृत्तिव्वानधिकरणसे सति जानैकवृत्तिजातितवात्‌ ज्ञानत्वबत्‌। 

ननु कथं प्रमात्वम्‌ जाति ? साक्षार्कारिसेन तस्य परापरभावासयवात्‌ । तथा हि-यदि 
साक्षाक्तारिसव परम्‌ , तदा तदणप्रसामान्यस्य प्रमात्वस्य परसामान्याविनाभावनियमास्सर्वेव 
प्रमा साक्षाकारिण्येवेयनुमानादे परोष्टस्याग्रमाल्मेव भवेत्‌। अथापरम्‌, तदा साक्षात्कारित्वस्य 





मेव कथ स्वत प्रमाण यद्दृ्टान्तादन्वयिव्वमिष्याशङ्कय तत्रापि तदीयमेव ग्रन्थ पटठति-तथावुमान- 
स्येति । परितः सर्वप्रकारेण निरस्ता समस्तविभ्रमाराङ्का यस्येति विग्रहः । अनुमेयेनार गदिना यद्िङ्ख- 
मव्यभिष्वारि तेनोदखन्नस्वात्‌ । प्रस्य्ज्ञान ह्य्थादुस्पयमानमपि न गरहीताव्यभिचायदुखय्यते, अपि तु सत्ता- 
मात्रेणाबस्थितादेव । एवमिन्द्रियादीन्यपि न गरहीताव्यमिचारीणि , व्यभिचारीणि वा अथन, शाब्दज्ञान 
तु नार्थादुप्पन्नम्‌ । न च शब्दस्यार्थाव्यमिचारस्तस्मान्न तयो. स्वतोऽग्यमिचारग्रहणमिति । प्रबृत्तिसामभ्यं 
तजातीयस्व वां अ्थाव्यमिचारायानुसरणीयम्‌ | अनुमानोपमानानुव्यक्सायधमिज्ञानाना धमिन्ञाने स्वत 
एव तत्‌ , व्यातिपक्षधर्मलग्राहकेणेवानुमाने, कारणतः स्वरूपतश्च व्यभिचाराशङ्कानिरासात्‌ , उपमानेऽ्य- 
तिदेशवाक्यसादद्यज्ञानयोः प्रामाण्यावधारेन तन्निरयासादनुव्यवसायेऽप्यन्ञाताननुव्यवसायादिल्यथैः । एव- 
मनै कान्तिकतासुक्त्वा सद्प्रतिपक्षतामगयाह-सत्प्रतिपक्षसाधनस्वाच्चेति । विवादस्थङ इति । अनु- 
मिव्यादिभ्यतिरिक्तख्यल इत्थं । इतस्थाशत, सिद्धसा वनतापातादिति, परतःप्रामाण्यवादिनोऽर्थान्तरतानि- 
व्ये मा्रम्रहणम्‌ । रुणतवादिव्यसिषारवारणाय ज्ञानेकव्रन्तीय्युक्तम्‌ । अप्रमात्वससयव्वादिव्यमिष्चारनिवृत्य- 
थमग्रमाव्त्तित्वानधिकरणेप्युत्तम्‌ । साधनवेक्व्यनिवच्यथं माचग्रहणम्‌ | प्रमामाच्रवतिना प्रमान्यान्य- 
सखादिना व्यभिचारनिवृच्यथं जातिग्रहणम्‌ । तस्यान्थोन्याभावव्वेन प्रतियोगिज्ञानपिक्षसेन विवक्षितत्वात्‌ | 
उदयनीया विरोष्यासिद्धि रङ्कते- ननु कथमिति । साक्षा.शरिखप्रमात्वयोः परापस्मावामाव 
स एवोपपादयति-तथादहीदयादिना । अत्र साक्षात्कारिष्व कि पर व्यापक ग्मास्वमपरं व्यान्यमिति 
मतम्‌ १ विपरीत वा ? नाच्च इत्याह--यदीति । सानात्कारिखव्याग्यते मरमात्वस्य तद्रहितेषु परोक्षेष्बनु- 
मानादिषु प्रमात्व न स्यादस्ति च तदतो न व्याग्यमिव्यथे, | द्वितीयमाशङ्कव दूषयति--अथापरमिदया- 


जन्य अथवा अन्य अनुमिति स्वत प्रमाण है, साध्याव्यभिचारी शिङ्गि से जन्य होने ऊ कारण 
उक्त समस्त न्यभिचार शड्धाओ से निक्त है ) । ““एतेनोपमान व्याख्यातम्‌” ८ इसीसे उपमिति 
मे भी स्वतः प्रमाणता कष दी गहै )। उद्यनाचायं के उक्त अनुमान मे सस्प्रतिपक्च भी है- 
(अनुमित्यादि से भिन्न विवादास्पद ज्ञान मे प्रमाष्व, क्ञान-माहक सामग्रीमाच्र से मह्य है, अप्रमामात्र 
की वृत्तिता की अनधिकरण, क्ञानमाच्र-वृत्ति जाति होने से, जेसे-क्तानल्व ।' 

शद्धा-- प्रमात्व को जाति नदी कह सकते , क्योकि साक्चाक्कारित ( प्रस्यक्ष्व ) के साथ 
उसका व्याप्यव्यापकभाव सम्भव नही । अथीत्‌ यदि साक्षात्कारित्व पर ( व्यापक ) है, तब तो 
उसकी व्याप्य भ्रमाघ्व जाति सै उस्र ( खक्षाच्कारिष्व ) का अविनामाव-नियस सानना होगा (ज्थौत्‌ 
ग्याप्य बही होता हे, जो व्यापक के बिनान्‌ रहे) । तब तो प्रमाव्व जाति केवल अपरोक्ष भ्रमाम 
ही रह सकेगी, परोक्ष ( अनुमित्ति-आदि ) भ्रमा मे नही, ( क्योकि वर्ह साक्षात्कारि्वरूप व्यापक 
के न रहने से व्याप्य प्रमात्व कैसे रहेगा ? ) । यदि साक्षाव्कारित्व को अपर ८ व्याप्य ) माना जाय 
साश्चाव्कारिचरूप व्याप्य जाति से व्यापकरूप भरमाव्व का अविनाभाव-नियसम मानना होगा 1 तब तो 
€इद्‌ रजतम्‌ः--इस भकार के प्रत्यक्ष क्म से भी प्रमात्व की प्रापि होगी, (क्योकि जह ग्याष्य साक्चा- 
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प्रमास्वाविनाभावादिद्‌ रजतमित्यादिसाक्षाक्कारिणो विश्वमस्य प्रमासप्रसङ्गः। किच यदि 
प्रमात्वं जातिस्तदा सवं ज्ञानं धर्मिण्य्रान्त प्रकारे तु विपयैय इत्येषा परिभाषा परिटुष्येत । 
एक्येवेदं रजतभिति ज्ञानस्य धर्म्यरो प्रमास्वमग्रमात्व चेतरांदो इति जातिसङ्करप्रसन्ञादिति 
चेत्‌, मेवम्‌ , साक्षात्कारितस्य रजतादिविधमाघ्र्तिस्वात्‌ । तत्रतद्रधवहारस्येन्द्रियसंप्रयोगज- 
न्यतोपाधिमात्रेणोपपत्ते, धम्यंदो प्रमाज्यवहारस्य चाबाधिताचुभूतिस्वोपाधिनिबन्धनतयापि 
सभवात्‌ । न चैव सवन्नोपाधिनिबन्धन एवास्तु प्रमाव्यवहार , छत जातिकस्पनयेति वाच्यम्‌, 
द्ना । यदि हि साक्चात्कारिष्व प्रमाखावान्तस्जातिस्तदा तद्रहितघु विश्रमेषु साक्षारकरिष न स्यात्‌, यदि 
स्यात्तहि तद्वयापक प्रमात्वमपि स्यादित्यथ । तत. परापरमावद्यूल्ययोगेकन वृत्तो सङ्करः स्यात्स च 
जातिबाधकः यथा वक्ष्यति-- सङ्कर इति । सङ्रान्तरमाह--किचेति ! यदि प्रमाख जातिस्ततो जाति- 
सङ्करपरिहाराय विभ्रमेष्वपरमावायिकरेषु सा नेष्टव्या, ततश्च सर्वज्ञानाना धर्म्यशे प्रामाण्य प्रकारे रजतादौ 
विपय॑य इति यौक्तिकपरिमाषा निरथेका स्यादियं, | साक्षाव्कारित्वमपर प्रमात्व परम्‌, विभ्रमेषुन साक्षा- 
कारित व्यवहारस्त भौपाधिकस्ततो न जातिशङ्कर इति परिदरति--मेवमिति । प्रमात्वाप्रमात्वसङ्करं 
परिहति--धर्यरो इति । न चागाधितानुमूतिप्वसभवे तद्रवज्गया जातिरपि तत्र मवेदिति वाच्यम्‌ । 
प्रसाधने सङ्रताघात्‌ , प्रसञ्ने विपर्ययपर्यवसानात्‌ । न तावदिदं प्रयोजक मीमासकाना यथाह सुत्तकारः- 
(अथेऽनुपलन्धे तप्रमाणःमिति । तथा तद्धाष्यकारोऽपि--“असनिङ्टेऽथ ज्ञानःमिति । सशयविपययस्मू- 
तिव्यतिस्किन्ञानानि खतदतिस्किद्ततित्वानधिकरणजातिमन्ति जातिमच्वास्सप्रतिपन्नवदिति च प्रमात्वजा- 
तावनुमानम्‌ | अत्र चैतदवसेयम्‌ । परसिद्धान्तमाशरिव्येव जातिसङ्करपरिहार इतिं । यतः-- 
धविनज्ञानववमधिष्ठानधियामारोपितेषुं यत्‌ । अविद्यापरिणामवाद्विज्ञानामासता मता ॥ 
तेन यत्तत्र विज्ञान तप्प्रमाणसुपेयते। अप्रमाणन विज्ञान तत्क सङ्करसंमव ॥ 
ननु तहि सर्वमेव ज्ञान प्रमाणमप्रमाण च ज्ञानाभास इति ज्ञानस्य परतोऽप्रामाण्यमिति वचसः कोऽथः? 
न कोपि । विज्ञान परतः प्रमाण अपितु खत इत्येतावदुपपाद्नीयम्‌ ; अथवा अप्रामाण्यं परत इत्य 
स्यैवाय पर्यवसितोऽथै. यद्विज्ञानव्यतिस्किसमवाय्यप्रानाष्यमिति । सामग्रीमेदस्य कायमेदनियमात्‌ अप्र- 
मायाश्च ज्ञानविरोषप्वस्यासिद्धेरिति । न च सर्वग्रल्ययाना यथा्थषेऽस्यातिमतापात. ; अविद्यापरिणामरूप- 
भ्रमारोप्ययोरङ्धीकारेण ततो विरोषादिति | नन्वेक्रोपाधिनिनजन्धक्चेःप्रामाण्यव्यवहारः सवत्र तन्निबन्धनः 
एव भवतु किमिययर्धजरतीय कर्यत इति तव्राह~--न चैवमिति । तच कि कल्पक नास्तीत्युच्यते १ 
स्कारिष्व है, वरह यापक प्रमात्व को रहना ही होगा ) | ( इस प्रकार भ्याष्यग्यापकभाव-रहित 
साक्षाव्कारितव ओर प्रमास्व का एकत्र समावेश्चरूप साह्कयं हो जाने से प्रमात्व को जाति नही कष 
सकते) । दूसरी बात यह भी है किं यदि भ्रमास को जाति मान र, किन्तु उसे अप्रमा मै, जाति-सा्यं 
के भय से रख नही सकेगे, तब तो "सभी ज्ञान धमीं अंश मे प्रमा, केवर धम अंशसे ही अप्रमा 
होते है- यह परिभाषा टप्त हो जायगी, ( अर्थात्‌ इस परिभाषा के आधार पर इदं रजतम्‌ः-- यष्ट 
अप्रमा ज्ञान भी शछ्ुक्तिविषयकत्वेन भ्रमा मानां जाता हे, किन्तु उसमे प्रमात्व का सर्वथा अभाव होने 
पर उखे भ्रमा केसे केगे ?) । यदि अभ्रमा मे भी प्रमात्व मान रे, तब तो ददं रजतम्‌ इस एक ही 
ज्ञान में धर्मिविषयकत्वेन प्रमात्व ओर धर्मविषयकत्वेन अप्रमात्व रह जाने से जाति-खङ्कर हो जायगा । 
समाधान--( साक्चात्कारि को व्याप्य जर प्रमास्व को व्यापक मानने मे कोड दोष नदी, 
क्योकि ) रजतादि भ्रम मे साक्षात्कारिस्व रहता ही नही कि वर्ह प्रमात्व की प्रसक्ति हो । वरह 
( श्रम मे ) सान्नात्कारित्व का व्यवहारमात्र इन्द्रिय-सथोग-जन्यत्वस्य उपाधि के निमित्तसरे हो 
जाता है । प्रमात्व भी रम मे नहीं रहता , धमी अंश मैं अवाधितानुभूतिष्वखूप उपाधि के निमित्त 
से प्रमात्व का उ्यवहारमात्र हो जाता हे। "सर्वत्र उपाधि के निमित्त से ही प्रमा-व्यवहार बन जायगा, 
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अमिणोमीयवाधितातुगतव्यवहारस्य गौरिति व्यवहरंस्येव जातिमन्तरेणालपपत्ते. । उपाधि- 
मादाय जातिग्रयास्यानस्य गोत्वादिष्वपि तुस्यत्वात्‌ । तस्मादयत्र- 

“व्यक्तेर मेदस्तुल्यत्व संकरोऽथानयस्थिति, 

रूपहानिरसबन्धो जातिवाधकसंमरह." ॥ 


अन्यथासिद्धर्वा ९ प्रथमे प्राह-प्रमिणोमीति । एष दयत्सगैः यदनुद्रत्तव्यवहारस्यानुद्ताटम्ननमिति 
तचचेत्कृथपपि दु सपादम्‌ , तदाऽगयेवाश्रीयते साधारणशब्दता यथाक्षादीनाम्‌ | समवति चेहानुड्त्तोऽथैः 
ततापि वक्ष्यमाणत्राधकामावे जातित्वमेवेति भावः । द्वितीये प्राह--उपाधीति । यदि हि समवेप्युपा- 
धिना जातिप्रत्याख्यान तदा गोत्वादिष्वप्यनाश्वासः स्यात्‌ तत्तद्वयज्ञकस्थेवोपाधे, समवादिव्यमिप्राय । 
ननु ताह पाचकादावपि किमिति जातिनं कस्प्यते ९ भस्िहि अनुद्न्तप्रतययत इति तच्राह- तस्मादिति | 
यत्रेकेव व्यक्ति. यथाकादत्वादौ, न तत्र॒ जातित्वकद्पना । अनुदृत्तप्रत्ययदेतुत्वामावात्‌ , अनेकसमवेत 
स्वामावाच । तस्य च तछ्छक्षणल्वात्‌ } तथा यत्र तुल्यव्यक्तिरव यथा बुम्मत्वकट्शतस्वयो", न तच्रोभोर्जा 
तित्व एकथेवानुगतन्यवहारसिद्धेः, इतरथा पर्यायत्वविल्यप्रसङ्खात्‌। तथा यत्र॒ सङ्करपरसक्तिः परसपर- 
व्यभिचारिणोरेकज सितितेथा दण्डितवकुण्डङ्त्वयोस्तापि न जातितवभू । प्रथममस्य दुषणत्व शृणु ! पर 
स्परपरिहारेणेव वतंमानतयावधृतस्वमावयोरेकन प्रतीतिरत्पद्यमाना “माता मे वन्ध्येः तिवत दविरुद्धा्विषय- 
तया सप्रमाणीमवतीति प्रमाणाभावादेव तदभाव" परस्परपरिहारेण वतंमानयोः सामान्ययोरेकच् समावेरो 
तदतजातीयविरोधोच्छेदापत्तिश्ति, तथा यतच्ानवखाप्रसक्तिः यथा सत्तायाम्‌ , सत्ताखीकारे तत्रापि न 
जाति स्पना । यत्र रूपहानिग्रसत्ति यगन्तुकस्वादिनाऽनित्यवहानादिना यथा पाचकत्वादो, यथा वा विरो- 
रुः त्रापि न जातिकंल्पना । यत्र जातिकस्पनाया व्यक्तया सह सबन्धाभाव , यथा समवाये जातिकदप- 
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“प्रमात्व जाति की कल्पना ही व्यथ है- देता नही कह सकते, क्योकि. सभी अरमा ग्यक्तियो स 
श्रमिणोमि--इस प्रकार का अनुगत व्यवहार श्रमास्व" जाति कै बिना वैसे ही नही वन सकता, 
जंसे कि सभी गो व्यक्तयो मे गो -यह भ्यवहार "गोत्व" जाति के बिना। उपाधिको छेकर 
जाति का निराकरण तो गो्वाद् मे भी समान ही है । [ उद्यनाचाये ने किरणावरी ( पू ३३ ) 
मे जाति या जातित्व के बाधक छह धमं गिनाये हे-- (9) ^न्यक्तरमेद्‌ ® ( एक व्यक्ति-रत्तित्व ) । 
जिस धमं का आश्रय, एक ही व्यक्ति है, उसे जाति नही कहा जाता , क्योकि जाति नाम है- 
सामान्य धम का । सामान्य का जथ है--( समानानां भाव ) कड समान पदाथा का एक धर्म। 
समानता अनेक पदार्थो मेदहीहोती है, एक मे नही । आकाश्च व्यक्ति, एक दही है, अतः उसे 
रहने वाे आकाशञव्व धमे को जाति नही कह सकते , क्योकि आकादा्व मे एकबव्यक्ति-दर्तित्वरूप 
धर्म, जातित्व का बाधक है । (२) ““तुख्यद्वम्‌” € जाति-समनियतत्व )। जो ध्म किसी जाति ऊ 
तस्य ( समानाश्रय-दृत्ति ) होता है, वह जाति नही कहराता । जैसे--"वटस्व जाति ॐ तुस्य होने 
के कारण "कम्बुमरीवादिमः धमं को जाति नही माना जाता । धरस्व ओर कलशात्व तो भिन्न धर्म॑ 
ही नही, अपि तु अभिन्न है । अत॒ उनमे ठुत्यत्व की शका ही नही । (३) “सङ्कर " ( परस्पर व्य- 
भिचारी धर्मो का एकन्न समावेश ) । भिन्न-सिन्न अधिकरणो मे रहने वाछे धम, यदि कही एक 
अधिकरण मे रह जायं , तब उन्हे जाति नही कहा जाता । जसे-भूतस्व ओर मूतैस्व परस्पर वियोगी 
धमं है-आकाशच मे भूतत्व ही रहता है, मूतै्व नही एवं मन मे मू्ेत्व ही रहता है, भूतत्व नही । 
उन दोनों धमं का साद्कयं ( समानाधिकरणस्व ) प्रथिवी, जर, तेज ओर बायु--दइन चारो मे होता 
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इव्युक्तवाधकानामन्यतमोपि बाधको न प्रसरति, तत्र जातिनिमित्तो व्यवहार इतश्च 
तूपाधिनिबन्धन इति विभागो द्रव्य । तस्माञज्ननैकनिष्ठ जातित्वादिति न विेष्यासिद्धो 
हेतु. 1 विपक्षे चानबस्थाप्रसङ्गो बाधकस्तकै, । न च निटीनस्यैव प्रमाणस्यार्थं व्यवहारजनक- 
स्वोपपत्तेनीनवस्थेति वाच्यम्‌ , तथात्वनिश्चायङ्गप्रमाणाुदये तदस्ति स्वस्येव निश्वेतुमश्चक्यत्वात्‌ 
अस्तु तर्हिं ज्ञानस्य खत एव स्फुरणम्‌ , तथापि तत्प्रामाण्यं तद्‌ गतगुणत्वाद् बदन्यत एव 
स्फुरिष्यति को विरोध इति चेत्‌ , मेवम्‌ , तस्यादित एव प्रमाणच्वेनास्फुरणे तद्विषये नि रा- 


९ (न 


दशेयितुमुपसदहरति-- तस्मादिति । ज्प्तिपरतस्वे बाधकमाह विपक्षे चेतति । पूरैपक्ष्याशयमनूय 


दुषयति--तचेयादिना | 
ननु भवतु तदस्तित्वलोमाञ्जानस्य खत स्फुरणम्‌, प्रामाण्य तु किमिति न परतस्छुरतीति प्राभाकर प्रति 


ूर्वात्तं सारयति पूर्वपक्षी-अस्तु तर्दति । अथ तु नि शङ्कगद्त्ति प्रथमत प्रमाणतया सुरण एव 
घटते, नेतसथेति परिहरति- मैव तध्यादित इति । तद्विषये तस्य ज्ञानस्य विषय दयः । एतदेव 
विपक्षे बाधकेन विव्रणोति- नदीति । मरमूमिघु मरीविका मरुमरीचिका । नन्वप्रामाप्यस्फुरणादेव तत्र 
प्रस्यभाव न प्रामाण्यासुरणात्‌ , प्रामाण्यास्छुरणेऽपि पवृत्तिधैय्ते इति प्रस्तुत त्किं केन सगतमिति 
दाकते-अस्तु तर्हीति । प्रामाण्या्छुरणे न नि श्ग्र्चिरुपपनेति परिहरति- मैव विज्ञानस्येति । 
हैः । अत, भूतत्व ओर मूतैत्व--दोनो जाति नही कहते । कुछ भ्राचीन आचाय के मत में साद्य, 
केवर एक मे जातित्व का बाधक होता हे , दोनों मे नही । (४) “अनवस्थिति ?° (अनवस्थापत्ति) । 
जाति मे जाति मानने से अनवस्थां दोष होता है, अतः जाति मे जाति नदी रह सक । (५) “स्प. 
हानिः? ( लक्षण-हानि या स्वरूप-हानि ) । कुछ विदानो का कहना हे कि वेशेषिकाभिमत विरोष 
पदां का रक्षण है-““निस्सामान्यत्वे सति, सामान्यमिन्नत्वे सति, समचेतत्वम्‌ ।› अव यदि विोष 
मे "विष्व जाति भान री जाय, त उक्त रक्षणकी हानिहौ जाती है, क्योकि "विरोषस्वः 
सामान्य फ रहने से "विहोषः मे निस्सामान्यस्व नदी रह सकता । दूसरे विद्ठानो का कहना है कि 
"विरोषः का वही ( जाति-घटित हयी ) लक्षण केरना अनिवायं नही , जाति-रहित रक्षण भी हो 
सकता है । अतः यह रूप-हानि का अथं है--स्वरूप-हानि । "विदोषः का स्वरूप है-विरोषस्व । 
विरोषत्व का अर्थं हे-सजातीय परमाणुओं का विदोषकत्व ( व्यावतैकस्व ) 1 उसमै जाति मान 
ङेने से व्यावैकत्व परम्परया जाति मे पयंवसित होगा, जिससे "विशोष का ग्यावतैकत्व स्वरूप भङ्ग 
हो जायगा , अत॒ "विरोषः मे विरोषत्वादि जाति नही मान सकते । (६) “असम्बन्ध ›> ( प्रतियो- 
गिता या अनुयोगिता अन्यतर सम्बन्ध से समवाय का अभाव )। जाति उसीसमे रहा करती है, जो 
समवाय सम्बन्ध से कदी रहता हो या उसमे कोड समवाय सम्बन्ध से रहता हो, जसे-- दव्य, 
गुण ओर कमै । “समवायः पदाथ समवाय सम्बन्ध से कही नहीं रहता है ओर न उसमे कोड सम- 
वाय सम्बन्ध से रहता है , अत (समवायस्व" को जाति नही मान सकते । इस विषय का विस्तार 
परभा ओर मज्जूषा (का ८) समे किया गया है]। इन जाति-बाधको से से जहौ कोड भी बाधक 
नही, व्हा जातिनिमित्तक भ्यवहार ओर जह कोड बाधक हो, वह उपाधिनिमित्तक व्यवहार--यह 
भ्यवस्था उचित हे । अतः उक्तं ( स्षानैकनिष्टजाहित्व ) हेतु के विशेष्य भाग की असिद्धि नही । यह 
जो क्हाथा कि अज्ञात श्रमाको ही व्यवहार का जनक मान छेने से अनवस्था नही होती । वह 
कहना भी उचित नही , क्योकि अज्ञात भ्रमा में भ्यवहार-जनकल्व का निश्चायक प्रमाणन होने से 
यह निश्चय ही नहीं किया जा सकता कि अज्ञात भ्रमा सें च्यवहार जनकत्वं है । 
यदि श्ङ्काहो कि ज्ञान का स्वत स्फुरण होने पर भी क्ञान-गत प्रमात्व का स्फुरण, गुणस्वादि 
के समान भिन्न सामभ्री से होने पर क्या विरोध हे ? तो यद.शङ्का युक्त न होगी ; क्योकि यदि व 
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ङग्रबृत्यतुपपन्ते' । न हि ज्ञातभित्येतावता प्रवृत्ति , सरुमरीचिकादौ सलयपि विज्ञाने तदभ्रामा- 
ण्यनिश्वये प्रवृत्त्यददोनात्‌ । अस्तु तद्यप्रामाण्यास्छुरणे प्रामाण्यस्फुरणसन्तरेणापि ज्ञानमाच्रा- 
सरटृत्तिरितिचेत्‌ › मेवम्‌ , विज्ञानस्य प्रामाण्याप्रामाण्ययोरस्फुरणे संरायान्नि राङ्कमव्यनप- 
पत्तं । असि चाना+यासद शायां नववनश्यटीखितेघु फटितरसाखादिषु तत्फलादानेच्छो- 
नि.राङ्धप्रवृत्ति । अपि च त्वयापि पारटौकिकफटसाधनेषु नि सङ््रवृन्तिः प्रामाण्यनिश्च- 
याधीनाभ्युपगता। न च छृष्यादौ सदायेति प्रवृत्तिरृष्टेति वाच्यम्‌ , तच निःदाङ्प्रृततेरभावात्‌। 
एवं च यत्र यत्र॒ नि राद्कप्रवृत्ति , तत्र तत्र प्रामाण्यनिश्चयाधीनैव सेदयय्युपगन्तव्यसपरथा 
आमाण्यानिश्चयानिष्त्तेरपि ग्रसङ्गात्‌। न च फलेपि परतस्त्वम्‌ , ज्ञेयाभिव्यक्तिटक्षणफट्स्य 

ननु ज्ञानोदयसमसप्रयमेव नि.र्ड्प्रदृत्तिः क दृष्टा ? यद्वलादिद साध्यते इति तवाह-अस्ति चेति । 

रसाल भग्नः । अपि च त्वयापि पारलोकिकसाधनेषु इहटोकिकेषु अनभ्यासदशापन्नेषु च नि-शड्धप्रवृत्तिः 

प्रामाण्यनिश्चया्धीनैवेति खीङृता, तत्साम्यात्सर्वैनि शङ्कप्रवृ्तिस्थटेषु शक्य प्रामाप्यनिश्चयाधीनत्वमनमा- 
वमित्यमिग्रे्याह~-अपि च त्वयेति । ननु सदायादपि निःशङ्पदृत्तिः कृष्यादौ दृटा इति सव्यभिचार 

इति तत्राह--न च कृष्यादाविति । एव पारटोकिकेषु निःश्कगचततर्निर्णयपूर्व क्वस्य च व्याप्तिनिश्चयात्‌ 
सर्वत्रैव शक्यानुमानमित्याह--एवं च यत्र यत्रेति । यदि च सशयाद्ृततिस्तदा सशायस्य कोटिद्धयसमा- 
नत्वास्पद्त्तिवन्निइत्तिरपि स्यात्‌ । नष्वानश्चजत्वादेषम्यम्‌ , वैधरम्यमात्रत्वात्‌ । अथाप्रामाण्यानिश्चयान्न 
निदृत्तिः ; ्रामाण्यानिश्वयान्न प्रदृत्तिरिव्यपि पर्य ! तस्मान्न शङ्कमवृत्ति. प्रामाण्यनिश्वयार्घनेवेष्यमिप्रेस्याह- 
अपरथेति । यद्र उुस॒माज्ञलाद्दयनेन श्रित प्रचुरसमर्थप्रचत्ते खतः प्रामाण्यानधीनतामुपपादयतोक्तम्‌- 
(स्टिति मरद्रतिर्ही्यादयुपकरम्य इच्छा च प्रडृत्तेः कारण साच समीहितोपायताज्ञानमपेक्षते तचेटजातीयस्व 
लिद्धानुमव सोऽपीन्दरियसनिकर्षात्‌ › प्रामाण्य्हण ठु न केनाप्यदोनोपयुज्यते उपयोगेऽपि वा स्वत इति 
कुत एतदिति ? तदपि तस्करस्य पुरत कक्षे सुव्णैमपल्पत" सर्वाद्धोद्धाटनमिव, यत समीहितसाधनता- 
ज्ञानमेव प्रमागतयावगम्यमानमिच्छा जनयतिः इत्यत्रैव स्फुट, खतः प्रामाण्योपयोगः । किं च कचिदपि चेत्‌ 
नि.शङ्कतमथंप्रवृत्तिः सशायादुत्पद्यते, तहिं सर्वत्रेव तथामावसभवात्‌ प्रामाण्यनिश्चयो निर्थ॑कः अनिधि- 
तस्य सत्वमेव दुरभमिति प्रामाण्यस्य जछाञ्ञछिरेव वदतः स्यादिति । एवस॒सन्तौ ज्ञौ च स्वतस्त्वमुपपाद्य 
व्यवह्तौ स्वतसवमुपपादयति--न च फलेऽपीति । यदि ताबज्ज्ानाना ज्ञेयामिव्याक्तः फलम्‌, यथाहुः-- 
ज्ञानः प्रथमत ही प्रमाख्पसते प्रकार्तित न होगा, तब उस्कै विषयमे निराङ्क प्रवृत्ति नहीहो 
सकेगी । क्तात मात्र हो गया, एतावता ही प्रवृत्ति नही होती , स्योरि मरू-मरीचिका मे जर-ज्ञान 
होने पर भी, उससे अध्रामात्व का निश्चय होने से प्रवृत्ति नदी देष्ी जाती । यदि कहा जाय कि 
प्रमात्व-स्फुरण के चिना ही केवर ज्ञान मात्र से प्रवृत्ति होती है, ही, अप्रमात्वं का भान नही 
होना चाहिए ( अर्थाव्‌ प्रवृत्ति का जनक तो ज्ञानमान्र ही है, उसमे प्रमाव्व-निश्चवय की अपेक्षा नही । 
उक्त स्थर पर ध्रघत्तिन हने का कारण है--अघ्रमात्व का भान । अत अघ्रमात्वकाभानन होने 
पर ज्ञानमात्र से भत्ति होती है )। तो यह कहना सगत नही , क्योकि ज्ञान से प्रमात्व या जप्र- 
मास्व किसी का भी निश्चयन होने पर संशय ( यह ज्ञान प्रमादहे? या अप्रमा) रहनेके कारण 
नि शङ्क प्रवृत्ति नहीं होगी । अपि च आप ( परत प्रामाण्यवादी ) मी पररोक-साधन यागादि मैं 
भव्ति, प्रमास्व-निश्वय के अधीन ही मानते है ( अत सब कही प्रमात्व-निश्वय से दही निःदरङ्क भवृत्ति 
माननी चाहिए , । कृषि-आदि कमो मे सक्शय होने पर भी जो प्रदत्त देखी जाती हे, वह नि शङ परवृत्ति 
नही । इस प्रकार जहो-जर्हा नि शङ्क प्रवृत्ति होती हे, वहौवर्हा प्रमास्व-निश्चय के अधीन ही होती है- 
यह मानना होगा । नही तो प्रमात्व का निश्चयन होने से निचरृत्तिभी प्राप्त होगी । व्यवहारादि 
फर मै भी परतस्त्व नही , क्योकि .( ज्ञान का फर दो भकार का भाना जाता है--एक केय की 
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२२६ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


्ञानमात्रादेव सिद्धे । उपादानादीनां पुनरिष्टसाधनादिज्ञानाधीनतया तद्विषयप्रमाणस्य 
तच्रापि फलजनकतवं खत एव । तस्मादवधीयैव गुणगणमनपेक्ष्येव दोषाभाव खराक्तयेव 
खार्थमावेदयन्ति वेदान्ता इति सिद्धय । 

ननु खरूपसदहकारिसमवधानातिरितां शक्तिमेव न जानीम , तञ प्रमाणाभावात्‌ । तथा 
हि स्फोटादिलक्षणकायोन्यथायुपपत्तिसततर प्रमाणम्‌ ? उतोपादानोपादेयमावनियमानुपपत्ति 
नाद्यः; खरूपादेव पावकादे प्रतिबन्धकाभावादिसहकायुपघरंहितात्‌ , स्फोटादिटक्षणकार्योसख- 





श्ेयामिष्यक्तितो यस्मान्न च ज्ञानात्फलन्तरम्‌ । 
इष्यते करम्थवन्रातस्तदथै विधिकल्पना || 
दति । तच्च फल ज्ञानमाच्ादिव न पुनरन्यनिबन्धनमिलययैः । अथोपाद्‌ानागेव सवै फर विज्ञानस्य, तचे. 
एटसाधनादिज्ञानाधीनमिति परतस्त्व पुरस्तादेव वर्णितमिति तवाह-उपादानादीनामिति । न वस्त॒मात्रज्ञ- 
नफलमुपादानादि,अपि ठ गुणदोषमाध्यस्थ्यज्ञानाना तेषा च स्वत एव तज्नकत्वमिति तत्रापि व्णितस्वतस््व 
न व्यभिचरतीयर्थः । वादार्थमुपसहरन्‌ समन्वयोपयोगमाद- तस्मादिति । 
“इति स्वतस्त्वपरितः प्रसाधित प्रमाणमात्नस्य सतः खतो यदा | 
निषिद्धपुदोषक्थेषु टीख्या समस्तवेदान्तदन्वस्छ सिध्यति ॥ 

सखशक्तयेव वेदान्ताः खा्थमावेदयन्तीव्युक्त त्न सखरूपसह कार्थातरि्तशक्तयसहिष्णवस्तार्किका' प्रतय- 
वतिषटन्त-नन्विदयादिना। समवधान मेटनम्‌ । तच कि कार्योप्पत्तिप्रयोजकधर्ममाज शक्ति, १ किं वाती- 
द्ियष्वे सति तादशो धर्मः 2 कि मृदादिगतातीन्द्रियप्रयोजकधमविदोषोा वा ९ मृद्‌ादिस्वरूपमान्रगतस्ता- 
ह्दरो वा? प्रथमे त्वविवादः, घटप्वाथिखादिजातीनामङ्धीकारात्‌ | द्वितीयेऽपी-धरेच्छादीनामङ्ीकाराद्‌- 
विवादः । त्रृतीयेऽपि काटदिसयोगस्य मृदादावद्धीकाराद्विगानमेव । चतुथश्चेतबाह- तच प्रमाणाभा- 
वादिति । तच किमर्थापत्ति. ? अनुमानम्‌ ९? आगमो वा प्रमाणम्‌ ? तच्ार्थापत्चि द्विधा विकलय दूष 
यति-तथा हीयादिना । कार्योपत्यनुपपत्तिर्वा, इदमस्योपादान दुग्वादि दध्यादेनं पुनस्िखदीति, तिल- 
येव तैरस्य न पुनदुग्धा दीति योय नियमस्तदनुपपत्तिवत्यथ । स्मादेतत्‌--यदि स्वरूपस ह कारिसमवधानमा- 
त्राःकार्यात्पत्तिः प्रतिबन्धदशायामपि किमिति नोपत स्मटादिः | नहि तदिन सहकारिणो वेन्ध- 
नादयोऽनिन्धनादय' । तस्माद्यस्रतिबन्धात्कार्यं नोच्यते, सेव शकि सितयनुपपन्ने ञ कायापत्तिरन्तरेण शक्ति- 
मिति तत्राह-प्रतिबन्धकाभावादीति । एतदुक्त मवति--प्रमाणद्वयविरोधेऽर्थापत्ति , यथा देवद्‌- 
तस्य जीवनग्राह कस्य गृहामाव्राहक्स्य च विरोधो बरहिर्माव कष्पयति वियोधपरिषयै । न चात तथा- 
विरोधः , स्फोयोत्पच्यनुत्पत्तिग्राह कयोर्चमात्रे विरोधेऽपि प्रतिवन्धाभावतद्राहियवदश्चिविषयतेन विरोध- 
द्ान्तेरितिं । ननु न प्रतिजन्धकामाबवद्च्निविषयतया विरोध. शाम्यति, अभावस्य वगरणताभायादिति 


अभिव्यक्ति ओर दूसरा हानोपादानादि व्यवहार) क्ेयाभिग्यक्ति तो ्ानमान्र से ही होती है । उपादा- 
नादि भ्यवहार इष्ट-साधन-क्ञान के अधीन होते हे, अतः तद्विषयक प्रमाण (डपादानादिनिष्ठ इष्ट-साध- 
नता का ज्ञान) वर्ह भी स्वत ही फर का जनक है । इसरिए जाक्वप्वादि गुण एव असादिदोषो के अभाव 
की अपेक्षान करते हुए ही वेदान्त वाक्य अपनी शक्ति से स्वाथ के बोधक है-यहसिद्ध हो गया | 
पूवपक्ष-कारणस्वरुप, सहकारी-सचयन-- इनको छोड़कर अतिरिक्त दाक्ति पदां मै कोड 
परमाण नदीं । यवि माने, तो कौन भ्रमाण होगा १ दाहादिरूपर कायं की अन्यथानुपपत्ति या उपादानो- 
पदेयभाव-नियम ( काये-कारणभाव कै नियम ) की अन्यथानुपपत्ति ? प्रथम पश्च ( दाहादि कायं छे 
ङिष्‌ अश्नि-मादि से शक्ति माननी ) उचित नही , क्योकि प्रतिबन्धकाभावादि सहायक सामी से 
युक्त, जक्नि-जादि कारण से ही जब दाहादि कायः सम्पन्न हो ज्पता है, तब्र उसके छि किसी अती- 


परिच्छेद. ] अतिरिक्तक्तिवादे पूर्वपक्ष" २२७ 


त्युपपत्तावतीन्द्रियदाक्तिकल्पनानुपपत्ते । न चाभावस्याफारणत्वासपरतिवन्धकाभापो न सहका- 
रीति सांप्रतम्‌ , किमन्बयन्यतिरेकिलवं नास्ति ? उताभावस्य कारणत्वेऽनिष्टपरसक्ति ? नाद्य" ; 
भाववदभावस्यापि कायोन्वयन्यतिरेकित्वात्‌ । न द्वितीय. योग्यानुपख्व्धेरभावप्रमितिदेतु- 
त्वात्‌ , विवेकाग्रहस्य च विश्चमहेतुत्वात्‌ । नलु कि प्रसिवन्धकम्रागमावस्य कारणत्वम्‌ १ उत 

तसर्वसस्य ? नाद्य , उत्तम्भकसद्भावे सलयपि प्रतिबन्धके विनापि प्रागभावं कार्यदर्शनात्‌ । 
न द्विनीय ; प्रतिवन्धकानुदयेऽपि कार्योपटन्धेरिति चेत्‌ , मैवम्‌ „ उत्तम्भकमणिमन्त्रा्यभाव- 
सहछ्तस्येव प्रतिबन्धक्रसय प्रतिबन्धकत्वात्‌ , तेन तत्र प्रतिबन्धकम्रागमावसहङ्रतस्येव कार- 





तत्राह--न चाभावस्येति । किच न्ेलावदेवमयुक्त वक्तमित्याह--योग्येति । रुर्व॑लवर्तिन. प्रस्याद- 
विवेकाव्रहस्येत्ि । विभ्रमशब्दोऽयथार्थव्यवहारपरो गुरुनये । अचर प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्व विक- 
रुथेकेक प्यभिचारेण दूषयति शक्तिवादी--नन्वियादिना । यदा ल॒त्तम्भक, प्रतिबन्धकसविध निधीयते 
तदा सत्यपि प्रतिबन्धके मण्यादौ कायंमुत्पद्यते, न तत्र प्रागमावोऽस्तीदय्थं । इयमपि प्रनन्धकध्वसव्य- 
भिचारभूमिमवप्येव, तथाप्यसाघारण दूषणमाह -- प्रतिबन्धकेति । , नह्यनुदितप्रतियोगी प्रध्वंस समव- 
तीति भावः| तदेतत्परिहरति-मेवमिति । नास्मामिर्मण्यादिस्वरूपमाञ्स्य प्रतिबन्धकप्वमुच्यते , 
सपितूत्तम्भकामावविरिष्टस्य । न च तादशमुत्तम्मकसन्निधानेऽस्तीति तदापि प्रतिजन्धकप्रागमावस्य न 
व्यभिवार इत्य. | उक्त च कुसुमाज्गखदुदयनेन--“प्रतबन्धकोत्तम्भकाङे तहिं व्यभिचार. १ स्यात्‌ , 
यदि याहो सति कार्यानुदयस्ताृदो एव सव्युलाद्‌ , नवेवम्‌ , तदापि प्रतिपक्षस्याभावात्‌ असप्परतिपक्षो 
हि प्रतिबन्धकोऽभिमता, न सप््रतिपक्च. । स च ताहो नास्येव, यस्त्वस्ि नासौ प्रतिपक्च ५३ति । स्यदे- 
तत्‌-प्रतिबन्धकाभावस्य सामग्यन्त"पाति त्वमयुक्तम्‌ , अनियतदहेतुकलवप्रसङ्खात्‌ । तथाहि~-यत्राश्यादिखम- 
वधाने प्रतिबन्धकमण्याद्यभावे छ्चटिति कार्थ॑सुत्पद्यते, त्र वरोष्यमण्यादि प्रतिवन्धकामावादिति वक्तव्यम्‌ । 
यत्र मण्यादौ विद्यमानेऽपि उत्तम्भकसन्निधो का्यभुरप्ते, तचरोत्तम्भकामावरूपविदोषणामावादिति नैकदेठनि- 





न्द्रिय शक्ति की कठ्पना हो ही नही सकती । यदि कहा जाय कि अभाव तो कारण ही नही होता, 
फिर प्रतिबन्धकामाव सहकारिकारण केसे होगा ? तो यह कहना उचित नही , क्योकि स्या अभाव 
के साथ कायं का अन्वय-व्यतिरेक नही, इसटिए अभाव को कारण नही माना जाता ? या अभाव 
को कारण मानने मे कोड अनिष्ट प्राक्च होता हे ? प्रथम पश्च युक्त नही , क्योकि अभावके साथमभी 
अन्वय-व्यतिरेक वेसे ही होता है, जैसे भाव कै साथ । ह्ितीय पश्च भी सञयुचित नही , क्योकि जब 
योग्यानुपरुन्धि ( प्रस्यक्ष-योग्य उपङर्म्भाभाव ) को अभाव-प्रमा का दहतु मानने मे, विचेकन्ञाना- 
भावकोश्रमका हेतु मानने से कोह अनिष्टापत्ति नदी होती, ८ तब भ्रतिबन्धकाभाव को हेतु मान 
ठेने पर कर्हा से अनिष्टापत्ति फाट पडेगी ? )। यदि श्ङ्धाहो कि प्रतिबन्धाभाव को कारण मानने 
का जथ क्या प्रतिबन्धक-प्रागभाव को कारण मानना ? या प्रतिबन्धकध्वस् को प्रथम पश्च युक्त 
नहीं , क्योकि जहौ पर प्रतिबन्धक के आ जाने से प्रतिबन्धक-प्रागभाव नष्ट हो गया है, वर्हौ भी 
उत्तेजक ( सूयंकान्तादि ) के रहने पर दाहादि कायं देखा जाता है । द्वितीय पश्च भी उचित नही , 
क्योकि जह प्रतिबन्धक उत्पन्न नही हुआ, व्ह उसका ध्वस है नी , फिर मी बरौ दाहादि कायं 
पाया जाता है । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि उत्तेजक मण्यादि के अभाव से युक्त, प्रतिबन्धक 
( चन्द्रकान्तादि ) कोदही प्रतिबन्धक साना जाता हे। ८ उक्तं स्थर पर जरह उत्तेजक ओर प्रति. 
बन्धक-दोनो है, वरहो प्रतिबन्धक मे प्रतिबन्धकता ही नही । जो प्रतिबन्धक है--उत्तेजकाभाव- 
विशिष्ट प्रतिबन्धक, उसका बर्ह भी अभाव है ) अत प्रतिबन्धक-प्रागमाव-सदश्ृत अक्षि की कारणता 


२२८ तच्छप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


णल्वान्न यभिचार । एतेनानियतहेतुकत्वमप्यपास्तम्‌ । सर्वत्र प्रतिवन्धकसंसगीभावविरिष्ट- 
स्येव कारणात्वाद्ीकारात्‌। अन्यथानुपछख्ब्धावप्युपरव्धिग्रागमावप्रध्वसाभावविकस्पेनाभाव- 
ग्रमितेरनियतहेतु ताया दुष्ण्रिदस्वात्‌ । राक्तिपक्षेऽप्यप्रतिवद्धाया एव तस्या कारणत्वाढभा- 
वविकरटगोव्थदोपतत्परिदार्यो. समानत्वात्‌ । 

तलु न प्रतिवन्वकाभावस्य कारणता, प्रतिबन्धापेश्चस्तदमाव कारणम्‌, कारणापक्चश्च तद्‌- 
भावः प्रतिबन्ध इलन्योन्याश्रयग्रस स्वात्‌ , प्रतिबन्धो विसाभग्री तद्धेतु प्रतिबन्धक 'इयङ्गी- 





रूपणमिति तनाह-एतेतेति । एतनेलयस्थेव विवरणम्‌-सवन्रेति। न विदोषणामादो विरोष्याभावो वा हेतुत 
योरप्रतिबन्धकप्वात्‌ , कितु विरिष्टानाव , सचोनयथापि न मिद्यते । यथाहि-केवल्दण्डसद्धावे दण्डपुरुषस- 
द्वि दयामावे केवल्पुरुषरामाव सर्व॑त्रावरिष्ट , तथा केवलोत्तम्भकसद्धावे, प्रतिबन्धकोत्तम्भकसद्धावे 
दरयाभावे वा, केवलप्रतिबन्धकाभावोऽविशिष्ट, । सस्गामावरब्देन तद्विरोषप्रागमावादितितय विब्ितम्‌ | 
पागभावप्रन््साद्यपेश्चया चेदमनियतदेवुकत्वमाराङ्कय परिष्टियते। तदा च ससर्गामावश्चन्दोऽयनुगुण तरया- 
नुगतव्वात्‌ व्यस्मिन्न सति कार्यं न जायत यद्िन्सष्येव कार्यं जायते इत्येव ससर्गाभावमात्रस्यैव प्रयोज- 
कताः दिष्युदयनोक्तेश्च । अतन्यैवमेवाङ्गी कर्तव्यम्‌ › अन्यथाऽनुपर््वेरयभावग्रमितिदेदुतायामपि उक्त- 
दूषणसाम्यादियाह--अन्यथेति । अल वा स्थलान्तरपरतिबन्या शक्तावेवेय सुग्रहा-सापि हप्रतिव्डा 
कार्याय प्रभवति, ततस्तत्ापिं प्रतिबन्धकाभावे समानविवेमाबाक्षेपपरिहाराविव्याह-राक्तिपक्षेऽपीति । 

एवमभावविकस्पपरयुक्तदोषे परिहते प्रकारान्तरेण प्रतिबन्धकाभावस्य कारणतामाक्षिपति शक्ति 
बादी- नन्विति  यस्तदभाव, प्रतिबन्धकामाव कारणमसौ प्रतिनन्धापेश्चः तन्निरूपणीयप्वात्‌ , य॒श्च 
कारणाभावः प्रतिबन्ध, सोऽपि कारणापेक्षः तन्निरूपणीयप्वादेव । ततश्च प्रतिवन्धामावरूपकारणस्य कार- 
णामावरूपग्रतिबन्धस्य च परस्पराधीननिरूपणादन्योन्याश्रयतेवय्थं । ननु कारणामावस्य प्रतिबन्धप्व 
स्यादयमन्योन्याश्रयस्तदेव तु कथम्‌, यावता कायारनुपपाद्‌ एव प्रतित्रनव इति तत्राह--ग्रतिवन्ध इति । 


मे किसी भकार का व्यभिचार नही । इसी से अनियतदहेतुता ८ उत्तेजकाभाव-विशिद्ट प्रतिबन्धक 

क्के अभाव को कारण मानने पर जहौ उत्तेजकाभावस्प विोषण है, किन्तु प्रतिबन्धक मण्यादि 
स्पविज्ेष्य के न होने से दाहादि कार्यं होता है, वर्ह विशेष्याभाव को कारण मानना होगा ओर 
जहौ प्रतिबन्धक भण्यादिशूप विशेष्य है, किन्तु उत्तेजकाभावशूप विरोषण नही, उत्तेजक ही हे , 
वही विरोषणाभाव को कारण मानना पडेगा । इस प्रकार कभी विशेष्याभाव मे हेतुता ओर कभी 
विरोषणाभाव मे हेव॒ता- द° न्या० ० स्तब० $ पु०४२)काभी प्रतीकार हो जाता है, क्यो- 
कि ( विक्षेष्याभाव या विरोषणाभाव मे हेतता न मानकर प्रतिबन्धक के ससगोभावरूप ( प्रागमावः 
ध्वंस ओर अत्यन्ताभाव ) विशिष्टाभाव को हेतु माना जाता है । ( अथौत्‌ जहौ विशोषण नही; 
वह विशेषणाभाव-प्रयुक्त विशिष्टाभाव ओर जहौ विशेष्य नही, वहो विरोष्याभाव-षयुक्त विक्षिष्टाभाव 
ही रहता है ) । अन्यथा ( अनियवदहेतुता का उक्त परिहार न मानने पर ) अनुपरुन्धि मे भी उप- 
रुष्धि के प्रागभाव ओर ध्वसादि विक्ठपो को छेकर अभाव ज्ञान की अनियतहेतुता का भी परिहार 
न हो सकेगा। इसी प्रकार शक्ति-पक्च मे मी प्रतिवन्धकाभाव-विधिष्ट शक्तिकोद्ी कारण मानना 
होगा, वह भी प्रामभावादि के आक्षेप का यदी समाघ्ान करना होगा । 

यह शङ्का होती है कि प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने पर अन्योऽन्याश्रय दोष होगा, 
क्योकि प्रत्तिबन्धकाभावरूप कारण को अपने प्रतियोगी अतिबन्धक की अपेक्षा ओर कारणाभावसूप 
प्रतिबन्धक को अपने प्रतियोगी कारण की अपेक्षा होती हे । कारणाभाव को ही भ्रतिबन्धक उद्यना- 
चायं ने माना है--“श्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतु अतिबन्धक ° ८ सामभ्री का अभाव, प्रतिबन्ध 


॥ 


परिच्छदः | अतिरिकमगक्तिवादे पूर्वपक्षः २२९ 


कारादिति चेत्‌, मैवम्‌ , अवधीयवाभावस्य कारणता कायोनुदयमात्रेणेव मन्त्रादे. कार्य- 
प्रतिकृटतावगमात्‌ , अनवरम्ब्यव च मणिमन्त्रादे कायप्रतिवन्धकतां तद मावस्यान्वयन्य 
तिरेकाभ्यामेव कारणताध्यवसायात्‌ । कि चेदमन्योन्याश्रयल्वसुत्पन्तौ ज्ञप्तौ वा स्यात्‌ ? नादय., 
मन्त्रतदभावयो परस्वरहेदु स्वामावात्‌ । नापि द्वितीय, अन्नातयोरपि मन्त्रतदभावयो कायं 
प्रति एतिकृट्त्वकारणत्वयोरुपपत्तं 1 नु कायोभावावसेयकायेप्रतिकरूटभावा भन्ादयः शक्ते- 
रपहवाय कारणाभावरूपा इष्यन्ते, अत एव मन्त्रा्यभावोऽपि कारणमिष्यते, ततो मन्त्रतदभा- 
वनिष्ठप्रतिवन्धकत्वकारणस्वयोरन्योन्योपाधिकस्वादुतत्तौ ज्ञप्तौ वान्योन्याश्रयता दुवौरेति 
अयमथेः- न तावत्कार्यानुत्पादः प्रतिबन्ध › तस्यानाठितया प्रतिदन्धकाधीनव्वाभावात्‌ | नापि तस्य 
कालान्तरसवन्ध , काट्स्यैकत्वात्‌ , यपाधिकानेकतवे च काल्यपावेर्मण्यायजन्यत्वात्‌ । कस्त कारणा- 
मावास्कार्यामाव इति परिभाषा ? मावधर्मोपचारात्‌, सामग्रीका्यंयो पौर्वाप्यनियमः तदभावयोरयु- 
पचारात्प्रयुज्यते, वस्त॒तस्वु समसमयस्वमेव । कस्तहिं प्रतिबन्ध" ? इति हदि निधायोक्तस॒दयनेन-- 
नावो यथा तथाऽमाव, कारण कार्ववन्मत । 
परतिजन्धो विसामग्री तद्धेतु. प्रतिबन्धक ||“ इति । (न्या०्कुः० १।१०) 
सच्र पूवाधेनाभावस्य काोरणतानिरूपणेन प्रतिबन्धामावस्य कारणस्वमुक्तख्‌ | उत्तरार्धेन च प्रतिबन्धप्रति- 
बन्धको निदिष्टो | प्रतिबन्धो नाम विसामग्री, सामप्रीवैकस्य मन्त्रादि, तद्धेत॒स्तु मन््रप्रयोक्ताप्रतिवन्धक 
इति, तस्मात्सामग्रीप्रतिजन्धयोरस््येवान्यन्याश्रयतेति | यद्यप्युभया मावत्वसुभयस्य तथथन्योन्यनिरपेध्तस्य 
क्यनिरूपणत्वान्नान्यीन्याश्चयत्वमिति परिहरति-- मैवमिति । मन्त्रादेः स्वाभावकारणतयाज्ञानमन्तरेभैव 
कर्थानुदयेन्वयव्यतिरेकाभ्या कार्य॑प्रतिक्कुट्तालक्षणपतिगन्धकत्वावगमादिव्यर्थः। मन््रा्मावस्य कारणत्व 
मपि मन्वादिग्रतिबन्वकलन्ञानव्यतिरेकेणैव दाक्यं ज्ञातुमिव्याह -अनवटङस्बव्येव चेति । यथाह्यगन्यादे 
कारणत्व का्यान्वयव्यतिगेकाभ्यामेव तथा मन्वाद्यभावस्यापीययथं, ¡ एव साधारण्येन परिहारम॒क्ता 
विकलयाह--कि चेति । यद्यपि मन्वादिप्रागभावस्य मन््ादि प्रति हेतुता सभवति, तथापिं त प्रतिन 
हेता मन््ादेरत आह-परस्परेति । ज्सौ परस्पराश्रय परिहरति- नापीति । नहि य्यत्कारणं 
तत्सवं ज्ञातमेव कारणम्‌, चक्षुरादेरद्चौनात्‌ । एवप्रतिबन्धामावोऽपीति माव, । तमिममुदयनीयमन्यान्याश्चय- 
तापरिहार परिजह न्यायरलदीपावर्छ्रतस्तदतुवदति- नन्विति । यद्यपि कार्यानुदयोद यान्वथव्यतिरेका- 


पदाथ हँ आर उसका हेतु भरतिबन्धके पुरुष हाता हं; मण्यादि नही ) । किन्तु यह शङ्का उचित 
नही , क्योकि प्रतिबन्धकाभाव-निष्ट कारणता की अपेक्षा न करके ही, दाहादि कायं केन होने माच्च 
से मण्यादि मे काय-प्रतिकूरताखूप प्रतिबन्धकता का ज्ञान हो जावा है । इसी प्रकार सण्यादि-निष्ट 
प्रतिबन्धकता की अपेक्षा किये बिना ही स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक के आधार पर मण्यादि के अभाव 
मे कारणता का निश्चय हो जाता हे । दूसरी बात यह मी है कि उक्त अन्योऽन्याश्रण्दोष उत्पत्ति 
मेहं? या ज्ञि मे ? ( अथात्‌ भ्रतिबन्धक ओर कारण--दोनो एक-दूसरे के उत्मादकष्ै१ या 
क्षापक ? ) । प्रथम पश्च ठीके नही › क्योकि मन्त्रादि प्रतिबन्धक ओर उनके अभावं रूप कारण का 
परस्पर जन्य-जनकभाव होता नही । द्वितीय प्न भी युक्त नदी , क्योकि ( कारणता ओर प्रतिबन्धकता 
के रिएज्ञान की कोड आवश्यकता ही नही ) अक्ात मन्त्र मे दाह की भ्रत्तिवन्धकता ओरं अन्ना 
मन्त्राभाव से दाह कौ कारणता बन जातीं हे । यदि सन्देह हो कि जिन मणि-मन्त्रो मे कायषैनुत्पाद्‌ कै 
दवारा कायग्रतिद्ररुता का निश्चय किया जात्‌ हं, उन्हे ही शक्ति का निराकरण करने के किए कारणा- 
भाव स्प माना जातादहै। इसीलिए मन्त्रादि के जमाव को. कार्ण कहा जाता है । अत मन्त्रादि- 
निष्ठ प्रतिबन्धकता, मन्त्रा्यभाव-निष्ठ कारणता-निमित्तक ओर मन्त्राद्यभाव-निष्ठ कारणता, मन््रादि- 
निष्ठ भ्रतिबन्धकता-निमिन्तक हं, फि्‌. तो प्रतिबन्धकत्व ओर कारणत्व-दोनो को अपनी उच्पत्ति या 
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चेत्‌ , न, उक्तोत्तरत्वात्‌--अन्तरेणेवाभावस्य कारणतावःवगमं मन्त्रादे" कायोभावसमात्रेण 
कायप्रतिकलमावस्यावगन्तु राक्यत्वात्‌ , तदभावकारणस्वस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव सुकुराव- 
गम्यत्वात्‌ इति । न च राक्तयनङ्गीकारे प्रतिबन्धासंमव., मणिमन्त्रादिसचिधानासन्चिधानयो 
खरूपस्याविेपादिति वाच्यम्‌ , कायौदासीन्यस्यव प्रतिबन्धद्‌ब्दाभिधेयस्य विद्रोषत्वात्‌ , 
अन्यथा र्‌ क्तिपक्षेऽपि प्रतिबन्धस्य दुधिंवेकल्वात्‌ । नदि रक्तेन. प्रतिबन्ध. प्रतिबन्धापाये 
कायोभावग्रसङ्ात्‌। न च रफोर स्यकार्योसत्तये दात्त्यन्तर तत्रोसन्नम्‌ , तत्कारणानिरूपणात्‌। 
न च प्रतिबन्धाभाव कारणम्‌ , अभावस्य कारणतानङ्धीकारात्‌ । अङ्गीकारे वा तस्येव स्फोटा 


वसेये मन्बतदमाबयो, प्रतिबन्धकत्वकारणवे, तथापि स्ामग्रीवेकस्यरूपतया मन्त्रादेः प्रतिन्धकत्व नतु 
स्वरूपेण । एवं तदभावस्यापि प्रतिबन्धकामावतया कारणप्व न स्वरूपेण, तथा च प्रतिजन्धकस्व सारणत्व- 
योररिहार्धैव सन्ताज्प्योरन्योन्थाश्चयतेति खण्डलकार्थः । दूषयति- नेति । उक्तमेवोत्तर दर्शयति-- 
अन्तरेणेदयादिना । यदपि कोष्टगव्या विद्यत एवायमथंः , तथापीतगेतरनिर्पेक्षप्वमन्वयन्यतिरेकान्या 
प्रतीयमानमनुभवसिद्ध न युक्तिसहखेणापि शक्यनिवारणमिव्यथंः | ननु भ्रतिबन्धान्यथानुपपत्तिः शक्तौ 
प्रमाणम्‌ । तथाहि--अग्न्यादिखृरूप तावन्न प्रतिबध्यते, पूर्वपदे वाविकलमुपरभयमानत्वात्तसाद्यदनेन 
प्रतिषध्यते तदतीन्दरिय सक्तिर्नामेति तदिद सहेठकमनूय प्रतिषेधति- न चेलयादिना बाच्यमिलन्तेन । 
ततर हेठः--का्यौदासीन्येति । अम्नयादिस्वरूपावैकस्येऽपि मन्तरादिसन्निघाने कार्योप्पादं प्र्ुदासीनाः 
मवन्पयश्यादय , अयमेव प्रतिबन्ध इत्यर्थ. । शक्तिपक्षेऽप्ययमेव प्रतिबन्धशन्दा्थ वक्तव्यः , स मदपक्षेपि 
समान इति प्रतिबन्दी गरहाति-अन्यथेति । एतदेव शक्तिपक्षे परिरोषयति-न दीदयादिना। नन 
सा शक्तिविनष्टेव, उत्तरकार तु रक्तयन्तरसुत्पन्न तदा कार्योदय इति तत्राह--न च स्फोटाख्येति । न 
तावद््िसामग्रीतस्तस्योत्पाद्‌ ; तस्या नष्टत्वात्‌ । नाप्याश्रयभूता्ेः , तस्या<शत्तस्यानुसादकत्वात्‌ ! 
उत्पादक्से वा कायं तथा इति इत ओक्तिपिशाविकया । शक्तशचेसेव शक्तिः का्यैऽयस्तु , मुधोत्ाया 
रक्तिं ; तस्माप्कारणान्तसनिरूपणान्न राक्तयन्तयोपाद्‌ इति माव. । ननु किमिति कारणाभावः, यावता 
प्रतिबन्धामावादेवेयमुखद्रतामिति तत्राह--न चेति । ननु शक्तेरपि राक्तिरस्ति सेव प्रतिबद्धयतामिति 








ससि मं परस्पर कौ अपेक्षा होने से अन्योऽन्याश्रयता दुर्वार है । तो यह सन्देह युक्त नही , क्योकि 
यह कहा जा चुका है कि अभाव-निष्ठ कारणता ज्ञान के बिना ही कायौनुस्पाद के आधार पर 
मन्त्रादि मे प्रतिबन्धकत्वं जर प्रतिबन्धकत्व-ज्ञान के बिना ही मन्त्रा्यभाव मे कारणता का अन्वय- 
ग्यतिरेक से निश्चय सुकर है । 

यदि कह जाय कि इकति कोन मान कर प्रतिबन्ध ही सम्भव नही, क्योकि मणि-मन्त्रादि की 
सन्निधि आर असन्निधि से अचि के स्वरूप मे कोड अन्तर नही आता ( अत अभिका स्वरूप प्रति 
बध्य नही हो सकता, अपितु अ्चिमे एक अतीन्द्रिय शक्ति माननी होगी जिसके प्रतिबध्य हो जाने 
से दाह नदी होता )। तो यह कहना सगत नही, क्योकि प्रतिबन्धः शब्द का अथं शक्ति नाक्ञ 
होना नही, जपितु कायं के प्रति उदासीन होना | प्रतिबन्धक की सन्निधि से अभ्नि, दाह के प्रति 
उदासीन हो जाती है। शक्ति-पक्च मे मी यही श्रतिबन्धः शब्द्‌ का जं मानना होगा । श्क्तिका 
नाश, प्रतिबन्ध नही कहा जा सकता, क्योकि प्रतिबन्धक के आने से यदि अ्चिकीशक्तिहीनष्हो 
जाती है, फिर प्रतिबन्धक के हटाने से दाह नही होना चाहिए । "दाह सूप कार्यं के छिए अधिमे 
दूसरी शक्ति उत्पन्न हो जाती है--यह नदी माना जा सकता, क्योकि दूसरी शक्तिके कारण का 
निरूपण नही हो सकता । प्रतिबन्धाभाव को कारण नही कह सकते, क्योकि अभाव सै कारणता 
नही सानी जाती । यदि मान री जाय, तब तो बही ( भरतिबन्धाभाव ही) दाहकाभी जनको 
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दिकायेजनकसमस्तु, छृतमवीन्दरियराक्तिकस्पनादुव्येसनेन । राक्ते' रातत यन्तरं प्रतिबध्यते 
इति वदतोऽनवस्था, तस्मात्कायंस्यान्यथाप्युपपन्नत्वान्नातीन्द्रियराक्तिकस्पनावकारा" । 

नापि द्वितीयः, उपादानोपादेयथावनियमस्या्यनादिसिद्धनरद्धव्यवहारावसिततत्कायानु- 
कृटस्वभावसेढादे बोपपत्ते 1 अन्यथेयमिहेव किमिति दाक्ति नोन्यत्रेति पयेनुयोगे क* स्वभा- 
वभेदादन्य' परिहार" स्यात्‌ ? तस्यादथोपत्तिद्रयमपि नाच ग्रमाणमं । अस्तु तद्यनुमानम्‌, 
तथाहि-विमतमजनकदकातो जनकददायामतिद्ाययोगि, कारकत्वात्‌ ङुण्ठङ्कटारवदिति चेत्‌; 
न , सहकारिसमवधानातिदयेतैव सिद्धसाधनस्यान्‌ । अस्तु तद्येधिरतीन्द्रियसामान्यवन्निष्कि- 








तथाह-शक्तरिति । तवाप्युक्तदुपणपरिदाराय गक्तिप्रतिबन्धो वक्तव्य , ताचानवस्थेति भाव" । प्रथ- 
मा्थापत्तिद्प्रणमुपसहरति- तस्मादिति | 

मनादिसिद्धो यो बुद्धव्यवदहारस्तेनाः क्षितौ यस्तत्तत्कार्यानुक्कूटस्वभावस्य भेदो विद्ेष तस्मादेवोपाद्‌- 
नोपादेयनियमोपपन्ते. तदर्थमपि शक्तिनं कद्पनीयेति द्वितीयामर्थापत्ति दूषयति--उपादानेति । यदि 
हि स्वभावो नियामको न स्वीक्रियते तहि शक्तावपि न स्याज्नियम इत्याह--अन्येति । तियिरादिप्रयोग- 
मनुवदति-- विमतमिति । विमतमण्यादि ¡ अतिदाययोगीप्युक्ते अविद्यमानदशातो विद्ममानद्याया 
सत्वटश्चणातिरायवत्वात्‌ सिद्धसाध्यता तदथ॑मजनकेति विदोषणम्‌। इद रशाक्तिमाधकः न मवति) सह 
कारिसिमवधानस्यातिद्लयस्यापि जनकावस्थाया साधकतयार्थान्तरत्वादिति परिहरति-न । सहकारीति । 
न्यायरलदीपावछीस्थमनुमानगुढावयति-- अस्तु तर्दति । निच्छियाश्रय इत्युक्तं सामान्यामावाद्याश्रयल्वेन 
सिद्धसाधन तद ५ सामान्यवदिष्युक्तम्‌ । तथापि गुणकर्मन्या सिद्धसाधनता तदथैमवीन्द्ियेत्युक्तम्‌ । तेजो- 
यणु ररूपादिना सिद्धसाधनतापरिदारयैतव्सामान्यप्रहणम्‌ । तस्येन्दरियकसापान्यवेत्वात्‌ । बास्वाश्रय- 
व्वेनार्थान्तरतानिद्च्यै निष्कियेप्युक्तम्‌ । गुरुत्वगुणाश्चरय, पायिवमाप्य वाऽत्र दृष्टान्तः} गुरत्वत्वजातरतीन््रि- 
यतया गुरत्वाश्रयस्योक्तरूपसवात्‌ तजमि गुरव्वासमवेन शक्तिसिद्धिः । तदुक्तमेव व्यावत्य॑माह-तेज 





सकता है, छोडिषए यह अतीन्दिय शक्ति-कर्पना का दुव्यंसन । यदि कैः कि प्रतिबन्धक की सन्निधि 
से अचि नष्ट रही होती, अण्ति शक्ति की शक्ति प्रतिबद्ध हो जती हे, तब तो अनवस्था होगी । 
अत. दाहादि-का्यं की अन्यथा ८ शक्ति के बिना ) सी उपपत्ति हो जाती है] अतीन्द्रिय शक्ति की 
कटपना का कोड अवसर नही । 

द्वितीय ( उपादानोपादेय भाव कै नियस की ॐन्यथानुपपत्ति ) भी शक्ति से प्रमाण नही , क्योकि 
तैर ॐ उपादान कारण तिरु ही हे, दुग्ध नही, ठि का उपादान कारण, दुग्ध ही हे, तिर नहदी-इस 
पकार का उपादनोपादेय भाव का दियम भी अनादि सिद्ध इद्ध-व्यवहार के आधार एर निश्चित कायौनु- 
कुरु कारण कै स्वभावविशेष से दी बन जाना हे अन्यथा ( स्वभावचिेष को उपादानोपादेयभावं 
का नियामक न मानने पर ) दाहादि की श्क्िञ्िमे ही क्यो स प्रन के उन्तरमे अथि के 
स्वभावविरोष को छोडकर ओर क्या कहा जायगा १ अत उन्त दोनो प्रकार की अ्थापत्तिर्याः शक्ति मेँ 
प्रमाण नही हो सकी । विवादास्पद ८ आगन्यादि ) पदाशरै, अजनक अवस्था की अपेक्षा जनक 
अवस्था से सिसी अतिशय ८ विशेषाथै › से युक्त होते है, जनक होने से, जेसे-ङुण्ठित इगरः-- 
इस अनुमान से भी शक्ति की सिद्धि नही हो सकती , क्योकि सिद्ध-साधन है--पहडे अञ्भि, जरती 
नही थी, अब जलाने छगी , अत उसमे अवदय कुछ विरोषता आङ है, वह विरोषता हे-सहकारि 
समागम, यह तो सर्व-सम्मत है ही । कु विदान्‌ शक्ति साधन से यह अनुमान-प्रयोग किया करते 
है--अभ्ि, अतीन्द्रिय जातिवाछे निक्छिय पदाथ का आश्रय होती है, कारण होने से, जेसे शुरत्वा- 
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याश्रयः कारणत्वात्‌ गुरुत्वाश्चयवदिति प्रयोग. । तेजोद्टथणुकमतीन्द्रियरूपस्य वायोश्चाधिकरण- 
मिति तद्रथावृ्य्थमतीन्दरियसमान्यवन्निष्कियेव्युक्तसत शक्तिसिद्धिरिति कश्चित्‌, तन्न, 
योगिखीकारवादिन प्रस्यतीन्द्रियविदोषणस्याभ्रिद्धप्वात्‌ । विमतं न गुरुत्वजातिविषयभिन्द्रि- 
यत्वादस्मब्चुवैदियरीन्दरियसिद्धिरिति चेन्न । योगिनमनङ्गीङ्वतो मीमांसकस्याश्रयासिद्ध , 
तत्सिद्धौ वा धर्मि्ाहकप्रमाणवाधात्‌। अस्तु तदयैस्मदाद्यभिप्रायेणावीन्द्रियस्वविरोषणम्‌ ; 
मेवम्‌ , अनु्यवसायप्रयक्षगोचरतया सवेस्यास्मदादिविरोषणस्वीकारेऽपि ूर्ोक्तदोषताद्व- 
स्यात्‌ । अनुव्यवसायेतरास्मदाचैन्द्रियकबुद्धयगोचरस्वािग्रायेणातीन्द्ियत्वविदोषणमितिः 


इति । तदेतद्षयति-योगीति । ताकिकाणा दहि सव॑ योगिप्रतयक्मिलयती न्दियविरोषणस्यासिद्धत्वात्‌ 
अप्रसिद्धविशञेषण पश्च इव्य्थ, । अत्र तैरेव गुरुत्वप्वजातिर्योगिन, प्रल्यतीन्द्रियत्वसमथैनेनैवाप्रसिद्धविरोष- 
गतासाध्यवैकव्ये परिहृते । तदनुवदति-- विमतमिति । योगीच्धियमित्यथै, । एवमनुमिमानस्य योगी- 
न्रिय प्रसिद्धमप्रसिद्ध वा? द्वितीये प्राह-योगिनसिति। प्रथमे प्राह-तस्सिद्धौ वेति | साध्य 
विरोष्रयति--अस्तु तर्हीति । तयाप्यप्रसिद्धविदेषणतामादह~-मैबमिति । यदा हि परमाणु जानाम्या- 
कारय जानामीयनुव्यवसायो जायते, तदा परमाण्वादि त्तान चानुव्यवसायस्य मानसप्रलयक्षस्य विषयो 
मवति, एव सर्वोऽपयन्दियकक्ञानविषय इत्यप्रसिद्धमतीन्दरियत्वमस्पदादि प्रसयपीव्यथे, । अनुष्यवसायेतरपे 








श्रय परथिभ्यादि । तैजस द्वयणुक से निष्क्रिय रूप की तथा अतीन्द्रिय जातिवारी वायु की आश्रयता 
केकर करमर सिद्ध साधनता ओर अर्थान्तरता दोष होते है, उन्दः व्यावृत्त करने कै लिए जति का 
अतीन्द्रियत्व तथा जातिमान्‌ का निष्क्रियत्वं विहोषण गाया { ननिष्कियाश्रयः--दतन) ही साध्य 
रखने पर अभि सं सामान्य समवायादिरूप निष्किय पदार्थो की आश्रयतां छेकर सिद्ध-साधनता होती 
थी, उसे हटाने के किए साध्य का विशेषण ख्गाया-'सामान्यवत्ताः ! सामान्यादि सै लामान्यवत्ता 
नही । पिर भी रूपस्वादि जातिवाङे निष्वयि ख्पादि की आश्रयता, अमे सिद्धदहीदहै। अत 
दस सिद्ध-साधनता की निवृत्तिके ट्प सामान्य का बिरोषण दिया-"अतीन्द्रियताः। रूपादि, 
अतीन्द्रियं जाति वाङे नही होते । अतीन्द्रिय-यह विशेषण, सामान्य का न मानकर यदि सामान्य- 
वान्‌ का माने, तथ भी अनुद्धृत रूप दी आश्रयता तेज मे सदहज-सिद्ध है , इस रिट जति का ही 
अतीन्द्रियः विदोषण उचित है । अनुद्धत रूप-गत रूपत्व जाति अतीन्द्रिय नही मानी जाती । गुर्‌ 
स्वस्वरूप अतीन्द्रिय जाति वे गुरत्वरूप निष्क्रिय गुण के आश्रय-एथिवी, जरु दृष्टान्त है ] अभ्ि- 
रुप पश्च मै वेसा कोड गुर्स्वादि रहता नही , अत॒ वर्ह इस अनुमान से अतीन्द्रिय शक्ति सिद्ध हो 
जाती हे । किन्तु यह अनुमान निद्ु्ट नही , क्योकि तार्किको के मत मै समस्त जगत्‌, योगी के 
प्रत्यक्ष का विषय है, उसके किए अतीन्द्रिय कुछ भी नही , अतः अतीन्द्रिय-घटित साध्यशूप विरेषण 
ही अप्रसिद्ध है । यदि कहा जाय कि “विवादास्पद ( योगीन्द्रिय ) ुरत्व-जाति ( गुहस्व्व ) को 
विषय नही करती, इन्द्रिय होने से, जेसे-हम रोगो क नेत्र ~--इस अनुमान के बरु पर सर्वथा 
अतीन्द्रिय “गुरत्वत्वः जाति सिद्ध हो जायगी । तो एेसा नदी कह सक्ते , क्योकि योगी की सत्त 
न मानने वाङ मीमासको के प्रति ्योगीन्द्रियसूपः पश्च ही अप्रसिद्ध है । यदि उसकी सिद्धि मान 
रे, तब योगीन्दिय मै सव॑थ-माहक्ता के प्रतिपादक श्ाखयादि प्रमाणोसे ही उक्त साध्य का बाध 
हो जायगा । यदि कहा जाय कि जाति-गत अदीन्द्रियत्व का तात्पर्यं हे--योगि-सिन्न हम रोगो की 
इन्द्रियो के अविषयत्व मे , तब भी शगुरस्वत्वन्ञानवान्‌ अहम्‌ जादि हम रोगों के मानस प्रत्यक्ष 
ङी विषयता को ठेकर वही अतीन्द्रियत्व-अप्रसिद्धि" दोष जेसे का तैसा बना रहता है । “अतीन्द्ि- 
यत्व" का अथ, (मानस प्रत्यक्ष से भिन्न हमरोगो की रेन्दियुक बुद्धि की अविषयताः करने परं भी 


परिच्छिद्‌ | अतिरिक्तदाक्तिवादे पूर्वपक्ष २३९ 


चेत्‌ , न , प्रसाणान्तरोपनीतविद्योपणावगादिविरिष्टज्ञानवादे सवपासष्येन्द्रियकत्वसंभावनया 
ूर्वोक्तदोषालुत्तारात्‌ । आश्रयपदस्य च समवाय्यथतायां म्म्य समवयानङ्गीकारवादिनोऽ- 
प्रसिद्धिविदोषणसवात्‌ ,* बहौ सितिखापकसंस्कारसिद्धे, सि दसाधनस्वाचच । नु कथं 
सिद्धसाधनम्‌ , तत्सचवे मानाभावादिति चेत्‌, मेवम्‌ › दिमतः स्ितिख्यापक स्कारः 
वान्‌ रूपवत्वात्कटवदिटलमानसद्धाबान्‌ । न च खितिश्थापककायवत्तवदुपाधि. ; उसन्नमा- 
रविनषटकटादिषु कार्यानुपखम्ेऽपि तथाविधससकाराभ्युपगमेन साध्यान्याप्रे । कि चय 
ससिद्धान्ताुसारेण सिद्धसाधनता ब्रूयात्‌ , स कथमलुमानरातैरपि स्वसिद्धान्तात्मरच्याग्येत ९ 
कथ वा तदीयसिद्धसाधनताभिधानं प्रवयुद्धियेत ? 


नन ५००५००७०५७५७ 


सतीति विरोपगमाशङ्कव दूषयति---न प्रमाणान्तरेति । येषा हि व्योपरिष्प्र तीना मते घुरभिचन्दन- 
मित्यादिवििषटलननि प्रमाणान्तरेण व्राणादिनोपनीतगन्धादिकमपि विपयीङ्कुवंन्ति प्रयभिकतैव तत्ता 
मिति मत तन्मते सर्वस्य यस्किचिष्व्यक्षार्थविगेषणतया रएन्दरियकबुद्धिगोभ्यत्वसभमवात्‌, अप्रसिद्धविदो- 
प्रणता तदवस्थेव्यर्थ- । अथ विरशिष्टज्ञानानुव्यवसायातिरिक्तास्मदावेन्धियकलुद्धयविषरयत्वमतीन्द्ियत्वममि- 
प्रेतमिति विदोषणपरपसमेव प्राणधारणनिरपत्रपतया परिग्हीयात्‌ › स प्र्व्य. किमव्राश्चयशब्देन सयोगित- 
याधाराधेवुमावो विवक्षित" ? समवायितया वा ९ नाद्यः, दृष्टान्ते साध्यवैकल्यात्‌ । द्वितीये प्राह-- 
आश्रयपदस्येति । साधारणाकारविवक्षाया मिद्धसाधनतामाह- बह्विति । अचापि तदीयपस्हिर- 
सुद्धावयति- ननु कथमिति । अस्मिन्नष्यनुमाने तदीय दूषणसुद्धाव्य दूषयति---न चेति । साध्याव्या- 
पकववेनोपाधि परिहरति--उत्पन्नेति । न हि यच यत्र स्थितिस्थापकवत्व तत्र तत्र तत्कायैवच्मस्ति, 
यदा ह्युत्पन्न कटोऽनुत्पादितूर्वास्थानसमानसस्थानादि स्थितिस्थापक कार्यो विनद्यति, तदा साध्यवत्वेऽपयु- 
पाधेरमावात्‌ साध्याव्यासषिसिय्थं । अत्र चोतन्नमात्रेति अनुखादितकायंवत्वमात्र विवक्षितम्‌ ; इतस्था 
तने साध्याभावस्यापि मुवचप्वादिति 


स्ानरक्षणा सन्निकषं-जन्य रेन्द्रियक बुद्धि की विषयता छेकर वही अप्रसिद्धविक्षेषणता दोष रह जाता 

है, ( क्योकि क्ञानखक्षणा सन्निकर्ष-जन्य जो रेन्द्रियक विरिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके सख्य 
धरिषय कै , प्रमाणान्तरोपस्थापित समस्त गुरुत्वस्वाहि पदार्थं भी बिरोषण दहो जाया करते दहै, 
जेसे “सुरभि चन्दनम्‌“ इस चाश्चुष ज्ञान का विषय, चन्दन का विशेषण होकर सौरभ भी हो जाता 
हे ) । "आश्रयः पद का 'समवायीः अथे करने पर समवाय न मानने बारे भाट क मत मे अप्रसिद्ध- 
विशेषणता ओर अभि मे उक्त श्रकार के रस्थिति-स्थापक सस्कार की समवाधिता सिद्ध होने से सिद- 
साधनता भी दोष होता है । 'सिद्ध-साधनता केसे ? जभ्नि मे स्थिति-स्थापक के होने का को$ अमाण 
ही नही-एेमी शङ्का नदी कर सकते , क्योकि अभि मे स्थिति-स्थापक की सिद्धि इस अनुमान से 
होती है--"विवादुस्पद ( अधि) स्थिति-स्थापक सस्कारवारी है, रूपवाली होने से , जेसे-चरङ ।? 
यहो 'स्थितिस्थापक-जन्य कायेवत्ताः उपाधि है (चान्त मे यह उपाधि साध्यकी व्यापक है, 
क्योकि वर्ह स्थिति-स्थापक सस्कार भी है ओर उसका कायं पूवीवस्था-हण भी । प्रकृत पक्ष से 
हेतु के होने पर भी स्थिति-स्थापक का कोड कायं नदी पाया जाता, अत साघन की अभ्यापकता मी 
है )-एेसा नही कह सकते , क्योकि रिथिति-स्थापक सस्कार के उत्पन्न होने के साथ ही जो चरा 
विनष्ट हो गड , उसमे स्थिति-स्थापकसरूप सस्कार के होने पर भी उसका कार्य पैदा नही हो सका । 
वहो साध्य-व्यापक न हो सक्ने से उपाधि केसे बनेगा ? दूसरी बात यह मीहै कि, जो अपने 
सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध-साधनता दोष देता है, उसे सैकडो अनुमाने के द्वारा भी अपने सिद्धान्त 
से विचरित केसे किया जा सकेगा ? , जीर केसे उसके सिद्ध-साधन दोष का उद्धारं किया जायगा !? 
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२३४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अस्तु तर्हि सितिखापकेतरावीन्दरियसासान्यवन्निष्कियाश्रय इति प्रयोग इति चेत्‌ › मेवम्‌ , 
तथापि कमीप्रयक्षवादिन प्राभाकरं प्रयथौन्तरत्वापातात्‌ , वहवरतीन्द्रियसामान्यवन्निष्कि- 
यकर्मश्रयत्ात्‌ । कारणस्वादिति हेतो रत्त्याचैकान्त्यात्‌ , रक्ते राक्तयन्तराभ्युपगमेऽन- 
वस्यापातात्‌ । जनकरक्तियोगिन एव कारणत्वेन विवक्षितत्वात्‌ न राक्तावनेकान्तिकतेति 
चेत्‌ , मैवम्‌ ; राक्तियोगित्वस्य विरेषणरात्त्यसिद्धावसिद्ध, मानान्तयात्तत्सिद्धौ कृतमनया 
ग्रन्थकथाकन्थाकदथनया, गुणादावनैकन्त्यं च । गुणादेरप्यतीन्द्रियसामान्यवनिष्क्ियाश्रयत्वे 
च घटादिवद्‌ द्रव्यस्वप्रसद्धान्न यथोक्तराक्तयाश्रयसवोपपत्ति. । 
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ननु यदि खसिद्धान्तानुरोधेन सिद्धसाधनता वदतोऽनुमानैस्दीयसिदडधान्ताप्पच्यावनमरक्यम्‌ , तिद्ध- 
साधनता वा मपरिदारयां , तहिं सितिश्यापकेतरेति विदहोषणीयमिति शङ्कते-अस्तु तद्दीति । तथापि 
प्रामाकरमते कर्मणार्थान्तरता, तन्मते क्मण्यप्रयक्षे निष्कियेऽतीन्द्ियसामान्यवत्वादिरूपसाध्यस्य विद्यमा- 
नत्वादिलयाह-मेवमिलयादिना । तथाहि यचयप्कादाचित्कं तत्खाभ्यातिश्लयपुरःसर इष्टम्‌ , यथा सयोग- 
विभागजन्य काय॑ सयोगविमागलक्षणस्वाश्रयातिरायपुरःसरमिति व्याध्या सयोगविभागयोरपि कादाचित्क- 
त्वात्‌ खाश्नयातिशयपूरवै कत्वमनुमीयते योऽसावतिशय , तत्कमेति तेषा मतम्‌ । तस्माद्धवष्येव तेनाऽ्थान्तर- 
तेतिमावः । एव प्रतिक्ञानिबद्धदृषणान्युक्छा अनैकान्वता चाह--कारणस्वेति । ननु किमिल्यनैकान्तता 
यतः शक्तेरपि साध्यवत्तया सपक्षत्रादिति तत्राह-दाक्तेश्वेति । उक्तं च टीखवतीकारेण शक्तेरपि 
दात्तयन्तरपेक्षायामनवस्थिते , अनपेक्षसे तया एव व्यभिचारादिति ] स्यदेतत्‌--यदि न शक्तेः सप. 
्षतवम्‌ › तहिं हेतुरेव तत्र न वतत इति शङते-जनकराक्तीति । राक्तिमद्धि कारण नतु शक्तिरित्यथैः । 
तहि देतोरसिद्िरियाह-- मैवमिति । कारणत्वादिति कोऽथः १ शक्तियोगित्वादिति, तथा च विदोषण- 
स्थेतदनुमानास्परागसिद्धेरसिद्धिगेव हेतोसिसय्थैः | अथ वृथान्मानान्तसदेव विरोषण साधयामीति , तत्राह-- 
मानान्तरादिति । ग्रन्थमयी कथाकन्था तत्तद्धिसदशविशकल्तिग्रथितत्वात्‌ तया कदथैनमुदरेजन तेन 
कृतमलमित्यथ" । अनेकान्तिकतोदाहरणान्तसाह--गुणादावपीति । तथाहि-दरव्यगुणकर्मेणामेव हि 
सामान्यवत्वमू्‌, तत्र निष्कियत्वदोषणात्‌ यद्यपि द्रव्याश्रयव्व नायाति, आश्रितद्रव्यस्यावययिखेन सक्रियत्वात्‌; 
तथापि गुणग्मणोरन्यतराश्रयत्व स्यादेव, तच द्वयमपि द्रव्यलक्चण द्रव्यघखव्याक्त वा , अतो गुणादेरपि 
परसज्येतेव द्रम्यप्वमिति ठद्धयात्द्रहितप्व वक्तव्यम्‌ , तथाच तत्र कारणप्व वतन इष्यनैकान्तिकमिप्यरथ. । 


अस्तु, हम उक्तं अनुमान मे साध्य का जकार रखेगे--रस्थितिस्थापक-भिन्न अतीन्द्रियजातिवाङे 
निष्क्रिय पदाथ कौ आश्रयता,-यह नही कह सकते क्योकि दस प्रकार का साध्य रखने मे मी करम को अप्रत्यक्ष 
मानने वा प्राभाकर के भ्रति अधीन्तरता होती है--अभि मै अतीन्द्रिय जाति वाङे निक्करिय कर्मकी 
आश्रयता प्राभाकरं मानते हे । रीरावतीकारने (खी ° प° ६१ पर) कहा है कि उक्त अनुमान का "कार- 
णत्व' हेतु भी दाक्ति सें भ्यभिचारी हे , क्योकि शक्ति मे ओर कोई शक्ति के न रहने पर भी कारणत्व 
हेतु रहता है । शक्ति मे दुसरी शक्ति मानने पर अनवस्था होगी । यदि कषा जाय कि शक्ति-विशिष्ट 
को ही कारण माना जाता है, केवर शक्ति को नही, अत॒ (कारणत्व हेतु शक्तिम है ही नदी, 
व्यभिचारी क्यो होगा ? तो यह कहना उचित न होगा , क्योकि शक्तिरुप विश्लेषण के अप्रसिद्ध होने 
से रक्ति-विरिष्टव्वरूप ( कारणत्व ) हेतु दी असिद्ध हे । यदि किसी प्रमाणान्तर से शक्तिरूप विरषण 
की सिद्धिकर खी जाय , तब तो रसे अनुमान के चिथड़ो से ्नन्थ का गदड बनाने से क्या राभ ! 
गुणादि से भी "कारणत्व" हेतु व्यभिचारी है, क्योकि गुणादि सै अतीन्द्रियजाति-विरिष्ट निष्किय 
पदाथ की आश्रयता (प्रकृत साध्य) मान नही सकते । नही तो युणादि भी घटादि के समान द्रष्य ही हो 
जा्येगे । अत उक्त परक्ति का आश्रयत्वरूप साध्य न होने पर भी गुणादि भे कारणत्व हेतु रहता हे । 








परिच्छेदः | अतिस्किगक्तिवादे पूर्वपक्न २३५ 


अस्तु तर्हिं विवादाध्यासित. स्फोट उभयवादिसग्रतिपन्नस्फोटकारणातिरिक्तकारणजन्यः 
कायैतवाद्भटवदिति प्रयोगं इति चेत्‌ , सैवम्‌ , प्रतिवन्धकाभावेन प्रतिवादि नोऽसंग्रतिपन्नेन 
कारणेन सिद्धसाधनत्वात्‌ , भावजन्य इति विद्ोषणेऽषीश्वरेण सिद्धसाधनत्वात्‌ ¦ ननु माभू- 
दथोपत्ति' प्रमाणम्‌ मास्म मूः लुमानम, श्रीदीन्प्रोक्षति, यूपं तक्षति,असिनाद धीतःइत्याद्या श्रुतय 
एव प्रमाणम्‌ । तथा हि त्रीदीनियादिवाक्येषु द्वितीयाश्रया माम गच्छतीत्यादिष्विव व्रीद्या- 
दीनां कमेतावगमात्‌ । तेषु कृ्चिठतीन्द्रिय ग्रोक्षणजन्योऽति दयोऽस्ीयवसीयते, दृष्टस्य फला- 
न्तरस्यादरौनात्‌ । स चायमतिराय राक्तिरिति राक्तिवादिभिगृह्यत इति, मैवम्‌, सस्कारा- 
ख्यादृष्टस्य चेतनगतस्याचेतनेषुं व्रीह्यादिषु समवायाप्तंभवात्‌ । घटविषयज्ञानजनितभाव- 


अनुमानान्तर गङते--अस्तु तर्हीति । स्फोकारणतानधिकरण्कारणजन्य इ्युक्ते व्याहतिस्त- 
द्थस॒भयवादिसप्रतिपननेदयुक्तम्‌ । अप्रसिद्धविगेषणतानिष्रच्ये स्फोरग्रहणम्‌ । उभयवादिसप्रतिपन्नकारणा- 
तिस्किकारण भवति प्रतिगन्धकाभावस्त्वया विग्रतिपन्नत्वात्‌ 'अतस्तेनार्थान्तरप्वमिति दृषयति-मेवसमिति । 
भावजन्य इति विरोषणादभावेन नार्थान्तरतेति चेननेयाह- भावेति । ननु यद्यपि सहजगक्तावर्थापनत्तिर- 
नुमान वा न सम्भवति, तथाप्याघेयञक्तावागम प्रमाणमस्तीति तद्वलास्सदजक्तिरपि सिध्यतीत्यमिग्रे्य 
राङ्ते- नन्विति । ननु नैतेष्वागमेषु शक्तिवाचक पदमुपटभ्यत इति तत्राह-तथा दीति । क्रियाजन्या- 
तिशयभाक्तवं हि करमत्वमित्यथै. । यतीन्धियवे हेठमाह- दृष्स्येनि । उत्पच्याप्तविङ्ृतिसस्काराणा 
मध्येऽतीन्दरियसस्करार ग्रोक्षणादिक्रियाफलमिल्यथं । तावतापि कथ राक्तिसिद्धिः? तत्राह-स चति 
परिहरति-सैवमिति । आसनो गुणं ह्यदष्ट नानासयु ब्रह्मादिषु सभवति । न चैतावता प्रो्षणादि- 
विध्यानर्थक्यम्‌ , कतुंसस्वारकत्वात्‌। यथाह--सस्कार पुस एवेष्ट॒प्रोक्षणाश्यु्णादिमिरिति मावः | 
ननु व्रीदयीनिति द्वितीयया ब्रीहीणा सस्कायेसवावगमात्‌ › तप्सस्कृता त्रीहय इति प्रसिद्धे, तद्िरुद्धश्चेतन- 
सस्कारस्वीकार इति तच्ाह-घटविषयेति । तथा हि षटविषयनज्ञानादुखन्न. सस्कारो घटसस्कार इव्यु- 
च्यते, तत्कस्य हेतो १ घटविष्रयत्वात्‌,न पुनघयाधारष्वात्‌, एवमत्रापीत्यतो न द्वितीयाश्रति. प्रसिद्धिर्वा ब्रह्मा 


'विवादास्पठ स्फोट ( बसि-आदि का जरूना, तड्कना ) उभयवादि-सम्मत स्फोट-कारण (जश्न) 
से अतिरिक्त कारण से जन्य हे, कायं होने से, जेसे-घटः-- यह अनुमान-पयोग भी युक्त नही 
क्योकि प्रतिबन्धकाभाव को प्रतिवादी ८ शक्तिवादी ) कारण नही मानता ( अत उभय मत-सम्मत 
कारण से अतिरिक्त कारण हुञा-प्रतिबन्धकाभाव, उसकी जन्यता स्फोट मे हम मानते है, अतः 
हमारे रए सिद्ध-साधन ओर शक्तिवादी के किए अर्थान्तरता दोष है ) । “भावरूप कारण-जन्यत्वः? 
साध्य बनाकर यदि प्रतिवन्धकाभाव को इटाया जाय, तब भी ( शक्ति-वादी मीमांसक ईर नही 
मानते, अत॒ उभय-सम्मत कारण से भिन्न ) हैदवर रूप कारण की जन्यता छकर सिद्ध-साधनता 
है । यदि शङ्का हो कि शक्ति मे अथपत्ति जीर अनुमान रमाण के न होने पर भी “्ीहीन्‌ धोक्षतिः" 
( धानो का प्रोक्षण करे )*“युप तक्षतिः ( यूप को छीरुकर तैयार करे )““अश्नीनाद धीत” ( अर्चियो 
का आधान करे )--आदि श्चतियौं प्रमाण है , क्योकि ब्रीहीन्‌ आदि वाक्यो मे द्वितीया श्रुति 
( विभक्ति ) से वैसे ही बीहि-निष्ठ कर्मता प्रतीत होती है, जैसे “श्रामं गच्छति--इस वाक्य मे 
द्वितीया से ाम-निष्ट कमता । कमता का अथै है-पर समवेत क्रिया-जन्य फराश्रयता । अत ब्रीहियो 
मे प्रोक्षण-जन्य कोड अतीन्द्रिय अतिशय ८ फल ) मानना होगा, दूसरा कोड दृष्ट फर वरहो देखा नदीं 
जाता । उस्र अतिशय को ही शक्ति-वादी शक्ति कहा करते है । तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि 
्रोक्षण-जन्य सस्कारसल्वक अदृष्ट, चेतन ८ आत्मा ) मे रहता हे, जड नीहि मे नही । तब प्रोक्षण-जन्य 
सस्कार को ब्रीहि का सस्कार क्यो कहते है ? इसका उत्तर यह है क जैसे घट-विषयक अनुभव से 


२६६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथम्‌ 


नाया घटविषयस्यवत्‌ ब्रीहिपरोक्षणाछ द्तसंस्कछारस्यापि तद्धिपयक्रियाजन्यतामात्रेण तदीयत्व- 
प्रतीत्युपपत्तेन्रीद्यादिषु राक्तिकल्पनाया प्रमाणाभावात्‌ ¡ तस्माच्च राक्तिसद्धावे प्रमाणससि । 
तथाच प्रयुक्त टीटावतीकारेण-~शविवाढाध्यासित न निजरूपमात्रसंबद्धातीन्द्रियसापेक्षम्‌ , प्रमा- 
णेन तथानुपछभयमानस्वातत, यत्प्रमाणेन यथा नोपरभयते न तत्तथामूतं तथा नीं पीतरूपम्‌ः 
इति । अत्र च निजरूपमान्रसवद्धराव्देन द्विपस्य सप्रयोगादेग्योवृत्ति क्रियत इति । 
अत्रोच्यते-न तावच्छक्तौ प्रमाणाभाव , यस्मात्‌-- 
परास्य राक्तिविविधा, सगाद्या भावराक्तयः। 
इति श्रतिस्यृतिमिता दाक्ति. केन निवायते ॥ २३॥ 
न तस्य कायं कारण च विद्यते न तस्समश्चाभ्यधिकश्च दरयते । 
प्रास्य रक्तेर्विविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्छिया च ॥' 
"ते ध्यानयोगालुगता अपदयन्देवात्मदाक्ति खगुणेनगूढाम्‌।? शय एकोऽवर्णो बहुधा दाक्तियोगात्‌ः 


दिगवशषक्तिसाधिकेव्य्थ* | प्रयोगमेव दर्शयति-विवादेति । अग्यादीद्य्थ' | अतीच्ियसापे्षं न मव- 
तीष्युक्ते बाध स्यात्‌, दै-धरेच्छाहशाटिरपिक्षस्वात्‌ | तदथं निजरूपसबद्ेप्यक्तम्‌ । तावप्युक्ते चादृष्टवदासम- 
संयोगादिसपेक्षव्वाद्वाध स्यात्तदथं निजरूपमाच्रसबद्धेप्यु्तम्‌ । तस्य द्विष्टेन व्यापिवेन तदभावादिति । तत्र 
तावच्छक्तागगम ग्रमाणयति शोकेन-परे ति । विदरणोति-नतस्येति । तस्येश्वरस्य कारय स्थूट्शरीर करण 
सूक्ष्मशरीर न विद्यते, तथा तेन परमेधरेण समोऽभ्यधिको वा न हृद्यते भ्रतिस्मलयोरिव्यथैः | तथा शक्तिं 
परोक्रष्टा विवधेव बहुप्रकास श्रुयते तथा ज्ञानल्नणव्रल्स्य क्रिया सपादन स्वाभाविकी । अथवा ज्ञानबलेन 
क्रिया जगनिर्माणादि स्वभाविकी नान्धाधीनेति । अथवा ज्ञान च बं च क्रिया चेव्येप्सवं श्चामाविकम्‌ 
स्वरूपतादास्येनाध्यस्ताचिन्त्यामायाशक्तिविजुम्मितमिति वेता-धतरोपनिषन्मन्तरस्या थ. । 
शोकोक्तश्रतरपटक्षणत्वात्समानविप्रयश्रयन्तराण्याह-- ते भ्यानयोगेस्यादिना | ये कि कारण- 
मेलयादिव्हुविध सदिहते स्म ब्रह्मवादिनः, ते ध्यानमेव योगो ध्यानयोगः त ध्यानयोगमनुगता प्राप्ता 


जन्य होने के कारण भावनाख्य संस्कारको घटका संस्कार कहतेहै, ठीक उसी प्रकार बीहिके 
प्रोक्षण से जन्य होने के कारण इस सस्कार को ब्रीहिका सस्कारक्हाजतादहे, न कि बीहिमें 
रहने के कारण । अत॒ शक्ति कै सद्धाव मे कोड प्रमाण नही । नेसा कि रीरावतीकार ने ( छी° 
प° ६२ पर ) प्रयोग किया हे--विवादास्पद ( अग्न्यादि ) अपने स्वरूपमान्च से सम्बद्ध किसी 
अतीन्द्रिय पदाथ की उपेक्षा नही करते , क्योकि प्रमाण से वेसा प्रमाणित नहो होता, जो कसी 
प्रमाण से जेसा नही पाया जाता, बह वेसा नही हुआ करता, जसे कि नीरस्प, कभी भी पीतसूप 
प्रमाणित नही होता, अत नीर कभी पीत नही होता। इस अनुमान मे ‹स्वरूपमात्रसम्बद्धः 
विक्षेषण से सयोगादि दिष्ट (दो मे रहने बे ) पदार्थो की व्याच्रृ्ति की जाती है । 
उत्तर पक्ष--शक्ि मे प्रमाणाभाव नही, क्योकि “पराऽस्य शाक्त आदि श्रतियो ओर 
“'सुर्गाद्या भावशक्तय >--आदि स्तयो से प्रमाणित शक्ति को कौन हश सकता है ? । श्रति्या 
स्पष्ट कहं रही है- न तो उस ईदवर का कोड काय ( स्थूल शरीर ) है, न करण ८ सुक्ष्म शरीर ) 
न उसके समान ही ओर कोई हे आर न उससे बडा कोह दिखाई देता है । इसकी शक्ति नितान्त 
उक्छृष्ट मौर बहुत भ्रकार की है, उसमे ज्ञान, बरु ओर क्रिया सब स्वाभाविक है" (स्वेता० ६।८ ) । 
(उन महर्षयो ने ध्यानयोम-निष्ठ होकर देखा इस दिभ्य आत्मा की शक्ति को, जो करि अपने सत्वादि 
गुणो मे ओत-भरोत थी । ( इवेता० ५।३ ) । "जो एक वणीतीत ( नाम-रूप-रहित ), विविध हाक्ति के 
थोग से अनेक वणो की स्वना करता है ( इवेता० ४।१ ) | दसी प्रकार स्टति्यौ भी कहती है- 


परच्छिदः | यतिरिक्तशक्तिवादे उत्तरपक्षः २२७ 


(द्तय सवेभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा । 
यतो तो ब्रह्मणासास्त सगोद्याऽभावदाक्तय । 
८सर्यन्नता तप्रिरनादिबोध स्वतन्त्रता नित्यमदुप्रराक्ति । 
अचिन्स्यदाक्तिश्च विभोर्विधिन्ना पडाहुरद्गानि मदे-रस्य ।“ 
इत्यादिश्रतिस्मृतिदातैर्गीयमाना राक्ति शक्यते कथमपह्णोतुम्‌ ? न चेताति वचांसि खरूपस- 
टकारिमात्रप्रतिपाठकानि , का्यैकरणादिसहकारिनिरासपुर सर तस्या प्रतिपादनात्‌ | नच 
सखशूपत्वमपि हइक्ते , परास्येध्यादिपछ्ठया स्वरूपातिरिक्तिखप्रतिपाद नात्‌ , `अस्य दाक्तिविविधाः 
तास्तु दाक्तय इति च नानात्वेन भ्रूयमाणाया एकर्ूपत्रह्मत्वासमवाच । न चासा श्रुतिस्मृती- 
नाम्थवादलवम्‌ , उपक्रमोपसहारादिरिष्धिनेश्वरस्वरूपत्वाध्यवसायात्‌, नेयायिकादिभिरेतासा- 
मीश्वरस्वरूपपरत्वाभ्युपगमाञ् । 
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सन्तोऽपदयन्दष्टवन्त । किम्‌? देवापमशक्तिम्‌, देवो चोतनासकश्चासावात्मा चेति देवासा ब्रह्य वस्य शक्ति- 
मनाय्नि्व॑चनीयाचिन्यानन्तश्चक्तिमयी महामाया स्वगुणे. सत्वरजस्तमोमर्वियदादिक वैनिगृूहा छननामि- 
व्यथै । य एकोऽव्णै करणकर्मव्युत्पच्या नाम रूप च व्णस्तद्रहित सन्‌ शक्तियोगात्‌ बहुधा वदहूप्रकार 
वर्णान्विद्धातीति च पेताधतरोपनिषन्तरो । स्मरति विदरणोति--रक्तयः इति । तथा विष्णुपुराणे-- 

(निर्गुणस्याप्रमेयस्य विशयुद्धस्य पयप्मनः । कथ सर्गादिकवरंख ब्रह्मणोऽग्युपपय्यते |` 

इति मेत्रेयेण प्ट प्रत्युवाच पराशर'-शक्तय › इत्यादि । सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचय -- अचिन्त्या 
अनिर्यचनीयत्वात्‌ , ज्ञानगोचराश्च तन्तदुपासनासुपाधिता याता अचिन्पयज्ञानगोचरः राक्तय, सन्ति यतोऽत 
परमे.धरस्यापि ता सर्गाद्या भाठराक्तय सन्ति| एतदुक्त भवति-- सर्व मावानामेव तावच्छक्तय सन्तीति 
किसु वक्तव्य ब्रह्मण. परमेश्वरस्यात तामि" सर्गादि कवरैत्वमुपपद्यत इति । अथवा सर्वभावानामिति 
कर्मणि षष्ठी, ानगोचरा अचिन्धया. शक्तयस्तावत्सन्ति यतोऽतस्ता सर्ग्या मावसाक्तयो ब्रह्मण सन्ति; 
अन्यस्य ताहग्विधगक्तिनियन्तुरभावादतः सर्गादि कतरस्व व्रह्मण उपपद्यते इत्यथ, । पुराणान्तरवचन- 
मुदाहरति- सर्वज्ञतेदयादिना । अचिन्तयश््ति रिति व॒ प्रकृतोपयोगिनी । विधिज्ञा वेदना. परमे-धरज्ञा 
इति वा । नन्वेतेपु चक्तिशान्द स्वरूपतहकारिमात्रपरः, नातीन्द्रयशाक्तपर इत्यत आह-न चेतासीति ! 
धन तस्य कायं करण च विद्यतेति सहकारिनिष्रेधेन शक्तैखुच्यमानत्वान्न सह कारिमाचरपरत्वमित्यथं । 
दाकतेन्रह्स्वरूपत्वाम्वे देठनाह-परास्येति । पष्ठ्या शाक्ते व्रहमस्वरूपद्धेदप्रतिपादनात्‌ विविधेति 
जक्तय इति च बह्पवामिधानास्सवेनैव स्वस्य मेदायोगात्‌ एकस्यानेकलायोगाचेवय्थं । नेयायिकादिमि 
स्वीकृत चामामी.धरपरत्वमिल्याह--नैयायिकेति । 
“सर्वं भावो से ध्यान गम्य अनिर्वचनीय अनन्त शक्तिर्या हे, फिर व्रह्म से सष्टि-आदि करने की अपूर्व 
दात्या क्यो न हो ? “सर्वक्तता, वस्षि, अन्नादि बोध, स्वतन्त्रता, नित्य शक्तिमत्ता, अचिन्त्यशक्ति-ये 
चह दैश्वर के अङ्ग, वेदवेत्ता कहा करते है ° इस प्रकारं की अनन्त श्रतियो ओर स्छतियो मेँ गाई 
गह राक्ति का अपराप कौन कर सकता है ? ध्ये सव बचन कारण-स्वरूप या सहकारीमान्न के 
प्रतिपादक है"-एेसा सन्देह नही कर सकते , क्योकि कायं (स्थूरु शरीर) करण (सूक्ष्म शरीर) जादि 
सहायक सामभरी का निषेध करते हए उस शक्ति का भरतिपादन किया गया हे । यह शक्ति मे बह्यरूपता 
का भान भी नदी होता , क्योकि परा अस्यः--इस प्रकार षष्ठी विभक्ति, स्वरूपातिरिक्त शक्ति का प्रति- 
पादन करती हे । दूसरी बात यह भी ह कि “अस्य श्चक्ति विविधाः, “तास्तु शक्तय ?"-इस प्रकार नाना 
खूप से श्रत शक्ति, एक्‌ रूप बह्म का स्वरूप हयो मी नही सकती । उक्त श्रियो ओर सतियो को अ्थ- 
वादुमाच्न नही माना जा सकता , क्योकि उपक्रम, उपसहारादि तास्पयं-माहक खङ्गो से यदी निश्चय 
होता है कि वह शक्तिमान्‌ ईश्वर के.स्वरूप का प्रतिपादन हे । नेयायिकादि भी एेसा ही मानते हे । 





२३८ तच्वग्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


अथेवमपि नाथपच्यनुमाने बिना तार्किकंमन्यस्तुष्यति भवान्‌, तदथपच्यनुमानोपन्या- 
सेन भवन्त परितोषयाम । तथा हि--सफोटाहिकायोन्यथानुपपत्तिलक्षणोदाहतैवाथीपत्ति । 
नतु तत्राप्युदितैवान्यथायुपपन्ति , प्रतिबन्धकाभावसहछृतादेव वहिसखरूणव्कार्योखत्ते । न च 
प्रागभावप्रध्वसाभावादिविकत्पेनामावस्याकारणत्वम्‌ , शक्तावपि तस्प्रसङ्गस्य तुल्यत्वात्‌ , 
अप्रतिबद्धाया एव राक्ते कारणस्वादिति चेत्‌, मेवम्‌ , विकस्पासहस्वात्‌ ¦ तथा हि~यदि प्रतिः 
वन्धकाभाव' कारणं न स्यान्न स्यात्तर्हि शक्तिरपि कारणमिति प्रतिकर्तकंमात्रमिदम्‌ ? क वा 
भवति च राक्ति. कारणं तत प्रतिबन्धकाभावोऽपि कारणमिति विपयेये परयवसानादभावस्य 
कारणस्वसाधकं वा ? नाद्य , तकंमात्रस्योपारम्भानङ्गव्वात्‌ । नेतर. , भवति च राक्ति. कार- 
णमिति विपययस्य र॒क्तिमनिच्छता वक्तमदक्यतात्‌ । न च परसिद्धेन परस्यानिष्टापादनम्‌ , 
प्रमितप्रतियोगिकनिषेधवादिन. राक्तिरपि कारण न भवेदियेवंविधनिषेधस्याप्यसिद्धे । 


परितोषयामः परितोषयिष्याम, । प्रथमामर्थापत्ति समर्थयते--तथा हीति । स्फोटादीति । प्रति- 
उन्धामावस्य कारणत्दामावि राक्तरप्रतिबद्धायाः कारणत्व न स्यादिति यद्ुक्त॒तद्धिकरय दुष्यति- 
मेवमिवि । प्रतिबन्धामावस्य कारणव्वामावे शक्तिकारणत्वापलपलक्नणप्रतिकूल्तकं दर्शयित्वा विपर्थये 
पयवसानरूपप्रमाणादभाक्स्य का्णतासाधकस्वमिति द्वितीय पक्ष दश्श॑यति--भवतीव्यादिना । विपयये 
प्थवसानरहितस्य तर्कामासत्वान्न ततः प्रतिपक्षनिंरकरणसिद्धिस्याह- नाय इति । द्वितीय दृषयति- 
नेतर इति । एव हि विपर्थयपर्यवसानम्‌ । मृदादिषिरोषणप्रतिबन्धामावः कारणम्‌ , प्रतिव्रन्धामाविव्वात्‌ 
जक्तिविदेपरणप्रतिबन्धामाववदिति | नचैतच्छक्यानुमानम्‌ , इष्टान्तस्याश्रहीन्वादिदोषग्रस्तप्वादि्यथैः | 
ननु द्विविधस्तकः स्वपक्षसाधकानुकूट, प्रतिपक्चदूषकश्च, तत्रास्य विपयये पयंवसानमपेक्षितम्‌ › 
इतरथा सोधकानुकुख्खासिद्धे , चरमस्य ठु न ॒तद्पेक्षितम्‌ ; परसिद्धव्या्तिमादाय परस्यानिष्टप्रसक्तं 
दाक्यकरणत्वाततादृश्षश्चाथमिति तत्राह--न चेति । तत्र देतु -प्रमितेव्यादि । यस्य हि मते प्रमितऽ- 





इतने पर भी यदि अर्थापत्ति ओर अनुमान के बिना तार्किकाभिमानी श्रीमान्‌ सन्तुष्ट नही होते, 

तो अर्थापत्ति ओर अनुमान के द्वारा आपको सन्तुष्ट करते है- स्फोदादि रूप कायं की अन्यथानुपपत्ति- 
स्वरूप प्रोक्त अर्थापत्ति प्रमाण है । यदि कहा जाय कि उक्त अथौपत्ति को भङ्ग करने कं छि अन्यथा- 
प्युपत्ति भी तो कही जा चुकी है कि प्रतिबन्धकाभाव विशिष्ट अभ्चि से स्फोटसूप कायं उद्यन्न होता 
हे । प्रागभाव ओरं ध्वसादि के विकत्प उठाकर प्रतिबन्धकाभाव मे अकारणता का आरोपतो शक्ति 
मभी तुख्यही है , क्योकि शषक्तिमे जो कारणता मानी जाती हे, बह भी प्रतिबन्धकाभाव- 
विशिष्ट श्षक्तिमे ही बनेमी । तो यह कहना युक्तियुक्त नही , क्योकि आप प्रतिबन्यकाभाव ओर 
शक्ति की तुस्यता से क्या दिखाना चाहते है ¢ क्या चयदि प्रतिबन्धकाभाव कारण न बन सकेगा, 
तब शक्ति भी कारण न बन सकेगी?--यह भ्रतिकूर तकं देना चाहते है ? या उक्त तकं का विपर्यय 
मे ( यदि प्रतिबन्धकाभाव कारण नही होगा, तब शक्ति भी कारण नही होगी । किन्तु एसा नही 
शक्ति कारण हं, अत प्रतिबन्धकाभाव भी कारण हे--इस प्रकार ) पयवसान सान कर शक्ति कारण 
होती है, अत प्रतिबन्धकामाव सी कारण होता है-इस प्रकार अभाव मे कारणता का साधन करना 
चाहते है ? प्रथमपक्ष युक्त नदी, क्योकि तकमान्र को उपरुम्भ (दोषद्‌ान) का अङ्ग नही माना जाता 1 
द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि शक्तिः कारण होती है--इस प्रकार का विपर्यय वह व्यक्ति 
कह ही नही सकता, जो कि श्चक्ति नही मानता । श्रतिवादि-मत-प्रसिद्ध पदार्थके दारा प्रतिवादी के 
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१, विरुद्धाथैविषयकनिश्चग्रजनकरूपाद्रक््यमाणानुमानादिलय्थ. ! २. स्वरूपक्षसाधक यप्परमाण 
तदनुकूखप्वसिद्धे" तकम्येतिरेषः 


पर्च्छिद्‌ः | अतिरिक्तसक्तिवादे उत्तरपक्ष २३९ 


तथापि जस्पकथामवधीय प्रतिवन्धकाभावस्याकारणत्वे मरतिबद्धापि दाक्ति. किमिति कारयन 
जनयेदिति सुृद्धावेन पृच्छत किञुत्तरनिति चेत्‌ , शरूयतां तर्हि द दानर्दस्यम्‌ ।-सति पृष्पक- 
छकारणे कार्योल्ादविरोधि म्रबन्धकमिति हि राक्तिवादिन । तेन न सामभ्रीवेकस्यात्तत्र 


धिकरणे प्रमितप्रतियोगिक एव निष्रेधः, नाप्रमितप्रतियोगिकस्तस्य वादिनः "यदि प्रतिजन्धाभावः कारणं न 
भवेत्‌ तदं शक्तिरपि कारण न मवेदिःति शक्तिकारणघ् निषरेधम्‌ न शक्यम्‌ । राक्तैस्तत्कारणत्वस्य चाप्रमित- 
स्यात्‌ , प्रमिततवे वा स्वरूपेण निषेधानुपपत्ते. । उक्त च प्रमितस्यैव निषेधप्रतियोगित्वं धित्व चोदयनेन- 

°्यावर््याभाववत्तेव आविकी हि विरोष्यता । 
अभावविरहात्मख वस्तुन. प्रतियोगितता ॥इति ( न्या° कु० ३।२ ) 

तदिह भवतु नाम विपथंयापर्यवसाय्यपि तकः, निषेध एव राक्तिकारणत्वस्यापादयितु न शक्यत इति 
भावः | बस्तुव्याड्त्ति बुभुत्सुः प्रच्छति- तथापीति । यदि प्रतिबन्धाभावः कारण न भवेत्‌ प्रतिबन्धे 
विद्यमानेऽपि किमिति शक्ति" कार्यं न जनयेदिवर्थः। अत्र सामम्रीवेकद्यस्य प्रतिबन्धकताऽमाव ताव- 
दाह~-सतीत्यादिना । कारणामावव्यवच्छेदाथं सति पुष्कल्कारण इद्युक्तम्‌ । कार्योदपत्ति प्रति कारण- 
पोष्कस्ये सति यदुपत्तिवियेधि तत्परतिञन्धकमिति शक्तिवादिन इष्टम्‌ , तेन प्रतिबन्धसमयेऽपि कारणपोष्क- 
द्यान्न प्रतिबन्धामावस्य कारणान्तमाव इति माव. । यदबोदयनेन (सति पुष्कल्कारणे कार्याप्पाद्‌- 
विरोधी प्रतिबन्धक › इति मतमसदमनेनोक्तम्‌ ध्ये तु प्रतिपादयन्ति कार्यानुखाद्‌ एव प्रतिबन्ध ` इति । 
तेः परतिभन्धमङुर्बन्त एव प्रतिवन्धका इत्युक्तं भवति । तथाहि-कार्यानुसाद्‌ इति कोऽर्थ" १ कार॑पराग- 
भावो वा स्यात्‌ ? कार्थप्ागभावस्य कालन्तस्परात्तिवां स्यात्‌ ° नाद्य , तस्यानादिव्वेन मणिमन्त्रा्यजन्य- 
वात्‌ । न द्वितीय, , काल्स्यैकलवेन कालन्तराभावात्‌ । अथ काल्मेदक उपाधि. काल्न्तरम्‌ + तस्य 
तावत्स्वकारणजन्यव्वेन न मण्यादिजन्यस्वम्‌ । अथ प्रागमावावच्छिन्नकाटोपाधिमन्नजन्य, › स , प्रागभाव 
स्यानादिखेन तदबच्छिन्नकाटोपाधेरपि मन्वादिजन्यत्वानुपपत्तेः । तस्मास्छामग्रीतत्कार्ययो. पौर्वापर्यनियमा- 
दभावयोगपे पौर्वापय॑माव उपपद्यते । वस्तुतस्तु तुस्यकाख्त्वमेवेतिं नाय पन्था , कितु सामप्रीवैकत्य 
प्रतिजन्धपदा्थो सख्यः, स ष्व मन्वादिरेव न त्वसौ प्रतिजन्धक । नच तस्याऽकिचित्कस्वं दोषाय, तत्प- 
योक्तारस्तं प्रतित्रन्धा ; ते च किंचित्करा 2 इति | तदेतदपि गर्जन कारणाना कार्यौदासीन्यस्यैव प्रतिबन्ध 
कत्वेन निवैक्ष्यमाणत्वात्‌ आकादामुष्टिहननायते । किच मवतु कालस्य प्रागभावस्य चानादित्वं काटोपा- 
वेश्च स्वकारणाधीनत्वात्‌ सन्वायजन्यत्व च, तथापि प्रागमावावच्छिन्नकालोपाधिस्तस्सबन्धो वगा किमिति 
मन्वादिजन्यौ न भवेत्‌ ९ नहि स प्रागभाव; नाप्युपाधिमाच् , नापि काल्मात्रम्‌ , तस्मास्सति पुष्कल्कारणे 
कार्योप्पादविरोधी म्रतिब्रन्धक इत्ययमेव पन्था, | ननु भवत्वय प्रतिबन्धकस्ततः किमिति तचाह- 

तेनेति । सामग्रीवेकल्यस्य प्रतिबन्धकलाभावान्न ततः कार्यानुसादः, कित्वन्यस्माद्विरोधिन इयर्थः | 


अनिष्ट का आपादन किया जाता है-एेसा नही कह सकते, क्योकि जो व्यक्ति प्रमित भतियोगी का 
ही निषेध मानता है ( अथौन्‌ उसी पदाथ काकी निषेध हयो सकता है, जो कम अन्यन्न प्रमित 
हो ); उस व्यक्ति के मतसे भ्यदि भरतिबन्धकाभाव कारण नही होगा, तब शक्िभी कारण नही 
होगीः--दइस प्रकार शक्ति-गत कारणता का निषेध केसे सिद्ध होगा ! क्योकि ( उसके मतमेंनतो 
शक्ति ही भमित है ओर न शक्ति-गत कारणता ) । तथापि जर्प कथा ( विजिगीषुकथा ) छोड यदि 
कोड जिज्ञासु बनकर पृडे कि प्रतिबन्धकाभाव को कारण न मानने पर प्रतिबद्ध शक्ति, अपना कार्यं 
क्यो नही करती ? तो इसके उत्तर से यह दशंन-रहस्य सुना देना चाहिष्- समग्र सामभ्री ॐ होने 
पर कार्योसपत्ति का जो विरोधी होता हे, उसे ही शक्ति-वादी प्रतिबन्धक मानते है । इसरिए सामभ्री 
के अभाव से वरह कायं का जनुत्याद्‌ है--यह बात नही, अपितु विरोधीके विद्यमान होने से! 
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करर्यानुदय , कितु विरोधिसद्धावादेव । न च सामगरीवेकस्यमेव प्रतिबन्ध" ; लोकभ्रसिद्धिबि- 
तेधान्‌ । नहि ुशुनिहितवीजानि क्षितिपवनपाथस्तेजस्ससगविर हितानि तन्तवो वा मञ्जू 
पानिितासतरीवेमछबिन्दादिषिरदिण,. प्रतिबद्धा इति प्रतियन्ति टौकिका । सामघ्रीविधुरता- 
मात्रस्य च प्रतिबन्धतायाम्‌ , समस्तस्यापि हेतुजातस्य प्रतिबन्धाभावतयेवोपक्षीणव्वात्‌!इद मस्य 
कारणमयं च म्रतिबन्धाभाव "इति परीक्षकाणा विङेषावधारणमेव न स्यात्‌ । अभावस्याकार- 
णत्वे कार्येणान्वयन्यतिरेकविरोध इति चेत्‌ , मेवम्‌ , -अन्यथासिद्धत्वात्‌ , अनन्यथासिद्धा- 
वन्वयन्यतिरेकौ कारणह़प्नि ऊबातेः इति न्यायात्‌ । वद्यनुपरब्धेरप्यभावोपरम्भहेतुता न 
भवेत्‌, विरोधिन्या भावोपटन्धेरभावतया तदन्वयव्यतिरेकयोरप्यन्यथासिद्धेवक्तं सुकरत्वादि- 


ए 


नून सत्य न सामग्रीवैकस्य प्रतिबन्धकम्‌ , कित प्रतिबन्ध इति तचाह-न च सामग्रीति । प्रसिद्धि 
विराधमेव दर्शयति-न हीति । पाथ उदकम्‌ । यदि हि सामग्रीषैकस्यं प्रतिभन्ध" , तत सहकारि 
हित -जेषु सह कारिरहिततन्तुषुं वा प्रतिबद्धबुद्धि स्यात्‌ , नत्वेतदस्ति, ततो नियमेन बुद्धयनुपन्धि- 
र्थामावनिवेदिका इयथः । इतश्च न सामग्रीवैकल्यमा्ं प्रतिबन्ध इत्याद-- सामप्रीविधुरेति । 
अस्ति तावादेठमस्य कारणमय प्रतिनन्धमाव इति विभागः । इतरथा प्रतिबन्धसहितकारणाना सामग्री- 
सराभावप्रसङ्खात्‌ । सचाथ विभागस्तवतपक्षे न सिद्धयेत्‌ । सर्वस्यैव कारणस्य स्ववेधुरय॑टक्षणप्रतिबन्धामाव- 
रूपव्वादिल्यथ; | तदेव सामप्रीवेकव्यग्रतिरन्धनिरसनेन प्रतिबन्धाभावस्य कारणत्वमपि निरस्तम्‌ , त्ान्ब- 
यव्यतिरेकविरोध शङ्कते-अभावस्येति । विरे्यमावविषयतयान्यथासिद्धत्वात्‌ न तावदमावस्य कार- 
घ्व कङयत इत्याह-मैवमिलयादिना । उक्तश्चायमर्थ. स्वतःप्रामाण्यवादे । 

एव शक्तिप्रतिबन्या परिहृताया पूर्वोदिता प्रतिबन्दी स्मारयति पूरवैवादी- तद्यैलुपरब्धेरिति । 
शक्य हि तत्रापि वक्तुम्‌ घटाभावोपटन्धेविरोधिनी षटोपरन्धिश्तदभावश्च तदनुपरन्धिरतो योग्यघे 
स्त्यनुपटन्धेरमावोपलन्धेश्चान्यथासिद्धान्वयन्यतिरेकत्वात्‌ न कार्थंकारणमाव इत्यभावप्रमाणामाव स्यादि- 
त्यर्थ, | यद्यप्येवम्‌ , तथापि कारणान्तसभावादगत्यानुपलन्धेरनन्यथासिद्धायास्तत्र कारणस्वमाधितम्‌। इह त॒ 





सामभ्री के अभाव को रोक मे प्रतिबन्ध नही कह जाता, क्योकि क्षिति-सक्िर-सयोगादि सामभी 
से रहित धान्यागार से रखे हुए बीजो एव तुरी, वेम, जुखाहा-आदि सामभरी से रहित, पिटारी 
मे बन्द तन्तुज के छिए प्रतिबद्धता का व्यवहार रोग नही करते ( अथात्‌ उन बीजो ओर तन्तु 
मे कोड प्रतिबन्धक आ गया है, इसकिषए वे अङ्कुरादि कायं उस्पन्न नही कर रहे है- रेखा भ्यवह।र 
नही होता ) । साममी-विरह मात्र को प्रतिबन्धक मानने पर समस्त हेतु-समूह प्रतिबन्धकाभाव 
कोरिमे ही भा जायगा, फिर तो ्यह हेतु है, यह प्रतिबन्धकाभावः- इस प्रकार का शाखकारो 
का विभाग दही समाक्च हो जाथगा। ( अत प्रतिबन्धकाभावको हेतु-कोरिसे बाहरी रखना 
चाहिए ) । यदि कहा जाय कि अभाव को कारण न मानने पर अभावके साथ कार्यं का अन्वय 
म्यतिरेक-जनुभव विरद पड़ जायगा । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि वह अन्व-व्यतिरेक अन्यथा- 
सिद्ध हे । [ अर्थन्‌ स्फोटादि कायं का विरोधी ( प्रतिबन्धक ) जब तक रहेगा, तव तक कां 
उत्पन्न न होगा । कायं जरह उत्पन्न हो रहा है, वहा! भ्रतिबन्धकामाव की अवर्जनीय सन्निधि 
आकाश के समान होती हे । अत प्रतिबन्धकाभाव स्फोटादि का कारण नही, अपितु विरोधी का 
निवर्तक है ]। जेसे-तैसे अन्वय-व्यतिरेक से कार्य-कारणभाव का निश्चय नही होता, अपितु 
अन्यथासिदि-शयून्य अन्वय-व्यतिरेक से ही । यह जो कहा था कि यदि विरोधी का अभावस्प होने 
से भ्रतिबन्धकामाव कारण नही, तत्र तो जनुपरुन्धि मे भी अभाव-प्रमा की विरोधिनी प्र्तियोग्युप- 
ङड्धि की अभावकूपता ही हे । अत. अनुपरुब्धि मे अभाव-प्रमा का अन्वय-व्यतिरेक भी अन्यथासिद्ध 
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ति चेत्‌ , न, तद्वथतिरेकेणाभावोपटम्भकारणानिरूपणात्‌ । इन्द्रियमेव कारणमिति चेत्‌ , न , 
तस्याभाविन सन्निकृषोमावात्‌। संयोगसमवाययोस्तत्राभावात्‌, विदोषणविशेष्यभावस्य च 
संबन्धान्तरगर्भस्येव प्रयक्षाङ्खत्वात्‌ , न तत्राभाषस्य प्रयक्षगम्यत्वम्‌ , कित्वनुपर्न्धिगम्यतैवेति 
निश्चीयते । अन्यथायं पवेतो बहिमानियत्र बहेरपि सयुक्तविदोषणतया प्रयक्षस्वप्रसङ्धात्‌ । 
नन्वसबद्धस्येवामावस्येन्द्रियमाद्यल्वमस्तु, तस्प्रतीतेरेन्द्रियान्वयग्यतिरेकाटुविधायित्वेना- 
परोक्षत्वात्‌, गयन्तराभावच्चेति चेत्‌ , मेवम्‌ , अयोभिप्रयक्ष्रमिताविन्द्रियाणां संबद्धाथमा- 
हकत्वनियमस्य निराकतुमदक्यत्वात्‌ , अभावप्रतीतेरपयोक्षत्वस्यासिद्धत्वादिन्दरियान्वयव्यति- 
रेकयोरधिकरणग्रहणमाच्र एवोपक्षीणतयान्यथासिद्धसाञच्च । नन्वधिकरणग्रहणमात्रोपक्षीणल्व- 


न तथेति वैषम्येण परिहरति-न तदिति । गत्यन्तर शङ्ते-इन्द्रियमिति । सन्निकर्पामावमेवाह- 
संयोगेति । द्रव्ययोहिं सयोगो गुणत्वान्न चाभावो द्रव्यम्‌, तथा कायु्रव्यगुणकमसामान्यविरोषणामेव 
समवायः , नचेषामन्यतमोऽमाव इत्यर्थ. । ननु सयुक्तविदोषणत्वादिकमस्ति सबन्धान्तरमिति तचाह- 
विदोषणेति । सबन्धामागाद्‌परयक्षत्वसुक्तसपसदहरति- न तत्रेति । यदि च सयुक्तविरोषणतेव प्रयक्ष- 
सुद्धिनिमित्तं तरि प्रयक्षधर्मिकानुमानोच्छेद स्यादिव्याह-अन्यथेवि । 
नन्वपरोक्षामावग्रतीतिरिन्दरियान्वयव्यतिरेको बान्यथानुपपन्नावसबद्धस्यापि ग्रहण कद्पयत एव, 
यथा हि भवेषु विदोष्रणविरदोष्यमावस्य मूरुसबन्धनिबन्धनस्यातन्निबन्धनस्यापि च स्वीकारस्तथाऽभावे 
तदमवेऽपि ग्रतीतिवलदेवाद्धीकार इति शङते- नन्विति । नन्वेतदपयोक्ष स्वभ्रादिवद्भान्तिरेवेव्याश्चड्कय 
मैव बाधाभावादिव्याह- गल्यन्तरेति। विशिष्टग्रतीतेखमयवादिसमतप्वात्‌ मूलसबन्धरदहितोऽपि विरोषण- 
विदोप्यभावः पत्यक्लाज्ञमिति वक्तन्यम्‌, नतु तथाविधस्य प्रव्यक्षाद्धवे मानमस्ति, अपरोक्षप्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 
प्रापकग्रमाणाभावादयागीन्दियाणा सबद्धाथग्राहकस्वनियमभज्ञो नाङ्धीकरणीय । इद्‌ निधेट भूतट्मिति 
व्यवहारस्याय घटो गुरस्य पर्व॑तो वहिमानिलयादिष्यवहारवदधिकरणप्रस्यक्षतामातरेणीपपत्तेरित्यभिप्रेत्य 
परिहरति-मेबमिति । योगीन्द्रियव्याद्च्यै अयोगीति पदम्‌ । यपरोक्षयायपपत्तेरलदयमाद-अभा- 
वेति । स्वाभापराक्चवद्धान्तित्वादिव्यथं । विदेषणादिभाषे तु गत्यन्तर नास्ति, आश्चयापरोक्ष्याच निर्ध॑र 





ही कहा जा सकता हे । वह कहना उचित नही , क्योकि अनुपरुन्धि को छोड़कर अभाव-प्रमा मैं जर 
कोड कारण दी सम्भव नहीं । इन्द्रिय को अभाव-प्रमाका कारण नही कहा जा सकता , क्योकि इन्द्रिय 
का अभाव के साथ को सज्निकषं ही नदी । सयोग, समवाय वर्ह हो नही सकते, इसी छिए्‌ विरोषणता 
सन्निकषं भी नही बनता , क्योकि विरोषणविशेष्यभाव सदैव सयोगादिरूप सम्बन्धान्तर से घटित ही, 
प्रस्यक्च का नियामक माना जाता है । अत अभाव, भ्रत्यक्ष-गभ्य नही हयो सकता , किन्तु अनुपरुन्धि-गम्य 
ही मानना होगा । यदि इन्द्रिय-संयुक्त-विदोषणता सन्निकषं से अभाव का प्रव्यक्च मानेगे, तब तो 
“जय पचैतो वह्धिमान्‌*- आदि अनुमिति स्थर पर स्त्र वद्धि का इन्द्रिय-सयुक्त पर्वैत-निरूपित 
विशेषणता सन्निकषे से प्रत्यक्ष ही हो जाने के कारण, भ्रव्यक्चपश्चक अनुमानमान्र का उच्छेद हो जायगा । 
यदि शङ्का हो कि इन्द्रिय-सम्बन्ध के बिनादही अभाव का भ्रस्यक्ष क्योंन मान लिया जाय? 
क्योकि अभाव की प्रतीति मे इन्द्रिय का अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है, इन्द्रिय क बिना ओर कोड गति 
भी नहीं । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि अयोगिपुरष की प्रव्यक्च भ्रमा से इन्द्रिय-सम्बद्धाथं की 
विषयता का नियम टाखा नही जा सकता, अभाव-प्रतीति मे अपरोक्षता सिद्ध भी नही कि जिससे 
इन्द्रिय को ही उसका कारण मानने पर बाध्य किया जा सके । इन्द्रिय का अन्वय व्यतिरेक, अधि- 
करणके प्रहणमे दही उपक्चीण दहो जाने से अन्यथासिद्धभीडहै। यदिषश्ड्ाहोकि इन्द्रिय का 
उपयोग अभाव-अहण मे न मानकर्‌, भृधिकरणमान्न के साथ उसका अन्तरय्‌-स्यतिरेक सीमित रखना अयुक्त 
चि ०~३९ 
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मन्वयन्यतिरेकयेोस्युक्तम्‌ , अभ्धस्य स्वगिन्दरियेणोपनीतघटादौ रूपाभावप्रतीतिप्रसद्गात्‌ › 
अधिकरणस्य गृहीतसात्‌ , इन्द्रियस्य चाभावाग्राहकस्वात्‌ । तस्मादन्धस्य प्रतियोगिम्राहकेन्द्रि 
यामावादेव सूपामावग्रतीयलदय इति वाच्यम्‌ । तथा चामावस्थैनदरियकत्वसिद्धिरिति चेत्‌ , 
मैवम्‌ , अमावस्य प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियप्राह्यस्वमतेऽप्यनन्धस्यापि से वौदौ घटतद्रुपाद्य भावस्य 
चश्चुपत्वं किं न स्यात्‌ ? नु तत्र प्रतियोगिनश्चा्चषस्वेऽप्यधिकरणस्याचाघुषत्वान् तत्र रूपा- 
भावश्चाक्षुष इति चेत्‌ , एव तर्हि मन्मतेऽपि नान्धस्य व्वगिन्दरियगृहीते घटाद रूपाभावप्र- 
तीति. । प्रतियोगिप्राह केणाधिकरणस्य घटादेरग्रहणात्‌ । तर्हि घ्राणागोचरकुसुमादौ वायौ वाऽ- 
चाश्चुषे गन्धस्य रूपस्य चामावग्रयक्षो न स्यादिपिचेत्‌ , मा भूत्‌ ; तच्र भ्रमाणान्तरवेद्यत्वेऽपि 

भूतटमिति प्रतीति्धंये गुश्ययमित्यादिवदिति भावः । अधिकरणविषयतयेन्द्रियान्वयव्यतिरे कयोरन्यथा- 
सिद्धिरयुक्ता, आतग्रसङ्धादिति राङ्ते- नन्विति । यदि ह्यभावस्य नेन्द्रियग्राह्यता, तद्यन्धस्यापि त्वगा- 
दिना घदावधिकर ग्रति त्न सूपामाक््रहणप्रसङ्. । तच देठु.-अधिकरणस्येति । मवत्वधि- 
करणस्य ग्रहणम्‌, तथाप्यन्धस्य वचक्षुरिन्धियाभावात्‌ कथ रूपामावप्त्यक्षमिति चेत्तच्ाह- इन्द्रियस्येति ! 
तस्मादद्रे कल्यादभावाग्रहण तदिन्द्रियममावग्राहक वक्तव्यमिल्याह- तस्मादिति । तामिमासदयनीयाम- 
नुपपत्ति परिहरति-- मैवमिति । यस्यापि मते प्रतियोगिग्राहकेन्दियगराह्यखममावस्यामिमत तस्यासन्नि- 
हितमेरबादो धयच्यमावः किमिति चक्षुषा न गृह्यते १ इति पर्यनुयोगे यः परिहारः प्रतियोगिग्राहकेन्धिया- 
ग्रहणमधि करणस्य सोऽस्मन्मतेऽपि समान इति खण्डककाथंः । यदि प्रतियोगिग्राहकेणाधिकरणे गहीतेऽभा 
वस्य योग्यानुपरन्विगम्यत्वम्‌, तिं गन्धभ्राहकेन्दरियागोचरे ऊुसुमे रूपराहकेन्द्रियागोचरे च वायो गन्ध- 
रूपरयोरभावो न योग्यानुपकन्धिगस्य इति प्रत्यक्षो वक्तव्यः, स न स्यात्‌ , प्रयक्षस्वं चेवविधस्थरेषु समा- 
हितमुदयनेन, आकारो शब्दामावस्य भरो्रसवसमथनात्‌ । एव हि मेने-धर्भिंसन्निकषो निदान न 
पुनधंमिग्रहण भूतलदौ तु दैवगत्या योग्यत्वात्‌ युक्तम्‌ » द्ुणाक्षरन्ययेन धर्मिधिषणा समुन्मिषरति, नत्व- 
भावग्रहणोपयोगितया, तस्मादिन्दरियसन्नि्ष्टे धर्मिण्यभावः प्रत्यक्ष एवेति तत शब्दाभावः प्रस्यभःः इति । 
परिहरति- माभूदिति । अत्र तावद्राय्वादौ ल्पाचभावस्य चा्षुषघे कोशपानमेव शरणम्‌ । तद्रयव- 
हारस्य प्रमाणान्तरवेद्त्वेनाण्युपपत्तेः । प्रत्युत प्रतियोगिवद्ध िणोऽप्यभावनिरूपकय्वात्‌ तद्प्रतीतावगप्रती- 
तिगेव । नह्यस्येव प्रतीतिघंटामाव इति, इह घटामाव इष्येव प्रतीतेः । उक्त च धृद्वै' 'सद्धयाममावो 
है , क्योकि जधिकरण-गरहणमानत्र के ङ्प ही इन्द्रिय की आवद्यकता यदि है, तब तो अन्ध पुरुष 
की त्वगिन्द्रिय से सयुक्त घटादि मे उसको रूपाभाव का प्रव्यक्च होना चाहिष्‌, च्टादिरूप अधिकरण 
तो व्वगिन्छ्रिय से गृहीत हे ही, इन्द्रिय को अभाव का आहक मानते नही । अत रूपास्मक प्रति- 
योगी की हक इन्द्रियिनहोनेसे ही अन्धेको रूपामावे का प्रव्यक्च नही होता यही कहना 
होगा › तब तो अभाव-परतीति मे देन्द्रियकत्व सिद्ध हो जाता है । तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि 
परतियोगि-आहक इन्द्रिय से अभाव का ग्रहण मानने वाछे क मत मे असन्निहित सुमेर-आदि मे घट- 
भाव एव घटीयरूपामाव का चष्चु से प्रत्यक्ष क्यो नही होता ? यदि कहा जाय कि घटादि प्रतियोगी 
के चाश्चुष होने पर भी, मैरू-जादि अधिकरण चा्चुष नही, इसकिए वल्य रूपाभाव का चश्च से अरहण 
नही होता । तो हमारे मतमे भी व्वगिन्द्रिय से गृहीत घयादि मे अन्धे को रपाभावं की प्रतीति 
क्यो होगी , वयो रुपात्मक प्रतियोगि-माहक इन्द्रिय से घटादि अधिकरण का रहण नही होता । 
यदि सन्देह हो कि प्रतियोगि-ग्राहक इन्द्रिय से गृहीत अधिकरण से अभाव का अ्रहण मानने पर 
गन्धरूप प्रतियोगी के महक घ्राण के अविषयीभूत पुष्पादि मे गन्धाभव का एव रूपात्मक प्रतियोगी 
के ग्राहक च्यु के अविषयीभूत च्रायु मे सूपाभाव का रहण केसे होगा! तो यह सन्देह उचित 
नही , क्योकि पुष्पादि मे गन्धादि के अभाव का घ्राणादि से भरस्यश्च ह होना अनिवायं नदी । वर्ह 
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तद्रयवहाराविरोधात्‌ । न च सवत्र ष्ठ्रमाणवादिनामनुपरुन्धिगम्य एवामाव इति 
नियम । व्यापकाभावाद्रयाष्याभावस्य कारणाभावेन कायोभावस्य वाऽनुमेयत्वाङ्गीकारात्‌ । 
उक्त हि भट्रपादेै.-- “नियम्यत्वनियन्दृसे भावयोयांहरी मते । 
विपरीते प्रतीयेते त एव तदभावयोः 11“ इति (दलखो० वा० ५१२१) 
तथाच ब्रह्मसि द्रौ मण्डनमित्र ्विप्ययायःवस्तु युक्तोऽनुमातु हेत्वभावे फलाभाव इति तस्माद्‌- 
नुपरन्धेरनन्यथासिद्धान्वयव्यतिरेकवलखादमावभ्रवीतिहेतुता खट्विङेपेऽवसीयते । प्रस्तुते च 
सखपुष्कट कारणादेव कार्योखच्युपपत्तौ न प्रतिबन्धकाभाषस्य कारणता, अन्योन्याश्रयता चास्य 
` निरू्यते नासद्धयाःमिति । न चेतदुभयनिरूपसयोगादिप्रतियोगिकामावविषयम्‌ । सकोच प्रमाणाभावात्‌ | 
तस्माद्धमित्रहणमपि कारणमेवामावग्रहणे तद्रहितेषु च प्रमागान्तखे्यत्वमित्यपसिन्थी पन्थाः , प्रमाणान्त 
च कुयुमे गन्धानुपन्धिरेव, तदभावेऽनुमानम्‌ , वायावपि द्रवप्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरजाव्यनधि- 
करणत्वादिभिरनुमानभित्यादि स्यात्‌ । एतच्यस्य वादिन प्रव्यक्नानुमानागमे यथायथममावो गृह्यते इति 
मतम्‌, तस्यैव स्यात्‌ । यस्य तु योग्यत्वे सप्यनुपटब्ध्येकवे्योऽमाव, प्रतियागिप्राह केन्दियग्हीत एव धर्मिणि, 
तस्य सखराद्धान्ते विरोध. स्यादिति तत्राह--न चेति । अयम --यदवि हि वक्षयमाणतततदरद्समतिवशात्‌ 
प्रमागान्तरगम्यस्वमप्यमावस्यास्ति, तदा योग्यानुपलन्धिगम्यस्थल एव प्रतियोगि्राह केणाधिकरणग्रहण- 
नियम. , तत्कस्य देतो ? तत्तदविनामूत कारणव्यतिरिक्तकारणपोष्कद्यं हि योग्यत्व तदन्तःपाति चेन्द्रि 
यमिति तदमवेऽपि योग्यत्व न भवेत्‌ । य॒त्र तु प्रमाणान्तरगम्यप्व तत्र तद्विरहेऽपि शक्योऽमावो अ्रदीतु- 
मिति । व्यापकामावद्वयाप्ाभावानुमाने मह्रसमतिमाह-- उक्तं हीति । अत्निधूमयोर्मावयोर्याहशी नियम्य- 
त्वनियन्तृल्वे गम्यगमकषे संमते ते एव गम्यगमकत्वे तदभावयोर्विपरीते प्रतीयेते । धूमो गमको वहिर्मम्य' 
इति हि भावयो स्थितिः , अभावयोस्तु तद्धे परीत्येनागन्यभावो गमको धूमामाबो गम्य इति स्थिति- 
रियर्थ, । कारणाभावेन कार्यामावानुमाने मण्डनमिश्नवष्वनमुदाहरति- तथा च ब्रह्येति । (नहि कारण- 
सद्धावे काय॑सन्तावियोगताः इति शछोकविवरणे दोषाभावादग्रहाशङ्का निवतंत॒इत्यख्यातिपक्षेऽविनिगम्य- 
त्वपुक्ता स्वपक्षे वेषम्यमाह स्म, दोषामावाद्विपययज्ञानामाव रक्योऽनुमातु देतोरमावे फलाभारस्य नियमा- 
दिति | अन्यथानुपपत्तिवखादमावस्य कारणतासमथनमुपसहरति- तस्मादिति । प्रतिबन्धकाभावस्य तु 
न कारणत्वे किंचन प्रमाणमियाह-~- भ्रस्तुते चेति । उक्तान्योन्याश्रयमपि सम्थयते- अन्योऽन्येति । 





गन्धाद्यमाव का व्यवहार भ्रमाणान्तर के आधार पर मी हो सकता हे । अनुरुन्धिरूप छठा परमाण मानने 
वारो के मत मे अभाव सदैव अनुपरुन्धिगम्य ही होता है--यह नियम नही , क्योकि व्यापक के 
अभाव से, व्याप्य के अभावका एव कारण के अभाव से कायं के अभाव का अनुमान किया जाना 
भी स्वीकृत है । जैसा कि भष्टपाद्‌ ने कष्य है--“भावपदथौ मे ग्याप्यग्यापकमाव जेसा होता है, 
उसके विपरीत भ्याप्यव्यापकभावं हो जाता है--अभावो से । ( जैसे अधि व्यापक है ओर धूम 
व्याप्य है, तो अन्यभाव व्याप्य होगा आर धूमाभाव व्यापक ) । इस भ्रकार अभाव से अभावका 
अनुमान भी होता है , केवरु अनुपरड्धि-गम्य ही जभाव नही होता । चायं मण्डन मिश्रने भी 
ब्रह्मसिद्धि मे कहा है- 'दोषाभावात्त विपययका्यासत्वं युक्तानुभानम्‌, हेत्वभावे कायोनुत्पादाव्‌ 12 
८ दोषाभाव सरे विपयंय-दृशंनरूप कायाभाव का अनुमान युक्त ही है, क्योकि कारण के अभावसे 
कायं के अभाव का अनुमान होता ही है--० सि° प्र० १४६ ) । अत. अनुपरुष्धि मे अन्यथा- 
सिद्धि-श्यून्य अन्वय-भ्यतिरेक के जाधार पर अभाव की प्रतीति, स्थरुविशोष पर होती है, सर्वत्र 
नहीं । प्रकृत मे अपने पूर्णं कारण से ही दाहादि कायं की उत्पत्ति बन जाती ह , भतिबन्धकाभाव से 
कारणता मानने की आवश्यकता ही बरही । प्रतिबन्धकाभाव को कारण मानने बाठेके मत से उक्त 
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मते दुवौरा । यपि मण्यादे. कायप्रतिकूखत्वमन्वयन्यतिरेकावसेयम्‌, तथापिं विसामभ्रीरूप- 
तालक्षणं यदिदं प्रतिबन्धस्व तत्तदीयाभावस्य सासम्यन्तभोंवविज्ञानसपेक्षम्‌, प्रतिबन्धो विसा- 
मभ्रीयङ्गीकारात्‌। तेन प्रतिबन्धस्वंसामग्रीत्रयोरन्योन्यापेश्चयेबाधिगतिरिति परस्पराश्रयता 
कथं न स्यात्‌ ? ननु मण्याद्यभाषस्य सामग्यन्तभोवज्ञानसापेक्चमस्तु नाम सण्यादेर्विसाग्री- 
खज्ञानम्‌, तथापि तद्माघस्यान्वयन्यतिरेकाभयामेव वहिखरूपवत्सामभ्यन्त मौवावगतिसंभवा- 
्नान्योम्याश्रयतेति चेत्‌ , मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि-किं मण्याद्यभावा. प्रयेकमन्वय- 
व्यतिरेकाभ्या कारणतया अवसीयन्ते ? अथवा म्रतिबन्धाभावत्वोपाधिना क्रोडीकृता, ? 
नाय ; मण्या्यभावानामनन्तानाभुपसमराहक विना प्रयेकमन्वयव्यतिरेकाध्यवसानस्य पुर्‌- 
षायुषेणाप्यरक्यत्वात्‌ । नापि द्वितीय. , तथा सति विसामगरीरक्षणप्रतिबन्धन्ञानाधीनप्रतिब- 
नन्ववाप्यक्त एव परिहारः कायप्रातिकूद्यस्वरूपप्रतिबन्धमत्वमनुप्पच्यन्वयव्यतिरेकाभ्यामेवावसीयते इति 
तत्राह-- यद्यपीति । वैसामग्य हि प्रतिबन्ध. , प्रतिबन्धामावलक्षणकारणवैकस्य च वैसामग्य, तथाच 
मन्त्रायमावस्य सामण्यन्तमावज्ञानसपेश्च मप्यादेवेसाम्यशूपप्रतिबन्ध्वज्ञान मण्यादेश्च प्रतिबन्धत्वजाना- 
धीन तदभावस्य सामग्रयन्तरमावज्ञारम्‌ , प्रपिजन्धाभावलक्चणकारणवैकस्येन वैसामग्योपपादनादिति वक्तव्य- 
मन्योन्याभयत्वमितिं खण्डछकाथः । प्रतित्रन्धत्रघ्य स्वामावस्य सामश्यन्तर्मावज्ञानपेक्चक्ञानतेऽपि तदभावस्य 
सामग्यन्त्मावः प्र तबन्धक्ञानानपेक्चः शक्यो ज्ञातुम्‌ , न हयगन्यादेः कारणत्व तत्तदभावस्य विसामग्रीसवक्ञाना- 
धीनमिति परस्पराश्रयपरिहार पुरेबोक्त स्मारयति पूर्ववादी--नन्विति । परिहरति-मेवमिति । अनु- 
गतरूपमादाय ह्न्वयन्यतिरेको प्रतीयेते , नतु व्याबृ्तम्‌ | तस्यानन्तन्वेनाशक्यज्ञानसात्‌ , षटविरोष- 
चिकीर्षया मृद्धिरोषोपादानुपपत्तेश्च । नह्येतद्रयक्तिं प्रत्येतद्रयक्तेरन्वयव्यतिरेकावभूताम्‌ । तदिरोषश्य 
प्रागनुखत्ते ¡ अनुगतेनापि ताद्य मवितम्य यदनतिप्रसङ्धि, तदिह प्रपिबन्धामावस्यापि कायं प्रति 
हेतुप्व व्यावृत्ताकारेणाशक्यग्रहण सदनुगत पुरस्करोति , रूपममावष्व चानुगतमप्यतिप्रसङ्धि । न चाभावेषु 
जातिरस्ति; तप्रतिदन्धाभावलमनुगतरूपसपाधिमादाय कार्यणान्वयञ्यतिरेकाववगन्तव्यौ }। यदाहो- 
द्यन.--माभूजातिः , न तदुपहितय्हीतानामेव व्यवहाराङ्गत्वम्‌ | सर्वत्रोपाधिमद्रयवहारटोपग्रसङ्खा- 
दिद्यतोऽय दुष्परिहर एवं हुरामा परसखपराश्रयस्तदेतद्वि कस्पपूर्वकमाह--विकस्पेस्यादिना । यस्तु शक्ति- 


अन्योऽन्याश्रयता दुर्वार हे । यद्यपि चन्द्रकान्तमणि-आदि मे कायं -पतिकरत्व ही अन्वय-भ्यतिरेकगम्य 

है, तथापि उदयनाचार्योक्त कारणाभावरूप प्रतिबन्धकत्वं के अभाव मेँ कारण-घटित क्ञान की अपेक्षा 
हैः ओर प्रतिबन्धाभाव कारण माना जाता है, अत प्रतिबन्धत्व ओर कारणत्व-दोनों के क्ञानों मे 
परस्पर दोनों की अपेक्षा रहने से अन्योऽन्याश्रयता क्यो न होगी १ यदि कहा जाय कि मण्यादि-निष्ट 
प्रतिबन्धकत्व ज्ञान सं कारण-घटित ज्ञान की अपेक्षा अवद्य है, ्योकि प्रतिबन्ध पदार्थं कारणाभावस्ूप 
माना गया हे, किन्तु प्रतिबन्धाभाव मे कारणता का ज्ञान स्वतन्त्र अन्वय-व्यतिरेक से, वैसे ही 
प्रतिबन्ध-ज्ञानानपेक्ष हयो जायगा, जेसे कि अभ्भि-गत कारणता का ज्ञान , अत, अन्योऽन्याश्रयता नहीं 
होती । तो थह कहना उचित नही , क्योकि यह जिज्ञासा होती ह कि प्रतिबन्धक मणि-आदि के 
अभावो मे भ्यक्तिर प्रथक्‌-षथक्‌ स्वतन्त्र अन्वय-भ्यतिरेक से कारणता का निश्चय होता है? या 
प्रतिबन्धकाभावत्व धमं से सगृहीत सभी अभावों सें ? प्रथम पक्ष युक्त नहीं , क्योकि मण्यादि क 
अभाव अनन्त है, उनम प्रथक्‌ -षएधक्‌ कारणता का निश्चय अन्वय-ग्यतिरेक के आधार पर॒ असर्वज्ञ 
युरुषों के जीवन भरं मे भी, तब तक सम्भव नही, जब तक उन अनन्त अभाव भ्यक्तियो का संमराहक 
कोड एक धमं न ठहराया जाय । द्वितीय पश्च मे अन्योऽन्याश्रयता दुर्निवार हे , क्योकि कारणाभाव- 
रूप प्रतिबन्ध पदाथ से सपेश्च है--्रतिबन्धाभावत्वरूप संभ्ाहक्‌ धसं का ज्ञान, इस ज्ञान के बिना अनन्त 
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न्धाभावत्वोपाधिज्ञानमन्तरेण सण्याद्यमावाना सामभ्यन्तभोवस्य दुरधिगमतयान्योन्याश्चय- 
ताया दुरुत्तरत्वात्‌ । न च दाक्तिपक्षे प्रतिबन्धासमव , दाक्तिमनभ्युपगच्छतामिव राक्तिम- 
भ्युपगच्छतामपि कारणानां का्यौँदा सीन्यस्येव प्रतिबन्धतोपपत्तेः । वे सामभ्यस्य प्रतिवन्धस्यो- 
दीरितरीया निरस्ततात्‌। अत प्रतिवन्धाभावश्य कारणव्वासंभवान्न कायोथोपत्तेरन्यथोपपत्तिः। 

उपादानोपादेयभावनियमानुपपत्तिरपि रक्तौ प्रमाणमेव ! ननु तच्र स्वभावमेदादेवोपप- 
तेरन्यथोपपत्तिरक्तेति चेन्‌ , मैवम्‌ , तथा सति सवत्र सखभाववादपादप्रसारिकया सामान्यस- 
मवायविरोषादेरपि पराकरणग्रसङ्गात्‌ । तथाहि- सत्तायां सखभावभेदादेव सदिति व्यवहा- 
रवत्‌ द्रव्यादिष्वपि सब्यवहारोपपत्तौ सत्तासामान्यापटाप प्रसज्येत । एवं समवायवानयं 


पक्षे कः प्रतिबन्धः ? नहि राक्तर्नाश्चइत्यादिना प्रतिबन्धाभावोऽभिहिततस्नाह- नचेति । ननु न परस्य 
कार्योदासीन्य प्रतिबन्धो , येनेदं समीक्रियते, अपितु वेसामम्यमेव तत्राह-वैसामग्यस्येति । उदीस्ति- 
रीतिः परस्परा्रयः । यदत्र छीलावतीकारेणार्थापतिमाशङ्कयोक्तम्‌ ““तच्रान्यथेवोपपत्तेः , मणिमन््रादिना 
दाहप्रतिपक्षभूतस्य क्षेत्रसमवायिनोऽदृष्टमेदस्योत्पादनात्‌ । अगन्यन्तरेणापि तस्य पुरुषस्य दाहो न स्यादिति 
चेन्न। प्रतिनियताग्निसाध्यदाहप्रतिपक्षस्यैवादृष्टस्य जननात्‌"इति । तत्रतेत्रावद्रक्तव्यम्‌ , करिमभिविरेषोदेरोन 
मन्त्रादि. प्रयुक्तः ? किवा दाहो न स्यादिति दाह काथिमात्रमुदिश्येति ? स्वयमेव परिभाग्यतामिति । किंच 
दाहानुकूख्पहापातकनिकेतने पुि दाहप्रतिकल्कषद्राृषटप्रभावस्याप्यसमभवात्‌ , ओषधिल्पसिकाष्टादिष्व- 
दाहाभावप्रसद्धाच्च, इदमपि तेनेव शङ्कितमिति चेत्‌ , सत्य शङ्कितम्‌ परिहारस्वसवद. । तत्रायोषधि- 
टेपकारिपुरुप्रसमवेतादृष्टस्य दाहप्रतिपक्षमूतस्योपादादिति हि परिहारस्तत्र किं पुरुषङृतोषधिल्ेपाद्‌- 
दष्टोतपत्तिरोषधिेपमात्राद्वा । नाच. , पवनायुपनीतोषधिसपके का्टादाबन्निसयुक्तेऽदाहभावप्रसङ्खात्‌ । 
न द्वितीय, , काष्ठादावग्यदृष्टठात्पादापातात्‌ । तदख्मनेन टीरखावतीविखसबतो विरूपनेन ? प्रथमार्थाप- 
त्िसमथेनसुपसहरति--अत इति । 

दवितीयार्थापत्ति समथंयते-उपादानेति । त्र कि राक्तिवादिनोऽप्यन्तत स्वमावराखरभ्रहणमेव शरण 
तद्वरमादावेव स्वभावाश्रयणपिति अमिसन्धिरायुष्मताम्‌ ¢ आद्यो कचिद्पि स्वमावातिरिक्रक्तो प्रमाण 
नास्तीति ? आवे प्राह-तथा सतीति । सामान्याद्यपखाप यथायथसुपपादयति-तथा हीत्यादिना । 
सत्तायामनवस्थामयात्सत्तान्तरमन्तरेणेव सखमावविरेषात्सद्वयवहारहेवस्वाङ्गीकारवदितरत्ापि स्यादिति 
सत्तापटाप , तथा समवायवानय घट इत्यापि अनवस्थामयादन्तरेणेव समवायान्तर समवायस्य घट प्रति 


मण्याद्यभावो मे कारणता का हण न होगा, अत. कारणत्व ओर प्रतिबन्धकत्व को परस्पर की 
अपेक्षा है। यहनजोकहाथा कि शक्ति-पन्च मे प्रतिबन्धकत्व का निरूपण नही हो सकता । वह 
कहना भी निराधार है, क्योकि शक्ति मानने वाले ओर न मानने बे--दोनो के मत से कारणो 
मे कार्य-जनन से उदासीनता को प्रतिबन्धत्व कहना उचित हे । सामभ्यभावसरूप प्रतिबन्ध तो 
उक्त रीति से निरस्त हो चुका है! अत प्रतिबन्धाभाव से कारणता सम्भव नदी, कि जिसके दासय 
स्फोरादि कायं की अन्यथा उपपत्ति की जा सके । 
उपादानोपादेयभाव-नियम की अन्यथानुपपत्ति भी शक्तिम भमाण है । स्वभाव-विरोष को 
ठेकर जो अन्यथा उपपत्ति की थी | वह उचित नदी , क्योकि स्वभाव-वाद्‌ का पैर यदिफेखा, तो 
आपके सामान्य, समवाय जर विषशोषादि सभी धराशायी हो जार्येगे ! जैसे कि दग्यादि से “खत्‌-सत्‌? 
इस अनुगत प्रतीति के जधार पर सत्ता सामान्य की सिद्धि आप मानते है । बरहम यह कषम जा सकता है 
कि सब की स्वभाव विशेष से ही 'सत्‌-सत्‌? भ्रतीति हो जाती है, सत्ता सामान्य की आवदयकता 
क्या ? एवं (समवायवारा यह घट है"-- यह अतीति जेसे सम्बन्धान्तर के बिना ही होती है, वेसे 
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घट ? इयादाविध सबन्धमन्तरेणापि गुणकम देर्विरेषणत्वोपपत्तौ समवायापहव. स्यात्‌ । 
विज्ञेपाणा विजेषान्तर्मन्तरेणैव व्याघरृत्तिव्यवहारहेतुसववच्चं नित्यद्रञ्याणामपि स्वमावमेदा- 
देव तथाघ्वोपपत्तौ विशेषपदाथपरियागप्रसङ्ग । अथ यत्र यत्र प्रमाणमस्ति तत्र तत्र वस्स्व- 
न्तराधीन एव तद्रयवहार , यत्र तु तन्नास्ति, तत्र तत्सखभावमेदादेव व्यवहार इति व्यवस्थेति 
चेत्‌ , हन्तैवमव्रापि प्रमाणसद्धाव। देव खकूपातिरेकिणी राक्तिरङ्गीक्रियताम्‌ , कृतं खभाववादपा- 
दावलम्बनफातरतयेयख्मतिविस्तरेण । 
अनुमानमपि ततर प्रमाणम्‌ । तथाहि-- 

स्ितिखापकधमोन्यावीन्ियादि्टसंश्रयः । 

दहनो गुणयोगिखाद्‌ गुरुताश्रयङ्कुम्भवत्‌।। २४ ॥ 
बहिर्िष्ठातीन्द्रियसितिखापकेतरभावाश्रय गुणवच्चात्‌ घटवत्‌ । न चेश्वरबादिनामतीन्दरियत्व- 
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विरोषणत्ववच्छुङ्कः पश्चरछति चेलाञ्चलमियत्रापि गुणकर्मणो. खमभावमेदादेव विरोषणविरोष्यभावग्रसङ्खात्‌ 
सम्रवायापङाप, । तथा चान््यविरोषेतु परस्परव्याब्र्ति, खमभाववशात्‌ तत्कस्य हेतोविरोष्रेषु विरोषान्तर- 
खीकारे तेष्रामप्यनुगतरूपवत्तया सूपादिवदन््यविरोषरप्वहाने , अनवस्थानाच ¡ कचिच्वगया निर्विरोष- 
स्वीकारे च तषामेवान्यविरोषरत्वादिति ; तद्न्नित्यद्रव्याणामपि खमाववसाद्रयाद्त्तिबुद्धिजन कत्व योगिना- 
मियन्यविरेष्रापडाप इति खण्डठङाथः । उपलक्षण चेतत्‌ , काल्यदेस्तत्सबन्धमन्तरेण सप्ववदितरेषामपि 
स्यादिति काटाद्पलप इयपि द्रष्टव्यम्‌ । द्वितीयमारङ्कय परिहरति-अथेदयादिना । उपादानादिग्रहण- 
मुपलक्षण चक्षुयदीना रूपादिव्रहणनियमस्यापि । नहिं सन्नि कषमातरात्तसतमव , रसादेरपि त्स्मात्‌ । 
एवमर्थापत्ति समथयिप्वा सनुमानमपि समर्थयिदु शोकेन सगरहाति- सि तिद्यापकेति । दहनः 
इति धर्मिनिदंश. । पूरवद्धेन साध्यनिदं श. । सडग्रह विवृणोति- बहिरिदयादिना ¦ आकाशादिसयोग- 
व्याद्च्यथमद्विष्ठपयुक्तम्‌ । सूपादिव्याव्ृच्य्थमतीन्रयेद्युक्तम्‌ । प्रयक्षावयविन" पक्षत्वाद्‌ दयणुकादिगत- 
रूपेण नार्थान्तरता । स्थितिस्थापकनिवृच्ये स्थितिस्थापकेतरेव्यक्तम्‌ । अतीन्द्रियाकाशाब्रन्योन्यामाव- 
स्याश्चिगतस्य व्यावृच्यथं भावग्रहणम्‌ | आश्रयग्रहणेन चायुतसिद्धतया सिद्धसतरन्धित्व विवक्षितम्‌ । तेन 
न वायुपरमाणुभिसर्थन्तसता । गुरप्वमादाय घटादौ साध्यप्रसिद्धिः । आकाशादौ च परममहत्वादिना । 








ही “स्पवान्‌; चरुति?-आदि गुण, कमदि भँ विज्ञेषणता भी बिना किसी सम्बन्ध के ही स्वभाव- 
विरोष से बन जायगी--इस प्रकार समवाय का निराकरण हो जाता है । वेरोषिकाभिमत विरोष पदां 
के विषय मे भी यह कहा जा सकता है किं जेसे विशेष पदाथ मे स्वभाव से ही व्याघ्र्ति-गयवहमर- 
हेतुता बन जाती है, वैसे ही समस्त निव्यद्रव्यो मे व्यावृत्ति सिद्ध हो जायगी, विशेष की क्या 
आवर्यकता ? यदि कहा जाय कि जहौ-जह वस्स्वन्तर का साधक प्रमाण हे, वर्ह -वहौ तो व्यात्रृत्ति- 
व्यवह।र, वस्त्वन्तर के अधीन ही मानना चाहिए ओर जरह कोड प्रमाण नर्ही, वर्ह स्वभाव विरोष 
से ही व्याच्रत्तिका व्यवहार होगा-यह व्यवस्था माननी होगी ( अथौत्‌ नित्य द्रग्य-व्यावतैक 
विशेष पदाथे सप्रमाण है, छिन्त विशेष मे ओर कोड विरोष की सत्ता है--इससे प्रमाण नदी, भस्युत 
अनवस्था है, अत ॒विरोष अपना ग्यावतैक स्वभावस्ते ही है) | तो यह कहना असगत है , क्योकि 
हमारी शक्ति मे भी प्रमाणो का सद्धाव हे, अत. अग्न्यादि-स्वख्प से अतिरिक्त शक्ति भी माननी 
पड़गी, स्वभाव-वाद्‌ की शरणागति से भी कोह छाम नदी । 


अनुमान भी शक्ति मे प्रमाण है-- अभि, उद्धिषठ, अतीन्द्रिय, स्थितिस्थापकात्तिरिक्त भाव पदाथ 
का आश्रय है, युणवान्‌ होने से, जेसे-घट ।* यह जो कहा धा कि योगी जर ईदवर की सत्ता मानने 
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मसिद्धम्‌ , प्रमाणान्तरोपनीतविरोषणानाखम्बनायुव्यवसयेतरास्सदादिप्रयश्चाविषत्वस्याती- 
न्दरियराब्दाथस्य गुरुस्वादौ मावनादौ च प्रसिद्धतस्वान्‌ , 'गुरुत्वधमीघर्मभावना अतीन्द्रिया ? इति 
प्ररास्त पादेरुक्तत्वात्‌ । ननु किमिहाश्रयदाब्दे नाधारत्वमात्रं विवध्ितम्‌ ? उत तद्समवायित्वम्‌ ? 
नाद्य , वहं कदाचिदरमाण्वाधारत्वसम्भवेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नापि द्वितीयः, समवाय- 
मनिच्छतो माष्टृस्याप्रसिद्धविरोषणस्वादिति चेत्‌ , मैवम्‌ , समवायानङ्गीकारेऽपि स्वीयरूपादी- 
नामिवायुतसिद्धतया वहेर्विदिष्टधमधारत्वस्याश्रयद्व्देन विवक्षितत्वात्‌ । न चातीन्द्रियक- 
मोश्रयत्वेन मीमांसकस्याथोन्तरता , शाक्तिवादिनोरपि प्राभाकरबड्ा्रवेदान्तिनो. कमीतीन्द्रि- 
यत्वस्यासिद्धस्वात्‌ । विपक्षे च वहिस्वरूपस्येव कारणस्वात्‌ प्रतिवन्धकाभावकारणत्वस्य पुर- 


पूववायुक्तमनू्य दुपयति-न चेलादिना। प्रमाणान्तरोपनीतविदोषणालम्बन9्यतिरिक्तमनुष्यवसायातिरिकत 
व यदस्मदादिग्रलयक्ष तदविषयत्वमतीन्दरियत्व विवक्षितं, तच गुरुत्वादौ प्रसिद्ध तेन न पूर्वोक्तन्निविधा- 
प्रसिद्धविरोषणतावतार इति प्रशस्तपादवचनसमतिपूर्वक दर्च॑यति-प्रमाणान्तरेति । भाष्ये मावना- 
ग्रहणं स्थितिस्थापकस्याप्युपलक्षणम्‌ | कुण्डमिव बदराणामाश्चयो भवति वायोरण्यत्रिरिति तेना्थान्तरता, 
इति प्रथम पक्ष दूषवित्वा द्वितीये मा प्रस्यप्रसिद्धविरोषणतमाह-नापि द्वितीय इति । अस्ति ताब- 
टम्नेर्वाय्वाश्रयस्वविलक्षणाश्चयत्व सकीयरूपस्पर्छादि प्रति, तन्मास्व॒ नाम समवायित्वं खरूपादितुल्यमे- 
वेदमाश्रयत्वमभिमत तेन नार्थान्तरताऽप्रसिद्धविरोषणते इत्याह- मैवमिति । अयुतसिद्धतयेति । 
द्रयोर्यतरस्य वा प्रथगाश्चयित्वराहित्य वा प्रथम्गतिमच्वराहित्य वा अयुतसिद्धिसद्रत्तयेल्यथः | ननु तथापि 
कर्माप्रयक्षवादिन, प्राभाकरस्यार्थान्तरताच्तेति तत्राह--न चेति । भाद्वेान्तिनोस्ताबदश्ीणमिदमनुमान 
तयोः कमप्रव्यक्षवादित्वात्‌ , प्रामाकरस्य ठ भ्रानितिमा्रमप्रव्यक्षव्वाभिमान । तथा हि कादाचित्काति- 
द्यः खश्रयातिदायपूर्वक इति न ताबद्वधािरस्ि । तस्यामेव क्रियाया व्यभिचारात्‌ | गायाक्रियासा 
कदाचिप्की न वा, नचेत्तनिव्यतया स्योगादिनित्यतापत्ति । कादाचित्की चेदतिद्यान्तपू्वं कषेऽन- 
वस्था । अतयूर्वकतवे देतोस्तत्रैव व्यमिचार इति मावः । विपक्षे बाधकमाह~- विपक्षे चेति । विपक्षे 

मन्वादिखमवधानासमवधानयोः । अनादरे सप्तमी । अविदोपेण कायेजननप्रसज्ञो बाधक. , कुतः १ 
अश्चिस्वरूपस्यैव कारणत्वात्‌ । प्रतिन्धामावकारणस्वस्य पुरस्तान्निरस्तत्वादिति योजना दूषणान्तरमुक्त 


वारो के मत मे अतीन्द्ियत्व ही अप्रसिद्ध है । वह कहना युक्त नही, क्योकि अतीन्द्रियत्व का 
जथ दै--्ानरक्षणासन्निकष्से-जजन्य अनुज्यवसाय-भिन्न, अस्मदादि-मत्यक्ष की अविषयताः-इस 
प्रकार का अतीन्द्रियत्व गुरस्व मे, भावना ( अष्ट ) मे प्रसिद्ध है । जेसा कि प्रशस्तपाद ने वैरोषिक- 
दशन मे कहा है--गुरत्वध्मधममावना अतीन्द्रिया ” (वै भा.प्र ३९) । यह जो शङ्का की 
थी कि यर्म ( उक्तानुमान में ) 'जाश्रयः शब्द्‌ का आधारत्वं मात्र विवक्षित है? या समवायित्वं ? 
प्रथम पश्च मे अग्नि मी कदाचित्‌ परमाणु का जावार हो सकती है, अत सिद्धसाधनता दोष 
हे। द्वितीय पक्षम समवायन मान॑तनै वाङ कुमारि भटके मत मै अप्रसिद्ध विरेषणता 
दोष होता हे । वह शङ्का युक्तं नही , क्योकि भाह-मत मे समवाय न मानने पर भी जेसे बह्धि मे 
अपने अयुत सिद्ध रूपादि की आश्रयता मानी जाती है, वैसे ही उक्त विशिष्ट धर्मं की आश्रयता 
उसमे बन जायगी । प्रभाकर मत से अतीन्द्रिय कम को ठेकर अ्थान्तरता देनां मी सम्भव नही, 
क्योकि शक्ति-वादी भाट ओर चेदान्ती--दोनो के मतमे प्राभाकर के समान कस अतीन्द्रिय नदी 
माना जाता । विपक्ष मे बाचक तकं यह है--"यदि बहि मे दाहानुकरु कोड शक्ति नही मानी 
जायगी, तो प्रतिबन्धक मणि-आदि की सन्निधि ओर असन्निधि मे समानशूप से दाह होना 
चाहिए । एव प्रतिबस्धकाभाव की करणता का यथेष्ट निराकरण पहले दी किया जा चुका है । 
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सान्निरसत्वात्‌ , मन्तरादिसमवधानासमवधानयोरविरेषेण का्यजननप्रसन्ञो बाधकः) न चेवं- 
विधथमाश्रयत्वे गुणकमौदेरपि द्रभ्यतप्रसङ्ग , तेषां गुणानधिकरणत्वात्‌ । न चैवविधधमोश्न- 
यत्वाद्‌ गुणाधिकरणत्वमपि स्यादिति वाच्यम्‌ , प्रसङ्गस्य चिपयंयापयवसायिस्वात्‌ । न हि 
यद्‌ गुणानधिकरण तदेवविधधमौधिकरणं न भवतीति भ्रतिवादिसंप्रतिपन्नमुदाहरणमस्ति, 
येनाय प्रसङ्लो विप्यैय प्ैवसायी स्यात्‌ ; शक्तिव्यतिरिक्तस्य सवस्य पक्षकोटिनिक्षिप्रस्वात््‌ । 
दवितीयादुमानेऽपि मायावादिनं प्रति नेश्वरकारणत्वेन सिद्धसाधनता । तस्योभयवादिसंमत- 
कारणातिरिक्तसखाभावादीश्चरकारणत्वस्य वेदान्तिभिरभ्युपगमात्‌ , जन्यभावजन्य इति विरोष- 
णान्तरप्र्चेपेण भाष्ृस्याप्यथान्तरपरिदारसम्भवात्‌ । न चेवं सति नित्येषु शक्यभावप्रसङ्ः , 


निराकरोत्ति-मयैवमिति । त्यपि शाक्तिवादिना गुणादिष्वप्येव धरमौभिमतस्तथापि मामूद्‌ गुरुत्वस्थिति- 
स्थापकादेरुक्तरूपतप्तदवान्तस्जाव्याश्रयत्वमा त्रादुद्रभ्यप्वप्रसक्ति । अथ तदप्यनेकढृत्तिखादृदिष्ठमपि भव- 
तीति मत तथापि गुणव द्रम्यत्वप्रयोजकम्‌ । नच तद्गुणादावप्यस्तीति न द्रव्यत्प्रसक्तिरि्याह-तेषा- 
मिति । तर्चनेनेव गुणाधिक रणत्वमपि प्रसज्ञनीयमिति तनाह-न चैवमिति । प्रशियिलमू्तया आपा- 
दन दृषयति-प्रसद्गस्येति । एव हयस्य विपर्यय, › विप्रतिपन्न गुणादि एवविधधर्मानधिकरण रुणान- 
धिकरणत्वादिति । नचात्र व्यापिरस्ति, शक्तिरारत्वाश्रयव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य पक्षकोटिनिक्षिप्तस्वात्‌ । 
अस्तु तदहि शक्तिरेव विप्यैयप्यवसानभूमिः, तस्या. गुणानधिकरणस्वादद्विष्ठातीन्धियलादिविरिषटधर्माना- 
श्रयःवाच । तथा राक्तावपि शक्तिस्वीकारेणानवस्थापातादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , नैयायिकादिमते तदसिद्धेः । 
नच परसिद्धेन दृषन्तेन प्रसङ्ख. प्रसरमासादयतीति साप्रतम्‌ , उमयवादिप्रमितस्यसाधनाङ्खतानियम- 
भद्खप्रसङद्धादितिमावः । एव प्रथमानुमान समथैयित्वा स्फोट सप्रतिपन्नस्फोरकारणातिर्क्तिकारणञन्य 
इत्यनुमानेऽथीन्तरतामुक्ता परिहरति-- द्वितीयेति । ननु मवतु वेदान्तिमिरीश्वराङ्गीकारादुभयवादि- 
सप्रतिपन्नखेन तदतिरिक्तत्वामावान्े श्वरेणार्थान्तरता, मीमास्षकाना त्वनीश्वरवादित्वाद्धवत्येव तेनार्थान्तर- 
तेति तत्राह-जन्यभावेति । तथा च न निषयेश्वरेणार्थान्तरतेति भावः । माट्स्यापीप्युपरक्षणम्‌ । तदि 
नित्यगतनिल्यदक्तावव्यापिरतयाशङ्कय निषरेधति-न चेदयादिना । निव्यदरवयेषु॒द्रम्यसेन नित्यगुणेषु 


यह जो आपत्तिदीथी कि उक्त विशिष्ट धम की आश्रयता मानने पर गुण कमौदिभी द्व्यहो 
जार्थेगे । वह कहना युक्तियुक्त नही , क्योकि गुणादि म ( उन्यतव-नियामक ) गुणाधिकरणता ही 
नहीं । यदि कष्टा जाय कि उक्त साध्य की आश्रयता से गुणाश्नयता की भी वर्ह प्रसक्तिहोगी। तो 
यह भी नहीं क सकते , क्योकि उक्त तकं का यदि गुणादि, अद्विष्टातीन्द्रियस्थितिस्थापकेतरभाव 
के अनाश्रय दै, गुणो के अनाश्रय होने से--इस प्रकार के विपयंय-प्रयोग मे प्रयेवसान हो जाता , 
तज वहौ गुणाश्रयता की सिद्धि ह्यो सकती थी । किन्तु इस प्रकार के साध्य-साधन की व्याक्तिमे 
कोड चान्त ही नही , शक्ति-भिन्न समस्त पदाथ पक्ष-कोटिमेदही प्रविष्टो जते दहै। दितीय 
अनुमान ( विवादाध्यासित्तः स्फोट. उभयवादिसम्प्रतिपन्नस्फोटकारणातिरिक्तकारणजन्य , कायैतवाद्‌, 
घटवत्‌ ) मेँ जो ईद्वर को टेकर सिड-साधनता दी थी । वह माया-वादिथो ( वेदान्तियो ) के मतमे 
नदी हो सकती , क्योकि वे भी ईैइवर मानते है । अत इईख्वररूप कारण, उभयवादि-सम्प्रतिपन्न ही हो 
जाता है , उससे अतिरिक्तं नही | अतिरिक्त कारण का “जन्यत्व विश्षेषण रगा देने से भा मत 
म अथौन्तरता का परिहार सम्भव हयो जाता है । “अतिरिक्त कारण का “जन्यत्व विशेषण देने पर 
अनित्य षक्ति ही सिद्ध होगी, नित्यपदीर्थो मे नित्य शक्ति की सिद्धि केसे होगीः--यह शङ्का नदी 
केरनी चाहिए , क्योकि अनित्य पदार्थो मँ शक्ति सिद्ध हो जाने पर, उन शक्तिमान्‌ अनिस्यपदा्थौ को 
दृष्टान्त बनाकर निस्यपदार्थो मे शक्ति सिद्ध की जा सकेगी ( नेसे-नित्यं द्रग्यं शक्तिमद्‌, द्रभ्यस्वाद्‌, 


परिच्छेद्‌" | अतिर्किशक्तिवादे उत्तरपक्षः २४९ 


अनित्येषु हाक्तिसिद्धौ तद्दृ्टन्तावष्म्भत एव निःत्येष्वपि तस्सिद्धे. सलिक्परमाणुरूपादिव- 
न्िव्येपु तस्याश्च नियस्बोपपत्ते । 

बरीदीन््रोक्षतीयादिद्वितीयाश्चतियिदव व्रीह्यादिषु अतीन्द्रियदाक्तिसद्धावसिद्धि । न चाट 
टस्य चेतनधमेस्याचेतनेपु ब्रीह्यादिष्वसमवात्‌ तद्विषयक्रियाजन्यतामत्रेण तदीयस्वप्रतिप- 
त्युपपत्तेश्च द्वितीयाश्चतिगोणीति वाच्यम्‌ , धमोधमेटश्षणादृष्टविटक्च णस्येव कस्यचिदति- 
दायस्य तण्डुटपिष्टपुरोडादादिपरम्परया प्रधानापूचजननसामथ्यौपरनामघेयस्याभ्युपगमात्‌। 
अन्यथा खरूपेणेव ब्रीह्यादीना तत्साधनव्वे प्रोक्षणादिविधानवेयथ्यग्रसङ्खात्‌ , दृष्स्यासभवे 


गुणत्वेन सामान्यादिषु च शक्त्यन्यनिव्यप्वेन सप्रतिपन्नवदेव शक्तयनुमानादिति भाव स्यादेतत्‌-साव्यता नाम, 
नित्यता तु कथ स्यात्‌ ? यावता शक्तयुपाधावेकरूपाया नित्यत्वानव्यत्वविरोवादिति तचाह-सटिलेति | 
इदमव्राकूतम-- नेय शक्तिरेकेव, येनैकस्य. शक्तेजन्यत्वमजन्यत्व च विप्रतिपिष्यते, अपि तु प्रतिपदाथै- 
विभिन्ना, तथाष्वावयविषु अनित्यत्वेऽपि रूपस्य पाथ पावकप्ररमाणुपुं निद्यव्ववन्निव्यत्व कि न स्यादिति 

अधेयशक्तावागम प्रमाण सम्थैयते-त्रीहीनिति । यत्त सुख्याथां नुपपच्युपन्यासेनार्थान्तरस्वमुक्तम्‌ , 
तदन दूषयति---न चेदयादिना, वाच्यमित्यन्तेन । तव देठमाह-धमोधमंति । नास्मामिरधमध- 
मासका त्रह्यादिष्वभ्युपेयते, अपि ठु तद्विलक्षणम्‌ । नद्यतीन््रियातिशयः स्वो धर्माधर्माभिधान , 
गुरुत्वादेरपि तप्प्रसङ्गात्‌ । यौ हिं सुखहु खफलो पुरुषाथीवतिशयौ पुरुपसमवेतौ, तौ नाम पुण्यापुण्याभि- 
धानौ । एतादश्चानि ठु क्रत्वर्थानि; तथेव श्रुत्यादिप्रमाणैरवगमादि्यथं" । यथा च प्रोक्षणादीना गुणकर्म- 
तया स्वतन्वापूर्वैकस्पनानवकाश , मेदलक्नणे मावाथेपादे त्तानि दष गुण््रधानमूतानिः इत्यत्रोक्तम्‌ । 
ननु ब्रीदीणामेव प्रोक्षिताना तण्डुलादिपरपरयां प्रधानापूवैनिवतंकव्वमस्तु, किमनादृ्टेन विनानुपपन्नमिति ९ 

तत्राद--अन्यथेति । एतदनुपपस्यात्मकम्‌ , प्रमाणान्तस्मेव वोच्यते, चिविध हङ्ध दषटार्थमदष्टा्थसुभयार्थं 


अनिस्यद्रभ्यवत्‌ । नित्यो गुण शक्तिमान्‌, गुणत्वाद्‌, अनित्यरुणवद्‌-आदि ) । नित्यपदार्भं गत शक्ति 
वैसे ही नित्य होती है, जैसे जलीय परमाणुगत-रूप नित्य होता है ( अथौत्‌ शक्तिः को एक भ्यक्ति 
तो है नदी, जिसमे नित्यता ओर अनित्यता--दोनो न रह सके । जेसे रूप व्यक्त्या अनन्त है, 
पृथिवी मे रूप, अनिष्य होने पर भी जरीय परमाणुञओ मे निस्य होता है , वैसे ही अनित्य पदार्था 
मे अनिष्य होने पर भी नित्यपदार्थो से शक्ति नित्य मानी जाती है ) । 

“्रीहोन्‌ परोश्चति--भादि श्रतियो से भी बीद्यादि मे अतीन्द्रिय शक्ति का सद्धाव सिद्ध होता । 
यह जो कहा था कि अदृष्ट, सदैव चेतन का धमं होता है, अचेतन ब्रीह्यादि मे नही रहता , केवर 
त्रीहि विषयक प्रोक्षण क्रिया से जन्य होने के कारण उस अद्ष्ट को प्रोक्षण का अद्ष्ट कहा जाता हे । 
इस प्रकार द्वितीया श्ति ( विभक्ति ), सख्य ( बीहिगत सर्कार ) अर्थं मे बाधित होकर गौण अथै 
( आत्मगत धरमधर्म ) का बोघ करा सकती हे । वह कहना सगत नही , क्योकि हम धर्मीधर्मरूप 
शक्ति, व्रीह्यादि मे नही मानते, अपितु उससे विरक्षण कोह एक एेसा अतिशय मानते है, जिसे 
चावल, आटा, पुरोडशादि परम्परा से { शरोक्षित धानो को इटा, चावरु निकटे , उन्हे पीना, आया 
बना । उस आटे को आग पर कदं मे सेक ख्या › उसमे गरम जख इतना डारा कि बहुत गीठा 
न दहो, एक गोरा कदुए की पीठ के भकार का बना ख्या । गाहेपस्य अच्चि मे परिगणित कपालो 
को रख, उन पर वही गोरा रखा, उपर से आग चदा दी । बारी की तरह पकाकर बाहर निकार- 
इसी गोदे का नाम पुरोडाश हे । इसके निर्दिष्ट कटे भाग की जाति विधिपूर्वक आहवनीय अभिसं 
डाली जाती है-दइस कम से ] प्रधानापूव कौ उत्पत्ति का सामथ्यं मी कहते है । अन्यथा ( भक्षण 
से भीहिगत अदृष्ट न मानने पर) स्वरूपतः ब्रीहि ही उक्त परम्परा से प्रधानापवै के साधन हो जार्थेगे , 

वि ०~३२ । 


२५० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम, 


चादृषटस्यैव कर्पनीयत्वात्‌ , सम्भवति च युख्ये रक्षणाश्रयणस्यान वकारत्वात्‌ । एतेन ठीटा- 
वतीकारस्यापि निरारत प्रयोगः । प्रमाणानामागसमाथोप्र्यनुमानाना दरदितस्वेन भ्रमाणेना- 
नुपटभ्यभानस्वादिति हेतोरसिद्धे । तदेवमथप्रयायनदाक्तिसद्धावास्पदानां तदभिहितेभ्यः पदा- 
भ्य सन्निधानादिसहकारिवसात्पदाथीनामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिरक्षणया सिद्धयतीति सिद्धम्‌ 
चेति । तन्न दृष्टाथैष्वपि नियमादृष्टमस्त्येव, केवट ष्टे विधिवेयर्थ्यात्‌ , अनन्यटभ्यस्य च शब्दार्थत्वात्‌ । 
यतोऽविध्यन्यथानुपपत्तिरयद््टसाधिकेलयथैः । ननु इष्टसभवेनादष्टकतपानस्युक्तेति तत्राह--दृष्टस्येति ! 
ननु मवतु विभ्यन्यथानुपपच्याृष्टम्‌, तच्च चेतनममवायि, चेतनधर्मत्वात्‌ भावनाया इति तव्राह- 
संभवति चेति । अयमथ.-्रीहीन्प्रोक्षतीति द्वितीयाश्रूला बीहीणामेव प्रोक्षणेन सर्कारथतव श्रुतम्‌ , नु 
सक्तूनामिव होमेन मस्मखाद्भूताना विनियो्ष्यमाणत्वानुपपत्ति, येन सक्तुभिरितिवद्‌ व्रीहिमिरिति श्रुतविनि- 
योगमद्धावकाश. । न च तीथंखानादिवत्कत्रंधमेता , तदिह न विषयतामात्रेण द्वितीया श्रूयते, कितु 
सस्कारजन्यातिशयाधारतया । तथा सति लक्षणा स्यात्‌ । न च विना कारण लक्षणा, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
न चागमैकमभूमिषु प्रमाणान्तरावतारः , येन विरोधश्कापि स्यात्‌ । तदुक्तं भाष्यकृद्धिः-न विधौ परः 
राब्दाथ.* इति। यनन श्रीवह््मेन रात्तयपहवायानुमानसुक्तम्‌ , तदपयुक्त प्रकारेण दूषितमिव्याह--एतेनेति। 
एतेनेव्येतदविृण्वननसिद्धिमाह-- प्राणानामिति । कि च यच्छन्दतच्छब्दयोस्ताबदर्थपर्थाटोचनायामनु- 
मानशरीरं पूतिकूष्माण्डायते । तथा हि यत्तच्छन्दाभ्या साध्यविवक्षाया यथा नील पीतसूपेणेति दान्ता- 
सद्धति. । नीटरूपविवक्षाया व॒ पक्षासङ्धातिः। अन्यश्चानुगतोर्थोऽनतिप्रसङ्धी दुर्निरूपः , सप्परतिपक्षत्वाच | 
तथाहि-विवादपदं सखरूपमा्रमबद्धातीन्दियसापेक्ष जन्यजनकत्वादात्मवदिति शक्यमनुमातुम्‌ 1 नचाना- 
त्मत्वमुपाधिः , स्वरूपमात्रसबद्धातीन्द्रियगुरत्वसपिक्चाणा पतने पाषाणादीनामासत्वाभावेन साध्याव्याप- 
कत्वात्‌ । न च विवादपद स्वरूप्मा्सबरद्वातीद्दियभावनासापक्षमदृष्टसापेक्षमिति वा जन कत्वादाप्मवदि्यपिं 
प्रसङ्धेनाभाससमानयोगक्षेमता, यापवस्थैव तत्रोपाधित्वात्‌ । यच तेनोक्त शक्तेरपि शक्तयन्तरापेक्षायामन- 
वरिथतिः, अनपेक्षष्वे तयेव व्यभिवार इति › तदसत्‌ , रक्तस्य कारणत्वाभ्युपगमात्‌ । न चान्तत. प्रतीतिं 
मत्यपि कारणत्वमस्तीति वचनीयम्‌ , प्रतयक्षप्रतीतेरेवाथंजन्यस्वात्‌ । शक्तेाप्यक्षपवात्‌ । अनुमानादीना 
त॒ ना्थजन्यत्वमितरथाऽतीताच्नमानानुदयप्ररु्धात्‌ , न च योगिनामतीताद्यपि प्रयश्चमितिप्रलक्ष- 
प्यथजन्यत्व शक्यभज्ञनम्‌ , अतीतादीना प्रयश्च एव विवादात्‌ ] यथाह परमषि --"विदमानोप- 
लम्भनाः दिति । बवादाथमुपसहरन्‌ शक्तिसमर्थनस्य समन्वयोपयोगमाह-तदेव मित्यादिना 1 अर्थ॑प्रल्याय- 
नशक्तिसद्धावात्पदाना पुरेव खामिहितपदार्थेभ्यो द्वारमूतेभ्य सन्निधानादिसदकारिवदात्‌ पदार्था 
नामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिकक्षणया सिद्धयतीति सिद्धमिल्यन्वय. । 

इयेष सदसत््कारविषुरा माया दुख्नीतितो मूख्वालमङतिः प्रबोधमयतोऽविा सहायोदिता । 

दाक्तिविश्वमयस्य यस्व विशदानन्दथरनोधोदधेर्निधूताखिल्मेदगन्धममल वन्दे भवानोपतिम्‌ ॥ 
“्रीहीन्‌ प्रोक्षति-- आदि बिधि वाक्यो से प्रोक्षणादि का विधान व्यभ ही हो जायगा । भक्षण से 
दृष्ट फर उत्पन्न नही होता, जत, वहो अदृष्ट मानना होगा । जहो तक श्रुतियो का सुख्य अर्थं हो सके, 
गौण नहीं माना जाता । इसी से रीखावतीकार का प्रयोग ( प° २३६ पर कथित ) भी-खण्डित हो 
जाता हे , क्योकि शक्ति मे आगम, अर्थापत्ति भोर अनुमान प्रमाणो को दिखा देने पर उक्त अनुमान का 
हेतु भरमाणेन तथानुपरभ्यमानत्व) असिद्ध हो जाता हे । हस प्रकार पदो से अथे-बोघन की शक्ति का 
सद्भाव हाने के कारण पदो से पदार्थो का जभिधान होता है ओर उन पदार्थो के द्रारा सन्निधि, योग्य. 

तादि सहकारी कारण के बर पर पदार्थो के परस्पर अन्वया म रक्षणा होती है-यह सिद्ध हो गया । 

१. विवादिबदनतो वादार्थं साधयन्निव स्तोकब्यप्यस्तपदेनोदयनपयेनैव वादनिर्णीतसकी तंनभ्याजेन 

दक्तिपतिं स्तौति-इतयेषेति ! सदसस्मकारविषवरा (स्वासतवाभ्ा तिरूपयिदुमन) | दुर्नीत; (अधयन 


परिच्छेदः अन्विताभिधानवाटिमतम्‌ २५१ 

नलु पदानासेवान्योन्यान्वितखाथौभिधायकतवसभवे किमिति पदाथोनां छक्षणयान्यो 
न्यान्वयप्रतिपत्तिजनकसमासखीयते ? तथा हि-योग्येतरान्वितस्वाथंषु पदानामावापोद्धारदरौ- 
नत्तत्रेव सामथ्येमध्यवसीयते । यद्यपि प्रतिप्रयोगं बिरदोषान्तरतत्संसगंयोव्यसिचार , तथापि 
योग्येतरान्वितस्य खाथमाच्रस्यान्ययिचारत्‌ , प्रथमावगतयोग्येतरान्वितस्वाथाभिधानसाम- 
थ्योनु सारेण प्रयोगान्तरेष्वपि तथेव कल्पयिष्यते । 





नय॒ फिमनभिहितेन पदाथनान्वित स्वाथेमवबोधयति गोपदम्‌ ? उत पदान्तरामिदहितेन ? 


पदार्थान्ययप्रतिपत्ति पैटैभणया सिद्धयतीय्युक्तम्‌ , तत्र पदार्थानामन्वितावस्थापि पदेरभिधेयेव न 
टष्षयेति अन्वितामिधानवादिनः प्रस्यवतिष्न्तेतरम्‌-नन्वियादिना । श्रौतत्वसमवे लक्षणा न न्याय्या, 
सुख्यामुख्ययो्मुख्यस्याभ्यर्दितत्वादिति भाव । नन्वन्विते सामर््याश्रयणाद्वर स्वरूपमात्रे सामर्याश्रयगम- 
विखाधवात्‌ , इतरथा गौखप्रसद्धादिति तत्राह-तथा हीति । प्रमाणगर्म॑गोरवं न दोषायेति मावः । नन्वे- 
कृस्मिन्प्रयोगे बन्धनान्वित गोत्व प्रतीयते, अपरस्मिन्नानयनान्वितम्‌ , अपरत दशं नान्वितमिति व्यभिवा- 
रौ पदार्थान्तरतदन्वयौ, अव्यभिचारि च गोत्वम्‌ , अव्यमिचारिणि सामथ्यं युक्तमाश्रयितुमेकरूप्यादतः 
पदार्थमा्नमेव पदशक्तिगेषचर इति तत्राह-यथ्पीति । ननु किमित्येव भ्यमिचारिणोरपि पदार्थान्तर- 
तप्ससर्गयोरनुगतमेक रूपमापा्य अनुगतशक्तिकल्पनानिरवन्ध इति तत्राह-- प्रथमेति । तदुक्त वाक्या- 
थ॑मात्रकाया नायेन--जाकाह्नासन्निधिप्राप्तयोग्या्थान्तरसगमात्‌ | 

'खार्थानाह' पदानीति ब्युसत्तिः सनिता यदा ॥ 
अन्वयव्यमिचारन्या तदा दोषो न कश्चन || इति । प्र° प° परि° पर०५) 
प्रयोगान्तरेषु वसामानयेल्याव्धु इत्यथ । 

यत्रामिहतान्वयवाठिनामाक्षेपमवतारयति-नन्विलयादिना । येन पदा्थान्तरेणान्वितं खार्थममभि- 
दधाति गोपदं तक्किमन्येनानमिहितम्‌? उताभिहितम्‌ ? आरे पदान्तसवेयभ्यैम्‌, विनैव तदमिधान तदन्व- 
यलमात्‌ , एकपदादेव सर्वाथग्रतीतिप्रसद्ात्‌ । न च योग्येतरमात्रान्वितामिधानेऽपि तद्धिरोषान्विताभि- 

धानसिद्धये पदान्तरोपादानम्‌ , बिदोषान्वितामिधानेप्यमिहितानमिदहितविकस्पस्य वुस्यत्वात्‌ | द्वितीयं 


अन्विताभिधानवादी--पदो से जब परस्पर अन्वित स्वां का अभिधान हो सकता है, तब पदार्थो 
मे रक्षणा से परस्पर अन्वय-बोध की जनकता क्यों मानी जाती है ? आवपोद्ापके द्वारा भत्येक पद्‌ 
का सामभ्य योग्येतराथौन्वित स्वाथ मे ही देखा जाता है । यद्यपि प्रव्येक प्रयोग मे विशेष पदा्थौन्तर 
ओर उसका अन्वय च्यभिचारी हे । [भावाथ यह है कि जैसे "गो" शब्द्‌ का सभी गोभ्यक्तियो से प्रयोग 
देखकर सवन्रौव्यभिचरित “गोत्व जाति मे “गोः शब्द्‌ की शक्ति का निश्चय होता है, गोन्यक्तियों मे 
नहीं , क्योकि भ्यक्तियां परस्पर भ्यभिचरितहै। रसे ही भ्रङृत मेँ इतरार्थान्वय-विशिष्ट स्वाथ से 
पदो का तभी सामथ्यं माना जायगा, जब कि इतर अथं जर उसका अन्वय--दोनो सर्वत्र अन्यभि- 
चरित हो । किन्तु "गामानयः सें गोत्व, आनयनाथं से अन्वित, गा परयः मे दशनाथ से-- इस भ्रकार 
इतरां ओर उसका अन्वय--दोनो भ्यभिचरित है, अत॒ इतराथन्वय-विशिष्ट मेः पदों का सामभ्यं 
नदी माना जा सकता |। तथापि सामान्यत. योग्येतरान्वित स्वार्थमात्र उ्यभिचरसिति नही । भ्राथ- 
मिक शक्ति-गह' योग्येतराथं से अन्वित स्वाथे होता रहै, उसी के अनुसार दूसरे प्रयोगोमे भी 
शक्ति की कटपना होगी । 


दाङ्ा--स्या अनभिहित पदार्भ से अन्वित स्वार्थं का बोधक "गोः पद्‌ है ? या पदान्तराभिहित 











घटनापटीयस्त्वात्‌ ) माया, मूढकारणत्वात्‌ प्रकृतिः, प्रमोधवाध्यत्वादविद्या यस्य विदवाधिष्ठानस्य विद्वर्व- 
नाया सहाया, ऊदहिता कल्पिते, ।.रोष सुबोधम्‌ । 


२५२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | प्रथमः 


नाद्यः , एकस्मादेव पदात्तत्तदथीबबोधसभवेन पदान्तरस्य वैयथ्यैप्रसङ्ात्‌। न द्वितीयः , 
परस्पराश्रयप्रसद्वात्‌ ! तथादहि-गामानयेयत्र गोपद यावदानयपदेन गोपदा ओन्वितसर्थो 
नाभिधीयते, न तावत्तदन्वितखाथममिधातुम हेति, एव तदपि पदं यावस्स्वाथौन्वितमरथं 
गोपद नामिदध्यात्‌ , तावन्तदन्वितस्ार्थं नाभिधत्ते । ततश्च गोपदेन तदन्वितस्वाथऽभिदिते 
पशचादानयपदेन तदन्वित. खार्थोऽथिधातन्य , सति च तस्मिन्‌ गोपदेन खवार्थाऽभिधातव्य 
दति व्यक्तमेव परस्पराश्रयम्‌ । पदाथमात्राभिधानपूवेके तु तदन्वितामिधाने दिरमिधान- 
मप्र माणमनुपपयमानं चापद्येत ननु द्विरभिधानं न पदजातस्य, साहचयेवरास्खवा्ेषु अधमं 
स्मारकाणा पश्चादन्वितायिधायकत्वाभ्युपगमादिति चेत्‌ ; मेवम्‌ , साहचयेदरोनददायाम- 
न्वितानामेवानुभूतनया तथैव स्मरणस्यावद्याश्रयणीयत्वात्‌ । न हि पदं पदाथेमात्प्रतिपन्तये 





दूषयति- न द्वितीय इति | आनय इति पदेन गोत्वान्विततयाऽनयनामिधाने सति आनयनान्वित 
गात गोपदमभिदध्यात्‌ , एव गोपदेनानयनान्विते गेत्वेऽमिहिते तदन्वितमानयनमानयेतिपदमभिदध्या- 
दि्यन्थोस्याश्रय इति खण्डककाथैः | ननु नात्र परस्पराश्रयताया अवतारः ; परसखरनिरपेक्चाणि प्रथम 
पदानि पदार्थानससष्टानभिधाय ण्थादन्योन्यान्वितास्तानेव पदार्थानमिदधत इति तजाह-पदाथेमाच्रेति । 
न केवल्मेव कद्पनाया प्रनाणामाव , अपि ठ प्रमाणविरोधश्रे्याह--अनुपपद्यमानं चेति । तथाहि 
ससृष्टारोऽपि चेत्‌ पदानि गहीतसंगातकानि, तमपि प्रथममेवामिदध्यु , अग्हीतसगतिके पश्चादपि 
नाभिदध्यु", इत्यस्येवानुपपत्तिः , सक्त्प्रयुक्तशब्दस्य विरम्य व्यापायनुपपत्तिवानुपपत्ति | ननु न प्रथम्‌- 
ममिधायकाति पदानि, येन दिरभिधानं प्रसव्येत, अपि तु प्रथम पदारथषु स्मरतिरेव जायते, सहचरितद- 
सनात्‌ , सह्वरितानि हि पदार्थे" प्रथमपदान्यनुभूतानि दे बदत्तदशंनादिवत्तः्सह्वरितथन्ञदत्त, अनन्तर 
तु ससुष्टदशाया सारिताना पदार्थानाममिधानमिति तदेतच्छङ्कयत्वा परिहरति- मैवमिति । अन्वित- 
पदार्थैः साह्वर्थमेवोपपादयति--न दहि पदमिति । व्यवहारसमर्थससंष्टपदार्थै साहव्व्थात्ताग्थसारक- 


[मीर पयि पि 


पदाथ से अन्वित स्वाथे का? प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि इस पक्षमेतो एक दही भगोः 

पद्‌ से आनयनादि-समन्वित गोव का बोध हो जाता है, पदान्तर (आनय ) का प्रयोग भ्यं हो 
जाता हे । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि इस पश्च मे जन्योऽन्याश्रय दोष होता है--'गामा- 
नयः- यहौ "गोः पद्‌ तब तक आनयनान्वित स्वाथ का बोधक नही हो सकता, जब तक कि आनयः 
पदं गोपदार्थान्वित स्वाथे काबोधन करदे! एव (आनयः पद्‌ भी तब तक गोपदार्थान्वित स्वाथ 
का बोधक नही हो सकता, जब तक किं “गोः पद्‌, भानयनान्वित स्वाथैका बोधनकरदे। इस 
किए "गोः पद्‌ से आनयनान्वित स्वाथे का अभिधान हो जने के पश्चत्‌, "जनयः पद्‌ स्वां का 
अभिधान करेगा ओर "आनयः पद्‌ से गोपदाथीन्वित स्वाथं कां अभिधान हो जाने के अनन्तर ही 
“गोः पदु अपने अथं का बोधक होगा-इस भ्रकार स्पष्ट अन्योऽन्याश्रयता होती है । पदार्थमान्रा- 
भिधानपूर्वक इतरान्वित स्वाथं का अभिधान मानने पर ( अथात्‌ प्रष्येक पद्‌ पटे छद्ध अपने अथं 
को कहता है, तदनन्तर इतरान्वित स्वां को-एेसा मानने पर › प्रत्येक पदसे दो-दो बार वहः 
अथौमिधान मानना पडेगा, जिसमै न कोड प्रमाण हे ओर नजो बन ही सकताहै। यदि कहा 
जाय कि एक पद से हम दो बार अ्थौभिधान नही मानते , अपितु प्रथमतः प्रत्येक पद्‌ अपने सष- 
चारी शुद्ध अथं का स्मरण दिखाता है, पश्चात्‌ इतरान्वित स्वाथं का अभिधान करता है । तो यह 
कहना भी युक्त नहीं , क्योकि पद्‌ का जो अपने जथं से साहच्-दक्ष॑न ष्योता है, उसमे अन्वित 
पदाथ ही अनुभूत होता है, अतः अन्वित का ही स्मरण मानना होगा, शुद्ध का नटी , क्योकि पद्‌ 
का प्रयोग केवर पदाथंमान्न की भरतीति के किए ही नही होतः, अपितु भ्यवहार क टि, भ्यव 
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प्रयुज्यते, किंतु व्यवहाराय, स चान्वित एवेति कथसनन्वितानामेव पदार्थानां पदेभ्यः स्मरति 
स्यात्‌ तथा च गां पद्येति प्रयोगे गोपदेन पूबीबुभूतानयनान्वितस्ार्थस्य स्मारितत्वास्पदयेति 
पदमनाकाष्िताथेमसद्घतं प्रसव्येत, एव ग्रासाद परयेयत्र प्रासाान्वितसवाथीभिघायकतास- 
रयेति पदस्य, न गोपदं तेन रुबध्येत । तथा च वाक्याथ कापि परिनिषितो न सिद्धथेत्‌। 

वव्यभिचाराद्गोपदं स्वाथेमाच्रसेव स्मारयति, ना्थौन्तराणि, तेषा व्यभिचारित्वादिति 
चेत्‌ , मेवम्‌ , पट्‌वभ्यासादरप्रलययेराहिताया भावनाया. प्रबोधवलया स्मरणहेवुत्वाङ्गीकारात्‌ | 
ततप्रबोधस्य च व्यभिचारिण्यथोन्तरे परस्गिणितप्रणिधानसाहच यदिजन्मनोऽविदोषात्‌ । 

रिगणिता हि स्म्रतिहेतव- “प्रणिधानाभ्यासषिद्गरक्षणसाद द्यपरिप्रहाभिताश्रयसतवन्धानन्त- 





पदाना पदार्थ॑मात्रस्मारकत्वमप्रसिद्धमित्य्थं । अङ्धीकारे च दृषगन्तरमाह--वथा चेति । अयमर्थ. 
गामानयेति प्रयोगे गोपदस्यानयनान्वितगोतेन साहवर्योपख्म्मात्‌ गा पद्येति प्रयोगेऽपि कारकाभिधा- 
यिमोपदमानयनान्वितमेव गोत्व स्मारथेदिति पश्येति प्दमनाकाह्भिताथंमसङ्त प्रस्येत । एव तस्मिन्नेव 
प्रयोगे गोपदमपि पद्येत्यनेन क्रियावाचिनाऽनाकाह्बिताथस्मारकमसद्धतमेव स्यात्‌ , पद्येप्यस्य प्रयोगन्त- 
रेऽर्थान्तरसाहर्यदर्शनादिति । उक्तामग्यवस्था सर्व॑वाक्येष्वतिदिशति-तथा चेति । साह्वर्याविरोषेऽपि 
पदार्थान्तरवैषम्य शङ्कते---नन्विति । व्यभिचारेऽपि मूयोदशंनाद्याहितसस्कारोद्राधादुखयमाना स्मृतिर्ना 
नन्वितान्वितपदार्थयोरधििष्यत इति परिहरति-मेवसिति । मावना सस्कार । सङ्दरहीतेऽपि तडिदादौ 
पटुप्रव्ययः , कण्डिकादावन्यासप्र्ययः , अद्धुेष्वाद्रप्रप्यय, › तथाष्यप्रहुद्धस्य न स्प्रतिजनकत्वमिति 
प्रयोधग्रहणम्‌ । ननु भावनोद्धोध एव न॒ तथा व्यभिचारिणि, यथा अव्यमिचारिणि पदाथमात्र इति, 
तत्राह--तस्रबोधस्येति । प्रनोध उद्रोध । परिगणितिभ्य. प्रगिघानसाहव्र्यादिभ्यो जन्म यस्य प्रबो- 
धस्य तस्येत्यर्थः, | भगवदक्चपादेन परिगणितानेव शाल्रान्तरे स्प्रतिहेनून्दशेयति- परिगणिता दीति । 
सपृतिहेतवः । सस्कारोद्रोधनद्वारेति रोषः । प्रणिधान मनोऽवधानम्‌ । अभ्यासः प्रसिद्धः । लिद्गादरवा- 
भिसस्कार । रक्षणं धवल्च्छ्रादिविह राजादिसस्कारोद्रोधकम्‌ । सादश्य शुक्ति भास्वरतादि रजतादि- 


सदैव अन्वित मे ही होता है, अत पदो से छुद्ध ८ इतराथनन्वित ) अथं की स्ति भी कसे होगी ? 
इस प्रकार ग पर्यः--इस भ्रयोग मे “गोः पद्‌ ने पूवौनुभूत आनयनान्वित स्वाथ का स्मरण दिखा 
दिया, तब तो "र्यः पद्‌ अनाकाक्षितार्थंक जीर असङ्गत हो जाता हे, ( "गो" पद्‌ को "र्यः पद्‌ की 
आकांक्षा तब होती, जब किं पर्य" पदं के बिना उसके अथं का बोधक शोः पद्‌ न होता, छन्तु 
यँ दरशनान्वित का बोधक, अका गो" पद ही हो जाता हे, फिर उसे "परयः पद्‌ की आकाक्षा 
क्यों होगी ? इसी भकार "गामानय' मँ “गोः पद्‌ आनयनान्वित गोत्व का बोधक हो चुका हे, किर 
गां पर्य” मे भी गोः प्रद्‌ आनयनान्वित "गोत्व" का ही उपस्थापक होगा, उसका "र्यः के साथ 
सङ्गमन क्या ? )। एवं श्रासाद्‌ पर्य--यर्हौ प्रासादान्वित स्वाथं का अभिधायक होने से "परय 
पद, “गो” पद्‌ से केसे जञडेगा ¢ इस प्रकार तो कही भी वाक्याथ सम्पन्न न होगा । यदि कहा जाय 
कि साहचर्य-दर्शन कार मे यद्यपि "गोः पद॒ इतराथौन्वित ही अनुभव मे आता है, तथापि गो” पद्‌ 
केव अपने अव्यभिचरित अथं "गोत्व का स्मारक होगा, दूसरे-द्‌सरे अर्थां का नदीं , इतराथं सभी 
व्यभिचरित है! तो यह कषना भी निराधार हे, क्योकि तीच आकषंक, या वार-वार देखी गहे, 
या आद्रणीय वस्तु के अनुभवो से जन्य सस्कार, उदूक््ध होकर स्मरण दिखाया करते है । म्य 
भिचारी अर्थौ मे भी संस्कारो का उदु बोधन प्रणिधानादि परिगणित हेतुञ से होता है । महर्षिं गोतम 
ने ( न्या० सू० ३।२।४३ ) उदूबोधक गिनाये है--्रणिधान ( एकाग्रता ), निबन्ध ( समारोप ), 
जभ्यास, लिङ्ग ( धूमादि); र्षण -( चिह्ध ), साददय, परिह ( स्वस्वामिभावादि ), माश्रितः 


२५४ तच्प्रदीपिकायामू [ प्रथम. 


यंवियोनैककार्यविरोधातिशयन्यापिव्यवधानसुखटु.खेच्छाद्वेपभयार्थित्वक्रियारागधमीधमौ" " 
प्रामाणिक , असि चेह योग्ये वरन्वयस्यापि साहचर्यं स्मरणहेतु" । तस्मास्पदेरभिदहिता. पदाथ. 
एवाकाह्वादिमन्त परस्परान्वय बोधयन्तीति युक्तमार्रायतुम्‌ । 

मैवम्‌ ; खयापि पदाथविषया. प्रत्यया प्रमाणविपययसंशयादिष्वनन्तभौवाससमरतय एष्ट- 
व्याः, ताश्चान्वितगोचरा न सखवहूपमात्रमोचरा इति तुल्यो दोप । न च वाच्यमभिधानतः 
स्मारितमेव वाक्याथौन्वयि, न साहच्यैमात्रादिति , गङ्गायां घोष प्रतिवसतीत्यादौ पदानभि- 
हिततीरादीनां वाक्थाथीनन्वयप्रसङद्धात्‌ । अभ्यासातिदयश्च पदाथंस्मरणहेतु । स च यथा 








संस्कायद्रोधकम्‌ | पस्थिहः खीकारः कल्तरादिसस्कारस्य । एवमाश्चिताश्रयावपि परस्परसस्कारस्य । 
सम्बन्धः सह्वारः सह्वरितसस्कारस्य ! आनन्तर्यं पूर्वतनपदा्थ॑सस्कारस्य । वियोग काभिन्यादौ | 
एकका्यमेकस्मादुपन्नकार्याणामन्यतमसस्कारस्य । विरोधः सप॑नकुखदो । अतिशयेनातिशयिते । व्याध्या 
व्याप्यव्यापकय). । व्यवधानं प्रियतमव्यवदहिते । पुखट्ुःखादि तजातीयस्य तद्धेतोश्च । अर्थिखमर्थनीये । 
अथित्व तु अप्राप्तविषये पुनःपुनस्च्छा । तेनेच्छया न॒ पोनरक्त्यम्‌ । क्रियारागः क्रियासक्तिः खविष- 
यस । धर्माधर्मौ श्चमाष्ुभविषयस्सकारोद्रोधकौ । यस्मादेवमन्वितामिधानप्ो न घटतेऽतोमिहितान्वय- 
प्र एव भ्रेयानिद्युपसहरति अभिहितान्वयवादी- तस्मादिति । 
सन्रान्विताभिधानवादी खपक्षदूषण प्रतिबन्द्या समादधाति-मैवमित्यादिना । पदाथा एव पदै 
रमिधीयन्ते, तद्न्वयस्तु रक्ष्यते इति यस्यामिहि तान्वयवादिनो मत तेनापि पदाथंविषयाः प्रत्यया प्रमाण- 
सेन नाभ्युपगन्त॒ शक्या. । अनधिगताथंगन्तृल्वामावात्‌ ; सवैस्य सच्प्रसद्धाच । नापि विपयेयसशच- 
युतवाभ्याम्‌ , यथार्थनिश्वयत्वात्‌ । अत" परिदषाससप्रतय एवेषटव्या । ताश्च न पदाथेमात्रगोचराः › सह्व- 
सितद्यनात्‌ खल्वय सस्कारोद्रोधः , साहचर्यं चान्वितः पदार्थैः नत्वनन्वितैरित्यायुष्पतेवायेदितम्‌ । तथाच 
कथं तन्मतेऽपि पदार्थमारस्य प्रथम स्मरणम्‌ ? सोऽयमासमीय एव बाणो भवन्त प्रहरतीति भावः । ननु 
द्विविधा स्मृतिः पदजनिता, साहवर्यादमिधानाच । तत्र साहचयंमन्वितेऽपि समानम्‌ । अमिधान तु पद्‌ा- 
मातरे । अभिधानद्टारय च यत्सारित तदेव वाक्यार्थान्बयोपयोगि नेतरदिति ब्रूम , देवदत । गामानये- 
लादौ तप्सहचरितयन्चदत्तदेरन्वयादर्शनात्ततो वैषम्यमिति तत्राह--न चेति । देतमाद-गङ्धाया- 
मिति यदि ह्यमिधानेन स्मास्तिमेव वाक्षया्थोपयोगि, तर्हिं तीरादिपदार्थाना वाक्यार्थान्वयो न स्यात्ते 
षाममिधानामावान्मुख्या्थसाहष्व्यादिव स्मारिततादिलयथं । तक्किमेवमनुपपत्तिसाम्यापादनेनं निड्त्तो 
मबन्‌ तथा च मतानुकञाराजयक्षकभीकारः स्यादित्यतः खयपक्षे परिदारमाद--अभ्यासेति । यसाद- 





आश्रय, सम्बन्ध, आनन्त्यं, वियोग, एक कायं ( समान क्रिया ), विरोध, अतिशय ८ विरोषन्तता ), 
भ्रा (अभ्यवधान), ष्यवधान, सुख, दु ख, इच्छा, हेष, भय, अथि, क्रिया (कायं ), राग, घमं ओर 
अधमं । प्रहत मै इतराथौन्वय के स्मरण का हेतु 'साहचय' है । अत, पदो से अभिहित पदाथं ही 
आकाश्चादि से युक्त होकर परस्पर अन्वय-बोध के जनक होते ह ! 

समाधान--आपकी शङ्का युक्त नही , क्योकि पदाथविषयक वृत्तियों को (योरु ५।६मे 
कथित ) प्रमाण, विपयंय, सशय भँ अन्तरत न होने के कारण स्यृतिरूप ही मानना होगा । स्ति 
तो अन्वित विषयक ही होती है, स्वरूपमान्नविषयक नही-इस प्रकार आपके मत मे भी वही दोष 
आ जातां है । यह कोड नियम नही कि पदो से अभिहित पदार्थोँकादही वाक्याथ मे अन्वय 
होगा , क्योकि शङ्खायां घोष प्रतिवसतिः-- य्ह पदानभिदित तीरादि अर्थो का अन्वय वाक्याथ मे 
देखा जाता है, वह कैसे ्टोगा ! ८ यह जो आपने कहा कि परिगणित स्मारक हेतु से सभी का 
स्मरण हो सकता हे, केष अभ्यभिच्ररित अथं का ही नरी । बह कहना भी असगत हे , क्योकि ) 


परिच्छेदः ] सन्विताभिधानवादिमतम्‌ २५५ 


पदानां स्वा्थेषु, न तथाथीन्तरेषु , तेषां व्यभिचारित्वात्‌ । तथा च खकूपमात्रेणैव पदेभ्यः 
स्मारिता पदाथी आकाह्वादिमन्त. पदैरन्विता अभिधीयन्त इति न परस्पराश्रयवा । नापि 
पदान्तरानाकाह्ा , आकाह्भा हि म्रतिपत्तरजिज्ञासा, सा चाभिधानापयवसानादमिहिताथौपयै- 
वसानाट्वा भवति । यथा बरष्ष इत्यत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमाविभक्तेस्स्मरणात्तेनैव तस्या- 
न्विताभिधानासम्मवादन्यस्य चानभिधानादमिधानपयेवसानायेवाकाह्वा। यथा वा ॒श्विग्व- 
जिता यज्ञेतडयत्र कार्यस्य विपयकरणान्विततया प्रतीतस्येवापयेवसानाद्विरि्ाधिकारिकत्प- 





व्यमिचारिपदायेष्वभ्यासातिश्चयात्तावन्माघ्स्य प्रथमं स्मरणोपपत्ति" › अतः पूर्वोक्तः परस्पराश्रयपरिहार. 
खित एवेत्याह-तथाचेति । तदुक्तम्‌ यान्दनिणैये- 
श्रमेणावगतानथान्युगपत्सहतानय । प्रमिमीरन्पदानीति नान्योन्याश्चरयदोष्रता ॥' इति ॥ 
नाथेरपि--शूय॑माण पद्‌ सर्वं स्मारितानन्वितार्थकम्‌ । न्यायसपादितव्यक्ति पश्वाद्रक्यार्थगोधकम्‌ ॥ 
स्मृतिसन्नि हितैगेवमर्थैरन्वितमाप्मानः । अर्थमाह पद सर्वमिति नान्योन्यसश्रयः | इति | 
यत्तु स्वपा पदानामन्योन्यानाकाह्विताथसमपंणमापादित तत्‌, न , अमिधानापयंवसानाद्रा अभि- 
हितार्थापर्यवसानाद्य पदार्थान्तरे पुरुषश्य जिज्ञासा ्याकाह्वानाम । यथाह्रु-- 
'अमिधानावसानां हिं जिज्ञासार्थाच्च जायते | 
प्रयोजनावसानाचच पठथ सा निवतंते।' इति| 
नायेनापि (अन्वितस्याभिधानार्थमिल्यादि । तदिद्ाभिधानानवसानजानताकाह्वा पदार्थान्तरेऽपि समाना, 
तद्विरोषनिर्णैयस्त॒ सच्निहितयाग्यपदावमरशादित्यभिप्रेय परिहिरति- नापीति । नच पदज्नयाच्ात्मके अन्य- 
तरानाकाह्वा कारणद्वयामावादिति वाच्यम्‌ , अश्रूयमागे हि तथा, श्रूयमाणे त॒ रंक्तपटन्वायेनाकाद्वाक- 
द्पनात्‌ । अभिधानपर्थवसानोदाहरणमाह--यथा बरक्षेति । इक्र इति पदेनापि हिं पदत्वादन्वितो वृक्ो- 
मिधातव्यः , स च केनान्वित इति विमशें न ताबदरक्ष बृभेरित्वादौ कर्मकरणादिभिरिव विभक्तय्थैन | 
म्रातिपदिकार्थमानरे प्रथमाविधानात्‌ । ््रातिपादिका्थंटिङ्खपरिमाणवग्नमात्रे प्रथमाः इति प्रातिपदिकार्था- 
दिष्वथेषु प्रथमा पाणिनिः स्मरति सख । नच पदार्थान्तरमभिहितमस्ति | तस्मादभिधानपर्यवसानायैव तच्च 
तिष्ठतीव्यादौ जिन्ञासेव्यर्थ. । अमिहिताप्ैवसानस्योदाहरणमाह-यथा वेति । विषयो धातवः, स एव 
करण हि पदान्तरश्रवगादभिधानपर्य॑वसानेप्यमिदहितापूर्वापयेवसानमस्ि । विष्यो नियोज्यव्यावृत्तो हि 
नियोग प्रतीयमानोऽनुष्ानाय कद्पत इति विषरयवन्नियोच्येप्यस्येवाकाह्त्यथं । प्रतिपादितामाकाह्वा 


यह पठा्थ-स्मरण का हेतु ह--अभ्यासातिश्चय । इसके द्वारा श्युद्ध स्वाथ की जसे स्ति होती हे, 
वैसे' अर्थान्तर की नहीं , क्योकि वे ्यभिचारी है । अत पदों के द्वारा प्रथमतः स्मारित शुद्ध पदां 
ही आकाक्षादि ॐ बर से अन्वित होकर पदो से अभिहित होते है, किसी भकार का अन्योऽन्याश्रय 
दोष नही । यह जो कहा था फि अन्विताभिधान-वादं से पदान्तरं अनाकाक्षित हो जार्येगे । वह 
भी युक्त नहीं , क्योकि अकक्षा नाम है-प्रतिपत्ता की जिज्ञासा का। वह जिज्ञासा, अभिधान या अभि- 
हित अर्थं के अपर्यंबसान ( पूर्णता ) से होती है जेसे छि "वृक्ष" य्हौ पर इतराथाीन्वित स्वार्थं 
का अभिधान श्वक्षः" पद्‌ से हो नदी सकता, क्योकि वर्ह इतराथे का उपस्थापक कोड पदान्तर हे 
नही, प्रथमा विभक्ति तो प्राविपदिका्थमात्र मेँ विहित हे, इतराथै की उपस्थिति उससे भी नहीं हो 
सकती, अत॒ इतराथं के उपस्थापक 'अस्तिः-जादि-पदो की आकांक्षा वरहा अन्विताभिधान को 
सम्पन्न करने के किए होती है । अथवा “विदवजिता यज्ञेतः-- य्ह यागरूप विषय ओर करण से 
अन्वित कायं ८ नियोग ) अभिहित होता है । बह अपयंवसित ८ भपुणै-सा ) है, अत. वर्ह नियोज्य 


९, प्र° प° वाक्य० परि० प° १५ । २,.्र० प० वाक्य° परि° पु ७। ३. ° २६४ पुरस्था दिषपणी | 
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ना । तदेवेभूताकाह्वावदास्पदानामन्विताभिधान न विरुध्यते । नतु तथापि पदानामन्विताभि 
धाने सामथ्यं न कल्पनीयम्‌ , पदस्मारितानामेव पदाथौनामाकाह्नादिवरादन्योन्यान्वयप्रत्याय- 
कतवोपपन्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌ , मानान्तराधिगतानां पदाथोनां वाक्यार्थप्रत्यायकत्वादरौनात्‌। नत 
पर्यतः श्वेतिमारूपं हषादाब्द च शृण्वतः, | 

सुरनिक्षेपशब्दं च श्वेतोऽश्वो धावतीति धी. ॥ (₹रोऽवा०वाक्य ०३५८) 
इतिन्यायादस्त्येव पदाथोना ससगबोधजनकस्मिति चेत्‌ , न ; अनुमानाद थोपत्तेवां तत्र संस- 
गोषगमात्‌। तथाहि--एषां पदाथोनामेकाधिकरणतयावगतानां प्रस्यायकतवेनानुमानानति- 
रेक , विरकलितावगतानां बाधौन्तराभावे निश्चितेऽथापर्तिरेव परिरिष्यते,अनिश्चिते तन- 
ध्यवसाय एव । अपि च शब्दसामभ्यांजन्यसे वाक्याथग्रस्ययस्य पदाथांख्य सप्तम म्रमाण- 


प्रकृतेऽपि दर्शयति--तदेवभिति ! यद्यायन्योन्याश्नयादिदोषो नास्ति, तथाप्यमिहितपदार्थ+य एव ससर्ग. 
सिद्धौ पदानामपि सामर््यकह्पनाया कस्पनागोरष दूषणमित्यमिहितान्वयवादी शङ्कते---नन्विति । यदि 
हि पदार्थाना ससर्गबोधकत्व स्यात्तदा तदपहाय पदानामपि सामथ्ये कल्पनाया स्यादेव गौरवम्‌ , नठु तद्‌- 
स्ति, प्रनाणन्तस्ग्हीतपदार्थष्वदैनादिलययाह-मेवमिति । उक्त च नाथेन-- 

वितु तेषा न दष्टैषा शक्तिर्मानान्तरोद्रतो । 

कट्या विरिष्टाथंपरपदतखशमाविते ॥› ( प्र° प॑ं० वाक्य° परि० प्रु० १० ) 
प्रमाणान्तर्यदीतानामायस्येव ससर्गगोधकत्वमिति राङ्ते--नन्विति । अचर हि इ्यमान शेतिमारूप- 
मग्यक्तरूपं भ्रयमाणो च हेषाखुरनिक्षेपरब्दो खेतोऽश्वो धावतीति संसगबुद्धि जनयन्तीद्यथे । अचर किमेक- 
निष्ठतयावगतमेतत्‌त्रय सस्गगोधकम्‌ १ विश्चकल्तितया वा ? प्रथमेऽनुमानता दशयति-तथा हीति । यत्र 
ह्येततूच्रयमेकत्रावगत तवाश्वत्व इष्टमिति व्याप्य बोधकव्वादनुमानमिल्यथे । द्वितीयेऽथोपत्तितामाद-- 
विदकटितेति । नन्वर्थान्तराभावे विनिधितेऽनुपपच्या-्ष्वत्रोधकप्वाद्धवेद थापत्तिःवमर्थान्तरामावोऽपि 
यदा न निश्ितस्तदा कथमर्थापत्तित्वमिति तजाह--अनिश्चिते स्विति । किंच शन्दाजन्यसे ससर्गवुद्धे- 
रप्रामाणिकत पदार्थाख्यसप्तमप्रमाणाभ्युपगमो वा प्रसम्येत, प्रयक्षादिष्वनन्त्मावादियाह-भ्रपि चेति । 


की आकांक्षा से स्वगैकामनावान्‌ नियोञ्य की कल्पना की जाती हे । इस प्रकार की आकांक्षा के वहा 
से पदो मै अन्विताभिधान भी विरुद्ध नही । यदि शङ्का हो कि अन्विताभिधान सँ पदो के सामभ्य 
की कटपना व्यथं है , क्योकि पद-स्मारित पदाथ ही, आकांक्षादि के बर से परस्परान्वय-बोध के 
जनक हो जते है । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि पदाभिहित पदार्थं ही अन्वय-बोध के जनक 
होते है , प्रमाणान्तर से अधिगत पदार्थों मे वाक्याथै-पर्यायकस्व नही देखा जाता । यदि का जाय 
कि “जो व्यक्ति दूर स्वेतवणी की कोह अव्यक्त वस्तु ओंख से देखता है, दिनदिनाने का एवं टाप का 
शब्द्‌ कानो सेः सुनता है, बस ! उसे यह बोध हो जाता है कि इवेत अर्व दौड़ा आता है--दइस 
भट्ोक्ति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी भ्रकार से भी उपस्थित पदाथ ससम-बोध 
के जनक होते है। तो यह शङ्का उचित नही, क्योकि उक्त स्थर पर शाब्दबोध नही होता, 
अपि तु अनुमान या अथीपत्ति से संस्ै-बोध होता है । यदि इवेतरूपादि पदाथ समानाधिकरण 
रूप से प्रतीत होकर “वेत अवः के बोधक दहै तब तो अनुमान है ( विमत पदार्थोऽखवस्ववान्‌ 
इवेतरूपवत्वे सति हेषाखुरनिक्षेपशब्दवस्वात्‌ सम्मतवत्‌ ) | यदि उक्त इवेतरूपादि, व्यधिकरणतया 
प्रतीयमान है, तब वहो जथीपत्ति ही कष्टनी होगी । यदि अर्थान्तर के अभाव का निश्चय नही, तव 
वह अनध्यवसायास्मक ही ज्ञान है । दुसरी बात यह भी है कि यदि श्शब्द सामभ्य से वाक्या्थ-बोध 
न मानकर पदार्था से माना जायगा, तब पदाथ नाम का एकर सक्षम प्रमाण मानना पगा ; रयोकि 
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मभ्युपेयं स्यात्‌ , प्रस्यक्चादिपु तस्यानन्तभोवात्‌ । किं च पदाथीनामनभिहितानां संस्वोध- 
कत्वामावादभिहितानामेव तदेष्टव्यम्‌ , तथा च पदायोनां ससगप्रययजननसामथ्यम्‌, पदानां 
च पदा्थपु तत्सासथ्योधानसासथ्यमिति द्वयं कल्पनीयमिति कट्पनागोरवसभिहितान्वयवा- 
दिन , अन्विताभिधानवादिनसु पदाना योग्येतरान्वितस्वाधथाभिधानसामश्यसकमेव कत्पनी- 
यमिति कस्पनाटाघवमित्ययमेव पक्ष श्रेयानिति । 
अच्रामिदितान्वयवाडिन ग्रयवतिषठन्ते- 
विनाभिघेयस्मरणमन्वयाप्रतिपत्तिति । 
तत्तसपदा्थस्प्रतयसतेपामन्वयवोधिका । २८५ ॥ 
पद्कदम्बकश्रवणसमनन्तरमपि कुनश्िन्मानसापसधाउनुपजनितपदाथस्य॒तेवोक्या्थप्रययानु- 
द्यादुदयाचोपजातपदाथस्मतेरन्वयन्यतिरेकाभ्या पदाथस्छृतीना वास्यावप्रययहतुतख तावद- 
वसीयते । न च पदाथखरूपमाच्रविपयस्मतीनासन्योन्यान्वयवो वकल्मनुपण्न्नमन्यत्राटृष्टत्वा- 


~~, 





अथ पदस्मारितानामेवेद सामभ्य॑म्‌ , तद्यनेकयक्तिकदपनागोरव स्यादिद्याट--करिचेति | पदार्थाना ताव- 
व्स्गबुद्धिजननमाम्यम्‌ एकम्‌ , अपरमपि पदाना पदार्थं ससर्गयलययजननस'म्यसुन्पादयितु सामर्थ्यम्‌ , 
पदैरेवाभिहितपदाथेषु ताह सामभ्यमाधीयते , अनभिहितेपु सामध्यादर्ननात्‌ । नैवपसयक्ने, अच्वित- 
खार्थैषु पदानामेकसामध्याश्रयणात्‌ । यचावर्थनामस्यादनित सामर्ध्यफल्पनाया गोरवमस्ति, तथापि न 
सामथ्यद्वितवम्‌, अपि ठु खोव्यमा्रमिति भावः। अव्र च सामर्ध्वद्रयामिधान प्राथमिरपदार्थुद्धः 
साहच्ास्स्पृतिसममिप्रेय , तच परिहारावमरे स्वयमेव स्छुटी करिष्यति । उनयमाधारणताद्‌ वाबधीरित 
पदाथंस्पृतिजननसामभ्यंमिति । 

अभिहितान्वयवादे अन्वयव्यतिरेकौ तावद्पमाणमाह-वितेदयादिना शोकेन । अभिवेयपदार्भैस्य 
स्मरण विनान्वयस्य वाक्यायस्याप्रतिपत्तिरियत्ाविगानमायुष्मनोऽपि | ततोऽवत्यापेक्षणीयाभिघेयस्मरणे 
सपूतैर्बाभिघयेरन्वयष्यतिगेकवद्धिरन्वयो वोव्यन इत्ययमेव श्रेानिति छ काये । शछोक विव्रणोति-पदे- 
लयादिना । कदम्बक समूह । एव पूर्वार्वेनान्वयव्यतिरेकौ प्रदद्य॑ उत्तरं व्याचषट--अन्वयेति | 
ूर्वपक्षिगोऽनुशयवीजमुन्मूर्यति-न चेयादिना । विश्कलितिपदाथमाचस्रतीनामदनेऽपि पदस्मारि- 





भव्यक्चादि छह प्रमाणो से प्पदाधरूपः प्रमाण का अन्तमाव होता नही । एव अनभिहित पदाथ, 
संसग-बाधक होते नदी, अभिहित पदार्था मे ही सस्ग-बोधकता माननी होगी । इस रकार पदार्थौ 
मँ ससग बोध-जनन-सामध्यं ओर पदो मे पदा्ै-निष्ट उक्त सामथ्यं के उत्पादन का सामभ्य, दो-दो 
द्क्तियो की कल्पना करने मे अभिहिव-अन्वय-वादी को महान गौरव हयोेगा । किन्तु अन्विताभिधान- 
वादी के किष तो कैब प्रदो मे एक योग्येतरान्वितस्वाथामिवान का सामथ्यं करपनीय हे, अत, 
इस मत मे कल्पना-खावव है । यही ( अन्विताभिधान ) पश्च ही युक्ततर हे । 
अभिहितान्बय-वादी-- "अभिधेय पदार्थो के स्मरण के बिना वाक्याथै-बोध नहीं होता, अत. 
पद्‌-जन्य पदाथे-स्मरण या स्त पदार्थो को ही वाक्यार्थ-बोधका हेतु मानना होगा ।` किसी पद्‌- 
समूह को सुन छेने पर भी जिस व्यक्ति को किसी मानस दोष के कारण पदार्थो का स्मरण उत्पन्न 
नहीं होता, उसे वाक्याथं-बोध नही होता ओर जिसे पदा्े-स्मरण होता है, उसे वाक्याथे-बोध 
भी होता है-दइस प्रकार के अन्वय-्यतिरेक से पदाथै-स्मरण मे वाक्षयाथे-बोध की हेतुता निश्चित 
होती ै। यदि श््धादहयो कि पदाथ-स्वरूपमात्र-विषयक स्मरण सें पदाथा के पारस्परिक अन्वय की 
बोधकता नही चन सकती , क्योकि ज्र -जहौ "गो" पदाथं का स्मरण होता है, वहो सर्वत्र आनयनं 
चि ०-३३ 
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टिति वाच्यम्‌ । स्मरणमात्रस्य सामभ्यभावेऽपि समभिन्याहतपदकम्बकसमुपजनितपदाथं- 
स्यृतीनामाकाह्वादिसदहकारिणीनां संभवत्येव तद्रोधकत्वम्‌ ,सहकारिभेदोपादानात्‌ › कथमन्यथा 
सस्कारेन्द्रिययोरन्यत्र परस्परसंगता्थीविषयनो प्रयमिज्ञायां पूवोपरदेदकालससष्टैकवस्तुबो- 
धक्तम्‌ ? परस्परसहकारितय तथात्व तु प्रकृतेऽपि तुस्यम्‌। न च पदार्थस्मृतीनां वा पदाथा. 
नामन्वयबोधके सप्मप्रमाणाभ्युपगमम्रसज्ल. , टि प्रकरणस्थानानामिव राव्दप्रमाणान्तमो- 
वोपपत्तेः । ननु शिद्गादिषु श्रुति कल्पयित्वैव विनियोगप्रतीते स्वीकाराच्छाब्दस्व न विरुद्धयते, 
इह तु पदाथेस्मरतीनां स्खृताना वा पदाथौनामन्वयवोधकस्वमिति वैषम्यम्‌ । राब्दावगतपदाथे- 





तपदार्थस्मृतीना सहकारिवदादुपपश्चत हइवयथ॑ः । सहकारीति । सहकारिणो मेदो विरोषस्तत्सवन्धा- 
दिद्य्थः | अन्थत्रादृष्टस्य कथ कद्पनमित्याशङ्थ प्रतिबन्दी गहाति-- कथमिति । यथान्यत्र विभिन्न- 
विषयनिष्ठतया ष्टयोश्चक्षु सकासयो प्रतयभिक्षायां सहकारिवैचिग्यवशास्सोऽय देवदत्त इप्ये ार्थविषयल- 
मेवमत्रापि समाप्यत इष्युपपाद्य सप्तमप्रमाणप्व पदार्थानामापादित परिहरति--न चेति । तथा हि-शरुति- 
वाक्यसमाख्याना शन्दरूपवेऽपि लिङ्प्रकरणस्थानाना न शब्दरूपम्वम्‌ । अथ चन शब्दा्पुथक्प्रमाणप्वम्‌; 
तयेहापीव्य्थः | यद्यपि प्रकरणमप्क्धवाद्यपेश्च प्रधानवाक्यमिति शब्दरूपमेव प्रतीयते, तथापीतिकतं- 
व्यताकाह्वाया अथरूपत्वादशन्दस्वमभिप्रेतमिति द्रष्टव्यम्‌ , अविनियोजकव्वाद्वा । न हि लिङ्गादीनि साभा- 
दविनियोजकानीति। चिङ्गादिभ्यो वैषम्य दर्शयितु तदत्तान्तमाह- नन्विति । शब्दस्यार्थस्यापिक्चितोऽथः 
दब्देनैव समर्पणीय. ; न प्रमाणान्तरेण । न हि रयो ब्राह्मणा आगताः कठश्च माटरशप्युक्सवा वृनीय- 
महस्य निर्दिशन्तं सन्त" प्रशसन्ति, प्रशसन्ति तु कौण्डिन्य इति शब्देनैव समरपयन्तम्‌ । तदिहापि 
्रतिमिरेव चेततत्तदद्धानि समर्यन्ते, समस्यन्ते तदा श्रुतप्रधानेन, नेतस्थेति श्रुतिकत्पनयैवेषा टिङ्गादीना 
विनियोजकम्‌ , न खातन््येण | भ्रुतिकल्यनाया च ष्वरामन्थरतातासतम्येनेषा प्रावव्यदो॑ल्य, यथाह 
परमषि'अथंविप्रकर्पाण्दिति | अन्येऽपि-- 

““एकद्वित्रिचतुष्पञ्चवस्बन्तरायकारितम्‌ । शर्य प्रति वैषम्य िङ्धादीना प्रतीयते | इति । 

प्रकृते त॒ वेषम्यमाह-इस्विति । न शब्दस्येति रोषः । नन्वश्ब्दखेऽपि पदार्थाना शब्दावगतत्वात्तजन्य- 
प्रतीतिरपि शाब्दी एवेति नातिप्रसङ् दप्याशङ्कधाह-शाष्दावगतेति । तामिमा शङ्का परिहरति सि- 





का अन्वय देखा नदी जाता । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि स्मरणमात्र से वैसा सामभ्यैन 
होने पर भी समभिभ्याहत पद्‌-समूह से जन्य, आकांक्षादि विशिष्ट, पदाथ-स्मरण मे सहकारिविरोष 
के सम्बन्ध से अन्वय-बोघकता सम्भव हो जाती है । अन्यथा ( विभिन्न विषयक साधनो को मि 
कर एक कायं-जनकस्व न मानने प्र ) ज्य सस्कार, केवरू असन्निहितदेश्षस्थ देवदत्त को विषय 
करते है ओर इन्द्रिय केवरु समीपस्थ देवदत्त को विषय करती है, बहौ दोनो भिरुकर “सोऽयं 
देवदत्त “इस प्रकार पूर्वापर देश-काल-सम्बद्ध एक वस्तु के बोधक कैसे हो सकेगे १ परस्पर के 
सहयोग से, सस्कार ओर इन्द्रिय मे यदि वैसा सामथ्यं माना जाता है, तब भ्रङृत मे परस्पर सहयोग 
से एक वाक्यार्थं की बोधकता, पदार्थ-स्मरणमे क्यो न होगी ! यह जो कहा गया कि पदाथ- 
स्मरण या स्त परदार को अन्वय-बोधक मानने पर सप्तम प्रमाण मानना पद्ेगा । वह कहना भी 
उचित नही › क्योकि जसे ङ्गत्व-बोधक ( श्रुति, शिङ्गि, वाक्य, प्रकरण, स्थान ओर समाख्या--इन 
छ प्रमाणो मे से श्रुति, वाक्य ओर समाख्या,- तीनो भरमाण शब्दरूप है किन्तु अवशिष्ट ) शिङ्ग, 
प्रकरण ओर स्थान-ये तीन श्षब्दसूप न होने पर भी शद्‌ प्रमाण के अन्तगैत माने जते दै, वैसे 
ही पदाथ-स्मरण या स्रत पदाथ भी शब्डप्रमाण मेँ भम्तभूत षहो जातेहै। यदि कटै किरिङ्गादि 
भरमाणो मै, दम्दस्वस्प्‌ श्चति की कष्यना के हारा ही निनिजोजक्म ८ शङ्गङ्गिमाव-मोधकस्व ) होने 


परिच्छदः | अमिहितान््गबादिमतम्‌ २५९ 


यतवेनान्वयप्रतीते. शाब्दत्वे, चष्टुषावगवधूमजन्यस्यापि बहिज्ञानस्य चाक्षुषत्वग्रसद्ध इवि 
चेत्‌, मैवम्‌ , अन्वयग्रतीति जनयता पदानामवान्तरव्यापारस्वाव्पदाथस्मरणानाम्‌ । न च स- 
व्यापारव्यवधानाट्रयापारवत करणस वन्यते , यागादीनामपूवनव्यवधानेन फरसाधकाना- 
मकरणत्वम्रस्नात्‌ । न च चक्चुषो दिष्वज्ञानमवान्तरव्यापार , अगृहीताविनाभावस्यानुमाना- 
नुदयात्‌ ; अचाष्ुपस्यलेऽपि सिद्धस्य बोधकत्वात्‌ । गुरुमतानुसारिभिरपि खि्ञप्रकरणादीना- 
मन्तरेणेव श्रतिकल्पन विनियोजकानां शब्दप्रमाणान्तभौवाभ्युपगमाच । 
ननु खयाप्यभिहितान्वयवादे तिख शक्तयः कल्पनीया, , पदानां तावदथंखरूपालुभव- 


द्वान्ती-मेवसिति । नात्र शब्दावगतपदार्थजन्यत्वमाजादन्वयप्रतीते. याब्दत्वमुच्यत, येनानुमितेरपि चाघ्रु- 
षतवप्रसक्ति. › कितु शब्दावान्तस्व्यापाररूपपदाथस्मरणजन्यत्वात्‌ । उक्त हि-- (च्छो वा० ७।३४२, ३४२) 

८तााद्यच्यि कुवन्ति पदाथप्रतिपरादनम्‌ । वर्णास्तथापि नैतस्मिन्पर्यवस्यन्ति निष्फटे ॥ 

वाक्यार्थमितये तेषा प्रवृत्तौ नान्तरीयकम्‌ । पाके ज्वालेव काष्ाना पदाथेप्रतिपादनम्‌ | इति । 
ततो नातिप्रसक्तिरिति भाव. | ननु तथापि पदाथव्यवधानात्‌ पदराना कथमन्वयप्रतीति प्रति कर- 
णत्वम्‌ १ तद्ध यनन्तरफलप्वमिति तत्राह--न चति। यागादीनारिति । गुरुमतेऽपि यागस्य फल प्रति करण- 
स्वमस्वयेवेति नावः ! पदार्थभ्यो चिङ्गलानस्य वैषम्यमाह-न चेति । अथ किमिति न व्यापारसत्राह-- 
अगृहीतेति । तजन्यसतदाशितो यस्तक्रियाहेतु सख हि तद्रयापारो नाम | तथा च कथ चक्षुषि व्यापि 
यमाणेऽग्यग्रहयीतव्याप्तिकस्य लिङ्ज्ञानमनुत्पयमान चक्षरव्यापारः स्यात्‌ १ नहि धूमज्ञानमात्न दिङ्गज्ञानम्‌ , 
अपिं तु व्याप्तस्य सतः पक्षधर्मतया ज्ञानमिति भावः} चक्षुव्यतिरेकेणोत्पद्यमानत्वादपि न तद्रवापारत्- 
मिल्ाह--अचाघ्ुषेति । अथवा न चक्षुजैन्यानुमितिः , तस्मिन्सत्यपि नियमेनोप्पच्यमावात्‌ | असति 
वोसत्तेरतो नेद्‌ तस्य व्यापार इति ग्रन्थाथं । यत्तु छिङ्गप्रकरणादि उदाह्यतम्‌ , तदन्वितामिधानवादिन 
प्रामाकरस्य मवव्येवोदाहरणम्‌ । श्रुति कस्पनान्यतिरेकणेव टिद्धादीनि बिनियोजकानीति हि गुरूणा मत- 
मिव्याह- गुरुमत इति । 

यत्तु शक्तिकस्पनागोखसुक्तम्‌ , तप्परिददमुस्यापयति--नन्विति । ननु कथ शक्ति्रयकद्पना ९ या- 
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से, श्ब्दान्तगेतस्व बन जाता है । हन्तु य्ह तो पदा्थ-स्मरण या स्त पदार्थौ मे ही अन्वय- 
बोधकत्व है, शब्द्‌-कल्पना-द्रारा नहीं । श्ब्दावगत पदार्थ से जन्य होने के कारण अन्वय-प्रतीति 
को शाब्द्‌ मानने पर नेत्रावरणत धूम से जन्य होने के कारण बहथनुमिति को चाक्षुष ्रव्यश्च मानना 
पड़ेगा । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि इमारे मत में अन्वय-प्रतीति के जनक तो पद्‌ हीह, 
पदार्थ-स्मरण को अवान्तर ग्यापारमाच्र माना जाता ह । भ्यापार का व्यवधान हयो जाने से व्यापारी 
( ग्यापार-जनक ) मे से कारणता निदत्त नदीं हो जाती, नहीं तो जपूर्वखूप अवान्तर व्यापार का 
व्यवधान हो जने से याग में स्वगीदि एरु की कारणता केसे मानी जा सकेगी ? ८ लिङ्ग-ज्ञान-जन्य 
अनुमिति मे चाश्चुषस्व की आपत्ति तब होती, जब कि शिङ्ग-ज्ञान, चक्षु का व्यापार एता , छन्तु ) 
छिङ्-ज्तान, चक्षु का व्यापार नही, श्योकि ( ग्यापार उसे ही कहते है, जो कारण से जन्य होकर 
फर का जनक हो । जेसे अपूर्व, यागरूप करण से जन्य होकर स्वगे फर का जनक है । किन्तु ) 
उ्यास्ि-क्तान-श्ुन्य पुरुष के चक्षु से अन्य छिश्-ज्ञान, भनुमितिदूप फर को जन्म नहीं देता । एव 
अचाक्चुष स्थर पर मी खिङ्गन्ञान भनुमिति का जनक होता है । यह जो कहा था किं लिङ्गादि प्रमाण, 
शति की कटपना करके ही विनियोजक होते हैँ । वह भी उचित नहीं, क्योकि प्रभाकर के मत 
मे श्चति-कटपना के बिना ही शिङ्गादि, विनियोजक होकर शब्द्‌ प्रमाण के अन्तगैत माने जते हे | 
दा ड्धा--अभिदितान्नम-नाद्‌ मे सीन ज्ञक्छिमो की कखपना करनी पडती है--(4) पदो मे अथौ. 
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जननदाक्ति , अथौनां चान्योन्यान्वयप्रयायनराक्ति ,तदाधानराक्तिश्चापरा पदानामिति । पदानां 
साहचरं णा्थस्मारकत्वे पुन हदाक्तिद्रय कत्पनीयम्‌, पदाथानामन्वयवोधनद क्ति , तेषु तदाधान- 
राक्तिश्च पदानाम्‌, अन्वितायिधाने तु पदानामन्योन्यान्वितसखाथोमिधानरा क्तिरेकैवेति 
कस्पनादाघवसिति चेत्‌ , मैवम्‌ , स्वयाप्य्थान्तरे तन्ये स्वाथं च पददाक्तीनां कस्पनीयत्वात्‌ | 
न चाथौन्त रान्वितस्वाथौभिधायकमपि पठ स्वाथेस्येव वाचकम्‌ , नाथान्तरतदन्बययोजोतिवाचक- 
मपि पदं व्यक्तितदन्वययोरिवेति वाच्यम्‌ , विकल्पासदसात्‌। तथा दि-- कि जातिवाचकप- 
देन व्यक्तेरिव क््यत्वमथौन्तरतदन्वययो ? उत वाच्यत्वम्‌ ? नाद्य , पदानामन्विताभिधान- 
भद्प्रसद्वात्‌ । न द्वितीय , वाच्यत्वे तयोरपि राक्तेरवरयकस्पनीयतया गौरवस्य तादवस्भ्या- 
त्‌ । किचेकेकश्य पदस्य श्रूयमाणस्य स्मयेमाणस्य वा तत्तददा्थस्मरणजननराक्ति › पुनरेक- 
स्मरणगोचराणा च तेषामेव पदानामन्योन्यान्वितपदाथीभिधानदाक्ति, सकटपदगोचरस्या- 

स्मरणस्य पदेष्वन्विताभिधानशत्स्याघानङक्तिश्चेति राक्तित्रयकस्पनान्वितासिधानवादेऽपिं 


ता साहचयवगादेवं प्रथम स्यति पदार्थपू्पयते मवताम्विति, तदि शक्तिद्वयमवदयमावीव्याह-- 
पदानामिति । यनु पूर्वपक्षे सष्टीकरिष्यतीदुक्तम्‌ , तदत्र स्पष्टीकृतम्‌ । स्वपक्षे च साधव स्मारयति-- 
अन्वितेति । अवामिहितान्वयवाद्यन्वितामिधानेऽपि शसि चयकस्पनामापादयन्परिहरत-मैवयिति । 
स्मादेतत्‌-यथा नि्यप्वे सप्यनेकसमवेतरूपजातिव।चकमपि पद्‌ नानेकासकव्यक्तीना तदन्वयस्य समवा- 
यस्य वा वाचकम्‌ , गोष्ववाचक यथा तद्वयक्तितदन्वययोरवाचकम्‌, तद्रदन्यान्वितस्वार्थवाचकमपि पद्‌ स्वा्थ॑- 
मामेव वक्तीति न राक्तिचिय कल्पनीयमिति त्राह-न चेति । कि यदैवगव्यान्वित तद्राचकमि्यन्वय- 
स्योपल्धणत्वम्‌ १ आह स्विद्न्वितस्न वाचकम्‌? इति विदोपणत्वमिति विकस्य दुधयति-नाद्य इति । अभि- 
हितान्वयवादिभिरयेवमभ्युपगमाद्भावस्येति मावः | द्वितीये त॒ गक्तिचियमव्दयमावील्याह- न द्वितीयः 
इति । स यदि ब्रूवान्नान्वतामिधानवादे गक्तित्रयम्‌ , न्येतटर्थचयम्‌ , अपितु एक एव विरिष्टोर्थ., 
परतु सविदोषणष्वमिव शाक्तेरिति, त प्रकारन्तरेण शक्तियमापादयति--किचेति । एधा हि अन्विता 

1 


सुभव-जननशक्ति, ( २ ) अर्थों मे पारस्परिक अन्वय-श्रतीति-जनन चक्ति ओर (३ ) प्रदो मे, अथ-निष्ठ 
राक्ि की जनक शक्ति । पद्‌ साहचयमात्र से अपने अर्थो के यदि स्मारक ही हे, बोधक नही, तब भीदो 
शक्तियों की क्पना अनिवायं है--एक पदार्थो मेँ अन्वय-बोधन शक्ति आर दूसरी पदाथ-निष्ट अन्वय- 
बोघ-जनकता की आधान शक्ति, पदो से । किन्तु अन्विताभिधन-वाद्मे एक ही इतरान्वित स्वाथं के 
अभिधान की शक्ति-इस रकार राक्ति-कतपना मे लाघव होने से अन्विताभिधानवाद ही युक्ततर है । 

समाधान--आप ( अन्विताभिधान-वादी ) को भी तीन शक्तियो की कठ्पना करनी पडती है- 
पदो मे अर्थान्तर-बोधन-दक्ति, अन्वय-बोधन-शक्वि जर स्वाथ-गोधन शक्ति । यदि के फि अर्थान्तर 
से अन्वित स्वाथं का बोधक भी पद्‌, वाचक केवर स्वाथ का ही होता हे, अर्थान्तर तथा उसके 
अन्वय का नही , जैसे कि जाति-वाचक पद्‌, ्यक्ति एव. उसके अन्वय का वाचकं नही होता । तो 
यह कहना उचित नही , क्योकि जाति-वाचक पद्‌ के ही समान आप अर्थान्तरान्वय से उपलक्षित 
स्वाथं की बोधकता पदो मे मानते है ? या कि अर्थान्तरान्वय-विशिष्ट साथ की ! प्रथम पश्चमे 
तो आपका अन्विताभिधानवाद ( अन्वय-विशिष्ट-वाचकता ) भङ्गो जाता हे ओर द्वितीय पश्च मेँ 
भथान्तर ओर उसके अन्वथ मे भी शक्ति अवश्य माननी होगी, फिर तो वही कट्पना-गौरव आपको 
भी हे । दूसरी बात यह दै छि श्रूयमाण या स्मयंमाण पर्येक पद्‌ मे इतराथ.स्मरण-जनन-रा्त, 
प्रत्येक स्मरण के विषथीभूत प्रत्येक अर्थं से अन्वित अधे को अभिधान-शक्ति ओर सकर पद्‌ विषयक 
स्मरण मे पद्‌-निष्ठ अन्विताभिधान शक्ति की साधान-शक्ति- दरस प्रकार तीन शक्तियो की कर्पना 
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तुस्या । न चाभिदितान्वयवादेऽपि हइ॒क्तिकट्पनागौरवस्य तुत्यस्वात्‌ विनिगमनाभाव आदङ्क- 
नीय. ; विद्‌ एाथम्रयायनग्रयुक्तपदकदम्बसमभिव्याहारान्यथानुपपत्त्या पदस्मारितानामथौ- 
नामन्योन्यान्वयस्य छक्ष्यमाणत्वेनोपपत्ते राक्तेरकस्पनीयत्वात्‌ , अनन्यटभ्य राब्दाथ.इति 
न्यायात्‌ । उक्त च "विदि एाथग्रयुक्ता हि सममिव्यादह्यतिजन.” इति । 
नतु नयं छक्षणा मवितुमहति, तथादि-- 
'वाच्यस्याथंस्य वाक्याथ सवन्धालुपपत्तित । 
तत्सबन्धवदाप्राप्रस्यान्वयाछक्षणोच्यते।।” इति। (प्र पं० वाक्य< परि० पर= १३) 
मिधानपरिपादी-प्रथम श्रूयमाणे म्मयमाणैर्बा पैरन्योन्याससुष्ार्था प्रयाय्यन्ते, अन्त्वपदोचारणानन्तर 
चेकस्मृत्यारूटानि तान्येव पदानि पदार्थानन्योन्यान्बिततया प्रतिपादयन्तीति । तथा च पदावमात्रेषु ससष्ट- 
पदाथ च प्रघ्ययाधाने पटाना सामभ्यंद्रवम्‌, सक्रपद्‌ विपवस्मरणम्य सकख्पदेष्यन्वितामिधानसामर्थ्य 
तृतीयम्‌ , एकस्पृव्यानारूटपदाना तप्सामध्यामावादित्यथं । ननु शक्तिच्यकल्पनायामुमयोः समानाय 
वोऽयमाग्रह यदमिहितान्वयवाद एव श्रेयानिति ? तत्राह--न चेति । अनन्यल्म्मो हि रान्दार्थं , लभ्यते 
चान्येभ्योऽपि व्यवहार समर्थससष्टपदायं बोधाय प्रयुक्तपदस्मारितभ्य प्दा्न्य' | न च तम्याशान्दत्वम्‌ , 
गन्दैगेव रक्यमाणत्वादतो न॒शक्तित्रयमिति खण्डल्काथः | एतटक्त मवति-पदाना पदाथस्मृतिजन- 
कत्व तवापि तस्यम्‌ , स्प्रतपदार्थानामन्वयप्रतिपत्तिदेतुतामात्रमपि तस्यमेव, इतरथा प्राथमिकपदाथैस्प्रते- 
स्तवापि वैयर्थ्यात्‌, करणत्व ठु मयापि नेष्यते, पाना पदा्चष्वन्वयप्रतिपत्तिजननसामर्ध्याधानसामरभ्यं 
मवदीयसस॒दायस्मृतिसामर्यैन तस्यम्‌ , पदाना स्मृतपदाथान्ग्यबोधने यत्सामध्य॑ममिधानात्मक त्वया परि- 
कतपायते, तन्मसपक्षे नास्तीति मदक्षे सघपमिति । जने मव्यमवरद्रे लोकव्यवहार इति वा पद्समभिव्याद- 
तिरुत्तमन्रदधस्य पदप्रयोगो वा विशिष्टा वैप्रयुक्तेति मण्डनमिश्रोक्तियोजना | 
परस्परान्वये पदाना ल्षणेव इृत्तिनंतु म॒ख्ये्युक्तम्‌ , तदाकिपति सुख्यव्रत्ति मन्वानोऽन्वितामिधान- 
वादी-नलु नेयमिति । ल्क्षणामाव दशयतु साल्कनाथोक्त तच्छक्षणमाह-- तथा हीति । वाच्यस्यार्थस्य 
गङ्धादिरूपस्य वाक्यार्थं घोप्रप्रतिवासाटिस्पे सबन्धानुपपत्तौ सत्या वाच्यार्थमबन्धवसाप्पराप्तस्य वाक्यार्था 
न्वथाद्धेतोर्या शब्दस्य तच प्रवृत्ति खक्षणेति शोका. । प्रकृते च वाच्यार्थाना वाक्याथ सबन्धानुपपत्तिरूप- 








अन्विताभिधान-वाद मे भी समान दही है! "अभिहितान्वय-वाद्‌ मे भी यह शक्ति कठ्पना-गोरव के 
समान दै, अत॒ विनिगमन ( अन्यतर पक्ष-साधुत्व के निणैय ) का अभाव हैः--यह शङ्का नही 
करनी चाहिए , क्योकि विदिष्टा्थ-बोधन के छिषएु भरयुक्त पदो के समभिग्याहार की अन्यथानुपपत्ति के 
हारा पदो से स्मारित पदाथों की पारस्परिक अन्वयमे खक्षणासे ही काम चर जाता है, शक्ति- 
कल्पना की आवश्यकता हमारे मत से नही , क्योकि आचार्यं शबरस्वामी ने कहा है--“अनन्य- 
छम्य शब्दार्थ." ( शब्द्‌ की शक्ति उसी अश्रं मे माननी चाहिए, जो अन्यत = क्षणादि से रुन्ध 


हयो सकते ) । एवं आचायं मण्डन मिश्र ने मी कहा है-- 
सम्बन्धयोग्यश्पेण तस्मास्ससर्भभागिन । 


विशिष्टाथभ्रयुक्ता हि समभिन्याहृतिजने ॥ (ब, सि प, १११) 
८ सभी पदाथ अपने पदों से स्मारित क्रिया कारकादिखूप ससग के भागी होते ह , क्योकि व्यवहार 
मे विदिष्टा्थं की प्रतीति के किष ही पदो का सञुच्चारण किया जाता हे ) | 
यदि श्ङ्काद्यो कि आपने जो पारस्परिकं जन्वयमे ष्दोकी रक्षणा मानी हे, वह उचित नर्ही, 
क्योकि रक्षणा का रक्षण है-- वाक्यार्थं मे बाच्याथे के सम्बन्ध की अनुपपत्ति होने के कारण 
वाच्यार्थं के सम्बन्ध से प्रात तीरादि अथं का वाक्यार्थं मे अन्वय होना । अत॒ तीरादि अथेमे 
गङ्गादि पदो की इत्तिको रक्षणा कहा जाता है ।* किन्तु प्रकृत मे ओदन चेन्नः पचति पिष्रेः- 
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न च ओदनं चैत्र. पचति पिठरे, इव्यादौ चैत्र पिटरादीनामथानां वाक्याथेसंबन्धातुपपत्ति । न च 
पदार्थेरश्चिताया पदाथीनामन्वितावस्थाया. पुनरन्वयान्तरदाटिता, तेनेयं न क्षणा तद्ध- 
क्षणविरहादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अन्यापकत्वादेतस्य लक्षणाटक्षणत्वासंभवात्‌ । न हि विषं 
मुदक्षवेत्यादावेतछक्षणमस्ति । तत्र सबंषा पदानां रक्षकसवेन वाच्याथोभावात्‌, वाच्याथौ- 
विनाभूतस्य वाक्यार्थन पुनरन्वयाभावाच्च । यद्पि-- 

मानान्तरविरोध तु मुख्याथंस्य परिमरहे । 

मुख्याथनाविनामृते प्रतीतिटक्षणोच्यते | 
इतिरक्षणारक्षणम्‌, तदप्यव्यापकम्‌। दुण्डपायनामयने"मासम्रिहोत्र जुहतीःत्येतहक्चणाऽव्या- 
पकत्वात्‌ , उपसद्धिश्चरिसा मासममिहोत्र जहतीति श्रूयमाणत्वात्‌ , प्रसिद्धाभ्चिहोत्रे चोपसदा- 
मभावाच्कमान्तरेऽपिद्योत्रराब्द प्रसिद्धाभिदोत्रसाधम्योदक्चणया वतेते । न च तत्र मानान्तर- 





लक्षणभागो नास्तीत्याह~- न चेति । पिठर माण्डम्‌ | यस्तु तत्सबन्धवात्‌ प्रा्तस्यान्वयादिति ल्क्षयमा- 
णाथंस्य पुनर्वाक्यायैऽन्वय उक्त", सोऽपि नास्तीलयाह--न च पद्ाथरिति । न्यत्र वाक्यार्थद्रमस्ति, येन 
रश्यमाणवाक्याथंस्य वाक्यार्थ॑सवबन्धो मवेत्‌, स्वेनैव स्वसम्बन्धानुपपत्तेसति माव । लक्षणमेवेद लक्षणाया न 
समवति, सव्यापकव्वात्‌ , अतो नैतदमावमाघ्राह्छक्चणाखक्षय इति परिहरति अभिहितान्वयवादी-मेव- 
मियादिना 1 वाक्यार्थं सबन्धानुपपत्तित, , अर कोऽय वाक्यार्थोमिमतः ? किं न्यायपस्थिधनया निष्प- 
न्नोथः १ किंवा क्रिया ? आदहोस्वित्परिशिष्िपदवावच्योऽथे' ? नाद्यः , तदानीमनिष्पन्नत्वाद्राक्यार्थस्येत्यमि- 
प्रेयाह- नहीति । नापि द्वितीय , विप भुदश्चेत्यत्र क्रियाया अविवक्षितत्वात्‌ शुडश्चेत्यस्यापि तननि. 
बृत्तिपरत्वात्‌ । अत एवन व्रुतीय इव्यारायवानाह-- तच्चेति । इतरोऽपि रक्षणागो नास्तीप्याह~- वाच्या- 
थति । नहि भोजननिव्त्तिव्यतिरेकेणापये वाक्यार्थोऽस्ति येनान्वियादिति माव । 
लक्षणान्तरमप्यनुवदति- यदपीति । मुख्याथंस्य परिग्रहे मानान्तरविरोषे सति मुख्याथैनाविनाभूते 
संबद्ध इति यावत्‌ । मञ्चाः क्रोशन्तीदयत्राविनाभावादशनात्‌ › तस्मिन्न विनाभूते या प्रतीति सा लक्षणोच्यते 
इति योजना । अस्ति इुण्डपायिनामयनगत कमे (मासमभिदोत्र जुहोतीति भ्रयमाणम्‌ , तत्र चािहयेत्र- 
शब्दो गोण्या प्रयुज्यते इति स्थितम्‌ । उक्तं कक्रियामिधानम्‌ः इयत्र ।! “गौण्यपि हि गुणल्क्षणयोगेन 
तंते इति लक्षणोच्यतेः । ठलितल्क्चणा हि गोणी, न च तत्र एत्छक्षणमस्ती्य व्यास्या दूषयति-तदिः 
त्यादिना । ननु किमिति गौणः , मुख्य एवामिहोत्रशब्दः किं न स्यात्‌ १ अत आदह--उपसद्धिरिति । 
एतच रष्यकारीय मतम्‌ , वातिककारमतं स्वनुपादेयमाससबन्धात्‌, विच्छिन्नप्रकरणत्वाच, प्रयभिज्ञा- 
भावाच कमान्तरमिति । तच्च दर्दित प्रकरणान्तराधिकरणमनुक्रामद्धिरस्मामिर्मिभ्यात्वबादपूवपश्चावसरे । 
अस्तु लक्षणात्वम्‌ , रक्षणस्य तत्र कथममाव इति १ मानान्तरवियोधामावादिवयाह-न चेति । यथाहि 


आदि वाक्यो मे चेत्र, पिररादि वाच्यार्थो की वाक्याथ मे सम्बन्धालुपपतति नही होती ओर न वाच्य- 
भूत पदार्थों के सम्बन्ध से रुच्य अन्विताचस्था का अन्य किसी वाक्या मे अन्वय ही होता हे , 
अत यह रक्षणा केसी, जिसमे उसका लक्षण नहीं घटता १ तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि उक्त 
रक्षणा का रक्षण "विष सक्च“ आदि स्थो पर अभ्या है । यौ समी पदो के रक्षकहोने सेन 
तो कोह वाच्याथे ही है जौर न वाच्यार्थं से रुन्ध अर्थान्तर का वाक्यार्थं से अन्वय ही होता है । यह 
जो रक्षणा का रक्षण किया जाता है कि-- जहा मुख्यां का अहण करने पर प्रमाणान्तर का 
विरोध होता है, वरँ सुख्याथं से अचिनाभूत अथं की प्रतीति होती है--उसे ही रक्षणा कहते है ।' 
वह भी जयनगत ““मासम्चिहोत्रं जुहति”- मे अग्याक्च है, क्योकि वर्ह प्रसिद्ध अ्चिहोच्र में 
उपसद्‌ होमो कैन दोने से, नित्य कमे से भिन्न कम मे “अशचिदोत्रः पदुकीरुक्षणातो होती है, 
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. वितेधः, तदर्थस्य मानान्तरागोचस्लात्‌ । तस्माखदानां पदार्थ॑सरूपमात्रपरव्वे वाक्यप्रामा- 
ण्यानुपपत्तिरेव छक्षणाक्षेपिकेति तदेव रश्चणं लक्षणाया, सबलौकिकवैदिकटक्षणायां व्याप- 
कत्वात्‌ । तथा हि शाङ्गायां घोष प्रतिवसति, आदियो यूप; कुण्डपायिनामयने मासमन्नि- 
होत्र जुहतीव्यादावसि पदाथमात्रपरस्वे बाक्यप्रामाण्यानुपपत्ति । नु तत्र वाच्याथौन्वया- 
नुपपत्तिरप्यस्ति, तक्कथमिःमेव क्षणमिति नियम्यते ? इति चेत्‌ , मैवम्‌ , व(च्याथोन्वयानु- 
पपत्त्यभावेऽपि छोकवेदयोटक्षणाद रोनात्‌ । तथाहि खोके- 

श्युबणपुष्पां प्रथिवी चिन्वन्ति पुरुषाख्य । 

रुर कृतविद्यश्च योऽभिजानाति सेषितुम्‌ ॥ 
इयादौ पदाथौनामन्वयसंभवेऽपि निष्प्रयोजने तास्पयीसम्भवेन वाक्यप्रामाण्यानुपपत्ते , म्रती- 
यमानवाक्याथं हित्वा शूरादिस्व सपदो हेतुरिति ध्वनिना सुच्यते । तथा च वेदे 'वायुैँ 
क्षेपिष्ठः इत्यादौ संभवत्येव वाच्याथौन्वये कैम्क्यवदोन देवताप्रारस्यलक्षणया कर्मण. 
गङ्धाया घोष इत्यत्र तद्वाक्यव्यतिरेकेण मानान्तरविरोधो मुख्याथैपरिग्रहे, न तथेह प्रमाणान्तरविराध, + 
तदर्थस्य तदयोग्यत्वात्‌ , केवर्मेतद्वाक्यव्यापारपर्माडोचनया मुख्यार्थं परित्यागादिति भाव. । एवं पराभि- 
मतल्भ्रणे दूषयित्वा सर्वलक्षणानुगत लक्षणसुपसहारफलेनाह- तस्मादिति । रोकिकवेदिकलक्षणायु 
ठश्चणव्यातिमेव दशयति - तथा हीति । आलयो युप इत्यत्रादित्यशब्दस्तेजस्वित्वर्क्षणापर' । निणात 
खस्विद्‌ प्रमाणक्षणे नामवेयपदे--(तस्सिद्धिजातिसारूषयप्रशासाभूमलिङ्धसमवाया इति गुणाश्रया इत्यत्र 
सारूप्यादादिव्यशब्दो यूपे वत॑तेः इति । नन्वेतेषूदाहरणेष्वस्मछछणतपि वाच्याथंस्य वाक्यार्थ समन्धानुप- 
पच्यासकमसिति तत्कथ निर्णयः १ इति शङ्कविष्वा तष्छक्षणरदहितेऽपि स्वकीयल्न्णनुदच्या छभणान्वय टोक- 
वेदयोरदर्श॑यति-मेवमिलयादिना । सुबणेपुष्पामिति । सुवणैम यपुष्पशचाल्नी प्रथ्वी चिन्वन्तीति तत 
योजना । अथवा एथिवी सुवर्णपुष्पा चिन्वन्ति प्रयिष्येव सुवर्णपुष्पा यथा भवति तथां चिन्वन्ति सपाद्‌- 
यन्ति । एव तु नाम बहूुवणैुपार्जयन्तीयथं । ताश्च चीनाइ-शुर्ेलादिना । केमथेक्यवरोनेति । 


किन्तु प्रमाणान्तर का विरोध नही, कारण यह है कि वह प्रमाणान्वर का विषयदही नही। इस 
रिष पदो को पदाथस्वरूपमाच्रपरक मानने पर जो वास्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति होती है, वही 
लक्षणा की नियामिका है । यह लक्षणा का निदु लक्षण है , क्योकि रौकि-वैदिक सभी रक्षणाओं 
मे घट जाता है । जैसे कि “गङ्गाया घोष प्रतिवसति” -( इस रोकिक उदाहरण मे वाक्य-प्रामाण्य 
की अनुपपत्ति से शङ्गा पद्‌ की तीरमे रक्षणा होती हे )। “आदित्यो यूप ?, ““उपसद्धिश्वरिस्वा 
मासमचिहोत्र जहति” [ आदि वेदिक उदाहरणो मे वाभ्य-प्रामाण्य की अनुपपत्ति से ही 'आदिष्यः 
पद्‌ की '्तेजस्वित्व से रक्षणा होती है-द्‌० पू० मी० १।४।१५ । एव (जसिदोन्न' पद्‌ की नैयमिक 
अ्चिहोत्र-साधम्य मे लक्षणा होती है-द्र० पू० मी° २।३।३ १ ] । यदि कहना चाहे कि उक्त उदाहरणो 
मे वाच्यार्थं के अन्वय की अनुपपत्ति भी तो है, तब वाक्य-प्रामाण्याुपपत्ति ही क्यो रक्षणा की निया- 
मिकाडे? तो यह नही कहना चाहिए , स्योकि वाच्याथं के अन्वय की अनुपपत्ति न होने पर भी 
रोक ओर बेदु मे रक्षणा देखी जाती है । जसे कि (तीन पुरुष सुवणैमय पुष्पवाटी पृथिवी का सञ्च- 
यन करते है, शूर, विद्वान ओर सेवकः आदि रौकिक वाक्यो मे पदार्थो का अन्वय उपपन्न होने 
पर भी निष्प्रयोजन अथं सैं ताव्पयं सम्मव नही , अत" वास्य-प्रामाण्य की अन्यथानुपपत्ति से प्रती- 
यमान वाक्यां का परित्याग करके केवर शश्ूरतादि, सम्पत्ति के देतु होते है"--इतना अथं वर्ह 
मानाजाताहे। वैसेषीचेद्‌मे भी “वायुँ ेपिष्ठा देवता” ( वायु शीघ्रगामी देव है )--आदि 
स्थर्छो पर वाच्यां का अन्वय सम्भव होने परर भी "किमर्थोऽयम्‌ ?-दस प्रकार की केम्थंक्य-आकश्षा 
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परादास्त्यं दश्यते । तस्पाद्राक्यप्रासाण्यानुपपत्तिरेव रुश्षणाक्षेपिकेति निधिम । अस्ति 
चेहापि लोकालुसारतो विदिष्टार्थ्रत्यायनप्रयुक्तसमभिञ्याहनीनामथेमाच्रपरत्वे पदाना प्रामा- 
ण्यानुपपत्ति । "विदिष्टाेप्रयक्ता हि ससभिग्याहृतिजन "इति न्यायात्‌ । असि च कव्दानामथे- 
रूपसबन्धवराप्राप्निरन्वितावस्थायाम्‌,तथा चाथह्ूपबोधनसामथ्यान्नाधिकसामथ्यद्वयकत्पनापि। 

ननु पदाना सस्कासोन्मेषमाघ्रोपयोगान्नायिधादृरयम्‌, पदाथानामपि खवाचकपदसस्कारो 


नहि वायोः क्षेपिष्ठ प्रमाणान्तरेण विरुद्धयते । अविरुद्र एव तु तस्मिस्तावति निष्प्रयोजनतया पय॑वसा- 
नाभावात्‌ किमर्थमिदमित्यपेक्नावरोन स््तपटन्यायेन वां नष्टादग्धरथन्यायेन वा देवताप्राश्स्त्यलक्षणया 
क्प्रारस््यमिति वाक्यार्थः । एव लो विरवैदिकल्धणामु ख्लणस्यानुगति दशवित्वा प्रकृतेऽपि तदनुगति- 
माह--अस्तीति । विरिष्टाधेप्रत्यायनप्रयुक्ता सममिभ्याह्तिख्चारण येषा पदाना तानि विश्िष्ठ्थप्रस्यायन- 
प्रुक्तसममिव्याहृतीनि तेपामिप्यथेः । अथै. पदाथे । ननु वाक्याथ सबन्धानुपरपत्तैः अन्वयान्तस्शालि- 
त्वस्य च सर्वटक्षणास्वननुगमेऽपि तप्सबन्धवद्यप्राप्तेरस्व्यन्यय , इह च पदाथानामेव वाक्यार्थैप्वात्‌ न 
तप्पथन्धासाधिरिति तव्ाहद--अस्ति चेति | वाक्यार्थस्वरूपाणा परस्पर य संबन्ध" तद्रगालरपरयान्वि- 
तावस्थाया शब्दाना प्र्िरस्तीदयथ. । अथवा अथंस्वरूपाणा यो वाक्याथेनान्वयः , विशिष्टस्वरूपयास्ता- 
दाप्याङ्धीकारात्‌ , तद्वशाच्छन्दानामपि प्राप्तिरस्ति वाक्याथ इष्यथं | एव च यदन्वितामिधानवादिनाम- 
तिस्किसाम््वद्रयम्‌ , पदानामन्वितशोधनसामभ्यमेकम्‌, स्सृतेश्च पदेष्वत्वितव्ोधनसामध्याधानसामथ्यंमपर- 
मिति, तदपि निष्प्रयोजन नास्मिन्पतेस्तीव्याह-- तथा चेति । 
स्यादेतत्‌-न पदाना पदाथामिधायक्स्वम्‌ , येन तप्ामध्गदधिक न॒ कसपनीय स्यात्‌ , अपितु 


शक 


फ वश से देवता-प्राशस्त्य के द्वारा कर्म-पराशषस्त्य से रक्षणा मानी जती है। इस किशर बाक्य- 
प्रमाण्य की अनुपपत्ति ही रक्षणा का निमित्त है--यह हमारा निश्चय है । प्रकत मे मी विशिष्टाथ- 
बोधन के किष प्रयुक्त पदो कै प्रामाण्य की अनुपपत्ति होगी, यदि उन्हे स्वा्थमान्नपरक माना जाय | 
जेसा कि जआचायं मण्डनमिश्चने(त्रसि निप १११ पर) कहा है-पविशिष्टाभे का बोध 
करानेकेषख्िही षदा का सरुच्चारण होता ह ।` यह जो कहा जाता है कि 'तत्सम्बन्यवशप्राप्त- 
स्थान्त्रयाह्वक्षणोच्यते” ( वाच्या प्रवाहादि के सम्बन्ध से बुद्धिम उतरे तीरा का वाक्याथ सें 
अन्वय, रक्षणा कहराता हे-प्र प परि षु १३) । वह भी यहो घट जाता है--अनन्वित अर्थेरूप 
सम्बन्ध के वश से अन्वित अवस्था मे शब्दौ की प्रक्षि होती हे । अत अथं-बोधन-सामभ्यं से अधिक 
दो ओर शक्तियो की कटपना हमे नदी करनी पडी ८ अर्थात्‌ अन्विताभिधान-पक्ष मे जो दो अधिक 
शक्तिर्या मानी जाती दे--एक पदो से अन्विता्थ-बोधन-रक्ति ओर दसरी स्मरण से पद्-निष्ट अन्वित 
जथं बोधन-शक्ति की आधान राक्तिः ये दोनो अभिहितान्वय-वाद्‌ मे नही माननी पडती, अत- यदं 
कद्पना-लाघव हं ) । 
यदि सन्देह हो किं पद्‌ अपने अर्थं के स्मारक मान्न होने से वाचक नही कहे जा सकते , 
स्मारक को वाच मानने पर अपने वाचक पदोके स्मारक पदाथ भी वाचक हो जाये 
९ देवदुरविपाकाद्‌ दन्दह्ममाने भ्राम एकस्य रथिनौ रथो दश्धोऽपरस्य चाश्वा प्रणष्टा. । तौ च 
यथा रथिनावन्योऽन्या ह्या मिषिषेक रथ कृष्वामीष्टमापतुस्तथाऽथैवादविधिवाक्ये परधानाङ्गपरेऽपर- 
पराकाहुयेकयोक्यता गतऽनवगतमर्थं गमयतः । यदा तु निकाह्वयारवाक्ययोयकह्वामुत्वाप्येकवाक्यता 
सम्पाच्ते, तदा रक्तपटन्यायोऽवतरति । यथा पटोऽस्तीति वाभ्यास्याकाह्वाविधुसस्यापि "कीदशः, इतयाका- 
हाम्स्थाय (स्त इप्यनेने कवाक्यता करियते तथा विध्यर्थवादौ "कथम्‌ ९ किमर्थोऽयम्‌ ९ इत्याकाह्व 
समुत्थाप्येकबावयता नीयेते | 


परिच्छेद. | अभिहितान्वयवादिमतम्‌ २६५ 
- न्मेषकाणां तत्स्मारकतयाभिधायकत्वप्रसन्गादितिचेत्‌, न पदानामेव पदारथस्मारकाणामभिधा- 
तृत्वस्य टठौकिकपरीश्चकप्रसिद्धिसिद्धस्यानिवारणीयत्यात्‌ , दाव्द्‌ विषयविज्ञानस्यैव पदार्थस्म- 
रणजननद्यक्तयुपहितस्यामिधान्यापारस्वेन सखीकारात्‌ , अन्यस्य च परिस्पन्ग्रयन्ररश्चणस्य 
व्यापारस्य विभौ विगुणे वा इाब्दे चैतन्यानधिकरणे दुर्निरूपत्वात्‌ । तस्मात्समभिव्याष्ट- 
तपदकदम्बकस्मारितपदाथौना परस्परान्वयप्रत्ययो खक्चषणिक खाञ्टर्चेति सवमवदातम्‌ । 
तथाचोक्त मीमासावार्षिककारमिग्रे - 
(न विर्च्वन्ति सामर्थ्य वाक्याथऽपि पदानि न । 
वाक्यार्थो रक्ष्यमाणो हि सवेत्रैवेति च सिति" ।।° इति । (श्ये बा< बाक्य= २२९) 
प्रयोगश्च-राब्दास्तासपयविपयन्यतिपद्गस्य ठक्कः । 
तत्तासयोमिधानत्वार्श््वेढ भुदक्षवेति इाव्वत्‌ ॥ २६ ॥ 


ना ताता ताअ माता ता 


साहचयेवशात्सस्कारोन्मेषकतया स्मारकत्वम्‌ । नचेतदेवामिधायकत्वम्‌ , अर्थानामपि चब्दामिधायकस्व- 
प्रसज्ञात्‌ , अस्ति च तेषामपि चब्दस्मारङत्वमिति । ततश्च तदतिरिक्तायिधाव्यातारम्वीकारेऽन्वितामि- 
धानवादस्वीकार इत्यभिप्रेय श्ङते- नन्वित्यादिना । यदपि स्मारक्मव पठतदथयो समान , तथापि 
पदानामेवाभिधायकत्व लोकरिकप्रसिद्ध नेतरस्येति परिहरति-न पडानायिति । नन्यन्य एवाभिवा- 
व्यापारः शब्दश्य मद्धैरभ्युपेयते , तत्कथं स्मारकाणामेव प्रमिद्धिवदाठमिधायक्त्वमिति तवाह- 
राब्देति । अथवा स्मृरतिजननयक्तिविगिष्ट खब्दविज्ञानमभिव्यापार , नचैवविधो व्यापागेऽथस्यान्तीति 
कथममिधायकत्वप्रसक्ति ? इत्याह--दाब्दविषयेति । अथवामि वायक न निवारयामः , कितु स्मरण- 
जनकतातिरिक्तमेव तत्कर्तव्यमिति तत्राह-दाच्छविषयेति । पटजनितविक्ञाने परिनेपासस्मृतिष्वेन 
तज्ञनकत्वमेव शन्दस्यामिधायकप्वमित्यथै" । अर उ्तुविरोपानुमापकयव्दजिज्ञाने तदनभिधानरूपेऽति या्षि- 
निव्च्ये शब्दग्रहणम्‌ । ननु परिसिन्द्‌ प्रयल्लो वा अन्य एवव्यापासे ककपरसिद्रः, यथावा कोमार्लिना- 
मासन , तस्कथ विज्ञानस्य व्यापारसम्‌ १ इत्याराडयाह-अन्यस्येति । विभाविति भडनये । बिभुगुणे 
इति काणादादिनये 1 तदनेन मूर्तद्रव्यानुबिधायिपरिखन्दो निरस्त, । प्रयलनिरामायाह--चैतन्येति । 
अयममिसन्धि.-तजन्यस्तदाितश्च तक्ियाहितुस्तद्रयापार इति चक्षु सयोगादौ यपि दृष्टस्तथापि 
शरोच्रच्न्दसन्निकप तजन्यत्वाभावेऽपि तद्वयापारस्व दृष्टम्‌, तथा अपूर्वस्य यागाश्चयत्वा भावेऽपि यागजन्यतया 
तद्वयागारप्वमभ्युपगतम्‌ , तदिहापि गन्ददिपयविज्ञानस्य चन्ठायत्वाभावेऽपि तजन्यप्बाद पि मवति तढया- 
पारत्वमिति । स्वपक्षदूषणसमाधानमुपसहरति-- तस्म दिति} लसक्षगिकष्डत एव शाब्दत्वे च मह्या 
दममतिमाह~- तथा चेति । ननु तथापि वाक्यार्थस्य लाक्षणिके कि प्राणम्‌ ? नघ्येतठमियुक्तवचनैकगम्य- 
मिति तत्राह-ग्रयोग्चेति । तापपर्यविषयो व्यतिष्ञसंबन्धस्तस्य लक्षक इति साध्यनिटल्न । चिप्र मुड्षवेति 
तो यह शङ्का उचित नही , वयोकि सभी स्मारक, वाचक नही होते, केवर स्वाथ-स्मारक पदो को 
ही रोक-परसिद्धि के आधार पर वाचक माना जाता है । पदाथे-स्मरण-जनन-शक्ि-विशिष्ट शब्द्‌-क्ञान 
को ही अभिधाग्यापार माना गया है । इससे भिन्न ओर कोड भ्रयल्ल परिस्पन्दादिरूप व्यापार चैतन्य 
के अनाधार विभु ( भाद्धभिमत वि शब्द्‌ ) मे या विभु के गुण ( नैयायिकादि-सम्मत आकाश के 
गुण ) शब्द्‌ मे बन नही सकता । इसि समभिन्याहृत प्रदु-समूह से स्मारिति पदार्थों का परस्पर 
अन्वय-बोध, रक्षणिक होनेसे शब्द्‌ कहराता हे । जेसा कि मीमासा-वार्तिककार मिश्रपाद ने कह है- 
"हमारे मत मे पद्‌, वाक्यार्थ-बोधन कै छिए मी अपना साम्यं रखते है । वाक्यार्थं सर्वन्न रक्ष्यमाण 
ही होता है । अनुमान प्रयोग भी है--शब्द, तात्पये-विषयीभूत व्यतिषङ्ग ( अन्वय ) के रक्षक 
होते है, अन्वय-बोधन के तात्पर्यं से उच्चरित होने के कारण, जैसे-विष सुक्ष्व~यह वाक्य ! ज्थौत्‌ 
चि०-३४ 


२६६ त्वप्रदीपिकायाम्‌ | भ्रथमः 


विवादपदानि पदानि, क्षणया पदाथीनामन्योन्यान्वयप्रतिपत्तिपराणि, अन्वितम्रतिपत्तिप-- 
रत्वे खति पदत्वाहिष भुद्<पेति पदकदम्बदत्‌ । 

न च पदानि स्वाथेपरियानेन र््णयान्वयप्रतिपत्तिपरयाणि उक्तसाधनत्वात्‌ सखदुदाषटत- 
वाक्यबदिलयामाससमानयोगक्षेमवा । अस्यैष खदुदाह्तानुमानवाक्यस्य स्वाथेपरियागापरि- 
लयागयोस्तदुपपत्तेः । तथा हि खाथंयरियागे विरिष्टसाध्यप्रतीत्यमावादेवाविघातक्वात्‌ , 
अपरियागे च तथरैवानैकान्तिकस्वात्‌ , मुख्या्थबाधोपाधिग्रयुक्त्वाच् सखाथपरिलयागस्य । इह 
च बाधामावान्न खार्थ॑परियागादुमानम्‌ ,तस्मादभिदहितान्वयवाद एव श्रेयानिति केचिद्ाचायो.। 





राग्द्बदिल्य4, । शछोतेन सणहीतमनमान विदणोति--विवादपदेति ! विप शड््चेलयादौ सिद्धसायनता- 
निचरच्यै विवादग्रहणम्‌। अच्वितामिधानेनार्थान्तरतानि रचये ल्भणयेष्ुक्तम्‌ । पदाथोनाभिति । अन्वयिन; 
न पुनः खस्मारितानाम्‌ । तेन न दृष्टान्तस्य साध्यवैकल्यम्‌ । पक्षे च सामध्यात्स्वस्मारितान्यसिद्धिः ; 
इतरस्यासभवात्‌ । गोर.घ इद्यादिप्दैसै कान्तिकतापग्हिराय हेतौ प्रथम विरोषणम्‌ । लिङ्खिलिद्धसबन्ध- 
परलिद्धव्यवच्छेदाय पद्ग्रहणम्‌ ! ्नन्वितानधि फेयपि विदोषणीयमिति केचित्‌ , इतरथा स्वपुत्रानु- 
मापकपदेषु व्यभिचारादिति | 
आभाससमानयोगक्षेमता निराक्रोति- न चेति उदाहृतानुमानवाक्ये वाच्या्थैपरिल्यागापरित्यागयोः 
्रकृताविघात दरश्शयति- तथा हीलयादिना । अननैकान्तिकत्वादिति । तत एव व्याघातकामावादव्या- 
धात इति दोप । उपाधिमप्याह--सुख्यार्थति 1 साघनव्यासि परिहरति - इह चेति 1 कि चेद्मन्वि- 
तामिधान नामन तावद्न्वितप्रतिपादनमा्रम्‌ , अविप्रतिपत्ते. | नापि पदाथभिधायकश्चब्दस्यानिते 
तार्प्यम्‌ , सवाप्यविवादादेव । नापि पदार्थमात्रे यीतसगतिकस्यान्विताभिधायकःत्वम्‌ , पदाथ॑सगते- 
सन्माचोप्चीणतात्‌ , इतरथाञतपरसद्धात्‌ | अन्वितपदा्थ॑सगति-ठेन तस्मतिपादन तदिति चेत्‌ ; तत्र 
वक्तव्यम्‌, किमन्वयविरोषवति सगतिग्रह ? कि वान्वयमात्नवति ? चे, वाक्याथेस्यापूर्वस्वभतिः । अन्व- 
यपदाथेग्रतीयो समसमयतया योग्यतादिग्रतिसन्धानविरहिणामपि पदा्ैप्रतीतिवदन्वयप्रतीव्यापत्तिश्च | 
हितीयस्वस्षमवनिरस्त । नह्यन्वयमात्रवति गृहीतसगति कस्यान्वयविरोषवद्राचकस्व सभवति , जातौ यही- 
तसगतिकस्यापि व्यक्तिवाचरुषप्रमङ्गात्‌ | अन्वयमाचवति गदीतसगतिकेन तावन्माजममिधीयते विरो- 
प्रस्तु लक्ष्यत इति चेत्‌ , हन्त । पदाथामि वायिभिरेव शब्दैसय र्श्ष्यताम्‌ , कृतमन्तग॑डनान्वयमातरेण प्रमाणप्र- 
योजनरहितेनेल्यलम्‌ । केचिदाचार्या , वाचस्पतिमिश्रप्रभृतय, । यदि चैव न्यायपरिश्द्धेऽपि पक्षे विवरण- 
कारादिमतमवल्प्न्यापसिद्धान्तगन्धिता कथ्चिदादव्यात्‌ > तन्सुख माष्यकारप्रमतिवृद्धवचनप्रतिजन्धेन पिद्‌- 


विवादास्पद पद्‌, रक्षणा के द्वारा पदार्थं के पारस्परिक अन्वय कै बोधक होते है, अन्वय-बोधपरक 
पठ्‌ होने से, जेसे “विष सुक्ष्वः-यह पठ-समूह । “पद्‌, स्वाथे का त्याग करते हुए रक्षणा-दरारा अन्वय 
के बोधक है, अन्वय-बोध-परक पद्‌ होने से, जेसे-विष भुक्ष्व-यह वाक्यः-इस प्रकार के अनुमा- 
नाभास की समानता हमारे अनुमान सै नही दिखा सकते , क्योकि इस आपके अनुमान-वाक्य ने 
स्वाथ-परिस्याग किया है १ या नही १ यदि यह स्वाध-परिव्याग करता है , तब विष्ट साध्य का प्रस्या- 
यक न होने से हमारे अनुमान का धातक नदी । यदि यह आपका अनुमान-वाक्य स्वा -स्याग नही 
करता, तब जापका हेतु इसी मे व्यभिचारी हो जाता है । आपके अनुमान मे “ुख्या्थ-बाधः उपाधि 
भी हे । सुख्याधे-बाध ही स्वाथे-परित्याग का प्रयोजक (साधक) होता है । अत सुख्था्भे-बाधके न 
होने से पक्ष मे स्वाथे-परिष्याग का अनुमान नष्टौ फिया जा सकता । इस छिएु अभिहितान्वय-वाद्‌ 
ही युक्ततर है--ेसा कछ आचाय मानते है । दस प्रकार का मानना वेदान्त-सिद्धान्त से विरुद्ध 
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~न चैवमपसिद्धान्त , भाप्यकारसमतस्वात्‌ । तथा च समन्वयसरे वेदान्तवाक्यानि प्रस्तु 
भाष्यकार प्रतिपादयति स्य-“न च तद्रतानां पाथना वहस्वरूपविपये निशिते ससन्व्‌- 
येऽवगस्यमानेऽथोन्तरकरपना युक्ता , श्रतडान्यश्रुतकत्पनास ङ्गात्‌” ! चर च पदाथनासेवा- 
न्योन्यान्वयग्रयायकता प्रतीयते, मण्डन्सिश्रादिधिरष्यद्धीछ्ठनत्वात्‌ । 

पदाथौन्तरतुरण्व्यादिध्यकाद्कनिवन्धन । 

न संसग पदाथोना सखदब्दस्तु प्रकारिता ॥ 

संबन्धयोग्यसूपेण तस्मात्संवन्धमागिन । 

वििष्य्थप्रयुक्ता हि समभिव्याहतिजन ।' इति । (त्र° सि० प° १११) 

व्यवहारे भटरनय इयद्धीकारात्‌ भट्पादेश्च वाक्यायस्य सवत्र लक्षणिकत्वस्वीकारात्‌ 

"वाक्यार्थो छक््यमाणो हि सवच्रैवेति च स्थिति : इति । तस्मात्पौरपेयवाक्ये+य इवापौरपे 
येभ्यो वेदान्तवाक्ये+यो ठश्षणया यथोक्तटश्चणं ब्रह्य सिद्रथतीति सिद्धम । 
नलु कथमपौरुषेयत्व वेदान्तानाम्‌ ? तस्परतिपादकप्रमाणामाचात्‌। नन्वपौरपेया वेद संप्रदाया- 





~~~ ---------- 





धाति-न चेलादिना । पदार्थान्तरेति । पार्थाना ससग न विव्याकह्वानिघन्वन , कुत. ९ विवे- 
रपे पदा्थान्तरतुस्यत्वात्‌ , तस्मास्सवधयोग्यस्पेग खन्द प्रकादिता पदार्था. खयमेव ससर्म- 
भागिन, । सवन्धयोग्यतया पदार्थप्रकाने कारणमाह--विद्धिष्टार्यंति | सप्रयाजनकथन बादार्थ- 
मुपसहरति-- तस्मादिति । 
सखष्रपरवाभ्येपु सख्टावंश्य लक्षणा | 
अखण्डाथंपर वाक्वमखण्डम्यैव ल्क्षण्न्‌ |} 
यद्वा-अखण्डाथंपरेऽग्याद्‌।वस्ि ससर्गख्क्षणा । 
तस्यापि च ततस््यागस्तेन नाखडखण्डना | 
अपौरुषेयेऽ इ्युक्तममृष्यमाणा वैरोषिकादय. प्रव्यवतिषन्ते- नलु कथमिति । रीर्णकूपारमा- 
दिव्यभिचारवारणायव सम्प्रदायाविच्छेदे सतीष्युक्तम । काल्दिामादिव्चस्यु व्यमिचारवारणायास्मयेप्गणकर्त- 


नही , क्योकि माभ्यकार को मी यह सस्मत है। भाष्यकार ने "तत्त समन्वयात्‌” (चे सू० १।१।४) 
मे वेदान्त वाक्यो के विषय मे कहा है--“चेदान्त-गत पदाथों का बरह्यस्वस्प से जब कि निश्चित 
अन्वय प्रतीत होता हं, तव उनका अथौन्तर ( क्रियादिरूर जथं ) मे ताव्पयं मानना युक्त नही 
क्योकि अथौन्तर मेँ तात्पर्यं मानने पर श्रुत की हानि जार अश्र की करस्पना करनी पड़ेगी 1 इस 
माध्य से पदार्थो मे हयी अन्योऽन्यं अन्वय की प्रत्यायका प्रतीत होती है । आचार्यं मण्डन मिश्रने 
भी माना है--पदाथां का परस्पर अन्वय, विध्य ( नियोग ) की जकाक्चा से भुक्त नही , क्योकि 
बह भी पदाथौन्तर के तुस्य हयी हे । अत. अपने वाचक पदो से प्रकाशित, सम्बन्ध-योग्य पदां 
स्वय ही अन्वय के बोधक होते है, इसका कारण यह है कि उ्यवहार-जगतमे विशिष्ट अ्थंकी 
प्रतीति करनेकेख्ष्िदही पदौ का सघ्युच्चारण होता है} चेदान्तिगण च्यवहार मे भह मत मानते 
हेः । भट्रपाद्‌ ने वाक्याथ को सर्वत्र छाक्षणिक ही माना हे-“सर्वत्र वाक्याथ रक्ष्यमाण ही होता है- 
यहं हमारा सिद्धान्त है ।' इसरिए पौरुषेय वाक्यो के दही समान अपोस्देय वेदान्त वाक्ष्यो से 
लक्षणा के दारा सव्यादिस्वरूप बह्म सिद्ध होता है-- यह सिद्ध हो गया । 

पू्वपक्ष॒- वेदान्त अपौरुषेय केसे है ¢ जबकि उनकी अपौरषेयता से कोड प्रमाण ही सही | 
“वेद्‌, अपौरवेय टै, अविच्छिद्सम्भरदायङ्त ओर अस्म्य॑माणकतंक होने से, जसे आत्माः-- यह अनु- 
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विच्छेदे सत्यस्मर्यमाणकररैवसवादार्मबदियज्ुमानमसतीति चेत्‌ , मेवम्‌ , विरोपणासिद्ध. + 
पौरुषेयवेदवाटिमि, प्रख्ये सप्रदायविच्छेदस्याभ्युपगमात्‌ । अस्मयंमाणकवृकस्वं च किमम्र- 
सीयमाणक्कव्व विवश्चितम्‌ ? उत स्मरणागोचरकलेकत्वम्‌ ? नाद्य , “तस्मायज्ञात्सवहुत 
ऋच सामानि जक्खिरे । छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत,” “त्रयो वेदा अजायन्त 

ऋग्वेद एवापरेरजायत यजुर्वेदो वायो सामेद आदिल्यात्‌.” “इदं सवेमसूजत ऋचो यजूंषि 
सामानि इलयादिश्रतिमि क प्रमीयमाणव्वात्‌। नापि हितीय ; विकस्पासहत्वात्‌ । तथाहि- 
किमेकेनास्मरण विवक्षितम्‌ ¢ उत सवौस्मरणम्‌ ¶ नाद्य , सुक्तकश्छोकादावनैकान्तिकलवात्‌ । न 
द्वितीय , सबीस्मरणस्यासवन्ञविज्ञानाचिपयत्वात्‌। नु “वाचा विरूप । निया, “यो ब्रह्माणं 
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कत्वादिषयुक्तम्‌ । विरोपणासिद्विमेगह-पौरषेयति । अस्मर्यमाणेयत्रापि स्यरतिपद कि मूलप्रमितिपरम्‌ ! 
कि वा सुख्यन्रनि? इति विवल्याद तद्‌वषयस्व वेदकर्तुरतिद्धमित्याह-नाधस्तस्मा्यज्ञादिति। तस्मा- 
स्ङृताच्नाचनरूपिण. परमे-धरात्‌ सर्वहतः हत हृत्‌ यप्मिस्तस्सवं पद्यते स सवैहूत्‌ ततः सवैदूत. सका- 
शात्‌ , अथवा सवं जहातीति सर्वहूत्‌. यष्टापि च एवेतिं यावत्‌ । प्रख्यकाले वा सवं स्वमात्रतया जहो- 
तीति सर्बहृत्‌ तत॒ व्गादयो ज्षिरे उप्यन्ना इति पुरषसूक्ताथं । त्रयो वेदा इति श्रुव्यन्तरम्‌ । इट 
सर्वमिदयपर श्रति" । मुक्तकेति । विप्रकीर्ण शोकाः रुक्त श्छोका तेषु यैः कैशविदस्मयेमाणकतुं कत्वमस्ि 
नचास्यपोरेयतवमित्य्थं । निव्यवप्रतिपादकागमवियेधात्‌ रष्टिश्चतीनामन्यार्थत्वम्‌ शंकते-नन्वि- 
लयादिना । हे विरूप । दृष्णे। नित्यया वाचा सुष्टु स्वति चोदयस्वेत्यथेः । तथा य परमे-धरो ब्रह्माण हिरण्य- 
गर्म विदधाति विद्धिताय च तस्मै वेदान्प्रहिणोति प्रददाति । उपदिश्षतीति यावत्‌ | न ठ करोतीति 
श्ेताश्वतरोपनिपषन्मन्त्ा्थं । नाचिकेतमिति कठवह्छीश्रतिः । अनादिनिधनेति स्मृति" । आदिनिधन- 
रहिता, अत एव नित्या उत्पुट युपदिष्टेयथै । अतसरत्वादासा न्याथरसपेक्चाणा तद्भावे नासि स्वां 
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मान अपीरषेयता ये प्रमाण नदी हो सकता, इयोकि टतु का ॒विरोषण ( सम्प्रदायाविच्छेद ) असिद्ध 
हे- वेद को पारपय मावनेवष् प्रस्य मे सम्प्रदाय ( वेदिक अभ्यनाध्यापन ) का विच्छेद्‌ मानते 
हः । "अस्मयमाणकवृेकष्वः पद्‌ से मी स्या विवक्चित है !? अप्रमीयमाणकतृकत्व ? या स्मरणाविषय- 
कतृंकत्व !? प्रथम पश्च उचित नही, क्योकि “तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत स्व सामानि जक्तिरि। 
छन्दांसि जरर तस्माद्‌ यज्ञुस्तस्मादजायतः (उस सर्वहूत्‌ यज्ञरूप परमेदवर से चक्‌ , साम उत्पन्न 
हुए, गायन्यादि छन्द ओर यजु उससे ही उत्पन्न हुए--चर० ८।४।१८), “त्रयो वेदा अजायन्त- 
अरग्वेद एवाग्नेश्जायत यजर्वेदो वायो , सामवेद आदिव्यात्‌ः' ( तीन चेद्‌ उस्पन्न हुए-- चरग्वेद्‌ 
अग्नि से, यद्वद वायु से ओर सामवेद आदित्य से ), “इदं सर्वमसृजत चत्चो यजूषि सामानिः 
( यह सब कुछ उस्पन्न किया--ऋद्‌मन्त्र, यज्चमन्त्र, साममन्त्र )--आदि श्रतियो से कतौ प्रमीय- 
माण हे । द्वितीय ( स्मरणाविषयकतृकत्व ) पक्ष म भी 'अस्मरणः पद्‌ से किशी एक पुरुष का अस्म- 
रण विवक्षित है ! या सर्वएुरूषो का अस्मरण ? प्रथम पश्च युक्त नदी, क्योकि सुन्तक ररोकादि मे 
व्यभिचार है ( अर्थाव्‌ प्रकीणं इटोको ऊ कतौ का अस्मरण आज देखा जाता है, अत" 'अस्मर्यमाण- 
कतृकत्व' हेतु उन इरोको से भी हे, किन्तु वरह 'अपौरषेयत्वः साध्य नहीं रहता ) । द्वितीय ८ सर्व॑ 
पुरुषो का अस्मरण ) पश्च तो असम्भव ह, क्योकि असर्व व्यक्ति कै छिए यह जानना सम्भव दही 
नदी, कि वह किसी वस्तु फे विषयमे यह कहे कि इसकाकभीभी किसीने भीस्परणक्यिादही 
नही ) । यदि कहा जाय किं “वाचा विरूप | नित्यया” (हे विषूप । नित्य वाणी से स्तुति करने की 
मरणा हमे दे-ते० स० २।६।११), “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्नं यो वै वेदुाश्र प्रहिणोति तस्मै ८ जो 
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अनादिनिधना नित्या वागुत्सष्टा खयंभुवा"-इत्यादिश्तिस्सृतिवाक्ये भ्यो वेदस्य निलयत्वावग- 
मात्‌ पौरुपेयत्यप्रतिपादकानि कल्पाढौ तस्सप्रदायप्रवतंकत्वपराणी ति चेत्‌ , मैवम्‌ , वाचा 
विरूप । नियया इत्यस्य वाक्यस्य “वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ इति वाक्यरोषाठरिस्तुतिविधिपरस्वा- 
वगमात्‌ अन्याथद्दानस्य प्राष्त्यभावे प्रमाणदयानुपपनत्ते ! “यो वै वेदांश्च प्रहिणोति” इत्यस्य च 
पौरुपेयत्वापौरुपेयत्वयो साधारणत्वात्‌ , सख्य निमौयापि वेदानां प्रदानसभवात्‌ । भृल्यु- 
प्रोक्त सनातनम्‌” इलस्य वाक्यस्य “उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्छोके महीयतेः इनि वाक्यान्‌ 
उपाख्यानातुवचनश्रवणप्रदासापरत्वान्‌ । अनादिनिधना नित्याः इति स्मरतेश्च प्रतिमन्वतर चेपा 
श्रुतिरन्या विधीयतेः इति स्प्रस्यन्तरविरोधेनानिणीयकस्वात्‌ । एव च निव्यतवग्रतिपादकानाम- 
न्याथतया पौरुपेयस्वप्रतिपादकवाक््यावाधकत्वात्‌ पौरुपेयत्वमेव वेदान्ताना निधितुम । 
अनुमानतोऽपि तथात्वमध्यवस्याम - वेदवाक्यानि पौरुपेयाणि वाक्यत्वात्‌ काट््दास- 
वाक्यवदिति, वेद्वाक्यान्याप्तप्रणीतानि प्रमाणस्वे सति वाक्यत्वान्मन्गदिवाक्यवत्‌ । 





भाता भामा" 
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प्रामाण्यम्‌ , मतो न खषिशरुतिविनिनारकसवमिति परिदहरति- मैवमित्यादिना । अन्यार्थेति | भन्य- 
रोषे वाक्ये यदृशंन पदसमभिव्याहारमान्म्‌ › तदन्या्थदशनम्‌ । सधारण्यमेव दश्चयति-- स्वयमिति । 
उपाख्यानेति । उपाख्यानस्यानुवचन श्रवण च यत्तयोः प्रनखापरव्वादिष्ययैः । स्मृत स्मृत्यन्तर- 
विरोधमाह- अनादीति । 

एव निष्यप्वनुमानागमदूपणपूर्वकमनिलयत्वागम प्रद्यानुमानमग्यनिस्यते दशशयति--अनुमानेति । 


(~ (~, 


गातिस्पेघु हूफडादिस्तोनमागेषुं चासिद्विपरिहासर्थं वाक्यानीति विगेषणम्‌ । ईे.रकृतववेऽ्यनुमानमाह- 
वेदेति । उन्मत्तवाक्ये प्रत्यघादौ च उ्यभिवारवारणाय विदोषणद्रय रहीतम्‌ । सस्रतिपक्षता यङ्कते-- 





परमेश्वर ब्रह्मा को पटे बनाता है ओर फिर बह्मा को वेदो का उपदेश्च देता हेः--खवेता० ६।१८), 
“नाच्कितसुपास्यान मच्युप्रोक्तं सनातनम्‌?” यम के इस सनातन उपदशा नचिकेता के उपाख्यान को- 
कठ० उ० ), “अनादिनिधना नित्या वागु्सष्टा स्वयञुवाः (स्वयमु ने जारम्भ से आदि ओर अन्त से 
रहित निव्यवाक्‌ का उपदेह किया ( म० मा० शान्ति २३१।५६) }--आद्ि श्चतियो ओर स्ण्तियो 
से वेद मै निष्यस्व प्रतीत होता है, अत पौरुषेयत्व के प्रतिपादक वचन, कल्प के आरम्भे सम्प्रदाय- 
्रवृत्तिमात्र के ही बोधक है। तो यह कहना युक्त नही, क्योकि “वाचा विरूप-इस श्चति 
का ““ष्णे चोढस्व सुष्टुतिम्‌”*-इसं वाक्यशेष के बरू पर अग्निके स्तुति विचान मे ही ताखयं निश्चित 
होता है । वाक्यशेष-गत जो अन्य ८( वेद्‌-नित्यत्व या यूपकी जादिव्यखूपता ) अथंका दष्मनदहै 
वह, उस प्रकारकी विधिकेनहोनेसे प्रमाण ही नही । श्यो वे वेदा प्रहिणोति*--यह श्रि तो 
पौरवेयसव तथा अपौर्षेयस्व-दोनो पक्चो मे रग सकती हे, क्योकि स्वय नि्मण करके भी वेदो का 
प्रदान भी सम्भव है । “प्युप्रो्तं सनातनम्‌?*--यह वाक्य तो “उक्त्वा श्रत्वा च मेधावी ब्रह्मरोके 
महीयते” इस वावयकशेष के बर से नाचिकेतस उपाख्यान के कहने-सुनने की प्रशसा करता 
हे । “अनादिनिधना यह स्यति “श्रतिमन्वन्तर चेषा श्रुतिरन्या विधीयते ( प्रत्येक मन्वन्तर मे 
यह वेद नया बनाया जाता है )-- इस स्छति से विर होने के कारण निणौयक नही सानी जा 
सकती । इस श्रकार निस्यत्वग्रततिपादक वाक्य अन्यपरक होने के कारण, पौरषेयस्व-परतिपादक वाक्यो 
ॐ बाधक नही हो सकते, अत वेदान्त पौरुषेय दी है--यडह हमारा निश्चय हे । 

अनुमान से भी पौदषेयत्व का निश्चय होता है--घेद-वाक्य, पौरषेय है, वाक्य होने से जेसे- 
कारिदासादि केः वाक्य ।' एवं '्वेदु-वाक्य, आप्ष-रणीत है, प्रमाणभूत वाक्य होने से, जेसे-मन्वादि- 


तसप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथः 
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नु-धदस्थाभ्यथनं सर्व गुवध्ययनपूवेकप्‌ | 
वेदाध्ययनरूपत्वादघ्रुनाध्ययनं यथा ।# ८ शठो बा० वाक्य ३६8 ) 
इयनुमानास्सप्रतिसावनतेति चेत्‌, मैवम्‌ , सर्ववेगध्ययनपक्षीकारे दृष्टान्तासिद्धे , अतीतका- 
ीनाध्ययनपक्षीकारे चातः सिद्धसाधनत्वात्‌, सगकाटीनाध्ययनपक्षीकारे सगसनद्धी 
कुवैतो मीमां सकस्याश्रयासिद्धे । 
(भारताभ्ययनं सवं गुवेध्ययनपूवेकम्‌ । 
सारताध्ययनस्वेन साप्रताध्ययनयथा |} 
दयाभाससमानयोगक्षेमस्वात्‌ । अथ तत्र कस्मा बाध.- 
छरष्णद्धैपायन व्याच विद्धि नारायणं प्रभुम्‌ | 
को ह्यन्य पुण्डरीकाक्षान्यदहामारतकरद्धवेत्‌ ? ॥\ 
तर्हि हृदापि सकवरकताप्रतिपादकशचतिभिवौध इति समानम्‌ । विपक्षे चाप्राप्रणीवत्वात्‌ 
बालोन्मत्तादिवाक्यवदप्रामाण्यप्रसन्नो बाधकस्तकं । अथ वाटोन्मत्तादिवाक्यानामनाप्रप्र- 
णीतस्वेनाग्रामाण्यम्‌, इहं तदभावादाप्रवाक्यवस्प्रामाण्यञुपपद्यतं इतिचेत्‌, मेवम्‌, अना- 
नन्विति । अव्र फि कृतख वेदाव्ययन पक्ष, ९ उतातीत काटीनम्‌ ९ उत सगंकाटीनाव्ययनम्‌ १दइ ति विकङय 
क्रमेण दृषयति-मेवभियादिना । आभारसमानयेोगक्षेततवा दावैव्यमाह--भारतेति । ननु तत्र 
व्यास कृतंति सर्वते “को ह्यन्य पुण्डरीकाक्चामहामार्कृच्छेत्‌ ९ इप्यादो तेन बाधाद्रेषम्यमिति तत्राह -- 
अथेति । शङ्कितोपाधिता निराकरोति पूर्ववादी--विपक्षे चेति । सोपाधितया प्ररियिवल्मूढ्ता गङ्कते- 
अथेति | अनाप्ताप्रगीत चेदाप्तप्रणीतमेवेति निष्यव्वामावाद्राक्यस्येति हृदि निधाय परिहरति-मैव- 
मिति । आपादिषु व्यभिचारवारणाय बाक्यग्रहणम्‌। ननु न वक्रा चन्दाना निष्पादन क्रियते, फिप- 
मिव्यक्तिरेव, तेन वक्रयभाबो नानुदत्तिव्याप्त इति प्रशियल्मूता शङ्कते--अथेति । अतिधरसक्तया परि- 
हरति- मैवमिति । तदेव सदोपरून्न्यनुपच्त्वप्रसद्धं निष्यते बाधकमभिधायानिप्यतेऽप्यनुमानमाह-- 
वाक्य ।* यदि कहा जाय कि यर 'सर्वं॑वेदाध्ययन, गुर्वध्ययथनपूर्वक है, वेदाध्ययन सूप होने से, 
जैसे आधुनिक वेदाध्ययनः--यह सस्प्रतिपक्ष है । तो नही कह सकते, क्योकि यदि समस्त वेदाध्य- 
यन पश्च बनाते है, तव दृष्टान्त की असिद्धि ओर अतीत वेदाध्ययन को प्च बनाने पर अशचतः सिद्ध- 
साधन होता है ( क्योकि अतीतकारीन अध्ययन कोदोभागोमे बाट जा सकता है- एक खष्टि के 
आरम्भं का अध्ययन ओर दुसरा उसके उत्तरकारू का अध्ययन । नेयायिक-गण प्रथम भागमेतो 
गुर्चैध्ययनपूर्वकस्वे नही मानते, किन्तु उत्तर कारु के अध्ययन मे मानते है, अत. पक्षके एक भाग 
मे सिद्ध-साधन है )। दष्टयारम्भकालीन अध्ययन को पक्ष बनने पर सष्टयारम्भ न मानने बाख 
मीमासको के मत मे आश्रयासिद्धि हो जाती है । तथा (सर्वं भारताध्ययन, गुर्वध्ययनपूवैक है, 
भारताध्यथन होने से, जसे आधुनिक भारताध्ययनः-इस अनुमानाभास की समानता भी उक्तः 
अनुमान मे ह । यदि कहा जाय किं इस भारताध्ययनपक्षक अनुमान का “'@ष्णद्वेयापन व्यास को 
साक्षात्‌ नारायण ही समञ्षना चाहिए, क्योकि भगवान्‌ विष्णु को छोडकर इतने बडे विशार काम 
मष्टामारत का प्रणयन कोन कर सकेगा ५--इस स्ति से बाध है, अत इसकी समानता हमारे 
अनुमान मे नही । तो यह कहना युक्त न होगा, क्योकि आपे वेद्ाभ्ययनपक्षक अनुमान काभी 
चेद्‌ को सकवक बतानेतारी श्चतियो से बाध होने के कारण समानता ही है । विपश्च मे बाधक त्क 
यह है--येद यदि आक्ष-प्रणीत न माना जायगा, तब बाल या उन्मत्त के वाश्यो-ेसा अप्रमाण ह्ये 
जायगा । यदि कहा जाय बार्कादि के वाक्च अनाक्त-प्रणीत होने के कारण अप्रमाण है, किन्तु चेद 
अनाक्तव्यक्ति से प्रणीत न होने से वेसे दी प्रमाण होता है, जेसे-जक्त-भणीत वाक्य । तो यह्‌ कहना उचित 
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प्राप्रणीतवाक्यस्य जगलयाप्रप्रणीतत्वनियमटृष्टे , अन्यथा वक्तरभावे बाक्यस्योपत्तिप्रतील्योर- 
सभवात्‌ । अथायिव्यक्तिरेष दाव्दाना बक्तव्यापाराननोत्पत्ति, मेवम्‌ , एव सति पापण्डादया- 
गमानामणि निदयत्वप्रसद्वात्‌ । कि च राब्डोऽनित्य तको वा सामान्यवत्वे सदयस्सदादि- 
वाह्यन्द्रियप्रस्यक्षत्वात्‌ घटवदित्यज्मानेन ₹शाव्ठानां कृतक्स्वेन पौर्पेयत्वसिद्धि । नच 
मीमासक्‌ रति योगिव्यवच्छेगाथसस्मदादिपढ व्यथम्‌ , तेन योगिनामनभ्युपरगमादिति वाच्यम्‌ , 
स्वमते व्यभिचारनिवारणाथस्वान्‌ । तथा च चिरन्तनाचायोणासपि खमते व्यभिचारनिवारणा- 

विद्ोपणोपादान दहर्यते- नित्य दाब्दो ध्वनिधमोन्यत्वे सति श्रावणरवात्‌ दाव्दत्ववदिति। 
न हि बणौनिव्यत्ववादिमते बणीतिरिक्ता ध्वनय उदात्तादयो वा तद्धमी सन्ति. ये व्यावतंरन 
स्वमते तु ध्वनेस्तद्भमणां चोदात्तादीनां सद्धावादुपपद्यते ध्वनिधसोन्यस्वे सतीति विजेपणम्‌। 
न चोपान्त्यादिङब्देषु भागासिदधि, श्रोत्रमराह्यदाव्दविदेपस्येव पक्षीकरणात्‌ । न चेव- 
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किचेति । अथायममिव्यक्तिवादित्वान्मीमासक कृते एव विवदेत तदपि साधनीवमिव्याह--कृतको 
वेति । ईधरम्यक्षेष्वाकाशादिपु व्यभिचारनिद्च्यथ॑मिन्धियप्रपयश्त्वादिव्युक्तम्‌ | तथापि मने ग्राह्यासमनिं 
व्यभिचा सदं बाह्येति । तथापि योगि ग्येन्ियप्र्यक्नपरमाण्वादिप व्यभ्म्वारम्तदथमस्मदादीप्युक्तम, तथापि 
सामान्ये व्यमिचारस्तद्‌थं सामान्यते सतीव्युक्तम्‌ | अत्रास्मदादीतिविदेपण मीमानकं प्रति व्यथम्‌ ; तन 
तननि वर्त्ययोग्यनद्धीकाराततदुद्धागे च तन्मते व्यभिचार इति केचिद्‌ दूषणमूचिरे, तप्परिहरति-नचेति ¦ ननु 
न स्मतमाचर्व्यभिचारनिवाराय वि्ेषरणं युक्तमदृष्टचरस्वादिति तव्ाह-तथा चेति । व्वनिषु तद्भर्पादत्तादिपु 
च व्यमिचारनिवारणायोक्त ध्वनिधरमान्यत्वेसत।ति । स्वमतममत व्यभिचारवारक्प्व दगयति--नदलया- 
दिना । व्णग्रहण शब्दपरम्‌ । एतदुक्त भवति~व्यभिचारमात्रनिद्च्यापि भवति साथक्य हेतोरिति | 

यच्च दूषगान्तस्मुच्यतेऽस्मदादि ब्येन्दियग्राह्यस्सुपान्त्यादिघु नास्तीति मागासिद्धिरिति तत्राह--न चो- 
पान्त्यादीति । ननु तथापि धर्म्य॑तिद्धि" , भेरीदण्डसयोगान्निपित्तकारणात्‌ भयाकामसयोगादसप्वायिका- 
रणात्‌ महयकाराप्रदेरो समवायिकारणे ्रथममेकः शष्ठ उत्पद्यते तस्य च राब्दस्य वियुयुणतया श्वय 
द्रा स्वतो वा गमनानुपपने पदेखान्तयेपनच्नष्वात्‌ स्वनावमेदाद्वा न भ्रेत्रेण सबन्ध $ ततश्च तस्मा- 
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नदी, क्योफि ससार मे यह नियम है कि जो वाक्य, अना्त-भणीत नही होता, वह अवद्य आपप्रणीत 
होता ह । अन्यथा उस वाक्य काको कतौ न होने से वाक्य दी केसे बनेगा ! ओर कंसे उसा खान 
होगा ? "कतौ, वाक्य की जभिव्यक्तिमाच्र करता है, उत्पत्ति नदी- यह नदी कहना चाहिए, क्योकि 
दस प्रकार तो पाखण्डियो के आगम भी नित्य हो जार्थेने । दूसरी बात यह है कि “र्द अनित्य या 
तक है, जातिमान्‌ होकर हम रोगो की बाछचन्द्रिय से प्व्यक्ष होने के कारण, जेसे--घटः--इस 
अद्ुमान से शब्दमात्र मे हृतकव्व सिद्ध होने से पौरषेयस्व सिद्ध हो जाता ह । यदि कहा जाय कि आपके 
हेत॒ मे योगि-व्यावरसैक “अस्मदादि" पद्‌ व्यथं हे , क्योकि मीमासक, योगी मानते ही नही, कियोगि- 
प्स्यश्च-गस्य परमाण्वादि मे व्यभिचार होने का मयदहे। तो यह कहना उचित नही , क्योकि अपने 
मत से योगि-परव्यश्च-विषय परमाण्वादि सै च्यभिचार हराने के किणे “अस्मदादिः पद्‌ आवदयक हे । 
पराचीन आचार्यो का जपने मत से प्ाष्ठ व्यभिचार वारण करने के किए विशेषण देना देखा जाता है-- 
शाब्द, निस्य है, ध्वनि तथा ध्वनि के धस (उदात्तादि) से भिन्न होकर श्रावण होने के कारण, जेसे-- 
शाव्दस्व |° वणौनित्यत्व-वादी के मत मे वरणो से अतिरिक्त ध्वनि एव ध्वनि-घमं ( उदात्तादि › होते 
ही नही, कि जिनकी व्यावृत्ति की जाय । हौ, अपने मत मे भवनि एवं ध्वनि-धमो का सद्धाव हैः 
अत उनसे व्यभिचार-वारणार्थं “'ध्वनितद्धमौन्यत्वे सतिः यह विरोषण देना बन जाता हं । 
उपान्त्य ८ अन्तिम शब्द्‌ के अब्य्रहित पूवं ) शब्द मे पूव हेतु ( सामान्यवस्वे सति अस्मदादि 
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मपि विरिष्टधर्मिहेखोरसिद्धिसतत्तच्छोत्ेष्वेकस्येव राब्दस्य समावयानङ्गीकारात्‌ ; एकस्य 
दाव्दस्य बहूनां परव्यक्षत्वानुपपत्तेरिति वाच्यम्‌ : हाव्दनित्यत्वातुमानेऽग्यस्य दोषस्य तुस्यतया 
खव्याधातकत्वेन जाघ्युत्तरत्वापत्ते , तथाहि- भवदिन्द्रियप्राह्य शाब्द पक्ष ? अस्मदिन्दरिय- 
्ाह्मो वा ? नाद्य , प्रतिवादिनं प्रयसिद्धे । न द्वितीय , वादिनं प्रत्यसिद्धं । तस्मा्टोकम्र- 
सिद्धशब्दलजादयाधार एव दाब्दो नित्यत्वसाधने पक्ष इति वाच्यम्‌ । एवमनित्यत्वसाधतेऽ- 
पीति न क्चिहोप' । न च स एवायं गकार इति प्रव्यभिनज्ञाप्रस्यक्षविरोधात्‌ काखात्ययापदि- 
एमनित्यत्वानुसानम्‌ , प्रत्यभिज्ञाया जातिविषयत्वेन व्यक्तिविषयल्वेन च सदिद्यमानाया 
वाधकतानुपपत्तेः । ननु बिघादाध्यासित कारो वेद्राध्ययनयुक्त कालत्वात्‌ सप्रतिपन्नकाल- 
वदिति प्रत्यनुमानविरोध इति चेत्‌, मैवम्‌ , विक्रस्पासहत्वात्‌, तथाहि-कि वेद््रणय- 
नाखाक्षाङ. ? कि वा तदुस्पादोत्तरकाट.? उत सगकाछ पक्षीक्रियते ? पक्षत्रयेऽपि मीमांसकस्य 
धम्यसिद्धि , प्रथमे च प्रतिज्ञापदयोन्याघातोऽतिरिच्यते, काटिदासादिवाक्यपाठेऽप्येवम- 





च्छब्दादसमवायिकारणात्‌ अद्रादिनिमित्तकारणादायशन्दाश्रयाकारग्रदेशानन्तराकारप्रदरोपु समवा- 
विकारेषु सर्व॑तो दिशि शब्दा उत्दयते, तेभ्यश्वान्ये तेभ्यश्चान्ये इति वीचःसतानवत्‌ यावच्छरत्रसम- 
वेतशब्द्‌ शान्दसताना उदयन्ते, त्र य, कर्णगष्कुस्यवच्छिन्नाकारप्रदेढे चण्द्‌ उत्प्रते, स श्राचसम- 
वायात्‌ घरोतरेण ते, स च न श्रोत्रान्तस्ाह्म , तत्रासमवेतप्वात्‌ स्वमावमेदाद्रेति वेरोषिकादिदशनम्‌ , ततश्च 
न वादिप्रतिषादिभोषग्राह्म एक शन्दाऽस्तंति धरम्यसिद्धि , अतपए्वोमयसमतहेत्वसिद्धिरिति, तदेतदनूय 
निराकरोति-न चैवमिलयादिना। जाघ्युत्तरता दशंयितु पक्षेपि विकल्पसाम्यसुत्तरसाम्य च दर्खयति-- 
तथा हीत्यादिना । छोकप्रमिद्ध", श्रावणेन छोकप्रसिद्धः । ननु प्रप्यभिज्ञाप्रयक्नवाधितमिदमनिलयत्वा- 
नुमानम्‌, स एवाय गार इति प्रप्यभिज्ञया गकारस्थेय॑मवगम्यत इति तत्राह-त च स इति । यथाहि~ 
उवाछादौ जातिमवल्प्ज्य प्रप्यभिज्ञा प्रवर्तमाना न ग्यक्तिस्येय॑साधिका तद्रहिहापीष्याह--मप्रत्यथिन्ञाया 
इति । न केवर वेदुप्रणयनोत्सादनव्याकरुर्वतो मीमासकस्य प्रणयनात्‌ प्राक्षालेप्पादेत्तर्फाट्प्रणयनका- 
लसनामसिद्धया धम्थंसिद्धिः, कितु प्रथमपक्षे बेदसर्गास्रा्धालोऽपि वेदाभ्ययनप्रयुक्त इति प्रतिन्ताविरोधश्ा- 
धिक इत्याह-प्रथम चेति| दूषणन्तर वाह--काटीति । ननु यदी.धयो बेदकतां तहिं दरीरी 
बाद्येन्द्ियग्राद्यष्व ) की भागासिद्धि नही , क्योकि श्रोत्र-ग्राह्य शब्द्‌ विशेष को पश्च बनाया जाता 
हे । यदि कटे किफिर भी विशिष्ट ( उभय-सम्मत ) पश्च ओर हेतु असिद्ध है, क्योकि बादी एव 
प्रतिवादी दोनो के श्रोत्र मे को$ एक शब्द्‌ समवेत हो नही सकता, अपितु भिन्न-भिन्न शाब्द । 
अतः एेसा कोड शब्द्‌ हो नही सकता, जिसका दोनो प्रत्यक्ष करते हो । तो यह कहना युक्त नही , 
क्योकि यह दोष तो आपके शब्दगत नित्यत्वानुमान मे भी तुल्य है । अत स्वपक्ष का घातक होने से 
जास्युत्तर बन जाता है । यहा पर जिज्ञासा होती है कि आप जपनी इन्द्रिय से भाद्य शब्द्‌ को पश्च 
बनते हैया हम रोगो की इन्द्रिय से माद्य शब्द को? प्रथम पश्च तो 9तिबादी के छिए्‌ भरसिद्ध 
नदी ओर दवितीय, वादी के लिए प्रसिद्ध नही । अत रोक-प्रसिद्ध॒शब्दस्व जाति के आधार किती 
रब्द्‌ को निध्यत्व-साधन मे पश्च बनाना होगा। इसी प्रकार अनिव्य-साधनमै भी कहा जा सकता है, 
अत कोड दोष नही । यदि कटे कि “स एवाय गकार. इस प्रव्यभिज्ञारूप प्यक से शष्दानि- 
स्यस्वानुमान बाधित है । तो रेसा नदी कह सकते , क्योकि प्रत्यभिज्ञा, जाति-विषयक है १ या भ्यक्ति- 
विषयक {--इस प्रकार सन्दिद्यमान होने से प्रत्यभिज्ञा वाधक नहीं हो सकती । "विवादास्पद कार, 
वेदाध्ययन-युक्त है, कार होने से वतैमान कार के समानः--यह सस्थरतिपक्ष भी युक्त नहीं , क्योकि 
य्ह कोन कारु पश्च है--वेद-निमौण का पूर्वं काट! या उसका उत्तर कार! या वेद्‌-निमीण कार ? 
तीनों पक्षो मे मीमांसक के मत से धमीं असिद्ध है । प्रथम पक्ष ननं ““विवादाभ्यासित कारो वेदाध्ययन 
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-नुमानोध्थानादाभासस्तमानयेगक्रेमता चातुमानस्य । नन्वदारीरस्येरवरस्य ताद्वादिषिष्ठति- 
रूपवर्णोच्वारणासम्भवाक्कथ तसप्रणीतस्व वेऽस्येति चेन्‌, सेवम , स्वभावतोऽदारीरस्यापि 
परमेश्वरस्य भक्तानुग्रह ठीटाविप्रहटणोपपत्तं । तदेवं वेदपीम्पेयतानुमानस्य निरस्त- 
समस्तदुषणतया वेढा पौरुपया इति प्रापम्‌ 

- अत्र समाधि --श्तीनामीश्चराजन्म केवटं श्चतिपु श्रतम्‌ । 
मानान्तरोपर्न्धयथं स्वना तु न सीयत | २७५ । इति । 
किमिदं पौर्पेयस नाम, यत्र श्रतय स्मृतयश्च प्रसाणासेनो ग्रता ? कि पुरूषाद्यत्पत्ति- 
मन्यं वेदानां पोरुपेयत्वम ? उत प्रमाणान्तरेणाथमपटभ्य विर चित्तव्वम्‌ ¢ तत्रायोऽद्गीक्रियतं 
आकारावच्नित्यत्वेन सवगतव्वेन काट्नो देद्य कमद्ूल्याना वणोनामनिलयोचारणप्रतिपत्ति- 


५ 














स्याति तकविरुदध वेदक््तृप्वानुमानमिति शङ्त-- नन्विति । इप्रसद्तया परिहरति--मेवमिति । 
टील्या विग्रहस्य प्रण रील विग्रहग्रहणम्‌ | 

सिद्रान्तयति-- अव्र समाधिरिति । स्माधि समाधानम्‌ | अभिधीयत इति दप" | अत्र कि 
पुरष्रादुखन्नस्वमात्र पोशपेयत्व सिषा वयिपितम्‌ , यथाम्मदादिभिरहरह उ्चायमाणो ठंड ? कवा प्रमणे 
नार्थमुपटन्य तव्परकायनाय विरचितत्वात्मकष्व वेदाना पौर्पेयप्वम्‌ , ययथास्सदाटिभिगेव वद्रयमानय्रन्थ- 
पद्धति, ? आये व्वविवाद, | द्वितीयेऽपि क्िमागमवद्मत्‌ तत्साधनम्‌ ° अनुमानाद्वा ? नाच इ्याह-- 
श्रतीति शोकेन ! शतिष्वी.धरात्‌ श्रतीना केवल जन्म चतम्‌, नतु पुनरूपट्न्यविस्वनम्‌ , त्पुनरनुमीयतः, 
तचचायुक्तम्‌ , वक्तव्यटोप्रादिव्यर्थं । विघयविवेष्वनपर्वक छक व्याचष्ू--किमियादिना । ननु निलयस्य 
कथ पौरुषरेयत्वमिम विनुदन्नायाद्धीकारमव विदगोति-अकासवादस्यादनां । क्रमविचोप्रवान्‌ शाब्द 
राशिहि वेद , क्रमश्च कालतो देगतो बा नियत ;, स चोभयविधोऽ्यन्चे न समरति; वश््यमाणनित्यतल- 
प्रमाणल्मन्नित्याना विभूना च शब्दाना कारतो देशतो वा क्रमासभवात्‌ । प्रतीयते च, तेनाभिव्यञच- 
कोचारगग्रतिपत्योरन्यतसक्रमोपरागाक्छमवच्व वक्तव्यम्‌ , तच्रोचारणप्रतिपत्ती अनिप्ये, इति तकफमविशिष् 
गब्ठरादिरपि तदुपाधावनिप्य एवेतिं इष्टमेवेद्य पौरूपरेय्वमित्यथ्‌. । ननु प्रतिपुरुपर करमद्वाराऽनिस्यष्व 
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युक्त --इस भ्रतिक्ञावाक्य का विरोध, अधिक दोष है । कारिदासादि-प्रणीत वाक्यो के अध्ययन मे 
भी ( विवादाध्यासित कारः काङिदासवाक्याध्ययनयुक्तं कारुष्वान्‌ सम्प्रतिपच्नकाल्वन्‌ ,) एेसा ही 
अनुमान किया जा सकता है, अत इस अनुमानाभास की समानता भी आपके अनुमाने हे । 
८दरवर के शरीर नही, कण्ठ ताद्धु-जादि स्थान नदी, अत रब्डो का उच्चारण दही संम्भव नही, फिर 
तो इरवर वेदो का प्रणयन केसे करेगा --यह सन्देह नदी करना चाहिए , क्योकि स्वभावत 
दारीर-रहित ईश्वर, भक्तो पर अनुग्रह करने के किए लीखाविग्रह धारण कर छता है । इस प्रकार 
वेदगत पौरुषेयत्व अनुमान के सर्वथा निदुं्ट होने से वेद पोरुषेयही हे) 

उत्तर पक्ष- श्रतियो मै केवर इतना दी श्चुत है कि ईदवर से वेदो का जन्म इञा । प्रमा- 
णान्तर से पदार्थो का ज्ञान करके किसी ने वेदो की रचना की-यह अनुमान नदी किया जा सकता । 
यह पौरषेयत्व क्या है, जिसके किए श्रुति ओर स्ख्तिर्या प्रमाणसूप से उद्धृत की गह है ? क्या 
पुरुष क अधीन उत्पत्तिमस्व ? या धमाणान्तर से जने हए पदरथ का प्रकाश करने के छिए्‌ पद्‌- 
सचना १ इनमे प्रथम पश्च तो हम मानते ही है--आकाश्च के समान ही शब्द नित्य ओर सर्वगत है 
अत उनसे देशिक या कारिक किसी प्रकार का क्रम नहीं बन सकता! हः प्रतीयमान क्रम,यातो 
शब्दो के उच्चारणमे है या शब्दो के ज्ञान से । कसिक व्यञ्जको से शाब्द की अभिभ्यक्तिमान्र हयेती 

चि ०-३५ 
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क्रमविदिष्टानां पूवेपूवेक्रमानुस्यृतिनिमित्ततत्तरसदरोत्तरोत्तरकमवतां वेददब्दवाच्याना 
सांप्रतमपि पुरुपाधीनोद्यत्तिमन्तया मगसमयेऽपि श्रस्या तथात्वस्य प्रतिपाद यतुुचितत्वात्‌ | 
द्वितीयस्तु न, प्रमाणान्तरेणाधरमुपलभन्य त्रेशरेण वेदा चिरचिता इति श्रुतिभिरप्रतिपादित- 
स्वात्‌ । नच पुरुपाधीनोदत्तिमत्त्वश्रवणान्यथानुपपच्यैव प्रमाणान्तरेणाथंमुपलभ्य चिरचितस्व 
सिध्येत्‌, इदानीमस्मदादिमिरचायमाणवेदवाक्येषु माख्तीमाधवादिवाक्येषु च व्यभिचारात्‌] 
एतेन--प्रमाणभूतवाक्यस्य रचनन्यथानुपपत्त्या मानान्तरोषरच्धेऽथे विरचितस्वकर्पनापि 
प्रत्युक्ता , अस्मदाोद्मिरुचायमाणमन्वादिवाक्येषु व्यसिचारात्‌ । कि च यदि विरचितत्वान्य- 
धादेपपत्तिमीनान्तरोपरुन्धेऽथें रचना कस्पयेत्‌ , हन्तैवम्‌ ग्वेद एवाभ्नेरजायत यज्ुवेदो वायो. 
सामवेद्‌ आदिव्यादिति वेदानासग्न्यार्भ्यो जन्मश्रवणात्‌ तन्तत्कतरेकतया ईश्वरकतचरकत्वनियमो 
न स्यात्‌ । अथ 'तस्मा्यज्नात्सवहूत ऋच सामानि जक्ञिरेः इत्यादि वास्य बेदानामीश्वरः 
कवृकत्वाधिगमादधिष्ठाचरदेवतापर तन्तद्राक्यमिति कस्प्येत, तदि ¶्रद्य स्वयभु, वाचा विरूप 
नित्यया, अनादिनिधना नित्या बायुस्सष्टाः इयादिश्तिस्खरति तेभ्योऽपि वेदाना नित्याय 


कथ स एवाय वेद्‌ इति प्रप्यभिहानमिति ? तत्राह- पठति । करमस्थेद्‌ प्रथमतया पोश्पेयत्वमङ्कमाशङ्् 
चेद्ुत्तरम्‌-साप्रतमपीति । * खष्श्रु्याप्येतरविशद्मेव प्रतिपाद्यतुमु चितमिव्यथ । एव पूर्वार्ध 
व्याख्यायोत्तसं व्याचष्े-द्वितीय इत्यादिना । अधन देतुमाह-प्रमाणेति । स्यादतत्‌--य्यपि 
न साात्शरुताऽयमय › तथापि श्रुतोपपच्यनुपपत्या कटयत पोस्प्रेयसवम्‌ ; सोऽपि हि मवति कथित्‌ श्रुतो 
व्यापारः । यथाहुः---अर्थाह्या कस्पनैकदेगत्वाः दिति । तत्रैव वक्तव्यम्‌--कि पुरपाधीनोपत्यनुपपत्या 
कृत्यते १ उत प्रमाणभूतवाक्यस्वनान्यथानुपपच्या ? नादय दरप्याह--न चेति । प्रारुक्तनीत्या वेदवाक्याति 
फाव्यवाक्यान्‌ च उच्चारणसमये सप्यन्ते, तच प्रमाणान्तरेणोपलभ्यािस्वनव्यतिरेकेण पुरुषाधीनोप्पत्तिम- 
स्वमुपपच्मान न वेदेष्वपि तप्कद्मयतीयर्थः । द्वितीये पक्षेऽगरीदमेव दुषरणमतिदिरति-- एतेनेति } पिच 
मवतैवायमङ्गीकतग्योऽथं , उदयुखत्तिशरतेरन्यथामिद्धौ प्रतिचन्दीमाह--किचेत्यादिना । अथ श्रस्यन्तर- 
वल्नादम्यया नेतव्य तदिदमिति, तदमन्मतेऽपि समानमिल्याह--भथेत्यादिना । ग्रह वेद्‌ । पूर्वपक्षा 


है । अत परवै-पूवं ऋमानुस्मरण के अनुसार उत्तरोत्तर क्रमिक उच्चारणो से आज भी वेदौ कौ अभि- 
भ्यक्ति पुरुषाधीन पाह जाती हे । सगौरम्भ-समय भी इस प्रकार का ही पौर्षेयस्व श्रवियो से भ्रति- 
पादित है । द्वितीय पश्च युक्त नही, क्योकि प्रमाणान्तरसे अर्थ को जानकर इेदवरने वेदो की 
स्चना की-यह श्रत्तियो मे प्रतिपादित नही । पुरषाधीन उत्पत्तिमस्व कै श्रवण की अन्ययानुपपत्ति 
से वेदो मे विरचितस्व की कट्पना नही कर सकते › क्योकि जेसे प्रमाणान्तरं से अर्थो का कान करफे 
पद्‌-रचना न करते हुए मी हमरोग मार्तीमाधवादि काञ्य-वाक्यो का उच्चारण करते है , ठीक 
चेसे दी वेद्-वाक्यो का उच्चारण हो सकता है, - यौ रचितत्व-कस्पना की क्या आवद्यकता ? 
इसी प्रकार प्रमाणभूतं वाक्य के उच्चारण की अन्यथानुपपत्ति से भी, भ्रमाणान्तर ज्ञात पठार्थो का 
प्रकाशय करने के छिषएु वेदो से रचितत्व की कपना नही हो सकती , क्योकि बिना सचे ही इमरोग 
ध्रमाणभूत मन्वादि-काक्यो का उच्चारण कर छेते है । यदि बिना सचना ऊ बेदो का उच्चारण नही 
हो सकता, तब तो ““्वरग्वेद्‌ एवा्नेरनायत, यजुर्वेदो वायो , सामवेद आदिव्यान्‌? इन श्रतियो से 
वेदो का अगन्यादि से जन्म श्रुत है, अत, अगन्यादि ही वेद के कत्ता होगे, "वेद हर की ही कृति है"- 
यह आपका नियस भङ्ग हो जाता ह । यदि कहा जाय कि “तसमात्‌ यल्ात्‌--इस श्रति से वेदो 
मे ईख्वरकतकस्व का प्रतिपादन है, अत श्रुस्यन्तर से 'अग्न्यादि" पदो से केवर अधिष्ठातृदेषता का 
काशन हे । तो थह नही कह सकते, कयो ‹ बह्म स्वययु" ८ वेद्‌ स्वय अकट दभा ), “वाचा 
विरूप ! निव्ययाः-आदि श्रतियो तथा “अनादिनिधना निस्या वागुस्सष्टा-आादि स्पतियो से चेद 
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गात्‌ । तस्माचज्ञारियादिवाक्यं सप्रदायप्रव्तकस्वपरमिति कट्पना न प्रछ्तंऽपि दण्डवा- 
रिता 1 नन्वेषामन्यपरत्वान्ने तेभ्यो निदत्वसिद्धिरिति चेत्‌ यैवम्‌ , देवताधिकरणन्यायेन 
प्रमाणान्तरप्राप्चिविरोषयोरसतोन्यपराणामपि स्वाथं प्रासाण्योपपत्ते । 

एतेन वाक्यत्वाठिति पोरुपेयतातुमानपि परास्तम्‌ । पुरुपग्रणीतस्वमात्रसाध्ये सिद्धसा- 
धनख्वान्‌ । प्रमाणान्तरणाथञुपट+य विरचितत्यसाधने च माटनीमाधवादिष्वनैकान्तिक- 
त्वात्‌ । तथा च प्रमाणत्वे सति वाक्यत्वादाप्रप्रणीतत्ातभानेऽपि सिद्धसाधनता। आप्रेनोचायै- 


रायमनुबदहि--लन्वेषासिति । दे वताधिकरणन्यायेनेति। देबा हि वाक्यानेो द्वारमूत, प्रधान चेति , 
तत्र प्रधाने तायं द्वारे त्वतदरमपि प्रमाणम्‌ | अवाधितामदिग्धानविगतार्थवो वमत हि प्रमागल्वम्‌ | 
न चान्यपर्रपि मन्दिभिः प्रतीयमानो वन्रहस्तनद्रादिल्ध्णोऽथं सदिग्धः, नापि विपर्यस्त › वावाभावात्‌ , 
प्रमाणान्तरायोग्यत्वाचानधिगत इति प्रमाणमेव तस्मिन्नपरि मन्बादय । न चायमेदे वाक्यभेदप्रमक्ति 
प्रधानाथस्य भेदामावात्‌ , अवान्तरवाक्यस्यष्टत्वाच्च । न चानत्परसवादप्रामाण्यम्‌ अतप्परस्याय्थवादस्य 
हारभूताथ प्रामाण्यस्वीकारात्‌ । इतरथा तद्द्वाय तघ्पधानेऽपि त्परामाण्बरामावाद्‌ शुगवादस्तुः (तस्मिद्धि 
दृप्यादि सूत्राणामनासम्पप्रसद्धात्‌ । विनि्टविधो च तास्याविप्रयेऽपि षिनेधणे प्ानाण्यस्यावद्यम्बीकत- 
व्यत्वान्‌ । तत्रापि विदोपगाने तपयर विव्यन्तरसन्नीयते इति चत्‌, कि तदुन्नायक विदिटविधानमेवेति 
चेत्‌ , हन्त । परस्पराश्चयप्रनङ्खात्‌ , विशिएविविप्रडृत्तौ च विव्यन्तरोच्नयनं विव्यन्तरपरदरतौ च विरि्ट- 
विधानमिति 1 न च ममागान्तरमोचरप्व विगेपरणस्य सर्वत्र सभवति , वाखन्तीयादौ तदभावात्‌ , तस्मादत- 
सग्मपि प्रमाणान्तरप्राक्षिवरो वयारमावे प्रमाणमेवनि सोभ्य देवताधिक्रणन्यायसार । तेनासामपि भतीना 
वेदनिलयषवे प्रामाण्यमस्स्यवे्ययः | 

ननु नेद पोरुपेयच श्रत श्रुतसामार्थ्यसिद्ध वेति अस्माभि स्वीर्रियते, किष्वनुमानवलटिति, तत्राह- 
एतेनेति । एतद्विशवयति-पुरुपेति। माल्तीमाधवादिष्विति । यद्यपि प्रयम कविकतवाक्येषु साव्या- 
भावान्न व्यभिचार. ज तयाप्यस्दुचाग्माणमाल्तीमाधवादिवाक्ये व्यमिचार । नहि तत्‌ तद्वाक्यम्‌ , तस्या- 
न्यष्वादिस्यथं । कविद्कतेऽ्यापपेक्षिकवित्रकथापरेपु वाक्येषु व्यभिचार इत्यपि द्रव्यम्‌ । द्वितीयानमाने ऽ 
पि सिद्धसाधनतामाह-तथेति ! अत्रापि क्िमासेनोचर्थमाणप्व पौर्षेयत्वम्‌ ? किं वोपरुभ्यविर्वनम्‌? प्रथम 
सिद्धसाधनता विद्छदयति--अआप्रेनेति। स्यदेतत्‌--द्वितीय एव न पश्नः सिषावविषित । न चेदानीस॒चर्य- 
माणवेदवाक्येरकान्तिकता , तेपामपि पभवुस्यवनान्त, परमेद्वरबिरचितघ्वस्येष्टसादिति, तचाह- 


1 


मे नित्यत्वे प्रमाणित होता है । “तस्माद्‌ यज्ञात्‌"--यह वाक्य केवर सम्प्रदाय-परवसैक ( वेद्‌ के 
अध्यनाध्यापन की परम्परा के प्रव्मैक ) का निर्देश कररहाह। यहजोश्ङ्काकी थी कि “वाचा 
विरूप ! निस्यया--आदि श्रुतियो का अन्य (अ्ि-स्तुति-प्ररणा) अथ मेदी तास्पयं है, उनके बरु पर 
चेद से निव्यव्व-सिद्ध ही हो सकता | वह शङ्का युक्त नदी , क्योकि देवताधिकरण (चे ° सू° १।३।३२) 
म सिद्ध कर दिया गया है कि अन्यपरक वाक्यो का उस अपने जञुख्य अथ मे भी प्रामाण्य माना 
जाता है जिस अभ का प्रमाणान्तरसते क्ञानयाबाधनहो। 

इसी प्रकार "वाक्यस्वात्‌- यह पौरषेयस्वाजुमान भी परास्त हो जाता हे , क्योकि श्ुरषप्रणी- 
तस्व--दतना दी साध्य रखने पर सिद्ध-साधन होता हे । श्रमाणान्तरेणाथेसुपरभ्य विरचितत्वः 
साध्य बनाने पर माररीमाधवादि-वाक्यो से व्यभिचार होता है । इसी प्रकार श्रमाणत्वे सति वाक्य- 
त्वान्‌ इस हेतु से आक्ष-प्रणीतस्व साधन करने पर भी सिद्ध-साधनता ह , क्योकि आप्तोच्चरितस्व 
स्प आक्च-प्रणीत्तस्व, वेद मे अपौरषेय-वादी भी मानते है । प्रमाणान्तर से अधै-्ान पुर सर विरचि- 
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9 ^ १ | 
माणतया तसप्रणीतत्वस्यापौरुपेयवाहिभिरप्यभ्युपगसत्‌ । मरम णान्तरणाथसुपरभ्य विराचित- 
लाुमाने तु देतोरन्यथासिद्धि । अस्मदादिभिसत्रायमणिदानीतृनवेदवाक्यानामिव स्का 
डीनानामपि तेषामीश्वरेणोचायैस्वमात्रेणापि भरमाणवाक्यत्वोपप त्तो अम णान्तराधिगतिपूवक- 
विरचितव्वस्यानुमादुमरक्यस्वात्‌ , तस्य च सवैज्ञस्वादतीतकर्पान्तरगतवेदापरोक्ष्यसंभवात्‌ | 
अविग्रहस्यापि तस्य भक्तालुकभ्पितया टीलाविप्रह्रहणेन ध तदुच्चारणोपपन्तेश्च । एतेन-- 
सकाटीनाध्ययनस्य पूैपूचेवेदाध्ययनपुर सरस्वमपि समथेनीयम्‌ । न चाश्रयासिद्धि › 
वेदान्तिभि" सगौङ्गीकारात्‌। न च भारताध्ययनस्य तथात्वप्रसङ्गेनामाससमानयोगक्षेमता । 
त॒त्र दृढतरकरैस्परणेन वाधात्‌ । न चेहापि कचरश्रया बाध , तस्या सप्रदायत्रवतकत्वप्‌- 








न 
प्रमाणेति । अन्ययासििमेव दर्जयति-- अस्मदादीति । यदि हि विरच्न प्रमाणान्तरेणापरभ्यविर- 
चनेन व्या्म्‌, तदासदादावपि तथा स्यात्‌ , नचास्ि, ततोऽवगम्यते--नूनमनयो सतन्धोऽन्यप्रयुत्त 
ट्ति भाव. । स्यदेतत्‌--कल्पाङ्खीकारे निप प्रखीनस्य विरकालतातस् सरकारममोषात्‌ कथमी्धरे- 
णापि च्यः पूर्ववद्रेद उच्चारयतुमिति ? तत्राह~--तस्य सेति | न तार्बाज्नटेपः प्रख्य, , तत्सस्कार 
रङ्ञितमायोपबहितपरमेश्वरस्य मृ्छकारणस्य वा विद्यमानघ्वात्‌ । अत एव तत्सस्कारवशात्‌ तत्सहरक्रन- 
वद्रेदोचारणमपि समवतीव्यथं । तथापि ताटबादिकरणरहितस्य कथ कृत सप्रदाथप्रवतं कत्व चेति ? 
तत्राह -अबिग्रहस्यापीति । अभ्युपगम्येदसच्यते, रस्तुतस््वीरस्य सरीरादिनोपदेषटपवमेव नासः 
क त्पादियुवामतीतक द्पानुष्ठितविषशिष्ठज्ञानपरपरापसिष्टपरमे.धयनुग्रहवशसानिरतिशय्षानसमद्राना दिरण्य- 
गर्म्रभृतीना बुद्धौ यो वेदानामाविरमाव , स खलु परमे.्रख्य वेदोपदेषटुष्व नाम | इदमेव च यो वे 
वेदाश्ेति श्रुल्ाप्युच्यते, न तत्र शरीरेण किचिल्छृत्यमिति । यन्तु वेदान्ययनघ्यानिदप्रथमतायामनुमान- 
मद्धाव्य दूषित पू्ैवादिना, तदपि सस्काराप्रमोधादिप्यादिना समथितमिव्याह--एतेनेति । यत्तु तेना- 
श्रयासिद्विरिष्युक्तम्‌ , तत्र भवतु मीमासक प्रघ्यय टोष , नासान्प्रतीति परिहरति-न चेति । तन्प- 
तेऽपि याहगहोयत्रादि परिगणना विशिष्टस्य सग काल्त्व परङ्धीक्रुतम्‌ , तकाल क्यः पक्षीकतंमिति द्रव्यम्‌ । 
आभाससमानयोगक्षेमता परिहरति--न चेति । ननूक्तम्ापि कतरप्रतिपादकश्रुतिस्परती विन्येते इति 
तत्राह--न चेहापीति । अथ किमिः्युपटभयविर्वयता कतैवाभि" श्रुतिमि न स्ीकरियते १ तत्राह-- 


पनाक 
माणा, 


तस्व का अनुमान करने पर हेतु अन्यथासिद्ध हो जाता है । अथात्‌ जैसे हम रोग इस समय चेद 
का उच्चारण करते है, उसी भ्रकार खष्टयारम्भ कार मे ईर ने उच्चारण किया था, एतावता वेदो 
मे प्रमाणवाक्यत्व वन जाता है, प्रमाणान्तराधिगसपू्वंक विरचितत्व का अनुमान नदी किया जा 
सक्ता । हैद्वर सवेज्च है, अतः अतीत कप मे प्रचित वेदो का अपरोक्ष ज्ञान कर सकता है । स्वभावत 

अशरीर होने पर भी हद्वर भक्तानुकम्पा से रीखाविभ्रह धारण कर, वेदो का उच्चारण भी कर सकता 
हे । इसीरिणएु सर्गकारीन वेदाध्ययन से पूर्वपू्वाध्ययनपूबकता का भी समर्थेन हयो जाता है ( अर्थात्‌ 
उक्त अनुमान का आकार रखेगे--“सगंकारीनवेदाध्ययन पूर्वैवेदाभ्ययनपूरवकं वेदाध्ययनत्वाद्‌ वते- 
मानाध्ययनवत्‌ ।: इस अनुमान से वेदाध्ययनं से अनादित्व सिद्ध होता है । अनादित्व की सिद्धि 
होने से ही अपौर्वेयत्व की सिद्धि हो जाती हे । महामुनि गोतम ने इसे अधिकरण सिद्धान्त माना 
है--“यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धि सोऽधिकरणसिद्धान्त --न्या० सू० १।१।३० । मीमासक, सरम 
नही मानते है, अत उनके मत से य्ह आश्रयासिद्धि दोष होता था, किन्तु अब ) वह आश्रया- 
सिद्धि नही , क्योकि वेदान्ती सगं मानते है । यह जो कहा था “सवं मारताध्ययन गु्॑भ्ययनपूर्वक 
भारताध्ययनत्वात्‌ साम्भरतिकाध्ययनवत्‌--द्रस अनुमानामास की समानता उक्त अनुमान मे है । 
बह भी सगत नही , क्योकि यह अनुमान दठतर कतृस्मरण से बाधित है ओर हमारे वेदाभ्ययन्‌- 


परिच्छेद" ] वेदान्तानामपोर्पेये उत्तरपश्च. २७७ 


रतयाप्युपपत्त › अन्यथा निलयत्वप्रतिपादकबाक्यानामनवकादाघ्वप्रसद्खात्‌ , भरतस्य निय- 
स्वप्रतिपादकप्रमाणाभावाच्च | 

न च वेदानामनाप्रा्रणीतत्वादाप्तप्रणीतन्वमनुमातुं युक्तम , आत्माकाशादौ व्यभिचा- 
रात्‌। अथ शब्द्रवे सतीति विदोपणाद्ोप , मैवम , आप्रप्रमीततामात्रस्य पूर्वोक्तन्यायेन 
वेदेऽप्यद्धीकारात्‌। न चैव सति पपण्डाद्यागमानामपौर्पेयस्वम्‌ , मानान्तरेणाथुपट भय 
तत्तत्पुरुषविरचितत्वस्य सोगतादिभि स्वयमवाद्खीकारालससिद्धेश्च । न च सामान्यवच्ं 
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अन्यथेति ! नित्यत्व चेद पुरुषास्वातन्त्यम्‌, न पुन सर्वयेव , नि धमितमित्यादिश्चत्तविगेधप्रनद्धात्‌ | 
उक्त च वदे :--'यल्लतः प्रतिपेष्यान पुरपाणा खतन्वताः इति । स्यान्मतम्‌-वयपपि ताव्रेदस- 
चारणद्वारेण विर्वयाम , परमे्गेऽपि चेत्तथेव स्वति; नतु पूरवक्रममन्यथयति , नाग्युपर्न्याय 
विर्वयति , क सतहि विशेष ॒परमे-ध्रस्य साहरेभ्य" ? येन नि वमितामव्यादिश्रुतय परमे चर्मेव करता 
रमावेदयन्तीति , उच्यते, उपादानव्वात्छ ख॒ परमेशधर प्रतिसचरसमये समस्तमत्र॒ जगपसहरन्‌ विय 
दादिवदेव वेदाद्याप्क्मपि खन्दयश्ि सहरति , महासगंसमये च ततद्रासनावासिताचिन््यगक्तिररि- 
महामायासहायमापन्नः चन्दाक्षरेण विंवतंते;, तदनु च पूर्वक्रममहयक्रमवच्छन्डरािरूपवेदाकारेण 
विवर्तते, सगादिथुवा हिरण्यगरम॑प्रतीना च तसुपदिरतीति गन्दकवंत्व सप्रदयपरवतंकप्व चरस्य 
वेत्युच्यते । यद्यपि सर्वञस्ये.धरस्य वेदार्थविपथमपि नानमस्ि, तथापि न तस्य वदनिर्माणे कारणभाव 
ूर्वपूर्वक्रमारुसरणमात्रेण तत्सदटशक्रमनर्माणक्षमप्वात्‌ । असदादीनाम्बिदानीतनमारताव्क्रिमनिरमायिः 
तेन नापौरुषेयत्वर्भात । नन्वेव रतस्यापि स्प्रदायप्रवतंपितेव व्यास.) न तु कतंति तस्याप्यपास्पे- 
यत्व स्यादिति तत्राह~--भारतस्येति । 

यच्चानाक्षाप्रणीतत्वे सल्याप्तप्रणीतप्वमेवायाति गलयन्तयभावादि्युक्तम्‌ , तथ किमनाप्राप्रणीतत्वमाते 
गाप्तप्रणीतत्वमा्रमनुमीयते ? जन्दत्वविगपितेन वा? नाच्च इत्याह--न चेति | दितीय शङ्कत-अथेति | 
तत्रापि किमाप्तप्रणीतघमात्रमनुमीयते ? उपल्नय विस्वन वा ? आवे प्राह--मैवमिति। दवितीय तु 
पूर्वोक्तमेव दूषणमिति माव । यत्तु पाष्रण्डाद्यागमानामप्यपोर्पेयस्वमेव सति स्यादिव्युक्तम्‌ , तत्राह- 
न चेति! अथ तदङ्धीकामे श्रान्तो नेयायिकादीनामिव वेदपौश्पेयव्व इति तत्राह--प्रसिद्धेश्रेति | 
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पक्षक अनुमान से किसी प्रकार का बाध नही । “यो वे चेदश्श प्रहिणोति?--आदि श्र॒ति्या वेद-कतौ 
का प्रकाश नही करती, अपितु सम्प्रदाय-प्रवतंक का ही प्रतिपादन करती ह । अन्यथा नित्यत्व-प्रति- 
पादक वाक्यो के छिएु कोड जवकान न मिदेगा । महाभारत मे नित्यत्व-प्रतिपाक कोड प्रमाग नदी, 
अत वहम महाञ्ुनि व्यास को महाभारत का कती ही मानना होगा, सम्प्रदाय-प्रवतंक मान्न नही । 
वेढो से 'अनाष्ठाभ्रणीतत्व हेतु से आष्त-प्रणीतस्व का अनुमान भी नही कर सकते , क्योकि आत्मा एव 
जाकाञ्चादि मे हेत्‌ व्यभिचारी है (*आक्त-प्रणीतः साध्य के न रहने पर भी अनाक्च-प्रणीतत्व का जमाव- 
स्प हेतु रहता हे )। हेतु का शब्दत्वे सतिः--यह विशेषण रगाने पर उक्त व्यभिचार तो इर 
जाता है , किन्तु सिद्धसाधनादि दोष बने ही रहते है , क्योकि आश्चोच्चरितस्वरूप आक्त-प्रणयन वेदो 
मे मानाहीजतादहे। यहजोकहाथाकिइस प्रकार पाखण्डियो के आगम भी नित्य सिद्धहो 
जार्थेगे । वह कहना नितान्त असम्बद्ध है , क्योकि बौद्धादि स्वयं मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार करते हे कि 
प्रमाणान्तर से जाने हए पदार्थो का प्रकार करने के र्एिही विशिष्ट भ्यक्तियो ने लाये का भ्रणयन 
करिया है । प्रसिद्धिभीषेसी ही है! यह जो 'सामान्यवच्वे सत्यस्मदादिबहिरिन्द्ियप्रस्यक्चस्वः हेतु से 
वर्णौ मे अनित्यत्वं का अनुमान किया था । वह उचित नही, वयोकि भाट मत से कारू, आकाशादि 


२०८ तच्ध्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथमः 


सलयस्मदादिवहिरिन्द्रियप्रयक्चतया वणानां छरतकन्वानुमानम्‌ , अस्मदावरिवद्िरिन्दियप्रयक्चस्य ` 
काटाकादादे नियतेन भय प्रव्यनैकान्यात्‌, सत्प्रतिपक्षलयाच्च । श्रोत्र नियद्रव्यग्राहक 
निरवयवेन्दियत्वान्‌ मनोवदिति वाद्मतेन प्रयोगसंभवात्‌ । न च श्रोत्रं न नित्यद्रव्यभाहकम्‌ , 
अनिलभूतविशेपगाणत्राहक वा, वदहिरिन्दरियत्गदिन्द्रियत्वाद्वा चश्चुवदिति प्रयतुमानवाध , 
प्रथमाुमाने नयनस्य निलयगगनादिधराद्कसवेन दान्तस्य साध्यवेकस्यात्‌; द्वितीये च ध्वनि- 
ग्राहकतया सिद्रसाधनत्वात्‌। व्यक्तिभेदासिद्धो च (ख एवाय गकार : इति प्रयभिज्ञाया 
ननु सवैमेतच्छन्दानलयघ्व सति स्यात्तदेव ठ नास्ति, अनुमानाच्छब्दानिव्यत्साधनान्निलयववप्रमाणदूष्रणाचेति, 
तत्राह--न चेति । अत्र तावहेकदेशिमतेन दुपणमाह--अस्मदादीति । आकाश्चमस्मदादिप्रल्क्न 
प्रदेशव्ृ्तिविरोपरुणवच्वात्‌ आप्मदत्‌ ; ठिदालटाकाशानि सस्मदादिप्र्यक्नाणि विशुत्वादाप्मवत्‌ , श्रो 
विधुप्राहकमिन्द्रियत्वान्मनोवदित्यादिनां च तपा प्रत्यनत्वसिद्धे. | न मबन्धाप्तमवो बाध , अजसयोग- 
सभवात्‌ | वध्यते च तच प्रमाणं द्वितीयपरिच्छेदे । तन्मतेनैव सप्पतिपक्नतामष्याह-- सदिति । जातो 
मिद्रसाधनतानिव्ृचे द्रव्यपदम्‌ ; घ्राणे रूपे वनेकान्प्यनिवृच्यै हेतौ पदद्वयम्‌ । प्रयनुमानविरेध निरा- 
चष्-- न चेति । अनिध्यो यौ बूतविदोषरुणक्तस्येव्यथै । वेदान्तिग्रभाक्ययो्मते सिद्धसाधनतापरि- 
हाराय अनिधयप्रहणम्‌ । छब्दनिष्द्िखादिना माड प्रलयर्थान्तरतानिद््ये चिरोषग्रहणम्‌ | नमोगुणव्वायं 
शूतपदम्‌ । मानसग्र्क्नापमवादिना मनसि व्थभिवारवारणाय बहिरिन्दियेषुक्तम्‌ । अवापि भाद्मतेन 
दृषणमाह- प्रथमेति । नेयायिकादीना च योगीन्द्रिैन्य॑मिचारः | अस्मदादिविदेपण च परस 
व्यर्थमिति द्रष्टव्यम्‌ | तावतापि तव मते किं दुषणमस्य ? इयाशङ्कय प्रतयमिज्ञा्ाध दशयितु तस्या 
अपि जातिविपयघ्वनोक्तामन्यथासिद्धि परिदरति--व्यक्तीति । अयथ कथ व्यक्तिमेदासिद्धिर्यावतो- 


निव्य पदार्था मे व्यभिचार है । [ भाद्र मतम आकाश, कारु, दिशा-तीनोंको प्रत्यक्ष माना 

जाता है, जैसा कि नारायण मह ने कहा है-- 

'दयोमकारुदिल्लामाद प्रव्यक्षस्वं समभ्यंते 1 

अनिष्ट मटटपादोक्तिमाधुयौनभिराषिणाम्‌ ॥` ८ मानमेयोदय० ) 
अनुमान प्रयोग भी किया है--“दिकाराकाशा भरस्यक्षा , अमनस्स्वे सत्ति विथुस्वादान्मवन्‌, । पाथ- 
सारथि मिश्रने भी कहा है--“्यद्यपि न स्वातन्न्येण दिशश श्रोच्रग्राद्यव्वम्‌ , तथापि रवे गृह्यमाणे 
तद्विरोषणतया दिगपि श्रोत्रेण गृद्यते इति दृष्टस्वादङ्गीक्रियते कारवत्‌ः- शषा दी तकं ए १३९ । 
अत, आकाशादि से (करुतकस्वः न रहने पर (अस्मदादिबाद्येन्दरियप्रव्यक्चत्व रह जाता है, इसकिए्‌ व्यभि- 
चारी है ] । एव उक्ताजुमान मै सल््रतिपक्चता भी है-श्रोन्न, नित्यदरष्य का अहक है, निरवयवेन्द्रिय 
होने के कारणः जेसे-मनः-- यह प्रयोग भादमत से किया जाता है । यदि कषा जाय कि इस अनु- 
मान का भी प्रत्यनुमान है--शोत्र, नित्य द्व्य का महक नही, बहिरिन्दरिय होने से, जेषे चकुः 
अथवा श्रोत्र, भूतो के अनित्य चिोष गुण का महक होता है, इन्द्रिय होने से जेसे--चश्चुः । तो 
यह नही कह सकते , क्योकि भाट मत से च्यु, आकाशादि नित्य दव्य का आहक माना जाता हेः 
अत प्रथमानुमान का दृष्टान्त साध्य-शल्व है । द्वितीय अनुमान मे सिद्ध-साघनता ठेष है-- 
भाद्र के मत से ध्वनिरूप अनित्य विरोषं गुण का आहक श्रोच्च माना ही जाता है! ( स एवाय 
गकार “इस प्रव्यभि्ता को जो जातिविषथक मान ख्या था। वह माननां भी युक्त नही , क्योकि 
जहौ व्यक्तियो सें सेद प्रमाणित होवा है, व्हा ह प्रस्यभिक्ञा को जातिविषयक माना जाता है । किन्तु 
प्रकृत मे ) वणे व्यक्तयो का सेद्‌ प्रमाणित नही, अत स एवाय गकार -- इस प्रत्यभिज्ञा को 
जातिविषयक्‌ न मानकर व्यक्छिविषयक ही मानना होगा । फिर श्ाब्दाभेदबोधकू उस प्रस्यभिन्ना 


परिच्छिद्‌ ] वेदान्तानामपाश्पेयते उन २७९ 


'जातिविषयत्वकस्पनानुपपत्तं , तद्विरोधश्च अनिलयत्वातुमान दुर । नच दरूतो गकारो 
विटम्बितो गकार › इति विरद्धधमसगितवाद्‌ गकारव्यक्तिमेटसिद्धि , तस्या प्रतीतेव्वनि 
विपयतया बणविपयलाभावेन प्रामाणिकविरुद्धधमस्सगस्यासिद्धं । प्रातीतिकस्य च तस्य 
सणिछ्पाणादिष्विवाननस्य सेदासाधकतात्‌ । वडान्तवादिथि सगस्य तद्विदोपितकाटस्य 


दात्तानुदात्ताहितारतम्यादिविषुद्धधर्माप्यासाद्धेद एवं गकारादेरवमीयन इति ? तच्राह~-न चेति। 
अचर कि प्रामागिकरविरुद्वर्मान्यासाद्धे साव्यते ? ग्रातीतिकाद्रा 2 आने-निद्धिमाह- तस्या ग्रतीते- 
रिति यदि व्यक्तिमेद, स्यात्तदा हौ गकाराविति स्यात्‌, न एनम उच्चरित ठति | तदिह स्वारसिक 
प्रत्यभिज्गयेक्य प्रतीयते, विरुद्रधमससरमस्तु परोपाधिक | न च परोपाधिभेदेन स्वाभावकमेक्य विहन्यत, 
मा हि भृन्नमसोपिं कुम्भायपधिमेःादाजनतो मेद इति, तेनानुद्र त्तिव्यवहारः स्वरूपेण, व्याचृत्तव्यवहयार- 
स्तूपाधिनिदान इत्यनवयम्‌ । उक्त च बद्धं - 
"तेन यत्प्ाथ्यंते जातेस्तद्वणदिव ल+यते | व्यक्तिट्न्य तु नादेभ्य इति गस्वादि गीथा ||(इल्ये वा ऽस्फोट २६) 
द्वितीयेऽ्यनैकान्तिकतामाह-- प्रादीतिकस्येति । यथा हि सण्कपागदर्पणादिपु तद्धेदेन भिन्नमिव 
प्रतीयमानमपि मुख न सवतो मितः रजमित्य¶ । एलन तीतारि वमापत्‌प्वाटसयपनिकर्पवत्वादिल्यादिक- 
पनिव्यप्वसाधकदेवुजातमयहस्तित मन्तव्यम्‌ । तथाच-- 
प्रयभिन्ञा यदा शब्दे जागति निरवग्रह । अनियप्वादमानानि सव सर्वाणि वाधते | 
क्वि सामान्यवचे सतीवयनुताने शन्डमाचरपनीकफऽपि प्यन्यगे सिद्रसाधनता, तेदितरत्वविदोषे 
चानि्ाव्यवच्छेदा्रेय््य॑म्‌, हेतोश्वोपान्त्याटिष्वसिद्ध | अन्यश्चन्दपश्ची कारे च पूर्ववदेव वेय्यंम्‌ , तथा 
स्वमतेन सोपाधिकत्वम्‌ , अश्रावणत्वस्योपाधिप्वात्‌ । शब्दत्वादिनिवस्यंसद्ावाच न पकेतरत्वम्‌ ! एतेन 
दमप्यपास्तम्‌ यदाह मानमनोहरका--“अनिवयः शब्द ; इन्द्ियव्निषगुणत्यात; चथृरूपवत्‌? इति । 
तचापि हि समान भ्वन्यदो सिद्धसाधनव्वं तदितरविरोष्णे वेयथ्यंमश्रावणसखोपाधिहतत्व चेति | उदयन्तु 
सश्रयाप्र्यक्षतऽग्यमावस्य प्रत्यक्षता महता सरम्भेण समथयन्नेव नद्ततकोलाहट , उपपन्नः शब्द इति 
व्यवहारचरणेकशरण प्रल्यक्षमेव शन्दामित्यव्वे प्रमाणयति सम, स च विरुद्धधममसर्गस्योपाविकंत्वोपपा- 
ठनन्यायेन दत्तबहिरेव वेताङ. । योऽपि निद्यव्वे सर्वदोपल्न्न्यनुपरव्धिप्रसङ्धो न्यायमूषणकायोक्त. 
मोऽपि व्वनिसस्कृतस्योपलम्माभ्युप्गमान्निरस्त । यत्त युगपडिन्द्रियसव द्पेन प्रतिनियतसस्कारसस्कायं- 
त्वाभावानुमानम्‌ , तद्धबन्मत एवात्मन्यने न्तिकमिलयल्मतिच्ख्कटेन । यत्त॒ वेदिक्यानुपूवौ इदप्रथमा 
वर्णानुपूर्वीस्वात्सप्रतिपन्नवदित्यनुमान नैयायिकानान्‌ , तदसत्‌ , विगीत काटो वेदाव्ययनयुक्त॒ काल- 
त्वादिदानीतनवदिति सप्प्रतिपक्षत्वात्‌ । यन्तन पू्वीपध्िणेक्त तत्परि्हिरति-वेडान्तवादहिभिरिति । 
भ्रमाण का चिसेच, अनित्याजुमान मे अनिवायं हं । धुते गकार., "विरम्बितो गकार --इन अनु- 
भूत्तियो के जवार परं द्वुतत्व, विरम्बितत्वादि चिद धर्मा के योग से गकारादि व्यक्तियोकामेद 
सिद्ध नही किया जा सकता , क्योकि उक्त अनुभूत्तिया भ्वनिविषयक हे ( ° नादघृद्धिपदा- जै सु 
१।१।१७ मे शबर स्वामी ने कहा है --“नादस्येष बृद्धि खब्डस्यः अर्थान्‌ शब्द से भरतीत होनेवाद 
दीर्घत्व, हस्वव्वाटि धर्म, वस्तुत शब्द की व्यञ्जक ध्वनि के ध्म होते है, शब्द्‌ के नही ) | प्राम 
गिक विरुद्ध धर्मोकायोग ही भ्य क्तसेद सिद्ध कर सकता है, किन्तु यह वह नी है । भ्राती्तिक 
विरद धर्मों ( वतुंलस्व, वक्रत्वादि ) का सम्बन्ध मणि, कृपाण--जादि मै होने पर भी मुख के सेद 
१, स्वभावत परमा्थ॑त इति यावत्‌ । २ तेन = गदिन, यत्‌ = प्रप्यभिनारूपम्‌ , जाते = जाति- 


पठार्थात्‌ , वर्णात्‌ = गकारादि वर्णत्‌ , व्यक्तिच^यम्‌ द्रुतविटन्विताटिव्यवह्यररूपम्‌ , नादेभ्य भ्वन्यात्म- 
कव्यञ्चकेभय, गघ्वादिगो गत्वादिजास्या प्र्यमिजान जातिष्वीकरण च व्यम्‌ । अनिष्टाव्यच्छेदाटितिनेप, | 





२८० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ प्रथम 


चाङ्खोकात्‌ । अवीतकाटशब्देन तद्पक्चीकारेणानुमानप्रबत्तावपि न धम्यसिद्धि । न चाभा-' 
सरूमानयोगष्टेमता , मारताध्ययनानामनादिखनिरासेन पुरस्तान्निरस्तव्वात्‌। एवमपोरष- 
यदया वेदान्तानामसंमानिताङ्ेपपुरपदोपसलसर्गभयस्तेभयो विगङ्तिनिखिमेद विदुद्धबह्य- 
प्रमिति सिद्धयतीति सिद्धम | 
इति श्रीमद्यरमहसपरित्ाजकाचायश्रीज्ञानोत्तमपूञ्यपाददिष्यश्रीचिस्सुखा- 
चायम्रनिविरचितायां ठच्छप्रदीपिकाया 
प्रथम परिच्छे ॥ 


[2 षं 
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न्त 


वाढ.र्थसपसहरन्धथमपर्न्डिदाय सकन््यति--एवमपरुपयतयेदयादिना । अत्र च पुरुषदोपाममवग्रह- 
णनितरलन्डदोपास्तभवस्याप्युपल्नगम्‌ , तेन स्वत.्ापाण्यलक्तयभिहितान्ववापोरपेवसि हा यप्रामाण्यकाया- 
प्रामाण्ययादाना सथ्रह कृत । बिगल्ितिनिखिर्मेदग्रहणेनाखण्डवाक्यावप्रप्चमिधयाततदुपपाद्‌कमावरूपा- 
नानतदुपयागितम स्पानिविगेषविचार, सय्हीता" । पर्िद्रवरहग्रहणेन विज्ञानासम्बप्रकाद्यवादो सणही- 
ताविति पर्च्छिदार्यः सरल" सचत इति सव॑ निर्मलम्‌ | 

विजान सयका भवति च पुरुप्तदरपुमावरूपम्‌ , 

व्वान्त पिथ्या प्रपञ्चो श्रममरनिल्योऽनादिभावोऽप्रबोवं | 

रोपासे-यसिद्रपमितिजनक् ताऽखण्डता स्वप्रमात्वम्‌, 

राक्तिधष्यः पदार्थान्वय इति कथिताः पौरपरेयो न वेदः | 
इति श्रीमसरमहसपखिाजकाचायेग्रतयक्प्रकारपूज्यपादरिष्यस्य प्रघयग्रुपमगवत 

करतौ तच्वप्रदीपिकान्बाख्याया नयनग्रसादिन्या 
प्रथम्‌, पर्च्छिद | 


कथमन 


का सावक नही ह्येता । वे्रान्तिगिण सर्गं आर सर्श-दिशिष्ट कारु को मानतेहै, अत उसीकोदही 
अतीतकार छब्द से पक्ष बनाकर ( अतीत कार चेदाध्ययनयुक्त कारुषवात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌-इस 
प्रार ) अनुमान किय्‌। जा सङा हे । धर्मं कौ अकस्षद्धि चही । अबुमानाभास की समानता भी नही, 
क्योकि भारताभ्ययन मे अनादिष्व के निरास से ही अनुमानामास निरस्त हो जाता है | इस प्रकार 
वेदान्त अपोरषेय है । इनमे सभी प्रकार के म प्रमादादि, पुरुषो के दोष सम्भावित नही । इन 
निदुष्ट वेदान्तनराक्यो से निखिरु मेर-रहित शुद्ध बह्म का बोध होता है--यह सिद्ध हो गया । 
श्रीचिस्पुखायोस्यसरोजभाजो 
विधेरिद हास्यममूतपूषेम्‌ 1 
समन्वयाख्याद्‌ वदनात्‌ प्ररुद्ध 
भापामय रातु हित प्रकामम्‌ ॥ 
दति तच्वप्रदीपिका-भाषानुवादे 
प्रथमः परिच्छिद्‌ 





दवितीयः परिच्छेदः 

वी ८ = 
नु कथं विगलितनिखिलमेढन्रदयग्रतिपत्ति ? प्रयक्चादिषिरोधान्‌ | तथा हि--्रस्यक्षेण 
तावदिदमस्माद्धि्मिति नीख्पीदाद्‌ मदम न्यवस्यास । अय मतम-कि प्रव्यश्च सडमव गोचर 
यति ? उत वस्स्वपि ? तदापि सदपूचकं तद्‌गोचरयत्‌ ? तत्प्र्थक्‌ वा सत्र? युगपदव वोष- 
यम्‌ ? नाद्य ; धृप्रतियागिवस्तुप्रतिपन्तिसन्तरेण मदस्य प्रन्यटुसर्.स्यत्वान्‌ । जत्‌ णव 
न सदप्रहपूवको वस्तुरहु । न च वस्तुग्रहपुरस्ससे सेदयह , बुदधविर्य व्यापारासावात्‌ | 
नापि युगपदुभयव्रह , का्येकारणवुद्रयो्गपद्यायोगात्‌ । धृभ्िप्रतियागिप्रनतिःत्ताहि भः- 











ननन्ये सानौवरैः प्रमितममित स्वाणुतनिन् "न. 
सपम्नज छौवत्रितयनयन सथिनयनम्‌ | 
मका कालारि सकल्वपुप्र निग्कन्सुमा- 
सहाय कामारि <वममवमी्यं पञयुपतिम्‌ |॥५॥ 
ब्रह्मणि बेदान्नान।मुदिताशद्ेते समन्यस्तस्य । 
मेदावगाहिमानैर्भिरोवनुयं पर. परिच्छद. ॥>॥ 
+ युु्यद्रय ब्रह्मनि बेदान्ताना प्रामाण्यं सावितम्‌, तथापि मेदग्रादिय्रप्यक्षादिविरेधादसावितसम तन्‌ ; 
अतोऽनुप्पत्तिटनगायरामाप्यामावेऽपि विरोधान्मिथया-वलक्षणमप्रामाण्य मदन्‌; कमन खदु विरोप स्वगा 
चरद्यराणा प्रवयक्ादीनामागमेभय ? इति य्रामाणिकपेदवा देन प्रनववतिष्टन- ननु कथशरमित्यादिना । 
प्पनेन परिच्छेदयोविपरयविपःये ताकत गासगतिरपि दिता, पूर्वस्य विप्यव्गदुचरम्य दिप्य-वाद्दिति। अचर 
मण्टनमिनेनउवस्वुना किमेते प्राहफ प्रत्यनम्‌ 2 उतोमगयश्राहक्म्‌ ? उनभयग्रहरक्चऽपि युगपत्त्मेण वा ? 
कमपक्षेऽपि नि पूर्वम्‌ ? किमपरन्‌ १ रि विहय दृपयद्धिर्भदग्राहि वमेव प्रसयनस्य नास्तीत्युक्तम्‌ तदनुत्टति 
पूव॑वादी अथ सतमिति। वस्त्ेवेति तु पशचम्तदन्थव्ीजमिति परित्यक्तं । धर्मिप्रतियोगिरूप वसतु धमिप्रतिगो- 
गिवस्तु। इदमेव दपरणमुभयग्रहऽपि मेदप्र हपूर्व कवस्तु्रहपक्षेऽप्यतिदिगति--अत एवेति । कायं सरमावमे- 
बोपपादयति--धर्भिप्रतियोगीति | ननु यदपि भदप्राति वत्तिसिम॒य धम्य्राहक्ञानमन्वात्‌, तथाव न तावना 
कारणत्व शक्याध्यवमायम्‌ , व्यतिरे कछयावाहितरथा ननसोल्पि निमितकरारणनापतात ; अन्ति ह्यन्भय दूति, 


9 शा 








समन्वय समान्य ब्राक्ठा ज्योतिरसद्धया । 

विसेवाभावभावोऽह द्ैतध्वान्ताद्‌ बिभेमि किम्‌ ॥ <ˆ ^ 

सदोजीवन--निखिख सेह -रहित ब्रह्म की सिद्धि केसे हो सकती हे १ उसने प्रव्यक्ष--विरोध हे , 
क्योकि प्रव्यक् प्रसाण से यह इससे भिन्न हंस प्रकार नीरू, पीचादि का सेद्‌ निशित हेता ह | 
- ` दाङ्ा--क्या श्रव्यक्च, भेठमात्र को विषय करता है? या वस्तु ( भ्रवियोगी, अलुयोगी ) 
को भी? इसमे भी सेद-महपूर्वक वस्तु को विषय करता हे? या वस्तु-गहपूवैक भेद को१या दनी 
को युगपत्‌ ( एक साथ ) ? (2० ० सि० प° ७४६ )। भ्रथम ( मेदमाच्र-विषयता) पश्च युत्त 
नही , ५ योगी एवे पृतियोगीरूप वस्तु की प्रतीति कफे चिना सेदमाच्रको प्रतीतिदाही 
नही सकती ५८ इरसी्ए ही सेट-म्पूर्वक वस्तु का अहण सम्भव "नही । वस्तु-ग्रहपू्ेक भैट-मह 
सी नही हो सकवा , क्योकि ( श्रत्यक्च पटे वस्तु का प्रकाश करे, तठनन्तर भेद का दस भरकार ) 

बुद्धि का विरम्य व्यापार होता नदी । युगपत्‌ दोनो ( वस्तु जीर सेढ ) का सटण भी सम्भव नर्हा 
क्योकि कारणसूप उुद्धि जर कायश्प उुद्धि-टेनो एक काल मे हो नदी सकती । धमं एव प्रतियोगी 

च ९-६ 


॥ 


२८२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दितीयः 


प्रतिपत्ते कारणम्‌, सृनिदितेऽपि धर्यिण्यसननिहितप्रतियोगिप्रतिपत्तिमन्तरेण भेदप्रतिपत्तिञ्य- 
तिरेकस्य वादिश्रतिबादिनो समतस्वादिति , मैवम्‌ , स्वरूपभेदवादिनं प्रव्येतेपा विकस्पा- 
नामनवसरदु स्थस्वात्‌ , वसतुपरहस्येव भेदद्रहस्वात्‌ । न च वस्तुस्वमावस्येव भेदत्वे तदूग्रहस्य 
मरतियोग्यनपेक्षस्वप्रसङ्ध , वस्तुस्वभावतया सेदस्यानपेश्चदषटिदृष्टस्य सः वकस्पके व्यवहारे 
प्रतियोगिसपिश्चत्वोपपन्ते । द्दयते दहि प्रादे शमाच्रपरिमाणवस्तुनोऽनपेश्चदृष्टिृष्टस्य हस्व 
दीर्घमिति सधिकृल्पके व्यवहारे न्थूनाधिकपरिमाणवस्तुप्रहसपेक्षता । न च धसभेद्वादिनं 
गरयप्येते विकल्पा प्रसरम्हन्ति , युगपदुभयग्रहुऽपि विरोधाभावात्‌ । असन्निहिते धर्मिणि 
प्रतियोगिनि वा युगपदुभयग्रहा भावेऽपि स्निहितस्थठे दण्डी देवदत्त इतिवदपयौयमेषोभय- 
ग्रहोपपत्ते । न च ध्मभेदवादे तस्य तस्य मेदस्य भेदान्तरभेद्यल्वादनवस्थादोपापतिः , मूढ 
म 
तस्य मत प्रतीमानिृषणान्युच्यन्त ९ कि वा धर्ममेदवादिन प्रति ? प्रथमे चोरापराघान्मण्डव्यनिभ्रहन्यायः 
उच्यमानदूपणाना तदविप्यघवादि्याह--स्वरूपभेदेति । ननु वस्त॒स्वभावत्वमेव भेदस्य न घटते › तथा- 
सति धटस्वभावबदेव प्रतियोग्यनपेश्षित्वप्रसद्धात्‌ ; प्रतियोगिसापेक्षश्च सव॑न भेदः प्रतीयत इति, 
तत्राह--न च वस्तुस्वभावस्येति । अत्र यटि वस्तुखमावो मेद॒ स्यात्तं सधेक्षप्रतीतिप्व न स्यादिति 
ह्यापादनम्‌ , तचायुक्तम्‌ › वस्वेव भेद्‌ इति वदन्त मा प्रति व्यार सिद्धे. प्रशिथलमृल्त्वादिलयाह~-वस्तुसख- 
भावतयेति । प्रतीतिविरेपो व्यबहारविशषप्युक्तः › न वस्वतिरेकप्रयुक्त इति भावः | अयेवमापाद्यते-- 
यदि हि निरपेक्ष श्यात्‌, नस्यात्तहि सपेश्ृष्टिदृष्ट इति, तच्ापि प्रकिथिल्मूल्तामाह-- हर्यते 
हीति । दीर्घमिति व्यवहारे न्यूनवस्ुपरहा पश्चा, हृस्वव्यवहारे स्वधिकग्रहापेक्षा । अधिकत्व चात्र दी्ृष्व विव- 
क्षितमिलयर्थ. । अस्तु तर्हिं द्वितीय. › नेलयाह--न च धममेदवादिनमिति ¦ ननु कथ युगपहुमयग्रह.! 
यावता का्ैकारणभावस्तदुभयग्रहयोर्वणत., असननिहितप्रतियोगस्थरे स्थितर्व्यानरेकत्वादति ताह-- 
असन्निहिते धर्मिणीति ! यथा हि-विभिन्नेन्दियग्राह्यसननिाहतविरोषणविरोष्यज्ञानयोविरिषजानपू्वैमा- 
वितवेऽप्यकेद्धियग्राह्मसन्िहितस्थले पर्व भावित नास्थीयते, तत्वस्य देतो. ९ व्यासे. सकोचात्‌, व्याप्षिसकोचन्य 
दोनों का ज्ञान, भेद-क्ञान का कारण होता हे , क्योकि केवर अनुयोगी के सन्निहित होने पर भी अस- 
न्निहित प्रतियोगी -ज्ञान के बिना सेद-प्रतीति का न होना, वादी तथा प्रतिवादी-दोनो को सम्मत हे । «८ 
समाधान-भेद्‌ को वस्तु का स्वरूप मानने बा वादी के भ्रति उक्त विकल्पो को कोड अवसर 
ही नही मिरुता । उसके मतमे तो वस्त॒ का ज्ञान ही सेद-ज्ञान है । "यदि सेद, वस्तुस्वरूप हे, तब 
उसका ज्ञान, प्रतियोगी के ज्ञान के बिना दही होना चाहिए-यह आपत्ति नही दे सकते , क्योकि 
हमारे मत से प्रथमत प्रतियोगि-निरपेक्ष ही सेद्‌ का ग्रहण होता है, हं विरोषधर्मैविषयक ग्यवहार 
मे भ्रतियोगि-क्ञान की अपेक्षा ह्येती है । यह देखा जाता है कि प्रादेशमात्र ( तजनी जीर ओगुटे को 
फेलने पर, तजनी के सिरेसे अगटे के सिरे तक की रम्बा, खगभग सादे सात इश्च ) परिमाण 
की वस्तु का, किसी की अक्षाके बिना ही प्रथमत ग्रहण होता है । अनन्तर यह हस्व है, यह 
दीघं है--इस प्रकार कै विरोषं व्यवहार मे न्यूनाधिक परिमाण की वस्तु के क्तान की पेक्षा होती 
है। जो वादी मेद्‌ को वस्तुस्वरूप न मानकर वस्तु का धमं मानता है, उसके प्रति भी उक्त 
विकट्प नही उठ सकते, क्योकि एक साथ दोनो के ग्रहण मे किसी प्रकार का विरोध सही, प्रतियोगी 
ओर अनुयोगी के असन्तिधान से युगपत्‌; उभय-ग्रह न होने पर भी सन्निहित स्थर पर दण्डी देव- 
दत्त.“ कै समान एक साथ दोनो का श्ण बन जातादहै। धर्मका धर्मी से मेद मानने पर प्रथम 
मेद का भेदक द्वितीय ओर ह्ितीय मेद का मेदक तृतीय ~ इस प्रकार अनवस्था दोष नष्ट , क्योकि 
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क्षतेरभावात्‌, मूढक्षतिकरीं ग्राहुरनवस्था दि दूषणम्‌? इति न्यायात्‌ । 
& ¢ ७ ५, 21 द 1 योपि * ४ 
नु धसंप्षेऽपि धसिणो भेदेन प्रतिपन्नस्य प्रतियोगितायां परस्पराश्रयदोप , स्तम्भात्कु- 
म्भस्य भेदसिद्धौ, कुम्मात्स्तम्भस्य भदसिद्धिरिति। अप्रतिण्ननमेदम्य तु प्रतियोगितायां दुष्प- 
रिद्र स्वात्मनोऽपि तस्मसङ्ग इति चेत्‌ › मेवम्‌ › विद्यमानभेदयोरपि स्वरूपेण च स्फुरतोधे- 
मिप्रतियोगित्वोपपन्तौ एकस्मिन्भदग्रहप्रसङ्नाभावात्‌। ननु श्चीररीरयोर्विद्यमानभेदयोरपि 
स्वरूपग्रहणे भदग्रहो न हरयत इति चेत्‌ , मेवम्‌ › तच्र समानाभिदारल्श्षणदोषग्रतिवन्धादेव 
तदथरहोपपत्ते । एतन दूरस्थवनस्पयोरपि भेदग्रहप्रसद्च प्रत्युक्त. ! उक्तश्च-- 


टगंनवलादेव, तथेहाग्यसन्निहितस्थरे पावापय॑दर्यनेन वस्तुतदयपरिषिशिष्टपवैतवस्परमाणान्तरगम्यव्वेऽपि 
सन्निहितस्थठे यागपद्य मठ, को दोप १ ह्यथ । मूरक्षतेरिति । मूढ प्रायमिकमेद्रतीतिस्त्भत- 
रमावाष्क्लायमानानामव मेदाना प्रथममेदोपपाद्‌कलादिष्यर्थ, | ° 

धर्ममेदपक्षे धर्मप्रतियोगिह्ञानयो परखराश्रयदाषमाङकते-ननु धर्मपक्षेऽपीति । परस्पराश्रयमेवा- 
भिनयति-स्तम्मादिति । ननु न मेदेन प्रतिपन्नस्य प्रतियागिता , येनावमनन्तरो दोषः यस्भ्येत, अपिं ठु 
स्वरूपेण प्रतीतस्येति, तत्राह--अगप्रतिपन्नेति ¡ तदेतवरिहति- मैवमिति । न स्वरूपेण प्रतीति- 
मात्र विवक्षितम्‌ ; सपितु विचमानमेदप्वमपि । तथाच खश्च स्वस्मात्तद भावान्न मेदग्रहप्रसङ्ग , ना्यन्यो- 
स्याश्रयतव्य्थैः | तदग्यप्रयोजकमिति शङ्कते--नतु क्षीरेति ! समनिरभिहारा मिश्रणम्‌ । प्रतिचन्ये 
सति का्यानुखादो न कारणव्व विहन्तीति भावः | यच्च विच्यमानभेदस्य स्वरूपेण प्रतीते प्रतियागिख- 
वर्भिलप्रयोजफताया दूषण केधिहुच्यते , दूरस्थवनस्पत्यारपि भेदग्रहप्रसद्ध इति, तत्राप्युक्त परिहार 
मतिदिश्ति--एतेनेति । अत्र च प्रतिबन्धमात्रमतिदेश्यमतिदूरखपतिबद्धत्वात्तणोः । अतिदृ- 
दिति । अतिदूरद्विरिश्चिखसखतितर्वादो ; अतिसामीष्याह्टोचननिटीनमल्षविन्द्रादौ , इन्दियघाताद- 
न्धादेः, मनोऽनवस्थानात्तत्रदु"खलानुदये, अतिसोक्षम्यात्परमाण्वादो, व्वववानादपवरकान्तरवर्निषु अभिमवा- 
दविवादीपादो, समानामिहाराक्नीरा्चये नीरदमुच्यमाननीरेपु यथावद्प्रहणप्रतिबन्धो भवति । चस्वनुक्तसमु- 
चयाथ । तेन दुग्धादिप्ु दध्यादेरनुद्धबादग्रहोऽपि ग्रहीत | तेन नानुपटन्धिमा्रादतीद्ियप्रधानाद्प- 


मूर-क्चयकरी अनवस्था ही दोष होती है, प्रजन मे मूख का घात नही ( अर्थान्‌ यौ मूर है-- भाथ- 
मिक सेद्‌ प्रतीति, उसकी क्षति नदी होती ) ।५८-यदि श्वा हो कि धमैपक्च मे भी ( अनुयोगी का 
जिससे सेद्‌ निश्चित है, उसी मे प्रतियोगिता मानी जाती हे १ या अनुयोगी का जिसमे सेद निश्चित 
नदी है, उससे भी ? ) अनुयोगी का सेद्‌ जिसमे निश्चित है, उससे प्रतियोशिता मानने परं अन्योऽ- 
न्याश्रय दोष होता है-स्तम्भसे कम्म कासेद सिद्ध होने परही ऊुभ्म से स्तम्भ का सेद्‌ सिद्ध 
होगा । अयुयोगी का सेद्‌ जिष्मे निशित नहीं, उसमे भी प्रतियोगिता सानने पर अनुयोगी से भी 
स्वमेद्‌ की प्रतियोगिता प्राक्त होगी । तो यह शङ्का उचित नही , क्योकि अनुयोगी का मेद्‌ स्वरूपत 
जिसे विच्यमान है, उसमे प्रतियोगिता मानते है । प्रतियोगिता मे मेद्-्ञान की अपेक्षानदहोनेसे 
अन्योऽन्याश्रयता नही ओरस्वमेस्वकासेदनहोनेसे एक दही वस्तु मे उसका मेद-गह-प्रसङ्ग 
भी नही होता । यदि कहा जाकि मेद्‌ की विद्यमानतामानत्र, मेद्‌-ग्रह का प्रयोजक नही, दूध ओर 
पानी से विद्यमान होने पर मी सेद्‌ गृहीत नही होता । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि वर्ह 
सेद-गरह का प्रतिबन्धक आ गया है-- समभिहार ( समान वस्तु मे मिरु जाना ), अत, मेद्-मह 
नटी होता ! इसीलिए ही दूरस्थ बृक्षो से सेद-मह नदी ह्येता , क्योकि वरहो "दू रत्व" दोष प्रतिबन्धक 
है । आचार्यं हदेवरङ्प्णने भी कहा है- "अति दूर होने से, अति समीप होने से, इन्द्रिय के नष्ट 
हो जाने से, मन की जनवधानता से, सूक्ष्म होने से, व्यवहित होने से, जभिभूत होने से, समान 


नि 
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श्वे 


'अतिटराव्सामीष्याहिद्द्ियवानाम्स तोऽनवस्थानात्‌ | 
सौ्स्याद्रयवधानाठभिभवाव्समानामिहाराचः ।। इति ( सा० का० ७ ) 
कि चैकस्यासेव निर्धिकल्पिकायां सुविदि भेदस्य सेदिनोश्र युगपसरतिभासे सत्येकं मेदिन 
प्रतियोगीदृलयैतस्मादय भिन्नम्सविकस्पकवोधोपपन्तो दुत एरस्पराश्रयो दोप ? एतेन भेदभेहि- 
सोर्मेदान्तरमरदीतिमन्तरेण विन्नेपणविशेष्यमाबासभवाद्धेदस्य विशेषणत्वेन विदधोष्यतवेन वा 
प्रतीतिनियमाठनवसया मूक्षयकरी स्णदियपि प्रलयुक्तम्‌ , वि्यमानमदयो सरूपेण स्फुरतो 
रेवधर्मिभ्रतियोगिखवद्विेषर्णावक्ेष्यभावस्याप्युपपत्ते । तदेव प्रयक्षप्रमितिगोचरो सेढ । 
अनुमानमपि छिइिविरेपात्‌ लिषद्धिषिदोषग्रयायकत्वाद्धदे प्रमाणम्‌ । आगमोऽपि दाब्दान्त- 
रा+याससलख्यासंज्ञाराणप्रक्रियानामघेये कर्मोपासनादि मेदमेव बोधयति । उपमानमपि प्रयक्षु 
गवयसाददयविद्िष्टपरोक्षगोविष्यमनेन सरी मदीया गौरिति मेदभेव गृह ति । अथोपक्तिरपि 
(तिलेभ्य एव वैक पयस्च एव दधिः इति व्यवस्ान्यथानुपपनत्तिप्रसवामेदमेषाटद्धते । योग्या्प- 


-दव्धिरयन्योन्यामायर्षणं मेद्‌ बोधयत्येव। तदेव भेदग्रादक्रयक्षादिविरो धानां भतिपाटः 














रप इति साख्यार्गाथं । प्रररारन्तरेण परस्राश्रय परिहरति-किचेकस्यामेवेति । यदि धमिप्रति- 
योगिस्ापे्न एव सर्वंढा मेदः प्रतिमायानदा स्यादय दोप, नघखेतदस्ति ; निविकस्पकसविदि निरेध्न- 
प्रतीतिसमवादिलय 4. । यच्च कैतिदुव्यत--विरोषणतया विनेष्यतया वा सर्वत्र मेद प्रतीयते, तच्च द्वय 
भेदेन प्रतीतस्य । तथाच विरोष्यपेन विनेषणखेन वा प्राथमिकमेदप्रतीतिम॑दान्तरप्रतीतिपूविका, तदपि 
मेदान्तर्‌ तयेवेलयनन्तमेद्‌प्रतीलयाफ्चया मूख्कतिकारि्यिबानवस्येति , तदग्युक्तेन परिहतमिघ्याह--एतेन 
मेदभेदिनोरिति ¦ एतेनेयस्यैव विबरणम्‌--विद्यमानेयादि । 

एव प्रसयक्षगम्थप्व मेदस्योग्खाऽनुमानादिरपि भेद गमयतीव्याह--अनुमानसपीलयादिना । सुयम 
धूमन चन्दनदहनानुमानमितरवब्याब्त्तवस्तुनि प्रमाणमिष्य्थं | गब्दान्तराच्यधिकरणान्यनुक्रान्तानि प्रपञ्चे 
मिध्याप्ववादे | यचष्युपामनान्यपरिं कमेव, तथापि मानरास्ववेषम्येण भेदेन निदिष्टानि | आदिनन्देन 
निगुंणविव्याया इतरया मेदसग्रह । उक्तस्नणमेवोपमान दर्शयति--अनेन राहद्ीति । अन्योन्याभाव. 


के साथ मिरु जाने से विद्यमान वस्तु की भी उपरल्धि नही हुआ करती ।: दूसरी बात यह है कि 


एक दी निविक्दयक क्तान से सेद्‌ एव सेद ८ अनुयोगी, प्रतियोगी ) का एक साथ भान हो जने 
पर सेदी को व्रतियोगी बनाकर ससे यह भिन्न है--दस प्रकार सविकल्पक बोध बन जाता है, 
जन्योऽन्याश्रयता दोष क्यो होगा 9 इसीलिए जो लोग शद्धा करते कि मेद सदैव वस्तुका 
विशेषण या बिरोभ्य होकर ही भरतीत होता है, विरोषणता ओर विेप्यता का निश्चय उन्ही मे होता 
हं» जिनमे मेढ का निश्वय हो, अत, सेद-अदपू्वक ही सेद्‌ से धिरोषणता या विशचेप्यता का निश्चय 
दोगा--सेद्-तीति मे मेद-अतीति की धारा चरने से मूलश्चयकरी अनवश्था आ जाती है । उस शङ्का 
का भी समाधान हो गया , क्योकि जिनसे स्वरूपत सेद विमान है, उनसे अलुयोगिता, प्रतियो- 


गरा के ससान ही विरोषणता आर विकेप्यता भी बन जायगी । यहा तक के मन्ध से यह सिद्ध 
हआ कि भेद, प्रस्यक्च भ्रा का विषय है । 


अनुमान भी रिङ्ग विरोषस्े रिद्धि विशेष का बोधक होने के द्वारण सेदमे प्रमाण है। शव्द 
परमाण मी कब्दान्तर, अभ्यास, सख्या, सज्ञा, शण, प्रकरणान्तरादि (द्व प° ६४) के दवारा कसं ओर 
त के मेद का बोधक है| उपमान अमाण भी अव्यक्चद््ट गवय के साद्य से विदरोषित 
परक गौ को विषय करता हुआ सके सद्य हमारी गो है--दस प्रकार भेद का ही भाहक होता 
हे । अथपपत्ति भी तिरोसेही तैल, दूध से ही दही--दस भकार दी व्यवस्था की अन्यथाजुपपत्ति 
से जन्म छेकर भेद का ही आशिङ्गन करती है । अन्थोऽन्याभावरूप योग्यानुपरुन्वि भी सेद्‌ का बोध 


परिच्छद" | मेदम्भञ्नम्‌ क 

यिटुसं वेदान्ता । म्रयोगश्च-घट घटनिएसिभ्यामटातिरिक्तिभदाश्य टत्यत्वात्‌ पट वन्‌ | 

अच्रायिदध्महे--सपिक्षव्वात्सावघेश्च तच्वेऽदरैतम्रसद्धत । <“ 
एक्मभमावाट7स्च दद्ध स्प वस्तुनां गिदा} ९ |} नः ए 


(1; न तावसम्द्परं चठ , प्रतियोग्यनपेक्व्वप्रसद्चान्‌ } न च ग्रादेरमाच्रररिसाणस्य हन्य 


ट ।घोदिव्यवहयर इव सथिकर्पकव्यवह्मरे भेदस्यापि प्रतियोगिसपिक्षव्वम , वंपस्यान्‌ | 
तथाहि -प्रादेद्सा्रपरिमाणं स्वतो न्यूनाधिकपरिमाणानयामेकद्रव्यसमवायव्िरोविधमः- 
दयविदिष्टतयोपटम्से प्रतियोगिनसपेक्षते इयस्त्येव तत्र मेय॒भ॒द । प्रछत तु न तथा, स्वन 
दष्युपटक्षणम्‌, शूतद्यदा घयादिससर्गामावस्यापि बोवकत्यात्‌ । अत्र च सानादेव प्रसत नद भविष्यन्ति 
चेतेषा प्रमाणानां ल्भ्मानि तत्तच्छण्डनसमये } येदसप्यन्व<्धनुमान मानमाह--प्रयोगश्चनि । व्याख्यान 
चतत्यपञ्चमिध्याप्यवादे पूवपक्रावसरममये । 
स्वरूपभेदः दूषणानि शछोकेन सख्ाति-सापेक्षस्वादिति ! न त्प उम्बूनो भिदन्यतनपा 
हेननामन्यय' } सापिक्नग्रतीतित्वाद्धेदस्य, वस्तुनश्च निरपेनग्रतीति्वान्‌ | तथा साव. सप्रहियोमिकम्य 
स्य तच्छे वम्तुम्बन्प्े रति तदद्राय प्रतियोगिनामपि ध्मिश्वरूप.नदद्रत ति द्विर्तीयोदनु | 
त थाविदारणामकम्य सेदृस्य वस्तुम्बरूपघे तस्यापि विदीर्णतयेकाभावात्‌ तन्निमित्तानेकाभावाच अन्यता- 
पाताटिति तृतीयो देतु । तथा स्वरूपे भेदस्य धमिणि द्मात्र एव तस्स्वरूपमेदोऽपि, दष्ट उति सदेह 
न मेत्‌ | उपल्लण चतत्‌ 1वपर्ययस्यापि । विनेषाग्रहनिवन्धनो हिता ठव्म्रहणेिन स्यातामिति चलुर्थौ 
हेतु | एतभ्यो हेतुभ्यो न म्वरूप वस्तुनो भिदा भेद इति छकयाजना | श्रेक स्व्रिणेति-- न्‌ ताव्‌- 
दित्यगदिना । पूर्वपदयाशयसुन्मूल्यति-- न चेति । वेपम्बमेव विद्रगाति-- तथाहीति । स्वनो न्यूनपरि- 
मागेन स्वतोऽपिकपस्मिणिन च सहैकद्रव्ये स्पवायविैधि यद्मद्रय दीघष्वहुन्य.दासन्म् अन्य प्रादग- 
माच्रपरिमागस्य तद्विष्टतया प्रतीतावेव प्रतियोग्पपेधा) न स्वशूपमात्रप्रतीताविति न भदस्योदाहरण 


त क म र 





क्रादी है! इस प्रकार सेद्-माहक श्रव्यक्षादि प्रमाणोका विरोध उपरस्थितदहौ जननिके कारण 
वेदान्त वाक्य सकर मेद्-रन्यं अद्रेत त का बोध नही करा सकते । इस विषय मे अनुमान प्रयोग मी 
हे-“धट, घटनिष्ठ मिभ्या नेद्‌ से अतिरिक्त सेद का आश्रय होता हे, दद्य होने से, जसे-पट (द° प° ६४) 
मेद-स्ञ्जन-- पिद कभी वस्तु का स्वरूप नदी हो सकता , क्योकि सेढ, प्रतियोग्याठि-सापेक् 
होता हे, वस्तु नही । अवधि ( प्रतियोगी ) से युक्त मेढ को वस्तु का स्वरूप मानने पर ( प्रतियोगी 
भी अलुयोगी का स्वश्प हो जाने से ) अद्ैत-प्रसग होता है। (मेदका स्वभाव ठेखाजाताहे ङि 
वह एक मे नही, अनेक मे ही रहता है, रेखा भेद यदि वस्तु का स्वशूप बन गया, तव ) कोड 
वस्तु एक सूप न रह सकेगी । वस्तु-स्वरूप होने से सेद्‌ काभी वस्तुके साथी हण हो जान 
प्र "एक-अनेकः का सन्देह भी अनुपपन्न हो जायगा ।<ेद्‌ को वस्तु-स्वरप मानने पर वस्तु के 
समान, येद भी प्रतियोग्यनपेक्च हो जायगा । यह जो कहा था कि-येद सर्वत्र श्रतियोगिसःपेश्च नही 
लेता, अपितु भ्रादेश्माच्र-परिमाणवाली वस्तु से हस्व, दीघे-म्यवह्टार के समान सविकव्पक स्यवहार 
मेदी सेद, भरतियोगी की अपेक्षा करता हे । वह कहना उचित नही , क्योकि दृष्टान्त का दृषटोन्त्‌ से 
वैषम्य है--भादेशसान्र परिमाण की वस्तु, अपने से न्यून ओर अपने से अधिक्‌ परिमाणे के साथ एक 
द्रष्य से न रहने वाछे हस्वस्व, दीरघ॑स्वरूप धमो से विह्ेषित होकर ही अपनी प्रतीति सै प्रतियोगी की 
अपेश्चा करती हे, केव स्वरूप-भतीति मे नदी , अत वौ तो मेय-मेद है ही । प्रकृत मे एेसा नही, 
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पस्यव भदस्वात्‌ , -धदि चास्मादय भिन्न इति म्रतियोगिघटिततया प्रतीयमानो भेर वस्तुन. 
स्वरूप स्यात्‌, तहा तस्य सपरिकरस्य मैरस्य स्वरूपेऽन्दभोवात्‌ प्रततियोगिनोऽपि स्वकूपत्तया 
निमल्नानादैतमेव प्थेवस्येत्‌ ।-अथ प्रतियोगी भेदस्य स्वरूपे नान्तभूत , किन्तु तटस्थ ए 
तन्निरूपकस्ततो नद्रैतापत्तिरिति, मेवम्‌ , प्रतियोगिनो सेदस्वभावानन्तमोवेऽपि खमभावभूतस्य 
भेदस्य वर्टखभाववदे वान्यनिषय्त्वानुपपन्ते । किंच कुम्भ प्रति स्तम्भस्य यसमतियोगिस्व तदपि 
स्तम्भस्य खल्पेऽन्तमूत चेक्छुम्भ्यापि सतम्मात्मना पयेवसानादद्ैतापत्ति. । धमस्वे च कुम्भोऽ- 
परि सम्भधमंतामनुग्रविदोत्‌, छुम्मविदोपितस्य प्रतियोगिसवस्य सम्मघमत्वात्‌ । अथ विदोष्यां- 
रस्य धमतायामपि न विरोपणस्य तद्रमेता, देवदत्तश्ित्रगुरित्यादै बहुत्रीदिसमासाभिहित- 
खाभिस्वस्य देवदन्तधमतायामपि गवा चित्रतायाश्च देवदत्ताद्धि्रत्वेन धमत्वादङनादिति, 
तदिघ्यर्थं | सावधेश्चेादि द्वितीय देतु विव्रणोति-यदि चेव्यादिना । घरिततयेति । विशिष्टतयेत्यवै. | 
ननु न प्रतियोगिविशिष्टो भद्‌ , कितु तदढप्लक्षितः, तेन भेदस्य धर्मिस्वमावषवेऽपि न प्रतियोगिनसतद्‌- 
नन्तर्तस्य धर्मिखभावतेदयाह-अथ प्रतियोगीति । परिहरति- मेवम्‌ , प्रतियोगिन इति । तदानीम- 
दरेतभ्रसङ्धाभवेऽपि धर्पिवदेव तःखजूपभूतमेढोऽपि न प्रतियोगिनिरूप्य स्यादित्ययमेष दोष्र स्यादिप्य्थं | 
तथा स्तप्मस्य यिद कुम्भ प्रति प्रतियोगिष्व नानावधिधटितम्‌ , तदपि स्तम्भस्य खरूपं धर्मो वा | आवे 
साबधेस्तम्य तच्वे खभावणेद्रेतप्रसद्ध । कुम्मस्यापि प्रतियोगितवान्तर्ूततया स्तममान्तःपातित्वादिति 
योजनान्तर विवभन्नाह-किच कुस्भमिति । द्वितीये दपरणमाह--धमत्व इति । ननु कुम्भविरोपित- 
प्रतियोगिखस्य सम्मवमैष्वऽपि न विदोपणीभूतङ्कम्मस्य स्तम्भधर्मता, तथा लोक दशंनामावादिति शङ्कते 
अथ विदयोष्यां दस्यति । चित्रगुरियत्र चित्रा गावो यस्येति षष्ठया खामिष्व देवदत्तस्य विरोषगीभूतम- 
भिधीयते, खाम्यस्य विरोषण चित्रा गाव , चित्रगवां स्वामीति, तत्र चिच्रगवा न देवदत्तविदोषणत्व 
सविरोष्यखाम्यघ्य तदिरप्रणववेऽपि, तद्रहि व्यर्थं । देवदत्तादिति स्वामित्वपर घमिणो धमल््षणया, सिन्न- 
सेनेति च युतसिद्धिपरम्‌ । यस्य मेदमात्नमेवाप्रामाणिक्रमवियाविजुम्मितमत एव प्रघयुक्तविरोषणादिष्य- 





अपितु स्वरूप ही मेद्‌ है । यदि “अस्मादय भिन्न --इस प्रकार प्रतियोगि-विशिष्टख्प से प्रतीयमान 
भेद, अनुयोगी वस्तु का स्वप होगा, तब सेद्‌ का विरोषण प्रतियोगी भी अनुयोगी फे स्वसख्पस 
इब जायगा, फिर तो अद्रैत सै ही पयंवसान हो जाता है । यदि कहा जाय कि प्रतियोगी, सेद्‌ के 
स्वरूप से प्रविष्ट नही, तरस्थ रहकर ही सेद्‌ का निरूपक है ( अर्थात्‌ प्रतियोग्युपरक्षित भेद ही 
वस्तु का स्वरूप होता हे, प्रतियोगि-विशिष्ट नही ), अत अनुयोगी से प्रतियोगी के अरूग रह जाने 
के कारण अद्रैतापसि नही ह्येती । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि इस प्रकार प्रतियोगी, मेद के 
स्वश्प मे प्रविरिष्ट होने से बच जातादहै, फिर भी दूसरा दोष यह होता हे फि अनुयोगी जब 
छन्य से निरूपित नही, तब अनुयोगिस्वखूप सेद मी अन्य (प्रतियोगी) से निरूपितन हो 
सकेगा । दूसरी बात यह है कि मेद स्वरूप कुम्भादि ८ अनुयोगी ) की भ्रतियोगिता जो स्तम्भ मे 
है, वह स्तम्भ का यदि स्वेरूपदहेै, तब तो कम्भ-विशिष्ट प्रतियोगिता के स्तम्मकूप हो जने से 
विशोषणभूत कुम्भ भी स्तभ्मके स्पमे विरीन हो गया, अतः अद्वेतापत्ति होती है। यदि उक्त 
प्रतियोगिता स्तस्भ का स्वरूप न होकर धमं है, तब कुम्भ भी स्तम्भ का धर्म बन जायगा , क्योकि 
कुःम-विरोषित प्रतियोगिवव, स्तम्भ का धर्म है। यदि कहा जाय करि प्रतियोगित्वूप विशेष्य अंश 
मै स्तम्भ की ध्म॑ता होने पर भी कुभ्भशूप विशेषण मे स्तम्भ की धमता नही होगी, जेसे कि '्देव- 
दत्त. चित्रगु ” ( चित्र गौ का स्वामो देवदत्त है )--यदहौ बहुब्रीहि समास से अभिहित स्वामित्व, 
देवदन्त का धर्मं होने पर भी स्वामिस्व की विहोषणभूत गौ तथा गोनिष्ठ चिच्नत्व-दोनो देवदत्त के 


परिच्छेदः | मेदबमभञ्ञनम २८७ 


स्यम्‌; विभीषिका तदा सङुन्मिषेद्यदि छोके कापि कमपि मेद परमार्थसलयमभयुपग- 


च्छेम 1 यद्‌ पुनरे तमेव परमाधमवरस्ञ्य समस्त भेदजात प्रत्याचिख्यासाम › तदा घटस्य 
स्तम्भधमतायां गवां देवदत्तधर्म॑तायां वा कं विदोषमबटोकयसि ? येनैवमुपाटभत्ते । दृष्टचर , 
चेतत्‌ विदि्टस्य धममेतायां विेषणानामपि तद्धमत्व तेषु तेषु बहु स्थछेयु । तद्यथा दाव्येऽ- 
निय भोवत्वे सति छतकत्वात्‌ , निलय ध्वनिधर्मन्यत्वे सति श्रावणत्वात्‌ , अनिल 

सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादिबाह्यन्दरियग्राह्यत्वादियादिषु । तदेव स्तम्भस्य कुम्भधर्मता 
छुम्मस्यापि स्तम्मधमतेति सवस्यान्योन्यधसेतायामशेषवस्तुधमकमेकमेव धर्म पयवस्येत्‌ , 

न चैवमुपटम्यते । किच विदारणात्मकमेदस्य भावस्वमावताया न रिंचसैक वस्तु स्यात्‌ 
अभेदेकाथसमवायिन्या एकताया भेदेन विरोधात्‌ । पर्माणुरपि नैक इति न तत्समाहार- 


व 
वहारोऽप्रि तादृश इति मतम्‌ › तस्व कथ पक्षविदोप एव व्यभिचारभूमि स्यात्‌? इति परिहरति-सत्यम्‌ , 


एषेत्यादिना । किचाददानादति कोर्थ ९ कि नियमेन १ कि वा कवचिदपि ? अन्तये व्यात्ममावादशक्य- 
परसञ्जनमिति, तत्र क्राचित्काददंनमतिप्रसञ्कम्‌ । प्रथमस्वमिद् इत्याह -- दृष्टचर चेतदिति । अच 
हि भावत्वादि विरोप्रणं कृतकत्वादे । इतरथा विदोषणविरोप्या सद्ध योरभाव्प्रसद्धात्‌ । तथा शब्दस्यापि 
तद्विरोपणम्‌ | तदेव श्षुद्रोपद्रव समाधाय, प्रकृतदुपणोपज्ीवनेन दूपणान्तरमाह--ङुस्मस्यापि स्तम्भ- 
ध्मतेदयादिना । स्तम्भो धर्मौ व्यानो _ऊम्नस्तदरमा तद्धाय' स्तम्भधर्मता । अयमं -वदा हि 
स्तम्म्‌ प्रति प्रतियोगि द्ुस्नस्य, तदा तस्य कुम्मस्वरूपत्वश्द्ेतापात, । वर्मष्वेऽपि तद्द्वारा स्तम्भोऽपि 
कुम्भघमं इत्यन्योऽन्यवममप्व स्यात्ततश्च यद्धुयरूटौ य" पटस्तत्पयारूटश् स॒ एव घट इति घ्ना स्यात्‌ | 
एवमेकस्य विश्प्रतियोगिताया विवधर्मकप्व स्यात्‌ , एवमितरेषामपि स्यात्‌ , अतश्च न ध्सधमिमावा- 
दिकल्पना, अस्यामनेकधर्मकमेव वस्तु पर्थवस्ये।दति । एकाभावादिपेतद्वटृणोति-किचेति । तत्र 
देतः--अभेदेति । अभेदेन सदहैकस्मिन्नयं वतेत इति तथोक्ता । ननु मामूढेकम्‌ , अनेकमेव समम्न 
वस्तु, तथाच बौद्धे, स्वरूपेदवादिमिरबयविन्यतिरेकेणेव परमाणुपुङ्ञष्वेकस्थूल्ययि प्र्योऽभ्युपगम्यत इति, 
तत्राह- परमाणुरपीति । अथवा निखयवपरमाणूनामविद्‌ारणाप्कप्वात्तस्समूहरूपानेकात्मकमस्तीत्या- 
राङ्कय तस्सरूपस्यापि मेदासकत्वादुक्तटोषोपपादनमनेन करियते । अन केचिदद्रेतेका भावप्रसङ्धदृपणद्भय- 


धर्मं नही होते । तो यह कहना बहुत उचित नही , क्योकि यह बिभीषिका तव खडी हो सकती थी, 


जब कि रोक मे कदी परमी किसी भी सेद को परमाथ सव्य हम मानते । जब कि हम एकमात्र 
अद्वैत को परमाथ सस्य मानकर समस्त मेद्-वगे का प्रत्याख्यान करना चाहते है, तब घटनिष्ठ स्तम्भ 
की धर्मता या मोनिष्ठ देवदत्तकी धमेतामे किसर मेद को देखकर देखा उपालम्भ देते षै! 
विशिष्ट ॐ धर्म॑ होने पर विहेषण मे धमता देखी मी बहुत स्थरो पर जाती है । जेसे-““शब्ठोऽ- 
नित्य भावस्वे सति कतकत्वात्‌”--यह कृतकस्व के विरौषण भावत्व मे शब्द्‌ की धर्मता, “शब्ले 
नित्य भ्वनिधर्मौन्यस्वे सति श्रावणत्वात्‌” -- यही पर श्रावणत्व के विशोषण ध्वनिधमौन्यत्व मे शब्द 
की धर्मता, 'श्टाब्दोऽनित्य सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाद्येन्दियम्राद्यत्वात्‌-- यहा पर सामान्य- 
वस्व सै शब्ड की धर्मता । इसङिषु स्तम्भ मे कुम्भ की धमता ओर कम्म से भी स्तम्म की धम॑ता-- 
दस प्रकार समस्त पदार्थो के अन्योऽन्थ धमै हो जनेः पर निखिरू वस्तु रूप धमेवा एक ही कोड 
धमी उहरेगा, किन्तु एसा पाया नही जाता । दूसरी बात यह है कि ( विदारणाथैक “भिद्‌* धातु 
से निष्पन्न होने कै कारण ) विदारणाव्मक मेद्‌ की खड जिस एक भावके दूधसे पडेगी, उसे 
फाडकर अन्नेक बनाकर ही मानेगी, फिर कोड भी वस्तु एकाह केरूपमे न रहेगी, क्योकि असेद 
मान्न की सहचारिणी एकता का मेद के साथ सहन वैर है। परमाणु मी जब एक न रहा, तब एक 


२८८ तच्प्रदीपिकायाम्‌ | दहितीय, 


॥ 
रूपोऽनेकोऽपि स्यात्‌ । भेदस्य च वृसतुस्वभावत्वेऽन्यपेक्षस्वनिरासादेव “अन्यायक्ष बशतुस्वकूप 
भेदो नलु केवलसतो नोक्तवोप "' इयपिं निरस्तम्‌ । यदि च स्वरूप सेदस्तवा धर्भिण द 
स्वरूप ह्र न कचिदपि सङ्धयावकारा , तथा विपयैयस्यापि । मेदस्वभावस्य चम्तुनस्तथेवाव- 
मासनात्तस्सान्न स्वरूणमेदे प्रलयश्च प्रमाणप । 

तथा धममेदेऽपि--युगपदू्हणायोगादनवस्थाग्रसङ्गत । 
परस्पराश्रयतवाच्च घमेभेदेऽपि नाक्षधी ॥२॥ 

यद्यपि दण्डदेबदत्तौ तुस्योपटम्भयोग्यतरेन युगपद्‌ गृह्येते , तथापि न तयोर्विशेपणविदोष्य- 
भावस्तदैव प्रस्येतु युक्तं ; विरिष्टप्रस्ययस्य विदेषणविशभ्यस्वरूपप्रययाधीनखात्‌-- 
स विरोपण विरोष्यं च संबन्ध लोकी स्थितिम्‌ | 
गृहीत्वा सकख्य्येतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ॥ (न्या. डी प्र ७०) 
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परिहारायेद वदन्ति-- द्विविध वस्तुना स्वरूपम्‌, स्वारसिकमन्यापेषु. चेति. तचाप्यापे्च सूप भेदो न्‌ स्वार 
सिकमिति, तत्राह--भैदस्येति । अस्देहाटिति । डेव ॒विदणोति--यदि चेति । अयमर्थ'--अस्त 
यनदते दृष्टे कदाचिद्‌ दृ्टवरदेषश्तस्य सोऽय देवदत्तो नवेवि सदेह , तत्कम्य देतो. ९ ततो भेदाग्रहात 
स न स्यात्‌ | स्वरूपभेदवादिन. स्वरूपग्रहे तन्मातरमेदस्यापि गृहीतप्वात्‌ › भेदनेन च सदेहानवकाात्‌ । 
एव स्थाणुर्वा पुषा वेलयादा, तथा विपर्थयोऽपि, सदेहग्रहण विपयेयस्याप्युपलक्षणमिति । 

एव स्वरूपमेद दूषयित्वा धूर्ममेदेऽपि. दूषणानि शोकेन सथ्हाति-- युगपदिति । ध्मभदेऽपि न 
प्रस्ना धीः प्रमाणम्‌ , कुन. ? घर्मिप्रतियागिमेदाना युगपद््रहणायोगात्‌ , टण्ड्याटावपि युगपत्परतिपन्त 
स्वपरासमतस्ाद्‌ , तथानवस्थाप्रसङ्धत., , मेदेन प्रतीयमानयोरेव विरोपग्विलेष्यमावनियमादनन्तैद - 
प्रतीतिं विना प्रयमेदप्रतीतेरसभवान्पूरक्षयाक्षतेः । तथा धमिप्रतियोगिनोरपि पूर्वन्यायेन प्रतीयमान- 
योरेव धर्भिप्रतियोगिलखप्रतीतिनियमात्‌ यदस्य च निर्विकद्यकरे निरपेक्षप्रघ्यनवले स्भावहानिपमद्धेन 
पूवाक्तपरस्पराश्रयनम्यापि विश्रान्तत्वादिति शोका. । आय देतु विच्रण्वन्पूर्वोक्त दृठान्ते विघटयत्ि-- 
यदथपीत्ति । क, खर्वय कथयद्विनेषणादिप्रत्ययानधीना विभिष्टप्रतिपत्तिरिति ? कि भह्ूयुजावस्म्बी ? 
कि वा ताक्रिककरावन्प्वी ? प्रथमे मद्राचायवचनविरोधमाह--विरोषणभिति । लौकिकी स्थिति- 
मिति । विरोषणविरेष्यस्वयोम्यतामिय्थं । तेन च सयोगस्य द्विष्ठत्बाहण्डी पुरुषं इतिवत्पुरुपी दण्ड 


न 





का समुच्चयश्प अनेक भीन रहेगा ( द्र० चरण सि° प° ४८ )। येद्‌ को वस्तु स्वरूप मानने पर 
सेद से प्रतियोगि-चिरपेक्चस्व की आपत्ति होगीः---यह कह देने से ही कुड लोगो का “"अन्यस्ापेश्च 
चस्तुस्वसूप ही मेढ माना जाता है, केवर नही, अत॒ अद्टेत-प्रसगादि उक्त ठोप बहीभ--यह 
कहना खण्डित हो जाता है । यदि वस्तुकां स्वस्पहीमेदहै, तबधर्मीफे साथही मेद नी 
गृहीत ह्यो जाता है, अत कहीपर भी सध को अवकाशन मिटगा, इसी प्रकार विपथैय 
को भी, भ्योकि भेद स्वस्य वस्त॒ अपनेदही सूप से प्रतीत होगी | अत अनुयोगीस्वरूप भेद मे 
प्रस्यश्च प्रमाण नही ह्ये सकता । 

उसी प्रकार धमं खूप सेद मै भी--“्धमीं, प्रतियोगी एव मेद का युगपत्‌ रहण न हो सकने, 
अनवस्थापत्ति तथा अन्योऽन्या्नयतापत्ति फे कारण प्रस्यक्ष प्रमाण नही हो सकता} यद्यपि दुण्ड 
एव उेवदत्-ढोनो एक कारु से उपरम्भ के योग्य होने से युगपत्‌ गृहीत होते है, चथापि उन दोनो 
का विशेषण-विशेष्यभाव उसी कार भै गुहीतत नही हयो सकता , क्योकि चिष्िष्ट की प्रतीति, सदैव 
विरोषण ओर विरोण्य की प्रतीति के अधीन हुआ करती हे । जैसा कि--"विरेषण, विरोण्य एवं रोक- 
मयौढा (योश्यताद्वि) को जान एवं उनका सकन करके ही विशिष्ट-परतीति कोड व्यक्ति कर सकता है, 
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० 
`इति मह्मनादुसारिमि स्वीकारात्‌ । तया तारिकरेरपि- “समवायिनः अरेदयात्‌ शरेत्यवुद्धेः 
शेतवुद्धिस्ते छायकारणभूते इति काणादसुत्रात्‌ । अस्यायमथे --पटसमवायिन शचैयच्छैः 
छयगुगात्कमेकारणभूतात्तस्मिन्गुणे शौमिति मतिरूपजायते, तस्याश्च अत्यवुदधेहैतोरण- 
विरिष्टे शुहमिदमिति बुद्धिरुपजायते, ते च बुद्धी छार्यकारणभूते इति { तथाच सुरभि चन्द्‌- 
नमिति सौरभस्य गुणस्य व्राणेन्दरिैकमोचरस्य चन्दनस्य छोचनगोचरस्येकन्द्रियाविषयत्वाच्छ- 
मेण गृहीवयोरेव विनेपप्रविदोष्यभावप्रतीतिरियनिच्छताष्यभ्युपेयम्‌ , तथाच सर्वत्र विद्ोषु- 
विरोष्यभावप्रतीतावयमेव न्याय इयस्मादिदं भिन्नमिति धर्मिप्रतियोगिज्ञानपुरस्सरमेव 
तद्धिदिष्टमेदज्ञानमेष्टन्यम्‌ , तथाच सति न _युगपदुमयग्रहसंभवः । भेदभेदिनोश्च भेदेऽन- 
वस्थापि तदवस्थैव । न चानन्तभेदाभयुपगमेऽपि मूखक्षतेरभावादनवस्थाऽदोपाय, भेदस्य 
इदमतो भिन्नमयमनयोभंद्‌ › इति वा विदिष्टस्वेनैव भ्रतीतिनियमात्‌ , भेदेनैव च प्रतिपन्नस्य 
विशेषणत्वात्‌ । ततश्च पूवपूवभेदप्रतीतिमन्तरेणोत्तरोत्तरभेदगरतीतेरसंमवात्‌, युरापदनन्त- 


इत्यपि स्यादिति शङ्का परिषूता ¡ सकलट्नमेकीकारः, स चैकक्ञानोपारोहः । दिवीयेऽप्याह- तथा तार्कि- 
कैरपीति । न केवल पैरैरङ्गीकरणम्‌ , युक्तिरप्यघास्तीयाह- तथा च सुरमीति । अस्ठ तहि बिमिनेन्धि- 
यग्राह्ययोरेवम्‌ › एकेन्ध्ियग्र्येष्ु का बातंति ? तचापि विमत विदिष्टप्रत्यक्ष विशोपणादिग्रस्ययोत्तरकालीन 
बििष्टपरस्ययत्वालुरमिचन्दनमिति प्रव्यक्चवदित्यनुमान विवक्षन्नाह- दथा चेति । न च भिननेग्द्रवजन्यस्व- 
मुपाधि , व्यतिरेके प्रङृतदेवुब्यतिरेकस्यापाधे. । अस्तु ; प्रकृते कि स्यादत आह-ईतीति । तदेव 
युगपदग्रहणायोगादिव्येतदुपपाव डितीय चेु विद्रणाति- मेर मदिनोश्चेति । पूवप्शष्यादवमनुवदति-- 
न चानन्तभेदेति 1 देतुमाह- सैदस्येति । मरतीतनियमादप्युत्तस्वान्वय. । विदोषणादिभावेन हि मेद्‌. 
प्रतीयते, स च भेदेन प्रतीतस्य, एव द्वितीयो मेद्‌. पूवभेदवद्विभिन्नतया प्रतीयमान सएव प्रथम भेद प्रति 
विरोपण भवति, एव वृतीयोऽपोलयनन्तमेदप्रतीतिप्रसक्तिरिव्यथे । अस्तु तद्यनन्तभेदग्रतीतिः ; तत्राइ-- 
युगपदिति । क्मपक्षे विप्रथान्तरसचारोच्छेदादिप्रसङ्धापादनाथैश्चक्रार, । अत्र मानमनोहरकारो द्य 


अन्यथा नहीं? इस प्रकार भाडालुसारी मानते है । तारिक भी रेसा ही मानते हे, जो कि “समवा 
धिन शश्रेव्यात्‌ भ्वेत्यवुद्धे *तेव्यबुद्धिस्ते कायंकारणभूते”" ( चै ० सू० ८।१।९ ) कणाद महर्षि के इस सूच्र 
से सुव्यक्त है । इस सूत्र का अभ्र यह है-पट मे समयेत कारणभूत, श्वैस्य ( ज्ञान क्रिया के कमंभूत 
शक्र गुण ) से उस गुण का हान उस्पन्न होता है उस भवेत्यबुद्धिखूप कारण से इक्र गुण-विशिष् 
वस्तु का ( यहं शुक्छ है ) क्वान होता है, अत विशोषण ज्ञान आरं विरिष्ट-क्ान मे कार्यकारणभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार 'सुरमि चन्दनम्‌ः-- यहम पर सौरभ गुण, धणेन्द्रियमात्र का विषय है ओर 
चन्दन, खछोचन का ही विषय हे, त्राण का नही । एक इन्द्रिय के विग्यन हीने कै कारण कमः 
गृहीत सुरभि ओर चन्दन मँ विरोषणविरोष्यभाव की प्रतीति न चाहते हृष भी माननी होगी । तब 
तो सब कीं विरोषणविरेष्यभाव की प्रतीति मे यही न्याय ख्येगा } इन प्रकारं “अस्माद्‌ इद 
भिन्नम्‌? य्ह अनुयोगी जीर भ्रवियोगी के कान के पश्चाद्‌ ही उससे विक्षेषित भेदका ज्ञान 
होगा , एक कारु से उमय-ग्रह सम्भव नही } सेद एवं भेदी ( सेद के अयोगी, प्रतियोगी )~- 
दोनों का सेद मानने पर अनवस्था जेमी-की-त्तसी है ! यदि कषा जाय छि सव भेदो की प्रतीतिं अनि- 
वायं तो है नही, अत. मूल-क्चषति न होने से अनन्त भेद मान छेने पर मी अनवस्था, टोषाघधायिका 
नहीं होती । तो यह कहना उचिन्‌ नदी , क्योकि ददमतो भिन्नम्‌, (जनयोर्भेद ?--इस प्रकार भेद 
नियमत विशिष्टश्पमे हयो प्रतीत होता है । भिन्नश्प से प्रतीयमान ही विरोषण कहा जाता हे। 
अतः पूरव-पू्ं सेद-प्रतीति के बिना उत्तरोत्तर मेद की प्रतीति द्ये ही नदी सकती, अनन्त भेदोकी 
चि०~२३७ 
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मेदपरतीते्योगाच्च जातेव मूखक्षतिः । अथ वि्यमानभेदस्य स्वरूपेण गृहीतस्य विदोषणतो- ` 
पपन्तौ सैदाप्रतीति- किं करिष्यतीति ? तन्न, क्षीरनीरयोदरस्थवनस्पत्योश्च तथास्वाप्रतीतेः । 
न च वत्र दृरत्वादिदोषप्रतिबम्धात्तदरह इति वाच्यम्‌ ; विद्यमानभेदयोरपि मेदेनाप्रतीतौ 
विरोषणविोष्यभावागरहे सिद्धे कारणविद्दोषोपन्यासस्य द्धे कारणविदोषोपन्यासस्य निष्प्रयोजकत्वात्‌। नह्यभयवादिः. 


ति स~न मेदानवस्था गधिका, मेदान्तरप्रसक्तौ भूलाभावात्‌ , मेदभेदिनौ भिन्नाविति व्यवहारा 
नात्‌ । न चैकमेदबलेनान्यमेदानुमानम्‌! दृष्टान्तभेदाविधातनोस्थाने दोषाभावात्‌ । सोऽय पिण्याकयाचनार्थ 
गतस्य पाकिनः खारिकातैव्दावत्वाभ्युपगम इव, दृटान्तमेदविमद स्वनुस्थानमेव । उपजीव्यस्य प्रबख्तेन 
बाधात्‌ , खात्मव्याधातकलेन जाद्युत्तस्वाचच । एतेन इद्रयस्वादयो निरस्ता. } नचानिरवैचनीयत्व भेदस्य, 
प्रमाणामावात्ति गायन्‌ । तच तावद्धेदानवस्थाया बाधकत्वम्‌ , उक्तरीस्ा मूखक्षयकरिष्वादिव्यवेहि । 
न च व्यवहाराद्धनाल्यसद्धकामावः , घटो भिन्नो घटस्य मेद्‌ इति विरोषण्िरोष्यमावेन मेदव्यवहारस्येवे 
विस्तस्य समस्ताधस्तनमेदपद्तिग्रसञ्चकत्वात्‌ । ननु तद्य॑यमेवानन्तमेदान्कस्पयन्नारूदमूलः प्रोटो भवेत्‌ , 
न जानीमः किमारूढमूलतया प्ररूट. ९ किंवाऽनुपरुन्धिपराहततततन्मूढतथा निभूूनसस्यवद्िटीयेतेति । 
फतेकमेदबलेनान्यमेदानुमान मायावादिमततया अशङ्क्यं दष्टान्ताव्याघातयोदषणसुक्तम्‌ ; तह्छोकोत्तर- 
ग्रहस्य तवैव शोमते, कः खस्वरनन्मत्तोऽनिर्वचनीयस्वमेदमायावादिमततयैवमांशङ्केत ९ भथ योऽय विदोष- 
णविरोष्यभूतमेदव्यवहायो भेदपरम्पराप्रसञ्चक तवेद दृषणद्वयमास्तामति चेत्‌, न ¦ द्ान्तमेदानङ्गीकारात्‌ । 
तरं व्यापिगहिव्यस्वव्याधातकख चेति चेत्‌, न , प्रामाणिकत्वामविऽपि विरोषणादिभावस्य भिन्नतया प्रती- 
तेश्च व्यभिचाराभावात्‌ । यत्र इष्ट स एव प्रामाणिको भेद इति चेत्‌, न , प्रामाणिकत्वासिद्धेः । तदह्य॑सा- 
धकमिति चेत्‌, न , प्रतिमिम्बदेहात्ममानादीनामिव व्यावहारिकसतोऽपि रोकिकवैदिकव्यवहाराङ्गपवोपपत्तेः; 
तत्रापि सुग्धोऽय भिभ्यात्वबादम्‌ व्याचक्षीत | व्याघातश्च यदि द्यूत्यताकारणम्‌ , तन्न, अन्यन्राकरणात्‌ । यद्य- 
निरूपितरूपतापादनम्‌ , अनुमोदय एव तत्र । एतेन दव्यतवादयोऽपि सर्माथिता' । नानिवै चनीयत्वे 
ममाणाभावः , तद्छक्षणप्रमाणयोरुद्रोषितत्वादनिवैचनीयवादे । एव॑ चैतादशमुत्तरदानं पिप्याकयाचिने 
खारिकतिल्दान वा सकट्टोकवेदनिन्दितवेरोषिकदश्चंनमदिरामत्ताय मरणाम्तिकप्रायशित्तरूपतीत्रतरतक- 
तस्तमदिराधारादान वे्यामनि परिमाष्येयल्म्‌ । पूर्ोक्तारवस्थापरिहाररुदधाव्य दूषयत्ति-अथेदयादिना । 
यत्छ्ापि तेनोक्त समानामिहारादिपरतिषन्धादग्रहणमिति, तदनूद्य दुषयति-न च तत्रेति । अयममि- 
सन्धि. तच तेषा परस्पर मेदो गृहीतः १ न वा ? यदि ग्हीतस्तदा दोषरशतैरपि म विपय॑यादि शक्य- 
मुस्ादयितुम्‌ , असाधारणाकासरहणेऽपि भमोत्पत्तावतिप्रसद्धात्‌ । ततो भेद एव न गहीतस्तद्रहे चाति- 
दूर्वादि कारणमिति वक्तव्यम्‌ तथाचास्मदुक्त प्रयोजकमनुसप्यैव तत्र कारणवणैनमनु्लमेवेति । किंच 
मवदमिमतप्रयोजकस्य प्रयोजकप्व क वा ष्टम्‌ येनास्य तिबन्धकतेयाह-न द्युभयवादौति । प्रतिबन्ध- 


एके साथ प्रतीति सम्भव नही, इसरिए अनवस्था मूरक्षयकरी अवदय होगी । यह जो कहा था कि 
स्वरूपत गृहीत विद्यमान भेद मे विङोषणता बन जायगी, पूर्वपूर्वं सेद-प्रतीति की कोड आवश्यकता 
दी नहीं । बह कहना भी युक्त नही , क्योकि क्षीर-नीर्‌ एवं दूरस्थ वृक्षो मे भेद के विद्यमान रहने पर 
मी उसकी प्रतीति नही होती । यह जो कहा था कि दूरस्वादि दोषो के आ जाने से बह सेद की प्रतीति 
नही होती । वह कना भी सगत नही , क्योकिं हमने जो नियम बनाया कि भिन्नरूप से प्रतीय- 
मान वस्तु मे ही विरोषणविशेष्यभाव का ग्रहण होता है, दूरस्थ वृक्षो मे मेद के विद्यमान रहने पर 
भी अहणन होने से बहौ विहोषणविरेष्यभाव की अप्रतीति का वह नियम सिद्ध हो जाता है, फिर 
मेदाभ्रह के कारण विदोष ( दृरस्वादि ) का उस्छेख निष््रयोजक है ( अर्थात्‌ हमारे नियम मे किसी 
प्रकार का व्यभिचार नही खा सका ) | पसा कोह उभय-सम्मत स्थर नही दिखाया ज्ञा सकता, 


_ समृतं .तथाविधं स्थलमस्ति, यत्र 6 "/सवरूपप्रतिपत्तिमात्रेण विदोषणविदोष्य- 
मावम्रहणम्‌ । एतेन भिन्नतया प्रत्तिपन्नयोरेव ्र्भिप्रतियोगिभाव इतीतरेतराश्चयदोषो वज्रठे- 
पायते ¡ न च निर्विकस्पिकायां संविदि भेदस्य भेदिनोश्च.-युगाप्ुख्वियवदवभासनादिद- 
मस्माद्धिरमिति सद्विक्रदयकच्यवह्यो पणते कथसितरेत सश्रयतेति वगय , निष्प्रतियोगि- 
कृस्य भरस्य एमाणागोचरन्वाट्‌ , नित्य प्रनियोगव्ष्टित एव तरिमन्धरनागसरात्‌ ! 

कश्चायं धमे मेद्‌" ? किमन्योऽन्याभावः ९ कि वा वैधुर्यम्‌ ? उत प्रथक्तवम्‌ ? आहोरिवि- 
द्विज्टक्षणयोगि्वम्‌ ? तत्र तावत्‌- 
नान्योन्याभावरूपोऽयं द्वैताभावप्रसद्वत 
ताद्‌ल्स्परस्याप्युमानत्वासरतियोग्यनिरूपणात्‌।।२॥ 


रहितसखकेऽपि श्चीरनीरयो स्वरूपप्रतीतिमानाद्धम्यादिमावादृटेभेद प्रतीतिपूर्वकत्वे चान्योन्याश्रयता स्यादे- 
वेत्यथ, । यस्तु धर्मिप्रतियोगिमेद्नोधयोरितरेतराश्रयपरिहायेऽमिदितः पूवैवादिना तच्राप्युक्तदुषणमतिदि- 
शन्परस्पराश्रयत्वादिति शछ@ोकावयव विद्रणोति--एतेनेति । तस्यैव विवरणम्‌-भिन्नतयेति । परिहदार- 
न्तरमक्तं दूषयति---न च निर्विंकस्पकायामिति । निष्परतियोगिकमेदसद्धावे प्रमाणमेव नासतीयर्थ; | 
एतेन प्रतियागित्वेनाप्रतीतावधिकरणसेनास्रतौ च प्रतियोगिस्पतिस्यदि बौडधिक्ारखमुदयनीयखमा- 
धानमपि निरस्तं मन्तव्यम्‌ | 

तदेव साधारण्येन धर्ममेददूषणसुक्तवा पिरोषरतोऽपि दूषणानि दर्खयितु विकस्पयति--कश्चायभमिति । 
वेधम्य धटत्वपटत्वनित्यत्वादि लश्चणालक्चणसाधारणम्‌ | लक्षण त्वसाधारणम्‌ । तेन च न द्वितीयचदुथैस- 
हर. । अन्योऽन्यामावमेदे दूषण छोकेन सग्हाति-नान्योन्येति । अय मेदोऽन्योऽन्यामावरूपो न भवति, 
कुतः १ सप्रतियोगिकस्यान्योन्याभावस्य धर्मस्य धर्पिघ्ठमावचे बिश्वप्रतियोगिकान्योऽन्याभावद्रारा विश्वस्यापि 
धर्मिभूतवस्तुमा्रत्वाद्‌ द्वेतस्यैवामावप्रसद्धतः , धर्मत्वे पूर्वक्तानवखा विदवधमैवत्ता च घटादेरित्यादि 
बहिरेव दातव्यम्‌ । किचान्योन्यामावस्यैवानिरूपणात्तदूपोऽपि भेदो दुर्निरूप इति कथम्‌ ? तादामयप्रति- 
योगिको ह्यभावोऽन्योन्याभाव" । तच्र सर्वत्र मेदवादिनस्ाक्िकस्वाप्रामाणिकम्‌ , ततस्तन्निरूप्याभावोऽपि 
प्रतियोग्यनिरूपगादप्रामाणिक इव्याह--ताद्ात्म्यस्येति । अथ तादात्म्य घटपटयोः प्रमितम्‌, तर्हि तत 
एव तन्निषेधरूपोऽन्योन्यामावस्तयोरन घटते । एव सर्वत्रेति, पुनरप्यद्े तापात इति वटकुटीप्रभातम्‌ । 
नचान्यत्र प्रमिततादासम्यस्यान्यत्र निषेधः ; ससर्गाभावत्वप्रसङ्गादिव्यपि द्रष्टव्यम्‌ । अस्तु तर्न्य एबान्यो- 
न्याभावप्रतियोगाति, ततराप्येतदेवाद्रच्या योजनीयम्‌ । प्रतियोग्यनिरूपणादिति शछोकयोजना | शोक 


जरह विध्मान मेद्‌ का अग्रहण होने पर भी विजेषणविरोष्यभाव का अहण हो जाता हो । इसीर्षए 
(भिन्नरूप से प्रतीयमान पदार्थो मँ ही विोषणविहेष्यभाव-ग्रहण का नियम सुरक्षित रहने से ही ) 
भिन्नकूप से निश्चित पदार्थो में ही अनुयोगिप्रतियोगिभाव बनेगा, अत. उक्त अन्योऽन्याश्रयदोष 
भी वञ्ररेप बनकर रह जाता है । यह जो कहा था कि निर्विकद्यक ज्ञान मै सेद, अञुयोगी ओर 
प्रतियोगी--ये तीनो स्वरूपतः, तीन उंगखियो के समान अवभासित होते है, अतः उसके अनन्तर 
“इदमस्माद्‌ भिन्नम्‌*--यह सचिकस्पक व्यवहार बन जाता है, जन्योऽन्याश्रयता कैसे ? वह कहना 
भी उचित नही ; क्योकि नि्परतियोगिक ८ सद्धाव से कोड प्रमाण ही नहीं, सदैव प्रतियोगि- 
विशिष्ट भेद ही प्रमाण का विषय होता है । हि धमैभूत भेद है भीक्या ? क्या अन्योऽन्याभाव हे ? 
या वेधम्यं ? या एथकूत्व १ अथवा भिन्न-छक्षण-लश्षित ! (० आस्म ० वि ० प्रु° ५६१) इनमे अन्योऽ- 
न्याभाव को सेद्‌ नदीं माना जा सकता , क्योकि द्वेताभावे की जापत्ति होगी जीर तादात्म्य में कोड 
प्रमाण न होने से अन्योऽन्याभाव के प्रतियोगी का निरूपण भी नदी हो सकता । अथात्‌ अन्थोऽ- 
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अन्योऽन्याभावोऽपि हि यस्माद्धेदस्त प्रतियोगिनमपि धमेवया स्वस्मिन्नन्वभौवयेतत्‌ । तथाच 
विश्चप्रतियोगिवटितान्योऽन्याभावस्य वस्तुनो भेदेऽनवस्थाप्रसङ्गात्‌ , वस्तु तावन्मा्रस्वे कृथं 
नाष्िव पर्वस्येत्‌ ? किच ताद्ास्मयप्रतियोगिकाऽभावोऽन्योऽन्याभाव इति तद्वादिभिरभ्युपेयते, 
तथाचाभावप्रतियोगिभूतस्तम्भह्कम्भयोस्ताठ त्म्यं चदि न अमाणगोचसरस्तदा कृथ तद्भाव, 
प्रामाणिकः स्यात्‌ १ एव दम्भस्य विश्वप्रतियोभिक तादारम्यमादावेव भ्रभितमिटदैतसिद्धा- 
ृ््वमपि तद्विरोधिनोऽन्योऽन्यासावग्रहस्य न समुद्य. स्यात्‌ › इ जीव्यविरोधात्‌। ननु म्भ. 
सम्भो न भवतीति सम्भप्रतियोगिरोऽमावो य ॒कुम्भमाश्चित सोऽन्योन्याभाव इति कथ- 
मग्रभितप्रपियोगित्वम्रसक्ति. १ मैवम्‌ , प्रतियोगसयेदाभावादन्योन्याभावससगोभावयोभदा- 
मावप्रसद्वात्‌। सम्भ कुम्भे नासि, म्भः सभो न भवतीत्युमयत्रापि सम्भस्येव प्रति- 


विद्रणो त्-अन्योऽन्याभाबोऽपीलयादिना। अन्योऽन्यामाबोऽपि हि मेदो यस्मास्परतियोगिनः सकाशादेषटम्यः 
तमपि प्रतियोगिन स्वसिमन्नन्तर्भावयन्छथ न धर्मतया खस्य घयधर्मत्वात्तमपि षयधर्मतयेवान्त्मावयेत्‌ | 
घटपर्मतामापादयेदिय्थ" । तथापि द्ैतामाब' कथमियत आह-तथा चेति । यदुक्तमस्माभिवंहिरेव 
दातव्यमिति तप्प्रथममाह--वस्तुनो भेद्‌ इति ! द्वितीय देवं विडणोति-किंच तादास्म्येति । 
अभाव निसरूपतया प्रतियोगिना षदेषणेनोपलक्चणेन वा भवितव्यम्‌ । उमयथापि तस्याप्राणिक्वे तद्विरिषं 
तदुपलक्षित बाऽप्रामागिकमेव स्यादिः । वादीन्धस्तु पक्षधमप्वादीना धर्माणाममावत्वसरुरीकरतय प्रति- 
योगिपयनुयोगे प्राह--वेस्ततस्व न किचिदिति । तं प्रत्येताबद्रक्तव्य वस्॒तस्तु नाभावखमपीति । अनिषे- 
धामकववेऽभावप्वव्याघातान्निषेधासकषे तु निषिध्यप्रतियोगिनमनङ्कीक्ृलय न निस्तार इति । प्रतियोग्य 
निरूपणादिल्यस्य द्वितीययोजना दशयित शङ्कामाह-- नु कुम्भ इति । न तादास्यग्रतियोगिकोऽन्यो- 
न्याभाव , किंतु स्तम्मादिप्रमितपदार्थप्रतियं गिक. ततश्च कथमप्रसिद्धप्रतियोगित्वम्‌ । अथवा भवतु 
तादास्पतियोगिकष्वम्‌ , तथापि नोक्तदुषणद्रयसभपः › स्तप्मादिस्वरूपमात्रप्वात्तस्यातिरिक्ततादास्य प्रमाणा- 
मावादिति शङ्कतेनन्विति । दुषयति- मैवमिति । प्रतियोग्यभेदमेव दद्चयति-स्तम्म इ्यादिना । 
सयममिसन्धिः-- स्तम्भ. कुम्भे नास्तीति ससगामावोऽपि स्तम्भप्रतियोगिकः कुम्माधिकरणक्‌ एव । नच 
ससर्गप्रतियोगिरोऽसौ न स्तम्भप्रतियोगिक इति वाच्यम्‌ , तथासति ससग॑मात्रस्येव प्रव्यप्रसद्धात्‌ | 
स्तम्भविशेषितससगनिषेषे तु स्तम्भोऽपि प्रतियोगि गोटि रगत इति पूर्वोक्तदोषतादवस्भ्यम्‌ । तथाचान्यो- 
न्याभावोऽि चेत्सतम्मप्रतियो गक. , व्यक्तमतिण्या्तिस्तछछक्षणस्येति । एतेन तदाप्य नाम घटस्वरूप- 
मिपि निरस्तम्‌ , धटमानरोच्छेदप्रसद्ादेव । नच स्तम्भस्य छुम्मे निषेध. › ससर्गाभावत्वापातात्‌ | 


नि का क । म 
पि 


न्याभावर्प सेद भी जिस प्रतियोगी से निरूपित हे, उसे भी अपने स्वख्पसैदही मिला खेगा, तब 
तो विद्वस्प प्रतियोगी से निरूपिव अन्योऽन्याभाव को अनुथोगी वस्तु से भिन्न मानने पर अनवस्था 
होगी, अतं अनुयोगी वस्तु विड्वरूप बनकर अद्वैत रूप मे पयंबसित क्यो न होगी ? दूसरी बात यह 
हे तादास्यप्रतियोगिक अभाव को ही अन्योऽन्याभाव माना गया है । अतः इस अभाव का प्रति- 
योगिभूत.स्तम्भ) कुम्भादि का तादात्म्य यदि शरमाण-सिद्ध नही, तब वह अभाव कैसे श्रामाणिक 
होगा ? पुवं षट मे जब कि विश्व का तादास्म्य पूर्वै ही गृहीत हो गया, तव अद्रैत-सिद्धि हो गहै 1 
अब उसका विरोधी अन्योऽम्याभाव, घट से सम्भव ही केसे होगा ? वर्ह तादाह्म्यशूप उपजीव्य 
बैठा हे । यदि कहे कि “कुम्भः स्तम्भो न भवतिः" यहा पर जो कुस्म सें अन्योऽन्याभाव रहता है, 
उसका भरतियोगी हे-स्तस्म, वह तो भरसिद्ध ही है , अतः अप्रसिद्ध भरतियोगिकस्व दोष क्यो होगा ? 
तो यह कना उचित नही , क्योकि इख प्रकार प्रतियोगी मे सेद्‌ न रह जाने. से अन्योऽन्याभाव 
ओर ससगीभाव--दोनो एक ही हो जारथेने । “स्तम्भ. इुम्मे नास्तिः?, “कुर्मः स्तम्भो न मवति 
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न स्यात्‌, पञ्चम्यन्तराब्दे नानिदे शात्‌ । अथ धर्मिणोऽन्यत्वे सति निरूपकलं प्रतियोगित्वम्‌ ; 
तदपि न, प्रतिथोगित्वस्यानिरूपणादेव धर्मप्रतियोगिकान्यस्वस्यादयाप्यसिद्ध । तदेव नान्योऽ- 
न्यामाघो मेद 1 <“ ˆ । 

नापि द्वितीय, वैधम्यं वैधस्यान्तराभ्युपगमेऽनवश्या । अनभ्युपगमे वा वैधम्येयोरेक- 
तापत्या तद्धर्भिणोरप्येकतापत्तावद्ैतम्रसङ्ग. । नापि वतीय" ; प्रथक्त्वे प्रथक्स्वान्तराभावादेव 
धर्मिंणस्तस्येकतापन्तेः । किच प्रथक्स्वस्य गुणत्वान्निगणेषु पएरथक्स्वगुणाक्तम्भवेन भेदो न 
स्यात्‌। तन्नान्योऽन्याभावनिबन्धनो भेदव्यवहार इति चेत्तर्हि द्रव्येष्वपि तच्निबन्धन एव तन्य- 
बहारोऽस्तु छृतं प्रथक्त्वेन, तत्सत्तावेदकप्रमाणाभावाच । अथाकाराः स्पदोवद्गुणासमवायि- 


धर्यन्यतेषति निरूपकत्मिति शङ्कते--अथेति ध्॑न्यप्व हि धर्मिप्रतियोगिकान्योन्यामाववच्यम्‌, न च 
प्रतियोगि्वमद्यापि सिद्धमित्यासाश्रयत्वमिति परिहरति-तद्पिनेयादिना । एतेनान्योन्याभावलक्षणमपिं 
निरस्तम्‌ । तत्रापि प्रतियागिप्रयुक्तदुषणाना शव्चत्वादिति | 

वैधर्यपक्च दुषयति-नापि द्वितीय इति। वेधम्यंयोरपि वरप्वपस्त्रयोरमदोऽसिति १ नवा? आये ख्रू- 
पान्योन्याभावयोदंषितस्वात्‌ वैधर्म्ये मन्तव्यम्‌ । तथाचानवस्थेवयाह--वैधस्ये इति । ननु नानवखा 
वैधर्म्यान्तरास्वीकारत्‌ । यृथाहोदयनो बोदधयिक्षारे “अनवस्था हि प्रवाह प्रापयति, गन्धे गन्धान्तशभ्यु- 
पगम इवेति तत्राह--अनभ्युपगमे वेति । तयोरह भेदाभावे षटसमेव परत्वमिति तदधिकरण घटोपि 
पट, स्यदेवमितरदपीव्यदरेतापात इष्यथंः } प्रथक्त्वपश्च दुषयति-- नापीति । प्रथक्त्वस्य धर्मिणो 
भेदा्गीकारेऽनवखामणदमेदापत्ति स्यात्‌ । तथा च षरस्वरूपमात्र न भेदः प्रतिषिद्धत्वादिलद्वेतापात 
इयर्थः । अन उखधिकमपि दुपणमाह-- किंचेति । तत्र गुणादिष्वि्य्थ, । प्रथक्त्वमेव तावदप्रामाणिकं 
तद्रपमेद्‌ः सुतरामप्रामाणिक इव्याद-तस्सत्तावेदकेति । अत्र.मानमनोहरखमनुमान शङ्कते--अथा- 
कारा इति । सर्श॑वदुद्रव्यगतगुण प्रत्यसमवायिकारणभूतौ याबद्ष्ठुणो तथोरधिकरणमिलयथेः । यदिषठ- 
गुणाधिकरणमिष्ुकते शब्दपरममहस्वाद्धिकरणवेनार्थान्तरता तदर्थमितरद्िरोष्रणम्‌ । तावन्माघ्रोक्तौ 
वाकाशतन्तुस्योगविभागाभ्यामाकाशपरसयोगविमागलक्षणस्पशंवदृगुणौ प्रयसमवाथिकारणाभ्याम्थान्तरता; 


पर अन्योन्याभाव का पट प्रतियोगी न रहेगा , क्योकि बह पञ्चम्यन्त शब्द्‌ से निर्दिष्ट नदी । "घर्मि- 
भिन्नत्वे सति निरूपक्स्वः को भी प्रतियोगिष्व नहीं कह सकते , क्योकि अभी तक प्रतियोगित्वं का 
निरूपण ही नहीं हो सका है, तब धर्मिभ्रतियोगिक भिन्नत्व केसे सिद्ध होगा ! इस प्रकार यष्ट सिद्ध 
दज कि भेद, अन्योऽन्याभावरूप नहीं । 
दवितीय ( वैधम्यं ) पश्च भी उचित नही , क्योकि वेधम्यं मे अन्य वेधम्यं मानने पर अनवस्था 
ओर न मानने पर दोनो वैधम्यं ( स्तम्भ का बैधम्यं ङुम्भत्व ओर कुम्भ का वैधम्यं स्तस्भत्व ) एक 
ह्यो जारयेभे, फिर वही अद्वैतापत्ति होती है । तृतीय ८ पृथक्त्व ) पक्ष मे भी यही दोष है, क्योकि 
अनवस्थापत्ति के भय से पृथक्त्व मे दसरा प्रथक्स्व तो साना नही जा सकता, अत धर्मी से उसका 
अभेदो ही जाताहै) दूसरी बात यह भी है कि पृथक्त्व है-गुण । निगुण गुणादि में परथक्त्वस्प 
गुण न रह सकने के कारण, वर्ह किसी का सेद्‌ न रह सकेगा । यदि कटै कि गुणादि सें पृथक्स्व के 
न रहने पर भी सेद-ग्यवहार जन्योऽन्याभाव-प्रयुक्त हो जायगा , तब तो द्रष्य मे भी अन्योन्यभिाव- 
भरयुक्त ही भेद्‌-व्यवहार बन जायगा, पृथक्स्व मानने की आवरयकता ही क्या ? पृथक्त्व की सत्ता मेँ 
कोड रमाण भी नही । मानमनोहरकार ने जो (आकाक्ञ, स्पशौधिकरण द्रव्य-वृत्ति गुण के असमवा- 
यिकारणभूतं अद्विष्ट गुणो का आश्रय हे, द्भ्य या भूत होने से, जेसे--परारम्भक तन्तु-- दस अनु- 


कारणाद्ष्रराणयोराश्रयः द्रव्यत्वाद्‌ भूतत्वाद्रा पटारम्भकतन्तुचत्‌ । तेन व्रियद्गतयोरे फत्वप्रथ- 

कवयो सिद्धि मानमनोहरकार' प्रत्यतिष्ठिपदिति चेत्‌, न , वेदान्तिन प्रति दृष्टान्तस्य साध्यवि 

कटत्वात्‌ , तेन कारणगुणाना कार्यं गुणान्तरारम्भस्यानभयुपगसमात्‌, स्पदौवत्त्वोपाध्युपहतव्वाच। 

नचान्यावयविनामनारम्भकस्यादेव ताटरगुणानधिकरणानामपि स्पदोवत्वेन साध्यसम- 

व्याघ्यभावादेवाञुपाधित्वम्‌, विषमव्यापकोपाध्यङ्खीकारेऽपि दोषाभावात्‌ ! न चैतत्प्वतान्य- 

सवदे. पक्षेतरत्वस्याप्युपाधित्वप्रसद्धौ दोष. , य एततपवेतोऽसावनयिमानिति व्यतिरेकासि- 

त्वात्‌ । 

४ एकसाध्यविनाभावे मिथः संबन्धशन्ययो. । 
साध्याभावाविनायावी स उपाधियददलययः । 


तननिव्स्यर्थमद्िषेय॒क्तम्‌ । तेनैकस्वसस्येफपथक्छयो सिद्धिः । तथाहि-आकादयतदितरत्तित्वाप्सर्थ- 
वद्गुणा भवन्ति द्वितवदविपथक्त्वादयस्तत्कारणे चैकत्वेकघ्रथक्तवे इत्यथैः । साध्यवैकल्यमेव विदृणोति- 
तेनेति । आरम्मवादिना खस्विय पक्रिया यत्समवाय्यसमवायिनिमित्तकारणव्रयात्कारयोखत्तिरिति । यस्य तु 
पुनरकातरदानेव पवनाद्रानादिमावेनेकमात्तच्वमनादिमागाविन्यासहाय बियदाद्याकारेण विवतंत इति मतम्‌ 
न तसयेषा परिमारव्य्थ" । व्याप्यलासिद्धि बाह-स्पदावच्वेति । 
यत्तिममेवोपाधिमुद्धाग्य तेनोक्त स्पशषता घटादीनामपि तथाविधगुणद्वयाश्रयतप्रसद्ादिति, तदेतप्स- 
ग्रतिसाधनमनू्य दूषयति-नचान्त्यावयविनामिति । नचानुपाधित्वमिल्युक्त त्र देतमाह-विषमः- 
व्यापकेति । अयम्थ॑.-पक्षादुपाधव्याच्त्या साध्यस्य विनिवतैनन्‌। उपाधिफल्मर्सिमश्च समवद्विषम. श्चम ॥ 
स्वव्यादृत्या साध्यस्य पक्षाद्रया््या व्यापकग्रमिद्युखन्तिप्रतिषन्धो बा हेतोयहृतसाध्यतया विपक्षभूते पक्षे 
वर्तमानस्यतिकान्तिकतापादनं वोपोवेः शयमिति हि नूतनोन्नयनम्‌ । तच्च समव्याप्तिवद्विषमव्यािरपि 
शक्रोति सपादयितुमथिमच्वमिव निवतंमान धूमवच्व व्यावतेयितुमतो विषमव्याक्षिरपि सम्भवत्येवोपाधि- 
रिति । अभ्युपगम्य चैतदुक्तम्‌ | वस्तुतस्तु समन्याप्िरेवायम्‌ , अन्त्यावयविना पक्षतुस्यस्वेन साध्यामावा- 
निर्णयात्‌ । विपक्वे च द्रव्यत्वादेस्तचानिकान्तिकव्वात्‌ सपक्षत्वे च तत्रोपाषेरपि चते समन्याप्निखादिति | 
नन्वधिकव्यासेर्पयुपाधितवे पक्षेतरत्वमप्युपाधिः स्यात्‌ › तथा च गत धूमानुमानेन, अधिक्रव्यासेरुपाधित्वा- 
नभ्युपगमेन हि पक्षितर्वनिवारणमिति ; तत्राह--नचैतत्पवतेति । यदि हि पक्षेतर्वस्य साध्यव्यापकता 
स्यास्यादय दोषः , नल्वैतदस्ति, एतसपरवैतेतरत्वरहि तऽप्येतप्पवतेऽ्यिमच्छविरहानिश्चयेन व्यतिरेकव्याध्य- 
सिद्धया साध्याव्यापकस्वात्‌ , ईदरश्च सर्वर पक्षेतरः | यत्र तु साध्यापाध्योव्यतिरेकन्याप्िनि्णैयस्तत्र न 
पक्षेतर्वसन्ञा, अपितूपाधित्वमेवेत्यभिसन्धिराह-य एतत्पवेत इति । अरोद्यनलश्षणविरोधमाशङ्कय 


(2 ए । ५ भा 


परिहरति-एकसध्येति । मिथः परस्पर सबन्धननूल्ययोधरमम॑योरेकेन साध्येनाविनामावे विरूप्यमाणे सह- 


मान के आधार पर एकत्व ओर एक पृथक्त्व की स्थापना कर रखी हं | वह वेदान्ती के प्रति च्टन्त 
ही साध्य-विकरू हे , क्योकि वेदान्ती कारण-गुणो से काय-गुणो का जारम्भ मानता ही नहीं । उक्त 
अनुमान मँ ^स्पशवस्वः उपाधि भी है ( स्पशंवच्व, तन्तुओ मे साध्य-्यापक है भोर आकाशादि 
मे दथ्यत्व रहने पर भी स्पदवस न होने से साधन का जभ्यापक हे ) । 
यदि कर कि घट परादि अन्तिम अवयवी मै आरम्मकता न होने से उक्त साध्य नहीं रहता ¦ किन्तु 
-स्परवत्व' वही भी है, अत साध्य का समभ्याघ्च न होने कै कारण (स्पशवः उपाधि नहीं । तो यह 
कहना युक्त नहीं, क्योकि साध्य की विषम व्यासि वे धर्म को भी उपाधि माना जा सकता हे । दस रकार 
पर्वतान्यस्वादि पक्चेतरत्व ध्म भी उपाधि हो जायगाः--यह शङ्का नहीं हो सकती , क्योकि "जहाँ 
पर्वतेरत्व का अभाव है, चह अभम का अभाव है--दइस भ्रकार व्यतिरेक व्या्िका निश्चयन्‌ 
होने से पक्चेतरत्व धर्म, साध्य का व्यापक नही होता! हेतु के व्याप्तिशूप सम्बन्ध से शून्य जो 


तस्वपरदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


त चोपाधिदक्षणस्य समासमन्यापकयोस्त॒स्यसात्‌ । “समवायः समवेतः संबन्ध- 

¬. संयोगवदिति प्रयोगे संबन्धस्वे सति समवेतत्वे कायत्वसुपाधिरिति विषमव्यापकोराधे- 
रद्योतंङराचर्यैरद्गीकारत्‌ । अपि वान्योन्याभावादयो भेदा किं भिन्नमेव धर्मिणं परिरभन्ते ? 
उताञ्ित्नम्‌ १ नाय , अनन्तमेदाभ्युपगमप्रसङ्खात्‌। अस्तु, किं न चिन्नमिति चेत्‌, -श्णु- 
क्रमेण तेषां धर्मिणा सबन्वे धर्मिणश्च घटाद्‌. कादाचिक्कत्वेन तस्संबन्धासम्भव । संभवे 
वाऽदीतानागताना च भेदानां क्रमसंबन्धाय घटोऽनादिरनन्तश्च स्यात्‌। अथ युगपदेव धर्मिणा 
स्वे भेदास्संबद्वयेरन्‌, तर्हिं भिरे भेदस्थितिरिति पक्षक्षतिः; भेदसंबन्धं चिना तस्य भिन्नत्वा- 


“भावोऽविनाभावः तस्मिन्सति यदल्ययः यस्याभाव. साव्यामावाविनाभावी साभ्यामावेन व्याः स तदमाव- 
प्रतियोगी उपाधिः , अत्र च मिथः सबन्धद्यूः्ययोरिति साधनाव्यापकत्वमुक्तम्‌ । सत्रापि साध्याभावस्य 
व्यापकस्वसुपाध्यभावस्य ब्यायत्वं च प्रतीयते, तेन च साध्यस्य व्याप्यत्वसमुपाधेश्च व्यापकस्व सिध्यति, 
तच दयमयिधूमवद्विषमव्याततिष्वेऽपि घटत इति नाय समन्याशचिघ्वगमक इ्यथं. । न केवल्मगकः, विषम- 
व्यात्तितागपकथेतसरथोद्योतकराचार्यव्चनविरोधग्रसद्धादित्यमिसन्धेस्तदोयग्रन्थमाह- समवायः समवेतः 
इयादिना । सयोगे हि सबृन्धप्वे सति समवेतवे का्यत्वमुपाधिः । कायस्व च समवायाद्रयावत्तंमान 
सजन्धध्वे रति सपयेतत्व व्यावत्तथति । तत्रापि सवन्धप्वसुमयवादिसमतमिति समवेतप्वन्यावृत्तिरपाधि- 
फन्म्‌ । यच॒ष्यय साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकः › नतु केवलसाभ्यव्यापकस्तथापि विष्रमभ्यासिकस्वेन प्रकृतो. 
दाहरणम्‌ , साघनावच्छिन्नसाध्येन च विषमव्या्षिकता, कार्थणामपि गुगादीनासुक्तसाध्यवत्वामावात्‌। एतेन 

'समासमाविनाभावावेकच स्तो यदा समे । 
समे न यदि नो व्याप्ठस्तयोददीनोऽप्रयोजकः | 

इति मञ्चचाथ॑वव्नमपि प्रतिभरित मन्तव्यम्‌ | चस्वृतस्त॒ उमावुपि पकारौ सग्राह्यो । नधेतस्सामान्यलक्षणमपि 
त॒ विरोषलश्षणम्‌, तस्य चानेकप्रकारसर न दोषाय, सामान्यलक्षण त्वलयन्ताभावप्रतियोगिधमं इति, अभाव- 
माघ्प्रतियोगित्व प्रमेयत्वादेरप्यक््यन्योन्याभाववतवात्‌ , सच नोपाधिः, तस्य सवैवस्तुनिष्टतया साधनन्या- 
पक्वेन साध्यानपहासिादत उक्तमघयन्तामवेति । धमग्रहण ठ परमाण्वादीनामनाधितानायुपाधिष्वनि- 
रसना्थमिति नृवीनानामुन्नयनम्‌ । यथाचेतस्सवैमविचारितरमणीय्‌ तथोदके दशेयिष्यते | इदानी स्वस्य 
धर्ममेदस्य षाधारणमाश्नयानिरूपण दूषणमाह-अपि चेयादिना । किं परस्मर विभिन्न घटदिकमालिङ्गन्ते 
मेदाः? उवामि्नम्‌ ९ इव्यर्थः | ननू्तयेत्तरमेद वतना पूर्वपूर्वाश्रयमेदेऽनन्तभेदश्चपपरसच्येत तत्प्रसज्यता नाम, 
अज्ञायमानतयोपपादकल्वेन मूलक्षामाबादिल्याराङ्कय परिदहरति-श्रण्विति 1 तघानन्ताना भेदाना क्रेमेण 
धटे वर्तमानत्वम्‌ ? युगपद्वा ? करमक्षे तु सावधिके वस्तुनि तेषामसम्मव इत्याह - क्रमेणेति । असभवमेव 
विपक्षे बाधकेन द्रहयति--संभवेवेति | किमिति पक्षक्षतिरिति तवाह--मेद संबन्धमिति । यदीदा- 


4 


धमं, लाध्य का अविनाभावी हो जोर जिसका अभाव, साध्याभाव का अविनाभावी हो, उसे उपाधि 
कहते है--यह उपाधि का रक्षण तो समभ्याक्त ओर विषमभ्याक्च-दोनो मे तुल्य है । समवाय भी 
समवेत होता है, सम्बन्ध होने से, सयोग के समानः इस प्रयोग मे “सम्बन्धत्वे खति समवेतत्वे 
च सति कायत्वम्‌" उपाधि है-दस रकार विषम व्याप्त धम को ही उद्योतकराचायं ने भी उपाधि माना है। 

दूसरी बात यह भी है कि अन्योऽन्याभावादिरूप मेद्‌ क्या भिन्न धर्मसं ही रहते है? या 
अभिन्न मे ! प्रथम पक्ष मेँ तो अनन्त मेद मानने पड्गे । अनन्त सेद मानने भँ क्या क्षति ! सुनिए । 
अनन्त सेदो का धर्मी के साथ क्रमश्च ( एक मेद से विशिष्ट मेँ द्वितीय भेद, द्वितीय से विशिष्टमे 
तृतीय--दस प्रकार ) सम्बन्ध रहेगा ? या युगपत्‌ ? कमश. सम्बन्ध मानने पर अविद्यमान घरादिरूप 
धमीं मं अनन्तं मेदो का सम्बन्ध बनेगा नही, अत. घटादि को भी अनादि ओर अनन्त मानना होगां । 


परिच्छेदः ] द्रन्यखक्षणक्चारणम्‌ २९७ 


नुपपत्तेः । तत्संबन्धेनैव च सिघ्नत्वे, किभेदविदिषटे किभेद॑स्थितिरिति नियासकाभावादेकोऽपि 
भेदो न भवेत्‌। उत्तरोत्तरेणेव च भेदेन पुवपूवभेदोपयोगोपपत्तावनन्तमेदाभ्युपगसोऽपि 
निष्फट स्यात्‌ । एवमपि भेदा. स्वीक्रियेरन्‌ , यदि भेद्परस्परामरमन्थरा कापि सविदुदयमा- 
सादयेत्‌ ! तथाचाह. खण्डनकारा - 
““्रग्छोपाविनिगम्यत्वप्रमाणापगमेभैवेत्‌ । 
अनवस्थितिमास्थातुरचिकित्सा चिदोपता ।}> इति । ( ख, प्र. २०८७ } 

न द्वितीयः, अभिन्नेऽपि चेद्‌ भेदो निविरोत्तदा तदपि नैक स्यादित्येकामावादनेकमपि न सिद्धयेत्‌ । 

नापि वैलक्षण्यं मेद, आस्माश्चयस्वात्‌ । नानाटक्षणयोगो हि वैरक्षण्यम्‌, नानात्व च भिन्न- 
नीमेव निष्पन्न घटमाश्रयते भेदस्तत' पूर्वैमभिन्नस्वात्तस्य स्यादेव पश्चधतिसियर्थैः । ननु यच्पीयं प्रथनैव 
म्चतिस्वथापि प्रथम. सपरनिर्वाहकतया सखस्य परस्य चाश्रयमेद्‌ सपादयति, तदुपरि चोत्तरोत्तरमुत्तरोत्तरस्य 
यथाखस्वतिद्यूरः पदातिः परदुर्गषु परेषामास्मनश्च कपाटविधयनेन द्वारमापादयति, तद्दिति तत्राद- 
तस्संबन्धेनेति । स्यादेवं यदा पदातिरिव कश्चिद्‌ मेद्‌" प्रमणिन प्रथमप्रदृत्त इति निर्णीयेत, नववेतदिति 
भाच, ] केन मेदेन विदिष्टे धयादौ कस्य मेद्श्य स्थितिरिति योजना । युगपदवबद्भयमानिमदैरेगाधारभेदश- 
या वाय भ्न्थः । एवमविनिगम्यतेवमुक्तवा प्राग्छोपापत्ति बाह--उत्तखेत्तरेति । प्रतीतिक्रमपेक्षयोत्तर- 
मुपपादकं पूवमुपपा्यम्‌ , घटपटयोमेदल्यवहारतसिद्धिह प्रथममेदोपयोग › स चोपपादकेन द्वितीयेन सिध्यतीति 
मुधा, माथमिकमेदः । एवमधोऽधोपीव्यथः । तदुक्त श्रीहषंकविथिः “अग्रे धाबन्पश्चाद्छप्यमानो विस्मरणशी- 
लर्शुतवत्‌ स मेदग्रवाहः किमाटम्बेतः इति । प्रमाणापगममपि दूषगमाह-एवमपीति । विषयमूतया मेद्पर- 
परयां मन्थरा अर्स्यथः | उक्तदूपगत्रितय श्रीहीरतनयोक्त्यो प्ल्यति- तथा चाहूुरिति । भेदानव- 
रिथतिमास्थाठठुः प्राग्पादिमिर्दोपरचिकिसस्या चिदोषता चिकिप्सामतिक्रन्तो यच्िदषो वातपित्तशेष्मणा 
प्रकोपः सन्निपातस्तद्धावः स्यादिति श्रीदर्षोकतेर्थः। धर्मरूपो मेदो मिन्ने वतत इति प्रथमपक्षो निरस्तः । 
अभिन्न वत॑ंत इति द्वितीय पश्च दुषयति-न ह्ितीय इति । यदि पयदिन्ने घटे वतमानः पयाद्भरं 
भिन्द्रात्पव्मपि पठ्‌; भिन्य्रास्समानयोगक्षेमत्वादिति भावः| 

मिन्नलक्षणयुक्तत्व मेद्‌ इति चतु थ धर्ममेदविकदपं दुषपति-नापीति । अनर चान्योन्याश्रयद्रारा 


युगपत्‌ सभी भेदो का सम्बन्ध मानने पर “भिन्न मे भेद रहता है“--यह आपका पश्च समाप्त हो 
जाता है, क्योकि पूर्वं भेद सम्बन्ध कै बिना धर्मी, भिन्न नदीं कडा जा सकता । एक्‌ साथ रहने 
वाछे अनन्त मेदो भेसेद्यी एक मेद से विशिष्ट मँ अपर मेद मानने पर किस मेदसे विदि सैं 
कौन सेद रहेगा १--इसका कोड निणायक न होने से एक भी सेद सिद्ध न होगा । यदि उत्तरवतीं 
एक ही भेद, स्व-विरिष्ट धमी मै रह जाय, तब अनन्त भेद मानने दी निष्फरू ह ¦ फिर भी अनन्त 
सेद्‌ मान छेते, यदि अनन्त भेद्-विषयिणी कोई अनुभूति होती ¦! जैसा कि खण्डनकार ने 
( ए० २०७ पर ) का है--भेदानवस्था रोग की चिकित्सा सोचते ही आर्लोप, अविनिगम्यस्व 
र भरमाणापगम-- यह त्रिदोष ( सन्निपात ) आ धेरेगा । द्वितीय ( अभिन्नधर्मीं मै भेद ) पक्ष 
तो नितान्त असगत्त हे , क्योकि सेद मे थदि इतना सामध्यं है कि अभिन्न वस्तु मे भी रह जाता 
है, तब तो एक पट मेँ भी रहकर पट को भिन्न ( अनेक ) बना डाङेगाः कोड वस्तु एक सिद्धदी 
न होगी, चब अनेक केसे सिद्ध होगे । ' 

चतुथे भेद्-कट्य ( विभिन्नलक्षणयोगित्व ) वेरक्षण्य को मेद्‌ मानने पर आस्माश्रय दोष होता 
हे , क्योकि नाना रक्षणो कै योग का नाम है-वैरक्षण्य । नानास्व, भिन्नत्व या भेदका दी 








त म 
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२९८ तत्वपरदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


स्वपिरपयौयमव्याप्यसिद्धम्‌ तेन च तत्सिद्धौ तस्सिद्धिरिति। किच नानारक्षणयोगोऽपि दुर्निरूपः 
तथा हि-द्रव्यादीनां षण्णा रक्षणानि नानाविधान्यभ्युपगम्यन्ते । 
तत्र ताबह्वणीश्रयो द्रन्यमित्यलक्षणम्‌ , यत.- 
अव्याप्ररप्यतिव्याप्रेदैव्यं नैव _गुणाश्रयः। 4 
आचये क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ ।॥ ४॥ 
उतयन्नमाघ्ं द्रव्य क्षणमगुणं तिष्ठतीत्यङ्गीकारादव्याप्रेः । गुणादिष्वपि चतुर्विरतिशंणाः 
इत्यादि संख्यागुणान्वयवीक्षणादतिव्याप्रे । न च तत्र सख्यावच्छप्रतीतिर्विभ्रमः, नवेव द्रभ्या- 


तत्कल्मातमाश्रय › स च हौ । आसमाश्रयमेव सुगोधेन मरन्धेन विद्णोति-नानालक्षणेति । रक्षणानामेव 
र्निरूपत्वात्तदरूपोऽपि मेदो दुर्निरूप इत्याह--किंचेति । तानि च दूषययिठ सकख्यति-तथा हीति | 
यानि नानारक्षणानि अभ्युपगम्यन्ते, तानि द्रव्यादीना न तु लक्षणानि; तस्धान्वाद्तस्तषा दुनिरूपत्व 
दरनिरूपतराणि तद्बान्तस्खश्षणानीव्यभिप्रायः | 
मेद्ञाने प्रविभ्वस्ते भेदज्ञानेकविभ्रमान्‌ । 
आगमापायिनः सर्वानागमा बाधिठक्षमा ॥ 

्रव्यक्षण दुषयति-- तञ्र तावदिति । आश्यत्व गुणकरमेणोरप्यस्ति, तत्तललाल्याधारत्वादत उक्तम्‌- 
गुणाश्रय इति । तथा गुणो द्रव्यमिप्युक्तं व्याधातस्तदर्थं गुणस्येदयुक्तम्‌ । तथापि त्सं बन्धिष्वतित्यािस्त- 
दरथमाश्रयग्रहणम्‌ । शछोकेन दूषण सणहाति--अन्याप्रेरिति । गुणाश्रयो द्रव्यमिति यत्तन्नेैव न भवस्येव 
तक्षणम्‌, कुतोऽव्यापेरतिव्यापेश्चेतियोजना । ते एव क्रमेणोत्तरा्धेन विद्रणोति -आदये इति। आदयक्षणे 
गुणामोव दरशंयन्नव्याप्तिमेव विद्णोति--उत्पन्नमान्रमिति 1 कार्यस्य गुणस्य समवायिकारण वक्तव्यम्‌ , 
तचचाभ्यभूत द्रव्यमेवेतिं तस्य गुणासराकृक्चषणवतित्वं वक्तव्यम्‌ , नियतप्राकक्षणमतः कारणव्वादित्यवयविषु 
गुणवच्वम्‌ , लक्ष्णं नास्तीयव्याि । ननु केनवमुक्तं यावछछक्ष्य लक्षणेन मवितव्यमिति १ यथा हि कादाचित्क- 
मपि पतनमावल्न गुख्द्रव्यलक्षणमेवमवापि किं न स्यादिति १ उच्यते, ठक्षण हि केवल्व्यतिरेक्यनुमान- 
विदोषः , तथाचाद्क्षणवल्यंपि द्रव्य पक्ष एव, न च तच्र हेतद्ृत्तिरिप्यसिद्धिः स्यात्‌ । पतनस्यापि लक्षण- 
त्वमसथरतिपन्नम्‌। किचोत्तरक्षणे गुणोषपत्तौ उपन्नमात्रस्यानुपपन्नगुणस्यापि क्विद्धिनाश्चसमवात्तत्र सर्व थेवा- 
व्यापक्मिद्‌ स्यात्‌ । अपि च गुणस्य क आश्रय इति प्रे किमुत्तरं देयम्‌ १ यदि द्रव्यमिति; तदा 
यरस्पराश्रयम्‌, अथान्यक्किचत्सकल्गुणाश्रयानुगतमनतिप्रसक्त॒चाभिर्घीयेत, तहिं तदेव भवत 
लक्षणमितीतरदवर्थम्‌ । द्रग्यविरक्षणगुणाक्ञाने च ठक्षणासिद्धिः। तज्ज्ञाने च चक्रकपरसराश्चयाप्माश्चयाणीति 
तदेतच्छोकखापिना द्वितम्‌ । गुगादावपीषयेतदविण्व्तिव्याति ददंयति-गुणादिष्वपीति । स्या- 
देतत्‌--अरुणा गुणा इति रक्षगात्तेषु सख्यावच्वप्रतीति्रन्तति तनाह- न च तत्रेति । बाधामावान्न 


दूसरा नाम है, जो अभी तक सिद्ध ही नदी ह्ुभा है। इस खि मेदकी सिद्धि ष्टोने पर भेदकी 
सिद्धि हो सकेगी । नाना छक्षण-योग का निरूपण मी सम्भव नदीं , क्योकि द्रभ्यादि छह भावपदार्था 
कै अनेक प्रकार के रक्षण माने जते है| 

। उसमे “गुणाश्रयो दव्यम्‌- यह द्भ्य का ठक्षण युक्त नही , वर्योकि "जाचक्षणावच्छिन्न द्भ्य 
मे न रहने से अव्याप्त नौर गुणादि मेः रहने के कारण अतिभ्याप्च है ।' धैशेषिक सिद्धान्त मे उत्पन्न 
होता हा द्ग्य एक क्षण कै ए गुण-रहित रहता है । गुणादि मै भी “चतूर्विंरतिगणा.-रेसा 
कहने से चतुर्विदतिसख्याशूप गुण की आश्रयता गुणो मै मी भतीत होतो है, अत, गुणादि मै उक्त 
रक्षण की अतिन्यासि होती है । गुणो मे सख्या की प्रतीति को भ्रम नही कह सकते , क्योकि नवैव 


तेर्नवस्थितिमास्थातुरविकिरस्या चिदोषता भवेदित्यन्बय' । 








परिषच्डेद्‌ः ] ्रव्यलक्चणक्षारणम्‌ २९९ 


णीलयादाविव बाधकादर्रनात्‌ । अथ सतम्‌, आस्तामिदग्रज्ुपथप्रस्थिताना दूपणाभिधानम्‌ , 
अस्माकं पुनरमिनववक्रनयवत्मौनुसारिणा नैषा विभीपा सञुन्मिपति, यतो गुणवच्छात्य- 
न्ताभावानधिकरणतामेव गुणाधिकरणतामाचक्ष्महे, तेन नाव्याप्रिनोप्यतिव्याप्नि । गुणा- 
दीनां पञ्चानामपि निर्गुणत्वनिष्क्रियत्वे इति प्ररास्तपादभाष्यद्‌ सनादिति, मेवम्‌ , तत्रैवाय- 
न्ताभावेऽ्तिव्याप्रे । स्मेऽपि हि रगवत्त्वान्यन्द-भावस्तष् नचिकरणम्‌ , स्वस्य स्वस्मिन्नश्ते. । 
अथशनेक्त्वादत्यन्तनावानास्स्यन्तानवेऽयत्यन्तःम-वोाऽनिन, नवन्‌; विकल्पासहत्वात्‌ । 
-क्िकेकगुणवन्वात्यन्ताभावानधिकरणत्व द्रव्यलक्षणम्‌ ? उत खवराणवच्छात्यन्ताभावानधि- 
कृरणव्वम ? नोभयम्‌, उमयत्राप्यव्याप्रे । तथाहि - रूपा गनां गुणानामनेकल्वात्तदेकगुणाधि- 
करणस्यापि तदितरगुणात्यन्ताभावाधिकरणव्वादेव तदत्यन्ताभावानधिकरणत्वाभावात्‌। सव- 


भ्रमत्वमितरथाऽतिप्रसङ्गात्‌ । अत्र टीखवती कार प्राह--शुणाश्नयो द्रव्यम्‌ः, अत्र यद्यपि सबन्धो न सदा- 
तनःयोग्यता ठु स्वरूपमननुगत च, द्रव्यत्व तु क्लत्तमू , तथाग्यघ्यन्तायोगव्यवच्छेदो लक्षणाथ इति । तदे- 
तद्दि निधाय शङ्कते--अथ मतमिति । अर्निव क्र च यन्नयव्मै न्यायमागंस्तदनुसारिणामिल्य्. | 
वक्रमा्गमेव दशयति-- यत इलयादिना ! तथाप्यतिव्यासिसि्याह- मैवम्‌ , तत्रैवेति । कि गुणञ्चा- 
लन्ताभावोऽनेक, १ कि वैक.? एकतरे ताब्दाह--सोऽपि हीति । योऽपि हि युणव्वा्यन्तामाव , सोऽपि 
हि खस्यानधिकरणमेव, खस्मिन्खस्यादरततेरितिं । न च प्रमेयत्वादिवत्के वलन्वयित्व येनाउुनिकनीस्यापि ख- 
वृत्तिता स्यात्‌ । केवलन्वविवे च मच द्रव्यलक्षणमिति मावः ! अनेकलवगक्चमुद्धाग्य दुषयति--अथाने- 
कृत्वादिदयादिना। अत्र तावतग्रतियोगिभेदादभावयेदो वक्तव्य | नद्यमावस्य खतो मेदोऽस्ि, निविशेपष्वात्‌, 
तथाच गुणवच्वमेदो वक्तभ्य इति सिते विकस्पयति--किमेके त्यादिना ] रूपादगुणाना मध्ये यदे- 
कैकगुणवत्व तस्प्रतियोगिकोऽसयन्ताभावस्तठनधिकरणत्व वा १उत चतुर्विंशति गुणेर्यानि चदुविशतिगुणवस्वानि 
तेषा योऽ्यन्ताभावस्तदनधिकरणव्व वा? इत्यथः । प्रथमेऽपि कि नियतस्य कस्यचित्‌ अलयन्तामावानधिकर- 
णत्वम्‌ १ अनियतस्य वा ९ नियमपक्षे दुषणमाह--रूपादीनामिति । रूपाव्यन्तामावानधि करणत्वस्य लक्षणत्वे 
वाय्वादिष्वसिद्धिरेवमितसत्रापीति भाव. । सवैगुणवच्वायन्तामावानधिकरणलवपभं दृषयति-सवेति । 
सर्वगुगक्ालयन्तामावानधिकरणस्व तस्तियोगिसर्वै युणाधिकरणतवे सति स्यात्‌, नचैतदस्ि । नहि तदसि 


| र 





द्रम्याणिः--मे संख्यान्वय का जेते कोड बाधक नही, वैते प्रकृत मे भी कोड बाघक नहीं (द° 
ख० प° १०७१ ) | यदि नभ्य नैयायिक शङ्का करना चाह कि प्राचीन नैयायिको के जक्षणमेजो 
दोष-विभीषिका दिखा जाती है, वह हमारा कुछ नदी बिगाड़ सकती । हम दष्य का रक्षण करते 
है-शुणवस्व के अत्यन्ताभाव की जनधिकरणताः” ( द्र न्या. छी, पर ७५३ तथा रक्षणा षृ, २ )। 
इस क्षण की केही अव्यासि नहीं ओर न अतिष्यासि ही । गुणादि पौचो मावपदार्था को प्रशस्तपाद 
ने निगुण जर निष्क्रिय (चै.मा प्र ६) बताया है। तो यद शद्धा नही कर सकते, क्योकि उसी 
गुणवस्व के अत्यन्ताभाव मेँ ही उक्त रक्षण अतिग्याक्त होता है--वह गुणव का जल्यन्त.भाव भी 
अपना अनधिकरण ही है, स्वय अपने मे कोड नही रहता ! यदि कहा जाय एक न मानकर अस्यन्ता- 
माव को अनेक मानेगे, तव दूसरा अप्यन्ताभाव सँ भी रह जायगा, वरहो अतिग्यास्ि क्यो होगी ? 
तो यह कहना ठीक न होगा , क्योकि “एक-एक गुण के अव्यन्तामाव की अनधिरुरणताः दम्य का 
रक्षण मानते है? था सरवै गुणो के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता ? दोनो पक्षो से भी अन्यास रहती 
हे-- रूपादि गुणो मे से एक गुण के अधिकरण मै भी अन्य गुण कै अत्यन्ताभाव की अधिकरणता के 
रहने से उस अन्य गुण के अत्यन्ताभाव की अनधिकरणता नही रह सकती ओर सर्वगुणो के अस्यन्ता- 
माव की अनधिकरणता तो किसी मी द्रव्य से नदी, क्योकि सर्वगुणो की अधिकरणता रने पर ही 


३०० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


गुणवन्तवाद्यन्ताभावानधिकरणः्वस्य सर्वस्मन्नसम्भवात्‌ । सति हि सवेगुणाधिकरणत्वे सवे. 
गुणात्यन्ताभावानधिकरणता स्यात्‌ । न च सवगुणाधिकरणत्वमेकरेकस्यास्तीति कथं नाव्याप्नि ? 
अथ चतुर्विदातिगुणानामन्यतमगुणव््वात्यन्ताभावानधिकरणता विवक्षिता, तदपि न, अन्य्‌- 
तमरब्देन रूयादृरेवेकेकस्य स्वस्य वा विवक्षायां पूबोमिदहिताव्याप्रिदोषस्य तदवस्थस्वात्‌ | 
किच्नास्मिन्नपि वक्ररक्षणे गुणादिष्वपि सद्भःवाप्रथक्स्वगुणयोः प्रतीते कथं नातिव्याप्रि" † 
न च प्रदास्तपादमाष्यं मनुवचनम्‌ ,येन निगुणता गुणादीनां प्रामाणिकी स्यात्‌। नच मन्तव्यम्‌ 
गुणेष्वपि शुणाभ्युपगमेऽनवस्थ प्रसक्ते. सद्याप्रथक्तवम्रतीतिभरौन्तिरिति, रूपादिषु तदभ्यु- 





किचिद््भ्य य्चर्विशतिगुणाधिकरणमिति असमव एष व्धणस्येल्य्थः । अनियतप शङ्कते--अथेति । 
किमन्यतमशन्देन प्रसेक समुदित वा विहायान्य्य कस्यचिन्निदेश. ? उतैतयोरेवान्यतरस्योभयस्य वा १ 
नाद्यः , तथाविधस्य तस्य नियनेनादर्शनात्‌, उत्तरत्र तृक्तमेव दुषणमिव्याह-अन्यतम हब्देनेति । 
अथ भावले उति गुणवच्वायन्तामावानधि त॑ रणत्वमिपयुच्येत, तन्न , रूपादावतिव्यातेवक्ष्यताणत्वात्‌ । ननु 
सयोगाघयन्तामावानधिकरणत्वस्य सक्षणखे को दोषः ? तदयन्तामावस्यैकते तस्मिन्नेवातिव्यातिः, अने- 
कत्वे पुनः किमेकैकसयो गालयन्तामाव. १ सर्वैप्तयोगायन्तामाव, १ अन्यतमसयोगायन्तामावो वा १ इति विक- 
लौरूमूलनात्‌ । एतेन विभागपरिाणसङ्धघाएयक्तैरपि रक्षणनिशक्तिप्रतयासानवकाशीक्ृता वेदितग्या । 
किचैवं विवक्षायामपि न पूर्वक्तातिव्याप्युपशम इप्याह-किचेति। यतु प्रशस्तपादबचनान्निगुंणल युणा- 
नाणक्तम्‌, तच्राह~नच प्रदास्तेति। अत्र किरणावलीकार प्राह~--समानजातीयगुणामावस्तावदनवस्था- 
गरसद्धात्‌ , रूपादौ रसादिवेगान्तमावे मूरत॑तप्रसङ्खात्‌ । बुद्धयादीना च प्रतिसन्धा्ात्मगुणव्वेन व्यवस्थितेर- 
प्रसक्तिरेव, शब्द्य नभोनियमात्‌., गुणेषु गुणयोगे च समवायिकारणस्वप्रसक्तौ द्रव्यत्वापत्तेगुणस्वव्याधातः) 
एवं शपावयवि सूपेष्वेव बत॑तते इति धटादेर्नीरूपस्वप्रसद्ध इत्यादि, एव निगुणस्वे निण्ियखे च रसादयो 
गच्छन्ति चठुमिशति्ुंणा महान्शब्द्‌ इत्यादयो व्यवहारास्तदे कार्थसमवायादिना साध््यण गौणा. समथंनीयाःः 
इति । तदेतदाशङ्कघ दृषयति-न च मन्तव्यमिति । अनवस्थाग्रहण तदुक्तनाधकान्तराणामप्युपसक्चणम्‌ । 
न च मन्तव्यमिद्युक्तम्‌ , त हेत॒माह-~रूपादिष्विति। अयमथ॑~-सप्य सजातीयगुणाङ्गीकारेऽनवस्था,विजा- 
तीयसस्याप्रथक्त्वयोराश्रयणे कि बाधकम्‌ ९न च छमवायिकारणलप्रसक्तिगीधिका, इषटस्वात्मख्यादिसमवायि- 
कारणत्वस्य । मत एव द्रव्यतवप्रसक्तिरपि नानिष्टाय | कथ च द्रव्यतवप्रसक्तिः ९ यदि ह्येतदद्रव्यलक्षण स्यात्‌; 
स्याद्‌ द्रव्यलप्रसङ्गः , तदेव स्वद्यापि न निर्णीतम्‌ । न च रूपाद्यारन्धत्वे सद्धधायां रूपादि डइत्तित्वान्न द्रव्ये 
संख्या स्यादिति वचनीयम्‌ । रणेऽपि पयैनुयोगस्य तुस्यस्वात्‌ , प्रल्ययसाम्याचच । यथा तु तन्तुर कंस्य- 
व्यतिरेकेण पटेऽपि शोकस्यमङ्धीक्रियते प्रतीतिबलात्‌ , एवमत्रापि स्याद्य किं न स्यात्‌ १ न च स्वायां 
सद्घयान्तरस्वीकारादनवस्थाप्रसक्ति. , तच प्रथक्छस्वीकारात्‌ प्रथक्ते च सङ्धवास्वीकाराटिति, भवदुर- 








सर््रगुणां के अस्यन्ताभाव की अनधिकरणता रह सकेगी । किन्तु सर्वगुणो की अधिकरणता किसी एक 
दव्य मे होती नहो , फिर क्यों न अव्यास्िदोष होगा १ यदि कषा जाय कि चतुर्विशति गुणोमेसे 
अन्यतम गुण के अस्यन्ताभावं की अनधिकरणता विवक्षित है) तो यह भी नही कह सकते , क्योकि 
(अन्यतमः शब्द्‌ से एक-एक रूपादि गुण या सर्व गुणों की विवक्षा मे पूर्वोक्त अग्यास्ि दोष जेसे-का- 
तेखा बना रहता है । 

इस टेदे-मेदे रक्षण की भी गुणादि मे अतिव्याप्ति भी है , क्योकि “एकं रुपं रसात्‌ एथक्‌-- 
यहा रूपगुण मे एकस्व तथा पृथक्स्व गुणों की भ्रतीति होती है । प्रशस्तपाद का भाष्य कोड मनु- 
वचन तो है नही, कि उसके अनुसार गुणादि मे नि्गुणस्व प्रामाणिक टो जाय । गुणो सँ गुण मानने 
से जनवस्था होती है, अत, रूपादि मे संख्या एवं एथक्स्व की अतीति अम ह~ यह शङ्का नही 


परिच्छेद्‌ः दरव्यल्वगक्चारम्‌ ३०१ 


पगमेऽपि सङ्कयाप्रथक्स्वयोस्सङ्कथाप्रथक्स्वान्तरानभ्युपगमेनैवानवस्थापरिदहारात्‌ । यथा भवता 
संबन्धे सबन्धान्तरमङ्ीङ्कुवतामपि समवाये तदनभ्युपगमादेवानवस्थापरिदारः । द्रव्यगत- 
सद्कयाप्रथक्स्वाभ्यामेव तदेकाथसमवायलरक्षणप्रस्यासत्या गुणादिष्यपि तद्वयवहारोपपत्तौ 
व्यथा तत्कत्पनेति चेत्‌, मैवम्‌ , विपयंयस्यापि सुवचस्वात्‌। अथ गुणानाम्नेकत्वेऽपि द्रव्यस्य- 
कत्वद्रानात्कथ गुणसङ्कयया द्रव्ये तद्ववार" ? तहीदापि माध्यस्भ्यमवल्स्न्य फिमिति न 
दीयते दृष्टि. १ नवैव द्रव्याणि चतुर्विरतिगुणा इति सङ्कधावेषम्यात्‌-अथावान्तरद्रन्य- 
सद्भथासंभवनिमित्तोऽयं व्यवहार , तर्हिं परद्धसद्धयाव्यवहारोऽपि गुणेपु स्यात्‌। द्रव्येषु तत्सं- 
भवात्‌, द्रव्यगतसत्तासामान्यादिमिरेव गुणकर्मणोरपि सद्रथवहारोपपत्तौ नत्र सत्तासामा- 
न्यकर्पनावेयथ्यप्रसङ्गाच्च । एतेन सुमवायिकारण द्रव्यमित्यपास्तम्‌ । जातमात्रस्य तदभावात्‌, 
तदलन्ताभावानधिकरणस्स्य चालयन्ताभावे एव व्यभिचारात्‌, स्पारिगुगानासपि सद्धथा- 
प्रथक्त्वसमवायिकारणत्वसंभवात्‌ | 


रीङृता चेय रीतिसि्याह-यथा भवतामिति । अन्यथोपप्तिं श्ङ्कते-द्रव्यगतेति । द्रग्यगतसङ्खादि- 
परतीतेरपीय समाना गतिस्याह- मैवमिति । युणगतसङ्धवया द्रव्ये सख्याप्रतीतिरशस्योपपादना | 
गुणानामनेकत्वेऽपि तदाश्रयद्रव्यस्यैकत्वात्‌ । अन्यथा आश्नयत्रव्यस्यानेकलप्रसद्धादिति शडते-- 
अथ गुणानामिति । एषरानुपपन्निखापि ठस्या । यदि हि द्रग्यसद्कू्येव गुणेषु सख्या स्यात्तदा 
द्रव्याणा नवसह्भुघावच्वादतिरिक्तगुणा न भवेयुरिति परिहरति- तर्हीति | नन्ववान्तरदरव्येषु चतु- 
विशतिसद्कयासद्धाबात्तन्निमित्तो व्यवहार इति शङ्कते- अथावान्तरेति । तर्हि चठुर्विंशतित्वनियम, 
कि कृत. १ अधिकसङ्कयानामपि द्रव्येषु विचमानत्वात्‌ । न च चदुर्विं्तिजातिनिमित्त चतुर्दितित्वम्‌ ; 
जातेरेव चतुर्विरतित्वासमवादिवयभिप्रेय परिदरति-तर्हिं पद्धति । अतिप्रसज्ञ वाह द्रञ्यगतेति । 
तदेवं ‹ क्रियावदूगुणवत्छमवायिकारण द्रव्यमिति? क़ास्यपसूततोक्तलक्षणेषु गुणत्वलक्षण दृषयित्वा तदायल्क्षणा- 
न्तरेऽपि तदेव दृषणमतिदिशति-एतेनेति। अतिदिदयमानाव्या्यतिन्यासी विंश्दयति-जातमान्रस्येति । 


माका काम 





ओर प्रथक्तव न मानने के कारण अनवस्था का परिहार किया जा सकता है । जेसे कि आपके मत में 
संयोगादि सम्बन्ध सें समवायरूप सम्बन्धान्तर मानकर भी समवाय मँ सम्बन्धान्तरन माननेखे 
अनवस्था का परिहार किया क्राता है । यदि कहना चाः कि द्रष्य-वृत्ति संख्या ओर परथक्त्व के हारा 
ही एकाथे-समवायरूप सम्बन्ध से गुणादि मे भी संख्यादि का व्यवहार बन जाता है, अतः गुणमे 
सख्यादि की कल्पना व्यथै है । तो यह नहीं क सकते , क्योकि इसके विपरीत भी ( गुणगत संख्या 
ओर प्रथक्स्व से ही द्रव्य मे सख्या एव परथक्सव का भ्यवहार बन जाता है, द्भ्य मे उनकी कल्पना 
व्यथे है ) कहा जा सकता है । यदि कोड के कि गुणो मे अनेकता रहने पर भी द्रष्य मे एकव 
की प्रतीति हती है, अत. गुणगत सख्या से द्र्य से सख्या का ज्यवहार केसे होगा? तो उसे 
हर भी दृष्टि देनी होगी कि द्भ्य मे केवर नव संख्या रहती है, उससे गुणो मे ( न्या. म॑. पर. १० 
पर कथित ) चतुर्विंशति संख्या का व्यवहार कंसे होगा १ यदि अवान्तर द्रष्य से रहनेवारी चतुविंरति 
सख्या से गुणो मेँ उसका यवहार बनाया जाय , तब तो गुणो सै पराद्धं ( १०० पश्च ) सस्याका 
उ्यवहार भी होना चाहिए , क्योकि अवान्तर द्रभ्य-मेदो मे उसका सच्चाव है । ओर द्रव्यगत संख्या 
के समान ही द्रभ्यगत सामान्यादिसे ही गुण कमरे भी सत्ता का व्यवहार बन्‌ जायगा, वहीँ 
सत्ता सामान्य की कस्पना भी व्यथ हो जायगी । इसी प्रकार (समवायिकारणं दव्यम्‌? यह रक्षण 
भी निरस्त ष्टो जाता है, क्योकि उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न द्रव्य मे गुणादिकायं के न होने से समवायि- 
कारणत्व भी नहीं रहता ! समवायिकारणस्वात्यान्ताभावानधिकरणस्व की भी समवायिकारणस्वास्य- 
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अस्तु तर्हि द्र्यखजातियोगितवं द्रव्यरक्षणम्‌ , न ; 
द्रव्यव्वजातियोगितमपि नो द्रव्यलक्षणम्‌ | 
तज्नातिव्यञ्जकामावत्तिन्मानस्यानिरूपणात ॥ ५॥ 
द्रव्यत्वं जातिमभ्युपगच्छता तल्नातिव्यञ्जकं फिचिद्वरयमभ्युपेयम्‌, नच तन्निरूपणं सुदाकम्‌ , 
गुणविशिष्टस्य तद्वयज्ञकत्वे विरोषणभूतस्य गुणस्यापि तद्रथञ्जकतया द्रव्यत्वापत्तेः | रूपादी- 
नामपि सद्कथादिशुणवतां तदयज्ञकतया द्रव्यत्वप्रसद्वाच्च । एतेन सम वायिकारणस्यापि तद्रय- 
ञ्जकता निरस्ता । खातन््येण प्रतीतियोग्यत्वं व्यञ्जकमिति चेत्‌, किमिदं खातन्त्यम्‌ ९ करिसाश्र- 
यप्रतीतिमन्तरेण प्रतीतियोश्यत्वम्‌ ? उतानाश्रितव्वमेव ? नाद्य , राब्दादेरपि तत्सभवात्‌ । 
न द्वितीयः , अवयविनामद्रन्यत्वापत्तेस्तेषामबयवाश्चितत्वात्‌ । तदेवं न व्यञ्जकं द्रव्यत्वजातेः। 


लक्षणान्तर शङ्कते--अस्तु तर्हीति । जातियोगितख गुणकर्मणोरप्यस्तीति द्रव्यत्वग्रहणम्‌ । नियत- 
व्यज्ञकप्रमाणयोरभावाद्‌ द्रव्यल्वजातिरेबासिद्धा, ततस्तचुक्तलक्षणमप्यसिद्धमिति शोकेन दूषयति--द्रव्य- 
सेति | तजातिव्यज्ञकामावादिष्येतद्विवृणाति-द्रव्यस जातिमिति | नन व्यज्ञकनियमो नास्तीति 
युक्तम्‌ , तथासति किं त्वया दृष्टम्‌ ९ किंवा श्रुतम्‌? इति पृष्ट, न जानामि दृष्ट श्रुत वेति, ज्ञात तावदिति 
प्रयक्ष्वादौ सन्दिग्धम्‌ । न व्यज्ञक्राखुरणव्यतिरेकण सदेह कारणं तत्रास्ति , जञानस्याश्चरयभूतस्य मानस- 
प्रयक्षेणानुमूयमानघ्वात्‌ । तस्माजातिमिच्छता नियतव्यज्ञक वक्तव्यमेव | तत्र कि गुणवस्वे तद्रघञ्जकम्‌ ए 
समवायिकारणत्व वा ९ खातन्तयेण प्रतीतियोग्यत्व वा ? नाच इयाह-गुणविरि स्येति । तब्यञ्ञक- 
तयेति | द्रव्यत्वजातिव्यज्चकतयेत्यथः | यस्य हि विरोषणायनतिरिक्तं विरिष्ट तस्यायं दोषः › यस्य स्वतिरिक्त 
तस्य घयदिव्यक्तेरयद्रव्यतापात , तन्मात्रस्य विरिटतामावादियपि द्रष्टव्यम्‌ | द्वितीय दृषयति--एते 
नेति । तत्र हि समवायविरिष्टस्य कारणस्य ॒तद्ववज्ञक ले समवायस्यापि तद्ववज्ञकल्वाद्‌ द्रव्यत्वप्रसज्ञ । 
सद्धयादिसमवायिकारणत्वाद्‌ गुणकरमेणोरपि तद्रवज्ञकतया द्रव्यखप्रसङ्ग इत्यथ. । वरतोयं श्त-खा- 
तन्तरयेणेति । राष्दादेरपीति । शब्दस्य वाथुखर्शस्य रसमन्धयोक्टेति गुणानामेवाश्रयप्रतीतिनियेक्ष- 
प्रतीतीना स्वातन्त्यस्तमवेन तद्वयज्ञकतयरा द्रव्यत्प्रसङद् इत्यथ" | अवयविष्वव्याति.  तेप्राम्यवयवप्रती 
तिब्यतिरेकेणाप्रतीतोरति केचित्‌ । अनाश्चितप्व स्वातन्त्यमिति द्वितीय दषयति-न द्वितीय इति । 
अवयवाधितावयविना स्वातन्यामविन द्रव्य्वाग्यज्जकलवात्तत्र तजालयमविनाद्रग्यतवप्रसङ्ग इत्यथ | 


1 


न्ताभाव मेँ अतिभ्या्षि होती है, रूपादि गुणो मेँ मी सख्याप्रथक्त्वादि का समवाधिकारणस्व संभव 
होने से अतिभ्य्षि है । 

'द्रष्यव्वजातियोगित्व रक्षण भी नही कर सकते, क्योकि "द्रव्यत्व जाति के व्यज्जकं ओर 
ध्रमाण का निरूपण नही हो सकता ।* द्रभ्यस्व जाति मानने वे को निस्य द्रभ्यत्व का को भ्यज्ञक 
अवद्य मानना होगा , किन्तु उसका निरूपण हो नहीं सकता--गुणविशिष्ट कों व्यञ्जक मानने पर 
विरोषणीभूत गुण को भी म्यज्ञक मानना होगा, तव तो गुण भी द्र्य हो जायगा । स्पादि गुण भी 
संख्यादि गुणो से विरिष्ट होने के कारण द्रष्य ही हो जायेगे । इसी से समवाविकारण मे भी व्यज्ञ- 
कता का निरास हो जाता है । शस्वात्तन्व्येण प्रतीतियोग्यस्वः को य्यञ्जक मानने पर जिन्ञासा होती है 
कि यही स्वातन्भ्य क्या है ? क्यां आश्नयप्रतीति-निरपेश्च प्रतीत्तियोग्यस्व १ या अनाधितत्व १ भ्रथम 
पश्च मानने पर शब्द मे भी द्रव्यत्व की प्राचि होगी, क्योकि जाका्रूप आश्रय की प्रतीति के 
बिना ही शब्द्‌ की प्रतीति होती है । द्वितीय प्क्ष मानने पर परमाणु को छोडकर अवयवी दृभ्यमात्र 
मे अव्या होगी ; क्योकि अवयवी द्भ्य अपने जवयवो के आश्रित दहीहोताहै (द्र. न्या डी. 
पर, ८९ ) । हस प्रकार कोड ग्यज्जक, दभ्यस्व जाति का सिदध नही होता । द्व्यत्वसे प्रमाण भी 
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नापि प्रमाणमस्ि । द्र्य द्रव्यभिलदुगतग्रयय प्रमाणमितिचेत्‌ , न ; सुबणैमुपरभ्य मृक्ति 
काञचुपरभमानस्य लौकिकस्य तदेवेदं द्रव्यमिति प्रययाभावात्‌ , परीक्षकाणां चाजुगतम्रलयये 
विप्रतिपत्तेः । रन्नतत््वमिवोपदेच सष्कृतप्रयक्षेणेव द्रव्यत्वभीक्च॒त इत्यपि स्वदिष्यधीवन्धन- 
मेव, शतनतत्त्वस्येव जाते सवेपरीक्चकारंमतव्वात्‌। धमाध्मयोरदृष्टव्वजातेरम्युपगमप्रसङ्गाच्च 
अदृष्टमरृष्टमित्युभयोरप्यनुगतग्रययद्ृष्टे । 
यदपि रीखाबतीकारमनम्‌- 'आकादाकारुदिश. सत्तेतरजातिमदय संयोगविभागजनः- 
कत्वात्कमेवत्‌। नच कमेत्वमप्रसिद्धम्‌ । चर्तीत्यकुगत्रस्ययवेयत्वादितिः 1 तदपि मन्दम्‌ , 
कमौप्रयक्षवादिनां चरतीति प्रत्ययस्य संयोगविभागप्रवाहिषयतया कर्म॑विप्यतानङ्धीकारा- 


तन्मानस्यानिरूपणादिव्येतद्विवृणोति- नापि प्रमाणमिति । तत्र प्रमाण प्रयक्ष रड्कते-द्रव्य 

द्रव्यभिति 1 अनुगतप्र्ययवेवर्नीय हि सामान्यम्‌ } ससि चाघानुडत््रत्यय इत्यथ. } किं तदेवेदमिति 
या जातिसिद्धिः, कि वैकाकारप्रययमाचात्‌ । परथमे लोकिकानामिय बुद्धि ? परीक्षकाणां वा? नाद्य 

इत्याह--न युव्णेमिति ! हितीये प्राह-परीक्षकाणामिति । त्त धीवछछमेनोक्तम्‌-““जातिसमवायसय 
रलतचवबवद्धावादिति? त प्रस्याह-रतरतन्त्वमिवेति । यत्ततेनोक्तम्‌-““प्रतारणवेति चेन्न, रतशान्ञेपि प्रतार 
णप्रसक्तेरिति तत रततच्वे वैषम्यमाह -रल्नतच्त्वस्येवेति । द्विताय ° दुषणमाह-घमोधमयो,रति । 
यदि द्येकाकारबुद्धिमा्राजातिषिद्धिस्तादि धमाधमयोरषयहटरमहरमिप्य ज कारन्ुदधरहर्त्व नाम जाति 
स्यात्‌ , नचैतदिष्टम्‌, अनुगतजातिव्यज्ञकानावादित्य थ. । 

एवं प्रत्यक्ष निरस्यानुमानमपि द्रम्यखजातौ निरस्यति-यद पीति । जातिमत्य इत्युक्ते सत्तया सिद्ध- 
साधनत्व तच्निवृच्यथं सततेतरेष्युक्तम्‌। तथा चाकास्वादेरभावाद्‌ द्रव्यत्वजातिसिद्विरियथः । यत्र च सयोग- 
जनकत्व संयोागप्रागभावस्याप्यस्ति, एवं विभागवरासमावस्यापि विमारजनकत्वमस्तीति तद्व्यमिचारपरि- 
हारययोमयजनकतवादिव्युक्तम्‌, दित्यं यच विवक्षितम्‌ ] दृष्टान्तस्य साध्यवैकटय स एव परिहरति-- 
न चेति । अचर प्राभाकरमते दष्टान्तश्य साध्यवैकस्यमाह-तदपि मन्दमिति । किंच काटकारदिश्चः 


कोड नही । श्रव्यं दव्यम्‌? - यह अनुगत प्रतीति प्रमाण नही हो सकती , क्योकि सुवणं को देखने 

के अनन्तर शत्तिका को देखने परं रोकिक ग्यक्ति को यहं प्रतीति नही होती कि भह वहा द्भ्य 
हः । परीक्षक पुरषो को अनुगत-प्रतीति मे विप्रतिपत्ति हे ।! यदि कदा जाय कि रलतत््व ऊ समान 
उपदेकशष-सहङृत प्रव्यक्च से दग्यत्व जाति का भान होता है ( जेसा कि न्या. री. पृ, ९९ पर कय 
गया है--““गृहीतस्रमयस्य रत्रतस्ववद्धानात्‌ःः अर्थात्‌ व्युस्प्च व्यक्ति को रलतत्व के समान ही 
जाति का भान दहो जाना है )। वो यहं नहना केवर अपने शिष्य-व को ही मोह मे डारु सकता 
है, ओरो को नही , क्योकि रतरतर्व ओर जाति मे यह महान्‌ अन्तर है छि रतनस्व के विषय मे 
सब परीश्चक एकमत होते दँ ओर जाति के विषय मे विवाद करते है । अलुगत प्रतीति को जाति का 
व्यञ्नक मानने पर धर्मं जोर अधर्म--म भी एक 'अच््टव्वः जाति माननी पड़गी , क्योकि दोनोमे 
"अदृष्टम्‌ अदष्टम्‌ः-- यह अनुगत प्रतीति पाड जाती हे । 

लीखावतीकार ने जो कहा ह--““काराकाश्चादीना सयोगविभागाजनकत्वेन कर्मवत्‌ सत्तेतरजाति- 
मच्वसिद्धे 2 भ्न च कर्मत्वसचसिद्धम्‌, चरुतीव्यनुगताकारवेदनवे्यत्वाद्‌ (न्या री प्र° ९४) 
अर्थान्‌ का, आकाश ओर दिश्ा-आदि स, 'सयोगचिभागाजनकस्व' हेतु के दवारा कमं के समन दही 
सत्ता से भिन्न जाति सिद्ध हो जाती है । क्मैत्व जाति भी (चरूतिः---इस अनुगत श्रतीति से सिद्ध 
है | उस कहने सँ भी कोड दुम नही , क्योकि कर्म को अप्र्यश्च माननेवाङे "चरूति*--इस भतीति 
का विषय संयोग जर विभाग का प्रवाह मानते है, कर्मं नहीं । अतः कर्मत्व की सिद्धिनद्येनेसे 


३०४ तत्प्रदीपिकायाम्‌ [ दितीयः 


तकर्मैत्वासिद्धौ दष्ठान्तस्य साध्यविकर्स्वात्‌। आत्मा दावरेयधृस्यवृत्तिराबठेयनिष्ठ जाति- 
मान्सयोगित्वाच्छाबरेयवत्‌। जखादेश्च पश्च॑तुस्यववान्न तेन व्यभिचार । तथा, सत्ता दिक्छा- 
लसकारानिष्ठजातेरन्या मंयल्वायटवत्‌ ! आत्माऽनात्मध्र्तिरूपाघ्रत्तिजातिमान्‌ रूपान्यत्वे सति 
सामान्यवस्ाद्धटवदिति द्रन्यस्वजातिसिद्धिरितिचेत्‌, मैवम्‌, सयोगित्वहेतोवगवत्त्वोपाधिह्‌- 
तखात्‌। मेयत्वहेवोश्च सत्तामनङ्गीक्कबतामाश्रयासिद्रेः । दिक्छाखाकाङनिष्ठ नातिस्वेन तस्या 
एव विवक्षितत्वे चाप्रसिद्धविरोषणत्वाच्च । प्रमेयत्वगुणवसज्ञानाधारत्वोपाधिभिरेव यथा- 





[मातावदत्तव 1 


सन्तादरव्यत्वातिरिकतजातिमप्यः सयागविमागजनकस्वात्कमेबदियनुमानसम्मावादाभाससमानयोगक्षेमतम्‌ | 
विपक्षवाधकाभावाच्च शङ्िताप्रयोजकमिष्यपिना सूचितम्‌ । द्रव्यखजातावनुमानान्तराणि श्ङते--आरमे- 
लयादिना । रा्रखेयनिष्ठजातिमानिष्युक्ते सत्तयार्थान्तरता, तदथं शाबेयत्रच्यब्ततीव्युक्तम्‌ ¦ तस्याश्च 
शाबलेयघृत्तिपे सति गुणकर्मणोरपि वतमानप्वाद्‌ व्यवच्छेद. । ताबन्मात्रोक्ताबात्मष्वेन सिद्धसाधनता, तदथं 
दाष्रलेयनिषठ्युक्तम्‌ । तथापि शाबलेयात्मदृततिद्ित्वादिधनस्थान्तरता, तदथं जातिग्रहणम्‌ । दान्ते 
गोखेन साध्यप्रसिद्धिः } पक्षे च तद्ब्याघातादुमयनिष्टदरभ्यससिद्धिः | ननु सयोगित्वमस्ति जलदौ, नासि 
चैर्वविधा जातिरिति तत्ाह-जखदेरिति । द्वितीये तु जातेरन्येन्युक्ते घटस्वान्यघेनार्थान्तरता, तदर्थ 
दिक्ालकारानिषष्युक्तम्‌। ताबद्युके तजिष्ठगुणादन्यलेनार्थान्तरता, तदथं जातिग्रहणम्‌ । अत्रचानुमानत्रय- 
सूचनाय तथेति ग्रहणम्‌ । इतरथा वेयथ्यादिति या सा दिगादिनिष्ठा जाति, , तदुद्रव्यस्वमिति द्रव्यस्वजाति- 
सिद्धिः। तृतीये तु जातिमानि्युकते सत्तयार्थान्तरता, तदथ रूपाद््'्युक्तम्‌ । तावति चाससेनार्थान्नरता, 
तदर्थं अनाप्पदृततीपयुक्तम्‌ । रूपान्यघेनार्थान्तसतापरिदाराय जातिग्रहणम्‌ । स्पेऽनेकान्तिकतापरिदहाराय 
रूपान्यतवे सतीष्युक्तम्‌ । रूपत्वानधिकरणत्वे सतीत्यथैः । सामान्यादिषु व्यभिचारवारणाय सामान्यव्य- 
ग्ररणम्‌ । तचादयदेतोर््याप्यलवासिद्धिमाह- मेवं संयोगीति । द्वितीयानुमानं दूषयति-मेयवेति । 
न चाजातिरूपस्यापि पक्षत्वान्नाश्रयासिद्धिः › दृष्टान्ते साध्यवेकस्यात्‌ । रिच दिक्ाखाकाशनिष्ठजात्यन्यस्व 
किं सत्तान्यघेन शकि वा द्रभ्यखान्यत्वेन ? उभयथाप्यप्रसिद्धविरोषणः पक्ष" | तच प्रथमे व्याघाताचरमेऽ- 
सिद्धेरियाह-दिक्षरेति । सत्ता राणवृत्तिदक्ाराकाश्यमिष्ठजातेरन्या मेयत्वादियपि समवादाभासस- 
मानता चेति द्रष्टव्यम्‌ । वृतीयदेतोः खरूपासिद्धिमाह--ग्रमेयस्वेति । अयममिसन्धि.--तिसभि, खल 


नि पि 


(१) “आसमा, श्चाबरेय गो मे वृत्ति रूपादि में अवृत्ति, श्ञाबखेय-वृत्ति जातिवाखा है, सथोगी होने से, 
जैसे-शाबखेय गौ ।; ( यहो दान्त मे सिद्ध "गोत्व जातिः, पक्ष मेँ बाधित है, अतः गौ अर आत्मा- 
दोनो मे रहनेवारी द्भभ्यस्वः जाति ही इस अनुमान कै बरु से सिद्ध होती है ) । जरादि, पक्ष-तुल्य 
ही है, अत. वर्ह व्यभिचार की आद्रा नदीं कर सकते । एवं (२) "सत्ता, दिशा-कारु-आकश् मेँ 
मे बृत्ति जाति से भिन्न है, मेय होने से, जेसे- पट ।› ( इस अनुमान से दिश्ादि मे जो जाति सिद्ध 
होती है, बह द्भ्यस्व है ) । तथा (३) 'आस्मा, अनादम-वृत्ति जो खूपावृत्ति जाति, उसका आधार है, 
सूप से जन्य होकर सामान्यवाखा होने से, जेसे-- घट ॥ ये तीनों अनुमान भी दभ्यस्वजाति सिद्ध 
नही कर सकते , क्योकि प्रथम अनुमान के (सयोगित्वः हेतु मे शचवेगवत्वः उपाधि है ८ चेगवस्व 
गवादि मे रहने के कारण साध्य~म्यापक भर आत्मादि मै न रहने से साधनान्यापक है ) । द्वितीय 
अनुमान के भेयस्वः हतु म, जो रोग सत्ता नहीं मानते, उनके छिए आश्रयासिद्ध दोष है | 
(दिगादि-ृत्ि जातिः शाब्द से वष्टी द्रव्यत्व विवक्षित है, अत वर्ह अप्रसिद्रविषोषणता भी दोष 
है । तृतीय अनुमान का सामान्यवस्वः हेतु ही असिद्ध हे ; क्योकि प्रमेयत्वरूप अखण्ड उपाधि से 
'सद्‌*--यह भ्यवहार, शगुणवच्वः उपाधि से (न्यम्‌ --यह व्यवहार ओर श्ानाधारस्वः उपाधि सै 


परिच्छेदः |] गुगलश्चणप्रत्यादेशः २०५ 


योग्यं सद्‌ द्रभ्यमास्मेति व्यवहारोपपत्तौ तन्तदसामान्यस्वीकारवेयथ्यनं सामान्यवच्वहेतोरप्य- 
सिद्धे. । तदेव जातो व्यञ्जकप्रमाणयोस्संभवेनाकाशवृन्तिखन्तावान्तरजातियोगि, क्रियासमाना- 
धिकरणसत्तावान्तरजातियोगि, संयोगवदवृत्तिसत्तावान्तरजातियोगि द्रव्यमिटयेवमादीनि जाति- 
पुरस्कारम्रवृत्तानि महाविद्यारक्षणानि निरस्तानि वेदितव्यानि 

तथा गुणखक्षणसपि न युक्तं क्षयाम । 


जातिभिरात्मनः सामान्यवच्वमभिमतम्‌ , तादु च न किविप्माणमस्ति; अनुच्रत्तप्रस्ययम्य च पुरस्तादव 
निरस्तत्वात्‌; अनुमानस्य चैतादशप्वात्‌ । अस्तु वानुदृत्तव्यवहारस्तथापि प्रमेयसादितत्तदुपाधिभरेवाय 
व्यवहारः राक्यसमथनः । न च प्रमेयत्वस्य सत्तात्वे चाश्चुषरत्व न स्यात्‌ , प्रमाविषयत्वस्याचा्ुपखादति 
वृष्वनीयम्‌ , सामान्यत्वे जयचाक्षुषत्वस्य तदवस्थत्वात्‌ । स्वरूपसद्विरोषो हि सामान्य नाम । न च प्रमेय- 
त्वातिरिक्त स्वरूपसत्वमस्ति । स्पेका्थंसमवायाचा्ुषरत्वमितररापि दव्यम्‌, अमाव्वं ठु प्रमेयत्वादे 
खपथसाध्यमिति, यानि च मदहाविद्यानुमानानि द्रव्यत्वजातो प्रवतंन्ते, तान्यपि परमाणुनिराकरणवादे 
निवेदनीयदुषणदूषितानीति नोदाह्तानि आचायण । तदेव व्यज्ञकप्रमाणयोरसिद्धया द्रव्यत्वजातेरसिदधो 
त्पुरस्कारेण यानि दिवादिव्यमिश्रेण ल्नगानि लक्षणमाल्ययाृक्तानि, दान्थपि निरस्तानीव्याह--तदेव- 
भिति। यत्र चाकाराच्त्तीर्याचेक रक्षणम्‌; क्रियासमानाधिकरणेव्याद्यपरम्‌ ;सयोगवद्ङ्त्तील्यादिलक्षणान्तरम्‌ | 
तत्र सत्ताव्याप्यजातियोगिद्रव्यमिष्युक्ते गुणादावतिष्या्िः, गुणत्वकरमैत्वादीनामपि सतताव्याप्यत्वात्तदथं- 
माकाशब्र्तीव्युक्तम्‌ । तापय्युक्तेऽपि गुणादावतिव्याति.+ तेषामप्या काशब्च्तिसत्ताजातियोगित्वात्तद्‌ थ सन्ता- 
व्याप्यद्युक्तम्‌ । आकाश्गुणान्यान्यत्वमित्याद्या काशब्त्तिसनाव्याप्यान्योऽन्यामावादिरूपधमयोभिगुणादावति- 
व्याभिपस्हिरयाय जातिग्रहणम्‌ । द्वितीये सत्तावान्तरजातियोगीदयुक्ते गुणादावतिव्यास्ति + तदथ क्रियास- 
मानाधिकरे्युक्तम्‌ । तावति च सत्तायुक्तुणएदावतिन्यासि" स्यात्‌ › तठ थं सत्तावान्तरेदयुक्तम्‌ । अत्र च 
सन्तासाक्षाद्रयाष्यप्व सत्तावान्तरत्वम्‌ । अनेन न धय्व्वादिकमादायाव्यातिभ्नमः । वरतीयेऽपि युणादावति- 
व्यासनिपरिहायय सयोगवद्रत्तीति विदेषणम्‌ । सत्तामादाय युणादावतिव्यात्तिपरिहाराय सत्तावान्तरग्रहणम्‌ 
आदिग्रहणेन जातिमचनरिष्ठलयन्ताभावप्रतियोग्याकाडाद्त्तिजातियोगिस्व कायसमानाधिकरणसत्तावान्तरजात्य- 
धिकरण वा रूपसमानाधिकरणसत्तावान्तरजातियोभि वा सशंनमानाधिकरणसत्तावान्तरजात्यधिदरण वा 
रवसमानापिकरणखत्तावान्तस्जाव्यधिकरण वेत्यादि लक्षणानि स॑ग्दीतानि । मदहाविद्याख्क्षणानीति । 
महाविद्यारीध्या प्रच््तानीदयर्थः | द्रव्यलश्षणखण्डनेन च तद्विरोषपूथिव्यादिल्क्षणान्यपि खण्डितानि वेदित- 
व्यानि । सामान्यामावे तद्विदोषस्य सुतयामसतभवात्‌ , तद्छश्चणानामपि जाति पुरस्कारेण प्रद्तव्याच । गन्ध्‌- 
ममानाधिकरणद्रव्यत्वावान्तरजातिमती प्रयिवी्यादिरूपाणि हि तानि; तच द्रव्यत्वजातिदुधणेन तदवान्तर- 
त्वमपि दूषितमेव । प्रदर्शयिष्यते च जातिमात्रस्य खण्डनम्‌ , ततोऽपि तद्व माणि टध्णानि हुम॑णानि | वादी- 
द्रस्तु एतानि रक्षणानि दूषयित्वा स्वमतेन का्याश्रयो द्रव्यं गुणाश्रयो द्रव्यमिप्यादिरक्षणान्युदाजहारः तानि 
च तत्रैव निरस्तप्रायाणीति | 

नन्वेतावतापि न नानारक्षणवच्वेन मेदासिद्धि,, युणल््णवच्वभेदसिद्धे रुणलक्षणानामक्षीणत्वात्तद थ 
तान्यपि खण्डयति-तथा गुणलक्णसपीति ! तत्र द्रव्या्यी न गुणवान्‌ सयोगविभागेष्वकारण 


जातम 


"आत्मा यह अभ्यवहार सिद्ध हो जाता है ! सत्ता, इ्यस्व, आत्मत्वादि जाति मानना दी व्यथै हे । 
दस प्रकार जञाचिकान तो को व्यज्षकही सिद्धहोतादहै जौर न जातिसें कोह प्रमाणदी हे, 
अतएव महावि्या-रीति से भवन्त, जकार ब्रृत्ति, सत्ता-ग्याप्य जातिमस्वः, "क्रियादसमानाधिकरण, सनत्ता- 
व्याप्य जातिमस्व, 'संयोगवद्‌ त्ति, सत्ताग्याप्यजातिमच्वादिः जाति-घटित क्षण खण्डित हो जाते है । 
युण सक्षण भी युक्त नहीं भतीत होता । “सामान्यवान्‌ जगुण , खयोगविभागयोनिरपेष्ो न कारण 
चि०~३९ 


३०६ तत्व प्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


सामान्यवानगुण इत्यादयष्यस्य न रक्षणम्‌ । 

अन्योऽम्याश्रयतापत्तेगणस्यायाप्यसिद्धित. ॥ £ ॥ 
"“सामान्यवानगुणः संयोगविभागयोर्निरपेक्षो न कारण शुण ” इति कदठीकारस्य गुणलक्षणं 
तावदुक्तम्‌ , सिद्धे गुणे अराण इत्ति ठश्षणसिद्विलस्सिद्धौ च रुणसिद्धिरितीतरेतराश्रय- 
सदूषणग्रसस्वात्‌ । यत्त॒ छीरखावतीकारेणोक्तम्‌-“सामान्यवानचछनात्मकः समवायकारणता- 
हीनो गुण? इत्यपि न, रूपादीनामपि समवायिकारणत्वस्य दर्दितन्यायेन संभवात्तद्धीनता- 
रक्षणस्य लक्षणां रास्यासंमावितस्वात्‌ । सामान्यवान्स्पदोरहितो द्रन्याश्रयः कमोतिरिक्तो गुणः 
यपि न , गुणाक्मणो भेदासिद्धौ कमेव्यावृत्तरयुक्तत्वात्‌ । अन्यथा रूपातिरिक्तो रसा- 


निरपेक्ष ( वै, सू, १।१।१६ ) इति रुणल्क्षणपर सूत्रम्‌ । तदथ॑तया च कदटीकारा्यभिमतलक्षण ताव- 
दषयति-सामान्यवानियादिना । अन्योन्याश्रयतायामेव हेतु", गुणस्येति । यदि हि रुणो ज्ञात 
स्यात्तदा गुणरदितखन्ञान स्यात्‌ › स चैतह्छ्णव्यतिरेकेण नाचि सिद्धः । एत्टक्षणेन सिद्धावन्योऽन्या 
श्रयतेलयर्थः । शोक विदृणोति- सामान्येव्यादिना । सामान्यादिव्याद्च्यथं सामान्यवानिति विशोषणम्‌ | 
्रव्यव्यवच्छेदायागुण इद्युक्तम्‌ । कर्मन्यवच्छेदाय सयोगविमागेव्यादिविरोषणम्‌ । सयोगविभागयोहिं निर- 
पेश्षकारण क्म, तन्न मवति यत गुण इष्यर्थः । वादीन्दरसत प थक्तवानाश्रयः सङ्धयानाश्रयः सयोगकारणव्व 
सति विमागनिरपेक्षकारणत्वरदहितो गुण इत्यादि प्रयवादीत्‌ , तन्न॒ सह्ुयापथक्पवादयाश्रयत्वस्य पूर्वैमेवो- 
पवर्गनात्‌ | अन्योन्याश्रयतापरिहाराय श्रीवहछमीयल्धणमनुबदति--यच्िति । उक्त "च वैधर््यपरिच्छेदे 
इति रोषः । अत्रापि सामान्यादिव्या्च्ये सामान्यगानिद्यु्छम्‌ । द्रव्यव्यवच्छेदायं समवायिकारणताहीनः 
इत्युक्तम्‌ । कर्मव्यवच्छेदायाचल्नासक इद्युक्तम्‌ । त्र “कायं यन समवेति; तत्समवायिकारण- 
भिति परेषा समवायिकारणल्क्षणम्‌, तच पूर्वोक्तन्यायेन प्रथक्त्वादि प्रति गुणादेययस्तील्य- 
समव इयथः । एतेन केवल्निमित्तकासणे वतमानापरजातीयत्व वा समवाय्यसमवायिकारण्तारदहिते 
व्त॑मानापरजातीयत्वं वेति मानमनोहरकायेक्तरक्षणमपि परिभूत मन्तव्यम्‌ | उक्तन्यायेन सव- 
गुणानामपि प्रथक्त्वादिसमवायिकारणतया केवरखछनिमित्तिकारणत्वसमवायिकारणप्वरहि तप्वयोरमावा- 
दिति । विरणावलीय लक्षणं दुप्रयति-सासान्यवान्स्पदोरहित इ्यादिना । कर्मातिस्कति इलयुक्ते 
द्रभ्येऽतिष्या्षिस्वद्थं द्रव्याश्रय इद्युक्तम्‌ । तथापि का्थद्रव्याव्यादृत्तिस्तद थं म्प्रहित इत्युक्तम्‌ । 
य॒दि रुणाद्धेदेन कर्म्ञान स्या्तर्मातिरिक्ततय गुणस्य ज्ञायेत, नचैतदस्ति; गुणानिर्णये तद्वयतिरेकस्यापि 
कमणो ज्ञातुमशक्यव्वात्‌ , एतह्लक्षणेन च गुण निश्चित्य ततोऽतिरिक्तं कम॑ ज्ञात्वा तदतिस्कित्वविरोषणक्चान 
वाञ्छतश्यक्रकापत्तिरितसिसरिधराह- गुणात्कमण इति । यदि गुणादक्ञातमेदादपि कमण सकाशा- 


गुण ” (वे० सू० १।१।१७) सें क्म का लक्षण किया गया है--जो संयोग ओर विभाग को जन्म देने स 
अपने उन्तर उस्पस्न किसी भावपदाथे की उपेक्षा न करतादहो, उसे क्म रटत है) उसक्मंसेजो 
भिन्न हो, जाति-युक्त हो, गुण-रहित हो, उसे गुण कहा जाता है--घे० सू० १।१।१६ }--यह गुण 
का लक्षण, अन्योऽन्याश्रय दोष से अस्त है, क्योकि इस लक्षण सें प्रविष्ट शुण-रहितव्व जब सिद्ध हो, 
तब गुण सिद्ध होगा ओर गुण की सिद्धि द्येने पर शुण-रहितत्व की सिद्धि होगी (० किर्‌० प्र 
१५९ ) । लीलाचतीकार ने जो कहा है--सामान्य-युक्त, अचरूनास्मक, समवायिकारणता-हीन पदा 
को गुण कहते है | वह भी उचित नही, क्योकि रूपादि मे भी एकत्वादि की समवायिकारणता- 
दिखाई जा चुकी हे, अत समवायिकारण-हीनतव-घरित लक्षण असम्भव है । जो (सामान्य से युक्त 
हो, स्पशं से रहितो, दरभ्यके आधित, एव कर्मसे भिन्नो, उसे गुण कहते है, ( किर 
परण १६० ) यह रक्षण भी युक्त नदी, क्योकि गुण से कमं का मेद्‌ सिद्धन होने के कारण रक्षणगत 


प्रिच्छेद्‌" | गुणदक्षणग्रत्यादंश, ३०७ 


तिरिक्ता इयपि विरोषणोपाठनग्रसङ्गात्‌ । तथा च गुणपदा्थं किशणाबटीकारः "तस्माद्ररो 
भूषण कमोपि गुणस्तदक्चणयोगान्‌!इनि । 
नु गुणत्वजातियोगी गुण । न च व्यज्ञकाभाव , सामान्यवच्चे सति संयोगविभाग- 

कायेद्रयाजनकतस्यव गुणव्वन्यञ्जकत्वान्‌ । नापि गुणलजाती प्रमाणाभाव., सयोग सयोग- 

सखातिरिक्तावान्तरजातिमान्‌ , जापिसत्त्वाक्कमेवदिवि तत्सिद्धिरिति चेन्‌, अत्र नम.- 
गुणलखजातियोगोऽपि न भवेह्ण्क्षणम्‌ । 
अन्योऽन्याश्रयदुशटववाजातेस्तद्रयङ्जफस्य च ।9|। 

सिद्धे हि सत्तासामान्ये गुणलसामान्ये वा तद्टिरिष्टव्यज्जफसिद्धिस्तप्विद्धौ च सामान्यसि- 








द्‌तिस्क्तित सिद्धवद्यपदिष्येत, तदा रूपातिरिक्तो रस्रातिरिक्त दध्यपि किमिति न विरोपण भित लक्षे ! 
समानं ह्यमयोरपि राणादन्ञातमेदस व्यतिरेकानङ्ध कारश प्रतिवादिन इत्याह--अन्यथेति ! उक्तश्वायमर्थौ 
रुणपदाधूर्वपक्षोपसहारसमये किरणावरःकगेव्याह-- तथा चेति । यन्मान्न कमणो मेद कमस्ति, तस्माद्ू- 
प्रणो वरः श्रेष्ठः | कथ कर्मापि गुणः ? तछछछक्षणयागादिति हि तन्मतसित्यथः । तस्माद्रादिन. सकाशादिति 
वार्थः | एतेन कर्मान्यतवे सति सामन्येकाश्रयो गुण इति स्वदे वीयमपि, लक्षण प्रतिभितम्‌ । प्रथक्तवाया- 
भ्रयतया सामान्येकाश्रयत्वस्यासिद्धेरित । 

ननु गुणत्वजातिरे3 नास्ति, तद्वयद्घकप्रमणयोरमागादिति, तत्राह--न च ठ्यङ्खकेति । द्रव्यकमणो- 
व्यवच्छेदाय सयोगविभागकायद्रयाजनकस्वपिप्युक्तम्‌ । द्रव्यं हि सयोगविमागयो, उमवायिकारण भवति, 
कमे प्वसमवायिकारणम्‌ । गुणस्तु न तथा । य्यपि सयोगविमागयोरस्ि तजन कत्वम्‌ , तथापि संयोगजनकषे 
सति विभागजनकव्वरूपोमयजनकव्व न सयोगस्यासि, सयोगसण सयोग प्रप्येवासमवायिकारणत्ात्‌ । एवं 
विभागस्यापि विमां प्रत्येव | अञजनक्तवं च समवाय्यसमवायिकारणसखयादहिव्यम्‌ , तेनेधगेच्छा दिसग्रह इति 
नाब्यास्यतिव्याप्ती इति भाव. | सयोग इति। सयोगो जाविमानिष्युक्ते मचयार्थान्तरता, वदथेमबान्तरजाति- 
मानिति कृतम्‌ । तथाच सयोगवेनार्थान्तरता तदर्थं खयोगत्वातिरिकतेवयुक्तम्‌ । यासाववान्तरजातिसद्गुण- 
त्वमिति तस्सिद्धिरिति भाव" | गुणल्वजातस्तद्रयज्जक स्य चान्योन्याश्रयदुष्टत्वाद्‌ रुणत्वजातियोगोऽि गुणलक्षणं न 
भवेदिति छोकरेन दृषयत्ि-गुणत्वजातियोगोपीति । अन्योन्याश्रय विशदयति--सिद्धे हीति । येन युण 
स्वजाति्नाद्ियते, तेन सत्तापि जातिनाद्वियत एवेति तद्गर्भव्यज्ञकस्य तद्वयङ्घजातेश्वासिद्धिरित्यथः | व्यञ्ञ- 


कमीतिरिक्तस्व का निणैय नही ह्यो सकता ! अन्यथा (शुणसे क्मैकारेदस्द्धिन होनेपरभी 
यदि कमौतिरिक्तस्व को भ्यवस्थापक माना जाय, तब ) सूपातिरिक्तः रसातिरिक्त-विरोषणा से विरोषित 
रक्षण भी गुण का व्यवस्थापक हो जायगा, अत ( चतुर्विंक्षति गुणोसे से गुणत्व की निचृत्तिहो 
जायगी--रससार० पर० २) इसीरिए गुणपदाथे क विषय सै उद्यनाचा्थं ने कहा है--““तस्माद्‌ 
वर भूषण. कमपि गुणस्तव्छक्षणयोगादिवि" ( फिर० षू १६० ) । अथौत्‌ कमैसे सेदनहो 
सकने के कारण न्यायभूषणकार ८ न्यायसार-भ्याख्याकार ) ही श्रेष्ठहै, जो कि कहता है-- कर्म, 
गुण होता हे, गुण-रक्षण-युक्त होने के कारण ( रससार० एर ४ ) । 
यदि शंका हो कि शशगुणस्व जाति-योगिस्वः--यह गुण का छुक्षण अवश्य उपपन्न होगा । शुणव्वः 
जाति के व्यन्जञक का अमाव नही, क्योकि सामान्यवस-विरिष्ट सयोग-विभागरूप कायंदवय का अजन- 
करव ही गुणस्व का उथञ्जक है । ओर नं गुणत्व जाति मेँ प्रमाण का ही अभाव हे, क्योकि “संयोग 
सयोगत्व से अतिरिक्त अवान्तरजातिवाखा होता है, जातिवान्‌ होने से, जेसे-कमंः--यह अनुमान- 
प्रमाणदहे। तो यह शंका उचित नदी; क्योकि श्युणत्वजावियोगित्वः---यह गुण का रक्षण मानने 
पर जाति जीर उसके गयज्जक मे अन्योऽन्याश्रयता होती है--सत्ता या गुणस्वजाति के सिद्ध होने 
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द्विरिति परस्परश्रयतवात्‌ अनिष्टवियोगेष्टसयोगोदेशेनानुष्ठानसमुपजनितधमं संयोगविभाग- 
हेतौ छक्षणस्यासंभवित्वात्‌ , तथाभिचारादिजनिते दुरिते राघ्रोरिष्टवियोगानिष्टसंयोगदेतौ च 
टक्षणस्यासंमविव्वात्‌ । न च तयोर्मिमित्तत्वेनैव जनकत्वम्‌ , नतु समवायिकारणतयाऽसमवायि- 
कारणतया वेति वाच्यम्‌ , आत्मनिषएटसयोगविभागहेतोरदस्य कार्येका्थंसमवायिनोऽसम- 
वायिकारणटक्षणोपपत्ते, समवायित्वासमवायित्वकार्णभेदस्यायाप्यसिद्धेश्च । नापि तन्न 
प्रमाणम्‌ , जातिमच्वहेतोरसिद्धे । कर्मस्वादेरसिद्धौ द छटान्तस्य साध्यविकल्लात्‌ । गुणल- 


कस्याव्यापकत। चाह--अनिष्टवियोगेति । सयोगविभागद्वयाजनकस्व तत्रासमवीव्यर्थः | सन्तासामान्य- 
मात्र विवक्षिवा अन्योन्याश्रयपरिहारमाशङ्कव वाय भ्न्थ } ननु तदुमयासपवायिकारणप्वसमवायिकारण- 
त्वयोरभावो रक्षण विविक्षितम्‌, अस्ति चादृष्टस्यापि तदमाव , निमित्तकारणप्वात्तस्पेति तत्राह--न च 
तयोरिति । समबायिकारणप्रल्यासन्नमवधृतसामर््यमसमवायिकारणम्‌ । प्रलासत्तिश्च द्विविधा-ष्वी बृहती 
च; उपान कार्येण सहेकाथं कारे खस्य य. समवायः सा रुष्वी प्र्ासक्तिः, यथा तन्तुसयोगस्य तत्का- 
यस्य पटस्य चैकतन्तुसमवायः | तत्कारणेन सहैका्थे समवायो बृहती, यथा पटगतशौक्द्यासमवायिकारणस्य 
तन्तुसोक्ट्यस्य तत्कारणेन पटेन सहैकत्र तन्तौ समवायः। तदत्र सयोग प्रति बिभाग प्रति च समवायिकारणे 
आनि सयोगेन सह वतंमानस्यादष्टस्यास्ति रष्वी प्रव्यासत्तिरित्यसमवाविकारण मवव्येवादृष्टमिव्य्थ, | किच 
यस्थ दरव्यगुणादिभेदमात्रमेवाचयप्यसिद्धम्‌ › तस्य समवाय्यसमवायिकारणविभागोऽपि न सिद्ध इव्याह-समवा 
यित्वेति। एवं वयज्ञक दृषयित्वातुमान दूषयति-नापीति। वक्ष्यमाणसामान्यमात्रखण्डनेन सत्ताकसत्वजालो- 
रयसिद्धिरिति भावः । एतेन रूपादयो रूपत्वाश्रतिरिक्तावान्तरजातिमन्तः सामान्यवसात्कर्मवदितिटीखाव- 
तीकारानुमानमपि निरस्तम्‌ । गुणः कर्मभ्याबृततजातिमान्कायै्वाततु रगवदिति सर्वदेवः, तदपि द्रम्यस्व- 
जालयनङ्गीकारेण परिहृतम्‌ । सयोगिखायुपाधिहतताच, प्रध्वसेनानैकान्त च, रूपत्वादिनार्थान्तरत्बाचेति, 
यानि हिवादियमिश्रेण गुणत्वजातिगमाणि गुणलक्षणानि विवक्षितानि, तान्ययेकप्रहारेण परिहरति- 
गुणत्वजातेरियादिना ¡ जातिमान्गुण इच्युकते द्र्येऽतिव्यासिसद्थं सयोगासमानाधि रणेद्युक्तम्‌ । एव 
सति कमण्यतिव्याघिस्तदथं सयोगामवायिकारणाङ़त्तीदुक्तम्‌ | एव च सति सथोगेऽव्यातिस्तस्य सथोगा- 
समवायिकारणत्वेन तद्वृत्तिजातिम्वस्यासभवात्‌ ; तत उक्तम्‌ सयोगाजन्येति, सयोगाजन्यो य. सयोगस्तं 
प्रयसमवायिकारण यत्तद्दृत्तिजातिमानिलयथैः । एतच सयोगरयाप्यस्येव, तस्य सयोगजन्यसयोगासमवा- 
यिकारणत्वेऽपि सयोगाजन्यसयोग प्रयसमवायिकारणस्वामावात्सयोगाजन्यसयोगासमवायिकारणावृत्तिजाति- 
मस्वसम्भवादतो नान्यापिरिति मावः । द्वितौयेऽपिं लक्षणे बविभागविरेषरेऽव्यािपरिहाराय विभागाजन्येति- 
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पर सत्ता-घटित उक्त भ्यज्ञक सिद्ध होगा ओर उस भ्यज्जक कै सिद्ध होने पर गुणस्वजाति की सिद्धि 
होगी । अनिष्ट-वियोग पुवं इष्ट-सथोग के उद्य से जो कम॑ किया जाता है, उससे जन्य अदृष्टरूप 
गुण मे सयोग-विभाग-जनकत्व ही रहता ह, संयोग-विभागाजनकस्व नही । तथा स्येनादि आभिचारिक 
कमं से जन्य अदृष्ट भी शशु के इष्ट का विभाजक जौर अनिष्ट का संयोजक होता है, अत. वही यह 
खक्षण अव्या है । यदि कहा जाय कि रक्षणगत संयोग-विभागाजनकस्व का अथै है--सयोग- 
विभाग कै समवायिकारणस्व असमवायिकारणस्व का अभाव । बह तो उक्त अच्छो हे ही, क्योकिवे 
सयोगादि के भ्रति निमित्तकारण ही होते है, समवायिकारण याअसमवायिकारण नही । तो यह नहीं कह 
सकते, क्योकि जात्म-निष्ठ सयोग-विभाग का जनक अट्ट कायिकाथपरस्यासत्ति से कार्यं के खमवायि- 
कारण आत्मा मे भव्यासन्न होने कै कारण असमवायिकारण ही बन जाता है ओर समवायिकारण 
तथा जखमवायिकारण का मेद्‌ भी अभीतके जसिद्ध ही है । शुणस्व" जाति मे कोड प्रमाण भी नही, 
क्योकि उक्त अनुमान का 'जातिमस्व" हेतु ही असिद्ध है । कर्मस्वादि के सिद्ध न होने से दान्त भी 
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जातेरसिद्धौ “संयोगाजन्यसयोगाससमवायिकारणाव्रत्तिसंयोगासमानाधिकरणजातिमान्विभा- 
गाजन्यविभागासमवायिकास्णावृत्तिविभागासमानाधिकरणजातिमान्युण ` इयेवसमारीनि जा- 
तिपुरस्कारप्रवृत्तानि गुणठक्षणानि निरस्तानि । 
तथा कमेटक्षणमपि दुखक्ष्यम्‌ 1 न तावत्सयोगविभागयोरनपक्षकारणं कमंति । यत -- 
यथाश्चतेऽसंभवित्वान्निरुक्तेरप्ययुक्तितः । 
नानपेक्षतया हेतु कमस योगतिभागयो ॥<॥ 
नानपेक्षतया सयोगविभागहैतुख कर्मण , समवायिकास्णेश्वरेच्छादेदरकाटारषएटपेक्चणात्‌। 


विरोषणम्‌ । रोप परवैवत्‌ । आदिग्रहणिनापक्षेपणाव्र्तिसयोगाममानाधिकरणसनासानाद्रयाप्यजातिमानिला- 
दि सण्हयते । यत्तु तन “रूपादन्यतमत्व वा तच्च तदन्यान्यप्वम्‌इति रीत्या सर्वत्र श्चगनिव चनं कृतम्‌ ; 
तदप्यनन्तरोक्तान्योन्याश्रयग्रस्तम्‌ | सूपादिज्ञाने तदुस्यव्वज्ान तदस्यप्वनाने च सूपादिङ्ञानमिति । किच 
रूपादिविरिष्टान्योन्यामावो वा तदुपलक्चिवान्योन्याभावो वा लक्षणोपयोगी । आये कर्मादीना रूपाटिमच्चं 
रूपादीनामपि कर्मादिमच स्यात्‌ । अन्योन्यामावद्रय प्रति वगंद्वयस्य विरोषणत्वात्‌ । दितीयेऽ्युपलक्ि- 
तस्य षिरोषणम्‌ १ उपलक्षण वा ? द्वितीयेऽनवस्या | प्रथमे परम्परयोभयोरप्युभयकव्च स्यात्‌} अन्याऽन्याभावा- 
लयन्ताभावयोश्च प्रागेव प्रयुक्त निर्वचनम्‌ । प्रव्याख्याश्यते च यद्रादीन््रेण तदुभयान्यतरत्व नामैकान्यो- 
न्यामाबवच्वे सति इतरन्योन्याभाववच्वानधिकरणत्वमिति निर्वचन ईतम्‌--“एतटन्योन्याभावानिय- 
त्वान्यतराधिकरण शन्दत्वाव्यन्ताभावानिवयस्वान्यतयधिकरणम्‌? इत्यादिषु, तदप्ययुक्तम्‌ । तथा सति हि 
रूपाद्न्यतमत्व नाम खपान्योन्याभावायिकरणव्वे सति रसादित्रयोकिगययन्योन्याभावाधिकरणत्रहितस्वमिति 
लक्षणा. स्यात्‌ । तथा च सल्यन्योन्यामावद्वयानधिकरणत् वा एकेकान्योन्यामावानधिकरणत्व वा लश्चणं 
विवक्ष्यते ? उभमयथाप्यनुपपत्ति. + उमयान्योन्याभावानधिकरणत्वस्याव्यापतेः | नहि सूपे रखान्योन्याभावो 
नास्तीति शक्य वक्तुम्‌, नापि रूपान्योऽन्यामावो रसादौ नास्तीति । एककान्योऽन्यामावानधि- 
करणत्वपक्षिे रूपादिप्रतियोगिकाभावविगेपविवबभाया रसादिष्वव्याप्तिस्लदवस्था । अनियतविवभाया तं 
अनुगतल्क्षणक्षय इति । 
ततो वादीच्। दर्पस्ते तदम्यतरतादिवु। 
अखण्डितनिर्त्तयुत्य पण्डितपन्य ! खण्डित. | 
करमप्रप्त क्मलक्षण खण्डयति- तथा कमेक्षुणसपीति । श्रीधराचार्याभिप्रेत लक्षणं तावद्‌ - 
पयति-न तावदिति | अनपेक्चपदेन द्रव्यव्यावृत्तिः । सयोगविमागद्रयग्रहणेन सनोगविभागव्यावृत्ति्त- 
योस्सयोगजनकसवे सति विभागाजनकल्वात्‌ , तस्य चेदष्टवादिलय्थः । योगविभागयो. , सयोगविमाग- 
योरनपेक्चतया यो हेवुः तत्कमंति न ट्भ्णम्‌ , कुत, ? यथाश्रुतेऽसमवित्वात्‌ | सख्ातिरित्तेः क्िधिद्य- 
नपेक्षाया असभवितवात्‌ | तथा निसूक्तेरपि स्वोपपच्यनन्तरसुत्पद्यमानानपेक्षेत्यादिरूपाया अगययुक्तित 
इति शछोकयोजना । शोक विबृणोति-नानपेक्च॒तयेति । द्वितीय पाद शङ्कापूर्वकं विदृणोति--अथैव- 


साभध्य-चिकर्‌ है । ¶ृ}णस्वः जाति के सिद्ध न होने से ही सयोगज सयोग के असमवायिकारण मे अलति 
संयोगासमानाधिकरणजातिमस्व या विभागज विनमाग के असमवायिकारण से अबरत्ति विभागासमाना- 
धिकरणजातिमत्व-- आइ (रक्षणावरी प° ८ पर कथित) जाति-घटित रक्षण भी निरस्त हो जाते हे । 
इसी प्रकार क्म-लक्षण भी सम्भव नदी! सयोग तथा विभाग के भ्रति इतरानपेश्च कारण कमं 
होता है- यह छक्षण यथाश्रत तो असम्भव है ओर उसका निर्वचन भी अयुक्त है । कमं सयोग एव 
विभाग कै प्रति इतरनिरपेश्चकारण होता नही, क्योकि उसे भी सयोगादि को जन्म देने के छि अपने 
समवायिकारण एव इख्वरेच्छा, देश, कार, अद््टादि साधारण कारणे की अपेक्षा करनी ही पडती 
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अथैवं निरुच्यते पश्चाद्भावि निमित्तं नपिक्षते कमे, तेन चेश्वरेच्छासमवायिकारणाद्यो 
म्याघत्यन्ते, तेषां पृद्भाविवया पश्चाद्राविलवाभावादिति, मैवम्‌ , उत्तरसंयोगे कतव्ये पथ्चा- 
दवाचिन्या. पूर्घसयोगनिवृत्तेयेऽयमाणसवात्‌ । पश्चाद्वाविभावरूपं निमित्तं नपेक्षते इति 
चेत्‌ , न , पूव्योगनिटत्तिश्चणस्य भावस्यैव पश्चाद्धाविनोऽप्यपेक्ष्यमाणस्वात्‌ । यदनन्तरं 
सयोगविभागयोस्यत्तिलत्कंति च कमटक्षणे तत्सामभ्यामपि तस्संमवादतिव्याप्रि । न 
च कमव सामगी , तथा सति बिभागोयत्तिसमसमयभ्रेव पूवसंयोगनिटृत्तेरुत्तरसयोगस्य 
चोरपत्तिप्रसद्गात्‌ , सयं सामग्या कायं विरम्बायोगात्‌ । अस्तु तर्हिं संयोगविभागयोरसम- 


मित्यादिना । व्याव्यैन्ते । अनपेभात इति रोधः । क्मस्वादिति गा । तेषा प्शचाद्धाविकमापिभि- 
तत्वात्‌ । दुप्रवति--मेवुत्तरेति ! एषा हि परिटी वैशेधिाणाम्‌ “उदन्नमात्राप्कर्मेण खाश्रये 
ूरवसयुक्ताद्विमागो जायत ततः पूर्वसयोगनाशस्तत उन्तरसयोगोतपत्ति."इतिं । तय्रोत्तरसयोगोतखत्तौ पूर्व- 
स्योगनारा पश्चाद्धाबिनमपेश्चते क्ेप्यतिद्िरखक्चणष्येषयर्थं, | ननु भावरूप पश्चाद्वाविन नापिक्षते इष्यन- 
पेभाशब्दा्थो विवक्षितस्ततो नासम इति शङ्कित्वा परिहरति-न पूर्वसयोगेति । यस्मिन्क्षणेपूर्व॑सयोम 

नाशः स कर्मणः पशचाद्धवी, ओपाधिर्स्योवाचवाद्धावरूपश्वातस्तदयेक्षतवार्करमणस्तदवसख एव पूवेदोषं 
इत्यथ. | स्यादेतत्‌ , यदनन्तरं सयोगविभागयोरप्पत्तिस्तपकर्मेति रक्षणम्‌, न चेश्वरेच्छादिषु प्रसक्तिः , 
तेषु सत्खवपि यावत्वमोतपयनुपपतते, । नाप्यनपेशचाक्षिक्षरोपद्रवावसरे इति, तत्ाह--यदनन्तरभिति । 
ननु नार कर्मातिर्किसामःयस्ति, यरातिव्यातिस्चयेतेति तव्राह--म च कर्मँवेत्यादिना । यदि हि 
क्मेमात्र सामग्री, तदासति मवद्येवेति नियमात्‌ विभागोयत्तिसमसमयमेव पर्सयोगनागोत्तरसयोगोपत्ती 
स्याताम्‌, नचैवमिष्यते युष्यते वा, पूव॑ंसयोगस्य विभागव्यतिरेकेण नाङ्चकामावात्‌ ; साश्रयस्य चानष्ट- 
स्वात्‌, अनिवृत्ते च पूवसयागे नोत्तरमयोगोप्पत्ति, | अत. परथगेव सामग्री, तथाचातिव्याक्तिरिति माव | 
ू्वसयोगनाश्यस्य च समरसमयत्वापादनं पू्वंभावितवस्योपल्क्षणम्‌ , तद्वयतिरेके णोत्तर्योगानुसत्तेः । बादोन्द्र. 
पराह~विमागङुवदरपत्वापयपर्यायविभागजननमीच्खस्य धर्मविरोपश्यानपेक्चकारणत्वश्न्दाथैत्वात्‌ तस्य पद्‌- 
यान्तरव्याघृत्तस्य कारणमतरिविभागकारणाकारणविगणगविभागजनकविभागकारणकमनिष्ठस्य "एतद्विमागान- 
पेक्नकारणम्‌ इद व्भिगानपेक्षकारणमिप्यनुभवसिद्रप्वात्‌इति , तदसत्‌ । न खु खद्छुतकानुपहतबुद्धेरेव- 
मनुभवोऽस्ि | विभागजनकर््वं च विभागस्य विभज्ञयिष्यते । या तु महाविद्या अनपेक्षकारणव्वसाधनायोक्ता, 
सा तदीयविडम्बनोक्तद)पविडम्बितेति नाद्रणीया ] तदेवमेकद्रव्यमगुण सयोगविभागानपेक्षकारणमिति सोत्र 
टक्षण दूषयित्वा लीलवतीच्श्चगमुद्धावयति-अस्तु तर्हीति । निमित्तकाणणे्रेच्छादो समवायिकारणद्र्ये 
पचातिव्यापिपरिहारायास्मबायिकारणग्रहणम्‌ । ननु तथापि सयोगविभागयोरतिव्यािस्तयोरपि यथायथ 


हे । यदि अनपेक्षता का निर्वचन यह किया जाय कि (कमे अपने पञ्चाद्‌ उत्पन्न होनेवाछे निमित्त 
की अपेक्षा नही करता, अत इईदवरेच्छादि की भ्यावृत्ति हो जाती है , क्योकि वे सभी पूर्वभावी है 
क्म के पश्चाद्‌ उत्यन्न मही हुए है । तो थह निवेचन भी युक्त नदी , क्योकि उत्तर सयोग पैदा 
करने के ङ्षएु कं को जपने से परश्वात्‌ उस्पन्न पूर्वै संयोग की निवृत्ति अपेक्षित होती है । परचाव्‌- 
भावी भावपदाथे की अनयेक्षता भी नही कहं सकते , क्योकि पूवं सयोगकानिवृत्ति-क्षण हौ एेसा पश्च 
वी भावपदाथे है, जिसकी कमं को अपेक्षा है । “जिसके उत्तर सयोग-विभाग की उस्पत्ति होती 
है, उसे कम कहा जाता है--यह लक्षण तो सयोगादि की साथी मे अतिभ्याप्त है । यदि कमेमान्र 
को दही सामभ्री माना जाय; तब विभाग की उष्त्तिके समयमे ही पू्वैखयोग-निन्ुत्ति एवं उत्तर 
सयोग की उखतति प्राप होगी , क्योकि सामग्री के रहने पर कायं मै विरम्ब होना युक्त नही । यदि 
कहा जाय कि (संयोग तथा विभाग दोनो के असमवायिकारण को कर्म कहते दै*--यह कमं का 


परिच्छेदः ] कर्लक्षणाक्षेपणम्‌ २११ 


वायिकारणं कमति रक्षणम्‌ । न च संयोगविभागयोरतिव्यापनि , तयोरेकैक्कारणलत्वात्‌ , अत्र 
चौोभयकारणस्वस्य विवश्वितव्वादिति चेत्‌ , मेवम्‌, कमविरेपे रक्षणस्यान्याप्रे. । तथाहि 
यदा पटारम्भकावयवतन्त्वादिनिषठेन कमणावयवान्तराहियागोद्धव , तस्मिन्समये तदारब्धा- 
वयविनिषं कमे यदि भवति, तदावयवानां विभागादवयव्यारम्भकसंयोगनिश्त्तिसिमयेऽवय- 
विकमंणा तस्सिन्नेवावयशिनि यत कुतश्िद्धिभागो जायते । तत्र समवायिकारणावयवसयो- 
गनिव्यनन्तरमवयविनो नादानोत्तरसयोगोतत्ति ; संयोगिनोऽवयविन एवाभावान्‌ । तचा- 
वयधिनिष्ठस्य कमेण उभयासमवायिकारणन्वाभावादव्याप्रि कथ न भवेत्‌ ? न चावयवकम- 
नन्तरमवयविनि कमे न जायत इति वाच्यम्‌. हस्तचख्नानन्तर देवदत्तचख्नस्य, रासा 
चखनानन्तर शाखिचख्नस्य दृ्टस्वात्‌ । न चोत्तरसंयोगानुवपत्ता कमेणोऽनुपयोम्यत्वप्रसद्ध 
विभागजननेनापि पुरुषाथेस्योपपन्ते । म हि यावददोपध्रयोज्ननमिद्धिस्तावद्रस्तनोऽवस्थाननि 
यम. , बीजादेरङ्करद्यजननेऽपि नाङायुपरम्भात्‌ । 


तयोरसमवायिकारणत्वादिति, तत्राह--न चेति । उथय प्रल्यममवायिकारणप्व विवक्षितं वतो नाति- 
व्यासिरियर्थः। उक्तं च खीखयतीकारेण “द्वि ताप्यम्‌ तेन संयोग्‌विमागव्युदान “ इति । तिदलि- 
तसयोगविमागजनकसरूपकम॑द्धणस्याव्याधिमाह- मैवमित्यादिना ! कर्मविरोपरेड दर्चयन्नव्यामि 
विवृणोति- तथाहि यदेति । अच्र तावद्वयवक््मानन्तरमवयदिन्यपि कर्ष मयदतीति व्वते। तथा- 
सस्यवयवभूततन्ठ॒कमेणा अवयविभूतपटारम्भकसयोगविरोधिविभागोप्पत्तिनसयेऽबयविगननर्मणापि विभागः 
छक्योत्पाद्‌. , अवयविनोऽविनष्टव्वात्‌ । उत्तरमयोगोत्पत्तिस्तु अस्मविनी | तदानीमोश्रयस्यावयविन्‌ 
परस्यासमवाविकारणमूतावयवसयोगनाशान्नष्टप्वात्‌, यसमवायिनाशात्समयायिनायाद्वाऽययविनादरा इतिं 
सिद्धान्तात्‌ , ततश्च तस्मिन्कर्म॑ण्यव्यातिरुमयजनकत्वलक्षणस्येल्धे । यवयविनोनादादित्वस्वेव् विवर 
सथोगिनोऽवयविन इति । यत्तदरक्ष्यते इद्युक्तम्‌ , तदाह---न चावयवेति । भगवबावयविनोधंगपत्करमो- 
सत्तावष्येषा समनेव । उत्तरसयोगोत्पत्यनुपपनेस्तचःपि वुरयस्वात्‌ । नु नास्ति तथाविध कमं यद्विमाग 
मात्रमेबोसावरोपरमेत्‌ , स्वप्रयोजनासमर्थस्य संषिवेयर्ध्वात्‌ , यथाटूविमामग्रकरणे प्रश्स्तपाठाः “उत्तर 
मयोगानुखत्तावनुपयोग्यत्वप्रसद्ध, इति, तचाह~- नं पयोत्तरेति ! यरि मन्येत विभागमाचजननेऽपि 
 स्मस्तप्रयोजनानिष्पततवव््यमेवान्यत्र कर्मणस्त थेव दृष्टत्वादिति; तजाह--न्‌ हि यावदिति 

निदु लक्षण है । इसकी सयोग ओरं विभाग मे अतिव्याक्षि नदी होती , उगोकि वे दोना एक-एक 
के कारण है, दोनो के बदीं। तो यह कना भी युष कदी वयोक्ि कमे विगेवसे यह रक्षणमी 
अव्याप्त है--जव कि पटारम्भ अवयव तन्तु-वृत्ति कमं ते अवयवान्तर च्छा विनाय उत्पन्न होता हे, 
उस्र खमय उन अवयवो से आरन्ध अवयवी मे यदि कमं होता है तब अतयवगत विभाग से अदय्‌- 
व्यारम्भक सयोग की निदि के समय अवयविरत कमं से उसी जअव्रयवी स किसी अन्य पदाथ का 
विभाग उत्पन्न होता है । बह्म ससवाधिकष्रण अवयवो के सयोग की निदुत्ति के अनन्तर अवयवी के 
नष्ट हो जाने से उत्तर संयोग की उस्पत्ति सही होती, क्याकि सयोग का आधार अवयवी ही सही रहा । 
वौ अवयविनिष्ठ कस से सयोग ओर चिभ।ग दोनो की असमवायिकारणता म रहने से अव्यक्षि क्यो न 
होगी ? 'अवयव-कसं के अनन्तर अवयवी मे कमं उत्पन्न ही नही दोता--यदह तो कष नही सक्ते 
क्योकि हाथ से चरुन होने के पश्चाद्‌ शरीर मे चख्न, शएखा मै कम्पन होने के अनन्तर दृक्षसे 
कम्पन देखा जाता है । “उत्तर सयोग के उत्पन्न न होने से भी कमं अनुपयोगी नदीं होता , क्यो 
विभाग-जनन मे उसका उपयोग हो जाता है । यह कोड नियम नदी कि जब तक अरोष प्रयोजनं 
पूरा न हो, तब तक वस्तु को विद्यमान रहना ही होगा , क्योकि अङ्कादि को जन्म दिये बिना मी 
बीजादि का नाञ्च देखा जाता है । 





३१२ तत्वपरदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय. 


अस्तु बोभयकारणल्वं कमण तथाप्यसमवायिकारणता निरूपणीया समवायिकारण- 
्रयासन्नमवधृतसामर्थ्यं तदस्मवायिकारणसमिति चेत्‌, केयं प्रयासत्ति. ? कार्यकाथसमवाय , 
कारणैका्थसमवायश्चेति चेत्‌, न, विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि--उमयविधभ्रस्यासन्नतां 
असमवायिकारणकब्देन कर्मरश्चणेऽपि विवक्षिता ? उतान्यतरा ? नाद्य , अनङ्गीकारादस- 
अवाच्च ! न हयन्त्यावयविनिष्ठस्य कमण. सयोगविभागसमवायिकारणेनान्त्याबयविना सदहैक- 
स्मिन्रयँ समवाय' संभवति, कर्मण एकद्रव्यमाच्रदृत्तितवात्त । न द्वितीय. ; कारणेकाथेसमवा- 
यस्यान्कारादेव । काथैकार्थसमवायस्य तु रक्षणान्तभवेऽतिव्याप्र. । यननिष्ठौ संयोगवि- 
भागौ तज्चिषठतया संयोगधिमागयोयत्कारण तत्कमंति हि तथालक्षणाथेः सपद्येत । तथा 
चात्ममनसो, सयोगविभागजनकादृ्टेऽतिव्याप्नि. कथ न स्यात्‌? कायण संयोगविभागाख्येन 





संपरत्यतिव्यापि द्धयितुमसमवायिकारणतामत्र्या निष्कप्र॑ति--अस्तु वेत्यादिना । ननु किमत्र नि- 
रूपणीयमस्ति १ प्रसिद्ध तछछक्षणमिव्याह पूर्ववादी--समवायिकारणेति { कार्यणोपद्यमानेन परा्दिना 
तदैकस्मित्नये थ, समवायस्तन्तुस्तयोगादेः, सा तावदेका दष्वयमिधाना प्रयासत्तिः } तथोत्पद्यमानपरशौ- 
करयादेर्यपसमवायिक्रारण पदादि तेन सहै काथं तन्तादौ तन्वुशोङ्कयादेयेः समवायः सा ब्ृहत्यमिधानां इति 
द्वितीया प्र्यासत्तिसि्यथैः । कारौकार्थसमवायामावं दश॑यन्नुमयामाव विदमोति- न हयन्त्यावयविनिषठ- 
स्येति । पट्गतसयोगकारण कमं पट एव प्रव॑ते, न तन्तुषु, तेन न कारणेकार्थ॑समवाय इत्यथ; | अन्य- 
तर्ष बृहतीं दूषविष्वा रच्यामतिव्यासिमाइ--कायंति । अदटेऽतिव्याप्ि दरश॑यित॒ र्षणं निष्पन्न 
दर्शयति--यन्निष्ठाविति । का्यैकाथसमवायमश्े सपादयति--कार्येणेति । न च प्रस्यासत्तावपि कर्मेण 
एवाक्षमवायिकारणता नादृ्स्येत्ि निव चनीयम्‌ , तद्छक्षणस्यातिन्याध्यापातात्‌ › उभयोरपि तदुपपत्तेश्च | 
न चादृष््वर्कस्पना , उमयासमवायिकारणस्ववदुपपत्तेः । न च कल्पनागोरवम्‌ , अवयवनिष्टरूपादीनाम- 
नेकेषामायवयविरूपादिकं प्रस्यसमवायिकारणप्वकस्पनावदुपपत्तेः । न च विभिन्नरजातीयादेककायीनुत्पाद्‌ः , 
बहुवप्रचयाभ्या महत्वस्येबोयत्तिसभवात्‌ , उमयासमवायिकारणलस्य वस्वन्तरेऽतपटन्धश्वरस्यापि कमणि 
कव्यनावत्सयोगविभागविरोपेऽ्यदृष्टस्य च प्रल्यासत्तेरसमवायिकारणल्कस्पनाया दोप्राभावात्‌ । न चादष्ट- 
अस्तु, मान छेते हे संयोग जर विभाग--दोनो की कारणता कम॑ से, तथापि कमेगत संयोगवि- 
भाग की असमवायिकारणता का निर्वचन करना होगा । यह जो भ्रसिद्ध है ऊ “जो समवायिकारणं 
मे प्रत्यासन्न होकर का्यं-जनन मै समर्थं हो, उसे असमवायिकारण कहा जाता ३े“-- य्ह भरव्यासत्ति 
क्या है ? यदि करं का्थँका्थसमवाय ( पटादि कायं ङे साथ तन्तुरूप एक पदाथ मे तन्तु-सथोग 
का समवाय ) जीरं कारणैकार्थसमवाय ( पटगत रूप के समवायिकारणभूत पर के साथ एक ही 
तन्तुरूप अथं में तन्तु-रूप का समवाय) । तब जिज्ञासा दोती है कि उक्त कम॑ ॐ लक्षण सें 'असम- 
वायिकारणः शब्द्‌ से उभयविध प्रस्यासत्ति विवक्चित दै? या दोनोंमै से को एक? प्रथम पक्ष 
तो मना भी नही जाता जर असम्भवे भी है, क्योकि घटादि अन्ध्याचयवी द्रष्य मे सयोग विभाग 
काजो असमवायिकारण कमं हे, उसकी कारणैकाथंग्रत्यासत्ति ८ सयोगादि के समवायिकारणभूत 
घट के साथ कपारुरूप एक अथं भ समवाय ) सम्भव नही । ८ यदि माना जाय, तब एक हौ कमं 
घट ओर कपार--दोनों मे मानना होगा, किन्तु ) कमै द्विष्ट नही होता, एक ही द्भ्य के आश्रित 
( वै० सु० १।१।१७ मं ) बताया गया है । द्वितीय पक्च मै मी कारणैरा्थप्रस्यासत्ति तो मानते ही 
नही, कारयेका्थ्व्यासत्ति का कमै-क्षण से ्रवेश मानने पर अतिष्यासि होती है । अथात्‌ इस पक्षम 
““संयोग, विभाग के समवायिकारण मै समचेत होकर जो सयोग, विभाग का जनक हो, चह कमं माना 
गया दै"--यद लक्षण सम्पन्न होता है । सह लक्षण उस अदृष्टर्प गुण मे अतिब्याप्त दता है, जो 
कि आत्मा जर मन के सयोग एवं विभाग का जनक है. क्योकि वह भी अपने सयोग, विभाग सन्त॒क्‌ 
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सदह तञ्ञनकादृष्टस्यात्मन्येकस्मिन्नथं समवायात्‌ । गुणान्यत्वे सतीति विदोषणादयमदोष इति 
चेत्‌, न; तदोभयकारणताभिधानस्य वैयथ्यापातात्‌ , गुणान्यत्वपदेनैव विभागजनकविभागस्य 
च व्यवच्छेदात्‌ । एवं विभागाजन्यविभागासमवायिकारणं कमेत्यपि छुक्षणं निरस्तम्‌ ; असम- 
वायिकारणताया दुर्निरूपत्वात्‌। विभागाजन्यत्वविरोष्णं च व्यर्थम्‌ , व्यवच्छेयाभावात्‌ । न च 
विभागजविभागव्यवच्छेदा्थेमिति वाच्यम्‌, कर्मण एव तदुतत्तौ विभागस्येवाप्रामाणिकस्वात्‌ ! 

ननु यत्तावदिह चंदावयवेषु प्रबतेमानं कमे, तद्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिनं विमागमुत्पा- 


स्यासमवायिकारणवतवे सर्व॑निमित्तकारणलरानुपपत्तिः , काटादीना स्वगुणसमवायिकारणानापि निमित्तवाबदु- 
पपत्तेरिति । अतिव्या्तिमदृ्े परिहरति पूर्ववादी- गुणान्यत्वे सतीति । रुणत्वानधिकरणवे सतीर्थः | 
दूषयति---न ; तदेति । एकैकजनकसयोगविभागव्यवच्छेदाय हि उभयकारणता कर्मरक्षणे विवक्षिता । 
तौ च गुणान्यव्वग्रहणेनैव निरस्तौ, ततश्चोमयकारणत्वविोषणं व्यर्थं श्यात्‌ , अतो द्विरवे तात्पर्यमिति 
केवलं लीलावस्या बि्पितमेव भवेदिति मावः । गुषान्यत्वं चासिद्धम्‌ , अद्यापि कर्मखक्षणानिर्णयात्‌ । 
गुणख्क्षणाना च परारुच्छिन्न्वादिति वा मावः उक्त रक्षणमन्यच्ाप्यतिदिदाति-एवसिति । अतिदि- 
दयमानमेव विद्रणोति-असेमवायिकारणताया इति । दुर्निरूपत्वादिति । यथाऽखृष्टे न सभवति; 
तथा निरूपयितुमद्चक्यत्वात्ततश्वादृ्ेऽतिव्यासिस्तदवस्था, गुणान्यत्वधिशेषणे च पूवैबदववरध्यमिल्यथः । 
व्यथविरोषणत्वं चाह-विभागाजन्येति ! ननु त्रिविधो विभागः, अन्यतरकर्मजः उमयक्र्मजो विभाग- 
जश्ेति, तत्राद्यः सक्रियेण नि क्रियस्य, यथा स्थाणोः द्येनेन । द्वितीयस्तु सक्रिययोः, यथा मछ्छयो्ेप- 
योर्वा | त्रतीयस्तु कारणमान्विमागजः कारणाकारणविमागजश्वेति ! तत्राद्यो यः खड पटावययस्य स्वगत- 
कमणा पटाबयवान्तराद्विभागो जायते; स ठ विभागः पूवेतनारम्मकसयोगनाशानन्तरकाखीनावयविनाश्- 
सहङृतः साश्रयस्याकाशदेशाद्विभागमारमते । हितीयस्त॒ हस्तावयवाकाशयोरविभागाद्धस्ताकाशबिभाग, 
इति, एवञ्च सति यदि विभागासमवायिकारणं कमैप्येवोच्यते, तदा विमागेऽतिव्यासिः स्यात्तदथं विमा- 
गाजन्येति विदोषणमिति, तत्राह--न च बिभागजेति। अचरं च विभागजश्चन्दस्तत्कारणविभागोपल- 
क्षणार्थः । देतुमाह-कर्मण एवेति । न कचिद्पि विमागो विमागजन्यः , कित वंशदल्यिमागजनकादेव 


कर्मणो वशदलादेराकरारास्य व विमाग इत्यथः | 
सन्न वददेखकाशविभागस्य कमैजन्यत दुषयन्विमागजन्यव्ं वैरोषिकः परिदेषयति- नलु यत्ताव- 


दित्यादिना । तत्ावयवगर्तं कम॑ किमवयवान्तराद्विमागजननसमय एवाकाशादिभ्यो विमागमारमते ९ 


कायं के साथ एक अथं आत्मा सें समवेत हे । युणान्यत्वे सतिः यदह विहोषण देने पर उच्छ दोष 
तो हट जा सकता हे, किन्तु छक्षण मेँ संयोग, विभाग--उभय की कारणता का निवेश व्यथं हो जाता 
है , क्योकि ( संयोगज सथोग ओर विभागज विभाग की कारणता छेकर संयोग एवं विभाग सें अति- 
व्याप्ति हरने के किए ही सयो, विभाग-उभय की कारणता का निवेद माना गया हे, परन्तु ) 
सथोगजसंयोग तथा विभागज विभाग का भ्यवच्छेद्‌ तो शशगुणान्यत्वः विशेषणसे ही हो जाता 
है । इसी प्रकार "विभागाजन्य विभाग का असमवायिकारण, कमं कहा जाता हे-यह रक्षण भी 
खण्डित हो जाता है, क्योकि एक तो असमवायिकारणता का निरूपण ही नदीं हो सकता, दूसरे 
'विभागाजन्यत्वः विरोषण की कोड साथेकता भी प्रतीत नहीं होती । विभागजविभाग की व्याचतति 


रने के किए उक्त विरोषणको सार्थक नदीं माना जा सक्ता, क्योकि सर्वन्नक्मंसे ही विभाग 
उत्पन्न होता है, विभाग से विभाग की उप्पत्ति मे कोद प्रमाण ही नहीं । 


शङ्का जो यह वंश्रावयव मे कमै उत्पन्न होता है, वह वश्षारग्भक संयोग के विरोधी विभाग 





१, ननु गुणान्यत्वपदेन यक्किञ्चिद्गुणान्यत्वं विवक्षितम्‌ १ सवैगुणान्यस्ं वा १ उभयथापि नाक्ताति- 
व्यातधिरपसपत्यत आह--गुणत्वानधिकरणेति । 
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दयत्तदैव नाकादादिभि' सह विभागमुस्पादयति, यस्मादाका्ञादिविभागजनकस्वं कमंणो 
द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविमागानारम्भकतेन व्याप्रमुपर्म्यते नटिनदलेषु। न हि तत्र 
दरव्यविनाश प्रयक्षाधिगत , तदेवेदं नलिनिमिति प्रयभिज्ञानान्‌ । नाप्यजुमानत , दभ्यादि- 
ष्विव व्युहान्तरस्य तदुत्नायकस्यं दिष्खस्याठ दनात्‌ । तथा च पद्यपन्नस्य पन्रान्तराद्िभाग 
उपरूभ्यमानो न द्रव्यारसम्भकसयोगवियेधी, कितु स्पेवद्रभ्यसयोगजात्कमण उत्पन्नो य 
संयोगः सत्येष द्रव्ये द्रव्यारम्भके च सयोगो पद्यपत्रयोयतते, तमेव निवर्तयति, यथांगुस्यो- 
विभाग. प्रयन्नोखादितं संयोगमेव निवतयति न तु द्रव्यारम्भकसंयोगम्‌ , तस्मादंगुखिवि- 
भागवसद्यपत्रक्रियाजनितो विभागो न द्रव्यारम्मकस्योगविरोधीति व्याष्ठिनिश्चये प्रयोगः-- 
"विवादाध्यासिता वदादठक्रिया नाकाङादिविभागारम्मिका द्रन्यारम्थकम्योगविरोधिविभा- 


समयान्ते वा ? द्वितीये तु प्रथमप्षदुपगमेवातिदेक्षयति । प्रथम दुप्रयति--तदेव नेति । द्रष्यस्य वद्षा- 
वयविनः आरम्मको यो वद्यावयवयोः सयोगस्तद्विरोयिन विमागमुत्पादयतीति योजना| ननु किमिति 
नोसादयतीत्यासङ्खय तचानुमान बधक दशंयितु व्याति तावत्सपादयति--यस्मादिति। आकादादि- 
विभागेति- द्र्यानास्मकसयोयखविरोधिविभागोपलक्षणम्‌ । तथाच किरणावटीकार.-- यत्करम्‌ द्रभ्या- 
नारम्मकसयोगविरोधिन विभागमारमते, न तद्ुद्रध्यारम्भरुसयोगविरोधिनम्‌, यच्वेठन्‌, न तत्तद्वियोधिन- 
मिति, विकसत्वम्ङुडमसदौ तथा तदर्खनाचैतदबधारणीयम्‌ › हति (1कर० प° २३४ ) । अथ कथ 
कमल्छु ट्मल्दल्विदल्नेऽपि विभागस्य द्रव्यानारम्मकसयोगविरोधित्वम्‌ ; न पुनशरम्भकसयोगविरोधिख- 
मिति ? तत्राह~- नहि तेति । यदि हि द्रव्यारम्मकसयोगवियोधी स्यात्ततो विकसनसमये नलिनावयवी 
नद्येत्‌, न चेतप्पयक्नतोऽनुमानतो वावसादु शक्यते, अतौ न तदारम्भकसंयोगविसेधी स विभाग इव्यव. | 
वयूहः आर. । कार्यदरव्यान्तरमिति थावत्‌ । कस्य तहिं विरोधीत्यत आह-किंस्विति । सदवद्द्रवय 
चन्द्रातपादि | द्रव्यारम्भकसयाये च सत्येव य सयोगः स्यदोवदद्रव्यसयोगजात्कमेण उपपन्नः पद्मदल्योर्धतंने 
तमेव निवत॑यतीदयर्थः। थत्र च सप्रतिषन्नमुदाहरणमाह--यथाङ्कस्योरिति । तदेव कमरुकटिकाविकाम- 
कर्मणि समर्थिता व्यतिगेकव्यातिमुपसह्य प्रयोगमास्वयति--विवादाध्यासितेति । नाकादादीति । 
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को जन्म देता हुजा उसी समय आकालादि के साथ विभाग उत्पन्न नही कर सकता , ऋ्योकि जिसं 
कमं मे आकाद्यादि-विमाग की जनकता हत्ती है, उसमे इभ्यरम्भक संयोग विरोधी विभागकी 
जनकता नदी होती--दस प्रकार की व्या्षि कमर-दलों मे पाह जाती है । ( खिल्ते हए कमरु की 
कियो मै जो विभाग उत्पन्न होना है, वह अनारम्भक संयोग का दही विरोधी होता है, आरम्भक 
सयोग का नही, नही तो कमल ही नष्ट हो जायगा । कमर खिखने से नष्ट नही होता ) भस्यक्षत 

"यह वही कमर है“--दस प्रकार उसकी स्थिरता प्रमाणित होती है । अनुमान से भी कमलके 
उस विभाग मे आरम्भक संयोग-प्रतिदवन्द्िता सिद्ध नही की जा सकती , क्योंकि उसका कोड रि.न्ना- 
कारता आरि अनुमापक ङ्ङ यहम नही, जैसे कि दूध की अपेक्षा दधि मे। अतः मानना होगा कि 
कमर की कर्ण मे जो पारस्परिक विभाग पाया जाता है, वह कमर के आरम्भक सयोग का विसेधी 
नही, अपि तु कमर्‌ तथा कमलारम्भके सयोग के रहते इए जो चन्द्र-किरण-- जैसे सस्पश दव्य ॐ 
सस्पदां से जनित सकोच कमं के द्वारा कलियो सँ सयोग उत्पन्न किया जाता है, उसी सयोग कादी 
वह विभाग विरोधी होता हे । जैसे किः अगुरौ सँ होनेवारा विभाग, भ्रयस्न-साध्य सयोग का ही 
निवतंक होता ह, अगुख्यो के आरम्भक संयोग का नही । इमरिष्‌ जगुली-गत विभाग के समान ही 
कमरुगत विभाग मी द्भ्य कै आरम्भक सयोग का विरोधी नही होता-इस प्रकार व्यापिका 
निश्चय हो जने पर यष्ट अनुमान किया जा सकता है-- विवादास्पद वक्र दरो की क्रिया, आका- 
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गारम्भकत्वा्यन्नैव न तदेवं यथा पद्यपत्रक्रियाः । एककमहेतुकत्वे च विभागयोद्रञ्य।रम्भक- 
संयोगविरोधिव्वाविरोधित्ववेटक्षण्यमनुपपन्नम्‌, कारणावैचित्रये कायदैचिच्यस्याकस्मिकत्व- 
प्रसङ्धादिति विपक्षे बाधकस्तकं । तदेवमवयवक्रिया अवयवविमागकाले पञ्चाद्रा नाकाश 
दिविभागसमारमते। तस्मादाकादवरावयवया्विंभागो न क्रियाज. | न चासमवायिकास्ण- 
मन्तरेण कार्योयत्ति शक्याभ्युपगन्तुम्‌ । न चान्तरेण क्रियासन्यदसमवायिकारणमवयववि- 
भागातिरेकि राक्यमुपपादयितुम्‌ । अवयवविभागस्स्ववदरिष्यते । ख च तस्य प्रयासन्न एका- 
समवायादिति सिद्धो विभागजो विभागस्तद्वयाघर यर्थ च विमागाजन्यत्वविरोपणभिति चेत्‌, 

मैवम्‌, व्याप्रेरसिद्धस्वादनध्यवसितस्वत । 

योगपदयप्रतीतेश्च प्रयक्षुत्वमुपेयु षाम्‌ ॥ ९॥ 


न द्रव्यानारम्भकस्योगविराधिविमागारम्मिकेवयथं । पद्यपत्रकर्मणि विमागारम्भके व्यभिचारवारणाय द्रव्या- 
रम्भकेति विरेषणम्‌ । यन्नैवमिति । यदुदर्यानारम्मकसयोगविरोधिबिमागजनकम्‌, न तदुदरव्यारम्मक- 
सयोगविरोधिविमामोप्पाद कमिप्यर्थः । विपक्षे बाधकमाह--एकक्र्मति । उक्त च किरणावल्याम्‌-(का्य- 
विपयंयाद्धवितम्य कारणविरोषेन, नहि कार्यं षिशुद्धमविरुड जातीय कारणमिति सभवतिः इति । उपपा- 
दित कर्मानारभ्यव्वसुपखहरति- तदेवमिति । त्तदवोचाम द्वितीयेऽतिदेक्षयतीति, तदाह- पश्चादेति । 
तत्रापि समानोऽयमविनामाव इति भावः । तथापि विभागजन्यप्व कथमि्यारङ्कय तत्र परिशेषं दरौयिष्य- 
न्सामान्यतो दृष्टानुमाते प्राप्ते हि परिरोषावसर इति तदाह---न चासमवायिकारणभमिति । प्रसक्त- 
प्रतिषेषे सव्यन्य्ाप्रसङ्ाच्छिष्यभाणे सप्रत्यय परिरोष इति परिरोषविद । तदिह प्रसक्त कम प्रति- 
षिद्धम्‌ , अन्यत्राप्रसज्ञमाह-न चान्तरेणेति । उभयं हि प्रस्यासन्नतयाऽसमवायिकारण समवति, एकं 
यशादककर्म, अपर ठ कर्मोपपन्नस्तद्गतो विभागः, तत्र कमण ईदृशी दगा ततो विभागातिरेकी न सभव- 
तीव्यर्थ. । अन्यत्राप्रस्गमुक्त्वा शिष्यमाणे सप्र्ययाह-अवयवेति । अत्र चासमवायिकारणलक्षण 
सपादयति--स च तस्येति । उपसदहरति-सिद्ध इति । परिनिष्पादितपरिभ्रमस्य प्रकृतोपयोगमाह- 
तद्रथाब्रुच्यर्थं चेति! 
तत्नानुमान तावद्षयतिं कर्मजप्वसमवेन परिरोषं विघय्यितुम्‌-- मैवमित्यादिना शोकेन ¡1 अव्र 
कि व्यतिरेकभूमावाकाशादिविभागारम्भकष्वश्य द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागानासम्मकम्बोपाधौ व्या्चि- 
शादि-विभाग की जनक नही होती , दभ्यारम्भक सयोग-विरोधी विभाग की जनकटहोनेसे, जो 
क्रिया दभ्यानारम्भक सयोग-वियेधी विभाग की जनक होती हे, वह उनव्यारम्भक सयोग-विरोधी 
विभाग की जनक नही होती, जेसे-कमर-विकास क्रिया । विपक्ष-बाधक तकं यह है कि यदि दोनो 
विभागणएक ही कमे से जन्य माने जते दै, तब उनम इव्यारम्भक सयोग की विरोधिता ओर 
अविरोधिता-- जैसे विरूढ धमे नही रह सकेगे , क्योकि कारण के समान होने पर कार्यो मे विचित्रता 
नही हो सकती । अत॒ अवयवगत क्रिया अवयवी के विभाग-कारू मे या पश्चाद्‌ आकाशादि-विभाग 
को उस्पन्न नही कर सकती । इससे यह सिद्ध हुआ कि आकाश ओर वशावयव के विभाग कौ अस- 
मवाथिकारण, क्रिया नहीं । असमवायिकारण के बिना कायं की उत्पत्ति मानी नही जा सकती । 
क्रिया को छोड़ यही ओर को$ असमवाधिकारण हो नही सकता, विना अवयवगत विभाग के । अत 
अवयव-विभाग ही शोष रहता है । इसी की आकाश्ादि-विभाग के साथ का्येकार्थग्रव्यासति है । इस 
प्रकार विभागज विभाग सिद्धहो गया। इसकी व्यान्ुत्ति करने के रिष कर्म-लक्षण मे “विभागा- 
जन्यस्वः विशोषण साथेक हे । 
समाघान-- “जिस व्याधि को सिद्ध करने के किए भगीरथ-प्रयज्ञ किया गया, वह सिद्ध न 
हो सकी । हेतु भी सक्च सं निश्वितरूप से रहता दिखा नही देता । सबसे बडी बात यह हे कि 
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न तावदाकाशाटिविभागजनकस्य कमेणो द्रव्यारम्भकसंयोगविरोधिविभागानुसादकस्वं 
कचिस्यक्षसिद्धम्‌ , आकाञ्चादिविभागस्यातीन्द्रियस्य क्रियान्वयन्यतिरेकयोः प्रयक्षतोऽधि- 
गन्तुमरक्यस्वाद्वयाप्यसिद्ध । अनध्यवसितश्चायं हेतु ;, आकाश्चाद्विभागानारस्भके रूपादौ 
सलि सपक्षे ततो व्यावृत्तसात्‌ । अपिं च क्रमकस्पनेयमनुपपन्ना , आकारादिविभागप्रत्यक्ष- 
वादिना विभागद्रयस्यापि यौगपद्प्रतीते. । न च दातपत्रपत्नरातव्यतिभेदाुभववद्विश्रमोऽ- 
यमनुमव , बाधकाभावात्‌ । न चोपन्यस्तालुमानं बाधकम्‌ , तस्यानभ्यवसितत्वेनापहस्ति- 
तत्वात्‌ ! “विवादाध्यासितं विभागजन्यगुणाधिकसरण नियद्रन्यस्वादात्मवत्‌ । असि ह्यात्मनो 
विभागविषयं प्रयक्चज्ञानं तक्मेकारकजम्य तेन न साध्यतिकटो दृष्टान्तः?” इति मानमनोहर- 


हते ९ किवा दरल्यानास्मकसयोगिरोषिविभागारम्मकत्वस्य ्रव्यारम्मकसयोगविरोधिविभागानारम्भ- 
क्वोपाधौ १ भवे प्राह--व्याप्रेरसिद्धस्वादिति । आकाशादिविभागस्याप्रयक्चत्वेन तज्ञनकत्वमपि 
कर्मणाऽप्रत्य्षमतो न प्रतयक्षत्वसिद्धि्व्यापि त्यथः । द्वितीये दृघणमाह--अनध्यवस्ितस्वत इति । 
याकाश्षादिविभागानारम्मकसत्वमस्ि रूपादौ, नच तत्र हेतुरस्तीत्यथंः । 9 च वश्षदख्योर्विभागस्याकाश्च- 
वशदल्विभागखय च देतुहेदुमच्वदह्पनापि अनुपपन्ना) आ कारप्रव्यक्षवादिनामुमयोरपि विभागयोः प्रत्य- 
क्षेण यौगपचप्रतीतेरिष्याह--यौगपद्येति । अथवाकारागरपयक्षवादिमते व्यापिसिद्धिमाशङ्कयेदमुक्तम्‌ , 
योजना तु पूर्वैव । शोक विद्रृणोति--न तावदिद्यादिना । दिकाव्मदिषु सर्वोत्पत्तिमन्निमित्तकारणतया 
उभयविधविभागजनकेष्च भ्यमिचारोऽपिं द्रव्य; । अनध्यवसितस्वत इत्येतद्विवृणोति-अनष्यवसित 
इति। अवोक्तो विरोषो न प्रविस्मतेन्यः। उपलक्षण चैतस्सत्प्रतिपक्षस्यापिं । तथाहि-विमतं कमं आकाशा- 
दिदेशेन बिभागमारमते आरम्भककमैसवात्‌ सप्रतिपन्नवत्‌, विभागो वा करमेजन्यः बिभागत्वास्सप्रतिपन्नवत्‌ 
इति शक्य सप्प्रतिपक्षधितम्‌ । तेन च पदाथंतत्वनिणंयोक्तदोषोऽपि परितः । एतेन भ्यभिचारानध्यव- 
सितव्डनिगारणाय कमणा हेतुसाध्ययोविरोषणमपि निष्फटीङृतम्‌ । न च द्रन्यारम्भकसयोगविरोधिविभागा- 
नारम्मकलमुपाधिः , उभमयविधविभागजनकेश्वरदौ साभ्याग्यापतेरिति, उत्तरां व्याचे--अपि चेति। 
ननु पूर्वापरीभूतयोरपि बिभागयोरतिरेभ्याच्योगप्यविभ्रमोऽयम्‌, यथातितीश्सूत्या कमल्दल्शातवेवे युगप- 
्िद्धत्वामिमान इति, तत्राह--न च दातपत्रेति | शतपत्र कमलम्‌ । व्यतिभेद; वेधः । अपहस्ितत्वाद- 
सपरिहारमा्ेण परास्तत्वात्‌ । उपलक्षण चैतव्योगपदयप्रस्यक्चबाधव्यभिचारसत्परतिपक्षत्वानाम्‌। विमागाजन्य- 
वेऽनुमानान्तरविरेध शङते--विवादाध्यासितमिति । आपमाकाशब्यतिस्किनिलयद्रव्याणि पश्च; । द्टा- 
न्ते साध्य दशेयति-अस्ति द्या्मन इति । विभागविषय यद्प्रयक्षक्षान तद्विभागजन्यगुणः । एवमाकारी 


भद्पाद्‌ की दिभ्य दृष्टि से दोनो विभाग एक काल मे देखे जते है, उनसे क्म हेही नहीं किभिन्न 
असमवायिकारण की खोज करनी पड़े ।: अथात्‌ आकाशादि-विभाग-जनक कमे सँ दग्यारम्भक सयोग 
विरोधी विभाग की अजनकता भ्रव्यक्च सिद्ध नही हो सकती , क्योकि आकाशादि-विभाग अतीन्द्रय 
है, अत. उसके साथ किया का अन्वय-ग्यतिरेक भव्यक्च नहीं ह्यो सकता, फिर उक्त व्यापि केसे 
सिद्ध होगी ? आकश्ञादि-विभाग की जजनकता रहने से रूपादि भी सपक्ष है, किन्तु प्रकृत हेत्‌ दभ्या- 
रम्भकसयोगविरोधिविभागारम्भकत्व ) वहो नहीं रहता, अत. उसमे सपक्ष-दृत्तिता का निश्चय नही 
दूसरी बात यह हे कि आपकी यह कऋम-कसपना ही अलुपपन्न है , क्योकि आकाक्चादि-विभाग को भ्रस्यश्च 
माननेवे दोनों विभागो की एक कार सें ही प्रतीति मानते है। इस प्रतीति को अमनी कहानजा 
सकता, क्योकि इसका कोड बाधक नहीं । उक्त अनुमान भी इसका बाधक नही हो सकता , क्योकि उसका 
देतु ही अनिश्ित हे-यह कहा जा चुका हे । यदि का जाय कि प्विवाद्स्पद्‌ (परमाण्वादि निस्यद्रभ्य) 
विभागजन्य गुण कां आश्रय हे, निद द्रष्य होने से, जेसे--आत्मा ।* अत्मा मे विमाग-जन्य विभाग- 
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कारोक्तमलमान बाधकमिति चेत्‌, मैवम्‌, वेदान्तिनं प्रति हेतोरसिद्धे । तेनात्मव्यतिरिक्तनिलया- 
नद्ीकारात्‌ , आत्मनो गुणानधिकरणत्वेन दृष्टान्तस्य साध्यविकटसवाच्च । किच निलयविरोषण 
व्यम्‌ ; जीवाकाराव्यतिरिक्तस्य द्रन्यजातस्य विभागजन्यरुणाधिकरणतया विप्रतिपद्यमानस्य 
पक्षीकृततया पक्षव्यापकद्रव्यत्वहेतुमात्रेणेव साध्यसिद्धर्गियपदव्यावलयौभावात्‌ । अस्तु तर्हिं 
द्रव्यस्वमात्रं हेतुरिति चेत्‌, न , बिभुत्वोपाध्युपह तत्वात्‌ । न च दिकाङेश्वरेषु पक्षेकदे दोषु 
साधनन्यापकता ; पक्षीकृतपरमाण्वादिषु तद्भावात्‌ | 

किच कमणो द्रव्यारम्भकसयोगविरोधिविभागजनकस्य नभोभागविभागाजनकतवे द्रव्यारम्भ- 
कसयोगजनकस्य तदजनकसंयोगजनकत्वमङ्गल्याकार्‌ संयोगजनककमेण इव न स्यात्‌ , तथा च 


ति । 


~ तन्तुद्वयसंयोगजनका्रमेणसन्स्वाकार संयोगो न स्यात्‌ । नन्वङ्कल्याकारासयोगाच्छरीराकारा- 





शाब्दो विभागजन्यराणः। न च ताभ्यामेवार्थान्तरता, परमाण्वादे क्षनशन्दाधिकरणखामावात्‌। ततश्च योऽसौ 
विभागजन्यो गुणः परमाण्वादिनिष्ठः स विभागजन्यविभाग इव्यर्थः । ब्रह्मादरैतबादिषेदान्तिमते परमाण्वादीना 
निलयत्वमसिद्धमिति विशेषणासिद्धया देतु दूषयति-- मैवमिति । दूषणान्तरमाह -- आत्मन इति ! व्यथ- 
विरोषणतया चासिद्धिमाह-किं चेति। अनिलदरव्यव्यावृच्यथं नित्यपदम, अद्रव्यस्य ्रव्यपदेनैव व्यादत्ते; 
न च तद्यावस्यर्थम्‌ , पक्षतुल्यस्वादतो वैयश्य॑मिव्यथंः। आत्माकाशयोक्तगुणवच्वे विभुत्वसुपाधि,. । नव साध- 
नव्यापकता, पक्चीकृतपरमाणुमनसोरपावेरभागदि्याद-- न, वियुत्वेलादिना । ननु काटो विभागजन्य- 
गुणाधिकरण द्रभ्यत्वादात्मवदिव्यत्र को दोष १ विरोषगुणव्त्वोपाधिहतत्व विहाय न किंचिदन्यत्‌ । आमा- 
ससमानयोगक्षेमता चाह किंचेति । विमत कर्म॑ न द्रव्यानारम्मकसयोगजनक द्रव्यारम्भकसंयोगजन- 
कस्वात्‌ न यदेव न तदेव यथागुव्याकाशसयोगजनक कमैष्यपि शक्यमनुमाठमिति खण्डलकार्थः । मवव्वेवं 
किं नर्छिन्नमिति ? तत्र गूढाभिसन्धिस्तावदाह--तथा चेति । दितन्त्वारन्धपयारम्भको यस्तन्ठदवय- 
संयोगस्तजनकात्कमेणस्तन्त्वाकाशसयोगस्य द्रव्यानारम्मकस्योदत्तिनं स्यादिव्यर्थः । अमिसन्धिमविद्रान्‌ 
श्रीवहछछमः शङ्कते---नन्विति ! अयमर्थः-यथा हि सयोगजसयोगविरोषस्य शरीराकारासयोगस्य तदब- 
यवाह्खल्याकाशसयोगादेव जन्म, न कर्मण", तथा तन्ताकाशसयोगोऽपि तद वथवाकाखसयोगादेव भवे- 


विषयक क्ञानस्प गुण है ही, जत दृष्टान्त साध्य-विकरु नही--इस प्रकार मानमनोहरकार-कथित 
अनुमान बाधक होगा । तो यह भी नही कष सकते, क्योकि चेदान्ती के भ्रति “नित्यद्रभ्यत्व" हेतु ही 
असिद्ध है ¦ वेदान्ती, आत्मा से भिन्न कोड निव्य वस्तु मानते ही नही । जास्मा को गुणका अधिकरण 
भी वेदान्ती नही मानते, अत दृष्टान्त भी साध्य-विकरू है । हेतु का “नित्यत्व विशोषण भी व्यथ हे, 
क्योकि जीव जीर आकाश्च को छोडकर समस्त द्रष्य मे विमाग-जन्य गुणाधारा का सदेह होने से 
पक्ष-तुश्यता ही है, पक्षव्यापक द्रग्यस्व-मात्र हेतु से टी साध्य की सिद्धि हो सकती है। निस्य पदं 
का ओर कोई भ्थावत्यं है ही नही, जिक्षसे उसकी सार्थकता ह्ये । दग्यत्वमात्र को हेतु बनाने पर 
"विभुस्व, उपाधि रुग जाती है । यद्यपि पश्च के एक देश, दिशा कार ओर ईरवर मे विभुत्व ओर 
दभ्यव्व--दोनो रहते है, तथापि पश्चस्प परमाणु मे व्यभिचार ह्यो जाने से ष्विञुत्वः उपाधिमे 
साधन की व्यापकता नं बन सकी । 

दुसरी बात यह्‌ हे द्व्यारम्भक संयोग-विरोधी विभाग-जनक कमे, यदि आकाकश-विभाग का जनक 
न होगा, तव इग्यारम्भक संयोग-जनक कमं भी दरग्यानारम्भक संयोग का जनकन होगा, जेसे 
अंगुरी-भाकाश-सयोग-जनक कर्म, तब तो तन्तुद्रय-संयोग-जनक कर्म से तन्तु ओर आकाश्च का सयीग 
उत्पन्न न होगा | यदि कटा जाय कि जैसे अंगुरी जर आका के सयोग से शरीर ओर आकार का 
संयोग होता है, वैसे ही तन्टलवयव ओर आकाश के सयोग से भी तन्तु ओरं आका का संयोग बन 





३१८ तन्वग्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


सयोगवन्तन्त्वयवाकारासंयोगादेव वन्त्वाकाङसंयोगोपपत्तेवयं दोप इति चेत्‌ , एव तर्हिं यणु 
कजनकसयोगासमवायिकारणायरमाणुकसण परमाण्वाकादास्योगो न मवेत्‌, न हिं तत्राव- 
यमंयोगासरमाण्वाकादासयोग , निरवयवत्वात्‌! अपि चेव वद्‌ दलाबयवाकाद्‌ चिभागादे बदला 
कार विभागोपपन्तेलेखयोर्विभागस्याकाद्‌ विभागं प्रति हेतुता न स्यादिति दल्यार्विंभागादाका- 
दाविमाग खाभिमतो न सिद्धयेत्‌ , तस्मादसमवायिकारणपेक्षिणो वदादखकाद विभागस्य 
वदादरक्रियवासमवायि कारणमिति न पारिरोष्याद्विभागस्य विभागजनकत्वरसिद्धिः । न च 
कमेकहेतुकत्वे विमागयोरक्तवेरक्षण्यानुपपत्ति , करकेतुकयो स्योगविभागयोरिबव वेरक्ष- 
ण्योपपत्तेः । तस्माद्धिभागजविभागाभावात्तद्रथ घ्रत्त्य्थं विभागाजन्यसविरोषण कमटक्षणे 
व्यथम्‌ । व्यज्ञकप्रमाणयोर्निरस्तस्वाच्च कमत्वजतिरमावे तद्योगिन्वसपि लक्षण परास्तम्‌ । ˆ 

सामान्यस्य दुटक्षताच्च तद्टिरिटानि लक्षणानि सवोण्यपि निरम्तानि बेदितव्यानि । 


दिति कर्माजन्यप्वमिषटमेवेति । अभिसन्धिमुद्वार्यन्परिहरति--एवं तर्हीति । अवद्य हि निरवयवपर- 

माण्या ाशसयोगस्य तदन्यवसयोगजन्यप्वा्तमवात्‌ दयणुकारम्भकपरमाणुसयोगजनकपरमाणुकमंजनितस्व 
वक्तव्यम्‌ । तदेव मम प्रतिवन्दीश्यल्मस्त्िति माव । अनिष्न्तर चाह--अपि चेति । शक्यते हि 
तत्रापि वक्तम्‌ ; न वशदख्योविमागाद्वशदलाकाशयोर्विमाग. । किलु वशदल्मबयवाकाशयोविमागाद्ति, 
तस्य च वृद्धिमिष्टवतो मूख्मपि नष्ट स्यादिति मावः । तदेव कमेजन्यस्वसमवास्परिरोषारिद्धियुपसहरति- 
तस्मादिति । यसु विपक्षे बाधकसतकरं उक्तस्तं प्रिथिल्मूल्यति--म चेति । यथा कर्मकडेतुतवेऽपि 

सयोगविभागयो. परस्पर वषम्यम्‌, तयेहापील्यथः । एतेन का॑विरोधात्कारणविसेधोन्नयनमपि किर1- 

वलीय निरस्तम्‌ । विरद्धयोरेव सयोगविभागयोरेककर्मजन्यस्वात्‌ प्रासङ़कस्यास्य विचारस्य प्रकृतोप- 

योगमाह~-तस्माठिति । ननु संख्याऽब्रत्तिसयोगासमानाधिकरणसत्तासाक्षाद्रयायजातिमदिति वा सयोगा- 

जन्यसयोगासमवायिकारणनव्रत्तिसंयोगप्वासमानाधिकरणजातिमद्धे्यादीनि रिगादिदयमिश्रोक्तल्णामि मबि- 

ष्यन्तीति तत्राह--व्यज्जकेति । उक्तट्धणानि खलु व्यज्ञकानि भवन्ति, तानि च यथायथ दूषितानि, 

प्रमाण च प्रत्यल् द्रव्यखण्डनावसरे दूषितम्‌ , अन्यच्च न निरू्यते अतस्ताघमी नास्ति जातिरियं. | 

किच सामान्यमेव यग दुख्नम्‌ › तदा दुलक्षयतराणि तदवान्तरक्मत्वादिसामान्यानि दुक्यतमानि 

च तद्गर्भलक्षणनीत्यभिसन्धाय सामान्यखण्डन प्रस्तावयति- सामान्यस्येति । तत्र किमनद्त्तज्ञान 

जायगा । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि यदि एेसा है, तब तो द्रचणुक-जनक संयोग के असमवा- 

यिकारण कमं से परमाणु ओर आकाश का सयोग न होगा , क्योकि परमाणु निरवयव है, अत वर्ह 
अवयव-सयोग से परमाणु ओरं आकाश का संयोग नही ह्यो सकता । एवं व॑श्च-दलाबयव ओर आका 
के विभाग से ही वल्लदृर ओर आकाश का विभाग बन जायगा, दरो के पारस्परिक विभागमे भी 
आकार-विभाग की जनकता न रहेगी, तव तो आपका विभागज विभाग सिद्ध न हो सकेगा । असम- 
वायिकारण के बिना कोह कार्यं होता नही, इसि वश-दर ओर आकाङ्च के विभाग की असमवाधि- 
कारण वक्ष-द्रगत क्रिया ही होती है , परिरेषानुमान से किभाग मे विभाग की जनकता सिद्ध नही 
हेती । यह जो कहा था किएक दी क्रिया से जन्य दहने पर विभागो चैचिज्यन रहेगा । बह 
कहना मी युक्त नही , क्योकि एक ही कर से जन्य संयोग ओर विभाग के समानदही विभागोसमे मी 
वैरक्षण्य बन्‌ ज्ञायगा। अत॒ विभागज विभाग के सिद्धन होने से कायक लक्षणे विभागज विभाग- 
ग्यावतेकःविभागाजन्यस्व विशोषण व्यश ह हे । जाति-व्यज्जक प्रमाणो का निराकरणकर देने से ह "कर्मस्व 
जाति भी सिद्ध नही होती, अत. ““कर्म॑स्वजातियोगित्वं कर्मल्वम्‌--यहं क्षण भी परास्त हो जाता हे । 
सामान्य का ही जब रक्षण नहीं बनता, तब सामान्य-घरित समस्त लक्षण खण्डित हो जाते दे । 
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तथाहि किमिद सामान्यम ? किसनुवृत्तप्रययकारणम्‌ ? उतानुवृत्तप्रययग्रमाणकम्‌ ? अथचायु- 
वत्त्वम्‌ ? आशहोस्ठिन्निलयत्वे सयनुषरत्तत्वम्‌ ? अथवा निखमेत्मनेकसमवेतम्‌ ? तच्र- 
अतिव्याप्या मिराङ्योदायं पक्षचतुष्टयम्‌ । 
अन्ेकत्वानिरुक्तश्च पक्चमन्त्य प्रतिक्षिपेन्‌ ॥ १०॥ 

न त'वदाद्य, , सामभ्यां तदेकेदे रेषु चातिन्याप्रे, तेषामपि तसप्रययकारणस्यात्‌ । नापि 
द्वितीय" , अनुवरत्तप्रस्ययस्य खकारणातुमापकतया कारणस्यापि तस्रमाणकस्वादतिव्याप्ने , न 
तृतीय , अनुदृत्तप्रययस्य संयोगादिष्वपि भावात्‌ , नापि चतुथे , नित्येष्वनेककायवृत्तिषु 
परमाणुषु व्यभिचारात्‌ । नापि पञ्चम" › विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि - किमनेकत्वसंस्यावि- 

-रि रेषु समवेतस्वमनेकसमवेतस्वम्‌ ? उताश्रयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववत्समवेतत्वम्‌ ¢ 
आदोखित्खाश्चयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववत्समवेतत्वम्‌ ? न प्रथम , गुणकर्ेवृत्तिसामान्ये- 
ध्वव्याप्रे , अद्रव्यत्वेन गुणकमणो संख्यानधिकरणत्वातत्‌ । नापि द्वितीय. , अन्द्यैर्विरोषे 


प्रति कारण सामान्यम्‌ ? तञ्जानेन प्रमीयमाण वा £ अनुत्त वा ? निप्यसे सत्यनुब्त्त वा ? निव्यमेकमने- 
कृममवेत वा १ इति विकटय दुषयति-तथा दीदयादिना । असमवेतस्यापि समगायवदनुदृत्तिसभवान्न 
चतुथैपञ्चमपौनरुक्तयम्‌ । तत्र, तेषु मध्ये, इध्युत्तरश्छोकश्योपकारः । पक्चचतुषटयेऽप्यनिव्यासि दशयन्पूर्वारधं 
व्याचष्टे--न तावदिलयादिना । तदेकदेदा धर्मादयः । इद चासाधारसाधारणकारणविवश्च योयंथायथ- 
मुत्तरम्‌ । न च विषयतया कारणमिति विशेषणीयम्‌ , गोरिति बिसिष्टव्यवहारे ग्परकेरपि तथात्वापातात्‌ | 
नापि द्वितीय इति । यथानुदृत्तप्रयथः कारणतया सामान्यमनुमापयति, एव सामग्रीं तदे कदेशा- 
शेति तच्ातिव्याप्षिरियथंः । न तृतीय इति । अनेक इत्िष्य॑नुष्त्तिः , सा च सयोगविभागद्वितवादिष्व- 
प्यस्तीति तेष्वतिव्याप्षिरिव्यथैः। अनेककायवृत्तिष्विति । सयोगिनामपि वत्तिर्येव, इतरथा- 
कुण्डेषु बरदराणा इृच्यमावप्रसद्धादिति माव । समवायेऽ्यतिव्यात्ि" । असवन्धव्वविदेष्रणेऽपिं पूवरत्तरम्‌ । 
नन्वस्तु पञ्चमस्तथा च नातिव्याप्तिः । समवेतरान्देन परमाण्वाकाशादिव्याइृत्तरनित्यपदेनैव सयोगादेरिति । 
तथाच श्रीवह्छभ---“निष्यमेकमने कसमवेत सामान्यमिति । एकपदेन चान्त्यविरोषव्यावृत्ते इति | 
तत्राह-नापीति । दष्रणपरतयोत्तरर्ं योजयति-किमनेकत्वेयादिना । अनेकत्वसख्या द्विष्वादिसख्या | 
स्वाश्रयेति । स्वस्य सामान्यस्य य आश्रयस्तत्मतियागिकान्योन्याभाववान्‌ यस्तस्मिन्समवेतत्वम्‌ । एव 
ह्यते काश्चयत्वमुक्तं भवति › तस्येव तस्मादन्यत्यायोगादि्यथैः । यनेकत्वसस्याविशष्टे समवेतत्वमनेकसम- 
वेतत्वमिव्ययुक्तम्‌ , गुणष्वकमेप्वतदवान्तरजातिषु तद्गमरक्षणस्याव्येःरस्याह- न प्रथम इत्यादिना | 
त्र हेतु -अद्रव्यत्वेनेति । अन्तय्विरोषिरितीद हयन्त्यवरिदोधाणामपाधिवपरमाणुविदोषगुणानामीश्वर्ञाना- 


जिक्षासा होती है कि यह सामान्य क्या हे ? क्या ( १ ) अनुगत प्रतीति-कारण ? या ( २ ) अनुगत- 
प्रतीति से प्रमाणित, या ( ३) अनुद्रत्तधमं ! या (४ ) निस्य्व-यु्त अनुत्त ध्म १ या (५) 
अनेकसमवेत नित्यधमं ? इनमे उगरभ्म कै चारं पक्ष का अदिन्या्ति दोष से ओर पञ्चम 
पश्च का अनेकस्व की अनिर्क्तिसे निराकरण करं देना चाहिए ।` अर्थात्‌ प्रथम ( अनुगत प्रतीति 
की कारणता ) रक्षण सामग्री एव धमीौदि प्रस्येक से अतिग्याप्त है । अनुगत प्रतीति, अपनेकारण की 
भी अनुमापक है, जत उसके कारण मे द्वितीय खक्षण ( अनुगत प्रतीति-प्रमाणकस्व ) अतिभ्याक्त है । 
ठृतीय ( अनुद ्स्व ) संयोगादि मे अतिन्याक्च है । चतु अनेक कायं-वृत्ति, नित्य परमाणु से 
अतिन्याप्त है । पञ्चम रक्षण ( निव्यममेकसमवेतम्‌ ›) मे जिज्ञासा होती है कि अनेकसभवेतत्वं का 
क्या अथं हे ? क्या अनिकत्व सख्या-विधिष्ट-सखमवेतत्व ? या आश्रयघ्रतियोगिक सेद-वि्िष्ट- 
समवेतव्व ! या स्वाश्रयप्रतियोगिकमेद्‌ विरिष्ट-समवेतव्व ? प्रथम पक्ष मानने पर गुण कमं वृत्ति 
जाति भैः अव्या होती डे , क्योकि द्रव्य न होने के कारण गुण सौर कमं, सख्या के अयिकरण नहीं 


३२० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


परमाणुरूपैदच व्यभिचारात्‌ , तेषामपि यत्किचिदाश्रयप्रतियोगिकान्योऽन्याभाववत्समवेत- 
त्वात्‌ । न वतीय. , सखदाब्देन जातिविवक्षायामात्माश्रयतवग्रसङ्धात्‌ । नित्यत्वं च खप्रच्युय- 
लुपटक्षितसत्तायोगिलम्‌ ? प्रध्वसम्रतियोगित्वानधिकरणत्व वा ? खप्रध्वसप्रतियोगित्वान- 
यिकरणत्व वा ? न प्रथमः, जतेजौयनधिकरणत्वेन क्षणस्यासंभवित्वात्‌ । न दितीयः 
बिकत्पासहत्वात्‌ ! कि तस्मरतियोगिरेवं यदनधिकरणत्वं नित्यताममिदधासि ? किं तन्निरूपक- 
तम्‌ ? इत तेन सदहानवबस्थितस्वम्‌ ? नाद्य" ; जातेध्वसोऽन्य इत्यत्र जातेरपि ध्वंसनिरूपक- 
त्वात्‌ 1 न द्ितीय' ; सत्ताद्रज्यसप्रथिवीत्वानां घटध्वेसेन सह परथिव्यामनवस्थानात्‌ । नापि 
दीना नित्यद्रव्यसमपेतेकखसख्याप्रथक्तवपरिमाणानासुपख्क्षणम्‌ । तेषा निव्यत्वात्तदाश्रयाणा च यर्किविदा. 
त्रयप्रतियोगिकान्योन्यामावक्तादतोतिव्या्षिस्तेष्विप्य्थः । स्वदाब्देनेति । स्वाश्रयेदयत्र स्वशब्देन यत्कि 
विद्धिवक्षाया पूरवोक्तोष", जातिविवक्षाया तेनैव त्क्षणादात्माश्रय, पू्योक्तातिव्याप्िश्च । तेषामपि सामा- 
त्याश्रयप्रतियोगिकान्योन्यामाववप्सपवेतत्वादिति मावः । एवमनेकसमवेतस्वानिरक्तया क्षण दूषयित्वा 
नित्यत्वानिशुक्तयापि तद्‌ दुषयति--निल्यत्वं चेति । इदमपि शोकस्थवशन्देनासूचि । प्र्युतिर्विना्ः, 
तेनानुपलश्चितसत्तायुक्तस्व सत्तायामसमवि, निःसामान्यत्वात्‌ सामान्यस्येति प्रथमं पक्षं दृषयति- न प्रथम 
इति । असमादिष्वव्याि. , ततर बत॑मानसत्ताया अपि षयादिप्रच्युदुपरुक्षितत्वात्‌ । एतेन स्वरूपसत्ता 
विवक्षापि प्रतिक्चि्ता , प्रमेयस्वरूपस्य तश्यानुद््तस्य तथाप्वात्‌, इतरस्य च व्यावृत्तस्यानुगतनित्यराब्दार्थ- 
त्वायोगात्‌ । स्वग्रच्युतीतिविदोषणे चामाभयत्वमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । प्रतियोगित्वविकस्पस्य प्रङृतोपयोगित्व- 
माह--यदनधिकरणत्वमिति । कि प्रध्व॑सनिरूपकलम्‌ ? कि वा परष्वससदहानवस्थितव्वमियर्थः ९ आये 
तत््रतियोगिष्वानधिकरणत्व प्रध्वसानिरूपकत्वमिति यावत्‌, तच्वासिद्धमिव्याह- नाद्यो जातेरिति। 
ध्वेसोऽन्य इत्यत्र कस्मादन्यत्वम्‌ ? इत्यपेश्चाया जातेरिति जातिर्निरूपिकेत्यथे. | नचान्यप्व प्रत्येव तदिति 
वाच्यम्‌ । सतो धटस्य ध्वस दत्यादौ विरोषणतया तस्यापि तथास्वात्‌, स्वरूपमेदवादिना तस्यापि माग- 
चेति । द्वितीयेपि ध्व॑सासामानाधिकरणच्छस्य तत्प्रतियोगितवे तदनधिकरणत्व नाम भ्वसासमानाधिकरणत्वान- 
धिरणत्व वक्तव्यम्‌ । नचेतदिव्याह-- न द्वितीय हति । यपि कपाले सामानाधिकरण्यमस्ति, तथापि 
तन्त्वादिरूपष्रथिव्यादौ तदमावाद्समानाधिकरणस्वानधिकरणव्वं नास्तीत्यथं. । स्वभ्वसेनेति तु वरतीयपक्ष- 
दष्णेनैव दषयिष्यते । य्किचितप्व॑साप्रतियोगित्व॑सयोगादेरप्यस्तीति तत्र ठक्षणस्यातिन्यासिरिति दरष्ट- 
व्यम्‌ । स्वध्वसप्रतियोगित्वानधिकरणप्वं नियतमिति वरतीरयं पक्षं दुषयति- नापीति । ननु ब्रह्मणो 








हो सकते । द्वितीय पश्च मानने पर अन्तिम व्याववैक विदीष पदार्थो मेँ तथा परमाणुगत सूप सैं अति- 
व्याप्त है , क्योकि विरोषादि भी गुणादिध्रतियोगिक भेद के आश्रय परमाणुं मँ समवेत हँ । ठृतीय 
पश्च मै आत्माश्रय है , क्योकि य्ह (स्वः पद्‌ से जाति ही विवक्षित हे, अत जति के रक्षण में 
जाति का श्रवेदा हो जातां है 1 रक्षणं प्रविष्ट नित्यत्व भी क्या है? स्वनारोपरृक्षित सत्ता भिन्न 
सत्ता की भधिकरणता १या ध्वंस-प्रतियोनित्व की अनधिकरणता १ या स्व-भ्वस-प्रतियोगित्व की अनधि- 
करणता ! प्रथम पश्च सै असम्भव दोष हो जाता है, क्योकि सत्ता की अधिकरणता जाति में होती ही 
नहीं । द्वितीय पश्च से जिज्ञासा होती है कि बह प्रतियोगित्व क्या है ? जिसकी अनधिकरणता, नित्यत्व 
की नियामिका है ? क्या ध्वंस-निरूपकत्व ? या ध्नस के साथ अनवस्थितत्व ? प्रथम पक्ष मे असम्भव 
दोष होता है , क्योकि ( जेसे "वटस्य ध्वंसः*--यहौ ध्वंस की निरूपकता घटमे है, वैसे ही) 
'जतिरन्यो ध्वंस यह पर अन्यपदाथं ध्वस की निरूपकता जाति मे रह जाने से, उस निरूपकस्व 
की अनधिकरणता वहो केसे रेगी १ द्वितीय पक्ष मँ मी असम्भव दोष हे , क्योकि (जैसे ध्वंस के साथ 
अनवस्थित होने के कारण घट मेँ ध्व॑स की प्रतियोगिना मानी जाती है, वैसे ही) तन्त्वादि मे सत्ता, 


पर्च्छिद्‌. | जातेरलक्चषणादिखण्डनम्‌ ३२१ 


तृतीय, जातिप्रध्वंसस्येवाप्रसिद्धतया तस्परतियोगिव्वस्याप्रसिद्धेः । नतु ब्मणि तवापि नियत्व 
सिद्धं तकि जातावपटपस्ि ? मेवम्‌ ; जद्यणो निधेमकतया नित्यत्वधमोनधिकरणस्वात्‌ । कथ 
तर्हि तन्यपदेदा इति चेत्‌, विना दास्य दुर्निरूपस्वादिति ब्रूम. । नलु घटादेरपि चिनार दुर्मिरूप 
सयम , स्वरूपेण परमाथस्य तदनिरूपणे नित्यत्वव्यपदे शात्‌, घटादेश्चातथात्वात्‌। त्वं पुन. सा- 
मान्यादीनां त्रयाणां खात्मसत्वं बुद्धिक्चणत्वमिलयादिभाष्यद दानानि यत्वं साघभ्येमिच्छसि । 

अस्तु तर्हिं भनस्स्बात्मत्वातिरिक्तनियमाच्रसम वेतान्यत्वे सति समवेतं सन्तानाश्चय सा- 
मान्यमिति सामान्यङक्षणमिति चेत्‌, न, यतः- 


निर्ध्॑मकतया निव्यरस्वं नास्तीति वक्तमयुक्तम्‌, (आकाशवत्सर्वगतश्च नित्य", निप्य वियु सवगत च इत्यादि 
भ्रतिविरोधादिति शङ्कते-कथ तीति । नाच निष्यत्व नाम धमो विवक्षितः, अद्धेतश्नतिवियोधात्‌, किः 
दुनिरूपविनाशत्वादिति परिहरति-- विनाद्वास्येति । नु ब्रह्मव्यत्िरिक्तानिर्वाच्यत्यवादिनो घटादेरपि 
विनाशो दुर्निरूप इत्याशङ्कय परिदरति- सखम्‌ , स्वरूपेणेति । यथाहि-रज॒सपदिर्नांसो इनिरूपः 
नचैतावता तेषु निव्यत्वव्यपदेरस्तत्कस्य देतो" ? धर्मिणो दुर्निरूपप्वात्तथा वियद्‌ादेरपि, ब्रह्मणस्तु स्वरूपेणापि 
परमार्थत्वात्‌ खरूपेण परमाथ॑परे सति दुर्निरूपविनाशत्वलक्षणनित्यत्वसमवािव्यत्वव्यपदेदा इत्यथः | 
नन्वस्मन्मतेऽपीदमेव नित्यस्व सामान्यस्य मवस्िति तत्राहद-रव पुनरिति । तथाहि--सामान्यादीनः 
याणा स्वात्मसस्व बुद्धिलक्षणत्वमकार्यत्वमकारणप्वमसामान्यविदोषस्व निस्यत्वम्थ॑शन्दानमिधेयस्वन् 
इति प्ररस्तपादभाष्यम्‌ । तच च खात्मसच्च स्वरूपसत्वम्‌ । बुद्धिभणप्व बुद्धिमिष्यंतानि स्क्ष्यन्ते | 
अनुदृत्तपस्ययकारणं सामान्यम्‌ | अस्यन्तव्याडृत्तब्ुद्धिदेतवोऽन्त्या विरोषाः । इह प्रत्ययदेठः समवायः | 
अकारणत्वं चानात्मगुणका्यं पति, तच च नित्यप्वं साधम्यंमभिप्रेतम्‌ । साधम्यं समानो धर्म इव्यर्थः | 
एतेन निव्यस्वे सत्यनेकसमवेतमिति मानमनोहरकारोक्तक्षणमपि निरस्तम्‌ । 
दिवादित्यमिश्रोक्तलक्षणमुद्धावयति--अस्तु तर्हीति । सन्तानाय सामान्यमिस्यक्ते अभावसम- 





द्रव्यत्व, प्रथिवीष्वादि भी कपार-वरत्ति घर ध्वंस के साथ सहावस्थायी नदी, अपितु सहानवस्थित है, 
अत॒ घट-ध्वंस की प्रतियोगिता दी सत्तादि भें रह जाती है, उसकी अनधिकसरणता नही ! तृतीय 
( स्वभ्रध्वंसप्रतियोगित्वानधिकरणल्वं नित्यत्वम्‌ ) पक्ष मे भी असम्भव दोष है, क्योकि जिस्म लक्षण 
घटाना होता है, उसे ही ‹स्वपद" से पकडा जाता है । यहम जाति को “स्वः पद्‌ से नदी पकड़ सकते, 
उसका ध्वंस ही अप्रसिद्ध है, फिर उस्षकी प्रतियोगिता कैसे भरसिद्ध होगी १ सौर कैसे प्रतियोगिता की 
अनधिकरणतां १ “आप के ब्रह मे जब नित्यत्व सिद्ध है, तज हमारी जाति मे उसे क्यो नही रिकने 
देतेः--यह मत किए , क्योकि हम अपने निर्धं्मक ब्य मे “नित्यत्व धमे कैसे मान सकते है ? 
तब रह्म सँ नित्यत्व-ग्यवहार कैसे होता है ? जह्य के विनाद्च का निरूपण नदीं हो सकता, इसङिए 
ब्रह्म मैं नित्यत्व का उयवहार होता है । दस प्रकार तो घटादि को भी नित्य मानना होगा , क्योकि 
उनके ध्वंस का भी निरूपण नहीं हो सक्ताय आपका कहना दीक है , किन्तु जिस स्वरूपत 
परमार्थं सत्य वस्तु के ध्वंस का निस्पणन हो सक्ते, उसे ही हम नित्य मानते है, वयदि स्वरूपत 
परमाथ सस्य नहीं । जप इस रकार का नित्यत्व मान नही सकते , क्योकि आप के पृज्यचरण प्रशस्त- 
पाद्‌ कह गये हे--““सामान्यादीनां च्रयाणा स्वात्मसस्वं बुद्धिरक्षणत्वमकार्यप्वमकारणव्वमसामान्य- 
विरोषवव नित्यत्वमर्थशब्दानभिषधेयस्वं चेति ( सामान्य, विरोषः, समवाय--तीनो का साघम्पं है- 
सत्ता-विरहिष्व, बुद्धिमान्नप्रमाणकत्व, अनादित्व, आत्मावृत्ति कायं का जकारणत्व, अपरसामान्य- 
शन्यत्व, निस्यस्व, “अथः पदानभिधेस्व--वै° भा० षू० ६ )। 
'मनस्त्व ओर आस्मस्व से भिन्न जो नित्यमान्न-समवेत धर्म, उसे अतिरिक्त समवेत एवं सत्ता- 
चि ०~४१ 
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॥१।। 
हि 1। 
१, । 


जातेरदयाप्यस्तिद्धेश्च सत्तादेरप्यसिद्धित । 

तद नाश्रयतान्यत्वक्षुणेऽन्योऽन्यसंश्रय ।११।। 
जातिमात्ररश्चवणसिद्धौ सन्तात्मत्वमनस्तवसिद्धिस्तस्सिद्धौ चास्मखमनस्त्वातिरिक्तेति सत्तानाश्रय. 
इति लक्षणविरोपणसिद्धिरिति परस्पराश्रयता । तथाहि--घटघ्ृन्तिधत्तित्वे सलयात्मवृत्तिजाति' 
सत्तेति परैरभ्युपेयते, न धमेमाघरं भावमात्र वा । धमेमात्रत्वे घटवरत्तिरूपादेरास्मनश्चान्यो- 
स्याभावेऽतिव्याप्रे. । भावमाच्रस्वे वाऽपरजातिमच्वरक्षणे धसं गुणकमणोराव्सनि च वतंमा- 
नेऽतिव्याप्रेलादवस्थ्यात्‌ , अत परिशेपादे वंविरेपिता जातिः सत्तेति वाच्यम्‌, तथासति 





वाययोरतिग्यापिः स्यात्तदथं समवेतमिय्युक्तम्‌ । तावति चान्प्यविरोषेष्वतिग्यािसदथं निस्यमात्रसमवेताश्- 
न्यत्वे सतीप्युक्तम्‌ | एवचाप्मत्वमनस्वयोरव्यापनिस्तयोर्नित्यमात्रसमवेतघ्यात्‌ । अत उक्तमात्मत्वमनस्त्वाति- 
र्कतेति, आस्मप्वमनस्त्वातिरिक्त यत्निलयमात्रसमवेत तदन्यघे सतीत्य्थः; । द्रव्यगुणकरमब्यावत॑नाय सता- 
नाश्य इप्युक्तम्‌ । जातिरेव तावदव्यापि न सिद्धा, अत एव तद्विशोष्रसन्तापमत्वमनस्वानामप्यसिद्धिस्ततश्च 
सत्तानाभ्रयत्वेनाप्मत्वमनस्वातिस्क्तिखेन च सापान्यलक्षगेऽन्योन्याश्रयः स्यादिति स्रहश्छोकार्थः | 

अन्योऽन्यसश्चय विद्यदयति- जातिमाच्रेति । ननु यदपि सत्तादिना जातिमेदसवम्‌ , तथापि न तेष 
सामान्यज्ञानाधीननिरूपणमतो नान्योन्याश्रयतेति, तत्राह- तथाहीति । जाति, सततेव्युक्ते गुणप्वादावति- 
व्याप्निरत उक्तमापमड्त्तीति 1 तथाप्यासखेऽतिव्यासिस्तदथं घटवरततीप्युक्तम्‌ , तथापि द्रव्यलेऽतिन्याभि- 
म्तदथं॑धट्डृततिृतीप्युक्तम्‌ । धयवत्तिनी ये रुणकरमेणी तद्रततीतयथ॑' । ननु घटबृत्तिदृत्तित्मदृत्तिमाव 
सत्ता, अथवा तथापिधो ध्मविरोषः कथिटिति सतच्चाल्धणमस्तु, न जातिविरोषणं युक्तम्‌ , येनान्योऽन्या- 
शरयता स्यादिति, तत्राह--न धममाच्रभितति । घटघ्त्तीति । रूपदेरासनश्च यो धर्ममूतो घटन्योन्या 
मावस्तत्रैतहछक्षणमस्तीटयतिव्याध्िरि्यर्थः । भावमाच्रप्वे दपणमाह- भावेति । अस्ति हि गुणकर्मणो 
रात्मनश्चापरजातिमच् धर्मे, , स च मावरूपोऽप्रतिपेधाप्मकस्वात्‌ , इतरथातिप्रसङ्खात्‌ । किव्च विरिष्टरूप- 
पिदम्‌ , विशिष्ट च विरोष्णविरोष्यत-स्र्न्धात्मकम्‌ , नत्व तेषा नियमेनामावत्वमिति कथमीदशानाम- 
नावान्त्मावि ? यथाह- 

'विदाघणं विदोष्यं च तप्सबन्धफशकम्‌ | 
जानरूपं ससामभ्यद्विशिणएयमिति कीर्यते ॥ इति । (न्या० टी° ए० ७०) 

 नाश्रय धं को सामान्य मानने मँ कोड दोष नदी"--यद मी नही कष सकते , दयोकि अभी तक्‌ 
जाति ही सिद्धः नही हह, तब सततादि की सिद्धि करटौ से होगी ? सानान्य के रक्षण म स्तना 
यत्व एवं आमस, मनस्त्वातिरितित्व का नियेश होने से अन्णोऽन्याश्रयता भी है । अर्थात्‌ जाति 
वाभान्य की सिद्धि होने पर जाति पिनेद सक्ता आत्सन्व, मनस्तव ऋ सिद्धि नीर सत्ता आत्मत्व, 
मनस्त्वं की लिद्धि हो जानि पर तदतिरिक्तस्य, सत्तानाश्रयत्व छषदिद्येषण की सिद्धि होगी- इस प्रकार 
जन्योऽन्दाध्रयवा होती हे , वयोकि वैशेषिक्ादि, दट-ठृत्ति गुणादि मै रहती हहे आःम-वृति जाति को 
दी "सत्ताः मानते दहे, न कि धममात्र या सावमान को। धर्ममात्र को जाति मानने प्र ( अथौत्‌ घट- 
वृत्तिवृत्तित्वे सति, आ्मवृत्तिर्धमं सत्ता-यह सत्ता फा क्षण मानने पर ) घट वृत्ति गुणादि जर 
आत्मा के अन्योऽन्यामाव मे अतिव्याधि होती है (अत धममान्नन कटकर जाति कहना होगा । 
जाति न होने से अन्योऽन्याभाव की व्याघ्रृत्ति हो जाती हे ) । इसी प्रकार भावमा को सत्ता मानने 
पर गुण, कमं ओर आस्मा मे विद्यमान व्याप्यजःतिमस्वरूप भाव मे अतिन्याि होती है, अत परिरोष 
से यही मानना होगा कि घट-व्रृति-वृतिष्वादि विरोषण-विरिष्ट जाति को ही सत्ता कहते हे । तबतो 
अन्योन्याश्रय स्यो न होगा ! उसी प्रकार आस्मत्व, मनस्स्वातिरिक्तस्व विरोषण मे भी अन्योऽन्याश्रय 
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कथं नान्योन्याश्रयता ? तथाल्मस्यमनस्त्वलक्षण च ? तणहि-घटाबन्तित्वे सलयास्मनिष्म- 
व्यन्ताभावाप्रतियोभिनी जातिराव्मत्वम्‌ , एवमाकाद्याघ्रत्तिन्वे सति भनोनिष्ाव्यन्ताभावा- 
म्रतियोगिनी जातिमनस्त्वम्‌ , नतु धमां भावमात्र वा । तदटुभयनिष्ठान्योऽन्याभवि बहलस- 
स्यायां च व्यभिचारात्‌ । दथा न तदतिरिक्तत्वलक्षणे कथ न प्राचीनदोपायुपद्च. १ कथं च 
सत्सदिलयवाधितप्रयये सति सत्ताया गोत्वादावभाव ? न चैकाथसमवायास्सदिति भयय , 
गुणशृमणोरपि तथोपपत्तौ सत्ताऽभावप्रसन्नात्‌ । सत्ता्यवाययो सदिति व्यवहाराभावप्रस- 
दाच्च ¦ विवाद्ाध्यासित सत्तारहितमपरजातिरदहितत्वात्‌ सत्तावषिति वाधकभिति चेत्‌. 
मैवम्‌ , सदरोत्वं सदश्वत्वमिलयादिप्रयक्षबिरोघे काास्यथापदिष्टस्वात्‌, अन्यथा गुणकमणी 
-सत्तारहिते अद्रव्यव्वाव्पत्तावदिवयपि स्यात्‌! अथ तच्राद्भवविरोध , ख न प्रकृतेऽपि दण्डवा- 
ततश्च तत्रातिव्या्िरियथ, । आसमव्वमनस्त्वातिगक्तेत्यदोऽग्यन्योन्यानयमाह-- वथारमस्वेति | तयोरपि 
जातिगर्म॑त्वाह्टक्षणस्येत्याह-- तथाहीति । सत्ताद्रस्यत्वयोरतिव्यापिपरिहाराय घयावृत्तीत्युक्तम्‌ । उद कत्व- 
गुणस्वायतिव्यात्तिवारणायात्मनिष्ठासयन्ताभावाप्रतियोभिनीप्युक्तम्‌ । मनस्ववलक्चणमाह--एवमिति । अत्रापि 
सत्ताद्रव्यप्बायतिष्याप्िनिघ्रचयथंमाकाशष्ेचीव्युक्तम्‌ । धय्पवादिष्वतिष्या्तिपरिहाराय मनोनिष्टेयादिवि- 
रोपणम्‌. । यदि हि धमेमात्रमास्त्वमनस्वे स्याताम्‌ , तदा तदुभयनिष्ंबासमनोनिगै याबन्योन्याभावौं 
आत्मनि षयान्योऽन्याभावो मनसि चाकासान्योन्यामावस्तयोरतिष्याप्ती स्याताम्‌ } अथ मावमात्रम्‌, 
तदात्मब्चिज्ञाने मनो निष्ठबहूप्वसख्याया चातिष्यास्री स्यातामिलयथंः | बहुसखच्याग्रहण ज्ञानदेरप्युप- 
छक्षणम्‌ । प्राचीनदोष्रोऽन्योऽन्याश्चय । सत्तानाश्रय इति षिरोषण सन्ताव्यतिरिक्तगोप्वादिष्वसिद्धम्‌, गोप 
सदुद्रम्यत्व सदिल्यजाधितानुडत्तप्रययनशत्तेषामपि सत्ता्रयस्वप्रतीतेरियाह--कृथ च सस्सदिति । ननु 
गोप्वादिषरु सदिति प्र्ययो न सत्तानिमित्त किवु सत्तया सहेकसिननथं गवादौ समवायादिति, तत्राह-- 
न चैकार्थेति । गुणकर्मगोरपि द्रव्ये तदे का्थंमवायात्तदुपपच्या उत्ताऽमाव. प्रसज्येत, एवमवयविष्व्‌- 
पीति भाव } किच यदि सन्तेकार्थसमवायात्त् सदिति व्यवहारस्तदि सत्तायाः सत्तान्तराभावेन समवा- 
यस्य चासमवायिषेन सत्तकार्थ॑समवायो नास्तीति सद्बुद्धिस्तच न स्यादिव्याह-सत्तासमवाययोरिति । 
होता है , व्योकि धटाध्ृ्ति, आस्मनिष्ठ अलयन्तामाव की अप्रियो गिनी, जाति को आत्मत्व ओर 


आकायावृ्ति, मनोनिष्ठ अत्यन्ताभाव की अभ्रतियोगिनी जाति को मनस्त्व माना जाता है, केवर 
धर्ममत्र या जातिमात्र को नही । अन्यथा धर्ममाचर पक्ष से आत्मनिष्ट घटान्योऽन्याभाव ओर मनोनिष्ट 


आकालान्योऽन्यामाव मे अतिव्याकषि होगी, एव भावमात्र पक्ष मे आत्मादि-वत्ति बहुत्व संख्या मे अति- 
व्यापि लेगी । अत सत्ता के रक्षण मे जाति-घरित छक्चषण वाङे आत्मत्व, मरस्स्व के मेद्‌ का निवेश 
करने पर वही पुराना अन्योन्याश्रय दोष क्यो न होगा } गोस्वादि मै भी गोत्व सत्‌--दइस प्रकार 
की अबाधित रतीति जब होती है, तब गोत्वादि मे भी सत्ता की अनाश्रयता क्योकर रहेगी ? 
गोत्वादि मे एकाथैखमवाय से ( एक ही गोरूप अथं मे सत्ता जीर गो्व-दोनो का समवाय है, अत 
स्वाश्रयसमचेतव्व सम्बन्ध से › प्रतीति मानने पर गुण, कमीदि से भी परम्परया सत्ता कौ प्रतीति 
बन जायगी, वहम भी सत्ता का अभाव हो जायगा । दूसरी बात यह भी है कि उस परम्परा- 
सम्बन्ध से भी सत्ता ओर समवाय मे सतु? प्रतीति कैसे होगी ? ( क्योकि सत्ता के आधार से अन्य 
कोड सत्ता नहीं रहती ओर समवाय अपने आधार मे समवेत नही होता ) । यदि कहा जाय कि 
“विवादास्पद (गोस्वादि) सन्ता-रहित हे, अपर जाति-रहित होने से, जेसे-सत्ता-यह अनुमान गो्वादि 
मं सत्ता का बाधक है । तो यह नही कह सकते , क्योकि "गोर्वं सत्‌?-इस भकार के भरव्यक्ष अनुभव 
से उक्त अनुमान बाधित ड । अन्यथा “शु कम, सत्ता-रहित हे, अद्भ्य होने से, लेसे-सत्ता"- 
इस अनुमान से गुणादि मे भी सन्ता का बाध हो जायगा । यदि वह अनुभव का विरोध है, तो बह 
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रिति । तस्मादसंभवित्वाव्सन्तानाश्रय इयटक्षणसेतत्‌ । 
विरदोषलक्षणमपि दुर्निरूपम्‌ ! तथाहि-“नियेष्वेच द्रव्येष्वेव वतन्त एव ये ते बिदोषा; 

इति न क्षणम्‌ , यत - 

नित्यद्रव्येकत्तित्वमयोगपरिहारतः । 

न रक्णमतिन्याप्रे्तवात्मत्वमनस्त्वयो ॥१२॥ 
आत्मत्व मनस्सवं च निलयद्रव्येष्वेव बतत एवेति तयोरतिन्याप्नि । न नु काटाकाश्ादिषु नि- 
यान्तरेष्वसत्वान्न तत्सर्चत्र नित्येषु वर्तते विशेषास्तु नैवम्‌ , वर्तन्त एवेति नियमादिति चेत्‌, म , 
प्रतिविरोषमव्यापरे , सर्वेषां सर्वत्राभावात्‌ । यज्ञातीयमेवं स विरोष इति क्षणाथे इति चेत्‌ , 


विष सत्तायामेवाव्यातिः , तस्या सत्ताश्रयत्वात्‌ । नचासाश्रयान्योन्यश्यानवस्था", उत्पत्तञस्यप्रतिचन्ध- 
कतयां प्रमेयप्वादाविव भवन्मते दषणत्वाभावादिति । विवादाध्यासितमिति गोत विवक्षितम्‌ जातिरहित- 
त्वादिदयुकते साध्याविरिष्टता तदर्थेमपरग्रहणम्‌ | नहि द्रव्यलवादिषु दरव्यत्वादिकमस्तीतिं तेऽपि मतमिति 
भावः | यदि प्रतीतावनादरस्तदिं गुणादावपि न जातिसिद्धिरुक्तानुमानस्य तत्रापि प्रचारादिष्याह- 
अन्यथेति । शिवादिव्यमिश्ररक्चणसुपसहरति-- तस्मादिति ! 
कन्दढीकारोक्तर्चणमनुबदति-निरयेष्वेवेति । द्रव्येषु ये वतन्ते ते बिरोषा इ्युक्तेऽभावसामान्य- 
समधायेष्वतिव्यातिस्तदथं द्रव्येष्वेवेव्युक्तद्‌ । तथापि रुणकमंणोः प्रागमावप्रन्वसयोश्चातिव्यासतिस्तदरथं 
निष्येष्ववेयुक्तम्‌ । तथा्यासप्वमनस्वयोनिलयद्रव्यगतगुणविरोषेषु चातिव्यास्षिरत उक्तं वतंन्त एवेति । 
अनेन कदाचिद्त्ति. कविदूदृत्तिशच व्यावव्येते । तेन नियद्रव्ये कादाचिष्व क्राचित्काना ज्ञानादीनामका- 
दाचित्कानामपि काचित्काना मनस्वादीना व्यवच्छेद ; तेषा कालतो देशतश्वाङत्तेरपि विद्यमानघ्वाद्वतेत 
एवेल्ययमसो न समवतीति भावः } तदलक्षणमित्युक्तम्‌ , तत्र दुषण छोकेन सणहाति-निखद्रव्येति । 
यदिद वत॑त एवेत्ययोगपरिहारतो निदयद्रव्येकनत्तित क्नणसक्तम्‌, तन्न लक्षणम्‌ । कुतः ? त्वन्मते आत्मत्व- 
मन््वयोरतिव्यापतैरिति छोकयोजना । अद्रेतवादिनो मनसा निलव्व नास्ति, ना्याप्पत्वं जातिरियत उक्तं 
तवेति । सग्रह विवृणोति-आत्मसखमिति । पूवंवादी हृदय शङकते-ननु काठेति । तहिं सर्वनियद्रभ्य- 
बृत्तित्व किमेकैकविरोषलक्षणम्‌ ९ कि वा सथृयमानानाम्‌ ९ नान्त्यः, अनुगतणक्षणायोगात्‌ | प्रथमे पाद-- 
म्रतिविहोषमिति । नन्बन्य एव पक्ष, नचानुगतल्क्षणासिद्धिः, अयोगान्ययोगव्यवच्छेदेन निघ्यद्रव्या- 
बरत्तिस्वानधिकरणव्वे स्ययोगष्यवच्छेदेन निदयद्रव्यव्त्तिजातिमच्वमिति लक्षणादिति राड्ते-यल्नाती- 


्रकरवसे मी छादी से भगाया नही जा सकता । इस किए सत्तानाश्रय-यह लक्षण असम्भव हे । 
न्विरोषः पदां के रक्षण का भी निरूपण कठिन है । “निव्यद्र्यवरृत्तयोऽन्त्या विरोषा.--इस 
माष्यके व्याख्यान से ऊन्दरीकारने जो कहा है~“निव्येष्वेव द्रन्येष्वेव वतैन्त एव ये ते विज्ञेषा ""- 
(न्या. क. ए १३)। बह रक्षण उचित नही । अथौत्‌ "वतेते--दइतना ही कहने से कादाचित्क 
रहना पायां जाता है, कदाचित्‌ निष्यद्रव्यो से “विन्ञेष' का अयोग भी हो सकता है । इस अयोग की 
उयावरत्ति के किए कहा गया--"वतंते एव” । इससे यह सिद्ध हआ कि सर्व नित्य द्रव्यो मे ही सदा 
रहनेवाछे पदां को विशेष कहते है । यह रक्षण जास्मत्व जर मनस्तव मे अतिव्याक्च है , क्योकि 
आत्मत्व एवं मनर्स्व निव्यद्वव्य मे ही रहते है ओर सदा रहते है । यदि कहा जाय कि कारु, आका- 
शादि से न रहने के कारण आत्मत्व ओरं मनस्व सर्वं निस्य द्रव्य-वृत्ति नही, “विशेषः रेखे नही 
होते, उनके छिए यह नियम है कि सब नित्य द्रष्यों में बृत्तिदीदह्यो। तो यह कहना उचित नहीं , 
क्योकि इस प्रकार का लक्षण प्रत्येक "विशेष" से अव्याप्त है-- सभी विरोष सर्वत्र नहीं रहा करते 
( अथौत्‌ विशेष" अनन्त होते है, एक द्र्य का विहेष दूसरे मे नही रहता, अतः प्रत्येक विरोष 
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न , विरेषत्वजातेरनङ्गीकरणात्‌ । उपाधे्िवक्षितत्वाददोष इति चेत्‌, न, तदुपाधिसिद्धौ 
तदुपजीविनो लक्षणस्य वेयण्यौपातात्‌ , असिद्धौ च लक्षणस्य दुरवधारणत्वात्‌ | 

एकद्रग्या सभावसन्तो विरोषा इटपि न रक्षणम्‌ , एकद्रग्यत्वस्य दुर्निरूपस्वात्‌ । तथाहि- 
किमिदमेकद्रन्यस्वम्‌ ? किमेकलत्वसंख्याविदिष्टदरव्यसमवेतखम्‌ ? उताद्धिष्ठलम्‌ ! नाय , द्रन्य- 
निष्ठसामान्येष्वतिव्याप्र",तान्यपि द्येकससंख्याविरिटद्रव्यसमवेतानि स्वभाबसन्ति च, सन्ता- 
सामान्यरदहितत्वात्‌ । नापि द्वितीय , विकल्पासहत्वात्‌ तदपि कचिद्रुत्तिःवे सलयन्याव्त्तित्वम्‌? 
उताश्चयप्रतियोगिकान्योन्याभाववदवरत्तिरवम्‌ ? न प्रथम , प्राचीनदोषादुषद्ात्‌, सामान्या- 
न्यपि हि किचित्निष्ठसे सति तदन्यावृत्तीनि, सवेतराधृतते. । अत एव न द्वितीय , सवीटृत्तिते- 


यिति । अनङ्खीकरणादिति । समान्यादीना चयाणापित्युपक्रम्यासामान्यविरोषवच्वमिति प्रश्चस्तपदैः 
साधर््यामिधानात्‌ , अन्त्यविरोषत्वहानेश्, जातिमचे ह्ययन्तव्याद्त्तत्व न स्यात्‌ । अत एवाश्रयस्यापि 
नाचयन्तव्याव्तंकाः स्यु" | ननु यज्ञातीयमित्यत्र यदुपाधिकतिद्युपाधिसामान्य विवक्षितमितयाशङ्कय तस्यै- 
वाव्याध्यतिभ्यासिरहितस्य टक्षणत्वमस्त्ववद्याश्रयणीयत्वात्‌ कृतं तदुपजीबिनानेनेति दुषयति-- न तदु- 
पाधिसिद्धाविति । एतदेव विपक्षे बाधकतकेण द्रटयति--असिद्धौ. चेति । 
श्रीव्छमोदयनयोश्णमनुवदति-एकद्रव्या इति। खभावसन्तो विरोषाः इष्युक्ते सामान्यसमवाय- 
योरतिव्याक्षिरत उक्त एकद्रव्या इति । एकमेव द्रव्यम्‌ , उश्रयो येषा नस्ववयविस्तयोगादिवदनेक ते तथो- 
क्ताः । एकद्रव्य इष्येवाक्ते रूपादिगुणकर्मणोरतिनव्याप्चिस्तद्थं खमावसन्त इ्युक्तम्‌ । तदेतदेकद्रव्यानि- 
रु्तया दषयति--किमिदमियादिना । ए रत्वसख्यावति वतमाने सति स्वमावसत्व द्रध्यगतसामा- 
न्येष्वस्तीद्यतिव्यासिस्लाह-द्रन्यनिष्ठेति । स्वमावसच्वे हेतु.- सत्तासामान्येति । सामान्यादीना 
त्रयाणा स्वाससत्वमिति मावः-अद्विष्टपवमिति कोऽर्थ, १कचिद्रत॑मानत्वे सति क्रचिद्र्तमानत्व द्वित्वं 
तदभावोऽद्िष्ठत्वमिति ९ किवा स्वाश्रयान्योऽन्याभाववति वत॑मानव्वं द्विष्ठत तदमावोऽदिष्ठप्वमिति ? नाद्य, 
इत्याह--न प्रथम इति । प्राचीनदाध्रसेवानषड्धयति-सामान्यान्यपि ह्येति । सामान्यान्य्पि युणा- 
दिषु वतमानानि रुणादिष्वेकन बरन्तप्वे सति तदन्याभावादब्र्तीनीष्युक्तव्श्चणकानीलयथै- । अत एदेत्यति- 
दिष्टं विशदयति- सवोव्रृत्तिस्वेनेति । सामान्यादष्वदृत्तिखेन सर्वद्रन्तत्वाभावादिति माव । ननु ताह- 


स्वं नित्य द्रव्यो से नही रह सकता ) ! यदि कहना चाहे कि यञ्जाति-विशिद्च पदाथ सर्वै नित्य 
द्भ्य-वृत्ति होता है, उस जाति वाले पदाथं को विशेष कहते है- यह लक्षण विवक्चित है । तो यहं 
भी नही कह सक्ते , क्योकि विरोष मे “विहोषत्वः जाति नही मानी जाती-- यह गत ए० २२४ पर 
कहा जा चुका हे । जाति कै स्थान पर उपाधि का प्रवेश करने पर उक्त दोष तो हट जाता है, किन्तु 
यह रक्षण ही ग्यथंहो जाता है, क्योकि "विरोषत्वः उपाधि मानने पर "विरोषत्ववस्व'-- यही 
छक्षण हो जायगा । "विशेषस्व" उपाधि के असिद्ध होने पर उपाधि-घरित रक्षण ही नहीं बन सकता । 

उद्यनाचायं ने किरणावली ( पू० २५ पर ) कहा है-““एतेन पएकदभ्या. स्वरूपसन्त इति 
छक्षणं सुचितम्‌? ( एकमान्न द्भ्य के आधित, सत्ता-रहित पदाथं विरोष कषा जाता है ) ! बह रक्षण 
भी असंगत है , क्योकि “एकद्रग्यस्व, का निरूपण ही नही हो सकता एकद्र्यत्व का क्या अथै 
है १ क्या एकत्वसद्या-विरष्ट द्भ्य मे समचेतस ? या अद्विषठरव ! प्रथम पश्च मानने पर द्ग्य-वृत्ति 
जातियो मे अतिष्याप्षि होती है , क्योकि चे जातिर्था भी एकत्व-विरिष् द्भ्य मे त्ति ओर स्वभावतः 
ही सत्‌ हे, उनमे ओर कोटे सन्ता जाति नही मानी जाती । द्वितीय पक्च मे जिज्ञासा होती ह कि 
“अद्विषटव्वः का क्या जथ हे † कचिद्‌ वृत्तित्व-विरि्ट अन्यावृत्ति.व १ या स्वाश्रय-भिननाचरृ्तिस्व १ अथम पश्च 
मानने पर वही जातियो मेँ अतिभ्यासि दोष होता है, क्योकि गुणगत जातिया गुण मै धत्ति ओर 


३२8 तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दितीय, 


नाश्रयप्रतियोगीकान्योन्याभाववदव्त्तिस्वस्यापि सामाग्येषु भावात्‌ । खाश्रयप्रतियोगिकान्योऽ- 
न्याभाववद्त्तित्वानधिकरणस्व विवक्षितमिति चेत्‌ , न , स्वदाब्देन विदोषविवक्षायामात्माश्र- 
यप्रसङ्गात्‌ । एतदात्मवरततित्वे सस्यतदन्यनिलद्र्याघ्रत्तिरेतह्िशेष इति प्रतिव्यक्तिखक्षण विब- 
क्षितमिति चेन्‌, न, अन्योन्याश्रयत्वान्‌ । नियद्रन्याणा अदापिगविदेतवो बिरेषा परेरभ्यु- 
पगम्यन्ते । ततश्च विदोपसिद्रौ नियद्रव्याणा भेदाधिगतिस्तत्सिद्धे च विदोषाधिगतिरिति 
कथ नान्योन्याश्रय ? अन्यत एव चेद्धेदाधिगमस्तद्रा विदेपाधिगसमो व्यर्थः स्यात्‌ 
आत्मत्यमनस्सखातिरिक्तसे स त नियमा्रसमवेत. संत्तारहितो विशेष इयपि न लक्ष- 


पवा 


` गदृततिस्वमाचमत् न विवक्षितम्‌, कित खाश्यद्रतियोगिकान्योन्याभाववद्‌बृ्तिप्वानधिकरणष्वम्‌ , न तत्सा- 
मान्येष्वस्ति, तेषामनेखवृत्तिवेनोक्तस्प्वाभावादिति शङ्कते-- स्वाश्रयेति । अचर स्वशब्देन कि प्रङ्त- 
व्िगषा हन्ते ? पक्किचिद्वा ९ द्वितीये खस्णव, } प्रथमे विरोपेेव विरपलक्षणादापाध्रयल्वमिलयाह-- 
न स्वदाठ्देनेति । एकैकविरोषस्य सर्वनिल्रवयष््तिस्वासमञन यदूदूषणश्क्तम्‌ , तजिदच्यर्थं प्रतिविरोप 
परथकल्भण शङ्कते-एतदिति । नियद्रवयाचरततिरेतद्विरेष इप्युकते व्याहति , अम्मिन्नयवत॑नप्सङ्धात्तनि - 
वृर्यथं एतदन्यनिलव्यादृततौष्युक्तम्‌, । तथायेतदात्मन्यतिभ्याधतिस्तदर्थमेतदामन्त्तिखे सतीप्युक्तम्‌ । 
एतदाफ्त्तिस्थिगेक्ागासलतवादिनार्थान्तरता, तद्थमेतदन्यनिलद्रव्याब्त्तिग्दयुक्तम्‌। अत्र सत्ताराहित्यम- 
प्यवगन्तव्यम्‌ । बृत्तिशब्देन समवायस्य च विष्वा, इतरथा तन्पात्रवृच्यन्योन्यामाबादो सुखादौ चाति- 
न्यातिप्रसङ्धात्‌ । यन्योऽन्याश्रय विद्रणोति-नित्येति । तथाहि-मनिलद्रग्याणामाश्रयविरोपेरेव व्याघर- 
ततिसिद्धेनं तेषु विरोषसद्धावि प्रमाणम्‌ , युणकर्मणोरपि स्वाश्रयविरेतरैरेव व्यावृत्तिसिद्धेः, सामान्यमाजाश्रय- 
साच; तेषु न विरोषसिद्धो किचिदस्ति प्रमाणम्‌ › नित्यानामपि बिभिन्नल्क्षणाना पाथिवाप्यपरमाण्वादीना 
पाथिवत्वादिनेष व्यृदृत्तिशियतस्तुस्यरक्षणनिलयद्रव्यव्याइृत्तिहेतवो विरोधा, स्वीक्रियन्ते | एव च सति 
तादगूविरोषसिद्धा्ेतदाप्मतिद्धिरेतदाप्मक्ञसो च विरोषक्ञति रिति परसराश्रयत्वमियर्थ. | अथानुमाना- 
दिप्रमाणन्तरेणेतदात्मादिरूपनिव्यदरव्यग्यादृ्यधिगति, , तर्हि विरोपङखपन मुधा । न च योगिना प्रयभ्न- 
तया व्याचृस्वधिगव्यथं तरफखनम्‌ | प्रथक्लेनैव तदुपपतेर्वक्ष्यमाणत्वादित्यभिसन्धिरह-अन्यत एव 
चेदिति । किचेतदासविरिषस्येतछक्षणम्‌ ? उपलक्षितस्य वा १ आवे विशेषणािद्धिः | न द्येतदाव्मविसि- 
्स्येतदासष्त्तिव समवति, अशत आप्माश्रयलखप्रसङद्धात्‌ । द्वितीये खसमव,, एतदाप्मोपटक्षितस्याप्येत- 
दापदृत्तत्वामावात्‌ › तप्कस्य देतो ? तदपि ह्येतदुपरधितस्वविचिष्ट तदुपरकषित बा स्यात्‌ | अन्येऽन- 
वस्था । आं फल्तो विरोषणपक्नान्न विष इति | 

निवादिलयमिश्ोक्तलक्षणमुद्धान्य दूप्रयति-आत्मत्वेति। सत्तारहितो विरोष इ्यक्ते समवायाभावयोरति- 


गुण से अन्य विरोषादि से अवृत्ति है, सर्वत्र नही रहती । इसी किए द्वितीय पश्च भी युक्त नही 
क्योकि सर्वत्र जचरृत्ति हने के कारण स्वाश्रय-िन्न मे जातियों नही रहतीं । यदि “स्वाश्रय-भिन्न- 
निरूपितदृत्तिस्व की अनधिकरणताः अथं माने तव यह ^स्व शब्द्‌ से प्रकृत "विरोषः का अहण करने 
पर आत्माश्रयदोष होता है । यदि कहा जाय कि प्रत्येक "विरोष" का पथक्‌-एथक्‌ लक्षण करगे, 
जसे इस आत्मा मे दृत्ति होकर जो इससे भिन्न निस्य दव्य सै च्ृत्तिन दहो, वहं इस आत्मा का 
विशेष करता है । तो ह भी रही कह सकते , क्योकि अन्योऽन्याश्रय दोष होता है-निव्य 
द्भ्यो का भेद्-क्ञान करने केः किए वैशेषिक विशेषः पदां मानते है, अतः विश्चेव की सिद्धि होने 
पर निव्य द्रव्यो का मेद-क्ञान ओर निष्य द्भ्यो का मेद-्ञान हो जने पर विसेष का ज्ञान । नित्य 


दम्यो का भैद-ज्ञान यदि ओर.किसी अलुमानादि परमाण से कर छिया जाय, तव ग्विरेष" पदा 
का मानमादही व्यथंहो जाता दहे। - ¢ 


“भास्मस्व, मनस्त्व से भिन्न, निस्थमात्रस्तमवेत, सत्ता-रहित पदाश्र को विशेष कहते है” यष्ट 
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णम्‌ , परममहत्वसामान्येऽतिव्याप्रेः । असि हीदं परममहदिद परममहदिलयुद्रत्तप्रययवोध्या 
परममहत्परिमणेषु परममहव जाति । न च तन्न व्यञ्जकाभाव , नियमहत्परिमाणस्यैव 
तन्यञ्चकत्वात्‌ । तर्हि तेनैव परममहग्यवदहारोपपत्तौ व्यथौ जातिकस्पनेति च न वाच्यम्‌ , 
व्यज्ञकमादाय जातिनिरासे गोस्वादेरपि प्रयाख्यानग्रसङ्गात्‌। न चैवं परमाणुस्वजातेरथ्युपग- 
सग्रसङ्घ , तच्च प्रथिवीत्वादिना परापरमावस्यानिरूपणात्‌ । यदि प्रथिवीतवं परम्‌ , तहि परमा- 
णुत्वस्य प्रथिवीत्वान्यभिचायव्सख्लिदिपरमाणुषु परमाणुत्वं न स्यात्‌! अथापरम्‌, तर्हि 
परमाणुलस्य परत्वे प्रथिवीत्वं परस्माणुस्व न व्ययिचरेदिति सवा प्रथिवी परमाणुरेव स्यात्‌ , 
तेन न परमाणुख जाति. न चैवमत्र वाधकमस्तीति पर्ममह्वजातौ भवेदेवातिव्याप्नि 1 
 नियमान्रसमवेतत्वं च किचिश्नित्यसमवेतत्वम्‌ ? रुवनिदयसमवे.“स्व या? उभयथापि रक्षण- 
स्याव्याप्नि. । सर्वेषां विदोपाणां एकनिष्ठत्वामावाच । 

व्या्िस्तद्थं समवेत इप्युक्तम्‌ । तथापि सामान्येतिष्या्िस्तदयै निघयमाकेष्युक्तम्‌ | तथाप्यासस्वमनस्स्वयो- 
रतिभ्यात्तिसत उक्तमात्मत्वमनस्वातिरिक्तिवे सतीत | सत्तारहित इति दयणुकादिग्यवच्छेद । तदेतदतिष्या- 
प्या दूषयति--परममहत्त्वेति । नल्‌ परममदहत्व नाम न सामान्यमस्ति; प्रमणामावात्‌ , इति तत्राह-- 
असीति } अनुबुत्तप्र्यस्यासति बाधके जातिविपयत्वमिति हि स्यदङ्धीकारः, स चाचाप्यस्तीय्थं । परमम 
हव्पस्मिाण महच्वावान्तरजातिमान्‌ महसरिमागस्वाद्रस्ववितस््यादिपरिपामवटिनुमानादपि तस्खिद्धिरवगन्त- 
व्या | ननु नाज नियतव्यज्ञक मस्ति, नित्य गरिमाणत्वस्य पारिम.ण्डल्यसाधारण्यादिति,तचाह-न च तेति । न 
निव्यपरिमाणतर व्यज्ञकमपि तु नित्यमहसर्मिणस्वमिति भावः । ननु तहिं तेनैष व्यञ्चकेनानदत्तव्यववहा- 
रसिद्धावधिकजातिकल्पना सुधेति तव्राह-तर्हीति । आभाससमानयोगक्षेमतामाशड्वय परिहरति-न चैव- 
मिति । तत्र जातिसङ्करपरसद्धो बाधक, , नेह तथास्ति किचिद्व्याह- तवेति । परापरमावामावमेप 
विद्णोति--यदीति । एथिवीव्वस्य पर्वे तन्यूनचृत्तेः परमाणुष्वश्य तद्रहितसट्ल्पस्माणुषु इत्तिनं स्यात्‌, 
सस्ति च तदिवयथः । परमाणुतस्य प्रस दुष्णमाह--अथापरमिति । परमाणु परत्वेन तच्यूनदृतते 
एथिवीतस्य तद्रहितदचणकादिपु इत्ति स्यादियं । ससदायदृषणसुक्तवाऽवयवानिरूपणादपि दूषयति- 
 नित्यमात्रेति। एकनिल्यदृत्तितवम्‌ १ सर्वनियदरत्तिव वा वि्चितम्‌ ? आने, सर्वविरोघाव्यासतिः | सवविरो- 
रक्षण भी निदु नदी, परममहतच्वरूप जाति मे अरिव्या्च है । “दद परमसदहत्‌, इदं परममहत्‌”- 
इस प्रकार की अनुगत प्रतीति से बोध्य परममहस्वः जाति परमयहत्‌ परमाणो मै सिद्ध है । परम- 
सहस्व जाति के व्यञ्जक खा भी अभाव नही, पर्महत्‌ परिमाणल ही उसका व्यञ्जक है । न्तव दतो 
दस व्यञ्जक से दी परममहद्‌-ग्यवहार बन जायगा, जाति की कप्पना दही भ्यथै है“--यह सन्देह 
नही करना; क्योकि व्यञ्जक के द्वारा जाति का निरास करने पर गोत्वादिका भी निरास ह्यो जायगा, 
इस प्रकार 'परमाणुस्वः जाति भी माननी पद़गी*-- चह सन्देह भी अनुचित ह , वयोकि परमाणुत्व 
जाति मानने मे पृथिवीस्वादि से परापर भाव का असम्भव प्रतिबन्धक है । अधौत पृथिवीत्व को 
यदि पर (उ्यापक) जाति माना जाय, तब व्याप्य प्ररसाष्भुत्न जति, पूथिवीत्व की अन्यभिन्रित होने 
से जरादि-परमाणुञओ मे न॑ रह सकेगी । यदि पथिवीत्व को अपर जाति माने, तो परमाणुस्व को पर 
मानना होगा , फिर तो परमाणुस्व से अन्यभिचरित होने फे कारण शपथिवीत्व जाति जरादि-पर- 
माणुजो मे भी रह जायगी, घटादि सें नहीं रह सकेगी । अत "परमाथुस्वः जाति नही मान सकते । 
किन्तु "परममह्वः जाति मे कोड प्रतिबन्धक नही, इसिषएए परममह्व जाति सै उक्त रुश्चण 
अतिज्याक्ठ है ही । इसी प्रकार उक्त रक्षण मेः नित्यमाच्रसमयेतस्व का क्या अध ह ? किसी एक नित्य 
मे दृत्तित्व १ या सर्वनित्य-दृत्तित्व } दोनो पक्षों मे छक्षण की अब्याश्चि दूर नदी होती , क्योकि समस्त 
“विषः किसी एक ही नित्य दव्य मे नदी रहते ओर श्रौ^ विदोष सर्वं नित्य द्रन्यों मे नदीं रहता । 








३२८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


कि चात्र प्रमाणम्‌ ? “समानजातिगुणकमेकायोः परमाणवोऽन्योन्यव्यावतकधर्भसमवा- 
यिन" द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ ।” तथा “सत्ता साभान्यसमवायातिरिक्तमावासंसर्गिणी जाति. 
स्याद गोत्ववत्‌ः इति दीलावतीकारोन्ीतमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌, मैवम्‌ . आदप्रयोगे परथ 


प्राणा एकनिषयद्रव्यद्च्यमावात्‌ । द्वितीये न कापि समव , एकैक विदोषस्य सर्वैनिवयद्रवयाद्रततेरिति खण्ड- 
खकारं | एकनिषयद्रव्यव्त्तिखमपि विमेकस्वनित्यप्वविरिषद्रभ्यच्त्तिःयम्‌ १ तदुपरक्चितद्रव्यदत्तिसवं वा १ दरव्या- 
मचवृत्तित्व वा ? आगे सख्यानिव्यत्वयोरपि विशोषाधारतप्रसद्धादसभवि लध्नणम्‌ । द्वितीयत्रतीययोस्त॒ द्रभ्य- 
मातरबत्तित्व स्यादुपलक्षणस्य कार्यानन्वयात्‌। तथाच सर्वद्रव्यसामान्येऽतिन्याप्तिः । तथा सत्ताविरिष्टे तज्जा 
नशुलादावतिव्याति › तेपामप्युक्तरक्षणच्वात्‌, सत्ताश्रयप्व तत्रास्तीति चे्ून बधिर इव भवानामा्ि 
कथमन्यथा सत्ताविरिष्ट इति विरोषण श्रणत शङ्का स्यात्‌ ?2 नहि सत्ताविशिष्टेऽपि सत्तास्ति, अरत 
त्माश्यप्रसङ्कादिति । न च नित्यत्वानधिकरणासमवेतत्व तदिति वाच्यम्‌, नि्यमा्रनिष्ठकार्यपतियोभि- 
कप्रागमावप्रभ्वसयोरव्यमिष्वारात्‌ । न च भावस्वविरोषणम्‌ ; पूर्वा्तजाता्तव्यासेः । 
किच किगेतैलं्ेलक्षयम्‌, द्रव्यादिपञ्चकम्‌ १ उतातिरिक्तम्‌? ना", असिद्धः | नान्यः, तच प्रमाणामावे- 
नासिद्धत्वादियमिसधिराह-- किंचात्र प्रमाणमिति । श्रीबहमीयमनुमानद्रय साङते- समानेति । यत्र 
च जातिमिगुंणे कर्ममिस्तदारन्धकार्यश्च न्यावतंकैरर्थान्तरतापरिदहाराय तैः समानताग्रहणम्‌ । निरबयव- 
द्रव्यत्वादिमिर्ध॑यदिव्यावतकैर्न्तरतापरिहारयान्योन्येष्युक्तम्‌ । गवादिषु च गोत्वादिना साध्यप्रसिद्धि" । 
तथा सत्तेति । मावाससर्जिणीदयुक्ते सामान्यममवायासंसभित्वसाधनेन तस्िद्धिप्यवघानार्थान्तरता तथाऽ- 
सस्िणीष्ुक्तेऽमावाससगित्वपर्यवसायितयार्थान्तरता, तदुमयनिडच्यर्थं सामान्यसमवायातिरिक्तमावासस- 
गिणीष्युक्तम्‌ । यस्माच मावात्सा व्यावत्यंते सोऽन्त्यविरोष" । द्रव्यादि्रयाससर्गित्वस्य व्याघातादिति | 
दूषयति-मैवमिलयादिना । अत किमयोगिन प्रतिन्यावतं कधमेसमवायित्व विवधितम्‌ ९ योगिन, रति 
वा ? नाद्यः , तेषा परमाणुसाभात्कारामावात्‌ । द्वितीये ठ योगिनः परमाणुव्यादृत्तिन्ञानमेव कुत" सिद्धम्‌ १ 
येन व्यावतैकधमपिक्षा । अथ व्रूयात्मानजातिगुणकर्मकार्याः परमाणवोऽन्योन्यव्यावतंकसमवायिधमं- 
वििष्टबुदधिवि्रया द्रव्यत्वादधवदिति, तत्राह--प्रथक्स्वेनेति । तदाह पातज्ञर. योगिविवेकजक्ञान- 
विष्य दर्दयन्एथक्तवदूषणोवसरे-"तत्रापि देशरक्षणमेदो मूति्व्यवधिः जातिभेदश्चान्य्वधीदे तुः" इति । 
तंच्वसारटीकाकायेऽपि-्ति सर्वैमेदप्त्ययस्यान्यथासिदधर्ान्पयविरोषकस्पनेःति ‹ भूतचरेण देहसवन्धेन 
मुक्तातमभेदो योगिवबुद्धिगम्य उन्नेय, इति च । इममपि दोष स एव परिजहार-यत आह "नच प्रथक्वा- 
दिकमेव परमाण्वन्तरात्परमागोर्व्यावते कबुद्धि जनकस्तु, तस्य परमाण्वन्तरदृ्तिषथक्त्वादिना सषयाप्वात्‌ | 
या हि यतो व्याद्त्तिब्ुद्धि. सा न तस्सदश्यधमकायां यथा-बाछुञ्ञरस्य ! तदणोरपि नाण्वन्तयद्र याबृत्तिस्तत्स- 





धविरोषः पदाथसमे प्रमाणमभीक्याहै! रीरावतीकारने जो दो अनुमान किये है-( ९) 
“समान जाति, समानगुण, समानकम ओर समान कायं वारे परमाणु, अन्योन्य-व्यावतेक ध्म फे 
समवायी है, इभ्य होने से, जैसे- गौ ।” (न्या० री° प° ९९८) (इस अनुमान से अन्योन्य- 
ग्यावसेक ध्म जो सिद्ध होगा, बह 'विरोषः पदाथे है) । एव (२) “सत्ता, सामान्य ओर समवाय से 
भिन्न भावपदाथे मे असमवायिनी हे, जाति होने से, जेसे--गोस्व । › (न्या० री° ० ७०२) (इस 
अनुमान कै हारा जिस भाव पदाथे की असमवायिनी सत्ता सिद्ध होती हे, वही विरोष पदाथ हे) । 
ये दोनो अनुमान युक्त नहीं है , क्योकि भ्रथम प्रयोग मे पृथक्स्वः को छेकर सिद्ध-साधनता हे । 





१, पातज्ञल्स्राणा माष्यकारोग्यासदेवः ( यो० सू० वि० ५३ सरे) २ विरोप्राणा एथक्पदार्थलल- 
दू्रणावसरे इ्यथं, ३. तच्ववैदारदीकार भचार्यवाचसपतिमिश्वः । 





परिच्छेद्‌ः ] विदोषस्य खक्षणादिनिरासः ३२९ 


कत्वेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । नच वाच्यम्‌- पथक्त्वस्य प्रथक्त्वान्तरसददात्वान्न ततो व्यायृत्त- 
त्ववुद्धिसिद्धि , या हि यतो व्याघृत्निबुद्धि", सा न तत्सददाधर्मका्यी, यथाशादङुञ्जरस्य, तद- 
णोरपि नाण्वन्तराद्वयाघ्रत्तबुद्धि. सदर घमकायोः इति, अय विङहोषोऽयं च विद्ोष , इति 
विरोषेष्वपि सददाबुद्धः स्वीकारात्‌ । द्वितीयोऽपि प्रयोग.- 


आश्रयासिद्धिदुष्त्वादग्रसिद्धविरोषणात्‌ । 
प्रमाणतामर्‌नुवीत न मराभाकरभाद्रयोः । १३॥ 
सत्ताजातेरनद्धीकारासपरामाकरं प्रलयाश्रयासिद्धिरुदिता । एव समवायस्य चानद्गीकारद्धाट 
प्रति समवायातिरिक्तभावाससर्गिणीयग्रसिद्धविशोषण. पश्च । विद्दोषाख्यभावानभ्युपगसेऽपि 
तदसंसर्गित्वसिद्धरथोन्तरता च । किंच सामान्यसमवायातिरिक्तभावदाब्देन द्रव्यगु गक्मौ- 
ण्यभिधीयन्ते ? फि घा विदोषाः ? भावम वा? नाद्य. अपसिद्धान्तापातात्‌, सत्ताया 
द्रव्यगुणकर्मसु वृत्ते सखयमङ्गीकृतत्वात्‌ । न हितीय., विदेषाणामदयाप्यसिद्धेरप्रसिद्धविरोष- 


ददाधर्मकार्याः इति । तदेतदनू्य निरच्रर--न च वा्यमिध्यादिना । न तत्सहदोति । तद्र्मसददा 
धर्मस्तत्द्यधर्मः । नच वाच्यमिव्युक्तम्‌ , तत्र देतमाह-अय विदोषं इति । एतेन निवयदरव्यन्ा- 
वृत्तिहेतवोन्त्यविरोषा इत्यपि लक्षण प्रतिक्षि्म्‌ । द्वितीयोऽपि प्रयोग इत्यस्य प्रमाणता नाश्वीतेत्युचरश्टो 
कस्थपदेनान्वयः ] त्र हेतुभूतानि दषणानि शोकेन संग्रहाति-आश्रयेति । आश्चयासिद्धवप्रसिदध 
विरोषणतयो्य॑थायथं प्राभाकराणा भाञ्चाना च सबन्धः । इदमेव दूषणद्य विदृणोति--सन्ताजातेरित्या- 
दिना । सर्वसाधारण चार्थान्तरःव दुषगमाह- विरदोषाख्येति । सामान्यसमवायातिरिक्तभावाससर्निष्व 
साध्यमानं न नियमेन तत्सत्ता साधयति, त दमावेऽपि तदरुसगित्वोपपत्ते. । नद्ीदमससगित्व नाम विमाय 
येन समवायिकारणतया तस्यापि स्वमपेक्षेत । नच तदससगिप्वस्य तन्निष्ठालयन्तामावप्रतियोगिस्वस्य 
धरम्यपेक्षेति वाच्यम्‌ । अव्यन्तासतोऽपि प्रतियोगित्वधर्मित्वयोरुपपत्तेरिति भावः | मङ्ग्यन्तरेणाम्रसिड- 
विशेषणतामाह- किंचेति । अपसिद्धान्तापत्तिमेव दश॑यति-सत्ताया इति । अद्धीखछतत्वादिति । 
दरव्यादीना चयाणा सत्तासबन्ध इति भाष्यमतस्ताद्शभावास्सन्ताया व्यादृत्तिसाधनमयुक्तमिति भावः । ननु 





न्यायरीलावतीकार का जो यह (न्या० खी° ए० ७०२ पर) कहना है कि पथक्त्व, परथक्स्वान्तर के 

सदश है, अत. उससे भ्यावृत्ताकार ज्ञान उत्पन्न नही हो सकता, क्योकि जो वच्याचृत्ति-बुद्धि, जिस 
धर्म से उत्पन्न होती है , वह उसके सदश ध्म से नदी ह्ये सकती, जेसे-- जद से कुर की इद्धि । 

अत. परमाणु की भी परमाण्न्तर से ग्याचृत्ति-बुद्धि पथक्त्व-जेसे सदृश ध्म से साध्य नदी । वहं 

रीखावतीकार का कहना भी असंगत है, क्योकि विरोष पदाथ भी तो परस्पर सदशं होते हे, फिर 
वे भी उ्यावषेक केसे होगे ? द्वितीय अनुमान भी प्रभाकर मतं मे आश्रयासिद्ध ओर भाड्‌ मतमे 
अप्रसिद्ध विरोषणता दोष से दूषित होने के कारण प्रमाण नदी हो सकता । सत्ता जाति न मानने कै 
कारण प्रभाकर के मत मँ भाश्रयासिद्धिः होती है । एवं भाई समवाय नहीं मानते , अतः उनके मतमे 
समवाय-घटित उक्त साध्य रूप विज्ञेषण ही अप्रसिद्ध हयो जाता है । विशेषसन्ञक साव पदाथ न 
मानने पर भी सत्ता मे उसका अससर्गित्व बन जाता है ( किसी वस्तु की कीं असंसर्मिता दोनो 
प्रकार से बनजातीहे, यातो वस्तुकासंसमैनहोयाकिचस्तुदही न हो) | अत" अथान्तरता भी 
होती है। दुसरी बात यह भी है किं उक्त अनुमान सै (सामान्य, समवाय-भिन्न मावः शब्द से 
द्भ्य, गुण, कमै विवक्षित है १ या चिश्ेष पदार्थं १ या भावमान्न ! प्रथम पश्च मानने पर अपसिद्धान्त 
्टोता हे , क्योकि सत्ता का द्भ्य, गुण जर कर्म में रहना वैशेषिको ने स्वयं माना हे 1 द्वितीय पक्ष से 
अप्रसिद्धविक्ेषणता होती हे , क्योकि विरोष की जसिद्धि से विरोष-घटित साध्य असिद्ध केसे होगः 


३२० तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


णतवात्‌ । नापि ठृतीय , विकरगसहत्वात्‌ । असंसर्गिस्वपदेन किमससर्गितासात्रं विवक्षितम्‌? 
उत ससमित्वात्यन्तामावाधिकरणत्वम्‌ ? नाद्य › सिद्धसाधनत्वात्‌, अनीतानागतन्यक्तिभिः 
सत्ताया अप्यससर्गित्वस्वीकारात । नापि द्वितीय , द्टान्तस्य साध्यविकर्त्वात्‌ , गोत्वस्यापि 
किचिद्वावसंसर्गित्विन तदलयन्ताभावाधिकरणत्वाभावात्‌ । आकारां गुणसामान्यव्यतिरिक्त- 
समवायि द्रव्यत्वाद्धटवदित्ति मानमनोहरकारोक्तमनुमानान्तरमस्तीति चेत्‌, मेवम्‌ , प्राभाकरं 
प्रति शक्त्या सिद्धसाधनत्वात्‌, तेन ₹रक्तगुणसामान्यव्यतिरिक्ताया वियद्‌ाश्रयताश्रयणात्‌ । 
समवायमनभ्युपगच्छतोमौह्वेदान्तिनोरप्रसिद्धविशेषणत्वात्‌ , वेगवच्वोपाध्युपहतस्वाञ्च । 
तस्मान्न विदहोषटक्षणमपि साधु । 

नापि समवायलक्षणम्‌ । तथाहि-“अयुतसिद्धानामाधायौधारभूतानामिहम्रलययदेतुय ` 
संबन्धः स समवाय " इति समवायलक्षणपर परेषा भाष्यम्‌ । अस्य चायमथं -युतसिद्धि- 





न विदोषापमकमावादससर्मित्व साधयाम , येनाप्रसि द्रविरोषगता, अपि्वविवक्ितविेषाद्धाबमात्रादिति 
तृतीय पक्ष दूषयति-नापि तृतीय इति । मावाससगिगःलयव्राससगि ससगिष्वामावमात्रम्‌ १ किवा सस 
मितवायन्तामावः १ इात विक्रया दूषयति--नाद् इति । तामेव विद्णोति-अतीतेति । भावमान्ा- 
दससनित्वमाच हि सत्ताया. सिसाधायाषतम्‌ , तचातीता।दन्य्‌, सिद्धामति न विरोषासद्धि. › तिदधसाघन 
चेदमर्थान्तरत्वम्‌ । साध्यवैकस्थमेव दर्शयति-गोत्वस्यापीति । बाधश्च द्रष्टव्यः । क्च सत्ता सामान्य- 
समवायबिरोषातिरिक्तमागाससर्मिणी जातित्वाद्‌ गो्ववदित्यनुमानसंभवादामाससमानयोगक्षेभ्वम्‌ , विपक्ष 
बायकतर्काभावच्छङ्किता प्रयोजकता च | मानमनोहरकारीयमनुमान रङ्ते-जकारामिति । एतच 
तदीयविवाद्पदाववरणम्‌ । एतच्च वियुद्रव्यमा्ोपक्षणम्‌ । समवायीष्युक्ते गब्दादिगुणक्य सामान्यस्य च 
समवायिवेनार्थान्तर्ता, तदर्थं गुणसामान्यव्यतिरिकतेत्युक्तम्‌ । धटे च कर्मणा साध्यसिदहधि । आकारो च 
तदभावाद्विरोषसिद्धि ! अस्यार्थान्तरप्वमाह~-मैवपिति ¦ शक्ति पदार्थान्तरमिति हि गुरूणा मतम्‌ , 
तप्समवायिप्रयुक्त च दूषणमाह--मष्टरेति । व्याप्यल्वासिद्धिमाह--वेगवत्तवेति । इदम्याभासरमान- 
योगक्षेमम्‌ राक्यतेऽनुमातम्‌ , आकाश गुणसामान्यविरोपव्यतिरिक्तसमवायि उरव्यप्वाद्धयवटिति | 

य॒ च समवायमवल्व्यामुकसमवाय्यमुकसमगयीति निरं जस्पति, सोऽपि समवायो दुनिरूप, 
इत्याह~-नापि समवायेति | तत्र प्रशयस्तपादोक्त रक्षणमनुवदति--तथाह्ययुतसिद्धानामिति । 
भाष्य व्याचक्षाणः ऋृत्खञस्य तस्य लश्चणपरता दसयति-अस्य चायमथ इति । तत्रायुतसिद्धेः युत- 





~ 


तृतीय पश्च मे जिरासा होती हे कि 'अससर्गिंखः' पद से क्या असखसर्िंत्वमान्न विवक्षित है? या 
ससगिस्व के अस्यन्ताभाव की अधिकरणता ! प्रथम पक्ष मै सिद्ध साधनता हती है , क्योकि अतीत 
ओर अनागत्त व्यक्तयो के साथ सत्ता की असलमिंता मानी ही जाती है। द्वितीय पश्च मे द््टान्त, 
साध्य-विकर हो जाता है , क्योकि गोत्व मे यर्किञ्चिद्धाव की ( गो-निरूपित ) ससर्गिता रटने से 
संसगित्व का अत्यन्ताभाव नही रह सकता । (आका, गुण चौर सामान्य सखे भिन्न पदाथ का 
समवायी हे, दम्य होने से, घट के समानः--मानमनोहस्कार का यह अनुमान भी विरोष की सिद्धि 
नही कर सकता , क्योकि शक्ति पदाथ को ठेकर प्राभाकरं े मत से सिद्ध-साधनता होती है । 
प्राभाकर अपनी गुण जर सामान्य से अतिरिक्त शक्ति को आकाश मै समवेत मानते दहै । समवाय 
न माननेवलि भा्धो ओर वेदान्तियो के छि अप्रसिद्धविरोषणता है । शवेगव्वः उपाधि मी है ( घट 
दृष्टान्त मँ वेगवस्व रहने से साध्य-ष्यापक ओर आकाशरूप प्रक्ष मे न रहने से साधनाभ्यापक है ) । 

समवाय का रक्षण भी नही बनता । प्ररस्तपाद ने अपने भाष्य मे समवाय का रक्षण क्षिया 
दै-“जयुतसिद्धानासाधायधारमूताना य. सम्बन्ध, दृह परस्ययहेतुः स समवाय.” (चै° भा० पर ०५।) 
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रुभयोरपि संबन्धिनो परस्परपरिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयित्वम्‌ , सा ययोनीस्ति तावयुतसिद्धौ, 
तयो संबन्ध समयाय , यथा तन्तुपटयो । तत्र यद्यपि तन्तव स्वारभकावयवाश्चितास्तथापि 
पटस्य तन्त्वा्चितत्वान्न दयो, परस्परपरिहारेण प्रथगाश्रयाश्रयिसम्‌ । तेनानिलयानां इयोः 
प्रथगाश्रयाश्रयित्व युतसिद्धि, अयुतसिद्धिस्तु तद्धिपरीता । निलयानां तु प्रथमगमनयोगितं 
युतसिद्धिस्तद्विपरीतायुतसिद्धिः , यथाकारद्रव्यस्वयो । तत्रायुतसिद्धयो' सवन्ध इ्येतावति 
रक्षणे सुखस्य धर्मस्य च कायेकारणभावसवन्धोऽपि समवायः स्यात्‌! आस्मैकाभिततया 
तयोरयुतसिद्धत्वात्तदथंमाधायधार भूतानामिति पदम्‌ ¡ एवमप्याकारास्याकाशपदस्य च 
 वाच्यवाचकसंबन्ध. समवाय स्यात्तत्रिषृत््यथेमिहप्रययहेतुरिति पदम्‌ । न हि तस्मात्सब- 


सिद्धिज्ञानाधीनघ तावदशेयत--युतसिद्धिरिति । नच कथ तन्तुपय्योरयुतसिद्धिः ९ यावता पटसतबन्धि- 
व्यतिरेकेण तन्तूना खावयवाभ्रतप्वामात, तत्राह-तच यद्यपीति , उमयो पए्रधगाध्रयाश्रतत्व युत- 
सिद्धिः । न चेह तथात्वम्‌ , परस्य सबन्धितन्तुव्यतस्कतिानाश्रिततघ्वादियथं । फएक्तमाह-तेनेति । 
द्वयोरपि सकनम्यतिरिक्ताश्रयाश्रयिलवम्‌ , युतसिद्धस्तद्विपरीता अयुतसिद्धिरि्यथं । नन्वियं चेशयुतसिद्धि- 
गतं तहिं परमाणूना युतसिद्धया, अवितव्य च तथा, इतरथा परमाण्वोः सयोगामावेन द्ववणुकादकार्या- 
नारम्मप्रसङ्खात्‌ , सदातनमावप्रसन्ञात्‌ दयणुकादे. , अयुतसिद्धपरमाणुसखबन्धस्य सदातनप्वादित्यत आह- 
अनित्यानामिति । का तर्हिं निव्याना परस्माणुमनमामाकाशादिमि' परस्पर च युतसिद्धि £ इति 
तताह-नित्याना स्विति । यथाकाराद्रव्यत्वयोरिति । नहि तत्रान्यतरस्यापि परृथग्पतिमच्वमस्ति, 
यथाकाशपरमाण्वोरिति भाव, | उक्तश्चाय॑ विमागस्तदीयमभाष्ये । सा पुनद्वयोरन्यतरस्य वा पथग्गति- 
मच्वम्‌ , इय तु निच्यानाम्‌ , अनित्याना तु युतेष्वाश्रयेघ्ु समवायो युतसिद्धिरिति । इदानी श्रीधराचायं- 
रीत्या विशेषणानासुपयोग दर्खयति--तत्रेव्यादिना । ननु कथ सुखधर्मेयारयुतसिद्धिरिति ता दश्यात-- 
आस्मै केति । उभयो, परस्पयनाश्रयत्वे सति परस्पराश्चयातिास्क्ताश्यत्व ह ॒युतसिद्धिस्तद्राहिस्य चानयो- 
रस्तीति भावः | इद्‌ त॒ चिन्त्यम्‌ू--कथमनयो. परस्पयश्चयातिस्कतानाश्रययारयुतसिद्धरित ? द्वयो. 
परथगाश्याश्रयित्वामावस्येवायतमिद्धत्वोपपत्तौ परस्परपरिहारविरोषणवेयर्ध्यात्‌ । न च निव्यरीत्या; अनि- 
यत्वात्‌ । ठतीयविरोषणक्घलयमाह-एवसपीति । अस्स्याकाशतद्राचकाकाश्चादिपदयांसयुतसिद्विराधा- 


इसका अथे यह है--युतसिद्धि नाम है दो सम्बन्वियो का परस्पर एक-दूसरे को छोड़ कर प्रथक्‌ 
आश्रय सें रहना? ! यह जिन सम्बन्धियो मे नही, उन्हे अयुतसिद्ध कहा जाता हे । पेसे सम्बन्धियो 
के सम्बन्ध का नाम है-- समवाय, जेसे-पट ओर तन्तुजां का । यह यद्यपि तन्तु, पट से भिन्न 
अपने आरम्भक अवयवो मे ही रहते है ( इस प्रकार तन्पुभे मे परथगाश्रितस्व या युतसिद्धत्व ही रह 
जाता है )। तथापि पट, तन्तुजओ के ही आश्रित होता है, अतः दोनो मे परथगाश्रयाशध्रितत्व नही । 
फलत अनित्य पदार्थो मे से दोनो काही प्रथगाश्रयाश्रित होना युतसिद्धिः ओर उसके विपरीत होती 
दै--अयुठसिद्धि । नित्य पदार्थो मे पथक्‌ गमन-योगित्व को युतासणद्ध कहा जाता है ओर उसके 
अभाव को अयुतसिद्धि , जैसे--आकाश जर द्रव्यत्व मे । यद्य 'अुतसिद्ध पदार्थो का सम्बन्ध, 
समवाय होता है" इतना ही रक्षण रखने पर सुख ओर धमै के परस्पर कायंकारणभाव सम्बन्ध 
मे अतिभ्याप्ि होती है, क्योकिवे ढोनो भी एक ही आस्मां के आशित होने से अयुतसिद्ध ही होते 
हैः । यह अतिव्याप्ति हटाने के किए अदुतसिद्ध पदार्थो का विरोषण गाया-“आधा्याघारभूतस्वः । 
जाधाराधेयभाव न होने से सुख ओर धर्मादि की ग्यादृत्ति तो हो जाती है, किन्तु आकाश तथा 
आकराः पद्‌ के वाच्य-वाचकभाव म अतिव्याक्चि होती हे, उसे निवृत्त करने के क्षु कहा- 
“इह भस्ययहेतु" । वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध से “ह इदम्‌ः-- यह प्रतीति नहीं होती, केवर आकारा 
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न्थादिदेढमिति बुद्धिजौयते , केवलाकारास्येव प्रतीते । आधायधारभूतानामिहप्रययहेतु- 
रितयेतावति लक्षणे कुण्डवदरसवन्धेऽतिन्याध्तिसतनिष्रच्यथंमयुतसिद्धानामिति पदम । तेन 
समस्तमेवेढ समवायलक्षणम्‌ , इति कन्ीकार , तदसत्‌-- 
न स्यादयुनसिद्धयादि समवायस्य छक्षणम्‌ । 
विरोषणविरोष्यस्वस्चन्धे व्यभिचारत ।॥ १४॥ 
इह भूते घटाभाष इति विरोषणविरोष्यभावलक्षणेऽपि सबन्धे रक्षणस्यातिन्याप्न । असि 
हि तच्रायुवसिद्धिभूतख्घटाभावयो.) भूतरस्य स्वावयवाश्ितस्वेऽप्यमावस्य भूतलातिरिक्ताश्रया- 
मावात्‌ ! अस्ति चाधायौधारभाव इहम्रययश्च । अथ भावयोरीर सबन्ध. समवाय. तथापीह 
पटे रूपसमवायो रूपसमवायवान्पट इत्ति विशेषर्णावरष्यभावे लक्षणस्यातिव्याप्नि , उक्तटक्ष-- 
णस्य तत्रापि सभवात्‌ । अथ गुणगुणिनो' क्रियाकारकयोरवयवावयविनोजोतिजातिमतोर्विरोष- 
` तद्वतोश्च य संबन्ध उक्तरूपः समवाय इति चेत्‌, न, तेषामेवान्योन्यविरोषणविरेष्यभावेऽ | 
रापेयमावश्वाकाश्चविशेषगुण्वात्तस्येति मावः । इत आरभ्यासिद्धान्तोपक्रम निगदव्याख्यातम्‌ । कन्दठी- 
कार इति । किरणावटीकारपक्षे हि न समस्तमिद्‌ माष्य लक्षणम्‌ , सपि लयुतसिद्धाना सम्बन्ध इत्येता- 
वृत्‌ । तेन च निलयः सबन्ध इति श्चणसुक्तं भवति । इहप्रत्ययदेतुरिति च तत्र प्रमाणोपन्यासः | इह- 
प्रयस्य च निर्विषयव्वेनासमवपरिहारायाघारघेयभूतानामिति बिष्रयनिर्दैशच इति माष्ययोजनेति भावः | 
तदेतदुषयति-तदसदिति । अयुतसिद्धि पुरस्य यदिद लक्षणमुक्तं तन्न स्यात्‌ | कुत १ विरोषण- 
विशेष्यत्वस॑नन्धे म्यमिचारादिति शछोकयोजना । उत्तराधं विदृगोति--इह्‌ भूतख इति । ननु यद्यपि 
तयोराधाराधेयभाव प्रतीयते, तथापि कथमयुतसिद्धिरिति ? तत्राह--अस्ति हीति । अन्यतरस्य प्रथगा- 
भ्रयाश्रयिलामावि भवस्येबायुतसिद्धिरिति भावः । निगदव्याख्यानेन म्रन्थेन खक्षणविरोष तत्र॒ वर्तंयति- 
अस्ति चेति । विरोषणान्तर शङ्कते--अथेति ¡ तथापि मावरूपयुणगण्यादिनिष्टसमवायसमवायिगत- 
दिगेषणविरोष्यमावेऽतिव्यात्तिरियाह-तथापीति । गङ्कते--अथ गुणगुणिनोरिति । क्रियाकारकयो , 
कर्मतद्रतोरिष्यथं । ननु किमनेनाधिकरणमाशङ्कयते ? यावतात्रेव पूर्वमायतिव्या्निरुदीरितेति, सत्यम्‌ , 
दुषटोऽस्यामिप्राय. । स चामिप्रायदोष्रोऽनन्तस्मेवाविभविष्यति | पञ्चसु हि स्थरे समवायसभवस्तदेतेपूक्त- 
विध सबन्धः समवाय , विरोपष्रणविरोष्यभावस्त्वतिरिक्तेष्वपि व्यवहारपरसवितेति नातिव्याप्तिरिति भाव | 
 तथाग्युक्तातिव्यासिताद्वस्थ्यमिति परिहरति-न › तेषामेवेति । योऽसावभिप्रायदोषः पूर्व ुद्धृतस्तसदिग- 
की ही प्रतीति होती है । “आघार्याधारभूतानामिह प्रव्ययहेतु "इतना ही रक्षण रखने पर कड 
ओर उसमें रखे बेरो के संयोग सम्बन्ध मे अतिग्याि होती है, अत॒ सम्बन्धियो का अयुतसिदधत्व 
विदोषण दिया ! इस प्रकार यह समस्त भाष्य समवाय-लक्षण परक ही है-रेसा कन्दरीकार 
शरीधराचायं का सिद्धान्त है ( न्या० कं० प° १४ ) । यह सब अयुक्त है , क्योकि इस अयुतसिद्धि- 
घटित रक्षण की विोषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध मे अतिव्याध्ि होती है । जैसे कि “इह भूतखे घटा- 
भाव.“-यदह भूतु ओर घयभाव मे अयुतसिद्धि भी है । यद्यपि भूतर, घटाभाव से प्रथक्‌ अपने 
अवयवो के आश्रित है, तथापि घटाभाव का भूतर से थक्‌ आश्रय नही (अथौत्‌ जरादि, दूसरे ही षट- 
भावके ही जाघार हे, भूतर वृत्ति घटाभाव के नही) । इसी प्रकार भूतल ओर घटाभाव मे आधायीधार- 
भाव भी है ओर ृहुपरष्ययः भी । यदि कहा जाय कि दो भावपदार्थो के उक्त सम्बन्ध को समवाय 
कहते है, भावाभाव के सम्बन्ध को नहीं । तो भी “दृह पटे सूपसमवाय. , ूपसमवायवान्‌ पट-यरह 
पर ओर रूप-समवाय के विरोषण-विशोष्यभाव सम्बन्ध मे भी उक्त लक्षण ॐे घट जाने से भतिभ्यासि 
है । यदि कहा जाय रि गुण-गुणी, क्िया-कारक, अवयव-अवयवी, जाति-जातिमान्‌, विरोष-विशेषवान्‌ 
दनके ही उक्त सम्बन्ध को समवाय का जाता है । तो ठेसा कदने पर भी उनके पारस्परिक विरो 
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तिव्याप्रे । तत्र समवायस्येवेहप्रययहेतुत्व नेतरस्येनि चेत्‌, न, एवमपीहाकारे शाब्द इत्यत्र- 
ह राब्दस्याकारास्य च वाच्यवाचकसवन्धे इहप्रत्ययहेतावनिव्यापरेस्तादवस्थ्यात्‌। तत्र हि गण- 
गुणिनोराधायोधारभूनयोरयुनसिद्धयोरिहप्रस्ययहेतुरिहेति शब्डाका शयोरस्ति वाच्यवा चकल- 
क्षण संवन्ध । किचाधायोधारभूतानाभिति व्यर्थ विरोषणम्‌ । अयुतसिद्धयोरिहम्रत्ययहेतु 
संबन्ध इलेतावत्यपि लक्षणे मवतामज्याघ्यतिव्याप्यमावात्‌ , अनाधायौधारभूतयोरिहपरस्ययस्यै- 
बानुदयात्‌। अस्तु तद्य तावह्क्षणमिति चेत्‌, न, तत्रापि प्रागुक्तवाच्यवाचकसव-घेऽतिव्याप्रेः। 
भवतु तद्यबोचीनमतानुसारेण नित्य सन्ध समवाय इति लक्षणमिति चेत्‌, न, विशेष- 


र्पर्यनुयुडक्ते- तत्र समवायस्येवेति । यथपीह पटे रूपमियादौ विरोषणविरोष्यमावोऽप्यस्ति, तथापि 
नासावि प्रप्ययहेनु", तप्कस्य हेतो. ? अमुख्पस्वात्‌ । ओपचारिक, खस्वय विलेषणविदोष्यभाव समन्ध, | 
न च मुख्यममवेऽ्योपचारिकाश्नयण युक्तम्‌ । न खड्‌ बल्वर्म॑णि करोरव॑शौ य॑रोपविस्तृततरा्दधस्कन्धादिगुण- 
योगास्िहशष्दः प्रवृत्त सिदेऽपि तन्निमित्तः प्रयुज्यते, अस्ति हि तदिति, तस्मात्समवाय एव तत्र हेतु- 
रिति | अत्र तावदिद्‌ वक्तव्यप्‌-कथ विरोषगविरोष्यमावस्योपचारिकत्वमिति १ नियामकत्वं वा ? सवरद्ध- 
बुद्धिजनकत्व वा सबन्धत्यम्‌ ९ तच सवं सयोगादिभ्यो बिरोपणविदेष्यभावस्य न विक्चिष्यते। नच 
मूरसजन्धपिक्षवादौपचारिकत्वम्‌ , सयोगस्यापि तथाव्वप्रसद्ञात्‌ । न च मूटसबन्धाभावादौ पचारिक- 
त्वम्‌ , सर्व्॑रासिद्धे. , समवायेऽपि तथामावप्रसद्धाचच । तदेतदपरिना सचयन्दुषणान्तरमाह--एवम- 
पीति । यद्ययाकाशचवाचकपदमाचरवाच्यवाचकमावस्वेहृप्रपययदेतुव नासि, तथापीहाकारो शब्द इप्य- 
्रहशब्दस्याकाशदस्य च वाच्यवाचकसबन्धेऽतिव्या्ति, स्यादित्यथ. । एतदेव विवरणोति-तनच्र दीति । 
गुणगुणिनोरिति । इदेतिश्चन्दाकाशयोप्त्यिथं । न च तत्रापि समवाय एवेहप्रतययहेतु्न बाच्यवाचक- 
माव इति वचनीयम्‌ + तथा सति अग्रहीतसगतिकामनामपीेति पदश्रवणादिदहेति बुद्धयुदयप्रसद्ध त्‌ | 
अस्ति हि समवाय इति । किचाधाराधेयभूतानामिति विरोष्ण व्यचैम्‌ , इहप्रययदेतुरियनेनैवाधार्याधार- 
भावस्यापि सिद्भत्वादियाह-किचेलयादिना । उत्तरो चोद्यपरिहारौ विरदो । 

क्षणान्तर राङ्कते--भवत्वि्ति । एतचेतद्धाष्यार्थतयोदयनेन सर्मथित लक्षणम्‌ , तदेव श्रीवह्म- 
वादिवागीश्वरसर्वदेवाना समतं छक्षणस्‌ ¡ अत्र च सयोगव्यवच्छेदाय निग्रहणम्‌ । आत्मादिग्यवच्छेद्‌ाय 
सबन्धग्रहणम्‌ । ननु न विशोषणविशेष्यभावे ल्गप्रसक्तिः ; तस्य नियस्वाभावाद्‌ । धटतद्रूपादिप्रतियो- 


जण, 


पण-विशेष्यभाव सम्बन्ध से अतिव्यासि बनी रहती है । यदि कहा जाथ कि “इह” रतीति का हेतु 
समवाय दी होता है, अन्य विरोषण-विरोष्यभावादि नही । तो भी “ह आकाशे शब्द्‌ “-- य्हौ पर 
“इह शब्द्‌ ओर आकाश अथे के वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध मै अतिष्याक्चि जेसी-की-तैसी ही रहती 
है , क्योकि दहः शब्द गुण है, आकाज्ञ गुणी है, अत दोनो अयुतसिद्ध भी है । इन अयुतसिद्ध 
पदार्था ( “इह” शब्द्‌ ओर आकाश्च ) का वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध द प्रतीतिका हेतुभी हे । 
आपके लक्षण में (आधार्याधारभूतव्व-- विशेषण भी व्यथं हे , क्योकि अयुतसिद्ध पदार्थो के इ" 
भत्यय-हेतु सम्बन्ध को समवाय कहते है इतने रक्षण की भी कही अतिग्या्ि या अभ्यासि नही 
होती, आधायीधारभूत्व-रहिव सुख ओर धमादि पदार्था सै शइहः-्रत्यय की हेतुता ही नही होती, 
अत. उनकी व्यावृत्ति हो जाती है । तब इतना ही रक्षण रखा जाय--यह भी नही कह सकते , 
क्योकि पूर्वोक्त वाच्य-वाचक भाव सम्बन्ध से अतिभ्याप्ति होती है । 

सर्वेदेवादि नग्य वैशेषिको का “नित्य सम्बन्ध, समवायःः-यहं क्षण भी विञ्चेषण-विरोष्य भाव मे 
अतिभ्याक्च है । यदि कषा जाय कि घट ओर घट-रूप के अनित्य होने से उनका विरोषण-विरोवष्यभाव 
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णविरोष्यभाव एव व्यभिचारात्‌ । सोऽनित्य प्रतियोगिनोरनित्यत्वादिति चेत्‌, तथापि नित्य- 
प्रतियोगिकविषेषणविरोष्यभावे व्यभिचारस्य तुस्यत्वात्‌, प्रतियोगिनोरनित्यत्वेन संबन्धानि- 
त्यत्वापाढनस्य समवायेऽपि समानत्वाच्। भावरूपत्वे सतीति विदेपणादयमदोष इति चेतत न 
अजसयोगे व्यभिचारात्‌ । सर एव नास्तीति चेत्‌ मेवम्‌ , प्रमाणसिद्धस्वाच-अ।कारामास्मना 
सयुज्यते सयोगिताद्धटवत्‌। न च क्रियावच्वमूतत्वादिरुपाधि , वद्वधतिरेकेऽसंयोगिवस्यैवोपा- 
धिखात्‌ । किचाकाडामास्मना सयुञ्यत इस्यास्मसंबन्धाधार इति साध्ये क्रियावत्वमूतेत्वयोर्‌- 
पाधित्वमेव नास्ति, आत्मनि साध्याव्याप्रे. । तस्मादुक्तयुक्त्या न समवायस्य टक्षणसभव. । 


गिको ह्यय सब्न्ध" , स च प्रतियोग्यनिन्य इध्यनिप्य एवायमिति सङ्कते-सोऽनित्य इति । तत्राय- 
तेकोऽ्नेको वा ? एकतवे निव्यत्रत्निलेमान्निष्यस्वमस्यापि वक्तव्यम्‌, तथाच तचातिव्यासिः | अनेकत्वे 
प्राह-तथापीति | न खु सरवत्रानिष्ययोरेव विरोपणविरोष्यभाव , नित्यानामष्यालतजातिप्रती- 
नामामव्वजातिमानिव्यादो विरोषणविरोष्यनावदरानात्ततश्च तत्र न प्रतिगोगिद्राराष्यनिलयत्बमि्यर्थ. | 
किचारिव्यप्रतियोगिखलेऽपि न विरोषणविरोष्यभावस्यानिव्यता, समगयेऽपि तथामावप्रसङ्खादित्याह- 
परतियोगिनोरिति । चिवादित्यमत शङ्कते-भावरूपत्वे सतीति | तथाप्यजसयोगेऽतिव्यापकम्‌ , स 
हि विभुद्रव्यसयोगव्वान्नन्यतरोभयकर्मन्या जायते, नापि सयोग , कारणाकारणसयोगाजायमान' खलु 
कार्याकार्थसयोगः सयागज्सखयोगः | न च बिभुद्रग्यसयोगस्यैवभावः , तेषामकारणतवेन तस्सथोगस्य कारणा 
कारणसंयोगजन्यत्वाभावादतस्तचातिव्यापिरिस्याह-नाजसंयोग इति । नन्वजसयोग एव नास्ति प्रताणा- 
भावायथाह माष्यकार --भनाज स्योगोऽस्ि निस्यपारिमाण्डल्यवस्प्रथगनभिधानात्‌, इति । तदेतच्छ- 
ङते-स एवेति ! बिभुद्रव्ययोरपि सयोगेऽनुमान मानमाह-अआकाश्चमिति । इदमनुमानमाशङ्कय 
मानमनोहरकारो दूषयामास । “तत्र क्रियावच्वस्य मूतेत्वस्य परत्वापरत्वयोवोपाघे", यापाकारोन न 
सुष्यते अमू्॑वादरपादिवत्‌ः" इति ब्रुवाण. । तत्रो गधि दषथति-न चेति । उपाध्यनावसाध्यामावयोरपि 
व्यापिरेष्टभ्या, अन्यथा साभ्याव्यापकतप्रसङ्ञात्‌ , सा च नासि, सोपाधिकत्वादिव्याह~व्यतिरेक इति ! 
रूपादावमूतंस्ासमसयोगित्ामाबयोर्म्याप्षावसकोचिष्वसुपाधिस्तथा च व्यतिरेकव्यात्तिमज्ञाराध्योपाभ्यरपि 
व्याप्तिमद् इत्यर्थ. | एतेन मानमनोहयोक्त प्रयनुमानमपि निरस्तम्‌ । खट च साध्याव्यापक उपाधि । 


सबन्ध भी अनित्य ही होता है, तथापि साव्मा ओरं आत्मत्व-आदि निस्य पदाथो के विशेषण- 
विश्ञेष्यभाव मे अतिव्यासि होती है। सम्बन्धियो कै अनित्य होने से सम्बन्ध मे अनित्यता का 
आरोप तो समवाये भी समान ही है ( क्यो उस्तके सम्बन्धी सर्वत्र नित्य ही नही ह्येते, घर, 
घट-रूप के समान अनित्य भी होते है ) ¡ “मावरूपत्वः विरोषण देने पर भी निव्य सयोग मे अति- 
व्यास्चि होती है । नित्य सयोग होता ही नही?-एेसा नही कह सकते , क्योकि ““आकाक्ञ, आत्मा 
से सयुक्त होता है, सयोगी होने के कारण, जेसे-घटः- इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है । उक्त 
अनुमान से क्रियाव, मूतंसख--आदि उपाधि की आशङ्का नही कर सकते , क्योकि उपाधि से 
साध्य-ग्यापकता रखने के किए उपाधि की व्यतिरेकव्यासि भी घटानी होगी । किन्तु "जही च्िया- 
वस्व नही, वर्ह आघ्म संयुक्तस्वं मी नही*-इस व्यतिरेकव्याससि मै असयोगिख उपाधि है ८ गुणादि 
मे आव्म-सयुक्तत्व ओर क्रियावच्च-- दोनो का अभाव होने से असयोगित्व, जात्म-सथुक्तस्व का ग्या- 
पक है । आकारादि सेः क्रियावच्व का अभाव रहने पर भी जसयोगिस्व नही रहता, अत असयो गिव्व, 
क्रियावच्वाभाव का अव्यापक है )। दूसरी बात यह भी है कि उक्त अनुमान से “आत्म-सयोगिषवः 
साध्य का अथं यदि (आत्म-सम्बन्धाधारत्वः कर दिया जाय, तब क्रियावस्वादि उपाधि भी नही होती , 
क्योकि आत्मा मे इस साध्य के रहने पर भी क्रियावस नही, अत. साध्य का व्यापक ही नहीं । इस 
प्रकार समवाय का रक्षण सम्मव नहीं । 
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प्रमाणमपि तत्र प्रयक्षम्‌ ? अलुमान वा ? नाद्य", तद्भवात्‌ । इह तन्तुषु पट इति 
्रत्यक्षमस्तीति चेत्‌ ; न ; विचारासहस्वात्‌। समवायो द्याधारवुद्धि कु्यीद्‌ १ अआधघेयबुद्धि 
वा ? उभयनुद्धि वा ? सवेधापि नोपपद्यते । तन्तुपटयोरुभयोरप्याधारवुद्धेरघेयवुद्धेरुभय- 
बुद्धेश्च'विरेषेण प्रसङ्गात्‌ । जातिजातिमन्तौ सिथ सम्बद्धाविव्यस्त्येवानुमवान्तरमिहेति 
चेत्‌, मेवम्‌ , विकल्पासहत्वात्‌ 1 तथाहि--अस्मिन्नतुभवे समवायस्तदीयत्वेन वान्यदीय- 
स्वेन वा स्वरूपेण वा श्रथत इति वक्तव्यम्‌ ? नाद्य , तदीयत्वस्य संवन्धान्तरायत्तत्वेनान- 
आत्मना सयुज्यते इति कोऽथः £ आत्सनिष्टाव्यन्ताभावप्रतियोगित्वानक्रान्तसयोगाधि करणमिति । तथाच 
कथ मूतंत्वादयुपाधि समवति १ आ्मन्येव सान्याव्याते ¡ यच तेन स्वानुमानेऽद्रव्यत्वस॒पाधिमारङ्कयोक्त- 
माकारो तदभावेन साध्याव्यापेरिनि, तदप्येव साध्यव्याख्याने क्रियमाणे निरवकाशम्‌ , उपाधिवदेव साव्य- 
स्याप्याकादोऽमावेन साध्यव्यासेरीक्ष्यमाणव्वात्‌ । मूत. च पक्षेतस्तवान्नोपाधिः | तथाहि-परिच्छिच्प- 
रिमाणवच्च मूतेत्वम्‌ , तच परिमाणवत्वमित्यनेनेव साव्यन्यातितिदधौ परिच्छन्नग्रहण पक्षीकताकारतत्तव्यवि- 
सुद्रव्यव्याबृच्यर्थमिति कथ न पक्षेतरः १ सोऽयमविदितखरपरसाभ्यसतच्वो निर्विषयानेव दुषणामासानाहो- 
पुरुषिक्येव माष्रमागो पनिमित्तादपराद्धेषोरधानष्कस्येव व्गितमः इति स्यायविषयता नात्तिवतते । निय- 
त्वानिरूपणाच् तद्िशिष्टल््णासिद्धि' । तथाहि--तक्कि चवसाप्रतियोगित्वम्‌ ९ खध्वसाप्रतियोमित्व वा ? 
आचरे सयगेऽतिन्याप्िः, तस्यापि यक्किचिद्‌ववसाप्रतियोगिष्वात्‌ । नेतर , आस्माश्चयान्‌ , प्रतियोगिष्व- 
सादेश्वानिरूपणात्‌ । किंच-- 
तत्तछ्छक्षणवछ्छक्षये तत्तछ्छक्म न विद्यते | आपाश्रयादतोऽव्याधिस्तेषु स्यात्सर्वलक्ष्मणाम्‌ ॥ १ ॥ 
नच तेषामलकष्य्व षय्पदार्थातिरेकत, । नचाल्यन्तमसच् तद्नुद्ेर्जाधाद्यमावत" || २ ॥ 
नामाववगंनिक्षेप, तेप्रामप्रतियोगिन. । प्रतियोग्यनिरूप्यस्याभावता नातिसक्तित, |॥ ३ ॥ 
किच--^तत्तकालेषु रक््माणि वतेरन्वा न वा वदं । वतैरन्‌ यदि च तत्तकलिऽतिव्यातिरापतेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चेत्तदा तदा स्वेषु सश्येष्यव्याधिरक्षता । न च ततेसमवायित्व तत्तत्तद्रमष्पसमवात्‌ | ५ ॥ 
नित्यः सबन्ध इति ल्भण कि सप्रतिपन्नसयोगादिसवन्धस्य ? तदतिरिक्तस्य कस्यचिद्रा ? नाद्यः, 
अपसि द्वान्तापातात्‌ । न द्वितीय , तस्िन्धमाणामावादिव्यमिसधियाह-ग्रमाणमपीत्ति । नज किमिति 
प्रमाणामाव प्रक्षस्य स्वादिति शड्कते--इह्‌ तन्तुष्विति । यथाहि-तन्वुबुद्धेः पट बुद्धे विपय- 
तया हेनुमूतौ तन्नुपदै प्रतीयेते, तयेदेति बुद्धेज॑नकतया समवायोऽपि प्रतीयते इत्यभिमानः प्रपयक्षवादिन,. | 
दूपयति- नेति । पश्षव्रयेति दूषणमाह-तन्तुपटयोरिति । माणखुद्धिमात्रजनक्स्वे इहतन्तुषु परेषु 
इप्युभयचाप्याधारबुद्धि कुर्यात्‌ । दितीये त॒ तन्तव पटे वतेन्त इष्याघेयबुद्धिमेव कुय।त्‌ ¦ वतीये ठ 
तन्वुष्वाधाराधेयवुद्धि पटेऽ्याधासघेयन्ुद्धि कुर्यादित्यथः । अविरोषेणोमयबुद्धेरिति चान्वय । प्रस्यक्नान्तर 
गङ्कते--जातिजातिमन्ताविति । तदीयस्वेनेति ! जातिजातिमदधीनघेनेच्यथं । सखरूपेण वेति ! 
अपराधीनतया वेत्यथ. । नाद्य इति । तस्सबन्ध विना तदीयव्वानुपपत्ते समवायस्यापि संबन्धान्तर- 


प्रमाण भी उससे कौन है १ प्रत्यक्ष ! या अनुमान ? (दण न्या० ली° प्र० ७०४) । प्रत्यक्ष यदि 
है तो कौन ? “इह तन्तुषु पट “~य प्रस्यक्च तो समवायमे प्रमाण हो नही सकता, क्योकि 
समवाय, जधार-बुद्धि का जनक होता है ? या आधेय-बुद्धि का ? या उमय-बुद्धि का १ किसी प्रकार 
भी ब्रनता नदीं । यदि जधार-ङुद्धि का जनक है, तब तन्तु, पट--दोनो मे अधारताकी ही प्रतीति 
होनी चाहिए, इसी प्रकार आधेय-बुद्धिः का जनक होने से दोनो मै आधेयता की ओर उभय-बुद्धि का 
जनक होने से दोनों मै उभय-प्रतीति होनी चाहिष्‌ । “जातिजातिमन्तौ मिथ सम्बद्धो यह दसरा 
प्रव्यक्ष मी समवाय मेँ प्रमाण नही हो खकता , क्योकि इस भ्रव्यक्ष मे समवाय, जात्यादि सम्बन्धित्व 
ख्पसे तीत होता हे १ या भन्य-सम्बन्धिस्व सूप से ? या स्वतन्त्र रूप से ? प्रथम पश्च से सम्बन्धिस्व 
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वश्थापातात्‌ । न द्वितीयः. अन्यत्रैव संबन्धवोधग्रसन्गात्‌ । न ठृतीय', केचिदपि संबन्धः 
्रत्ययानुपपत्ते । असत्येव संबन्धे तदीयत्वमनुभवसिद्धमिति चेत्‌, न › जात्यादेरप्यस- 
त्येव सबन्धे तदीयत्वानुभवग्रस्वात्‌, असत्छ्यातिग्रसंगाच । असत्येव संबन्धे संबन्धिभ्यां 
निरूपणात्तदीयत्वन्यवहारे जातेरपि संबन्धान्तरमन्तरेण व्यक्तया निरूपणात्तदीयत्वन्य- 
वहारप्रसङ्ग. । नादुमानमपि , डिद्गामावात्‌। विवादाध्यासित इप्रत्ययः सबन्धपुर.स- 
रोऽवाधितेह्रययस्वादिह्ण्डे बदराणीतिप्रत्ययवदित्यनुमानमस्तीति चेत्‌ , न,विदेषणविशोष्य- 
भावावाराघेयभावसबन्धादिना सिद्धसाधनत्वात्‌ । बिरोषणविोष्यादेरेव मूटसंबन्धपुरःस- 


 वचवेऽनवस्था स्यादियं । अनवस्थापि द्ितीयपक्षे द्रष्टव्या । प्रथमपक्षेऽनवस्थापरिहार शङ्कते--अस- 
त्येव स्बन्ध इति । इह गवि गोत्वमिद्यादो तदायघवेनैव समवाय. प्रतिमाति । न च तावता सबन्धव- 
त्वम्‌ , अप्रतातः। न च सव्रन्धाभावे तदांय्वबुद्धयामावः , जातिव्यक्तिसमवायन्ुद्धीनामेव स्वभाव्‌- 
वश्यात्तद)यत्वत्यवहारजनकत्वादिति भावः । एव तहिं समवायोऽपि न सिद्रयति, तत्तसस्थङेऽपि सबन्धि- 
बुद्धिमिरेव जालादीना तदीयचबुद्धिसमवादिति दुपयति-न जालयादेरपीति । दषगान्तरमाह-अस- 
स्स्यातीति । यदि हि संबन्धब्यदिरेकेण तदीयत्व प्रतीयते, तदा सबन्धाभावे एव तस्सबन्धिवभ्रतीति- 
रिष्युक्त स्यात्‌ › ततोऽन्यत्र सटन्यत्रं प्रतीयत दइ्यन्यथाख्यातित्यागः असस्छ्यातिस्वीकारश स्यात्‌ । 
न चान्यत्र सतः समवायस्य तच प्रतीति, ; अन्यत्रापि तदभावस्यापादितत्वाटिति भाव" | विषयामाषे 
जायमानश्चुक्तिरतससगंप्रययवद््रान्तित्वं वा असष्ख्यातित्वम्‌ | ननु समवायस्य समवायिभ्या यदिद्‌ 
निरूप्यत्व तत्छरतय तदीयष्वस्यातिस्तेन नासप्ख्यातिप्रसङ्जः, निरूप्यनिरूपकमावस्यैव तदाङम्बनत्वादिति, 
तत्राद--असत्येवेति । तदेव प्रप्यक्च दूपयिघ्वाऽनुमान दूषयति-- नानुमानमिति । अनुमान शड़ते-- 
विवादेति । इह परे रूपसमवाय इत्याद्‌ाहप्रसयये बाधपरिदयाराय विवाद्राध्यासितग्रहणम्‌ । जात्यादि- 
परतियोगीत्यथः । इह शङ्खं पीतमित्यादिग्रष्ययेषु व्यभिचारपरिहारायावाधितग्रहणम्‌ । जाप्यादिप्रतिया गी- 
यथं । इह शङ्खे पीतमिप्यादिग्रप्ययेयु व्यभिचारपरिहाययात्ायितवहणम्‌ । असप्रद्रपदा प्रप्ययव्यवच्छे- 
दाय इति विदोषणम्‌ | तथा च कुण्डबदरादिवजातिपु सयोगासभवास्समवायसिद्विरिव्यथ. । नेद समवाय- 
साधकम्‌, जाप्यादेविदोषणविदोष्यभावादिसाधकतयाप्यर्थान्तरः्यादिति परिहरति-न, विदोषणेति । 
नच्विहप्रप्ययस्य सवन्धपुरस्रत्वमनुमिन्वतामयममिप्राय.-- यत्तत्रप्यविरोष्यमावस्य मूलभूतः सस्स्यतीति 
राङ्कते--षिरोषणविरोष्यादेरिति तरिकमिदानीं जाव्यादिगोचरो विदोषणविरोष्यभाव" सजन्धान्तर- 


का भान सम्बन्धान्तर के अधीन होने के कारण अनवस्था होती है। द्ितीय प्क्ष मै जास्यादिसे 


अन्यत्र ही सम्बन्ध का भान होना चादिषु । तृतीय पक्ष ( समवाय को स्वतन्त्र ) मानने पर अनुयोगी 
मे या प्रतियोगी मे--कही पर भी समवाय के सम्बन्ध का मान नही होगा । यदि कहा जाय कि 


सम्बन्धान्तर की अपेक्षा के बिना ही समवाय सै जात्यादि-तम्बन्धित्व का भान हो जायगा, प्रथम 
पक्ष मे अनवस्था क्यो होगी † तो यह नहीं कह सक्ते, क्योकि यदि बिना सम्बन्ध कै ही सम्ब- 
न्धित्व का भान होगा, तब तो समवाय कै बिना ही जाति ओर जातिमान्‌ सै परस्पर सम्बन्धिस्व का 
भान हो जायगा ओर असत्ल्याति की भी आपत्ति होगी ( अथात्‌ असत्समवायादि की धरतीति माननी 
पडेगी, जेसा कि बौद्ध मानते है ) । समवाय का अपने सम्बन्धियो से कोड सम्बन्ध न रहने पर भी 
समवाय मेँ सम्बन्धि-निरूपितत्व मान छने एर समवाय सम्बन्धके भिनाही जतिम मी अ्यक्ति- 
निरूपितस्व भी माना जा सकेगा | कोडहैरिङ्धिन होने से समवायमे अनुमान प्रमाणमभीनहीहो 
सकता । “विवादास्पद दह प्रत्यय ( इह घटे घटत्वम्‌-यह ञान ), सभ्बन्ध-पूवेक होता है, अबाधित 
इहग्रस्यय होने के कारण, शह कुण्डे बदरम्‌ः--इस प्रतीति के समानः-इस अनुमान मेँ विष्य 
बिरोषणमावादि को लेकर सिद्ध-साधनता हे । यदि कय जाय कि विदहोषण-विरोभ्यमाव मेँ भी मुरु 
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र्वं सिषाधयिषितभिति न सिद्धसाधनत्वमिति चेत्‌, न , इहमूते घटाभाव इयस्मिन्नेव 
विदोषणविदोष्यभावप्रत्ययेऽनेकान्यात्‌ । 
यच छीखावतीकारेणानुमानसुक्तम्‌-“जायादिगोचते विदिष्टव्यवहारः संबन्धनियतो 
भावमात्रविषयाबाधितवपिरि्टव्यवहारत्वात्सवट भूतटसिति व्यवहारवत्‌ , सामानाधिकर- 
ण्यज्ञानमवाधितसंबन्धज्ञानपुर.सरमबाधितसामानाधिकरण्यज्ञानस्वादृण्डङ्कण्डरे देवदत्त- 
स स्ट इति ज्ञानवत्‌? इति, तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रागुक्तनीत्या सिद्धसाधनत्वात्‌ । अथ विदोषण- 
विेष्यभावादेः संबन्धत्वमेव नास्ति, अद्विष्ठतवात्‌, द्विसे चोभयत्रापि विरोषणवुदधर्विरोष्य- 
पूवक, विरोषणविशेष्यभावस्वादृण्ड्यादिष्विवेत्यनुमिनोषि ९ तथाचानैकान्तिकत्वम्‌ | इह भूतले घथ- 
भावः, इह पटे रूपसमवाय. इप्यादिविदोषणावरोष्यभावस्य सबन्धान्तरपूर्वकल्वाभावादिति दूषयति- 
नेति । यत्र च शङ्कायामपि विषयवाचकपद विषयि प्रत्ययस्य रक्षकम्‌, प्र्ययशब्दौ बा परिहारे प्रमाद- 
टिखितः, अतो विषयस्य ल्क्चकल्वे “तस्प्र्येनैकान्तिकत्वामिधानमयुक्तम्‌ इति नाशङ्धितव्यम्‌ | 
अत्र खीलावतीकारः पूव॑पक्चावसरे सवयमेवैतानि दूषणानि उद्गीयं सिद्धान्तेऽनुमिमाय । तदनुवदति- 
यच्च टीखावतीकारणेति । अघटं भूतलमित्यादिषु बाधपरिदाराथं जपयादिगोचर इ्युक्तम्‌ । अबाधि- 
तविचिष्टव्यवहारस्वादिष्युक्ते अधटं भूतटमिति विरिष्टव्यवहरेऽनैकान्तिकस्वम्‌, तदर्थं भावमाते्युक्तम्‌ । 
भावमा्नविषये विदिष्टम्यवहारःवादि्युक्ते पीतः शङ्ख इत्यादिव्यवहारेऽनैकान्तिकता, तदथैमनाधितेचयुक्तम्‌ । 
दमो घटपयावित्यादिव्यवहारव्थावतंनाय विश्िष्टपदम्‌ । सघटं सूतल्मिव्यत्र संयोगमादाय साध्यसिद्धिः | 
अनुमानान्तरमपि तदीयमुद्धावयति-सामानाधिकरण्यज्ञानमिति । अगधितसामानाधिकरण्यशानं 
पक्षः । इतस्था भ्रान्तिखठे बाधासिद्धयोः प्रसद्धात्‌ । रूप समवेतमिद्‌ रजतमिवयादिखटेष्विवारोपितसब- 
न्धन्ञानेनार्थान्तरतानिव्रस्यथैमवाधितग्रहणम्‌ । ताद्रखलेष्वनेकान्तिकतानिवृच्यय च हेतावबाधितग्रह- 
णम्‌ | श्वटः पटः? इप्यादि्ञानव्यवच्छेदाय सामानाधिकरण्यपदम्‌ । इद्‌ समवायस्य प्रस्यक्षत्वसाधनाय्‌ 
प्रसयुक्तम्‌ ; “न्यायनये व॒ प्रप्यक्ष एव समगयः? इ्युपक्रम्य नैयायिकमतेन समवायप्रल्यक्षतोपन्यासात्‌ । 
तदेव दुषयति--तदप्ययुक्तमिति । प्रागुक्तनीतिविदोपणविदो्यमावः सन्ध । ननु विदोषणपिरोप्यमा- 
वादेः सथन्धत्वमेव नासति, तक्छुतस्तेनार्थान्तरतति शङ्कत-अथेति । नन्विषठत्वमेव कुतः ९ तत्राह -द्िषठ- 


सम्बन्ध का अनुमान कर छवा जायगा-“'विक्षेषणविरोष्यभावग्रस्यय, सम्बन्धपुरस्सर, विदोषणः- 
विशोष्यभावप्रस्ययत्वाद्‌ दण्डियुरष इति प्रत्ययवत्‌ ।” तो एेसा नहीं कह सकते , स्योकि इस अनुमान 
का हेतु “दह भूतङे घटाभाव “दस भरतीति मे व्यभिचरित हे । 
रीरखावतीकार ने जो ( न्या० लीण० पर० ७०८ पर ) अनुमान किया है--जातिविषयक ( इद 
गवि गोस्वम्‌-जादि ) विदिष्ट व्यवहार ; सम्बन्ध-नियत होता है , भावमान्नविषयक, अबाधित, 
विशिष्ट च्यवहार होने कै कारण , जेसे-"सघरं भूतलम्‌ भ्यवहारः । न्याय-मत से समवाय मे 
प्रव्यक्षता-सम्पादन करने के रिए रीरवतीकार ने ही (्या० री० पू० ७१८) एक दूसरा अनुमान 
सूचित किया हे-“गौरयमू्‌-आदि गोत्व ओर पुरोवतिंत्व का अवगाद्ी सामानाधिकरण्य के ज्ञान, जबाधिन 
सम्बन्ध-ज्ञान से जन्य होता है, अबाधित सामानाधिकरण्य-ज्ञान होने के कारण, जेसे--'दण्डङण्डटः 
देवदत्तसंखष्टे--यह ज्ञान ।” इन अनुमानं मँ भी वही विरोषण-विरोष्यभावादि सम्बन्यो को 
ठेकर सिद्ध-साधनता दोष है । यदि शङ्का हो कि सम्बन्ध वही होता है, जो अपने दोनों सम्बन्धियो 
सँ रटे, किन्त विेषण-विरोष्यभाव अपने दोनो सम्बन्धियो सँ नही रहता, अपितु विदोषण मे केवर 
वि्ोषणभाव जर विशोष्य से केवर विरोष्यभाव ही रहवा है । यदि दोनों ( विशेषणता ओर विदो 


ष्यता ) दोनों सम्बन्धियों सै माने जाथ, तब तो दोनों मै समानरूप से विदोषणता ओर विद्ोष्यता-- 
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ुद्धेाविरषेण जननग्रसङ्गात्‌, एवमाधाराधेयमाबोऽपिः ततो न सिद्धसाधनतेति चेत्‌, 
सैवम्‌ , द्विठत्वेऽपि ण्डे वदराणीति प्रतिनियताधाराधेयभावदुद्धिजनकसंयोगवत्‌ › ` तन्तुषु 
पट इति प्रतिनियतग्रतीतिजनकसमवायवच्च बुद्धिवैचि्यजननोपपत्तेः, प्रतिवादिनाङ्गीकृतस्य 
बा्यनङ्ीकारमात्रेण सिद्धसाधनतायाः परिदठैम्यक्यत्वात्‌ । किचेदमवाधितत्वं सवौनुमानेपु 
विवक्षितम्‌ १ कि प्रव्यक्षेणावाधितत्वम्‌ १ उत युक्त्या ? कि वा व्यवहारे बाधरादिष्यम्‌ ! 


नाय ; नीर नभः प्रदेदिकं सवितेत्यादिविरिष्न्यवहारे व्यभिचारात्‌ । नापि द्वितीय' › 


ले चेति । विशेषणव्दिोष्यलनियमो न स्यादित्यथ । इममेव न्यायमाधाराघेय नवेऽप्याह--एवमिति। 
तत्रापि बदरादेराधार्वकुण्डादेरवेयस च प्रतीयेत इत्यथैः । दूषयति-मैवमिनि । वथा हि छुण्डबद्र्सयोगस्य 
दवष्ठत्ाविरेषेऽपि ङुण्ड एवाधारुद्धि करोतीति रषे, नतु बदरेषु, वदेरेष्वेवाधरेयदुद्धिम्‌ , नु दुण्डे,तत्कस्य 
रतो; एसमावविरोषादेव । एवमाधारधेयमावादेरपीत्यथैः | स्यान्मतम्‌-न सयोगित्वमात्राुण्डादेराधाराधेय- 
मावः, कि तहिं ? बदरपतनग्रतिबन्धकस्व कुण्डस्य तदाधारत्वम्‌ , बद्रागा च त्यरतिजद्वगुरुस्वाधिकरणस्व 
तदाधेयत्वम्‌ । तच्च द्य प्रतिनियतमेवेति वैषम्यमिति, तच्राह-तन्तुषु पट इतीति! न हि तच्रावयविगुस- 
त्वमवयवैः प्रतिबध्यते) निप्यप्रतिबन्धग्रसद्धेनावयविनो नियमेन पतनामावप्रस्ञात्‌+ सूपायाधार्वाभाव- 
परसद्धाच | न हि तेषा पतनमस्ति यत्प्तिबन्धकतया तदाधारलं स्यात्‌ । नवौपचारिकत्वम्‌ › सुख्ये बा- 
धामावात्‌ , वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वाच्च । तसमात्न्तुषु पट इत्यवोमयोः समवायाश्रयघवाविदोषेऽपि समवाये 
स्वभावविरोषादेव तन्तुष्विहबुदधिः पटे चदेयबुद्धिरियङ्धीकार्यम्‌ , सच स्वमावविरोषोत्रापि समान. । अध 
तत्र समवाययस्येकलेऽपि व्यज्ञकद्यक्तिवैचिन्यास्रति नियम, यथोक्त माष्यक्रता समवयिकव्वेन द्रव्यत्वगुणक- 
सैसङ्करादाङ्काया- परिदारमुपसदरता--"यथा ऊुण्डदशो, सयोगेकष्वेपि भवत्याश्रयाश्चयिमावनियमर तथा 
्रव्यत्वादीना समवयेकवेऽपि व्यड्धव्यज्ञकदयक्तिमेदादाधाराघेयत्वनियम इति मतम्‌, तदि इहाप्याधाराये- 
यभावस्येकवेऽपि व्यज्ञकराक्तिवैचित्यादरेचिन्यव्यवहार ?दति समं समाधानमन्यन्ामिनिवेशादिति भावः। कचं 
प्रतिवादिना स्वसिद्धान्तानुरोषेनाधारधेयादिसबन्पेष्वर्थान्तरवेऽमिहिते न वैरोष्रिकेण खानङ्गीकारमात्रात्त- 
=उवयपरिहारम्‌, तस्य स्वतिद्धान्तास्मच्यावनामावादिव्याह-- प्रतिवादीति । एवमथांन्तरतासुक्तवानु- 
मानचयदतुष्वत्राधितेति विद्ोषणप्रयुक्तदृधणान्याह-किचेदमिति । नाद्य इति । प्रतयक्षेणाबाधितविरिष्ट- 
व्यवहारत्व नीर नम इत्यादिष्वसषि, नहि ततर प्रत्यक्षेण वेपरीलयमनुभूयने, तदयोग्यत्वातते षाम्‌; अथापि न 
साध्यमसिति, नेस्यादेर्वियदादेश्च सबन्धासमवादिव्यर्थः। युक्तिगाधविरदहितत्वमवाधित्वं प्रकृतेप्यऽसिद्धमिति 
प्रपञ्च दशंयति- नापि एितीय इदयादिना । यदि समवाय स्वतन्वस्तदा स्वतन्वयोः सयोगभ्यतिस्कि- 
सत्रन्धायावादद्रव्यप्वेन तस्याप्यसमवात्समन्धि+यामसमद्ध दति वक्तव्यम्‌ | असब्द्स्य चनं तद्वटकतव- 


दोनों की प्रतीति होनी चाहिए । यद्दी दोष आधाराघेयभावमेमभी है, भन सिद्ध-साधनता क्यों 
होगी १ तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि जेसे सयोग दविष्ठ होने पर भी कुण्ड मे आधारतामान्न ओर 
बद्र मै आधेयतामान्न की भ्रतीति उस्पन्न करता हे, एवं जेसे समवाय द्विष्ठ होने पर भी तन्त॒ओं मे 
भधारतामान्न ओर पट म आधेयतामात्र का प्र्यायक होता ह, ठीक वैसे ही अदत स्वभावविरोष ॐ 
कारण द्विष्ट विरोषणकिरोष्यभाव भी कहीं विरोष्यतामान्र जीर कदी विक्टेषणतामान्न दी इद्धि को जन्म 
देता हे ( ढ० वै° भा० पू० १७६ ) । प्रतिवादी जिस बात को मानता है, यादी के न माननेमान्न 
से सिद्ध-साधनता का परिहार नदी कर सकते । उक्त दोनो अदुमानो से 'जबाधितस्वः का क्या अथै है! 
क्या प्रत्यक्षाबाधितत्व ? या युक्तयबापित्तस्व ? या ग्यवह।र मे बाव-रहितत्व १ प्रथम पक्ष मानने पर 
“नीर नभ “जादि विशिष्ट व्यवहार मे व्यभिचार होता हे, क्योकि वरह 'सम्बन्धपूर्वकत्वः 
साध्य न रहने पर मी प्रस्यक्षाबाधितत्व-घटित हेतु रह जाता है । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि 
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युक्तिबाधविरहस्यात्राष्यसिद्धे । तथाहि- समवाय खतन्तर. ? परतन्त्रो वा ? नादय , समवा- 
यिभ्यामसंबन्धे पढाथोन्तरवन्तद्रटकस्वाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीय , संबन्धिभ्यां सवन्धे 
संबन्धान्तरसापेक्षप्वेनानवश्थाप्रसद्वात्र । अथ समवायः सवन्धिभ्या सवन्धे संबन्धान्तर 
नापेश्चते, तस्य संवन्धिसवन्धनपरत्वात्‌, नहि तस्मिन्सति संबन्धिनाव^वद्रौ भवतोऽतो ना- 
नवस्थेति चेत्‌, न , सयोगस्याप्युक्तनीया सबन्धान्तरानपेक्षुसवप्रसङ्गात्‌ । नापि चृनीय , नीट 
नभ इत्यादावपि व्यवहारे बाधाभाेन व्यभिचारस्य तादवस्थ्यात्‌ | 
छटस्तदवृत्त्यनिव्यान्यभावसबन्यवानयम्‌ | 
संबन्धित्वादितिस्याचेन्नाभावे व्यभिचारत ॥१५॥ 
अयं घट एतद्भुटनिष्ठानित्यत्वानविकरणमावरूपसबन्धवान्सबन्धित्वासटवदिति चेत्‌ मैवम्‌ . 
अभावे हेतोव्येभिचारात्‌, तस्यापि विशेषणविरोष्यभावसबन्धेन संबन्धिसवाङ्गाकारात्‌। अथ 


मतिप्रसन्गादित्याह- नायः , समवायिभ्यामिति ¡ परतन्पक्षे दूषणमाह- नापि द्वितीय इति , 
पराधीन हिं परतन्त्र नाम, न्चासब्रदरस्य तदधीनता, अतिप्रसद्धात्‌ । तथाचानव्येति भावः| नन्‌ 
सबन्धिभ्या सवबद्धोऽपि समवायो न सजन्धान्तरेण, येनानवस्था स्यात्‌ , अपि तु सबन्धासक्रतया, स्वमावा- 
देव । यथाहुभाष्यकाराः-- यथा द्रभ्यगुणक्मेणा सदात्मकस्य स्वभावस्य नान्यः सत्तायोगोऽस्ति, एवभवि- 
भागिना इ्यात्मकस्य समवायस्य नान्या वृत्तिरस्ति, इति । तदेतच्छते--अथेति । सबन्धिनोर्यत्सबन्धनं 
घटन तत्परप्वात्तसस्वरूपत्यादिव्यर्थ. । एतदेव विद्रणोति--नदहि तस्मिनिति अयमत्र प्रथितौऽ्थः--सम- 
वायः सबन्धान्तरेण सबद्धः सबन्धिखाद्धट्वदिति सिद्धान्तिनोऽमिमतम्‌ । तत्र चास्तबन्धत्वमुपाधिरिति 
पूर्वैपक्षिणोभिप्रेतम्‌, तत्र सिद्धान्ती सयोगे साध्याग्यापकतामाह-न संयोगस्यापीति । न चासमवायत्- 
मुपाधिः ; पक्षेतरत्वात्‌ । नचातेजस्सवन्यायः , सप्रतिपन्नबाधकामावादिति | व्यवहारे बाधामावोऽबाध्यत्व- 
मिति त्रतीयपक्षे व्यभिचारमाद-नापि तृतीय इयादिना । एतेन “विबादाध्यासित नित्यसजन्धेन सबद 
द्रव्यत्वादाकाशवत्‌ःः इति मानमनोहरकारोक्तमपि निरस्तम्‌; विरोषणविरोष्यभावेनार्थान्तरत्वादिति | 
सनमानान्तरसुद्धावयति शछोकेन-घट दटयादिना। सण्दीतमनुमान विबणोति--अयं घट. इति । 
एतद्दरनिष्टश्चानिव्यलानधिकरण च मावरूपश्च य. सवन्धस्तदधिकरणमिति योजना । विरोषणविरोष्यादि- 
रूपामावाममकसबन्धेनार्थान्तरतानिव्चे भावग्रहणम्‌ । मावरूपसबन्धवानिव्युक्तं सयोगेनार्थान्तरता, तदर्थ- 
मनिव्यस्वानधिकरणमिव्युक्तम्‌ । तथाचाप्रसिद्धविशेषणता, तन्निष्च्यथं एतद्धरनिषतयक्तम्‌ । धटान्तर- 
सयोगे साध्यप्रसिद्धि ; तस्या नित्यत्वाधिकरणव्वेपि एतद्धरनिष्ठसवे मत्यनित्यत्वानधिकरणत्वमस्त्येव, एतद्ट- 
निष्ठत्वानधिकरणस्वात्‌ | गुणादयश्च पक्षवुस्या इति न व्यभिचारारङ्कावकाश. | नाभावे व्यभिचारत 
दइव्यरा व्याचष्टे- अभाव इति । नहि तस्य मावरूपसबन्धाधिकरणत्सभव ; अभावस्य भावाधिकरण- 


युक्तिखूप बाध रहितस्व प्रहृत समवाय-घरित व्यवहार मे भी सिद्धः नहीं । समवाय स्वतन्त्र हे १ या 
परतन्त्र १ यवि स्वतन्त्र है तब्र तटस्थ पदार्थान्तर के समान ही वह तन्तु, पटादि का घटक ८ योजक 
या वैशिष्ठ्यापादक ) नहो सकेगा । द्वितीय ( स्वतन्श्न ) पश्च मे समवाय अपने सम्बन्धियो से 
सम्बन्ध स्थापित करने क छिए सम्बन्धान्तर की यदि अपेक्षा करता है, तब अनवस्था होगी ओर यदि 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा न करे ही सम्बन्धियो मे वेरिष््यापादक हे, तब उसी भ्रकार संयोग भी 
सम्बन्धान्तर (समवाय) की अपेक्षा के बिना ही अपने सम्बन्धियों का योजक हो जायगा । तृतीय (व्य- 
वहार मेँ बाध-रहितत्व) पश्च मानने पर भी “नीं नभ ?-आदि भ्यवहार मेँ ग्यभिचार जेसा-का-तेसा है । 
“यह घट , एतद्घट-निष्, अनित्य-भिन्न, भावरूप सम्बन्धवाखा है , सम्बन्धी होने के कारण , 

परर के समान दस अनुमान का हेतु मी अभाव में व्यभिचरित हे , क्योकि अभाव मे उक्त साध्य 


३४० तच्वव्रदीदिक्छायाम्‌ [ द्वितीयं 


भावत्वादिति हेतु , तथापि समवाय व्यभिचारात्‌ । द्रव्यत्षादिति प्रयोगेऽपि संयोगनिव्यतापा- 
दकृतयार्थान्तरसग्रसङ्ग । न चानित्यस्य घटादर्नित्यसंबन्धाधिकरणत्वाजुपपत्ति. , समवाया- 
धारत्ववत्तदुपपत्ते । अतो यथा समवायस्य स्वभावसामथ्यौदे वात्मनि परत्र च सबद्धन्यवहा- 
रहेवुल्यम्‌, पव गुणगुण्यादेरपि खभावसमध्योदेव संबद्धन्यवहारहेतुलखोपपततेर्न कस्पनागौर- 





पवात्‌ । अथ च विदोपणविरेष्यमावेन तत्र सबरद्धपवमस्तीतय्थ, । अभवे हेतोरबत्तिमेव दर्शथति- तस्याः 
पीति । देखन्तर शङ्कते--अथेति । तथापि समवायेनेकान्तिकता, अद्रव्यत्वेनासयोगित्वादनवस्थाभ- 
याच न समवायक््वम्‌ , अथ च भावत्व समवायस्यास्तीव्यथं । अस्तु तरह द्रव्यत्वादिति देहस्तथा चन 
व्यभिचारोपद्रवस्तत्राह--द्रग्यत्वादितीति । इद्‌ हि भावरूप नित्ये कस्िश्चित्सबन्पे विश्राम्यतीति, 
तथाच सयोगनिव्यतयापि साथेक्यादर्थान्तरतिव्यथं, । ननु कथमर्थान्तरता, यावता सयोगस्य नित्यतैव न 
संभवति ? त्नित्य्वेऽनि त्यघयादिनिष्ठवानुपपत्तः । अथ कथमनुपपत्तिः  धघटादयमभावद्यायामनाधारम्य 
स्थित्यनुपपन्तेः , असमवेतस्य च गुणत्वानुपपत्ति. कदाचिदसमवेततया स्थितस्य युतसिद्धतया कदाचिदप्य- 
समवायादिति, तत्राह--न चानिदयध्येति । तकिमियं राजाज्ञा १ नेवयाह-समवायेति । अयममि- 
सन्धिः-षष्णामपि पदा्थानामिध्युपक्रम्याश्रितव्व चान्यत्र निलद्रभ्येभ्य इतिं भाष्यकरै्मीषणास्समवाय- 
स्याभितत्व वक्तव्यम्‌ , तत्रानिव्यवयादिविगमे यः परिहार. ख चाापिं मविष्यति | अथ तत्र खमावस्येक- 
सात्कतिपयनिव्यपदाथंद्रयाश्रिततया नाशरितस्वमावबताग्याधात. | सयोगस्थैक्य केन वार्यते ९ अथ तत्र 
घटसयोगः परस्योग इति बुद्धिभेदाप्सयोगमेद , समवायेऽपि दीयता दृष्टिः ! "यस्ति रूपसमवाय, 
गोत्वसमवायः* इति बुद्धिमेद' । अथ धयसमवेतसथोगस्य धटगुणस्वानुपपत्ति" , युतसिद्धतया षव समवा- 
यानुपपत्तिरिति नूनं बधिर इव भवाह्छक्ष्यते, कथमपरथा समवायमेव निराक्ुर्वन्तं प्रत्यननुरूपाणि इहगानिं 
न्च वचनानि जद्पसि ? किच- 
यस्षसिद्धस्य रूपादे. समवायो न सिद्ध्यति ¡ समिद्धश्यापि रूप्रदे, समवायो न सिद्धयति ॥ 

अलन्धात्मकस्य रूपादे, सवन्धित्वाभावाहछछन्धास्कस्य सबन्धो वक्तव्यस्तथाचोष्रकगुडदृत्तान्तापात इति, 
तस्मात्साधूक्तम्‌-समवायाधारत्ववत्तदुपपत्तेरिति । तप्कि समवायनाममात्र एवायुष्पत. प्रद्ेषः ? 
न त्वथ ? यावता मव्रतापि भावरूपनित्यसब्रन्धः सयोगो नाम स्वीक्त इति | तदिद मिक्षुकपादप्रसारण 
रवैवादिन. परिहरन्ुपसहरति-अतो यथेति । नासमामिस्ताद्ः सयोगः स्वीक्रियते, कथ तर्हिं न 
गुणादीनामनन्यत्वापत्तिस्तप्सब्न्धव्यवहारस्य बा न निर्विषयता ? तत्तत्स्भाववशादेवतयोरपपत्तिसियवेहि । 
तथाखति धर्मध्मिमावसयेवोद्धासङ्ध इति चेन्नोचर्मणितव्यम्‌ , यदि कोऽप्यभ्य्णमाकर्णयेन्महदेतदद्रतवा- 
दिभ्याञस्मभ्य मर्मोद्धासितं स्यादिति, अय्य च समवाय स्वीकृत्यापि स्वभाववाद्‌ एवालम्बनं तदक्द्या- 
पेक्चणीयस्वमाव एव सर्वत्राश्रीयता किमनवस्थार स्पनागोरवदलोहगन्धाघायिनाऽप्रामाणिकेन समवाय- 


[9 


के न रहने पर भी विरोप्रण विरोष्यभाव सम्बन्ध के द्वारा सम्बन्धित्व ( प्रत हेतु ) रह जाता है । 
यदि “भवस्व हेतु बनाया जाय, तब भी समवाय मे व्यभिचार होता है, ( क्योकि अनवस्था के 
भय से व्ही समवाथादि सम्बन्धान्तर मानना सम्भव नही ओर भावत्व हेतु वर्ह परर भी रहता है )। 
यदि (्रभ्यलवः हेतु बनाया जाय, तब मी सयोगरूप सम्बन्ध मे निव्यतामान्न का आपादन 
हो सकेगा, अतः अर्थान्तरता होती है । अनित्य घटादि मे नित्य सम्बन्ध की आधारता अनुपपन्न 
नही , क्योकि समवायरूप नित्य सम्बन्ध की अधिकरणता के ही समान दूसरे भी नित्य सम्बन्ध की 
अधिकरणता बन जायगी । अत जैसे अपने स्वभाव-विरोष से समवाय सर्वत्र सम्बद्ध-व्यवहार का 
हेतु होता है, वैसे ही गुण-गुणी-आदि भी अपने स्वभाव साम्यं से ही सम्बद्ध-ग्यवहार के हेतु बन 
जा्येभे, अत ेसा समवाय मानने की आवभ्यकता क्या १ जिसके मानने मे व्यभ्रे का करपना-गौरव 


परिच्छिद्‌; | खमवायप्रमाणनिराकरणम्‌ 


वानवयादु खलतमवायस्वीकारधकार, । तदेव लक्षणासभवास््रमाणाभावाचं न समवायस्य 
द्रव्यादिभ्यो मेदसिद्धि । अतो न कापि ठक्षणभेदाद्धेदसिद्धिरिति सिद्धम्‌ । 





कनका भ कन 


कृ स्पनाटुष्यंसनेतेच्यथं, । समवायदुपणमुपसहरति- तदेवमिति । भिन्नलक्षणयुक्तप्व मेद्‌ इति पक्न- 
दुषरणमुपसहरति--अतो न कापि ठक्चणमेदादिति । पिच लक्षणानामेव तावदनुगतल्भणमस्ति ?न 
वा न यदि, तदा ते्रापितरव्याढृत्ततया ज्ञान न स्यात्‌ , तदन्तरेणापि वा वथा ज्ञाने पदार्थैष्वपि तयेव 
स्यादिति लभ्ण्षतिः | अथास्ति किचिदनुगत टक्णल्क्षणम्‌ १ क्र तत्‌ ? सजातीयविजातीयन्यावर्त॑कल- 
मिति चन्न, सामान्यादिलक्णेष्वग्यापते, | नहि ते जातिमन्त , येन तस्सजातीयमन्यनैटक्णेव्य॑वच्छेय 
स्यात्‌ | क्िचैव द्रव्यादीनामपि लक्षण न स्यात्‌, सामान्याचव्यबन्छेदकत्वात्‌ । नहि सामान्यादय 
सजातीयतया विजातीयतया बा व्यवच्छेदमहंन्ति, जातिरहितत्वादेव, प्रमेयाभिघेयादिलक्षेषु चाव्याप्तिः | 
नहि तत किचिद्वयवच्छेयमस्ति, तस्य प्रमितौ प्रमेयतयाऽव्यवच्छेयसादप्रमितो च कि व्यवच्छेद स्यात्‌? 
एवममिवेयत्वेऽपि । किचेद्‌ साजायमभिमत व्यवच्छेदस्य ? कि ल््ष्यमात्रव्रत्तिजा्या १ कि यथा कया- 
स्वन ? नाद्य" , रक्ष्यस्यापि व्यव्च्छेापातात्‌ | न द्वितीय , विजातीयपदवैयर्थ्यात्‌ | अन्ततः स्तथापि 
जातिमता साजाल्यात्‌ । विजातीयब्यावतंकमिति चेन्न , सामान्यादिल्श्णेष्वव्यासे. । नहि ते जातिमन्त , 
जातिरहिताना च वैजालयस्याप्यभावात्‌ । जातिंशब्दस्योपाधिपरखेऽप्यते दोषा दुरुदधयः। एतेन लकष्यल्क्षण- 
मपि प्र्ुक्तम्‌ , तस्याप्युक्तदुष्रणल्ननाजद्गारतवात्‌ । न च सामान्यादीनामपि सामान्यवत्ता, अनवस्था- 
नात्‌ । नचेहगनवस्थादीनामदूषणत्वम्‌ , अवेषम्यात्‌ , अदशंननियमसाम्यात्‌ । एवमुपाधाबुपाधिस्वी- 
कारेऽपि, तत्तद्छक्षणानिरुक्ते श जातिचछक्षणै च खण्डितम्‌, खण्डयिष्यते च जाति" ] तेन जातिद्रारपाधिद्रारा 
वा वादीन््रादिमिर्त्प्रक्ष्यमाणलक्षणान्यपि ष्षुष्णानि मन्तव्यानि । अपि च- 

वादीन््रसयेष्टदा तावन्महाविद्या पुलोमजा । सा च सव्यमिचारादिदोैस्सदूषितालमना ॥१। 

तामेव दुषयश्नेष॒तत्पादे निपतन्नपि । कथंकार मदोन्मत्त. श्रदधेयवचनो भवेत्‌ | २ 

पनतद्धिन्नदृत्तत्वाचुपन्ञाभिश्च रीतिभि.। आप्ता साधकतासीमा एताः पारिगवावहा, | ३॥ 

नोपदेया महाविवामुद्रिता जाठु जातय" । तस्व चापि स्वीययलाजिगीपयिषुमिर्बुषै ॥|४॥ 

राक्यते प्व ॒सर्वप्रकारविषएरवो महाविद्याभिः | साधयितुं ग्रन्थगोरवभयान्न प्रपञ्चयते सः |) .| 

तस्मात्‌~टश्यलक्षणभावोयमलक्षयोऽमिन्नवस्तुनि । सदयुक्तयैवान्वितमनिर्गच्यावि्ाविजुम्मितम्‌ |} ६।| 

इति षर्पदा्थेमतखण्डनया परिशचुद्धचिद्धनसुखेकनिधिः | 
वरतिषिद्धभेद इह यः परम" प्रतिपादितस्तमभिनोमि मवम्‌ ॥ ७] 

ननु वैधम्यमेदनिरसनेनेव ठक्षणभद्धवादिनामपि मेददेठविभञ्ञित एवः साम्यांसामर्य॑योरपिं वैधर्म्य. 
रूपत्वात्‌ , अतो रुधेवायं क्षणभङ्गवादावतार इति, उच्यते-न तावल्सुगतमते वैधम्येरूपो मेद्‌ › खरूप- 
मेदवादित्वात्तथागतानाम्‌ । नापि सामर्थ्यासामथ्यंयोधमेरूपत्वम्‌ + यतस्तयो सत्वासच्वातमकतया स्वरूप- 
स्वम्‌ , अतः स्वरूपभेदस्यैवाय विषो भङ्खयन्तरेण निराक्रियते । अथवा प्रयक्चतो मेदाधिगति निय 
कृत्यानुमानिकभेदाधिगतिविध्वसोऽनेन क्रियते, तत्र क्षणमङ्धवादिनो वावदति (एकस्वभावत्वायोगात्सा- 
मर्थ्य॑स्य च स्वभावत्वात्समर्थस्वभावस्यासमर्थस्वमावत्वमयुक्तम्‌ , स्वमावहानिप्रसङ्खात्‌ , अत एकषवेन 
भवद्धिरमिमन्यमानमपि भिन्नमेव । यदा च समर्थक्षणादसमथेक्षणमेव प्रतयभिज्ञायमानमपि यिश्यते, तदा 
किम वक्तव्यमप्रत्यभिन्ञायमानतया अप्रतीयमनिक्याना षटपयप्र्तीना मेद्‌ इति १ तदेतदाह- 


॥ 


ओर अनवस्थादि दोष होते है। इस प्रकार लक्षण ओर श्रमाणके नदहोने से द्रभ्यादि से भिन्न 
समवाय सिद्ध नही होता । इस रिष कदी भी रक्षण-सेद से सेद सिद्ध नही होता-यह सिद्ध हये गय।। 


३५२ तखप्रदीपिकायाम्‌ | हितीय 


अन्ये मन्यन्त-माभूछक्षणमेदाद्धेद , तथापि सामध्यासामभ्यलक्षणविरुद्रधमसंसग 
द्रीजादीनां मेद सिद्रयति । तयथाहि-यदि ढुसूखनिदितं वीजं तदानीमङ्कर जनने समथेम्‌, 
तर्हिं तदेवाङ्कर जनयेत्‌, य्दा यलननस्मर्थं तत्तदेव तककररोति यथा सामी, न च कु्व- 
दुपलभयते, तस्मादससयथम्‌, रहकारिसमवधाने च सममिति, सामभ्योसामभ्यरश्चणवि- 
रुद्रधमसंसग. । न च समथस्यापि सहकारिसमवधानाभावादजनकव्वमिति संदिग्धव्य- 
तिरेकिता, जनकखमावत्वे तस्य सदहकारिसमवधानाभावेऽपि खभावविरोधादेवा जनक- 


अन्ये मन्यन्त इति । ध्मनिर्दश्चाय परकीयरीत्या । स्यादेतत्‌ › यदि विरुद्ध व्मससरगं' स्यासस्यात्तदा बीज- 
णाना मेदः, स ठु कुतः? यावता समर्थमेव कुसूल्निहितमपि बीजमङ्करजनन इति, त्नाह--यदि 
कुसूटनिदितमिति } तत्र जनकष्वेन सामर्थ्यस्य व्याप्ति दर्न॑यन्व्यापकजनकत्वनिवृत्या व्याप्यमामर््य- 
निब्ृत्तिमतुमिनोति-- यदययदेयादिना । कुमूटनिहितव बीजसमर्थमङ्कयोसपादे, तदानी तदजनकत्वायदेव 
तदेव यथा पदाथान्तरमिति पररील्या च प्रयोग , स्वकीयरीत्या ठु ययन जनयति तत्त्ासमर्थं यथा 
पदार्थान्तरम्‌ › न जनयति चेद्‌ कुसूलनिहित बीजमिति स्वभावदेतुः । तदेवं प्रसङ्धतद्धिप्थयाभयामसा- 
म्य॑सुपपादितम्‌ , इदानी भणान्तरम्थस्य साम्यं दर्शंयति विरुद्धधर्माध्यासतिदधये-- सहकारीति ¦ 
तत्रापि यदि सहकारिखमयेत बीरजसमथमङ्करजनने स्यान्न जनयेदिति प्रसद्ध यद्जनयेत्तत्तच्र समर्थं यथा 
सामग्री, जनयति चेदमिति विपय॑य । धर्मद्रयप्रतिपादनमरुपसदहरति--इति सामथ्यति। ननु तदानी 
तदजनकत्वादिति देतुसनेकान्तिको विपक्षाद्रयाडृततेः सदिग्धत्वात्‌ । यदि हि समर्थस्याजनकत्वमसमन्येवेति 
निणयित, तद्येव विपक्षव्यतिरेकनिण॑यः , न च तदस्ति, समर्थस्यापि सह कासिमिटनामावाद्जनकस्वसमवात्‌ | 
त्मात्सदिग्ध विपक्षव्यतिरेकिखाप्सदिग्धानेकान्तिकमेव । यथाहुः-- 
'यावचाव्यतिरेकिसवं शतारोनापि शङ्कचते । विपक्षस्य कुनस्ताबद्धतोग॑मनिकाचलम्‌ः इति ॥ 

ताह-- न च समथेस्यापीति तत्न वक्तव्य कि बीजस्य जनकत्वं स्वभावः ? उत जनकस्मजनकस्वम्‌ 
आहयखिदजनकलमेवेति ९ तच प्रथम दृष्रथति-जनकखमभावतव इति । खभावविरोधादेवेति । 


पूव पक्ष-वबोद्धो का कडना है कि लक्षण-मेद से वस्तु-मेद सिद्ध न होने पर भी सामध्यं- 
असामभ्यंरूप विरुद्ध धर्मो के सन्वन्ध से बीजादि का मेद सिद्ध होता है (द° आदम० वि° प° ४३) | 
लेसे कि धान्थागार मेँ रखा बीज यदि अङ्कुर-जनन का साम्यं रखता है, तब वही पर उस्ते अकर 
पदा कर देना चाहिए , क्योकि जो जिक्च समय जिसके जनन का सामथ्यं रखता 2, वह उसी समय 
उस कार्यं को जन्म दिया करता है, जेमे--खेत, पानी-आदि सामभ्री । किन्तु धान्यागारस्थ बीज, 
अङ्कुर पदा नहीं करता, सत॒ असमथ है, खेत, पानी-आदि सहकारी सामग्री की सहायता पाकर 
वही अद्कर-जनन मे तमथ हो जाता है--यही है साम्यं असामर्थ्यसूप विस घर्मो का बीजमे 
म्बन्व । यदि कल्य जाय कि धान्यागारस्थ बीज यद्यपि समथ है, फिर भी सहायक खामभ्ी का 
समागम न होने से अङ्कुर उत्पन्न नही कर सकता, अत उक्त अजनकस्वः हेतु अपने साध्य ८ असा- 
मध्य ) के अजभागाधिकरण मे रह जाने से व्यभिचारी है ( य्यपि वहम असासध्यीभाव का निश्चय 
नटी, तथापि सन्देह होने से ही सन्द्ग्धि व्यभिचारी है) तो यह कहना उचितं नही , क्योकि 
समथं बीज कां जनकष्व यदि स्वभावदहै, तो फिर सहकारी के अनाव-कारुै भी स्वभाव. 
चिरुद्ध अजनकता उसमे केसे बनेगी १ ( तच्र्सग्रह-कार ने कटा है- 
“कायांणि हि विरुभ्बन्ते कारणासन्निधानत । 
समथहेतुसद्धाबे क्षेपस्तेषा हि किं ऊत ॥* (तस्व० दरो० ३९५) 
अत कहना होगा कि धान्यागारस्थ बीज मे सामभ्य का अभाव ही है, वह विषश्च नहीं ) । 


परिच्छेद | विरद्धधर्मससगाद्धेदसाधनन्‌ २४३ 


स्वतुपपत्तेः । सहकारिसमवधाने जनकमजनकं चान्यदेति स्वभाव इति चेत्‌, मैवम्‌ . 
एकस्यानेकस्वमावतानुपपत्तेः । किच्च यदि सहकारिसमवधानमपि खमभावान्तर्भूतम्‌ , तदा 
तदपि तदेव संपद्येत, खमभावस्यानपायात्‌ । अथाजनकत्वं स्वभाव", तदा न कदाचिदप्य- 
डर जनयेत्‌ । अथ _सदकारिसमवधानानन्तरभाविन  कायौत्समनन्तरपू्व्षणवर्ितव 
स्वभाव ; तर्हिं ुसूखनिहितावस्थायामपि बीजस्य यथावर्णितखभावो भवेत्‌, तत्खभावस्ये 
तदानीमभावे स्वभावपरिलागप्रसद्धात्‌ । अथ सहकारिसमवधानं न स्वनावः, तर्हि तत्का- 
रणस्योपकरोति ? न वां ? न चेद्‌ , अनपेक्षणीयत्वम्‌ ¡ उपकरोति चेत्‌, उपकारे वस्तुनो 
भिन्नः? नवा? भिद्स्वे प्राप्राप्राप्रविवेकेन स एव कायजनक इति न स्थिरस्य कारणता । 


न्वमावमूतेन जन कत्वेन विरो धादजनकप्वालुपपत्तिरियथै. । द्वितीय श्डकते- सहकारीति । दूषयति-- 
मेबमेकस्येति । स्वोहि माव" स्वमाः । मसाधारण इति यावत्‌ । तथाचोमयस्वमाववे किं युगपदुमय 
स्वभावमूतम्‌ श पर्यायेण वा ? नाद्यः मवद्धिरेव सह कारिसमवधानासमवधानादस्यतया व्यवस्थापनात्‌, निष्य 
का्थ॑सत्वासत्वयो. प्रसङ्गा ! द्वितीये ठ नोभयोरपि स्वनावता, तस्योमयत्रानुगच्छतोपि तयोरननुगम- 
नेन मेदावसायादिति मावः | यदि च सहकारिसमवधानासमवधानव्यवस्थयां अनकत्वाजनकव्वयोरये- 
कच व्यवस्थामिग्रेयते, सापि न समग्तील्याह-किश्चेति । तथाच-तदसमवधानाभावान्तसखयुक्ताजनकसव- 
मपि तस्य नास्तीति जनकेकस्वमावत्व स्यात्‌ , तथा च पूर्वोत्तयेव दूषणमिति भावः } सह कारिसमवधान- 
म्याप्यस्वमावत्वपक्चमुतरत्राशङ्कघ निराकरिष्यति । अजनक्खमेव स्वभाव इति व्रतीय पक्षं सङते-अथाः- 
जनकत्यमिति । नतु नायन्त जनकत्वमजनकपव वास्य स्वमावः, किं तहिं ? सहकारिसमवधाने सति 
यत्काय मवति तस्मादनन्तसपूरवक्षणवतिंत्वं खमावि.; तेन न सहकारिखमवधानामावेऽपरि जनकत्वम्‌ , नापि 
सह कारिसमवधानेष्यजनकत्वमित्याह~अथ सहकारीति । दुषयति-तर्ति ! एवविध स्वमावः डुल 
निदहितावस्थायामप्यस्य वियते इति तदापि कायंजन्मप्रसद्ध इत्यथ. । विपक्षे बाघकमाह--सस्स्वमाव- 
स्येति । यत्तदाराङ्कय निराकरीष्यतीव्युक्तम्‌, तदाह--अथेति । ननु यय्नुपकारिष्यपेक्षानुपपन्ना, तदु प- 
कुर्वन्त्येव सहकारिण" कारणस्येति शङ्किते परिहरति--उपकारो वस्तुन इति । उपकारस्य वस्तुनो भिच्च- 
ते वस्तुनः कारणत्व न स्यात्‌, अन्वयन्यतिरेका+या तस्यैष कारणत्वादिति परिहरति--भिन्न्व इति । 
यदि कहा जाय, समथ बीज के ठोनो ( जनकता अर अजनकता ) स्वमाव मनेगे, सहकारिसमागस 
के समय जनकता ओर उसके विर्ह-समय अजनकता । नो यह भी नही कह सकते क्योकि एक ही 
वस्तु के अनेक स्वभाव नही हो सक्ते । दौर स्वभाव-प्रयोलक सहकारि-समनधान भी घदि बीज के 
स्वभाव से प्रचिष्टदह्ो जाता है, तव सहकारी का कथी विरह नही लेना चादिषु ( शयन्तरक्चित ने 
यही कहा है--““तत्सम्बद्धस्वमावस्य भावे तेषामपि स्थिते -तर्ब० इरो० ४१२)! बीजका 
यदि अजनकस्व स्वभाव है, तव तो कभी भी अङ्कर-जनकता नही जानी चाहिए । यदि कहा जाय फि 
सहकारि-सम वधान के अनन्तर होनेवाछे अद्ुरख्य कायं के प्रति अव्यवहित पूवं रहना-यह बीज का 
स्वभाव मानेगे , तव तो धान्यागारस्थ बीज का भी यही स्वभाव रहेगा, अन्यथा स्वभाव-परिव्यार- 
प्रसङ्ग होगा । सहकारि-समवधान यदि वीज-स्वभाव के अन्तर्गत नदी, तब कारण का उपकार करता 
हे ? या नही १ यदि नही, तब तो सहकारी ए चयेक्षा ही क्यो होगी १ यदि उपकार करता ड, तव 
बतादृषएट वह उपकार वस्तु ( बीज ) से भिन्नदहै! यानही? यदि भिन्न है, तब तो धान्थायारस्थ 
बीजके प्राक्त होने पर भो सहकारी की पाक्षि न होने के कारण अङ्कुर नही होता, उत, अङ्कुर की 
जनकता सहकारी मे ही माननी होगी, बीज से कारणता न बनेगी । जैसा कि शान्तरक्षित ने कटा है- 


""तस्मिनू सति हि कायागासुस्पादस्तदभावतः । 
अनुत्पादात्‌ स एवैव हेतुत्वेन ब्यवस्थित ॥: (तस्व० दरो० ४००) 


३४४ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दितीयः 


अभिन्नत्वे तु पूवोचश्यस्य वस्तुन" सांप्रतसुषकाराभिन्नतयोत्पत्त्यसंभवा्स्त्वन्तरोस्पन्ते क्षणि- 
कस्येव कारणताप्रसङ्ग. । उपकारस्य वस्तुतन्माचर्वे च सहकारिसमवधानाप्पूवेमपि तदद्धा- 
वात्तदापि कार्यजननम्‌, सहकारिसमवधानवेयर्थ्यं च प्रसतभ्येत । अथोपकारो वस्तुनस्तत्वा- 
न्यत्वाभ्यामनिवेचनीय ; तदा तस्येव कारणत्वमिति न वस्तुन कारणता । न च वस्तुनो 
ऽप्यन्वयव्यतिरे कित्वात्कारणता ; केवरव्यतिरेकाभावात्‌- स्युपकारे  वस्त्वभावापराधेन 
कायोभावानुपरम्भात्‌। तदेवं समथ्योसामथ्यंलक्षणविरद्धधमंसंसगोज्नकाजनकयोभद- 


द्वितीये दूषणमाह-असिन्नत्व इति । अव्र वक्तव्य कि वस्तुन उपकारादमेद; १ उपकारस्य वा वस्तुनो 
ऽमेद्‌. १ प्रथमे प्राह--पूवौवसथस्येति । उपकारः खर्विदानीमुखय्ते पू्॑तिद्स्य च वस्तुनस्तदमेद 
तस्यैव पुनर्यत्तिः प्रसन्येत, तचायुक्तम्‌, द्िरुत्प्यमावात्‌ ; अतोन्यस्येगोतत्िर्य्तव्या, तथाच कथय 
कथ न क्षणिकस्य कारणतापत्ति ? इ्य्थ. । द्वितीये दूषणमाह--उपकारस्येति । वस्नः पूवमेव विद्यमा 
नत्वात्तदमिन्नोपकासेऽपि पूर्वमेव वियत इति तदापि कार्योत्पत्तिप्रसङ्ख इत्यथ. । दुषणान्तरमाह--सहका- 
रिसिमवाधानेति । वस्तुस्वभावस्य तस्य तद्पूव॑मपि भावादिति माव. । मेदामेदुप्रयुक्तदूषणपरिजिहीप्रर 
निर्वाच्यमतमुद्धावयति--अथेति । दुषयति-तदेति । यथा मेदेनानिवंचनीयस्वम्‌ , तथाऽमेदेनापीति न 
वस्तुखरूपदयमुपकारस्य } तथाच क्षणिकस्य कारणस्वं दुरपवादम्‌ , वस्तुनश्वाकारणतापचतिरतिरिच्यत इत्ति 
न मिन्नपक्षा्फट्तो मेद इति मावः । ननु किमिति वस्व॒नोऽकारणता, यावतान्वयन्यतिरेकाभ्या तस्यापि 
कारणत्वमवसीयते इतरथोपकारस्यापि तन्न स्थादिति १ तत्राह -न च बस्तुनोपीति । देवमाह-केव- 
लेति । तदेव विद्रणोति- सल्यपकार इति । यथा हि गीजे विद्यमनिष्युपक्रारामावादनुखत्तिमभ्युपेषि, न 
तथोपकारे विद्यमानेऽपि वद्वुनोऽभावादनुतपत्ति" शक्यनिदरशना, अमेदबादिनो भ्याघातात्‌.; मेदवादेऽप्युप- 
कार्याभावे उपकारस्यैवासमवात्‌, अनिर्वचनीयेऽपि मेदपक्षप्रयुक्तदषणुदुषद्धादिति मावः । तदित्थ बाधक्- 
पद्रतिमिः सदिग्धव्यतिरेकितानिरसनेनाजनकत्वादसामध्यानुमानमप्रत्यूहमिति सितम्‌; तथा च--विरुड- 
धर्माध्यास" सिद्ध इत्याह- तदेवमिति । एवमुपपादितप्रकारेण यदा विरुदधमससगंः सिद्धस्तदा तसा- 
देव दितो्भैदसिद्धिरपि मवतीति योजना । सहकारिभिसधीयमाने बीजस्यातिरये वीजसुत्पादकम्‌, अन्यथा 

दभावे तद्दयापन्ते | बीज घातिष्ययमादधान सहकारिणौभपेक्षते, अन्यथा सर्वदोपकारद्तावद्धरस्यापरि 
सर्वदोत्पत्तिप्रसङ्धात्‌ । तस्मात्तमतिशयाथंमपि सहकारिमिरपेश््यमाणेः सहकारिभिरतिरायान्तरमाधेय बीजे; 
तसििन्नप्युपकारे पूर्वन्यायेन बीजं सहकारिसापेक्ष जनकमिद्युप्रकारजनकोपकारजननाथेमपेक्ष्यमाणं सहका- 


उपकार को बीज से अभिन्नं मानने पर पूरव का निष्पन्न बीज दस समयं के उपकार से अभिन्न 
होकर पुनः उघ्पन्न हयो न सकेगा, नूतन वस्तु की ही उत्पत्ति माननी होगी, तज तो क्षणिक वस्तुमे ही 
कारणता आ जाती है । यदि कहा जाय कि वस्तु, उपकार से अ्मिन्न नही, अपितु उपकर ही वस्तु 
से अभिन्न होता है, तव भी सहकारी-समवधान से पदे वस्तु रहती है, अत वस्तु-स्वभावापन्न 
उपकार भी वर्ह मानना होगा, तब वहम अह्र का जन्म प्राप होगा भर संहकारि-समवधान मी 
ध्यै हो जाचगा । यदि कहा जाय कि उपकार वस्तु से भिन्न भी नहीं ओर अभिन्न भी नही 
अपितु अनिर्वचनीय है , तब भी वही कारण होगा, वस्तु मे कारणता नहो रहेगी । अन्वय-ज्यतिरेक 
के आघार पर भी वस्तु भे कारणता सिद्ध नदीं होती , क्योकि अन्वय ८ वस्तुसत्वे कायंससवम्‌ ) 
होने पर भी केवर वस्तु के साथ भ्यतिरेक ( वस्स्वभावे कायोभाव ) नही, क्योकि उपकार के रहने पर 
वस्तुकेन होने मान्न से कार्यं का अभाव नही देखा जाता । इस प्रकार साम्यं जोर असामश्य॑रूप 
बिष धर्मा के सम्बन्ध से जनक ओर अजनकः मे भेद सिद्ध होता है शान्तरक्षित ने कहा दै- 
(“"नि.होषाणि च कार्याणि सक्त इत्वा निवर्तेते । 
सामभ्यौत्मा ख चेदथ. सिद्धाऽस्य क्षणभद्धिता ॥" 


पर््छिदः ] विर्द्रधमेसंसगद्धेदसाधनम्‌ ३५५ 


सिद्धिः । प्रयोगश्च--छुसूटस्थं वीजं सहकारिमध्यसध्यासीनाद्धिन्नं विशद्धधभसंसृष्त्गादहन- 
व॒हिनवत्‌। तथा-ङकसूथ वीजमङ्कुरजनकवीजाद्धिननं कायौव्यवहितातीतक्षणातिरिक्तक्षण- 
संबन्धित्वाद्धटवत्‌ । एतामेव व्या्तिपजीच्य यत्सत्तर््चणिकसिलनुसानेन क्णिकतामाचक्चते 
क्षणमङ्गवादिनः । नच चय एव्राहं रूपमद्राक्ष स एवाहसिदानी स्परमद्धुभवामिः इति "स 

रिभिरुपकारान्तर बीजे जनयितन्यमित तत्चदतिशयायमपेश्यमाणसह कारिऽपाचवीड्टस्यतिशयानवस्येति | 
यद्वा बीजवर्तिनि सह कारिभिरतिशयें क्रियमाणे बीजमपि सहकारिभिरपेश्चगीयमिति बीजेन सहकारियति- 
शय आधेयः | एव बीजेन सहकारिष्वतिद्यय आधीयमाने सहकारिगोऽ्ये्नगीया इति तेप्ाजे पूर्वैमतिशच- 
यान्यतरमावेयम्‌, तस्मिन्न्यतिद्यये सहकारिभिर््री जस्य श्रियमाणे बोजपपे्षगीयमिति व्रीजेन प्रदं सहनारि 
ष्वतिश्चयान्तसमाधियमियनवस्थितिः । उपरारः कार्याथेपपेक्षयमाणो दीजनिरये्चः कायं डनयति ? वीजसा- 
पेक्षो वा ? आये बीजादेरेतुतापातः | द्वितीये वु बीजादिनापिक्ष्यमाणेनोपकारेणातिदाय आय, } एवमा- 
हितो्यतिश्शयः कार्यार्थं बीजादीनपेक्चत इति वीजादीना तच्ाष्यतिरयान्तरमायेयमित्याथनवसितिस्तिपि 
जेय वादीन्द्रख्म्‌ । ननु किमनेन प्रमाणं मेदमिद्धुक्त भवति १ तचाह-- प्रयोगश्चेति ! वीजमाचस्य सह- 
कासिम्यनिष्ठबी जद्धेदखाधनेर्थान्तरता । यप्तिचिद्रीजसय ततो मेदस धनेनाष्तुपपततेः । वाधापनिश्च, तत 
एव तस्य भेदप्रसद्धात्‌ । देतोरसिद्धिश्व, तत उक्तम्‌-ङसूखश्यभिति । कैथा यत.दुतधिद्धेदसाधने बीज- 
मात्रा दवेदसाधने चार्थान्तरता, तदथं चह कारिपध्यमध्यादीनादिति विरोपगम्‌ । बीजादिति चाध्याहत्यम्‌ | 
चर च तदेवेदमिति परेषा प्र्यमिज्ञास्पदस्य मेदकल्ाधनान्न श्वुद्रोपद्रवः । यदि कथियत्तदोस्वयस्य दृष्टान्त- 
दार्न्तिकयोरवक्रता मन्वानो न परिवृष्येत्‌ त प्रप्येवमनुमात्यम्‌-विप्रतिपन्नवोज सह कारिमध्यमध्यासी- 
नाद्धि्न तद्द्र प्रघ्यहमथेखान्त तिपन्नवदिति । अनुमानान्तरमाह- तथेति । अत्राप्यद्करजन कवी जाद्धि- 
ननतवेनाभिन्नपेन विप्रतिपन्नं बीज पश्च । कायपिक्षयाऽग्यवहितातीक्षणातिरिक्तो यः क्षणस्तप्सबन्धिः्वादि- 
स्थ. | अद्धरजनकबीजे खान्योन्यामावरहिते व्यभिचारवारणायातीतपदम्‌ । तस्यापि का्याव्यवहितोत्तरक्ष- 
णातिरिक्तकार्याप्पतिपूर्ैक्षणसतबन्धित्वात्‌ । जनकवाजञे व्यभिचारनिरसार्थ॑मसिद्धिपरिहाराथं चातिरिक्तपदम्‌ 1 
ननु क्षणिकत्वसिद्ववितस्स्यात्‌ › यद्‌ अजनकावखातौो जन कावस्य भिन्नमिति, खितिपक्षे तदनुपपत्तेः, नच 
क्षगिकलरे मानमस्ति, त्ाह-एतामेवेति । यदा हि अथंश्रिवाकारित्वाकारित्वयो" सामर्ध्यासाम्या- 
भ्या व्यासिः, सामर््यासामभ्येयोश्च धमिमेदेन, तदाथंक्रियाकारत्वामक सत्व समर्थक्षणस्य क्षणिकता 
माधयत्ि, क्षणान्तरचवे तस्थैवासमथतवप्रसद्धात्‌ , असमर्थस्य प्वानर्थ॑क्रियाकारिवात्‌, अनथंक्रियाकारि 
णश्चार्थक्रियाकास्त्वि भ्याहतमिति सस्वभ्षणिकत्वयोः प्रतिबन्धसिद्धि. सरस्य च क्रमाक्रमान्यापथक्रिया- 
कारित्वाऽकारिस्वानुपपततरविपक्षव्यतिरेकसिद्धिरिति भावः । ननु प्रलभिज्ञाप्रक्षेणात्मानात्मपद्‌ यंजातस्य 
स्थेयमबसीयत, ततस्तद्पवाधितविषय काल्मलययापदिष्टमिदमनुमानमिति, यत्राह--न च य एवाहमिति | 
अत्र कि ज्ञानद्रयमिदम्‌ १ एकमेव बामिप्रेयते १ द्वित्वपक्षे ततः स्वैयाशासन षष्ठमुद्राघ्य सुग्धयाषित 


मााताताकामाकाकततन 1 ण 


दसी अथं का साधक अनुमान-प्योग मी है-^धान्यागारस्थ बीज, सहकारि सम्पन्न नीज से 
भिन्न है, विरुद्ध धर्म युक्त होने के कारण, जैसे- असनि ओर बर * एवं ““धान्यःगारस्थ बीजः 
अङ्कर-जनक बीज से भिन्न होता है, कायौग्यवहित पूर्वक्षण से अतिरिक्त क्षण का सम्बन्धी होने के 
कारण, ससे घटादि । इसी व्याप्ति का सहारा रेकर “यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌“ इस भ्रकार अनु- 
मान स क्चषण-मङ्ग-बादी क्चणिकता सिद्ध किया करते है 1 जैसा छि शान्वरक्चित ने कहा है- 
"तथाहि सन्तो ये नाम ते सवं श्वणभङ्धिन । 
तद्यथासंस्टृता यावास्तथाचिद्धा अनन्तर ॥* (तस्व ° इरो० ३९२) 
““य वारं रूपषमनद्राक्षं स एवाहमिढानी' स्पशंमनुभवामिः एवं “सख एवायं घटः? सादि भव्य 
चि०-~-४४ 


२४६ तच्प्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


एवायं घट › इत्यादिप्रयमिज्ञाविरोध', सामधीभेदात्यायोक्ष्यापारोक्ष्यरक्षणविरुद्धधमेसंसर्गोशच 
परयभिज्ञानस्यैकत्वानुपपन्ते । तथाहि-सा मे माता स मे पितेत्यादाबिन्द्रियनिरपे्षस्य 
संस्कारस्य स्मरणकार्णव्वादयं घट इयादिभ्रयक्षज्ञानेष्विन्दरियस्य सस्कारनिरपेक्षेस्य कार 
णतावगमादुभयोः संभूय कारणतानुपपत्ति । से इययमिति च पारोक्ष्यापारोक््यविरद्ध- 
धर्मसस्गस्य स्फुटमुपटम्भाच । ज्ञानभेदाखयभिज्ञायाः प्रयक्षुत्वाभावान्न प्रकृतादुमानस्य 
्रयक्षविरोध , तस्माद्विरुदधध्मसंसगोदरस्तूना भेदसिद्धिरिति । 
अच्रोच्यते- सिद्धे मेदे विरोधे च धर्मयोधर्भिभेदधी । 
तयोनीयापि संसिद्धिधर्मिं मेदस्तदा। कुत" ?॥ १६॥ 

अशेषमेदानपाङु्ैतोऽदधैतवादिनो यदा भेदमात्रमेव नास्ति, तदा कुतो धर्भयोभंद" ? कुत- 
स्तरा विरोध † इतस्तमां च तदधीनो धर्भिभेदाध्यवसाय ? अन्यतो वा भेदविरोधयोः 


युत्रप्राथनमिव । तदा हि स एवाह स एवायमिति बाडुकावद्विश्चकचितियोरेक्यानवगाहित्वात्‌ । द्वितीयस्व- 
सिद्र रव्याह- सामभ्रीयादिना । स इष्यरो सस्कादिरेव सामग्री, अयमरो च सप्रयोगादिरिति; तथा 
स॒ इत्यदो पारोक्षयमयमिप्यरो चापूरोक्ष्यमिति सामग्रीभेदादिरुढधर्माभ्यासाच्च न प्रयभिज्ञानमेकमियथः | 
नु सस्कारसप्रयोगयो सभूये एसामग्रीखात्कथ सामग्रीमेद्‌ इति ? तत्राह-तथादीदयादिना । अन्य 
पृयक्छार्यजनकतयावधृतस्वमावयोरवापि पिमिन्नकायंजनकष्वमेवेव्यर्थं । विश्डधर्माध्यासे वु विप्रतिपत्तिरा- 
हैव नास्तीलयाहइ-स इति । फल्तिमाह--ज्ञानभेदादियादिना । प्रव्यक्षव्वामावादिति । समस्त- 
स्येति रोष । पूर्वपक्षमुपसहरति--त्मादिति । 
विशडधर्माध्यासाद्रस्वुमेदसाधनेऽन्योन्याश्रय शोकेन संगहाति मिदधान्ती--सिद्धे मेद इति । धम- 
योजैनकत्वाजनकला्याप्मकयो परस्पर भेदे सिद्धे सति विरोधसिद्धिः, अभिन्नस्य विरोधाभावात्‌ , तयोः 
सिद्धे विरोधे तदाश्रयतया धर्मिणोः कुसनिहिवसह कारिसमेतगीजयोर्भदबद्धिः श्यात्‌ । यदा च तयेोरभैद 
एव न सिद्धस्वदा विरोधस्य तद्द्रारकधमिमेदस्य च कुत. सिदि" १ परलराश्रयादिप्य्थैः | शोक विवर- 
गोति-अरोषेव्यादिना । अदैतवादिन इति पदच्छेद । ननु कथमन्योन्या्रयता १ यावतां प्रत्यक्षेण 
ध्मयोभद. सि द्यति, ततश्च विरोधसिद्विस्ततश्च धमिमेदसिदधिरिव्यत भह--अन्यत इति । तत्र वक्तव्यं 


भिक्षा का विरोध भी क्षणिकत्वानुमान सं नदी , क्योकि सासभ्री के सेद से एवं परोक्चस्व ओर अपरोक्षं 
सूप विरद धर्मा के सम्बन्ध से प्रस्यभिक्ता ज्ञान, भिन्न-भिन्नदो क्तानां कां समूह है, एक ञान 
नदी । जसे कि ““सा मै मताः”, “ल मे पिता-आदि स्थरो पर॒ इन्दरिय-निरपेश्च केवर संस्कार, 
स्मरण का कारण है जीर “जयं घट.--आदि प्रस्यक्ष ज्ञान का संस्कारनिरपेश्च इन्द्रियमान्न कारण 
डे । दोनो ( सस्कार जौर इन्द्रिय ) कभी मिरुकर किसी के कारण बन नही लकते । इसी भकार 
‹स ”- इस अदा सं परोक्षता ओर ““अयम्‌--इस अदा मैं प्रस्यक्षता होने से विरुद्ध धर्मा का 
सम्बन्ध भी हे । “स.” ओर “जयम्‌*-दोनो हान जब भिन्न-भिन्न हो गये, तब प्रव्यभिला ज्ञान को$ 
एक त्यक्ष ज्ञान न इटा, जिसका विरोध प्रहरत अनुमान मे होता । ( श्चान्तरक्चित ने भी “क्षणभङ्धिषु 
भावेषु प्रत्यभिन्ता च दुरा इस शङ्का का समाधान किया है--““कतै्वादिष्यवस्था तु सत्ता- 
नेक्यविवक्षया” ) दरस किष विरुद्ध धमों के सम्बन्ध से वस्तु का सेढ ही सिद्ध होता ड । 
उत्तर पक्ष॒--जनकसव ओर जजनकल्व धर्मो मे मेद बौर विरोध सिदध होने पर ही धौं (बीज) 
मे भिन्नता का निश्चय किया जा सकता था, किन्तु मेद्‌ भोर विरोध की सिद्धि ही नही हयेती, अतः 
धर्मी को अनेक केसे क्य जा सकता है १ निखिरू भेदो का निराकरण करनेवाछे अ्रेत-वदी गी 
शि मेँ भेदमान्न ही सिद्धं नी, तब धर्मौ का भेद केसे १ फिर विरोध क्षयो १ जर विरोध का सहारा 
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सिद्धौ तत॒ एव धर्भिभदसिद्धि, कृतममुमानेनाजागलस्नायमानेन विरुद्धधसीभ्यासेन । 
कञ्चाय धर्मयोर्विंरोध , येन विरुद्रधर्मसंसर्भिखेन भेदोऽभिधीयते ? किं सहानवस्थायित्यम्‌ ¢ 
वभ्यघातकभावो बा ? भावाभावरूपत्व वा ९ तदयन्ताभावसभानाधिकरणत्वं वा १ प्रथमे 
किमेकस्मिन्काले सहानवस्थायित्वम्‌ ¢ उतेकस्मिन्नधिक्रणे ¢ नाद्य , एकस्मि्नपि क्षणे धर्मि- 
भेदेन जनक्स्वाजनकस्वयो. सदहावश्यानात्‌ । नेतर, , एकजनकस्याप्यन्याजनकत्वेन जनक- 
स्वाजनकत्वयोरेकस्मिन्नधिकरणे सहभावान्‌ । एककार्यप्रतियोगिजनकत्वाजनकत्वयोरेकन्न 





कीट तद्धेद्गराहिप्रयक्षमभिमतम १ कि निर्विकस्पकम्‌ १ सविकस्पक वेति १ न तावत्सविकल्पकम्‌ , तस्य 
प्रामाण्याभावाद्धवन्मते । नापि निर्विकद्पकम्‌ , तस्य वस्तुमाघ्रम्राहितया स्वलक्षणातिरिक्तविकस्पागोच- 
रत्वात्‌ । यथाह, कड्पनापोटमभ्रान्त प्र्क्षमिति । भेदस्यापि स्वलक्षगमात्रचे स्वरूपमेदविमद॑न प्रस्तावोत्ता- 
दोषानध्यस्यामः । एतेनेद्म्यपास्तम्‌ यथाहुस्तथागता~'वतैमान परिच्छिन्ददवर्तमानतानव्याचरत्तिमिपि परि 
च्छिनत्तिःइति । अवर्तमानताग्याव्रतेर्वतंमानतायाश्च धर्मले प्रयक्चागोचरष्वात्‌ , स्वरूपे चैकस्योभयस्वभा- 
वत्वायोगात्‌ । नच बतंमानतेवाबत॑मानताब्या्तिः , भावामावयोरक्यायोगात्‌। यथाहात्मतच्वविवेक्त्‌- 
'विधिरातमरास्य मावस्य निषेधस्तु ततः प्रः । सोपि चास्मेति क प्रेष्ठ, शृण्वन्नपि न टजते ९ इति ॥ 
भूतभविष्यतोश्चावतेमानखात्‌ तद्द्रयाह्तेरप्युभयविधाया, एकरूपवत॑मानतातमकस्वायोगात्‌ , मविष्यतश्चा- 
वतेमानभूतभ्यावृत्तेऽपि वत॑मानस्वामावात्‌ , भूतस्य चामविष्यद्वर्तमानव्यादरत्तवेऽपि व्त॑मानस्वाभावात्‌ , 
वर्तमानतावगाहिताया उत्पन्नावगाहितारूपतया उत्पन्नबुद्धेरयतंमानव्याव्रच्यवगाहितया पुनरुतपच्यमावात्‌ + 
जन्ममात्रव्यापारस्वाच बुद्धे" । तस्मान्न प्रलयघ्न भेदावमासनायाल्म्‌ । अनुमान स्वनन्तरमेव निराकरिष्यते | 
तदेतादटशी दर्शनस्थिति, । आवार्यस्त॒-मवतु बा यक्किवित्प्रमाणम्‌ , तथापि तत एव धर्मिमेदस्यापि 
सिद्धेमुंधा धर्मेमेदोपन्यास इति प्रोदिमारूट' प्राह--अन्यतो वेति । पूवं मेदासिद्धया विरोधानिद्धरक्ता । 
अधुना धर्मिमेदापादनकोविद्‌ः कोऽपि विरोधो दु साध्य इव्यमिप्रेयाह--क्श्चायमिव्यादिना 1 जनक- 
स्वाव्यन्ताभाववति धर्मिण्यजनकत्वस्य वृत्तिरिति चदुधैविकस्पा्थः | कि सहानवस्थायित्वमिति प्रथमे पक्षे 
यदित्मवस्थानस्य साहित्य निषिभ्यमान तक्कि देशत. ९ काठ्तो गा ? इति विकल्पयति-- प्रथमं इति । 
एकस्मिन्नपि क्षण इति । एकक्षणे सहानवस्थायित्वरूपो विरोधो जनकत्वाजनक्त्वयोरसिद्ध. | एक- 
स्मिन्नपि क्षणे बीजवीरणयोरङ्कर प्रति जनकत्वाजनकत्वयोर्वतंमानस्वादिल्य्थे । द्वितीयेऽपि विरोधोऽमिद्धः । 
एकस्मिन्नपि धर्मिणि जनकस्वाजनकत्वयोः का्थैमेदपिक्चया वर्तमानप्वादिव्याह- सेतर इव्याठिना। 
नन्वेकधर्मित्ववदे कविषयत्वमयपेक्षितम्‌. , तादृशश्च विरोधो जनकत्वाजनकलयोरस्तयेवेति सङते--एक- 
कायति । ईैदयश्च विरोधो न क्रापि प्रतिपन्न , स्थायिवादिनामेकस्यैक प्रत्येव काल्मेदेन जनक्वा- 


रेकर ध्मि-मेद्‌ क्योकर सिद्ध होगा ? यदि कहा जाय किं अन्यत" ( प्र्यक्षादि प्रमाण से) ही धमों 
से मेद ओर विरोध सिद्ध होगा, तो उसीसे धर्मम भी सेद सिद्ध हो जायगा, व्यश हे यह 
विरुद्धधर्मससर्मिव्वहेतुक अनुमान । यह धर्मि-विरोधापादक धमो का यह विरोध भी क्या है? क्या 
(9) सहानवस्थायित्व { या (२) वध्य-घातकभाव † या (३) भावाभावसख्पत्व ? या (४) परस्पर-- 
अत्यन्ताभाव के अधिकरण मे रहना ? प्रथम ( सहानवस्थायित्व ) भी एक कार मे ? या एक अधि- 
करण में ? एक कार में सहानवस्थायित जनकत्व ओर अजनकस्व मे सम्भव नही , क्योकि भिन्न- 
धम्यवच्छेदेन एक ही क्षण से जनकत्व ओर अजनकत्व --दोनो साथ ही रह सकते है । एक अधि- 
करण से भी जनकरव ओर अजनकत्व--दोनो एक साथ रह सकते है , क्योकि एक ही धर्मी किसी 
के भ्रति जनक जीर किसी के भ्रति अजनक देखा जाताहै। यदि कदाजायकि एकही काके 
जनकत्व ओर जजनकस्व का एक अधिकरण भँ न रहना ही विरोध पदाथ है । तो यह भी नदी कह 
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धर्मिणि सहानघस्थायिव्वमिति चेत्‌, न; स्थाथिवादिनं प्रत्यसिद्धेः } क्षणमद्गवादिनोऽपि 
तस्कायेजनकस्यैकस्य क्षणान्तरे तदजनकत्वेन तयोरेकत्रैव वस्तुनि साहिस्यात्‌ । नापि 
द्वितीय , वध्यघातकभावस्य युगपदेकधर्िनिष्ठयोरेव धमेयोः सभवेनाश्रयभेदासाधकसवात्‌ । 
नापि वतीय , कायंभेदं प्रति जनकव्वाजनकस्बयोभौवाभावरूपयोरेकस्मिन्नपि भावात्‌, 
एककायप्रतियोगिजनकस्याजनकसवयोरेकस्मिन्वस्तुनि क्षणभेदेन भाव । नापि चतुथः , 
सायिवादिनं म्रयसिद्धेः । 

कंच सहकारिसमवधाने यः कायेमुखादयति, स भावः सहकारिविरहकाछे तत्रे समथ ¢ 


जनकस्वयो सर्वत्ेवाङ्गाकारादियाह-न, स्थाभि्वादिनसिति | क्षणमङ्गवादिन प्रव्यसिद्धिमाह-- 
क्षणभद्धेति । यदिदमिदनीतनाह्ुरजगनसमव वीज तप्कालान्तरे त जनयेत्‌ £ न वां ? यदि जनयेत्वि- 
दान्तमनुमन्धरस्य । ननु लणान्ते तदेव नास्ति कथ तस्य जनकत्वम्‌ ? मास्तु, खक्षण एव त किमिति न 
जनयेत्‌ ? स्वानन्तरक्षणदरतिन प्रपयेव समर्थं तदिति चेत्‌ , एव तद्य॑रुमथ तत्तत्रेति वचनीयम्‌ । तथाच 
तस्यैव बीजस्य त कान्पैनमह्कर प्रवि जनकप्वमन्यकाटीन तमेव प्रत्यजनकत्वमिति तादृ्मपि सहावस्थानं 
त्वयेवानुमतमिय. | वभ्यघातङभावधश्च निरेति -नापिं द्वितीय इति 1 अजातस्य भिन्नाधिकरणस्य 
वा घातकखाभावादे काविकणे दर्तपानयोरेव वध्यघातकमावो वक्तव्य , तदिदेहरो विरोधोऽनयो. सभ- 
वति नवा? इति ताब्दास्ता विचारः | समवपि नाधिकरणमेदक , प्र्युत तदेक्यापादक इत्यर्थः । 
भावामावरूपो विरोध इति वतीय पश्च निपेधत्ति- नपि वृतीय इति } ननु विषयभेदेन वतंमानयोजं- 
नकव्वाजनकत्वयोर्पावामावल्पवेपि न विरोध , परस्परनिषेधस्पत्वामावात्‌ । नदि पटामावो षयश्च 
परस्पर विरध्येते, असि भावाभावरूपतेति, तस्माडेकविषययोरनयोपिरोव इति, तत्राह -एककारुति । 
कृतोपपादन चेदमनन्तसमैव । जनकत्वाजनकसवयो परसरावयन्तामावसामानाधिकरण्य विरोध इति चतुथं 
पक्त निषेधति-नापि चतुथं इति ¡ यस्व हि स्यायिवादिनो जनकल्वमजनकत्व चैकत्र वतत इति निय- 
मस्त प्रति रय त्यो; परस्पराल्यन्तासाववमानाविकरणप्व घिद्धवदुदाहियेतेत्य्थः | 
तदेव स्वपक्षे विरद्व्माप्यास् परिहुल्य परश्च एव तमामज्ञयति-किचेति । ननु न सह कारिविरह- 
काटीनकारय प्रयसमथं तत्‌, कि तहि ? सहकारिवियोगसमये तदेव नास्ति, ततो न विरूद्रमाभ्याख इति 
गङ्कते--सहकारीति । तहिं सहकारिविरहरमये येनासद्रूयेण भवति तत्कारणम्‌ , तत्‌ सहकारिसमव- 
धानसमयेपि विद्यते ९ नवा ? प्रथमे सद्रुपावस्थायामग्यस्छ स्यात्‌ । द्वितीये ठ पूर्वसिद्धस्य वस्ठुनः 





सकते , क्योकि स्थायिवादी एक ही वस्तु से काछ-मेद्‌ से जनकस ओर अजनकत्व दोनो मानते है । 
क्षण-मङ्ग-वादी को मी यह मानना पडता है किएक क्चण मै किसी काय॑ का जनक पदार्थं ही अन्य 
क्षण मे उस कायं का अजनक होता हे । द्वितीय ( वध्य-घातकभाव ) तो युगपत्‌ एक धमि-वृत्ति दो 
ध्मा मे ही सम्भव होने के कारण धर्मि-सेद्‌ का साधक नही हो सकता । तृतीय ( भावाभावरूपस्व ) 
पश्च भी युक्त नष्टौ , क्योकि भिन्न-भिन्न कार्यो का जनकस्वाजनकत्वरूप भावाभाव एक ही धमी मे 
सवता देखा जाता है, एक ही कायं का जनकस्वाजनकसवसूप भावाभाव भी एक ही वस्तु से क्षण- 
भेद से रह जाता हे । चतुथे ( परस्पर-अस्यन्ताभाव कै अधिकरण मे र्ना ) पश्च मी उचित नही , 
क्योकि स्थायि-वादी के मच से जनकस्व ओर अजनकत्व-- दोनो परस्पर-मत्यन्ताभाव के अधिकरण मेँ 
नही, अपितु समानाधिकरण ही भाने जते है । 

रीखावतीकार ने ( न्था० खी० ०३२१ प्र) कहाहै छि जो वश्स सहकारि-सन्निधान के 
समय कायं उत्पन्न करती है, वह सहकारि-विरह-कार मे उस कायं के छिए समथ होती है? या 


परिच्छेदः ] धर्मभेदनिरयासः ३८९ 


न वा ? समथेश्चेत्‌ ? तदापि जनयन्‌, न चत्‌? तदव वस्तु रक्तमरक्तं चेति दुनिवासे घि- 
रोध. । सहकारिविरहकाठे सोऽसन्‌ नत्वस्तसथ इति चेत्‌, न , सहकारिविरदकाठे येयमसद्र- 
पता सा सहकारिसन्निधानकाठेऽपि विद्यते ?न वा? विद्यते चत्‌ , खरार एवासतत्वप्रसद्ध, । 
न चेत्‌? न तर्हिं सहकारिविरहकले तत्सद्रयम्‌, असद्रपाभावेऽग्यस भावान्‌ । अथेकमेव 
वस्तु खहकारिभावाभावयो सब्ढयवदारयोग्यम्‌, तथेव तर्हि भ्थिरमपि शक्ताराक्तव्यवहार- 
योग्यमिति तस्यम्‌ ; न चासामथ्यं विह्ययान्यदमन्वसस्ति । अथेकस्मि्ेव वस्तुनि सहका 
समवाधानानन्तरं कायं जननस्वमावता तद्धिरदे चासयथखभावतेस्युभयमप्यविर द्रम्‌ , तुस्य- 
भिद्मस्मन्यतेऽपि । तथापि सहकारिसमवधाने यत्ससधकूम तदेव चेस्प्राग्यसि पृठ्मपि काये 


पश्ाद्धाव्यसच् न स्वभावः , असस्वावस्थाया पूर्धमपि वम्नुनो विनमानलादिति परिहरति-नेदया- 
दिना | ननु यद्यपि तदेकम्‌, तथाण्युभय-यवहाराख्प्यन नवति सहकारिसमवधानासमवधाननिचन्धन- 
तेन, षिरोधामाबादिति शङ्कते--अथेकमेवेति । स एव तर्हिं स्थाय, सामर््यासामर्ययोरपीत्याह-- 
तर्हीति । स्यादेति च सत्वासच्वयोर्निदशनेन सामर्यामामथ्यंयोराश्रयण मवति , तहि सहकारिविरह- 
काङेऽसच्छम्‌ । तथाच भमिकततेवेति गत स्थेर्यशयेति, तचाह-नन्वासाभर्थ्यं विहायेति } यदिद 
सह कारिषिरहकाटेऽसत्वम्‌ , तद्धवन्नये तावदसामरध्य॑रूपम्‌ , अथक्रियासामध्व॑स्य सच्भ्युपगमान्‌ , तथा- 
नैतादयासत्वमेतादगक्नगिकत्व च नास्मभ्यमपि द्रद्मतीति माव. | अथवा सहक्ारिविरहकाल यदिढ- 
प्रसच्वम्‌ , तदेवासामर्ध्यम्‌ , तत्सदेव तन्नासमर्थ॑मियवुक्तमुक्तमियाह-न चासामथ्यभित्या 
दिना । साम्यम्‌ हि सखमङ्त्रियते, ततश्वाच्वमगयसामभ्यमेवेन्यथं । शाङ्कते--अथेकस्मिधिति 

इय च निश्दगतिसौगतशङ्का । अहये माम कमाग्योद्गषमयोऽय यदायुष्मतेवास्मप्स्महित स्वीक्ृतमिप्यमि- 
प्रव्याह--तुस्यमिदमिति । स्यपीदमावयो समानम्‌, तथापि सिथरक्षेऽनुपप्चयन्तसस्वीनि रङ्ते- 
तथापीति । स्थे्य॑वादिना सहकारिसमवधाने साम्य॑मेपम्‌ रूप प्रागपि वततत इति वचनीयम्‌, तथाच 
प्रागपि कार्वप्रमवप्रसङ्ध इत्यर्थं । अस्य पिथो विसमेन तक्भाखता दर्शयितुतर्‌ ग्रतिपक्षद्धमाह-न 
सहकारीति । अङ्कप्नणोष्वादकमपि बीजक्षग सहकारिविरहे तम्मिनेबासमथं पिति वक्तव्यम्‌, अन्यथा 
तद्धिर्देपि जनकलपरसद्धात्‌ , तस्माद्य तदमथंम्‌ तदेव सपवमि, तथाच तष्मादुपत्तावसातर्ध्यारप्युप्- 
ततिप्रसद्ध इस्यथ, । अजननप्रसङ् इति वा पदच्छेदः | एव सहकारिसमवधानासमवधानयोः सामर्ध्या- 
सामर्भ्य॑म्‌ चाविरुदमिति प्रो दिमारूढेणेोक्तम्‌ । वस्वुतस्तु समथैमेव, समर्थमपि सहकारिवेकव्ये न जनक- 


नही ? यदि समर्थं है, तब वह कायं क्यो नही करती ? यदि नही, तवर वही वस्तु समर्थं भी है 
ओर असमथ भी-इस प्रकार का विरोध होता है । यदि कहा जाय कि 'सहकारि-विरह-काल मे 
वह वस्तु जसम होती है"--यह' बात नही , अपितु बह रहती ही नही । तो यह कहना भी उचित 
नही , क्योकि सहकारि-विरह-कारु मे जो यह पूर्वं की वस्त॒ की असद्रपता है, वह सहकारि-सनिनधान 
कारु सै विद्यमान ह्योत है? या नही? यदि है, तव वस्तु अपने कारु से ही असद्‌ हो जायगी । 
यदि नहीं , त सहकारिषिरह-का सै वह अमद्रूप न होगी , क्योकि असटरूप के अभाव-कार्मे 
भी वह वस्तु रहती है । यदि कहा जाय कि एक ही वस्तु सहकारी कै सन्निधानासन्निधान मे सद्‌- 
असदू-ग्यवहार के योग्य होती है , तव एकषी स्थिर वस्तु समर्थ-अससभै-ग्यवह।र के योगय क्यो न 
होगी ? असाम्यं का नाम ही तो अस्व है । यदि एक ही वस्तु से सहकारि-सन्निधान्‌ के अनन्तर 
कार्-जनन-स्वमावता ओर सहकारि-विरह-कार मे असमथे-स्वमावता--दइस प्रकार दोनो का रहना 
विरद नही , तो यह हमारे पश्चमे भी समान दही है । "तथापि सहकारिषन्निधानकारीन वस्तु 
मे जो सामभ्य है, यदि बही पडे भीदहै ते पटे ही कायं का जन्म होना चाहिए यह्‌ ग्ङ्धा 





३५० त्वगप्रदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


प्रसवप्रसज्ग इति चेत्‌, न ; यत्तव कार्यऽसमर्थ रूपं तदेव चेत्सहकारिसमवधानेऽपि ततोऽजन- 
नप्रसङ्घ इति तुस्यसात्‌। न च सहकारिणा स्वमावेऽन्तभौव" , यन गरेपादुकान्यायेन तेषामपि 
तदेव समुदय" स्याक्कितु भवन्मते समधक्षणोखादकानां क्षितिपवनपाथस्तेजसासिव सहकारि- 
तेव । न च सहकारिकृतोपकारस्य सेदामेद विकस्पानुपपत्ति" , बस्तुनस्त्वान्यस्वाभ्यामनि 

वैचनीयस्वात्‌, छोकसिद्धकारणताया अप्रव्याख्येयस्वात्‌ । न च केवरु्यतिरेकाभाव , उप- 
कारवस्तुनोर्भदानम्युपगमात्‌ , उपकारकारणताया एव वस्तुकारणताभ्युपगमात्‌ । प्रयोगस्तु धमं- 
योर्वितेधनिरासेनैव निरस । अतैकान्विकश्च, सहकारिमिध्यमध्यासीनस्य विरुद्धधमेसंसृष्ते 


मिति स्थिति; | यत्त समर्थस्यापि सहकारिसाकस्य एव जनकस्वमिद्युक्तमयुक्तम्‌, सहकारिणा स्वभावान्त- 
मवि यावत्कारणमाविष्रेन सर्वदा कार्योदत्तिप्रसद्धादिति पूवपक्षिणोक्तम्‌, तदनज्ञाकारपरास्तमियाह-न च 
सहकारिणामिति । यथाहि सौगताना मते क्षिलयादिचतुविधधातूना समर्थबीजक्षणोत्ादकत्वमेव न्‌ 
समर्थ॑क्षणस्वभावान्तर्मावः | एवमस्मन्मतेऽपि सहकारित्वमेव न स्वरूपरम्‌ । इयास्तु विरोषः- भवन्मते 
तजनकत्वमस्मन्मते तदुपकारकस्वमियर्थ, । यच्वापकारकष्वपक्षेपि तेनोक्तम्‌ , तदनूल निराचक्टे-न च 
सहकारिकरतेति ! अनुपपत्तिरपकारस्येति रोषः । नन्यनिर्वचनीयोपकारस्य कारणत्वे कारणस्य कारणत्व 
न स्यादलयुक्तमेव, तत्राह-लोकसिद्धकारणताया इति । कारणस्येति रोषः । नन्पत्रा्युक्तं केवल- 
व्यतिरेको नास्तीति, तन्ाह-न च केवलेति । कैवल्यं चेदमनोपाधिक्वपितस्थानुपयोगात्‌ , केवलस्य 
बस्तुमाजस्येति वा, यदि कारणादुपकारस्य मेदः स्यास्स्याचदा कारणस्यापि प्रकते पलन्यतिरेकप्राथंनम्‌ , 
नखेतदस्ति, मेदेनाप्यनिर्वचनीयत्वादियथ, | ननु तथाप्यनुमाने कि दूषणमिति ९ तत्राह--प्रयोग- 
स्विति । पूर्वोक्तप्रकारेण बिरोधानिरूपणे कविदसिद्धि क्षिद्रिरुदधष्व क्चिदनैकान्तिकत्वमिय्थैः । 
अविवक्षितविरोषेऽपि बिरोधेऽनैकान्तिकतामाह--अचैकान्तिकश्चेति । तद्धि सहकासिमष्यमध्यासीन 
काठान्तरीयमङ्करम्‌ न जनयति, जनयति च तात्मालिकयिति विशद्धवर्मान्यासवत्‌ । अथ च स्वयं स्वस्मान्न 
मियते इति तत्रानैकान्तिकल्वमियर्थ" । सहानवस्थायितवध्यधातकतभावामाववियवेषु यथायथमसिद्धया- 
दयो ज्ञेयाः} यद्रा करुसूटनिदितमदहकारिसमवहितबीजयोः परश्रविरुद्धमंसष्टप्वस्यावििष्टसवात्सत्यपि 
विरुदध्मेखसम सहकारिसमवहितस्य खप्रतियोगिकमेदानधिकरणवष्वादनैकान्िकव्वमिधयाह--अनेकान्ति- 





नदी कर सकते , क्योकि आप ( सौगत ) के मत मे सहकारि-विरह-कारु मे जो वस्तु का जसामभ्यं 
हे, यदि वही सहकारि-सन्निधान-कार मे है, तब वरहौः मी कायं की अयुत्पत्ति ही रहेगी । सहकारी 
सामग्री का वस्तु के स्वरूप मे अन्तभीव हम नही मानते, निससे छि विवश होकर यह मानना पड़े 
कि सहकारी कारणों का उदय ( समवधान ) भी पहछे से ही है । किन्तु आपके मत से समथे क्षण 
के उत्पादक खेत, जर, तेज जीर वायु मे सहकारितामात्र मानते है । सहकारि-जन्य उपकार के 
विषयमे जो विक्ट्प कयि थे कि वह वस्तुसेमिन्नदहै? या अभिन्न! वे मी अनुचित है, क्योकि 
हम उपकार को अनिर्वचनीय मानते है । वस्तु मै भी रोक-प्रसिद्ध कारणता का अपराप नहीं 
किया जा सकता | यह जो का था किं केवर वस्तु के साथ व्यतिरेक ( वस्त्वभावे कायीभाव ) न 
होने से वस्तु मे कारणता नही रहेगी । वह कहना भौ सगत नही , क्योकि हम अनिर्वंचनीय-वादी 
है, उपकार का वस्तु से मेद भी नहीं मानते, अतः उपकार-निष्ठ कारणता ही वस्तु की कारणता 
हे, उसके रिष पथक्‌ अन्वय-म्यतिरेक घटने की को$ आवश्यकता नही । यह जो अनुमान-परयोग 
किया था ( कुसूरस्थं बीजं सहरूरिमिध्यमध्यासीनाद्धिन्नं चिरूदधर्मससष्टस्वान्‌ ) । बह भी धर्मो कै 
विरोध का निरास कर देने से निरस्त हो जाता है। "विरुडध्म-ससष्टस्व' हेतु स्यभिचारी भी हे, 
स्योरि कषेत्रस्थ बीज मे साध्य के न रहने पर मी रहता है । द्वितीय अनुमान का "कायौम्यवदहित- 


परिच्छेद्‌" | क्षणिकष्वनिराक्रिया ३५१ 


ऽपि खतो भेदाभावात्‌ | कायोन्यवष्ितातीतश्चणातिरिक्तक्षणक्ष॑बन्धित्वादिव्यपि हेतु खाय 
वादिनो मते तस्यैव तथाविधक्षणसबन्धिव्वात्तस्मिन्नेवानेकान्त. 1 तदेवं प्रसद्गतद्िपयययोप्पा- 
स्तत्वाशक्षणिकष्वातुमानं दृरोत्सारितम्‌ 

फिंचेदं क्चणिकव्वम्‌ ९ किं क्वणसंबन्धिस्यम ९? क्षणान्तरासंवन्धित्वे सति क्षणसंबन्धिस्वं 
वा ? क्वणान्तरमाच्रासंबन्धित्वे सति क्षणसवन्धिस्वं वा ? उत्पत्तिक्षणे सस्व वा? स्वो 
त्पत्तिक्चणे सन्त्व वा ? स्वोत्पत्तिश्ुणसात्रसच्च वा ? एक्चणावस्थायत्व वा ? अनेकक्ष 
णानघस्थायिववधिद्येपितं वा ?९ न तावस्प्रधस ; सिद्धसाधनत्वात्‌, अनेकक्षणावस्थायि 
नोऽपि घटादे क्षणखबन्धित्वात्‌ । न द्वितीय. ; अशीन्तरस्वात्‌, क्षणान्तरासबन्धिव्वेप्यनेकक्ष- 
णसवन्धिस्वाविरोधात्‌ । चटादीनामनेकक्चषणस्षबन्धिनामपि खबप्रघ्वंसादिक्चषणासवन्धित्व- 
स्याभ्युपगमात्‌ । न नृतीय. , व्याघातात्‌ , तस्ध॑वन्धिक्षगस्यापि क्षेणवि रोषतेन क्षणान्तरत्वे 
सात प्षुणान्तरसात्रासवन्धाभावात्‌ । चं चतुव सिद्धसाधनत्वात्‌ > अनेकक्षणसंबन्धेग्युत्पत्ति 
कश्चेति द्वितीयानुमानेऽ्यन्यतरानैकान्विकमाह--कायोग्यवहितेदयादिना । यत्सत्तसक्षणिकमित्यनु- 
मानेष्युक्त दुषमतिदिशति-तदेवमिति । यदि सह रारिमहित गाज तदिरदकाटीनवीजान्न भिचेतार्थ- 
क्रियाकारित्वरूपसतच्व न स्यादिति प्रसद्ध ; तच्चेद्‌ तस्माद्धिश्यते इति तद्विपर्ययः, तयो स्थायिन्यपि 
जनकत्वसमथनेन निरासात्सदेवक क्षगिरत्वानुमानमपि निरस्तमिध्यर्थः | 

साभ्यनिष्टक्षणिकत्वस्याप्रसिद्धावरोपणस्वसिद्धसाधनत्वयोरन्यतरापत इति दिदर्शविपुविकद्पयति-- 
किचेत्यादिना । क्षणान्तरासवबन्विस्वमात्रसे सात क्षणसघन्धित्व द्वितीय पक्षः । व्रतीयस्तु क्षणान्तरसब- 
स्धित्वात्यन्ताभावाधिकरणसवे सति क्षणसबरिवत्वमिति विदोषः | सिद्धसाधनतामेव विवृणोति-अनेक- 
क्षणेति । न केवर क्षणान्तरेण केनविदसवबन्धोऽनेकक्षणसबन्धेन न विरुभ्यत इति समावनामात्रम्‌ , कि 
तर्यपगतश्ानिष्येषु पदार्थं स्थायिवादिभिरियाह-घटादिनामिति । व्याघातमेव दरयति तस्स 
न्धीति । क्षणान्तरत्वाक्रान्त यत्तप्संबन्धालयन्ताभाववस्ये सति क्षणसंबन्धिस्वमिति हि तृतीयः पक्षः , 


पूवक्षण-भिन्चक्षण-सम्बन्धित्वः हेतु भी व्यभिचारी है , क्योकि स्थायी-वादी फे मत से कुसूरस्थ 
वीज ही अद्कुर-जनक माना जाता है, अत उसमे साध्य न रडने पर भी हेतु रहता है । इस भकार 
प्रसङ्ग ओर विपयेय ( ऊुसूररथ बीज यथद्धुरसमथं स्यात्‌, अङ्कर कगरीदिष्येक प्रसंग । न च करोति, 
तस्मान्न समथभित्येको विपयंय. । श्चेच्रपतित्तं बीज यद्यसमर्थ स्यात्‌, न ङयौदिष्यपर. प्रसंग । करोति 
च तस्मान्नासम्थमिलपये निपयंय-- आस्म ० वि० शां० प° ३४ ) का निरास हो जाने से श्षणिक- 
त्वाुमानं भी निरस्त हो गया ! 

क्षणिक्रत्व भी क्या है? व्या (१) क्वण-सम्बन्धित्व १ या (२) क्षणान्तरासम्बन्धिस्व-विश्िष्ट 
क्षण-सम्बन्धित्व ? यां (३) श्षणान्तरमात्रासम्बन्धित्व-विचिष्ट क्षण-सम्बन्धिन्व ? या (४) उव्पत्तिक्षण- 
सत्व ? या (५) स्वोत्पत्तिक्षण-सस्व ? या (६) स्वोत्परिश्चणमान्न-सस्व ? या (७) एकक्चषणावस्थायिस्व 
या (८) जनेकक्चणानवस्थायिस्व-वििष्ट एङक्षणावस्थायित्व १ प्रथम पश्च मे सिद्ध साधन दोष हे, 
क्योकि अनेकक्षणस्थायी घट मी क्षण-सम्बन्धी होता ही है । द्वितीय पश्च मै जथौन्तरतादोष हे, 
क्योकि क्षणान्तरासम्बन्धिस्व होने पर भी अनेकश्चण-सम्बन्धिसव का कोड विरोध नही--उनेकक्षण- 
सम्बन्धी घयादि अपने ध्व॑स-क्षण ॐ असम्बन्धी माने ही जति है । तृतीय पक्ष मै पारस्परिक विरोध 
है, क्योकि वस्तु जिक्ल क्षण से सम्बद्ध है, वह क्षण भी दूसरे क्षण की अपेक्षा से क्षणान्तर कला 
सकता है, अतः क्षणान्तर से सम्बद्ध वसत॒ मे क्षणान्तरमानत्रासम्बन्धिस्व केसे रहेगा ! चतथ ( उत्प- 
तिक्षणे सत्वम्‌ ) पक्ष सैं सिद्ध-साधनता है, क्योकि अनेकक्षण-सम्बन्धी स्थिर वस्तु सँ भी उस्पतिश्षण- 
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द्णसंबन्धाविरोधात्‌ । अत एर न पञ्चम । नापि षष्ठः, खराष्देनाङ्करायेफेकविवक्षायां तदु 
सत्तिक्षणमात्रसत्वस्य घटादिष्वभावेन श्षणिकल्वामावप्रसद्धात्‌। सवेविवक्षायां तु रक्षणा- 
सभवितवगु , पङ्कस्य सर्वोदत्तिक्णकतत्वासंभवेन तन्माच्तसच्वासंभवात्‌ । नापि सदतस", 
अनेकश्चणतत्तववादिमिष्वेकक्षुप्रावश्थायिखाद्धीकारात्‌। नाप्यषटस , ग्रध्वंसाद्यकेष्षणानवस्थायि- 
त्वस्येकक्षमावस्थायिनि स्थायिन्यपि सम्भवात्‌ 1 उ्पत्तिश्चणानन्वरक्षणयर्सिध्व॑सप्रतियोगिसं 
क्णिकस्वमित्यपि च, स्थिशणासपि यक्ष्य कष्यचिदुलर्यननरक्षणवरतिध्वस्रतियोगिोप- 
पते | एतेन स्वोत्पत्त्यनन्तरक्षणवर्विध्वसप्रतियोगित्वमपि निरस्तम्‌, खराब्दखण्डनस्य पूवे- 
वद्त्रापि तुस्यत्वात्‌ । अथास्य घटस्येतद्वटोखच्यन्यवदहितानन्तरक्षणवर्ि्वसम्रतियोगिसव 


तच व्याहतम्‌ । येन हि क्षमेन सवध्यते सोपि यत्किचि्वणपिद्वया क्षगान्तरमेव । तथाच तेनाप्य- 
समन्धः स्न्धशचेदयापातात्‌ व्याघातः स्यादित्यर्थः । अत एवेति ! यत ॒एवानेक्णसतोऽयुत्पत्तिश्चण- 
स्वम्भय , अत एव स्वोदत्तिनणमच्वमपि समवतीति सिद्धसाधनपिव्य्थ, । नापि पष्ठ इति । स्वोय- 
तीव्र स्वरब्देन कि प्रतिनियत. कथिदभिवीयत ? सवै वा पदाना, ? आवेऽव्याि, | सर्वपदा थना 
से दपदायोद्रचिक्तमसत्वाणावेन तेषु भणिकेष् सक्षणानावादिष्यर्थः । हितीयेऽसनवमाह--सयैतिं । सप्तम- 
पक्षेऽपि सिद्धवाधनतामाह- नापि सप्म इति । नाष्यष्टम इति । उ्यत्तिक्षणावस्थायिल्वेन ताबदेक- 
क्षणावस्थायिरवमस्ति प्रध्वमक्षणमारम्योत्तरानेकक्षणानवस्थायित्वं॑ चास्तीति स्थायित्वेप्युपपत्तेरथान्तरत्व- 
मिप्ययैः । लक्षणान्तर दुषयति--उत्पत्तिक्षणेति । उव्यतिक्षणसमनन्तरश्चणवर्वि्वसप्रतियोगित्व स्थायिनि 
न समवतीप्यभिमानः | अत्र किरुषपत्ति्षण्ब्देन यथाश्रुतोऽ्थो विवक्षित" ? स्वोपचिक्षणो वा १ आच 
प्राह~-स्थिराणामपीति । स्थिरस्यापि हि यो ध्वसक्षणस्तूर्क्चषणापि यस्यकस्यचिदु्पत्तिक्षणो मवती- 
सयथान्तरमिदर्थ. । हितीय दुषयत्ति-एतेनेति । तत्रापि स्वदान्देन कि ध्वसप्रतियोगी विवक्षित. १ कि 
ग प्रतिनियतः कश्चित्‌ ? आनेऽनन्तरदोषानुपङ्गः । दितीये द षष्ठक्षोक्ताव्याधिरियाह--स्वदाब्देति । 
तनु न समस्तक्षणिकरेषु अनुगतमिदमावक्षमहे तक्षणम्‌ , येनैव्मव्वाप्तिः स्याच्कितु प्रतिविरोष पएरथगेवेत्य- 
भिप्ेय शङ्कते--अथेति । अनन्तर्व चात्रोत्तरत्व विपश्चितम्‌ + तस्य स्थेयैऽप्युपपदमानतया अर्थान्तर 


सस्व के रहने सें क्यो विरोध होगा ? दस्षीलिषए पञ्चम (स्वोद्पत्तिक्षण-स्व) पश्च भी निरस्त हो जाता 
है । षष्ट ( स्वोस्प्तिक्षणमात्रससम्‌ ) पश्च मै (स्वः शब्द्‌ से को एक अङ्कुरादि छेने पर उस 
उस्पपिक्षणमात्र सँ सख न होने से घटादि सैं क्चषणिकषव न रह सकेगा । यदहिं “स्वः शब्द्‌ खे समस्त 
वस्त॒ का अरहण करने, पब प्रत्येक चर्तु मे सर्वोवपत्तिश्चण-सच्व न रहने से असम्भव हो जायगा । 
सप्तम ( एकक्षणावस्थायित्वम्‌ ) पक्ष मे सिद्ध-साधनता होदी हे, क्योंकि अनेकक्चणावस्थायी वस्तु 
मे स्थिर-वादी भी एकक्षणावस्थाधित्व मानते हे । अष्टम ( अनेरश्चणानवस्थायित्वे सव्येकक्चषगावस्था- 
यिष्वभू ) प्च भे नी सिद्ध-साधनता हे , क्योकि घटादि स्थिर पदाश मी उ्पस्यादि एकक्षणावस्थायी 
है ओर ४यस से ठेकर उन्तर-उन्तर अनेक क्षणों भँ अनवस्थायी मी है | “उस्पति क्षणं के अनन्तर 
क्षण मे वत्ति ४वस् की प्रतियोगिता ही क्षणिकता हः“--यह रक्षण भी स्थिर वस्तु मै घट जाता हे, 
क्योकि घटादि की उत्पति फ अनन्तर क्षण सैं होनेवारे पटादि-ध्वस की प्रतियोशिता अतेक क्चणा- 
वस्थाथी पटादि भं शह सकती है । “< नन्द्‌ एक वस्तुपरक है या सवैवस्तुपरकु-जादि विकल्पो 
के द्वारा स्व दाष्द्‌ का निराकरण कर उने से ही “स्नोद्पच्यनन्वरक्षणवर्विध्वस्प्रतियोगिप्वम्‌ः*--यह 
रक्षण मी निराक्रेत हो जाता है। यदि कहा जाय कि “"्वयोयत्ति के अनन्तर क्षण सै उन्न ध्वस 
कीजो घट-निषट प्रतियोगिता है, वही घटगत क्षणिकता है”--इस प्रकार व्यन्िशः क्षणिकस्व का 
छक्षण करना चाहिए । तो यह कहना मी उचित नही , क्योकि इस प्रकार का क्षणिकलव, (भ्यत्‌ सन्‌, 
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क्षणिकत्वमेव प्रतिव्यक्ति क्षणिकत्वरक्षणमृहनीयसिति चेत्‌, मेवम्‌ , एवंविधक्चणिक्वसाथने 
सत्वसाधनस्यानैकान्तिकल्वापातात्‌ , न हतीतानागतानां च सतासमेतदुसपस्यव्यवहितानन्तर- 
ध्चणवर्षिध्वंसप्रतियोगित्वमस्ति , तत्तध्वसानामेतद्भटोसखच्यनन्तरक्षणेऽनुसन्नत्वात्‌ । एतैनोतख- 
त्तिक्षणध्वसासमानकारीनत्व क्षृणिकत्वमिलयपि निरस्‌ , यकि चिदुखत्तिक्चणध्वसासमानका- 
ठीनस्वस्य खायिष्वपि भावात्‌ , खरव्देन विदोषणेऽपि पूर्वाक्तगेपातुषद्खात्‌, प्रतिव्यक्तिरक्षणे 
च सत््वसाधनस्यानेकान्तिकस्वात्‌। घटसखासपटत्वादितयादिभ्रयोगसावनाभयूहने चानागतघट- 
पटादिष्वनैकान्तिकता तदवस्थैव । सवश्चायमुदितो देदुकलप पूर्वोदितप्रयभिज्ञाप्रव्यक्षविसे- 
धितया कालात्ययापदिष्टः । यत्पुनरुक्तं सासग्रीभैदाद्विरुद्धधमसंसगोच प्रय भन्नाज्ञानस्येकत्वा- 
लुपपत्तिरिति, तदयुक्तम्‌ , सप्रयोगस॑स्कारयो संभूयसामग्रीत्वात्‌ । न चान्यत्र सप्रयोगमस्का- 
रयो प्रस्येकमन्योन्यनिरपेक्षयो. कारणत्वादेकज्ञानकारणताञुपपत्ति , यस्मान्‌ - 
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तापरिहययाव्यवहितग्रहणम्‌ । तत्कि यत्सत्तक्षणिकमिष्यत्र सत्वहेनुना एतादृश क्चगिकत्व सिनाधयिषितम्‌ १ 
तथाचानिकान्तिकसम्‌ | गणरा्रान्वरितपदार्थाना चेतद्वयोखच्यव्यवहितोनरक्षणवतिं वसव्रतियोगिस्वलक्षण- 
क्षणिकत्वामावेन विपश्षत्वात्सक्वहेतोश्च तत्रवतंमानव्वादियाह--एवं विेलयादिना | साध्यविकच्श् दन्त 
दरति च द्रष्टव्यम्‌ | अथ किपिति तज नास्ति? तत्राह-तनत्तद्धुसानामि ति । उक्त दपण लक्षगान्तरेःयतिदि- 
शति-एतेनेति । उत्पत्तिक्षणस्य य प्रव्वसस्तेनासमानकालनप्व यदुप्पद्यमानस्य तस्प्तणिकस्यम्‌ , सिथरस्य 
ह्यनेकक्षणावस्थायिनो नोखत्तिक्षणप्रभ्वसास्मानकारीनप्वम्‌ , तेन नार्थान्तरलमिदययै" । अस्षथबपरिहायय 
चोप्पत्तिपदम्‌ । एतने्येतद्विवृणोति-यत्किचिदिलयादिना । पूदाक्तगोपोऽव्याप्तिः । अथ विदोषलक्षणमिद 
विवक्ष्यते, तदा पूर्बीक्तमनुमानदूषण स्यादिप्याह--्रतिन्यक्तीति । ननु विगेपलक्षणविवक्नाया न सत्वा- 
दिति दैतुरभिधिस्सितः , कितु घरस्वाखरल्वादिस्यादिव्याचृत्तधर्मा, अतो नानेकान्तिकता, तचाह-घट- 
स्वादिति । वथाप्यनागतेघु धटेष्वभिगरेतसाध्यरहितेष्वनेकान्तिकता । एवे पट्वादेरपी्यथं. । एतद्वरम्वा- 
दिव्यादिदेुविवक्षाया व्यास्यसिद्धिसि्यपि द्रष्टव्यम्‌ । एव साध्यप्रयुक्तदूषणान्युक्खा वाधम'याह-सवेश्वा- 
यमिलयादिना ! ननु कथ स्स्कारसप्रयोगयोः सनूयसामग्रीसम्‌ ? यावतान्यत्र निरपेक्चयो्टयोरापि तयो 
साहिष्यामावो वित इति, तत्राह-नचान्यत्रेति । किमन्यत्र निरपेश्चकारणतेनात्रापि नैरपेक्ष्यमनुमि- 


तन्‌ क्चषणिकम्‌"--भ्याि के द्वारा ) “सव हेतु से सिद्ध करने पर व्यभिवार दोष होता है--अतीत 
जर अनागत पदार्थो मे घयेषत्ति के अनन्तर क्षण मे उत्पन्न ध्वंस की अतियोगिता ( भ्ङ्कत साध्य ) 
न रहने पर भी सतव रष जाता है । यह सस्भव नही कि धटोत्पत्ति के अनन्तर क्षण रै सभी अतीतादि 
पदार्थो के ध्वस उत्पन्न हो जा । इसी से 'उपपत्तक्षण के ध्वंस कवी असमानकारीनता ही क्षगिकत्व 
हे यह रक्षण भी खण्डित ह्यो जाता है , क्योकि किसी घटादि की उव्पत्ति के ध्वस की असमान- 
काटीनता, पटादि स्थिर पदार्थौमे भी बन सकती है । “स्वः शब्ट-वटित छक्षण करने पर वही 
पूर्वोक्तं ( स्वस्वानिरूपणत्व ) दोष होगा । व्यक्ति रुश्षण करने पर नी वही (स्व. साधन मे 
अनैकान्तिकता एवं "सत्वान्‌? फे स्थान पर॒ 'वटव्वात्‌ः "पटस्वात्‌-- मादि साधनो की कल्पना करने 
प्र भी घट, परयदि मे अनैकान्तिकता होती है । क्चषणिकन्व-साधक पूर्वोक्त सभी हेतुः भ्रस्यभिद्धा 
प्रसयक्च से बाधितद्ै। यहजोक्हाथा कि सस्फारादि सामी ओर परोक्चव्वाहि धिर धमां के 
सम्बन्ध से प्रव्यभित्ता ज्ञान म अनेकतां सिद्ध होती है । बड कहना अयुक्त है , क्योकि इन्दिय- 
सन्निकषं ओर सस्कार-लोनो भिख्कर एक ज्ञान ॐ जनक है । (अन्यन्न सर्वत्र सयोग आर सर्कार 
परस्पर-निरपेश्च होकर भिन्न-भिन्न ज्ञान ऊ जनक होते हे, अत दोनो एक ज्ञान के कारण नदी बन 
सकतेः-- यह शङ्का उचित नही , क्योकि अन्य॒च्र निरपेश्च कारण भी कदी-कटी मिरूकर एक कायं 


२५४ तश्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितौयः 


अन्यत्र खिद्धंन्दरिययोरन्योन्यनिरपेक्चयो 

दृष्ट सभूयकारित्वं विदिष्टाठुमिति भ्रति ॥ १७ ॥ 
श्रयसाणस्य स्म्यमाणस्य वा दिगस्याक्षनिरपेक्षस्यादुमानज्ञानहेतुत्वं दृष्टम्‌ , र्ठं॑चेन्द्रियस्या- 
नपेक्षस्यापरोक्षज्ञानकरणस्वम्‌, तथापि समूभोभान्यामय पवतो वह्विमानित्येकमनुमानज्ञानं 
जायमान्ुपठ्मामहे । नद्यन्तरेणेन्द्रियसंप्रयोगमयसिति पुरोवलयोकारोपटम्भरमव । न चं 
विरद्वधमशसगोद्धेद ; अस्मिन्नेवातुभानवेदने वह्धिमानिति चाय्षिति च पारोक््यापारोक्ष्य 
विरुद्रधमसंसर्गोपरब्धेः । तदेव प्रयभिज्ञाज्ञानस्येकत्वेन प्रामाण्यसमवात्तद्विरुद्ध न भेदानु- 
मान कछालात्ययापदिष्ट न मेदभ्रयायनायाखम्‌ । 





स्सितम्‌ १ तद्यनेकान्तिकम्‌ , लिङ्गस्य श्रूयमाणतयां स्मवेमाणतया वा कचिदिन्दरियनियेक्षतयानमिष्युल्ादकस्ये- 
दधियस्य च धयदो लिन्ञनियेक्षतयाऽ्परेक्षज्ञानजनकस्यायमथिमान्पवैत इत्यनुमिद्युसपत्तो समूयकारिष्व- 
दर्शनादिप्याह--अन्यत्रेति । इममेव शोक विचृणोति--श्रयमाणस्येव्यादिना । ननु किमित्यनुमिता- 
वपि तयोः साहि्यमिति, तत्राह-- नह्यन्तरेणेति । यद्यय पर्वतो वहिमानिति प्रतिह्ताप्मकोऽवयवो 
नानुमन्यते गोतमगोचिमिः, तथाणीदद्रा शान प्रत्यापमवेदनीयमभ्यनुनायत इति न निद॑ने विप्रतिपत्ति | 
यत्त पारोक्षयापारोक्षयटक्षगविरुद्धधर्माभ्यामाद्धेद इति, तत्राह--न च विरद्धेति । एतेन विषयमेदाद्भेदो 
त्नयनमपि निरस्तम्‌ । अय पवतो वह्िमानिव्यत्रैव व्यमिष्वारात्‌ , कथ चात्र पारोक्षयमधिगतम्‌ ? नहि 
तदिद्युछेलमात्रात्‌ , पारोश्षयापारोक्ष्ययोरप्य्चिमान्प्त. सोधिमान्पवैत इति ज्ञानयोस्तदन्वयानम्बयदरो- 
नात्‌ | न च प्रप्यमिज्ञासखदेव ज्वालप्रव्यभि्वावदप्रामाण्यादमानम्‌ , विरुद्धघम॑ससष्टविषयत्वोपाधिहत- 
पवात्‌ , अत्र च तदभावस्य निवेदितस्वात्‌ , तथापि चाप्रामाण्ये सर्वत्ेकान्तात्‌ क्चिदेकक्षणस्या्यसिद्धे 
क्षणकस्यापि क्षयरागप्रसद्धात्‌ । प्रत्यभिक्ञावाधमनुमानष्य समथितरुपसहरति- तदेवमिति । एतेन 
विज्ञानक्षणिकप्वानुमानमपि प्रयुक्त वेदितव्यम्‌ , विनष्टाविनष्टव्वलक्षगविरुढघरमससगंस्योपाधेर्विषयतया 
अशिद्धेः , नील्पीतादेश्च विज्ञानधहिर्मागत्‌ } अस्त तर्हि प्रयक्षम्‌ , न स्वतः परतो वा, असिद्धेः । कि 
विज्ञानस्य स्वयमेवोप्पत्तिनाशौ सिद्धयतः ? ज्ञानान्तरेण गा ?न ताबदन्प्यः , अपसिद्धान्तात्तदिक्ञानस्यो- 
त्पत्तिविनाशो गरहत्तद्धिक्ञानमपि गहीयादपरथा क्िमीयाविमावित्यावेदयेत्‌ | नच विज्ञानस्य विन्ञानान्तर- 
ग्राह्यस्य तप्रकाशदसषने शोभनम्‌ । स्वभ्राहक विन्ञान स्वोप्प्तिविनाशाव्यवगाहत इति चेत्‌ , तत्कि 
स्वसमये  स्वामावसमये वा १ न तावदन्य, , असमवादतिप्रसद्धाच । कि नाम न शक्यसाधनमसता 
ञानेन ? नापि प्रथमः , सवितसमये तदुत्पत्तेरतीतप्वात्‌ निधनस्य चानागतघ्वादयोगिप्रयक्षस्य चातीता्य- 
गोष्वरत्वात्‌ । कथ च तदिन्द्रियसन्निकजन्यस्य तद्पतयक्षत्वम्‌ न हि ज्ञानोप्पत्ते प्राक्‌ तद्व्वसोस्ति, 
येन तदिन्धियसन्निकषादुचेत । अस्त तहं योगिप्रसयक्चम्‌ , तस्य च वेकास्यगोषचरन्गत्‌ , यदाह कीति. 
न्यायविन्दो प्रप्यक्ष्वातुविध्य बदन्‌ -तदनुमूताथमावनाप्रकषेपयन्तज योगिन्नान चेति, तेन न कोऽपि 


पैदा करते देखे जाते हे । जेसे कि यद्यपि श्रूयमाण या स्मयंमाण छग, दन्द्रिय-निरपेक्च होकर अलु 

मिति ञान का हेतु देखा जाता हे, एव यह भी देखा जाता है कि इन्द्रिय-सयोग भी छिग निरेश्च 
होकर घटादि-भस्यक्ष की उत्पत्ति करता हं । तथापि दोनो मिरुकर्‌ “र्वतो वदह्िमान्‌?- यह एक ही 
अनुमिति ज्ञान उत्पन्न करते है । इन्द्रिय सन्निकषं के बिना “अयम्‌”--इस ध्रकार पुरोवव्यौकार 
कषान नही हो सकता । विरुद्ध धर्मो के ससगेरूप हेतु से भेद का अनुमान हो भी नही सकता 

क्योकि इसी एक अनुमिति ज्ञान मे “"वह्धिमान्‌-इस अंश मे परोक्षत्व ओर “अयम्‌०-इस अंश मे 
भपरोक्षस्वरूप बिर्ढ धमोँ का संसग उपरुब्ध होने से व्यभिचारी है । इस प्रकार प्रत्यभिक्ञा ज्ञान एक 
होने षे भमाण ही हे, मतः हस बाध से बाधित होकर देत, मेद का अनुमापक नही हो सकता । 





परिच्छेदः | भेद साधननिरास ३५५ 
कथ च व्याष्यन्यापकभावभदोपङम्भाधीनात्मलाभमनुमानमसि दरे भेदे मेद गोचरयेत्‌ ¢ 
आगमोप्यभिधानामिधेयमेउावगमपुर सरस्तस्मिन्नेवासिद्धे कथ ततर प्रमाण्यमश्चवीत ? शाव्दा- 
न्तरादिकमपि सिद्धङब्दाद्मेदोपजीवनेन प्रवतसानं तदसिद्धौ कथ कर्मोपासनादिभिदमावे 
दयेत्‌ ९ न हि भेदसिद्धौ यजतिददातिजलेयर्थनां मद सिद्धयति, येन श्धात्वर्थमेदे सर्वत्र 
विज्ञेयं भावनान्तरम्‌ः-इति बातिककारोक्तो भावनाभेद मिद्धयेन्‌ । उपमानमपि मानान्तय- 


नि वक 





कल्करेप, इति, तदपि चार्त॑म्‌ । तथाहि-करि तदीयनीखादिसवेदनानामुत्पत्तिविनाराविषयत्वम्‌ १ उत्पत्ति 
विनाशमाच्रविषयस्य बा कस्यचित्‌. १ नाच्च , नीलसदिमवेःनाना तत्तन्मात्रविषयस्वेन स्वौसच्छदरगोचर- 
त्वात्‌ । अथान्या सवित्‌ ? सापि किं स्वोप्पस्यादिरिषियिणी ? परोत्प्यादिविषयिषण्यपिवा १ नान्त्यः 
परबुद्धीना तदविप्रथत्वात्‌ , विषयत्वे चापराद्धान्तात्‌ | अथ सा स्वोदयानरेव विषयीकरोतीति योगिज्ञान 
निदरशनेन चेतरास्वन॒मीयत इति मतम्‌ । अस्तु तहि तदीयतादहश्सविदि प्रमाणपयनुयोग, । ननु यो 
यदभिनिविरामानोभ्यस्यति, स तस्य परा काष्ट प्राप्नोति, चित्रकार इव शिद्पकमाभ्यासी | अभ्यस्यति च 
कश्चिदवहितो ध्यानमित्यनुमानं प्रपाणम्‌ , न, नष्टपुवादिशोकवरोनाति भावयतः; कूटसाक्नात्कारस्यापि 
दशनात्‌ | अभ्यस्यति च किदिति च गपथसाध्यम्‌ । अस्तु तहि बुद्धिनिव्रद्धागमवशात्तादश्मवेन इति 
सिद्धिः, ख एव तहि सर्वज्ञः केन सिद्ध"? ननु सोपि तदीयागमादेव, अहो दुभगोऽकि यत्तावकगोत्रदुर 
घुरेमारजिह्छोकजिदिप्यादीन्युद्ारुणम्रामनामान्युपाज्तानि, त्वया तु साप्रत मन्दाक्षजिदिति नाम निञ्जे 
नोपाजितम्‌ , कथमपरथा तत्प्रणीतागममेव तसिमिद्धावभिदधसि ? परस्पराश्रयादपि न बिमेधि ? तदित्थम्‌- 
स्वतस्तावन्न विज्ञे" सिद्धयेतासुदयव्ययौ | परतोऽपि न विज्ञे. सिद्धयेतासुदयम्ययो ॥ 
तदेव विरुद्धधममसमगद्धिदानुमान निरस्तम्‌ , इदानी भेदशङ्कितानुपानजातस्य साधरण दूषणमाह-- 
कथंचेत्यादिना । व्याप्यन्यापकयोर्यो मेदोपल्यमः , तमुपजीव्य प्रवतमान कथ भेदमात्रे प्रमाणं स्यात्‌ १ 
अन्योन्याश्रयादित्यर्थः । इममेव दोषमागमेऽप्याह--आगमोऽपीति 1 तस्मिन्निति । अमिधानाभिषेय- 
योर्मेद इव्यर्थः ! यत्त य॒न्दान्तरादि मेदसाधकपिष्युक्तम्‌ , तप्परिहरति--दाब्दान्तरदौति । एतेषा 
चोदाहरणानि मिभ्यात्ववादे दरितानि | तत्र च शब्दान्तरेण धाठुभेदन धापवथंमेदात्तदुपरक्तमावनाभेदा- 
धिगतिश्व, शब्दादिभेदोऽन्राप्यसिद्धस्तत, कथ तदुपजीवि, समरस्तभेदसाधकस्वम्‌ ? ह्यथ. | उपल्श्चण चैत- 
द्भ्यासादेरपि, तेषामपि हि पुन श्रुतिसङ्कवाविरोषसन्ञान्तरगुगान्तससन्निधिविरोषश्पागामभ्याससद्धयामज्ञा- 
द प्रकरणान्तराणा मेदोपजीवनेनैव प्रवतमानाना तदविद्धावप्रदृते. । उपमानेऽग्युक्तन्यायमतिदिखति--उप- 


मेद -ज्ञान-जनक अनुमान, अपने व्याप्य ओर व्यापक के सेद॑-ज्ञान के सहारे जन्म ठेकर असिद्ध 
मेद की सिद्धि कैसे करेगा ? ८ अथौन्‌ मेद की सिद्धि होने पर उक्त अनुमान की प्रवृत्ति ओर अनुमान 
की प्रवृत्ति से भेद की सिद्धि--इस प्रकार अन्योन्याश्रयता होती है)! भेदके सिद्धन होने पर 
जपने अभिधान ओर अभिषेय के सेद-ज्ञान से उच्पन्न होनेवाखा शब्द प्रमाण भी केसे मेद सिदध 
करेगा ? क्योकि शब्दान्तर, अभ्यासादि ( गत प° ६५ पर कथित ) प्रमाण भी सिद्ध चब्दादि-मेद्‌ 
के सहारे ही भचर होते है, मेद की सिद्धि न होने पर भ्रवृ्तहीन हो सफेन, फिर उपासनादि का 
सेद केसे सिद्ध करेगे ? भेद-सिद्धि के बिना यजतिः, ददाति”, “जुहोचिः-आदि धात्वथं का सेद सिद्ध 
नही होता, जिखके बिना भावना का मेद सिद्ध नही हो सकता । जेसा कि कमारिख्मटने का है- 
“"धालवर्थयेदे' सर्वत्र विज्ञेयं मावनान्तरम्‌ । 
उत्पच्येकानुस्का हि नान्येनाप्यनुरज्यते ।* (त वा, २।२।१) 
( अथीत्‌ भावना स्वरूपत एक हने पर भी उत्पत्ति वाक्यगत धाव्वथं विरोष से विरोषित होङरं 
भिन्न हो जाया करती है ) । उपमान मी प्रमाणान्तरं से भ्रमितत गो, गवयादि दो पदार्थों के साद्य 


३५६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीयः 


वसितगोगवयादिवस्तुद्रयावच्छिन्नसादरयगोचरत्वात्‌ , तदसिद्धौ न वस्तु भेदावभासनाय 
प्रभवति । तिलेभ्य एव तैखम्‌ पयस एव दधीत्यथेक्रियान्यथातुपपन्तिप्रभवत्वादथोपत्तिरपि ना- 
न्तरेण तिदखादिकास्णमदावभासं व्यवस्थासिद्धिरियन्योन्यसंश्रयान्न कारणमेदावभासे प्रामा- 
ण्यं भजते । अभावोऽपि नेदमिह, नेदमिदमिति धर्मिप्रतियोगिभेदाधीनसिदधिने वस्तुभेदं 
साधयत्य्योन्याश्रयात्‌ । 
अपि च-मानाधीना मेयसिद्धिमानसिद्धिश्च रक्षणात्‌ | 
तचाध्यक्षादिमानेषु मीवोणेरपि दुभेणम्‌ । १८ ॥ 

प्रयक्षादि्रमाणाधीना तस्परमेयव्यवस्थिति.. प्रमाणानि च रक्षणाधीनाधिगमानि, लक्षणं 

च दुर्निरूपणम्‌ । तथाहि-तत्र न तावदिन्दिया्थेस्िकर्षो सनं ज्ञानमव्यभिचारीयक्षपादोदित 


मानमपीति } मानास्तरावसित यद्‌ गोगवयादिवस्तुहय तद्वच्छिन्नसाहदस्यगोचरस्वा तस्य च वस्वुद्रय- 
स्यासिद्धावुपमानमपि न समस्तमेदावमसनाय प्रभवतीति योजना } अयीपत्तेरपि भेदे ऽप्रामाण्यमाह-- 
तिलेभ्य एवेत्यादिना । अर्थापत्तिरपि न कारणभदावभापते प्रामाण्य भजते, कुतस्तिलेय एव तैकं पयस 
एव दधीति तेखदयिल्क्षणा थक्रिय्या व्यवस्था नियति ; तदन्यवानुपपत्तिप्रभवष्वात्‌ । भवतु, तावतापि 
किमायातमिलयत आह--नान्तरेणेति । तेभ्य एव दुग्वेभ्य एवेष्यच यदि तिल्डुग्धयोभदौ न प्रतीव, , 
तत. कि ङु व्यवस्थाप्येत ? प्रप्युताव्यनस्थेव, तस्मात्तयोभदसिद्धावेव व्यवस्यासिद्धिव्य॑वस्यान्यथानुप- 
पत्तिरक्षणा्थापच्या च कारणयोभेदसिद्धिरमिप्रे तेव्यन्योन्याश्चयादिति योजना | न चामावग्रमाणगभ्योस्तु 
मेद्‌ , तस्य च परस्परव्याच्रत्तिरूपमेदे समवति प्रबृ्तिरति, तत्राह--अमावोऽपीति । ससर्गाभविऽन्थो- 
न्यामावे वा प्रवतंमानोऽमागो धमिप्रतियोगिनेदक्ञानाधीनप्रबततिस्ततश्च मेदसिद्धावन्योन्याश्रयतेयर्थः | 
निम श्चणभङ्ध एष विषमो बद्धोतिदुवदधिमिर्वोदोविघ्रमविश्रमाल्यमहामायाविमूढान्तः | 
य विष्वस्तसमस्त भावविकृति व्यारणमायाकथ कढव्वातविक्रियबोधमोद्‌जल्धि स्थाणु स्थिर तं मजे ॥ 
प्रत्यक्षादि प्रमाभाना मेदषिपयत्वामाबाद्धेदस्य च दुर्निरूपप्वान्नाद्ेतग्रतिपादकागपाना तेविराव इत्य- 
धस्तादभ्यधायि, इदानी ये. प्रमाणेर्विराध ब्रूषे, तान्येव दुर्निरूपाणि, कै्धियेध स्यात्‌ ? इघ्याह-अपि 
च सानाधीनेति । तच्चेति । पच ठक्षणमष्यल्लादिपु देवैरपि वक्तम्‌ न शक्यत इघय्थ, । अनेन प्रमा- 
णादिषाडदपद्‌रचव्युसादनरूपन्यायः गनविरोधोऽपास्यते । वेनेषिकदद्रानविराधो हि परटूपदाथनिमथनेन 
पुरो निवासि । शोक विवरणोति-ग्र्यक्षादीति । यद्यपि प्रमाणसामान्यलक्षणखण्डनानन्तरं तद्िरेष- 
म्रल्क्चादेः खण्ठन युक्तम्‌ , तथापि प्रव्यनट्क्षणखण्डन्रसद्धेन तदपि खण्डयिष्यत दति ठघवमभिप्रेव्य 
न्यायसुत्ोक्त प्रप्यक्नलक्षण दृषयति--तत्रेति । तेपु प्रमणेष्ु मन्य इत्यर्थं । यचयपीन्दियार्थ॑सन्निकर्षोखन्न- 
मव्यपदेदयमव्यभिचारि ग्यवसायास्क प्रप्यक्षमिति सूम्‌ , तथापीयातेबासो लक्षणोपयोगी | अव्यप- 








को विष्य करता है, भेद की सिद्धि न दह्योने पर वस्तु-सेह सिद्ध नही कर सकता । ^तिलोसेदही 
तेरुः, दुग्ध से ष्टी दधिः होता है--इस श्रकार की व्यवस्था की न्यथानुपपत्तिरूप अथपत्ति भी तिर 
र दुग्ध रूप कारण के सेद्-ज्ञान के बिना प्रदत्त नही हो सकती । अनुपरु्ि प्रमाण भी ननेदमिहः, 
"नेदमिदम्‌ः--इस प्रकार अनुयोगी ओर प्रतियोगी के सेद-क्तान पर निभेर है, अतः अन्योन्याश्रयता 
टोष के कारण बह वस्तु-मेद्‌ का साधक नही हो सकता । 

न्याय दशन-प्रदरित्त ्रसाण-प्रसेय पदा प्रव्यक्षादि प्रमाणो के अधीन प्रमेय की व्यवस्था 
होती हे ओर प्रमाणो की व्यवस्था उनके लक्षणो पर निर्भर है। किन्तु रक्षण का निरूपण सम्भवं 
नहीं । जेसे कि ्रस्यक्ष का रक्षण अक्षपाद ने किया है--“"इन्छिया्भसन्निकर्षोत्पन्न कनेमजव्यपदेश्य- 
मव्यभिचारि व्यवसायास्मकं प्रत्यघ्चम्‌* ( न्या० द° ९१) ) 1 यहः क्षण युक्त नही प्रतीत होता, 


परिच्छेदः | प्रय्लक्षणनिराकरणम्‌ ३५० 


प्रयक्षलक्षण घटते । अव्यभिचारित्वस्य दुरधिगमस्वान्‌ । तदव्यभिचारित्वं किमदुष्टसामभ्री 
जन्यत्वेन ज्ञायते ? कि वा बाधरदहिसेन १ आदौखिसपरवत्तिसामथ्यन ? उतान्येन केनचित्‌ ९ न 
प्रथम , अप्रयक्चसामग्रीनिषएटगेषाभावस्याध्यक्षेणाध्यवसातुमदक्यतवान्‌ । नापि ज्ञानाख्यलि- 
वेन, ज्ञानमात्रेणाटुष्टसामग्रीजन्यत्वसाधने विश्रसज्ञानेष्यनैकान्तिकत्वात्‌ । नाप्यन्यभिचरि- 
तज्ञानेन तदवगम , परसपराश्रयलात्‌, अदुषकरणजन्यव्वेन जानस्यान्यभिचरिनन्वसिद्धिर- 
उ्यभिचसितव्वज्ानाचादुष्टकरणजन्यससिद्धिरिति । नापि द्वितीय ›, विकस्पासहत्वात्‌ । कि 
सवयपुषवीजरहितस्म्‌ ? उन प्रतिपत्त ? नाद्य › सवपुरुपवाधराहत्वस्यासवज्ञाविज्ञेयत्वात्‌ 

न द्वितीय , प्रतिपत्तुदरन्तरगमननिधनादिना वावानुदये तदीयसरुमरीचिकाविश्रमाणाम- 











| 


देद्यपदस्य निर्विकल्पकप्रलयक्षमेदसृचक्रसान्‌ । व्यवसायादम कपटस्य र्ग रस इत्यादिग्रस्यशनज्ञान्य शण्डा- 
नवेधेन याब्दत्वरोङ्कानिवतेनेन सविकद्पकप्रनयक्षप्रामाष्य्मयना वसात्‌ ; इति हृदि निधयिताबदुट- 
हृतम्‌ । तच चान्यमिवारीति शुक्तिरजतज्ञानादिव्यवच्छेदः । सुखादिग्य वृच्ये ज्ञानपदम्‌ । अनुमानाट्व्य- 
वृ्यथेमाद्य विरोपणम्‌ । एकदेशस्य दुर्ञानसादसिद्धि रश्चणस्याह--अव्यभिचारित्वस्येति । अत्र परस- 
कतोऽन॒मानतो वादइदमधिगम्यते ९ इव्यग्रे विकदय दषविष्यते, इदानी तूमयानुगुगतच्डापकवेनाभिमतान्ध- 
मान्विकर्य दुषयति-तदव्यभिचारित्वमियादिना । ननु कथ प्रत्यक्षे धर्माणामानुगुण्यमिति चत्‌ , 
रत्रत्वोपदेशस्येव तत्प्रयक्षसाचिव्यमिव्यवेहि । प्रृतेश्वे्टाया, फठेन॒तोयादिना सव्यभिचारस्तसरा्ि- 
नियमः प्रच्र्तिमामर्व॑म्‌ , अदुष्टसामरीजन्यत्वेनेति प्रथमपक्षे यदिदमदृष्टसामग्रीजन्यस्व तरि प्यक्षेण 
ज्ञायते ? उतानुमानेन ? आये प्राह-अप्रयक्षेति | कथिकगम्यमामग्या दोषागाना च प्रयक्षष्वाभाबात्‌ 
तन्निष्ठा प्रामावोप्यप्रव्यक्ष , अतस्तज-यप्वमपि ज्ञानगतमप्रव्यधामति भाव । द्वितीयेपि कि ज्ञानत्वल्द्धिन 
तदनुमीयते ? किंवाऽव्यमिचारिनानत्वेन ? नाच इत्याह -नापीति } तत्र देठु.--ज्ञानसत्रेणेति । नाव- 
परो निदेश 1 द्वितीय दृषयति--नाप्यन्यभिचरितेति । परस्परा्रयमेव विद्रणोति-अदुष्ेति | 
जाधरहितस्वेनाध्यभिचारिष्वावगम इतिं द्वितीयं पक्न दृघयति- नापीति । उत प्रतिपत्तरिसि । यो दहि 
येन्‌ प्रतयक्षेणायं प्रतिपद्यते तच तस्य बाधाभाव्रादवेव्यर्थ, । प्रतिपत्तद रान्तरेति । यदा हि मरुमरीचि- 
काविभ्रमोदयानन्तर प्रतिपत्तदेशान्तरगमन देहव्यापत्तिवा भवति, तत्र तस्य न बाधोदय इति तद्धमाणाम 

व्यमिष्वारिव स्यादियय, । आदिग्रहणेन स्वस्थस्येव जिज्ञासायमावो गह्यते | प्रवृत्तिसामध्येनेति तृतीय 





क्योकि यहा अव्यभिचारिष्व खा ज्ञान सम्भव नही । अग्यभिचारिस्वका ज्ञान क्या ($) निदु 
सामभ्ी-जन्यतव से होगा ? या (र) वाध-रहितव्व से? यः (३, भ्रवृत्ति-साफल्यसे? या (°) ओर 
किसीदहेतुसे? ( जयराशिभषटने मी इन्दी चार विकस्पोके द्वारा जन्यभिचारित्वका एेसादी 
खण्डन किया है--द्‌° तस्वोप० प्रू० २) | (१) प्रथम ( निदु्टसामभ्री-जन्यस्व ) पश्च मे ८ जित्तासा 
होती है कि प्रत्यक्ष की सामग्री मे अदुष्टता का ह्यन किस प्रमाणसे होगा ? प्रन्यक्ष से? या क्तान- 
स्वरूप ख्गि से?) इन्छ्रियादि अतीन्द्रिय सामग्रीमे दोषाभाव का प्रस्यक्च तो सम्भव नही । ज्ञानसव- 
रूप छिग से अङ्कष्टसासग्री-जन्यस्व का अनुमान ८ इद क्तानम्‌, अदुष्ट-सामम्रीजन्यम्‌, ज्ञानत्वात्‌ ) नही 
केर सकते , क्योकि दुष्टसामग्री-जन्य मक्वान मेः भी रहने से श्ानव्व" हेतु व्यभिचारी ह । जन्य 
भिचारिक्तानस्व से अदुष्टसामग्री-जन्यस्व का अनुमान करने पर अन्योन्याश्रयता हेती है-अदुषटक्रण 
जन्यख से ज्ञान से अग्यभिचारित्व की सिद्धि ओर अभ्यभिचारिस्व-्तान से अदुष्टकरण-जन्यस्व की सिद्धि 
होगी । (२) द्वितीय ८ बाध-रहितस्व ) प्क्ष मे भी जिज्ञासा होती ह कि सर्वपुरषो की दृष्टि से बाध- 
रहितस्वः विवक्चित है ? या केवरु ज्ञातता पुरुष की दृष्टि से ? सवंपुरुष-बाव-रहिप्व का ज्ञान किसी 
असर्वन्न को तो ह्यो नही सक्ता । ज्ञाता पुरूष की दष्ट से बाघ-रहितस्व, व्यभिचरी ज्ञान से भी रह 


३५८ तेत्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


प्यथव्यभिचारितप्रसद्गात्‌ । नापि ठृतीय', तस्याप्यनिरक्ते । तथाहि- म्रवृत्तिनौम पुंस 
समीहा, चेष्टा, तस्या. फलेनोदकादिनाभिसंबन्धः प्रवर्तिसामथ्येम्‌ , तेनोदकादिविज्ञानस्याथौ- 
ठ्यभिचारित्वमवगम्यत इति स्थिति. । तच्चेदं प्रवृततिक्चामर्थ्यं लिष्सादवगत सदव्यथिचा- 
रित्व बोधयतीति वाच्यम्‌ । तथा सति चि ज्ञानमात्रावगतं सत्तदञ्यभिचारिता विज्ञानस्याव- 
गमयेद्‌ ¢ उताव्यमिचारिज्ञानावगतम्‌ ९ नाद्य + अरान्तिखप्रादिज्ञनेन नैकान्यात्‌। नापि 
दवितीय ; परम्पराश्रयलवात्‌ । किंचायमन्वयव्यतिरेकी हेतु ? केवठन्यतिरेकी वा ? नाद , सरवै 
ज्ञानानामन्यभिचारित्वे विप्रतिपन्नं प्रति सपक्षासंमवात्‌ । अस्तु तर्हि ह्ितीय , तथाचार्थवा चस्प- 
तेसतातपयटीकाया प्रयोग.--'विवादाभ्यासित ज्ञानम्थीज्यभिचारि समर्थप्वरृत्तिजनकलात्‌ , 
यरि पुनरेव नामविष्यन्न समर्था प्रवृत्तिमकरिप्य्यथा प्रमाणामास › इति, मैवम्‌ , हेतोर्विर्‌- 
दस्वात्‌ । दयते हि मणिप्रभायां मणिवुद्धया प्रवतमानस्य मणिप्रप्र प्रवरत्तितासथ्यम्‌, न 
पश्च दूषयत्ति- नापि चरृतीय इति । पूवव्यमिमत प्रृचतिसामभ्यं तठनिरुक्ति द्यित विवेचयनि-मरवृत्ति- 
नौमलयादिना। समीहेयस्येव विवरणम्‌-चेष्टेति । भवस्विद्‌ प्रवरत्तिसामथ्यं ततः किम्‌? तत्राह-तचेदमिति। 
खिद्गस्वादिति । व्यापसवपक्चधर्मतया ज्ञात हि लिद्ध मवति, इतरथाऽचिद्धम्पप्रसद्धादिय्थं । तच पन्र- 
त्तिसाम्यं कि शानलटिद्धेनावगतं सप्साभ्य गोधयतति £ कि वा अव्यभिचारिनानखेनावगतम्‌ १इति विक 
रप्याचेऽनैकान्तिकतामाह- भान्तीति । अत्र च प्रबृत्तिसामध्यं समथ॑प्रवृत्तिजनकस्वममिमतमितरथा वैय- 
धिकरण्य स्यात्‌ । पूर्वं प्रत्रत्तिसाम्य॑लक्षणो देवदुं्लन इ्युक्तम्‌ , इदानी मवतु सुजान्म्‌ , तथापि 
कीटो हेतु. ? इति विकलपयति-किंचायभिति । चः रिचार्थ, । पञ्चरूप. खस्वन्वयव्यतिरेकी | 
यत्र च सपक्षे स्वलक्षण द्वितीय नासीलयभिप्रेयाह-सवेज्ञानानामिति । न च तदनुमवगाभावे सडेदा- 
मावः , विपर्यासादपि प्रयवस्थानसभमबात्‌ | न च सोऽपि, अन्यत्र सत॒ एवानिर्वचनीयवादान्‌ । न च 
सवैवादविधिनिषेधप्रसङ्धः , उक्तवक्ष्यमाणसमाधानतात्‌ › एतेनोदयनोदगायोेपि चिकिख्ित । केबल- 
म्यतिरेकिपधं शङ्ते--अस्तु तर्हीति | ताद्प्थरीका स्यायवातिकटीका । उदाहृतश्चाय भ्रन्थः स्वत्‌" 
प्रामाण्यवादे । श्रान्तिवयाव्यै समर्थपदम्‌ । तदेतद्दूषयति--मैवमिति । विरद्रल् दर्च॑यति--दरयते 


जाता हे , जसे कि मर-मरीचि से जल का ज्ञान करके कोड ज्ञाता देशान्तर चखा गया या मर गया, 
तब उस ज्ञान मै भी अव्यभिचारिस्व रहना चाहिए । (३) तृतीय ( भरब्र्ति-सामभ्यं ) का भी निवचन 
नहीं हो सकता , क्योकि भ्रवरत्ति नाम है पुरुष की समीहा या चेष्टा का। उस परवृत्ति का जलादिरूप 
फठ के साथ सम्बन्ध होना ही भ्रवृत्ति-सामभ्यं है, इससे जलादि-तान मे जभ्यभिचारिख का क्तान 
होता है । श्रवृत्ति-साम्यं छिग होने के कारण स्वय ज्ञात होकर ही अभ्यभिचारित्वि का शमक हो 
सकेगा । यह जिक्लासा होती है कि उसका ज्ञानमात्र, अभ्यभिचारिष्व का अनुमापक माना जाता है? 
या अव्यभिचारिक्ञान ? प्रथम पक्ष मानने पर पूववत्‌ रान्ति ज्ञानादि मे उ्यभिचार ओर द्वितीय पश्च 
मे अन्योन्याश्रयता होगी । प्रवरृत्ति-सामध्यंरूप हेतु का ज्ञान किसी प्रकार मान भी छया जाय, तब 
भी यह हेतु अन्वयभ्यतिरेकी माना जायगा ? या केवूग्यतिरेकी ? प्रथम पक्ष युक्त नदी , क्योकि 
जिस व्यक्तिकी दष्िसे किसीभीन्लान मे अब्यभिचारित्व का निश्चय नही, उसके लिए अन्वय- 
दृष्टान्त ( सपक्ष ) ही सम्भव नही । यदि कहा जाय कि द्वितीय ( केवलभ्यतिरेकी ) पश्च निदु्ट दै 
जञेसां कि वाचस्पति मिश्र ने तायं टीका ( प° ५) मे कहा है--““विवादास्पद्‌ ज्ञान, अथीन्यभि- 
चारी है, समथे प्रवृत्ति-जनक होने से, यदि अव्यभिचारी न होता तो समं प्रवृत्ति नदी करा सकता 
था, जेसे-माणामास ।'' तो यह नही कह सकते , क्योकि उक्त हेत, विरुद्ध (साध्यासमानाधिकरण) 
दै-देखा जाता है कि मणिप्रभा में मणि का श्रम होता है, उसक्ते भी प्रवृत्त होकर मणि की पाकि 
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चाव्यमिचारित्वम्‌ । उक्तं हि- 
“मणिप्रदीपग्रमयो सणिवुद्ध-यासिधावतो. । 
मिथ्याज्ञानाविरोषेपि विदोषोऽर्थक्रियां प्रतिः? इति(प्रमानवा०३।८५७५) 
कश्चायं फटाभिसंवन्ध ? ज्ञानप्रतिमासिता्थस्य प्राधि ? उत तल्लातीयस्य ? नाद्य. , 
वृपरभमहिषपरिवतंनादिना क्रियाविभागन्यायेन विज्ञानावभासितसटिटावयविनो विनादेन 
ज्ञानस्य फलखाभिसबन्धामावप्रसङ्खात्‌ । न द्वितीय. › प्रहतारादिवि्ञाते तस्य तञ्जातीयस्य वा 
्राप्यमावात्‌ । नापि चतुथे , अन्यद्ष्यनुमानान्तरम्‌ ? उत प्रयक्षम्‌ ? नादय, लिङ्गस्याव्य- 
भिचरितत्वलक्षणसाध्येन व्याप्चि्रहणद सायामेवाज्यभिचारस्य गृहीत्वे पुनरनुमानानुपयो- 
हीति। याहि मणिप्रमाया मणिबुद्धि., सा तावदर्थव्यभिचारिणी, अयथार्थल्रात्‌ । न च पसणिप्र्ैव 
मणिः । अथ च समर्थपचरन्तिजनकत्वमस्ति, मणिप्रापकत्वादिव्यर्थः | अत्र सौगतगतिकसमतिं टर्शयति-- 
उक्त हीति । यदि हि मणिपरभायाप्रदीपप्रमाया च मणिबुद्धिन्या पुरषावमिधाघतस्तदा तयोरुभयोरपि विज्ञाने 
एव, तथाप्यथ्रिया प्रति विरेषोस्ति, मगणिप्रमाया मणिबुद्धेसणिधरापकलात्‌ , इतरत्र तदभावादित्वर्थः | 
प्रवृत्तिसासभ्यंस्य हेतविदोषान्तभवि दुर्निरूप इप्यक्तम्‌ . इदानी प्रवृत्तिसामर्ध्यमेव सर्वज्ञानानुगतम- 
दाक्यनिरूणमिव्याह-कश्चायमिति । बृपभमदिषेत्ति । सयम * वैरोषरिकादिमते विज्ञानप्रतिमा- 
सिताथ॑प्रापकत्व फलामिस्न्धस्पपरबत्तिखामरणयमिययुक्तम्‌, अव्यापकः्वात्‌ । यदा हि दूरतरे सरसि य. 
सचिकरु दृष्टा तदिपासया सर्प॑ति, तदा समसमयसमेव यदि महिपेण दृषमेण वा॒तदम्थ. क्चाभित भवेत्त 
तस्तदम्मोवयव्यारम्भकावयवेपु क्रियोखदयते, ततश्च पू्वतनद्रवयारम्मकसयोगविघातकविभागोतपत्तिस्ततश्च 
सयोगनाशस्तदनु च तदारन्धावयविनाश., उत्तरमगरोगोप्पच्या चावयव्यन्तसेप्पत्तिरिति तेषा दमनम्‌ , 
ततश्च पूव्ञात" सटिलावयवी विलीन एव, पीयमानश्चान्य एवेति पूर्वज्ञानजनितग्रदृत्तेः फल्मिसवन्धो न 
स्यात्‌ › अस्ति च तत्‌, इतरथा व्यभिचारितयाऽप्रामाण्यप्रसज्खादिति } विज्ञानप्रतिमासितार्थमजानीयार्थ- 
गापक्त्व फराव्यभिचार इत्याययुक्तम्‌ । अहतारकादिविज्ञानस्य सजातीयस्य वा विजातीयल्य वा ग्रहादि, 
प्रापकत्वामावेनान्यापकत्वादिव्याह ग्रहति । पक्षद्ठयेऽप्युेक्ाज्ञानस्य प्रामाण्य न स्यादित्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
अन्येनेति पक्ष निषेधति- नापीति । यनदबोचाम-प्रव्यभ्नमनुमान वेति विकडय दषयिष्यतीति, 
तदाह--अन्यदपीति । येन हि ल्द्धिनाव्यमि्वास्तिविमनुमीयते तस्य तेन व्या्तिर्हीता? न वा? 
आच प्राह-खि्धस्येति । नहि शानविरोषेऽव्यमिचारितव विप्रतिपननम्‌ , येनाभिमस्वादिवदन्यत्र पसिद्ध- 





दो जाने से प्रवृत्ति सफर ही होती है! धमेकी्तिंने भी कहा है--“एक पुस्ष मभिकी प्रभाको 
मणि समङ्च कर मणि छेने दौडता है ओर दुसरा पुरष प्रदीप की प्रभा को मणि समश्च, मणि उरमि 
दोडता हे- दोनों को मिभ्या क्तान समान होने परभी एरु मै षिरोषता देखी जाती है कि एक 
को मणि मिखती है, दृखरे को नही ॥ 

फराभिसम्बन्ध मी क्या है! ज्ञान-प्रतिनासित पदा की प्राति? या तज्जातीय पदार्भे की 
प्रा ? प्रथम पश्च उचित नही , क्योकि कोह प्यासा व्यक्छि दूर से जरु देखकर चरता है । इतने 
मे किंसी जर-जन्तु ने अपनी पू एटकार दी, फिर क्या था † वेशेषिको के जरीय-परमाणुजो से क्रिया, 
क्रिया से विभाग, विभाग से आरम्भक सयोग नाश, जिससे पूर्वं का देखा हुआ जर ( अवयवी ) 
नष्ट दहो जाता है । उस प्यास के पर्ने तक वणुकादि-कम से नये अवयवी जर का जन्म हो 
जाता हे , उसे जल भिरा, किन्तु जोदूरसे दीखलाथा वह नही, अतः क्लान-प्रतिभासित जर की 
प्रक्षि न होने से उसकी श्त्ति मे फखाभिसम्बन्ध ( सफङ्ता ) नही होनी चाहिष्‌ । तञ्जातीय 
पदाथ की प्रापि मी सर्वत्र नही होती, सैसे कि सुं, चन्दर, नक्चत्र-आदि के ज्ञानमेंन तो सूयीटि 
कीहीप्राकषि होती हे गौर न तज्जातीय की दी । (४) चतुथे (अन्य किसी प्रमाणसे) पक्षमेभी 
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गात्‌, अगृहीतत्वे वानुमानस्याप्रवृत्तेः । न द्वितीयः, ज्ञानम्राहकेणेव भानसप्रयद्षेण तस्याथौ- 
व्यसिचारिखग्रहणेऽभ्यासद जायासिवाननभ्यासददायामपि संरायानुदयप्रसङ्गात्‌ । 
फिचेदमव्यभिचारित्वं नास विज्ञानस्य ? कि प्रसास्वाण्रपयाया जाति ? उतोपात्धि ? नताव- 
सजाति , जातिसङ्खरप्रसात्‌ ! तथादि-सर्व ज्ञान धर्मिण्य्नान्त प्रकारे तु विपयय इति वद्धि 
रिदं रजतमिति विश्रसज्ञानमिदसले प्रमाणमप्रमाणं च रजतांदोऽभ्युपगस्यते परीक्षके , तथाच- 
''अन्योऽन्यपरिहारेण भिच्नव्यक्तिनिवेरिनो 
सामान्ययो समावेदरो जातिसङ्कर उच्यते ।। 
इदयुक्तन्यायेन स्तौ प्रमालखपरिहारेणेवाप्रमाखस्य वृत्तेरप्रमालपरिहारेण च ग्रयक्षाद। 
प्रमाल्घ्त्तेरेकस्या विथ्रमग्यक्ताबुभयसमावेदो कथं न जातिसङ्कर. स्यात्‌ ? उपाधिश्चावाधि- 
तस्वाविसंवादित्वादि प्रागुक्तप्रकारेणेवापाकरणीय › अस्तु वा यथाकथचिद्विचारितरमणी- 





मेवान्यत्रानुमीयेत, अपि चन्याभचारिष्वमात्र इति मावः । द्वितीये प्राह--अगृहीतत्व इति । प्रव्यक्चप्न 
दूषयति---न हितीय इति | प्रप्यक्षते ज्ञानप्रतीतिसमरमयमेव तस्यापि निर्णीतत्वादनभ्यासद्लायामव्य- 
मिचार्वि सद्यो न स्यादित्यथ, 

तदित्थमव्यमिचारिख्स्य ्ापकानावादसिद्धिरमिहिता, ददानीमव्यमिचारित्वमव दुनिरूपमिव्याह- 
किचेदमिति । प्रनाप्वमिप्यपरः पर्यायो यस्या सा तथाक्ता | प्रमास्मितिनामिकेति यावत्‌ | प्रमाप्वरूप- 
व्यभिचारि न जाति | इद रजतमि्थादिभ्रमेषु धम्यैशेऽव्यभिचारिसवरूपप्रामाण्याङ्धीकायादितरादो 
चाप्रामाण्याद्ीकारात्‌ । उभयोश्च परस्परव्यभिचारिणोगेकच इत्तौ जातिसङ्करादिप्याह- न तावञ्जाति- 
रिलयादिना । जातिसङ्करस्वरूपसेष चृद्धवष्वनेन दरटयति-अन्योऽन्यपरिहारेणेति । नच सवतःप्रामा- 
प्यवादोक्त परिहार इदमद तद्यवहारस्यौपाधिकवेऽन्यत्रापि तत एव तद्रयवहारोपपत्तौ जातिसद्धावे प्रमा 
गाभावात्‌ । न च गोवायुच्छेदप्रसङ्ध", इष्टत्वात्‌ । नचाप्रमास्वमुपाधि. ; प्रमाप्व च जातिरिति वक्त युक्तम्‌; 
वैपरीत्यस्यापि समवात्‌ । उपाधिपक्न दूषयति--उपाधिश्चेति ¦ प्रागुक्तप्रकारेणेति । अनाधितत्व कि 
सर्वस्य ? छि वा प्रतिपत्तः ? एवमविसवादिव्वमपि फिसवेषाम्‌ ? उत प्रतिपत्त' ? इति विफल्योक्तदूपणे 
नेष्यथ । एवमरयवो दूषणमुक्सा समुदितेऽपि दुषण ॒वक्तमुपक्रमते-अस्तु वेति । अनीश्वरपरतयक्ष- 


अन्यः पद्‌ से अनुमानन्तर विवश्चित हं ? या प्रव्यश्च ? यदि अनुमान विवक्षित है; ती उसके देतु 
का अव्यभिचारित्वसूपं साध्य के साथ व्याप्ति दशन पहर हजा हे ? या नदी? यदिह्भुजा हें, तव 
व्याशि-दरध्न-कारु से अव्यभिनचचारित्व का निश्चय हो जने से अनुमान प्रयोग व्यथे है ओर यदि नही 
इजा, तब तो अनुमान मी केसे होगा ? श्रव्यक्चः रमाण से बाह्य प्रस्यक्च का असम्भव दिलाया जा 
तुका हे, अत मानस प्रव्यश्च हयी खेना होगा । यदि मानस प्रव्यक्च से दी क्न के साथ-साथ अव्य- 


भिचास्ति का अहण दहो जाता हे, तब अनभ्यासदशापन्न क्तान मे व्यभिचारित्व अव्यभिचारिन्व का 
सकय नही हीना चाहिए । 
स्तानगत अन्यभिचारिष्व का स्वरूपमी क्या हे १ प्रमाल सज्ञक जाति? था उपाधि? साह्य 


के भय से जाति नही मान सकते- समी अमनज्ञान मी धीं ( छत्तयादि ) उश मे प्रमादी होते 
हे, प्रकार ८ रजतस्वादि ) अश मे अप्रमा होते है-रेसा जो विद्वान्‌ मानते है, चे इद्‌ रजतम्‌ 
इस एक ही हान मे प्रमात्व जर अप्रमाव्व--दोना मानते है । स्यं का रक्षण है कि (परस्पर 
एक दूसरे को छोड कर भिन्न-मिन्न व्यक्तयो सै रहनेवले दो धर्मों का एकत्र समावेश ।° प्रेत मे 
प्रमात्व को छोडकर अप्रमास्व स्ति मे रहता है, एव अध्रमाव्व को छोडकर प्रमात्व, प्रस्यक्षादि मे 
आर टोनो का समाचेश्च एक भ्रम व्यक्तिमे हो जाता है, अत जाति-सङ्करक्यो न लेगा! अबापि 
तत्व, अविसवादित्व-जादि उपाधियो का पूर्वोत्तं रीति से ( सर्वं पुरषो की दृष्टि से अवाधितत्व ¢ या 
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यमव्यभिचारित्वम्‌ , तथापीर्वरज्ञानेऽव्याप्रि" । तस्य निव्यत्वादेवेन्द्ियसनिकपौजन्यत्वात्‌ | 
जन्यप्रयक्षटक्षणसिति चेत्‌, तथाप्यनुमितावतिव्याप्ि , सनोरक्षणेन्द्रियस्यारमरक्षणेना्थंन 
सन्निकषोदनुमितेजोयमानत्वात्‌ । संयुक्तेऽथं इति विेषणान्नातिव्याप्तिरिति चेत्‌, न , युक्ता- 
वस्थायासुपजायमानपरमाणुविषययोगिप्ररष्टेऽव्याप्रे । अयोगिप्रयक्षरक्षणसिति चेत्‌, न , 
प्रयभिनज्ञाने तत्तां दोऽव्याप्रे । तत्रापि संयुक्तविदोषणतारुक्षण सच्निकर्वोऽसतीति चेत्‌, मेवम्‌; 
अयमिमाम्पवेत इयनुमानेऽतिव्याप्े, तत्रापि संयुक्तविशेपणतारक्षणसनिकषस्य तत्तां 
इव सद्धावात । खिद्गाद्यजस्यस्वे सतीति विरेपणाददोप इति चेत्‌, न, इन्द्रिया्थसनिकर्षप- 
दवैयथ्यप्रसद्वात्‌ । तेनाप्यतव्यावृत्तिमुखेन ि्गाद्यजन्यत्यमेवोच्यत इति चेत्‌, न , यत्कि- 
लक्षणमिदमतो नाव्यापिरिति शङ्खते--जन्येति । अनुतरिताविन्िया सचि रषरोयन्नत्व दशायन्नतिव्या्षिमेव 
विव्रणोति--मनोखक्षणेति । उपलक्षण चैतस्स्प्र्यादेरपि । नन्विन्दिया्थरिकर्षोपपन्न स्युक्तेऽयै प्रवयक्ष- 
मिति लक्षण विवक्षितम्‌ , नचैवमनुमानम्‌ , यतो नातिव्यापिरिति शङ्कते--सयुक्तेऽरथ इतीति । एत- 
दुक्तं मवति--इन्द्रियाथत्यादिषिदोषणयुक्त शयुक्तार्थावमासक प्रलक्षप्रिति । तहिं योगिधक्षविरोषरेऽव्या- 
पिरि्याह-न , युक्तावस्थायामिति । आत्ममन सचिकष्मात्रादरोषृर्थग्रहभमिति भवतामनयुपगमः | 
युक्त च । नहि तदा परमाण्वादीन्धियसयुक्तम्‌ , बहि रिन्दियाव्यापारान्मनश्च बहि" स्वातन्ञ्यानावादिति 
वावः | तर्हि अयोगिप्रयक्षस्यैवेद स्श्चणमस्विति शङडकते-अयोगीति । तद्य॑योगि्रयकतेप्यव्यािरियाह- 
न ; प्रयभिज्ञान इति । ननु कथमव्याधिः , यावता तत्तायामफीदानीं द्ुषा सयुक्तदेवद तविशेपशतया 
पारपयणेन्धियसन्निकर्भोऽस्तीति शड़ते- तवापीति । तरं प्रयक्षधर्भिकालमानेष्वतिष्या्िरिलयाह-मेव- 
मिति । ननु लिङ्ञायजन्यते सद्युक्तविधसच्चिकषेजन्यत्व तछ्श्चगम्‌ , तथा च नानुमितावतिन्याप्तिरिया- 
रङ्कय तहि टिद्धाययजन्यघे सति प्रमितिष्वमिषयेतावदेवास्तु प्र्क्षलक्षणम्‌ , व्यसिचाराभावात्‌, दृथेतरदिति 
परिहरति-नेन्दियार्थति । नन्विन्दियार्थसन्निकर्ोप्पन्नमिलयत्र ल्द्धाचजन्यत्व विवल्ितमतं। न॒ वेयभ्थम्‌ | 
यदि हि लिङ्ञायजन्यव्वमिन्धियाथैसन्निकषेजन्यस चोमयं विवक्ष्येत, स्यात्तदा वैयथ्यम्‌ , नस्वेवमिति राङ्पे- 
तेनापीति । तद्यसिद्धिरेव लक्षणस्य, चक्षुरादेरपि यत्किचि्यति टिद्धप्वेन सर्व॑प्रयक्षाणा रिद्धजन्यत्वा- 





किसी एक की दृष्टि से~इन धिकष्पो के दारा ) निराकरण क्र देना चाहिए । यदि किसी प्रकार अव्य- 
भिचारित्व का कोड आपात-रमणीय स्व्प मान भी रे, तब मी ईदवर-हान से अभ्यास्षि बनी रहती 
है , क्योकि इईदवर-ज्ञान निष्य होने से इन्द्रिय-सन्निकध-जन्य ही होता ! यदि उक्तं रक्षण, जन्य 
प्रस्यश्च का ही माना जाय, तब भी अुमिति मे अतिभ्यक्षिद्ोदी है, क्योकि अनुमिति भी मन 
इन्द्रिय अर आत्मरूप अर्थं के सन्निकषं से जन्य होती है) यदि कहा जाय कि प्रव्यक्ष-विषय अथं 
ॐ साथ निघ इन्द्रिय का सन्निकषं होने पर जो ज्ञान होता है उसे उस इन्द्रिय से सन्निकृष्ट विषय 
का प्रत्यक्ष कदा जाता है, वद्धिविषयक अनुमिति वद्धि के साथ इन्द्रिय के सन्निक्षे से जन्य नही 
होती । तो यह कने पर युक्तयोगी के इन्द्रिय-सन्निकषे के विना ही परमाणु-जादि विषयक 
प्रव्यक्च मे अग्यास्ति होनी है । उक्त लक्षण को अयोगि-प्रस्यकश्च का रुश्चण मानने पर मी प्रत्यभि 
छ तत्ताश भे अब्या्ि होती है । यदि कहा जाय कि श्तत्ताः के साथ भी “इन्द्रिय-सयुत्त-विरोषणताः 
सन्निरषं होता हे, तब तो “अ्चिमान्‌ पवेत इस अनुमिति मै अतिन्य्षि होगी , क्योकि असनि 
के साथ भी तत्ताश्षा के समान ही 'सयुक्-विशेषणताः सन्निकर्षं विमान ह । 'डिगा्जन्यस्वे सतिः 
यह विरोषण र्गने पर इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षः पद्‌ व्यथं हो जावा है। यदि कहा जाय कि इन्दि 
याथै-सन्निकषंजन्य मै दिगादि-जन्यत्व की व्यारृत्ति करने ॐ किए ही दिगाचजन्यस्व कहा जाता 
है, तब असम्भव दोष हो जाता ड , क्योकि किसी-न-किसी की अपेक्षा से इन्द्रिय ओर सन्निकषौदि 
चि ०४६ 
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चिदपेक्षया सवेस्यापिं रिष्गस्वसंमवेन रक्षणस्यासमविव्वप्रसङ्गात्‌ । पातेक्ष्यानधिकरणग्रमा 
प्रयक्षफख तत्करणं च प्रयक्षप्रमाणमिति सूत्रेण सूत्रिव रक्षणमिति चेत्‌, न; प्रमास्वपरोक्षस्व- 
योदुर्निहप्यत्वेन तदधीननिरूपणस्यापि रक्षणस्य दुर्निरूपत्वात्‌ । न च प्रमात्वस्य जातित्वेन 
निरुक्ति, , भ्रमन्नाने जातिसङ्करस्योक्तसवात्‌ । न तत्रेदमशादिग्रस्यये प्रमात्व जातिः, किंतूपा- 
धिनिवन्धन म्रमाव्यवहार इति चेत्‌, न ; सबत्रमान्यवहारस्यापि तथास्वोपपत्तौ जातेरपटा- 
पपत्तेः । न चैव गोसापटापग्रसङ्घ , जातिमन्तरेणोपाधिमाघ्ननिवन्धनतया गोग्यवहारस्य 
कचिदप्यङ्गीकारात्‌। भृदगवादौ गोग्यवहारो न जातिनिबन्धनो नाप्युपाधिनिबन्धन 
विंद्वौपचारिक इति न किंचिद्‌ दुष्यति । 

न च प्रमात्वजातिव्यञ्चकमस्ति 1 वथाहि-तच्िमवाधितानुभूनिखम्‌ १ किं वा यथाथौनु- 


दित्याह--न यक्किचिदिति ! तदिद्धाजन्यत्वे सति तदिन्धियसन्चिकषजन्यस्वस्य टश्षणत्वविवक्चाया तच्छ. 
व्द्ाथानुग्यसभवन छक्षणस्याव्याप्तिस्यिपि द्रषभ्यम्‌ । फल्द्राय लक्षण शाडते-पासोष्येति । अनमित्या- 
दिव्यादृत्तये पारोकष्यानवि करणेद्युक्तप्‌ । श्रान्त विरीषव्यवच्छेदाय प्रमाणव्रहणम्‌, दन्ियेत्यादिविरोषभेन 
पारोद्यानधिकरणस्यसूचनादव्यभिवारितयां स्रमाष्व्यदारेन प्रसाललसमास्प््चानुमानोपमानदाब्द्‌! 
प्रमाणानीति सूत्रे करणस्य च प्रकान्तव्वादिदं टभमयत इति भाषः । शमङ्ान इति । तत्र हीदमदयक्ञाने 
ग्रमासखमितरत्राप्रमालमिति जातिसट्धर उक्त इव्यर्थः | ननु न तत्र प्रमात्व जातिरस्ति, येन जातिसङ्कर' 
स्याद्वववहारस्तूपाधिनिवन्वन इति श्ङ्ते-- न तत्रेति । आदिग्रहणेन पीतः शद्धः उष्ण जठ्मिप्यादो 
पीताष्णतादिपत्यया सगृह्यते । रसर्जमात्रप्रत्यये हि तत्राप्रमाचम्‌ , तर तेनैवोपाधिना सर्व प्रमाव्यन- 
हारोऽस्त्वनुगतनिमितल्ममात्‌, अछ जातिकलपनया अर्धयरतीयदुप्वेति परिहरति- नेति । ननु कय 
द -चदपि गो्वव्यवहारस्योपाधिनिचनवनताच्माव ? यावता मृदादिषिनिर्पितगवादा गोख्वन्यवह्ारस्यो पाधि- 
कत्वात्‌ , तच जातेरनावादिति, तत्रह~--सद्रपादाविति । न तावन्प्रदगयादौ गवादिजुद्धिरस्ति, शब्द्‌- 
प्रयोगस्तु परन्‌ , नच सोऽपि जातिरुपाधि वावल्म्म्य, किनूप्वारात्‌ । नदि मिहश्चब्दो बख्वर्मणि 
उपचारास्प्युक्त इति उगायिनिग्न्धनो जतिनिवन्धनो वा भनति, मिश्रमेदमगादो पुनर्युस्यस प्रमाव्यर- 
हारस्य स्वीपरिःयत इति विदोषं इति माठ | 
जातिर्टरान्न प्रमात्व जापिरिदुक्तम्‌ , इदानी व्यज्ञकामागच न प्रमात्व जातिस्ताद~-न चेति । 


सभीख्गिदी लो सक्ते ६, किसी सी श्रस्यक्ष क्वान से छिग-जन्यत्व की व्यावृत्तिखम्भव नही । (यदि 
केहा जाय छि “प्रस्यक्षानुमानोपमानकब्दा प्रमाणानि? ( न्या० 2० ५।१।३ ) सून्न सैं धरमाणः शष्ड्‌ 
का अथै है-प्रमा का करण । परोक्चस्वानयिदरण प्रसा, प्र्यक्च करू हे, उदके करण का नाम प्रस्यक्च 
प्रमाण--दइस श्रकार का सूञ्र-सूवित रक्षण सामेमे । से चह भी नही कह खङते , स्योकि प्रमात्व 
ओर ण्रोशव्व का भिश्पण हे नद्ध सकता, अतः प्रसात्वादि-निदयण के द्वारा निरूपणीय रक्षण केसे 
सम्भव होगा १ प्रमात्वे को जाति सानने पर मद्वा मे जाति-साद्धथ म्डाजा दुका है । यदि कहा 
जाय कि ददं रजदम्‌? सै इदय्‌ू-- इस सान से प्रमात्व जाति नही मानते, अपितु उपायि के अधीन 
प्रमा-ग्यवह्यर हो जादा ई । तो रेखे ही समस्त भ्रमा व्यवहार निम जायगा, जाति का मानना ही व्यर्थं 
होता है । कितु इसी प्रकार गोत्वादि का अपलाप नही किया जा सकता , क्योकि "गोर्वः जाति को 
छोडकर उपाधिमान्र के जवीन गो-व्यवहार कही मी नही माना जाता। सिद्धी कीमौसे गो व्यवहारः 
न तो जाति-निबन्धन होता है ओर न उपाधि-निबन्धन , अपितु (माणवक मे “सिंहः श्षब्द फे समान) 
जौपचारिक है, अत" कोड दोष नही । 

श्रमात्वः जाति का व्य्नक भी कोड नदी। यदिहै, तो क्या (१) बाध-रहित अनुभूतित्व 


१स्च्डिद्‌ः | प्रमात्वजातिव्यञ्चरनिरास, ३६२ 


भूतित्वम्‌ ? आहोखिदव्यभिचायेनुभूतिखम्‌ ? अविसवादयनु भूतत्व का? संद्धयवेपयेयव्य- 
तिरिक्तस्छतित्वानधिकरणज्ञानस्व वा ? एतद्भटन्ञान्रत्तिसये सत्येव द्रसजन्यवहिक्ञानदत्तिच्य- 
याव्ृत्तिजातिमच्छ वा । न प्रथम , इदानी बाधविरहस्यातिग्रसञ्चकत्वात्‌ । काखान्रे वावि. 
रहस्य दुरवधारणव्वात्‌, सवपुर्षावाधस्य पुरस्तादेव निर्खस्वात्‌ । च द्विदीय- , यथाधत्वानि- 
रुक्तं , तक्किमथंसत्तामात्रविषयत्वम्‌ ? उत यावस्रतीयभाना्ैसचचम्‌ ? आलेखिददाधिताथैव- 
स्वम्‌ ? न तावदथंसत्तासात्रविषयत्वम्‌ , भ्रमस्यापि प्रमाखग्रसद्धात्‌ । नापि यावसरतीयमाना- 
थैसत्त्वम › प्रयभिज्ञायामतीतानागतानुमानेषु वधन्नाने च तद्भावेन तेपासप्रमास्वापनात्‌ | 








पक्षचतुष्टयेऽनमृतिग्रहण स्पतिव्याद्रच्य्थैम्‌ । विंपयंयादिग्याद्रच्य्थम्‌ च विगेप्रणान्तरम्‌ । सद्चथाद्विपर्यवाच 
व्यतिरिक्तस्वे सति स्प्रतितखस्याष्यनधिकरण यञ्ज्ञन तत्वमिति प्म प्च । एतद्धटज्ञानेति | एतच्च 
घटज्ञानं चेति प्रव्यक्षन्ञानविरोषो विवक्षितः। एतच धुपजन्यदहिश्ान चेत्यत्राष्यनुमासज्ञानषिदरोपः | 
तयोवेतंमानले सति सशयाब्रत्तिर्या जाति" प्रमात्वं तदपिकरणत्व प्रमात्वग्यञ्जकपमित्यर्थं | अच च षृर- 
ज्ञानशृत्तिजातिमत्वमित्युक्ते अनुमेयधटज्ञानवरच्यनुमितित्वजातिमच्वमनुमितित्वव्यज्ञनमादायार्थान्तरता, तद्‌- 
थंमेतद्थ्लानद्त्तीदयुक्तम्‌ । तयापि ग्रय्भप्वजातिमत्वम्‌ प्रव्यक्न्वव्यञ्खकपादाया्थन्तरता › ठट थम्‌ धूम- 
जन्यज्ञानवृ्तीसयुक्तम्‌ । तथापि प्रप्यक्षवूम्धने पूजीक्तायान्तरता, तदथप्‌ धूम नन गह्िबनस्युक्त र्‌ । तथापि 
तथाविधस्प्रतौ प्रसक्तिः, तदथमेतदिव्युक्तम्‌ | तथापि गुणप्वाहिमच्वमाद्‌ायार्थन्तरता, तदथम्‌ धूपजन्य- 
वह्विज्ञानेध्युम्‌ । तथापि तथाविधर्प्रतो प्ररक्तिस्तदथंमेतदिद्युक्तम्‌ | तथापि शगुग्गदिपच्मादायाथा- 
न्तरता, तदथम्‌ सशयाच्रत्तीप्युक्तम्‌ । सशयादत्तितवे सत्ति पयेधाऽपरोलानुमव्वृत्तिजातिमचछमिति स्भ- 
णार्थ. । तत्र प्रथमपक्षमत्राधितत्वानिर्तया दूवयति--न ग्रथस इति । अतिभ्रसञ्चकस्वादिति । षिपयं- 
यादावपीदानी बाधविरदसमवेन प्रमात्वव्यज्ञकखप्रसङ्खादिव्वथः । पुरस्तादेव निरस्तत्वादिति । यसव 
जञाविज्ञेयस्वादिवयर्थः । वादीद्द्रस्तु बाधितववाव्यन्ताभाबोऽबायिनतख्मिप्याह । तस्य व्दमाणवाधानिरुक्त्या 
निरासः । अथाबाधितमव्ाधितपिव्यनुदत्तबुद्धया जातिरुपाविर्वाऽवाधितस्वम्‌ न , बुद्धिपात्रादसिदेः | 
अवाधितस्वे च चक्रकम्‌ । श्रमस्वापीति । भरमजानेपीदपरस्या्ैस्य विचमानखात्तत्रापि व्यज्ञकसत्तया 
वयज्ञघप्रमासवप्रसङद्धादित्ययं. । द्वितीय दुपयत्ति- नापीति । प्रस्यभिनाया तत्ताविदिष्ठा्य. प्रप्यमिोद्‌- 
समये नास्स्यतीतत्वात्‌ , तथातीतानागता्थविपयानुमाने<पि तदानी मथो नास्ति । तथा विधिवाक्यजन्यक्षानेपि 
साध्यार्थविषयत्वात्तदानीम्थो नास्वीति तेपामव्य्खकतयाऽप्रामाण्यप्रसङ्खादव्यासिसित्यथे, | हितीयदृतीया 





या (२) यथाथौनुभूतिष्व १ था (३) अ्थौविनाभूताुभूतित्व ? या (४) विश्चवाद्‌ रहित अलुभूतिव्व ? 
या (५) सशय, विपयेय, स्त्ति-सिन्न क्ानस्व ? या (६) यत्किञ्िन्‌ घट-प्रस्यश्च उर्‌ वह्कयजुमिति मे 
वृत्ति, सशयाद्रति जातिमस्व ? (१) पथम ( स्वायितानुभूतिष्वश््‌- द° खण घु० ०४२) पक्ष युक्त 
नही , क्याकि वर्ह (एतस्कारीन बाध-विरह विवक्षित है ? या काछान्तरीण बा य-विरह १, एर्कारीन 
बाध-विरह तो एतत्कारीन विपर्ययसे भी है, अत उसमे अहिभ्रदक्ति ( भमाव्वापत्ति ) होगी । 
काङान्तरीण बाध-विरह का लिश्वय करनाही कठिन दहै। स्वै पुस्षोकी द््िसे बाध-विरहका 
निरास पदे ही किया जा छुका है! (२) द्विती ( यथाथौनुभूदहिष्वस्‌-द्र° खं° प्र ३९७ 
व्यञ्नक के घटक भ्यथाथैस्वं' का निर्वचन क्या किया जायगा १ जथं-विद्यसानतां मान्न-विषयकत्व १ 
या प्रतीयमनाथसच ? या अबाधिदचाथेकत्व ? अध-सत्तामान्न-विषयकतस्व तो अस मे अतिव्याश्च हे 
८ क्योकि भ्रम का विषय अधिष्ठान, विधमानि ही होता दे ) | ध्यावस्मतीयमानार्थंसस्वः, भ्रव्यभिन्ता 
मे, अतीतादि-विषयक अनुमान से एव विधि-जन्य क्वान मे नही ( भरत्यभिक्वा का तत्ता-विद्िष्ट अथ, 
अनुमान का अतीत अर्थं जौर विधिजन्य क्लान का स्वगौढि अथं उस समय विमान नदी ) अत. उनमे 


३६४ तत्वप्रदीपकायाम्‌ | द्वितीय, 


अवाधितार्थवच्छ तु पुरस्तादेवापदस्तितम्‌ , नापि ठृतीय , ज्ञानाथेयोर्विभिन्रदे शकाट्योधूमा- 
ग्योरिवाविनामावामावात्‌ । चतुर्थेऽपि पक्षे ज्ञानान्तरेण तथेबोष्िख्यमानत्वम्‌ ? विपरीत- 
तया वाऽनुदिख्यमानलमपि्ंबादित्वम्‌ ? नाच्च , रजतं रजतमिति धारावाहिकविश्रमेष्वपि 
चावात्‌ । न द्वितीय , असंजातवावस्यपि रयस्य प्रमल्वापातात्‌। नापि पञ्चम. , सङय- 
विपर्ययन्यतिरि्तस्परतित्वानयिकरणज्ञानस्स्य विभ्रमेऽपि धम्य भावात्‌ । अन्यथा “सर्व 
जानं धर्मिण्यश्रान्त प्रकारे तु विपयैय ” इलयभ्युपगमपरियागप्रसङ्गान्‌ । संरायविपयेयस्म्रती- 
नामनिरुक्तश्च तदतिस्क्तिखसपि दुभणम्‌ | 
तच्र किंमनबधार्णन्ञान सद्य ९? विसद्धोभ्यकोटिससरिज्ञानं वा ? अनिद्धोरितत्यविशे- 
षित वा ? जित्रासाजनक भिध्यान्नानं वा ? विपयेयेतरमिध्याज्ञानं वा ? संरायव्वजातियोगि 





दूषयति--अबाधितार्थवत्व त्विति । सव्यभन्चाथनुभूतित्वमिति वतीय पश्च दूषयति--नापि ठृतीयः 
इति । 1 यत्रार्थस्तत्र हानमिति देखतोऽव्यनिचारिस्व विवलितम्‌ ९ {वा यदाथस्तदा ज्ञानमिति 
कालत ? नोमयमपीव्याह--ज्ञानाथयोरिति-यदयपि दुखा देशतोऽविनामावो वत॑मानेषु च 
कालत" समवति, तथाधपे न सवेप्रमितीनामेवभाव इति ताख्वव्याप्िरिय्थ, | अविसवाद्यतुभूतित्वमिति 
चतुयेऽपि पक्षेऽधिसवादिस् विकलय दूपयति-चतुर्थपीति । कि उवादामावो विसवादितम्‌ ९ तदमावे- 
ऽविसवादिष्वम्‌ ९ इति प्रथमविकद्पामिप्रायः } द्वितीये तु विपरीतसवादो विस्वादस्तदभावोऽविसवादि- 
स्वामिति । तत्र प्रथम दृषयति- नादय इति | अस्ति हि इद्‌ रजतमिति धारावाहिकविभ्रमे ज्ञानान्तरेण 
र्व्ञानप्रतीतार्थ॑स्य तथे्यदेख दलतिष्यािसिय्थः । द्वितीये देशान्तसगमनादिनानुयन्नवाधै भ्रमेऽतति- 
व्या्िसियाह- न द्वितीय इति । पञ्चमरक्षेऽग्यनिव्यात्निः , सव॑न्नमाणामधिष्टानारो स्वहुक्तरक्षणवच्वेन 
परमाखप्रसङ्धात्‌ । न चेष्टापत्ति, , जातिशङ्कयोक्तेरिस्यमिप्रेरयाह- नापि पच्छम इति । किच सरया- 
ठेरपि हुधिरूपरयाततदरयतिरिक्तत्मप्रमिद्रमित्यसिद्धिकंकषणस्येव्यभिप्रेस्याह--सं द येति । 

तत्र सदयलक्षणानि समवन्ति विर्द्ययति--तच्र किमिदयादिना । निश्चयव्याव्रचयर्थमाय्य पदम्‌ | 
अवधारणामावव्याद्चै कानपदन्‌ । वथपदौ स्थाणुेवल्यादिव्याचै विर्द्धोमयग्रहणम्‌ । अनिधौरितत्व- 


प्रमाल्व न रह सकेगा । अबाधिताथस्व का निराकरण हये ही चुका है । (३) तृतीय ( अव्यभिचायंनु- 
भूतिव्वम्‌-द° ख० पु ४२७ ) पक्ष असम्भव-मस्त है; क्योकि ज्ञान जीर अथंका देश-कारु 
भिन्न-मिन्न है, अत. उनम धूम जीर जि के समान अविनाभाव सम्भव नही । (४) चतुथं ( अवि- 
सवाधनुभूतिष्वम्‌- द्र ° खं० पू० ४३० ) प्च मै अविस्वादित्व का क्या अथं ह ! ज्ञानान्तर-समर्थित- 
विषयकत्व ? या असजातबाधकत्व ? प्रथम पक्ष युक्त नही , क्योकि इद्‌ रजतम्‌*--इस म ज्ञान 
का विषय भी दु रजतम्‌ः-इस द्वितीय क्ञान से समर्थित हे । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि 
जिस श्रम का बाध किसी कारण उलयन्न नहीं हुआ, उतमे प्रमात्वापत्ति होती है । (५) पञ्चम 
( संशयषिपयंयातिरिक्तस्शवित्वानविकरणक्तानत्वम्‌-- द° ख० प° ४४३ ) मके धर्मीअयमे भी 
विद्यमान हे । यदि न माना जाय, तब “समी ज्ञान धमीं अश मे अश्रान्त होतेह, प्रकाराशमेदी 
विपर्थयता होती है-- यह सिद्धान्त संग हो जायगा । सशय विपयंय ओर स्ति का निख्पण मी 
नही हो सकता, इस छिए मी सशयाचतिरिक्तस्व-घरित पञ्चम पश्च दुर्नर्वच हे । 

इनमे संशाय क्या ह ? क्या (9) अनवधारण कषान ? या (२) विरुद उभय कोटि सस्पशीं ज्षान ! 
या (२) अनिधारितत्व-विशेषित विरूढ उभय कोटि संस्पशीं कान ? या (४) जिक्ञासा-जनक मिथ्या 
ज्ञान ? या (५) विपयंय-भिन्न मिभ्या ज्ञान ? या (६) सदायस्व जाति-विशिष्ट ज्ञान † किसी प्रकार 


परिच्छेदः | सशयल्क्षणापाकरणम्‌ २६५ 


वा ? स्वेधापि न निरपणपथमवतरति | 
अनिसृक्तेरवधृतेरतिव्यप्रद्ेयोरपि । 
अब्याप्रर्वि्रसाभेदाज्जातिसाङ्यैसक्तित ॥ १९॥ 
नाद्य" , अवधारणानिरुक्तावनवधुनस्वम्याप्यनिरूपणात्‌ । तथाहि -कि ज्ञानमाच्रमवधारणम्‌ ? 
उत एकाकारप्रतिनियतम्‌ ? आदहोखित्संरायविरोधिनज्ञानं वा? संहायविरोधि परमाणजानं वा ? 
आये व्याघात" , ज्ञार्न भवति चेघ्युक्तत्वात्‌ । द्वितीये चित्र. पटश्चेत्रो भेव्रशचेलादिप्रमाणज्ञाना- 
नामपि संदरायत्वापातः, एकाकारप्रतिनियसाभावात्‌। नापि दृतीयचतुर्थौ ; संदायानिरुक्तौ 
तद्धितेधस्यानिरक्ते । किं चैवं सति संरायविरोधिज्ञानादन्यञ्ज्ञानं संदाय इस्यापतेत्‌। तथा- 
चानुरःन्रमंरायस्य संशयाविरोधिता, जायमानगप्रमाणज्ञानमपि सदाय स्यात्‌ 1 नापि द्वितीय , 
भेदाभेद रीतोष्णादिविषयग्रमाणज्ञानानां विरद्धोभयकोटिसस्प्दिनां सदायव्वप्रसद्गात्‌। 


विरेपितमिति ! अतिर्धारितोभयकोरिमस्परी ज्ञानमिवयय्थं । सिथ्याज्ञानमिष्युक्ते षिपर्थयेति मरमद्स्त- 
दर्थं जिज्ञासाजनकेद्युक्तम्‌ | ताबलयुक्ते तकेऽपि प्रसक्ति" , तदर्थ मिथ्याज्ञानमिति । सर्वथापि दुर्निरूपरण- 
मिदयुक्तम्‌ । तत्र यथासमयं दूषणानि टोकेन सखहाति--अनिरुक्तेसिव्यादिना । प्रथमे पक्षेऽवपूृतेरनि- 
रक्तया अनवधृतेरप्यनिरुक्तेरसिद्धि", तथा द्वितीयत्रततीययोरतिव्याप्ति, चदुथे चाव्यापे , पञ्चमे विभ्रमा- 
मेदात्‌ , षष्ठेऽपि जातिसङ्करप्रसक्तित इति योजना । सणहीतानि दूषणानि विवृणोति-नाद् इत्यादिना । 
अवधारणानिसक्तयाऽनवधारणानिरुक्ति दशयितुमवधारणल्क्षणानि विक्ल्पयति-कि ज्ञानसात्रमित्या- 
दिना । ज्ञानमात्रमवधारणमिति पक्षे ज्ञानप्वानधिकरण ज्ञानमनवधारणन्ञान स्यात्‌, तथाचानवधारण- 
ज्ञान सशय इति वदतो स्यायभूषणकारस्य वदनसरोखह व्याहतिहिमाहतमिव्याह-आये व्याघात 
इति । नहि चित्रः पट इप्यादिज्चानानामेकाकारपरतिनियमस्ततोऽनवधारणन्ञानतापच्या सरायठक्षण- 
मति व्यापकमिति द्वितीयं पक्ष दुषयति--द्ितीय इति। सशयवियोधिन्ञानत्व तथाविधप्रमाणं 
वेति यदि दमवधारणस्य ल्क्षणद्वयम्‌ › तत्सद्यानिरुक्त्या न सिद्धयति, आासाश्रयग्रसङ्धादिव्याह-नापि 
तृतीयेदयादिना ¡ किच यदि सद्चयविराधक्ञानमवधागज्ञानम्‌ , तदा संदायविरोधिज्ञानादन्यञ््ञन संशय 
इति लक्षण स्यात्तथा चानुप्पन्नसरायस्योतपद्यमान नि्णैयज्ञानमपि सशय. स्यात्तस्य सर्वसदराया विरोधिलवा- 
दिव्याह--किचेति । तदेवमनिस्कतेरवव्रतेस्स्यियमदो वितः । एतेन च "कोच्दरियानवधारणक्ञानं सराय › 


से सी निरूपण नदीं हो सकता , क्योकि “अवधारण का निरूपण न हो सकने के कारण अनवधारण 
काभी निरूपण नही हयो सकता, द्वितीय जर तृतीय लक्षण अतिभ्याप्त है, चतुथे अव्याप्त, पञ्चम 
श्रम मे अतिव्याप्त ओर षष्ठ में जाति-साङ्कये-प्रसक्ति होती है 1: अर्थात्‌ (१) प्रथम रुक्षण-घटक अव- 


धारण का क्या स्वख्प है? ज्ञानमात्र ? या एकाकारता-नियत ज्ञान ? या सशय-विरोधी ज्ान ?या 
संराय-विरोधी प्रमाणक्तान ! प्रथम पश्चोक्त ज्ञानसाच्र को अवधारण मानने पर अनवधारणज्ञान का अथं 


होता है--अक्तान खूपक्ञान-इस प्रकार वदतोभ्याघात है, जो अक्तान है, वह ज्ञान केसे होगा ? एका- 
क।रता-नियत ज्ञान यदि अव वारण्तान माना जाय, तब "चिन्न पट? भ्चेत्रो सेत्रश्च--आदि प्रमा- 
ण्ञानो को अनवधारण या सशय कहना होगा , क्योकि वे एकाकार नदी । संशय का निर्वेचन न 
ह्यो सकने से ( तृतीय ओर चतुश्र ) सशय-चिरोधी क्षान का भी निरूपण नही हयो सरक्ठा । दूसरी 
बातत यह भी हेः कि इस भ्रकार संशय-विरोधी कान से अन्य क्तान को सशय कहना होगा, फिर तो 
जिस पुरुष को सशय नही हुआ, उसका प्रमाणक्षान सशय का विरोधी न होने से संराय कहा जाने 
लगेगा । (२) द्वितीय ( विश्डधोभमयकोटिसस्पश्चिं ज्ञानम्‌ ) पश्च मानने पर सेदामेद, शीतोष्ण आदि 
विरु कोटिद्रयचिषयक प्रम्मण ज्ञानो मे सरयव्व की आपत्ति होगी । (३) तृतीय ( अनिधोरितस्व- 
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तापि ठृतीय' , निधीरणानिर्क्तावनिधौरितत्वस्येवानिरुक्ते.। अत्निधौरितखशब्देन कोटिद्टय- 
स्याव्यवस्थितत्व विवक्षितमिति चेत्‌ , तदेव विधिच्यताम्‌। किमव्यवस्थितत्व कोटिद्वयस्य खश- 
पम्‌ ? उत धर्मं ? न प्रथम ; कोरटिद्रयश्वूपनिश्चयस्यापि संशययत्वापत्ते । नापि द्वितीय, , 
ताटग्ध्मविदिएटकोटिद्रयमराहिज्ञानविषयप्रमाया अपि सदायत्यापातात्‌ । नापि चतुथे , अजि 
जासोरपि स्थाण्वादौ संदायद्सनेन रक्षुणस्याव्यापितवाच्‌ । नापि पञ्चमः , विकल्पासहस्वात्‌। 
तथाहि-संरयस्य विपयोसाद्िपयविदोपेण ? कारणघिदोपेण ? जातिषिरोषेण वा भेद, स्यात्‌ ? 
नाद्य , विपयविशेषानिरुक्ते. । तथाहि-न ताबदुभयविधिर्विषय' , एतौ स्थाणुपुरुषाधिति 
सयु्यनिश्वयस्यापि दंदायत्वापातात्‌। नाप्युभयनिपेध ; न स्थाणुने पुरुष इति प्रययप्रसक्ते.। 





ट्ति कीलसवतीकारलक्षणफपि निरस्तम्‌ । अतिभ्यापेद्रयोरपीप्येतद्यथाक्रम विद्णेति-नापीस्यादिना | 
निधौरणेति । निधौरणविपयो हि निर्धारित नाम, तद्िरीत चानिर्घारित, निर्धारण चावधारणापसपर्या- 
यमू , तस्य च दुनिरूपत्वमनन्तरमेव निवेदितपिति तदुपजीविलक्षणमपि दुर्निरूपमिव्यर्थः । ननु कोटिद्र- 
याव्यवरिथतत्वमनिर्धारितप्म्‌ › तेन न पूरवोक्तान्योयाश्रयत्वमिति शङ्कते--अनिधीरितेति । यदि हि 
कोटिद्वयस्वरूपमन्यवखितत्वम्‌ , तदा स्थाणुगेगय पुरुष एवायमिति कोटिद्रथनिश्वयस्यापि सशयत्वापत्तेर- 
तिव्यापिरियाह-कोटिद्रयेति  अबव्यवास्थतत्व कोटिद्रयधर्सः , इति द्वितीये पक्षे दूषणमाह--तार- 
ग्धमेति । अब्यवस्थितन्धविरिष्टकोचिद्यग्राहि यम्ह्ञान तद्विषयप्रसाणमपि परपरयाऽब्यवर्थितकोटि- 
विषयज्ञानमिव्यतिन्यात्तिरिःयथं, । यदि च पुरुप्रष्वादिवद्ग्यवस्थितत्वमपि पारमार्थिको धर्मः, तदा तद्वि 
रिष्टकोटिद्वयप्रमणेऽयतिष्याप्िः । आरोपितखे तद्विपर्ययेऽपि प्रसक्तिरिस्यपि द्रष्टव्यम्‌ , एतेन साक्षादिति 
विरोषणमपि निरस्तम्‌ । अव्यापेरियेतदपि विद्रणोति-अजिज्ञासोरिति । नहि सर्वत्र सशयानन्तरं 
जिक्ञासोदेति, यपे्नाया अपि समवादिति भावः| विभ्रमामेदादिप्येतद्विदृणोति-नापि पञ्चम इत्य- 
दिना । विषयविशेषनिमित्तः संशयस्य विपर्ययाद्विदोष इति पश्च दूषयति--नाद्य इति । तत्र संशयस्य 
किषुनयविधिविषय, य॒था स्थाणुश्च पुरुषश्चेति ? किंवोमयनिपरेध ? कि बान्यतरनिघेध. १ उतोमयविधि- 
निषेधो ? नाच इत्याह--न तावदिति । द्वितीयेऽसिद्धिमाह-न स्थाणुरिति । तदितरेति । यदि 
हन्यतरनिपेध' स्णत्तदान्यतरस्यावधारण प्यैवस्येत्‌ , तथाच सश्चयत्वव्याधात" । चतथेऽप्यनिद्धिमाह- 


विरोषितम्‌ ) से तो निधरण ( अवधारण ) का निर्वचन न हो सकने के कारण अनिधीरितस्व का भी 
निर्वचन नही हो सकता । यदि कटे फि .अनिधीरितः श्षब्द्‌ से कोटि-द्रय का अञ्यवस्थितघ्व विवक्षित 
ड । तब उसी काही विवेचन कीजिट--क्या जञ्यवरितत्व, कोरि-द्रय का स्वल्पहै? या धर! 
स्वरूप मानने पर कोटि-द्रयस्वख्य निश्चय को भी सशय मानना पड़गा । ध्म मानने पर अग्यव- 
स्थिखशूप घर्म-विरिष्ट कोटि-द्रय के ग्राहक त्तान की अनुन्यवसायश्रमा से भी स्यस्व प्राक्त होगा 
८ क्योकि अनुव्यवसाय मी अपने विषयभूत व्यवसाय के विषय “उव्यवस्थित्तव्व-विशिष्ट कोटि द्वय 
को भी विषय करता है ) । (४) चतु ( जिज्लासाजनक मिथ्याज्ञानम्‌ ) रक्षण जिक्तासा के अननक 
सद्य मै अब्याक्च है । (८) पञ्चम ( विपयेयेनरमिश्याक्तानभ्‌ ) भी युक्त नही, क्योकि यदहं पर 
सदय का विपय॑य से सेद, विषय-चिरोव के द्वारा देता है १ या कारण-विरोष के द्वारा १ या जाति- 
विशेष के दवारा? (द्‌० ख० परु १२४० ) । विषय-विरोष का निरूपण हो नही सकता , क्योकि 
सक्षय का विषय ८ क्या उमय-विधि सानेगे ? या उभय-निषेध ? या अन्यतर-निषेघ ? या उभय- 
विधि-निषेधं !- द° न्या० ङी० पू० ४०९) उभय-विधि मानने पर “एतौ स्थाणु षुहषो'--इस 
समुश्चयविषथक निश्चय मे सशयत्वापत्ति होगी । उभय-निषेध विषय मानने पर सशय से “न स्था 
णुं पुरष.”--थहं प्रतीति योनी कहिए । अन्यतर-निषेध मानने पर, उससे अन्य मे निश्चय को प्राति 
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नाप्यन्यतरनिषेधः , तदितरावधारणापत्तेः । नाप्युभयविधिनिषेधौ , स्थाणुसैवति न मवति 
पुरुषो भवति न भवतीत्युभयविधिनिषेधावधारणप्रसद्धात्‌। नियोऽनिल्यो वेयत्रेकतरनिपेधस्या- 
न्यतरविधिरूपतयोभयविधि निषेधयोरघंमवाच्च । न द्वितीय , कारणविरोषानिरक्ते. । स हि 
सामग्री वा? तदेकदेशो वा ? नाद्य , अतीद्धियत्वेन तस्या. प्रव्यक्षस्वायोगात्‌ । लिद्गाभावे 
नाजुमानतोऽष्यसिद्धे । न च संयान शिष्म्‌ , तव्येदानीमेव निरूप्यमाणत्वात्‌ । नापि 
द्वितीय , प्रयक्चस्य तदेकदेदास्य साधारणगधमेददीनादे. खविषयतयातुव्यवसायप्रस्यक्षजनक- 
स्वेनातिव्यापकत्वात्‌ , अग्र्यक्षश्य च तदेकदेशस्य साभग्रीनिरासेन निरस्तत्वात्‌ । नापि 
तृतीय , जात्तिसङ्करापन्ते । अयं खाणु पुरपो वेत्यत्र धर्म्यो तस्थैव ज्ञानस्य निश्चितत्वम्‌ .विरो- 
पादो विकस्पनादो च संदायस्वमिव्यकस्येव ज्ञानस्य विरद्धजःतिदयटि्दिनः प्रसङ्धात्‌ । ण्तेन 
पष्ठोऽपि पक्षो निरस्त । तस्मान्न सदायटक्षणनिशुक्ति । 

स्थाणुरिति । तथाप्युमयवि धनिषेधयोरणारणतया सद्चयतव्याघात इघयथै" | न केर व्याघातोऽमम- 
यभेव्याह- नित्य इति । निप्यव्वानित्यत्वयो परसखरप्रतिक्षेपलपत्यादे कनरविधावेकतरनिपेव उभयविधा- 
ननुमयनिषरेधश्च न समवति, उभमयविधानातिस्कि मयनिषेधाभावादिव्यर्थैः | एव विपयवियेषाद्धिरोप 
निरस्य कारणविदोषाद्विरोष इति प्न निराचष्टे न दितीय इति"! गरणच्ब्देन भि सामप्री विव्‌- 
ध्यते ? सामग्येकदेशो वा ? आते प्रवयक्षतस्तस्कानम्‌ £ अनुमानतो वा ? नोभययापीव्याह--स दीत्या- 
दिना । ननु किमिति टिद्धामाव. 2 यावता कार्याप्सद्चयज्ञानात्सामयग्याः शक्यसनुमानमिति, तत्ह- 
न च संदायेति । सामग्येकदेशः कारणमिति पक्षेपि कि प्रलक्षगम्यस्तदेकदेललः १ तदगम्यो ग नाय 
इत्याह~ प्रस्यक्षस्येति । तदा हि तादशकारणञनित ज्ञानं ख्य इति पर्य॑ठध्येत्‌ ! तथाचातिव्याि. | 
तस्य साधारणधमदर्रंनादेः स्वविषयानुव्यवसाय प्रत्यपि जनकत्वात्‌ । तद्य च प्रत्यक्षपररितिस्वेन सद्य 
त्वामावादियथंः | आदिशब्देन च विरोषस्मरणविदोपदर्धरे ग्ेते! सामभ्रीनिरासेनेति। न प्रयक्ष- 
तस्तस्सिद्विः नाप्यनुमानतः , लिद्धामावात्‌ । नव सज्य एव रिद्घम्‌ , अद्राप्यनिर्पगादिवय्थैः | जाति- 
विरोधाद्िदोपर इति पक्ष दुघयत्ि- नापि तनीय इति । जानिश्द्स्मेव विद्रभोति-अयं स्थाणुरिति । 
सदायत्वजातियोगीसद्ाय इति षष्ठेऽपि पक्षे नद्धरपरसद्धमातदिराति-एतेसेति । 


कि 1 


होगी । उभथ-विधि-निरेध मानने पर सशय का यह आकार होना चाहिए--' स्थाणुभेवति, न 
मवति , पुरुषो भवति, न मवति ।? “"निव्योऽनिष्यो वादस सशय मे अव्याप्ति मी होगी , 
व्योकि यह एकतर का निपेध अन्यतर का दिधिख्पहोजनेसेनतो यहाउभय की विवि है ओर 
न उभय का निषेध । ह्ितीय ( कारण-विशेष-ढ्‌० खण ० ५२५२ ) छा निवेचन भी सम्भव 
महीं , क्योकि “कारण-विरोषः पद्‌ से पूणे सासथी विवक्षित हे ? या उसका एक देश ? इन्द्रियादि- 
चटित सामभी अतीन्द्रिय हे, अत, उसका प्रत्यक्ष से गहण नही हो सकता, कोड लख्गिनदहोनेसे 
अनुमान भी नही हो सकता । सशय-हान भी दिग नही हो सकना , क्योकि अभी तक उसका 
निखूपण ही चही हो संका है । द्वितीय (एक देर ) पक्षस यदि प्रत्यक्च-गम्य ( दद्य ) एक देश 
विवश्चित है, तव उच्चैस्तरत्वादि साधारण पसै-दरनादि की अनुभ्यवसायग्रमा से सश्यत्वापत्ति 
होगी , वयोकि वह भी सदाय के कारण (साधारण धमै-दक्ञनादि) से जन्य है । अश्रव्यक्च (अर्य) 
एक देशका निराकरणतो वैसेही हो जाता, जेसे सामभीका निराकरण किथाजा चुका है 
अथौत्‌ उसका अनुमापक कोड छिग नही । तृतीय ( जाति-विदेष ) मै जाति-साह्ृयं दोष होता हे , 
क्योकि ““अयं स्थाणु" पुरुषो वा-इम एक ही जवान मे धमिं अंश मे निश्वयस्व, धाय तथा (वाका- 
राथ) विकल्प श मे सशयत्व मानना पड़ेगा । इसी दोष से (६) षष्ठ (संशयत्वजातियोगित्व) रक्षण 
भी खण्डित हयो जाता है । इस लिए सशय-रुक्षण का निर्वचन नदी हो सकता । 
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क्रियाकारि नाथं इति वाच्यम्‌ ; ज्ञानमात्रस्य तद्धेतुव्वेऽतिग्रसङ्धात्‌, अथेधिद्धेषितस्य तद्धेतुत्वे 
चाथस्यापि तद्धेतुत्वापातात्‌। तदेवं ठृतीयचतुथयोरव्याप्नि । 'अतस्मिस्तदिति प्रत्ययो विपर्यय? 
इ्युदयोतकरीयमपि छक्षणसमयुक्तम्‌ , अतिव्याप्रे -भवति हि बर्मीकादौै स्थाणु पुरुषो वेति 
संयः, न स्थाणुनं पुरुष इत्युभयवाधद शनात्‌ अतस्सिस्तदिति भ्रयय , न चासौ विपर्यय । 
अतस्मिश्निति च खायन्ताभावाधिकरणे तदिति प्रययविवक्षायां संयोगविभागदाव्दास्म विदोप- 
गणेषु प्रदेरावृत्तिषु स््ात्यन्ताभावसमानाधिकरणेषु प्रमारूपोपि प्रययो विपयय. स्यात्‌ । एतेन 
बाध्यं ज्ञानम्‌ , दुष्टकरणजन्य वा ज्ञान विपयय इति रक्षण निरस्तम्‌ ; संद यऽतिव्याप्रेदर्दि 
तत्वात्‌, बाधानिरुक्तश्च। किं विरोधिप्रमाणज्ञानं बाध ? कि वायिपययविरोधिप्रमाणज्ञानम्‌ ? 
षयापहारो वा ? आय पूर्वोत्तरम्रमाणज्ञानानां वध्यघातकलक्षणेऽतिव्यास्न. । द्वितीये परस्प- 
सश्रयता । न ठृतीय, तथाहि-विपयापहारो नाम पूवज्चानोपदर्दिताथोसत््ववोधनमात्रम्‌ ? 


कथमव्यातिर्यावता तत्राप्यर्थस्यार्थरिया्यूलयत्वाज्ज्ञानस्येव तद्धेठत्वादिति, तचाह-न चेति ! कि ज्ञान- 
मात्र मर्णादिदुः ? तादटग्थविरोषित वा ? याचे प्ाह-- ज्ञानेति। हिताय प्राह~-अथंति। प्रतिपादता- 
मन्तिमयोरव्यातिसुपसहरति- तदेवमिति । एतेनेककोस्यवल्म्वी जाग्रतो मिध्याज्ान विपर्यय इति 
श्रीवछ्मीयमपि लक्षण निरस्तम्‌ , भिथ्याघ्वानिस्कते. | एव मूष्णक्रारल्क्षण दृषविष्वोहयोतच्रामिमत 
ूषरति--अतस्मिन्निति । वद्मीकादो स्थाणुत्वपुरषत्वरहिते स्थाणुर्वा पुरषो वेति प्रस्वयस्तावदनस्मि- 
स्तदिति प्रव्ययो भवति । नच विपयेयोऽसो , सश्चयत्वात्‌ । अतेऽतिष्याप्िरिव्यथं' । ननु प्रस्ययशब्दे- 
नावधारण विवक्षित तेन न॒ सशयेऽतिव्यासिरिति मन्यान प्रव्ाह-अतस्मिन्निति । अनस्मिस्तदिति 
पर्यय इति कोथः ९ यत्तदत्यन्तामावाधिकरणे तदिति प्रत्यय इति । तथा च मा भूत्‌ सद्ययेऽतिव्यास्ि 
प्रत्ययशब्देनावधारणस्य विवक्षितत्वात्‌ , तथापि प्रमाणक्ञानेष्वतिव्यासि । प्रठेरादृत्तिविदोषगुणेषु संयोग- 
वियागयोश्च स्वास्यन्तामावसमनाधिकरणतया तद्प्रमितीना विपययत्वापातादिव्यथ्‌, | एतेनव्यस्येव विव्‌- 
रणम्‌-संदाये इति ! सोऽपि हि बाध्यो दुष्टकरणजन्यकश्चेति नावः । अथा्रापि ज्ञानचब्देनावधारणमिवद्षा, 
तन्न , तदनिशुक्तेवणित स्वात्‌ । भवतु वा, तथापि बाधानिरुकतेरेवेद्‌ दुष्टमि्यमिपरस्याह- बाधेति । पूरवै- 
मेव बाध्यत्व विकर्य दूषित तथाप्यत्र भङ्घन्तरेण दूषण क्रियत इति । पूर्वोत्तरेति ! यदि रि विरेधि- 
जानमाच् बाधः, तदा पूर्वलानानामुत्तरक्ञानविनाद्यतयां वाध्यत्वास्सरवज्ानेपु सक्षणमतिपतेदिव्यथैः । उत्तरो 
ग्रन्थ. खषटार्थ. | विषयापदहाये बाध इति पक्षमपि विक्रय दुषयति-तथा हीलयादिना । तथाप्रभितिरिति) 
ज्ञान को ही कहना होगा, तब तो विरोषणीभूत विषय मै भी अथ-साघधकता माननी होगी । इस 
प्रकार वृनीय जरं चतुर्थं पश्च मे अभ्या्चि होती है ! न्याय-वातिककार उथोतकर ने जो रक्षण किया 
हे--““अतरस्मिस्तदिति प्रव्ययः? ( न्या० वा० घु० २४ ) अर्थात्‌ रजतव्वादि के अमागाधिर्रण मे 
रजतत्वादि की प्रतीति का नाम विपर्यय है ! वह रक्षण भी संशय स अत्तिव्याक्च हे , क्योकि वद्मीक 
(बी) आदि मै ““स्थाणुवौ पुरुषो वा-इस सदाय को भी स्थाणु जीर पुरुष--दोनों का वहो बाध हो 
जाने से “तदभाववति तप्रयः" ही मानना होगा, किन्तु यह विपर्यय नही होता । यदि उन्त रक्षण 
से, वस्तु फे अत्यन्ताभाव के अधिकरण मै वस्तु के निश्चय की विवक्षा करे, तव भी सयोग, विभाग, 
शब्द्‌ एवं आत्मा के विशेष गुण--इन अन्याप्यवृत्ति गुणों की अपने अव्यन्तानाव के अधिकरण से 
परमात्मक प्रतीति को विपयय मानना पडेगा । इसीलिए “बाध्यं सानम्‌? या “दु एटकरणजन्य जानम्‌” 
आदि रक्षणो का मी निराकरण हो जाता है, क्योकि सशय से अत्तिव्यासि दिखाई जा चुकी है जर 
लक्षण-वटक बाध का निरूपण भी नही हो सकता-- क्या चिरोधी श्रमाणक्तान को बाधकेये? या 
विपयंय के विरोधी प्रमाक्ञान को? या विषयापहार को ? प्रथम ( किसिधी प्रमाक्तान ) पक्ष मानने 
पर॒ उन्तर-उत्तर जान से बाधित पूर्व-पू्ै भ्रमा ज्ञानो सै अतिव्यासि होती है । हितीय ( विपयेय 
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उत तथा प्रमिति" १ उत यदेशकार्विदिष्टतया यसप्रतीतं तस्य ततरैवासन्त्वबोधनम्‌ १ नादः , 
नाय देवदत्तो न जीवतीति बिभ्रमप्रस्ययेन देवदन्तादिग्रययानां बाधि तत्वेनाप्रमात्वप्रसद्धात्‌ । 
न द्वितीय. , देदान्तरकाखन्तरयोस्तदसुच्ग्रमिया घटादिज्ञानानाममग्रमासप्रसद्खात्‌। नापि 
तृतीय. › देशकार्विषयवाेष्वन्यापर., देरा ख्योदं श कालान्तराभावात्‌ । यत्तदादिङ्ब्दाना 
च सवविषयत्वे कतिपयविषयतवे चाव्याप्चिरेव । एतेन फलापहारोऽपि व्याख्यातः । अनुखन्न- 
फारस्यापि ज्ञानस्य बाध्यस्वाद्ीकाराच्च । विपर्यैयस्वजातियोगी विपयेय इयपरक्षणम्‌, इद 
रजतमिलयादौ धर्म्दो प्रयये जातिसङ्कर्रसङ्गात्‌ । तस्मान्न विपयस्य छक्षणं पर्यामः। 


ूरव्चानोपद्रिताथस्यास्खम्रमितिरिति बाथ. । नाय देवदत्त इति । यदा हि देवदत्त इति वा जीव- 
तीति वा प्रतीतिरेकस्योदति, अपरस्तु भ्रान्तः प्राह; नाय दवदत्तः; न जीवतीति, तचरात्तरस्य बाधकैत्व 
पूर्वस्य ॒वाध्य्वाद्विपयेवत्व च॒ स्यादितीष्टसिद्धिकायोक्तातिव्यात्तिरियथेः ! द्वि्तयेऽयतिव्याप्तिमाह-- 
देदान्तरेति । अनिव्यानामविभूना कालन्तरदेशान्तरयोरसच्प्रमितिरस्तीति तञ्जानेष्वतिष्यासिसियर्थ, । 
यदा हि देशकार्विषयो भ्रमो जायते, न ततर तद्वाधस्योक्तरूपल्मिव्यव्या्या व्रतीयपक्च दुषयति-नापि 
तृतीय इतिं । किच यदेशकालेद्यत्र यसप्रतीतमित्यत्र च तस्य तदेशकाङ्प्यत्र च यत्तच्छन्दाना सर्वदेश- 
काटसर्ैवरतुपरषे सर्व्ाधान्यापि, , एकैकेन सर्वाबाधात्‌ , निष्करष्टविरोषविवक्षाया च तदितरजाधाव्या्षि- 
स्याद--यत्तदादीति । ल्क्षणान्तरेऽपयुक्त दुषणमतिदिशति- एतेनेति । ताप्यभिवदन प्रचृत्तिरपादा- 
नमर्थ्रियेति चतुरविधपफखानामेकेकापहारे सर्वापहारे वाऽम्यातिरि यर्थ. । अव्याश्यन्तर चाह--अनुतप- 
घनेति । प्रदत्तेषु विपर्थयक्चनेषु फलम्‌ , प्राक्‌ तस्याभावात्‌ › तचानुत्पादितप्रदृत्तिकमपि कचिद्धाध्य दश्यते 
विरक्तादीनाम्‌, तत्राव्यास्िरिप्यथः । अस्तु तहिं विपयेयत्वजातियोगी विपर्थय इति, तत्राह~-विप्यैयेति । 
सशयत्वसमानयोगक्षेममिति भावः | 


विरोधि प्रमाज्ञानम्‌ ) पश्च मे अन्योऽन्याश्रय दोष है , क्योकि विपर्ययका ज्ञान हो जने पर विप्य॑य- 
धित बाध का प्लान ओर बाधक्ञान हो जाने प्र विपर्यय का ज्ञान होगा । तृतीय ( विषयापहार ) 
पश्च से क्था विवक्षित है ! पूरवंज्ञान से उपद्र्िंत विषय का असख-बोधन ! या पूं ज्ञान से उष- 
दुर्धित विषय कै अप्रस्व की प्रमिति १ याजो वस्तु जिस देश्ञ जर जिस कार मे प्रतीत हुक है, उस 
काउसी देश ओर उसी काठ मेँ असत्व-वोधन ! प्रथस पश्च उचित नदी , क्योकि जह पूर्व प्रमा 
ज्ञान है-- “अयं देवदत्त ” ओर उसके उत्तर “नायं देवदत्त › -आदि अमन्ञान होता है, वही पूरव 
भ्रमा्ञान फे विषय का अस्सव-बोधन तो उत्तरबतीं रमसे भी होता हे, अत पूैपरमा से विपययस्व 
की प्राचि होगी । हितीय ८ पूर्व्ञानोपदशिताथस्यास्तच्वश्रसिति, ) पश्च भी युक्त नही, क्योकि 
जर्हा अनित्य जर अन्याप्यवृत्ति घटादि का प्रमाक्ान पूर से होता है, अनन्तर सथोगादि के देशान्तर 
जर काखान्तर मे असस्व की प्रमा होती है, वर्ह घयादि प्रमा मे अतिव्याश्चि द्येती हे! तृतीय पश्च 
नी सगत नही , क्योकि देश, कारु विषयक बाध से देशादि का सम्बन्धी अन्यदेलादिन होने से 
अव्यासि होती है । लक्चण-घटक "यत्‌ तद्‌?--आदि शब्दौ को सर्व-विषयक मानने पर अघम्भव ओर 
कतिपयविषयक मानने पर अभ्याक्ि होगी । इसते फलापहार पक्ष का मी निराकरण हा जाता हे । 
विपर्यय ज्ञान का फ होता है - परवरव्यादि, उसके पूवं ही जसि हान का बाधहोताडै, उसमे यहं 
रक्षण अन्याक्च भी होगा, क्योकि वहो फरापहार सम्भव नही । "विपर्ययत्वजाति- वशिष्ट” यह 
रक्षण भी निदु्ट नही , क्योकि “द्द्‌ रजतम्‌ य्ह धमी अंश को छेकर संशयत्व ॐ समान ही 
जाति सङ्करता होती है । अत विप्रयंय का रक्षण नटी बन सकता । 


परिच्छेदः | स्मृतिख्ध्षणनिसकरणम्‌ ३७१ 


तथा स्मृतेरपि । तथाहि-कि प्रमाकरणाजम्यव्वे सति सस्कारजन्यं ल्नानं स्मरति ? उत 
दोषाजन्यत्वविरोषितम्‌ ? अथवा सखसमानतिपयसस्कारजन्थं जान्‌ ? कि वा प्रमिघयव्र्तिपद- 
जन्यज्ञानव्रत्तिजातिमद्‌ ? आदहोखिस्स्छतित्वजातियोगि ? 
आगे कस्पेऽधिकव्याप्रेदयोश्चासंभवित्वतः । 
तु्यऽतिष्याध्चितश्चास्व्येऽमावादुल्यज्चकमानयो,. ॥ २१॥ 
नाद्य ; श्रमस्यापि स्पृतित्वग्रसन्नात्‌ । तस्यापि प्रमाणाजन्यत्वे सति सस्कारजन्यत्वात्‌। नापि 
द्वितीय , असमवित्वापातात्‌, सस्कारस्यापि स्वसामग्यनुमापरकतया प्रमाकरणत्वात्‌ ! नापि 
तृतीय.; असंभवित्वादेव, सा मे सतासमे पितेयादिस्रतीनां पूबीलुमवसंस्छाराधिकवि- 
षयतवात्‌ । नहि पूचीनुभवे स ॒इयाकार › अयसितिवतमानताया एवालुभवात्‌। न च स 


जनमान मामत ~~~ 


संरयविपयं यव्यतिरिक्तस्मरतित्वानधि फरणकज्चानप्व म्रमात्वव्यञ्चकमिति प्चमपक्षे सरायविपर्य गनिर- 
पणाह्छक्षणासिद्धिरक्ता, इदानी स्परल्निरूपणादपि तचानधिकरणत्वमप्रसिद्रमिव्यमिप्रेत्याह-तथा स्प्रते 
रपीति । सस्कारजन्य ज्ञान स्प्रतिरियुकते प्र्यभिन्ञादष्बतिव्यापिस्तद थं प्रमाकरभाजन्यसे सतीव्युक्तम्‌ । 
अननुभूतविषयम्रमनिचृय द्वितीय विरोषरणम्‌ । द्वितीये विपय॑येतिग्याघ्धिपरिहाराय दोपाजन्यत्वे सतीष्यु- 
क्तम्‌ । ज्ञानपदेन धयदे. सस्कारजन्यपदेनानुवादस्य प्रस्यभिनाया आयेन पदेन निरासः | वृतीयेऽ्पि 
सस्कारजन्यसमिति भावः । चतुथऽपि पदजन्यज्ञानवृत्तिजातिमख शान्दप्रमियादीनामम्तीति तद्यवच्छे- 
दाय प्रमित्यृत्तीप्युक्तम्‌ । शछोफेन वृप्रणानि सण्हाति--आद्य इति । अधिकम्याततेः , अतिन्याै,. 
द्रयोर्दितीयततीययो । आचयपक्षेऽधि रव्या निगदव्याख्यात्रन्येन दशं पति--भ्रमस्यापीति । द्वितीयेऽ- 
समव दर्गयति-संस्कारस्यापीति | इद च प्रथमपक्षेऽपि समानम्‌ । समानेयग्मिनपक्षान्तयेपस्थापक 
तदिति दृषणान्वर तत्रोक्तम्‌ । वरतीयेऽसमव दशंयति--सा मे मातेति । अथ कथ स्पते पूर्वानुमव- 
सस्कारादधिकविषयता १ तत्राह-नहीति । ननु स इत्यत्र तहे गकाल्वैरिष्ठय प्रतीयते, स च देशादि 
पूनुमवसमयेऽप्यनुमूत इति कथ तमरमादायाधिकविंषयताऽत आह--अयमितीति । न तद्यदि. 
वेशिष्टयमाच्र तत्ताश्रय स इति जयमिति चोभयोरविरोषधसद्धात्‌ , किस्वसननिहितदेशकाख्वच्छेद्‌ , 
ूर्वानुभवस्तमेद्‌। वा । नच तस्पुरस्तादनुशूतम्‌ , वतंमानतयैवानुमवात्‌ , स्वविरिष्टाग्राह कत्वाच पूर्वानु- 
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भवस्येति भावः । ननु स इत्य कारः स्परतेविष्रय एव न मवति, पदाददाथेस्मृतावद शनात्‌ , तस्मात्कार- 


वेते ही स्ति काभी। स्छतिका लक्षण यण्दि करे, तोक्या (9) प्रमा-करण से जजन्यजो 
संस्कार-जन्य जान, उसे स्मृति माना जाय ? या (२) दोषाज्न्यस्व-विशेषित को ? या (३) स्वसमान 
विषय सस्कार-जन्य ज्ञान को? या (४) प्रमा यें अव््ति, पद-जन्यक्वानमे ब्रृत्तिजो जाहि, उस 
जाति से युक्त को ? या (५) स्छतिस्वजाति के आश्रय को ! कोड कल्प भी युक्त न्दी , क्योकि प्रथमं 
मे अतिभ्याि, द्वितीय जर तृतीय मे असस्मव, चतुर्थं समे अतिनभ्यासि तथा पञ्चम पक्ष से स्द्रतिस्व 
के व्यञ्जक तथा प्रमाण का असाव हे 1 अथात्‌ ($) थम ( भ्रमाकरणाजन्यप्वे सति संस्कारज 
ज्ञानम्‌ ) छक्षण, अम मे अतिव्याक्त है, क्योकि वह भी प्रमाण से अजन्य ओर संस्कार से जन्य होता 
हे । (२) द्वितीय (दोषाजल्यत्वे सति प्रमाकरणाजन्यत्वे च सति सस्कारजन्यं ज्ञानम्‌) रक्षण, जसम्भव-गरस्त 
हे, क्योकि अपनी सामभ्री का अद्ुमापक होने से संस्कारभीष्रमाकाकरणही इताह, स्मृति 
उससे जन्य ही हे, अजन्य नही । (३) तृतीय (सवसमानविषयकसस्कारजन्य क्तानम्‌ ) मी असम्भवी 
है, क्योकि “सासे माता, “स मे पिता-जादि स्ति ज्लान भी स्वसमानविषयक सस्छार से 
जन्य नदी, अपितु स्वन्युनविषयक सस्कार से ही जन्य है । पूवौलुभव भैं "स !-यह आकार नही था, 
'अयम्‌?--द्रस प्रकार बतेमानता का हये भान होता था! यदि कहा जाय छ 'स.“-यह जाकर 
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इलयाकार कारणान्तरोपनीत , पडासदा्थस्छतौ हर्हिरादिस्खछतौ चाभावादिति वाच्यम्‌ , 
तत्कारणानिर्पणात्‌ ! सोऽय देवदत्त इति प्रलयभिन्ञाप्रयये तदित्यस्य संस्कारातुपनीतत्वे 
सवययमित्याकार्स्य च सयेगमाच्राधीनतया बिद्धिष्टप्रत्यसिज्ञाखरूपासिद्धिभ्रसङ्गात्‌ । असु 
मिततत्तया स इतव्यभिखप इति चेत्‌, न, सस्कारस्य प्रत्यभिज्ञा परत्यकारणव्वप्रसङ्धात्‌। स 
द्त्यचोऽनुमानस्थैव सदहकारित्वात्‌ तं घटं स्मरामीलयलनुन्यवसायातुपपत्तेश्च । न हि तत्रात 
मानव्यवधानमस्ि, तथा सति स्मरणस्यातीतसवेनानुन्यवसायविषयत्वाठुपपनत्तेः । संस्का- 
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णान्तरप्रयुक्त एवायमतो न स्परतेरधिकविषयतति, तत्राह--न चेति । कुतो न वाच्यमिति १ तत्राह- 
तक्कारणेति ¡ न च पदासदार्थस्परतावरश्च॑नात्कारणान्नरपरयुक्ति रस्पना , पदजनितबुद्रे. । अनुवादो ह्यय 
या पदा पदाथवुद्धि" | युक्त चैतन्‌ › इतरथा दाक्तिवशाऽभिधायकत्वप्रसिद्धिनं ष्यात्‌ । नह्ुपाध्यायसार- 
कंस्य रिष्य्य तदभिधायकन्वप्रनिद्धिरस्ि। स्यपि स्मारकते शक्तिवैचिन्यादमिधायकत्वप्रसिद्धिरिति 
चेत्‌ , तथेव तहि चक्तयाथिधानमात्रमेवार्ठु, छत स्मारकत्वेन । अत एव चैतदन्यथानुपपच्या वाक्या- 
थामिधायक्त्व गाछिकनायोक्त प्रयुक्तम्‌ । अनेकप्वाचाभिधत्रादीना सबन्धिना न नियमेनाथंस्पतिः 
स्मारकत्वपक्षे स्यात्‌ । नच नियद्रेन सबन्ध्यन्तरदरने सबन्व्यन्तरस्मरतिर्भवति, मवति च नियमेन दीत- 
सखगतिक्स्य सष्दस्य सणेऽवबद्व । तहक्तं "नियपाच्छन्दतो बुद्धिनं तथान्वयिदशंनात्‌?इति । तस्माद- 
नुवादत्वापदजन्यवुद्ेनं तत्रादशंनात्तत्तया करणान्तरप्रयुक्तिकस्पना | न केवट कारणान्तरयानधीनतः; 
संस्कारानधीनखे बाधक चासीयाह- सोऽयमिति । तत्र तदिष्यशस्य सस्कारानधीने सप्रयोगस्य च 
तत्रासच्वात्तदगभंप्रलयमिज्ञाश्षरीर न॒ स्याहियर्थः । ननु नखनेत्रपाद्च्छायादिना लिद्धेनानुमानातच्तत्तोपा- 
पिता, सा चस इति परामृश्यत इतिं शङ्ते--अमुमितेति } तहिं तत्ताया अनुमानसिद्धप्वादिद- 
तायाश्च सप्रयोगघिद्धष्वास्सस्कारल्य चाकारणतया रद्वान्तवियेधः , इति परिहरति-न संस्कारस्येति | 
आनुमानिक तत्ताया दषणान्तरमाह~-त घटमिति । तत्र कि प्रथमतस्तत्तानमानमथ घरस्मरण ततस्त 
स्मरामीलयनुव्यवसाय, ? कि वा प्रयमतस्तत्सरण ततस्तत्तानुमान ततोऽनुव्यवसाय इति ? न प्रथमः; 
निधंमिकतत्ताग्रहणारक्तेसत्तापिशिष्टधटविषयानुमान धटमान्नविषय च सरणमिति तत्ताविरोष्रितघटविषय- 
स्मृतिग्राह कानुम्यवसायानुपपनिरिति । द्वितीय नि्रेधति-- न हि तथेति । अथ किमिति तघानुमान- 
व्यवधान न स्यात्त्ाह-तथा सतीति ! तत्र हि धट्स्परतिरेवातुभ्यवस्यते, सा चेत्स्वोदयेग्यानुभानिकः- 
तत्तावती सलयनुब्यवस्येत, तथासति चिरातीततया विन्यदबध्थात्वस्या्यमावात्‌ ;, वतंमानस्मरणग्राहका- 
नुव्यवसायविषयत्व न स्यात्‌ | अस्माधैमित्येवानुग्यवसायप्रसङ्ाचचेत्यथैः । सस्कारस्य विषयमावादपि 
समानविषयत्वमसिद्धमिति परोव्या प्राह-- संसारस्येति । असविद्रुपत्वादिति । ज्ञानसामावादिवय्थैः | 





स्ति का विषय ही नही, अपितु कारणान्तर-प्रयुक्त उसका भान होता है, क्योकि पद्‌ से पदाथं के 
स्मरण एवे हरिहराटि-स्षटतियो से नदी होता । ते यह कहना युक्त नहीं , कारण यह' है कि उसे 
कारणान्तर का निरूपण सम्भव नही । “सोऽयं देवदत. हस प्रव्यभिक्ञा से यदि सःः--यंह ञ्ल 
पूवं सस्कार से जन्य न माना जाय, तव वन्ताश्च मे इन्द्रिय-सम्भ्रयोग न होने से तत्ता-विशिष्ट भव्य 
भिक्ञाकास्वख्पही तिद्धनेद्येगा। वत्ताका अनुमान से भान सानने पर संस्कार मै प्रयभिक्ता 
कारणता मग हो जायगी । "स हसं जरा का अनुमान से मान मानने पर “त घट स्मराभि?-वहः 
अनुव्यवसाय अनुपपन्न हो जायगा ( द ० न्या० री० पू ६२३ ) श्रथसम घट-समरण, अनन्तर वत्ता 
का अनुमान जर उसके पश्चात्‌ अनुव्यवसाय होता है--यह नदी कह सकते , क्योकि अनुश्यव- 
साय-कारुमे स्मरणनष्ट ही हयो जायगा, अत. उमका अनुभ्यवसाय मै भान केसे होगा ? दूसरी 
बात यह भी है कि सस्कार, ज्ञानरूप न होने से सविषयक भी नही होता; अत उसमे स्वस्मान- 
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रस्यासंविद्रपल्ात्‌, निविषयत्वाच्च समानविपत्वासिद्धि 1 न दह्यसंचिद्रपस्य सविपषयत्वम्‌ 
इन्छादिपु तञ्ननकन्ानविषयेण स्िषयत्वोपचासात्‌ 1 तर्हिं सस्कारजनकाटुभवसमानवि- 
पयत्वे सति संस्कारजन्यत ठक्षणाथं इति चेत्‌, न, तन्ते समारविपयताया. खण्डित- 
स्वात्‌ । गरुडादिसाक्षात्कारे चातिन्याप्रे, तस्य दीचररनैरन्तर्योपचितसस्कारविषयविपय- 
त्वात्‌। नापि चतुथः, अनाप्तवाक्योव्थविभ्रमप्रययेऽनेकायाोक्षादिपदजन्यसंदाये चाति- 
व्याप्ते" । नापि पञ्म' ; तजनातौ व्थञ्खकप्रमाणानिरूपणात्‌ ! तदेव सद्यविपययस्खतीना- 
मनिरूक्तौ तदतिरिक्तत्वविशेषणं दुर्निरूपम्‌ । नापि पष्ठ , तथाहि--एतद्धटज्ञानवृन्तिसे 
सत्येतद्भूमजन्यवहिज्ञानघ्रत्तिस रु याइत्तिजिानिमच्वमियपि न, विकर्पासहत्वात्‌ । तथा हि-- 


ननु तहिं तर्कथमिच्छादिषु सविषयत्वम्‌ ? समान हि तेपाम्यसविद्रपत्वमिति, तत्राह-इच्छादिष्विति ) 
तदेव स्वसमानविषयसस्कारज ज्ञानमिति नण दूषितमेव । एतसपरिहाराय भङ्ञवन्तर शङ्कते- तरति । 
न स्वसमानविष्रयसस्कारजन्यत्वमत्रामिप्रेयते, येनािद्धरभिधीयते , फि तहिं ? सस्कारजनको योऽनु- 
भवस्तेन समानविषयत्वे सति सस्कारजस्वमिध्ययैः । प्रप्यभिक्चाम्यावतेनायाव विरेष्रणम्‌ । समानविषयत्व 
चान्यूनानतिस्कतिविषयत्वम्‌ ! सस्कारजनकानुभवसमानविपयघारावाहिकन्ञानव्याछ्च्ये सस्कास्जन्यपदम्‌ 
इदमपि पू्वोक्तदूषणेन दषितमिप्याह- न तत्तां इति । अति-याति चाह--गरृडादीति | गर्डा- 
दिष्याना्यः साक्चात्काये जायते, स पूर्वपूर्वभावजनित ; उत्कारजनकपूर्ानुमवस्य सान्नात्कारस्य चास्ति 
समानविषयत्वम्‌ । अथ च न स्पतिः, साश्चाप्कारिक्ानस्य स्मृतिव्वन्भाघातादित्य्थः | सस्काररब्देनात्र 
तजनकानुमवो ल्श््यते । सश्कारस्य सविपयलमद्खीकृप्य वा | प्रमि"य्त्तीप्यादि चतुथं॒लक्षण दुषयति--- 
नापि चतुरे इति । पदजन्य्यत्र एकत्वमविवक्षितम्‌ ? विवलितं वा ? उभयथापि क्रमेण व्यभिचारमाह- 
अनाप्रयादिना । अनाप्तवाक्यजनित यद्विह्ञान विपययरूप तत्र परिपययप्वादिर्जाति प्रमिव्यद्रत्तिपदजन्य- 
जञानवृत्तिजातिर्भवति, तस्यैव ह्ञानस्याप्रमितिस्वात्‌ , पदजन्यत्वाच | अतस्तद्योगिनि विपयये चातिव्यासिः | 
तथाभगवादिशब्दैरनेकार्थ॑वाचकेः श्रवणमात्रा्. संशयो जायते, फं विभीतकम्‌ ९ किंवा देवनम्‌ ? इतिः; 
तत्राप्यतिव्यापतिरि्य्थं । स्पतित्वजातियागिखमिति पञ्चम पश्च दुपयति- नापीति । प्रासङ्खिकस्य यङ- 
तोपयागमाह-- तदेवमिति । एतद्धय्ज्ञानइत्तिवे सतौप्यादिषष्ट प्रमास्वव्यज्ञकमाशङ्कित दषयति- नापि 
पृष्ठ इति । तमेव पश्न दूषयिवुमतिभ्यवदित इध्यनुबदति-तथादीति । एतद्धयलानेतद्धूप जन्यवहिज्ञान- 
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विषयता कहना नितान्त अस्वाभाविक है । ज्ञान को खछोडङरं ओर कोह सविषयक होता नही, इच्छादि 
मे उनसे जन्य स्षान के विषय को छकर सतिषयत्व का उपचार मत्र होता है। उक्त रुक्षणका 
'“सस्कारजनकाचुभवससानविषयत्वे सति सस्कारजन्यत्वम्‌ः*--यह अथं भी न्दी श्या जा सकता, 
क्योकि तत्ताश्च मे समानावषयता का खण्डन क्याजा दुका है। गर्ड़ादि के साक्षात्कार सँ अति- 
ग्यासि भी है, क्योकि दीघं कारु तक निरन्तर गर्द का ध्यान करते-करते दढतर संस्कारो से बह 
समानविषथक साश्चाच्छार ह्येता हे! (४) चतुथं ( प्रमिव्यश्रृत्तिपद्‌जन्यक्षानवृत्तिजातिमद्‌ ) क्षण 
जनाप्रोचरित वाक्य से जन्य अमज्ञान से एव अनेकाथेक अश्षादि पद्‌-जन्य सशय से अतिग्यास्ि हेती 
है (५) पञ्चम ( स्ख्तित्वजातियागि ) रक्षण भा युक्तं नहा, क्योकि स्टतित्वजाति के विषय मे 
उयञ्जक जोर प्रमाण का अभाव है । इस प्ररार संशय, विपयंय जर स्मृति का निर्वचन न हो सकने 
के कारण तदतिरिक्तसव विशेषण का निख्पण सम्भव नही । प्रमात्व जाति मै जो (६) षष्ठ ्यज्ञक 
(एतद्घटज्चानच्रु्तिष्वे सव्येतद्‌धूमज यवद्धिक्तानन्रत्तिखशयाच्त्तिजातिमस्वम्‌ ) कषा था, वह मी उचित 
नही , क्योकि वर्ह "घटज्ञान ओर "बहिज्ञानः शब्दो से ज्लानमाच्र विवक्षित हे१या प्रभास्वेन भ्यव 

साण ! या अबाधित प्रमाग्यबह्यरास्पद ? प्रथम पश्च मानने पर अम मे अतिग्याक्षि जर द्वितीय पश्च 
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कि घटज्ञानवह्िज्ञानशाब्दाभ्या ज्ञानमात्र विवल्यते १ फि वा प्रमात्वेन व्यवदियमाणम्‌ ? 
आदहोखिदवाधितप्रमाव्यवहायस्पदम्‌ ९ नाद्य , विश्रमज्ञानानामप्येवं भावात्‌। नापि 
द्विनीय. , उक्तगोषानुषङ्गात्‌, विभ्रमज्ञानेष्वपि तात्कालिकिप्रमास्वव्यवहारद श्येनात्‌ ! नापि 
ततीयः, अवाधितस्वस्य दुर्निरूपताया प्रागेवायिहितस्वात्‌ । तदेव प्रमात्वस्य न निरुक्ति । 

नापि परोक्षताया , तस्या जातित्वे जातिसङ्करप्रसद्वात्‌। तथा्हि-कि प्रमात्वं परम, 
पारोस्यमपरम्‌ ? विपरीत बा? नाद्य, पारोस्यच्रमाभावप्रसन्ात्‌। यत्र परोक्षत्वजाति- 
ठ्योप्या, तत्र ठभापक प्रसास्मस्त्येवेति नियमात्‌ । नपि द्वितीयः, तथा सति प्रमास 
परोक्षता न व्यभिचरेपिति ्रसक्षप्रमाऽभावप्रसङ्खात्‌ । न च विभ्रमेषूपाधिनिबन्धन एव 
पतो शृत्वञ्यवहार , तथा सति सर्त तनिवन्धनतयैव तथ्यवहारोपपत्ते, जातिकस्पनावैयथ्यं- 
प्रसङ्गात्‌ । तदेवमन्योन्यपरिहारेण वर्तमानयोमनोगगनवर्तिनोमूतत्वमूतत्वयो प्रथि्या- 


शब्दा थं विकद्पयति--किं घटज्ञानेयादिना । विभ्रमेति । येन हि विपर्ययस् नाम जातिरङ्गीक्रियत, 
तस्य विपरययेऽ्येतघ्क्षण गच्छति । ज्ञानताधिकरणडृत्तिस्रयाच्त्तिजातिमदिति हि तदा लक्चणाथः । स 
च विपययेऽयस्तीतिं भावः । प्रमान ग्यवहियमाण ज्ञानमिति द्वितीयपक्षेऽधीदमेव दृष्णमतिदिद्ति-- 
उक्तदोषेति । ननु विभ्रमेषु कथ प्रमालम्यवहार. ? इति तत्ाइ--षिभ्रसज्ञानेष्वपीति । 
पाराक्ष्षानधिकरणप्रताकरण भव्यक्षपिति ल्के प्रसाखहुर्मिरूपतोपपादिता, पारक्षयहुरनिरूपता प्रतिज्ञता- 
मुपपादयति-नापि परोक्षुताया इति । जातिकरमेषव दस॑यति--कि प्रमात्वमित्यादिना । परो- 
सश्रमामावप्रसङ्गमेवोपपाद्यति--यत्रेति । व्याप्यपरक्षत्रजातिमचवे सर्व व्यापकम्रमात्वनियमासारोक्ष्य- 
ख्पश्रपा न स्यादूयथं । द्िर्तीये प्रत्यक्षरूपग्रमा न स्यात्‌ , यत्र यत्न व्याप्यप्रमासवम्‌, तत्र तत्र व्यापक्र- 
पाराक्षयव्तिष्वनियमादियाह-- नापि द्वितीय इत्यादिना । ननु प्रमात्व परमेव, तद्रहितेष्ु॒विश्रमेषु 
पारोक्ष्यग्यवहारस्त्वोपाधिक इति, तत्राह--न च विथ्रमेष्विति ! प्रतिपादितजातिसङ्कर सनिदरंनसुप- 
सहरति-तदेवभिति । यथाहि~मूतम्यतिरिक्ते मनसि वतमानमूर्त॑स्वस्यामूतैऽपि गगने वत॑मानस्य मूतस्व- 
स्य चेक्च प्रथिग्यादा वरच्या जातिषङ्करपसद्धात्‌ न जातिम्‌, एवमनयोरपि परस्परपरिहारेण वतंमान- 
येरेकतरानुमिघ्यादौ वतमानतया जातिस्ङ्करप्रसङ्क इति योजना । नियतव्यज्ञकामावदपि न पारोक्ष्य जाति- 


मानने पर भी वही दोष हे , क्योकि ्रमक्ञानो सेः भी तात्कालिक भ्रमास्व-उ्यवहार देखा जाता हे । 
तृतीय प्च मे प्रविष्ट अबाधितत्व का निङूपण सम्मव बही--यह परे ही कह चुके है । इस प्रकार 
भ्रमास का निर्वचन नही हो सकता । 
परोश्चता का भी निर्वेचन सस्भव नही । उसे जाति मानने पर जाति-साह्यं दोष होता हे, 
क्योकि प्रमा्व को पर ( व्यापक ) जाति ओर परोक्षता को अपर ८ व्याष्य ) जाति मानने पर परोक्ष 
भ्रम मे प्रमात्व की आपत्ति ह्यो जायगी- जही व्याप्य परोश्चघ्व जानि रहेगी, वर्ह उ्यापक प्रमात्व 
रहेगा दी--यह नियम है । प्रमास को व्याप्य ओर परोश्चस्व को व्यापक मानने पर प्रमास्व उ्याष्य 
होने से परोश्चस्व का व्यभिचारी व हो सकेगा, अत प्रव्यक्च भमा का विलोप हो जायगा ¦ यदि कहा 
जाय छि प्रमात्व को परोक्षस्व का व्यापक ही सानेगे ओर परोक्ष अम मे प्रमात्व की अतिप्रसक्ति हटाने 
के ङिएु यह भी मानेने कि अरस, भस्यक्च ही होता है, परोश्न नदी, मसे परोक्षता का व्यवहार 
उपाधि-निबन्धन हो जाता है । तो यह कहना मी उचित नही , क्योकि उपावि-निबन्धन व्यवहार 
तो सर्वत्र चाया जा सकता हे, जात्तिकीकल्पना व्यथ हो जायगी । इस प्रकार परस्पर एक-दसरे को 
छोड़कर गगन तथा मन सें रहने वाटे भूतत्व ओर भूतैस्व धमो का प्रथिभ्यादि मे सम्वेश हो जाने 
से जे! जाति-साङ्गयं होता है, वैसे य भ्रक्ृत मे मी जात्ि-साङ्कयं हो जायगा । परोक्षस्व जाति का 
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दाविवैकन्र समवे जातिसङ्कर' स्यात्‌ । न च परोक्षताया जातेव्येज्धकमस्ति ; तत्कि- 
भिन्द्रियाथसन्निकषौजन्यत्वे सति अमात्वम्‌ ९ उत खिष्खादिप्रमाकरणजन्यव्वम्‌ ? नाद्य ; ईे- 
रज्ञानस्यापि परोक्षत्वप्रसङ्खात्‌। नापि द्वितीयः, स्मृतेः परोक्षत्वाभावप्रसज्वात्‌ । एतेन 
परोक्षतव्वस्योपाधितवमपि निरस्तम; व्यञ्चकनिरासेन तयोर्पाधिव्वस्यापि निरस्तत्वात्‌ । 
ई्रज्ञानधृ्तित्वे सययोग्यनुव्यवसायातिरिक्तपरमाणुप्रमियव्रत्तिजोति साक्षात्त्वं तदधिक- 
रणं म्रत्यक्षमियपि न, यत :- 

प्रमितेदुर्निरूपव्याद्‌ व्यञ्जकस्यानिरूपणात्‌ । 

साक्षच्वं जातिसाङ्कयन्न प्रयक्षस्य छक्षणम्‌ ॥२२॥ 
भमितेरवानिरूपणे परमा्रमसततिविदोपणत्य दुलत» इनदराथसननिकशजनयता 


रिव्याह- न चेति । प्रव्यषपरमितेः परक्षथ्रमस्य च निरासाय विरोपगद्धयम्‌ । प्रयकषप्रमितिव्याड्स्ये घय- 
दिव्याद्चये वा विदोषणद्मयम्‌ | नित्यपये-धस्ञानस्य नेन्दियादिसन्निकपरं जन्यस्वमस्ि, अस्ति च प्रमाखमिति 
तस्यापि परोक्षघवप्रसक्तिरिति प्रथम प्न दुपयति--ई्श्वरेति । लिद्धादिप्रमाकरणजन्यप्व पारोक्षयन्यञ्क- 
मिति पक्षे स्तः पारोक्ष्यं न स्याद्वयज्ञकामावदिलाह--स्मतेरिति ।. एतेनेत्य्य विवरणम्‌-्यञ्ञ- 
फति ! पारोक्षयस्योपायिकवेऽ्यनयोरेवोपाधित्वसमावनात्तच द्वयं निरस्तमित्यथैः । प्रस्यक्षफख्सय स्भ्णा. 
न्तर शङ्कते-ई्धरेति। अत्र च साक्षात्कारष्वजास्यधिकरण प्रत्यमिति रक्षणम्‌ । साक्षात्कास्वस्य 
लक्षणमी्ेत्यादि, जातिः साक्चात्कारवमिष्युक्ते सत्तादावतिव्यात्तिस्तदथे प्रभित्यदत्तीवयुक्तम्‌ । तथा च 
व्याघातः, प्रप्यक्षपरमितिदत्तित्वात्‌, तदर्थ परमाणुप्रमिष्यव््तीलुक्तम्‌ । तथाप्यसिद्धिः; परमाणुपरहं जाना- 
मीतयनुव्यवसायप्रघ्यक्स्य परमाणुविपथतया साक्षारेकास्िस्य परमाणुप्रमितिवृक्तिप्वात्‌ । तदर्थमुक्तमनुन्यव- 
सायातिरिकेति। तथाप्यनुव्यपसायातिरिकियोगिप्रवयक्षमादायासिद्धिरत उक्तमयोगीति । तथापि घटत्वादावति- 
व्याप्तिस्तदथं जञानद्तीव्यु्तम्‌ । तथापि विपर्थैय्यस्मरतिष्वादिष्वतिव्याततिस्तदथंमीधरक्ञानङ्तीव्युक्तम्‌ । न 
हि तेषामपरोक्ेरलानद्तितमित्यथं, । ईैश्वरलानद्त्तिते सव्युक्तविधपरमाणुस्मरणरूपक्ञानावतिनि प्रमात्वे 
प्रसङ्धनिरासाय परमाणुप्रमिताद्युक्तम्‌ । पारोक्ष्यानधिकरणव्वादिरूपोपाधिनिरासाय जातिपदम्‌ | पोक्ष्चन- 
वरचित्यानधिकरणस्व सति ई.धरक्ञानदृततिजातिरिति फठिताथं. | दृषणानि सगृहाति-प्रभितेरिव्यादिना । 
प्रमितेुनिरूपत्वादिव्येतद्धिवणोति-प्रसितेरिति । व्यज्ञकस्यानिरूपण विव्रणोति--इद्द्रियार्थति । 
अव्यमि चारित्वलष्डनात्‌ , ईश्वरलानाव्यापकस्वाचेष्यथं । इन्द्ियार्थसन्निकषंजन्यत्वासिदधेव् | तथाहि-न 
तावल्पतयक्षतस्तदधिगमः । इन्ियार्थसन्निकषेयोरपयक्चतवेन तजन्यस्वस्याप्यप्रयक्षत्वात्‌ । नानुमानतः; 
्ञानत्व^मितिलादीना व्यभिचारिखात्‌, साक्षात्कारि्वस्याचाप्यसिद्धेरति । वतीय देतु विद्णोति- 





व्यनव्जक भी कोड नही । यदि हैः तो क्या इन्दरिया्थे-सचरिकषौजन्य प्रमात्व ? या रिङ्गादि परमाण 
जन्यत्व † प्रथम पश्च मानने पर ईैदवर-कज्ञान मै भी परोक्षत्व प्रसत्त होगा । द्वितीय मानने पर स्छति 
मने परोश्चत्व का अभाव हो जायगा । इससे परोक्ष्व मै उपाधित्व का भी खण्डन हो जाता हे, 
क्योकि व्यञ्चकत्व के निरास से उक्त दोनो ( इन्दियाभे-सन्निकषौ-जन्य भ्रमास ओर शिङ्गादि प्रमाण- 
जन्यत्व ) घमो मे उपाविष्व का भी निरास द्यो ही जाता है । इैवर-क्ान मे अदृत्ति ओर अयोगी 
पुरुष की अनुभ्यवसाय-भिन्न प्रमिति मे दृति जापि है--साक्षात्व, उसके अधिकरण को प्रस्यक्ष कहते 
है-- यह रक्षण भी समुचित नही , क्योकि भमित का निरूपण नही हये सकता, जाति-ञ्यन्जको का 
भी निराकरण हो चुका है, साक्षास्व को जाति मानने से जाति-साङ्कयं भी होता दै । अथौत्‌ भमिति 
का निरूपण न हो सकने पर "पर्माणुप्रमिष्यवृत्ति्वः विरोषण का हान नदी हयो सकता, ईन्द्रियाथ- 
सन्निकर्ष-जन्यत्वादि य्यन्जको कां निरास हो चुकाहै, साक्षात्व को जाति मानने वर प्रमात्व का 


३५६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


देश्वाभिव्यञ्जकस्यापस्तित्वात्‌, साश्चाच्वस्य च प्रमात्वेन परापरमावाभावाञ्जातिसङ्करप्रस- 
दाच्च नेदसपि प्रयक्षछक्षणम्‌ । 

सत्संप्रयोगे पुरुपस्येद्धियाणां बुद्धिलन्म तस्यक्षमिव्यपि न प्रत्यक्चटक्षणम्‌ , प्रव्यक्षा- 
भासेऽपि सच्छात्‌। ध्रत्तिकारमतेन तत्सतोव्येस्ययेऽपि ठक्षणस्याव्यापि , अतिव्याप्रिवा । 
तथा हि-यदाभासविज्ञानं तद्यदि तस्सप्रयोगादेव भवति तव्समीचीन प्रस्यक्षमिति तदा 
सूत्रार्थं । तत्र कि म्रतिभासमानेनाकारेण कृसस्नेन संग्रयोगाञजायमानस्वं विबश्चिनम्‌ ? उते- 


साक्षाच्वस्य चेति ! तथा-- 
(साक्चाव्प्रतीति, प्रथय मयमातरप्रमाघु सा । 
मेयेष्विन्िययागोत्था द्रव्यजातरुणेषु सा ॥१॥ 
सर्व विन्ञानहैतूत्थमितो मातरि च म्रमा। 
साक्षात्कारत्वसामान्यास्पसयक्षत्वेन समता ॥२॥* ( प्र° प० अमृत० ५, ७ ) 
इति राठिकना यलक्षणमपि परिणुन्न मन्तव्यम्‌ । एतेन ““साक्चात्पतीतिसाधकतममष्यक्षम्‌, सम्यगपरोक्चानु- 
मवसाधन प्रस्यक्चम्‌?? दरप्यादिभ्रीव्टमनूषणप्रयतिभिरमिहिठ स्धणजात प्रप्याचक्षीत । साक्षास्वानिर्क्तेरेव) 
प्रयक्चश्रमस्य परोक्षप्रमाया वाऽ्मावप्रवज्ञादिति भाव, | 
एव ताकिकप्रयक्षलगानि दुषयित्या मीमासकामिमत लक्षण दूषयति-सत्सप्रयोग इति } (सता 
वततमानेना्थनेच्धियाणा सप्रयोगे सति पुरुषस्य यदबुद्धिजन्म तस्प्रयकम्‌, इति खोकसिद्धप्रसयक्षलक्षणा 
नुवादपरनेमिनीयसूत्रस्या्थः | अत्र च जन्मग्रहण जन्मैव बुद्ेव्या्पर इति प्रदशनाथैम्‌ । उक्त हि- 
व्यापारः करणानां ठु इष्टो जन्मातिरेक्त. | 
ज्ञानेऽपि हि तथा मा भूदिति जन्माभयुपेयते |> इति ( शछो° वां० ४।५४ ) 
अस्यातिव्यातिमाह--प्रत्यक्षाभासेऽपीनि । अस्ति हि तत्रापि वत॑मानेन सप्रयोगाद्ुद्धिजन्म । यथाहुः-- 
'केनचित्सप्रयोगे हि भ्रान्यादि स्याच्नियोगतः। इति, ततोऽतिव्याक्तिरिवय्थै" । स्यादेतत्‌, यद्यपीद्‌ माष्य- 
कारमते दुष्रण समवति, तथापि इत्तिकारमते न सभवति । ते हिं तस्सताम्येल्यय कृष्वा व्याचख्यु. । तस्स- 
प्रयोगे पुरुप्येन्धियाणा बुद्धिजन्म सप्पयक्षमिति । तदा चाय सत्राथैः--तससंप्रयोगात्तद्विषयविज्ञान सप्प्र- 
लयक्षमन्यसप्रयोगादम्यविषय्‌ ज्ञान प्रसयक्षामास इति । ततः कथमतिव्या्नि. १ नहि शुक्ति कारजतज्ञान 
रजतसप्रयोगाहुषन्नमिति, ततराह--वृत्तिकारमतेनेति । अव्याप्यतिष्याष्ठी द्यित सूत्रा्थमाह-तथा- 
हीति । विकरप्य दुषणे दर्च॑यति-तच्रेत्यादिना । ननु किमिव्यमावप्रनाणवादिभिस्तस्य प्रसयक्षाशचत्व 


` व्याप्यत्व या व्यापकत्व उसमे सम्भव नही होता, जाति-साङ्कयं दोष आ जाता है, अत. यह भी 
प्रत्यक्ष का छश्चषण केसे बनेगा 

महामुनि जैमिनि ने जो प्रव्यश्च का रक्षण किया है--“सत्तस्त्रयोगे पुर्प्रस्येन्द्रियाणा उुद्धिजन्म 
तप्वयश्चम्‌? ( जे० सू० ५।१।४ ) अर्थान्‌ सत्‌ ८ वतेमान ) वस्तु के साथ इन्द्िय का सम्बन्ध होने 
पर जो पुस्पकोक्तानटहोताहे, उसे दी प्रव्यश्च कहते दै। यह रुक्षण भी निडुष्ट नदी, क्योकि 
युक्ति शप वतमान वस्तु के साथ नेत्र-सन्निकषं योम पर "द्द्‌ रजतम्‌ः-- यह आभास भी उत्पन्न 
होता है, अत उसमे अतिग्याक्धि होदी है। शवरस्वामी ने (जै० सु० १।१।५ मै) वृत्तिकारके मतसे 
सूत्रस्थ *तत्‌, सत्‌--दोनो पदौ के परस्पर विनिमय से जो अर्थ किया है, उस मी अत्िन्य,सि या 
अभ्या दोष होता है । अर्थन्‌ बृत्तिकार के मत से यह लक्षण सम्पन्न होता है कि ““यद्विषय ज्ञान, तेनेव 
सम्प्रयोगे इन्द्रियाणां पुरषस्य उद्धिजन्म सस्प्रव्यक्षम्‌? (का० मा० प° २६) अथीत्‌ जिस विषय का 
कषान होता है, उस विषय के साथ दही इन्त्रिय का सम्बन्ध होने पर जो ज्ञान होताहै, उसे समी चीने 


परिच्छेदः | परत्यक्षलक्षणनिराकरणम्‌ ३७५० 


कदेरोनापि ? नाद्यः, सोऽय देवदत्त इति भ्रयभिज्ञाया तत्तादो संग्रयोगाभावादव्याप्र | 
न च त्रापि तत्तांरो संयुक्तविदोषणताक्षण संप्रयोगोऽस्तरीति वाच्यम्‌ , षषठप्रमाणवादिना 
तस्य म्रत्यक्चतानङ्गीकारात्‌ , अङ्खीकारे वा निघेटं भूतर्मित्य्न तथाभूतसन्िकपभावादभा- 
वस्य प्रयक्चतोपपत्तौ षश्ठप्रमाणाभ्युपगमवैयथ्यापातात्‌ । न द्वितीयः, विभ्रमेष्वपि भावाद- 
तिव्याप्रे, तत्राप्यधिष्ठानसंप्रयोगस्य भावात्‌ । अथोच्ये त--संग्रयोग इव्यत्र समितिविदोषणेन 
दष्टन्दरियसंप्रयोगजन्यत्वस्य च्यावरतितत्वादष्न्दरियसप्रयोगजन्येषु बिध्रमेषु नातिव्यापि । 
यथाहुभेहपादाः--'सम्यगथ च संदाब्दो दुष्प्रयोगनिवारण । 
प्रयोग इन्द्रियाणां च व्यापारोऽ्थेषु कथ्यते 
दुष्टस्वाच्छुक्तिकायोगो वायते रजतेक्षणात्‌।' इति । (दंलो० वा० ४।३८) 
तदपि न, उक्तोत्तरत्वात्‌, प्रयमिज्ञायां तत्तांरोन तथाभूतसंम्रयोगामावादत्याप्रेः, इन्द्रियेषु 
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नाद्धीक्रयते, तवाह-अद्धीकारे वेति ! इद्‌ चासाधारणम्‌, साधारण तु प्रपयक्षर्मिकानुमानोच्छेदाप्मकः 
दूष्रणमनेकवास्पृक्तमेव । एर्देदोनपि सप्रवोगे जन्मेति पल दूषयति---न द्वितीय इति ! विभ्रमेऽप्येक- 
देरासप्रयोगमाह~-तचापीति । तत्सप्रयोग दूयत समिप्युपसर्गादतिव्याक्षिपरिहारं चङते--अथोच्येते- 
यादिना । सम्यक्‌ प्रयोगो हि सप्रयोग इति भाव । अत्र वातिकसपतिमाह--यथाट्ुरिति ! पादश्व्द 
पूजाथैः । पादा इति च नामान्ते देवां भञ्चरमावपि? इत्यभिधानात्‌ । सम्यगरथं प्रसिद्धोऽय समिति चाण्टो 
दुष्टयोगस्य निगर्क' । अय कोय प्रयोगः; यस्यायं सम्यक्त्वमाचक्नीत सद्चन्द दरति १ तवाह-- 
प्रयोग इति । बुद्धीद्धियाणापर्थघु यो व्यापार" स प्रयोगोऽभमिमत इत्यथै" | कस्तर्हि दुप्रयोगोऽनेन 
निवर्त इति ? तत्राह--दुष्ठत्वादिति । कथ त्यस्य दुटपवमिति ? तत्राह-रजतेक्षणादिति । 
तन्निमित्त रजत ज्ञायते इति इषो योऽसौ प्रयोगोऽतस्तद्वयावतं कोय सन्द इति दातिकयाजना | अने- 
नापि हि सम्यक्परयोग" समर्थित" । स च तत्तारो नास्तीति पूर्वमेवोक्तमिव्याह--तद्पि नेति । उक्तमेव 
दर्ययति--प्रयभिज्ञायामिति । नतु विस्मरणद्ीह इव भवानाखोच्यते, कथमन्यथा एकदेजंसप्रयोग- 
पक्षमुपक्षिप्य त्ता ताद्शसप्रयोगामावादव्यासिमाचषठे इति ? तघ्ाह-ईइन्दरियेष्विति । प्रागुक्तन्यायो 
दुष्टसामभरीजन्यत्वावधारणनिरसनन्यायः । इन्दरियसप्रयोगयोरग्रयक्षस्वेन तन्निष्ठदोषाग्रहणेन दोधामावस्याप्य- 


परस्यच कषते हे । य्ह प्रतीयमान समय विषय कै साथ सम्प्रयोग विवक्षित है! या एक देश ङे 
साथ ? प्रथमे पक्ष मानने पर प्रस्यभिह्ञा प्रस्यकश्च से अध्यासति होती हे, क्याकि सोऽय देवद त्त.” यौ 
प्रतीयमान "तत्ता के साथ इन्द्रिय-सम्प्रयोग नदी होता । (त्ताः अंश से इन्द्रिय का (स्वसयुक्छवि- 
रोषणताः सन्निकषं मानना भी उचित नही , क्योकि इस सम्बन्ध से जन्य कान को कोषे मी अटु- 
परुव्धि प्रमान-वादी प्रव्यक्च नद्य मान सक्ता, यदि समानेगा तो ““निघ॑रं भूतलम्‌" यह भी उसी 
प्रकार के सन्निकषं से वटाभाव का प्र्यक्ष ही बन जायगा, अनुपरुब्धिरूपं षष प्रमाण मानना दही 
व्यथं हो जाता है। दितीय ( एक देश.सम्ध्रयोग ) पक्ष मानने पर भ्रम मे अतिव्याश्ि होगी, 
क्योकि वरौ भी श्ुक्तयादि अधिष्ठान के साथ सम्प्रयोग हे टी । यदि कहा जाय कि 'सम्परयोगः-- 
यह “सम्‌' विरोषण से दुष्ट सम्प्रयोग की च्याचृत्ति की जाती है, अत दुषटन्द्रिय-सम्बन्ध-जन्य भ्म 
मे अतिन्या्ि नही होगी । जैसा मारि मह्‌ ने कहा है-“समीचीनाथं मै भरचरित सम्‌ उपस दु 
प्रयोग का निवारक है, प्रयोगः शब्द्‌ का अथं है-जथं के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध । शुक्तिका कै 
साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध दुष्ट है, जत, उसकी ग्यादृत्ति हो जाती है । बह दुष्ट दसङ्िएु है कि रजत- 
क्वान का जनक हे" । तो यह कहना भी उचित नदी , क्योकि (त्ताः अंश फे साथ वैसा सम्प्रयोग न 
होने स प्रस्यभिक्ञा मे अन्यापि है-यह कहा जा चुका हे । अतीन्द्रिय इन्दिय-प्रयोग मे दोषाभाव क्र 
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दोषाभावस्य प्रागुक्तन्यायेन दुरबधारणत्वात्‌ । तदेव अत्यक्चरक्षणं प्रदयुक्तम्‌ । 

नाप्यसुमानस्य ठक्षणं निरूपयितुं इाक्यम्‌ । तथाहि--करणपक्षे दृतीयलिङ्गपरामर्ी | 
परामृद्यमानं वा दिद्गमनुमानमिति नैयायिका । न तावत्तृतीयलि्गपरामर्दोऽलमिते, 
करणम्‌, अव्यापारत्वत्‌ । व्यापारबत एव हि सरव करणत्वम्‌, तदिह महानसादौ धूम- 
धूमध्वजयो प्रथमं सवन्ध गृहीतवतः दिखरिदिखरपरिबर्तितया पुनस्तमेव धूममवटोक- 
यतस्तदनु चानुसदितन्यापत्रर्योऽयं रिद्धविषय पराम; (तथा चय धूसवान्‌? इति न तस्य 
व्यापारान्तरसुपरमामदे, येन तस्यालुमितिकरणता स्यात्‌ । न च व्याप्तस्य पक्चध्मतावग- 
मेऽप्यनुमानानुदथस्त्वयाभ्युपगम्यते, येन व्यापारान्तरं त्र कस््यत । अथानुसहितन्या- 
पिकस्य टिन्न विषयो निरविकत्पकप्रयथः करणं तस्य प्तथाचायं धूमवान्‌? इति सविकस्य- 


०००००१०, 
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ग्रा्यवादिवयथे' । प्रयक्षलण्डनशरपसहरति--तदेवमिति । प्र्यक्षधमिकानुमनेष्येकदेशसंप्रयोगसंभवा- 
रतिग्या्नि, । सम्युक्त एवायं इति विशेषणे च प्रत्यभिहाव्यािरितयपि द्रष्टव्यम्‌ । अथवा माष्यकारपक्षे 
एवातिव्वात्निपरिहारमाश्ङ्कयेदमव्याप्तिदानम्‌ । इन्दियेष्विति दुषणान्तरान्वाचयः | 


अध्यक्षे सर्वमानानामव्क्षेऽस्मिन्परधरपिते । अनुमानादिषु व्वक्षमनुमानेषु का कथा १ ॥१॥ 


प ्ातमनुमानलक्षण खण्डविहुमुक्रमते-नाप्युमानस्येति । प्रमाणखण्डनस्य ्स्तुतत्वादनु- 
मिति विहाय ताकिंकानुमितिकरणल््षणसुद्धावयति-करणेति । इदमेव वाचस्पद्युदयनयोपैतम्‌ । इम च 
तृतीय परमशंुत्तर स्वयमेव दर्शयिष्यति । ननु मास्तु व्यापारः, करणत्व किमिति न स्यात्‌ १ अत आह 
ग्यापारवत एव हीति । व्यापारवत्कारण हि कारकसुच्यते, कारकविरोषश्च करणम्‌ , ततो व्यापारवत 
९ब करणत्वमित्यय । अस्तु तहयस्यापि व्यापार इति ताह--तदिहेत्यादिना | धूमध्वजो वह" , 
शिखरी पर्वेतः | वृतीयिङ्धपरामशचेमेवामिनयति- तथा चायमिति । ननु यद्यपि व्यापारन्तर तस्यनं 
दस्यते, तथापि करणत्वसिद्धये कठपयाम इति, तत्राह--न च व्याप्तस्येति। यदि व्याहतया पलचध्म॑तया 
पागगतस्य लिद्धस्य कदाचिदनुमितिजनकलव न द्दयेत, कस्प्येतापि तदा स्यापारान्तरम्‌ , केबख्व्यति- 
रेकवत्यात्‌, तथापि तत्कर्पनेऽतिपरसक्तिरिति भावः ननु हिविधस्तृतीयलिद्धपरामशो निविकत्पकः सवि. 
कटयकर्रत, तच निविकद्पकः करणम्‌ , सविकटद्पकसतु तश्य व्यापार इति शङ्कते--अथेति । अनुसधा्नं 
प्र्यभिन्ञानम्‌ | एतच्च लिङ्गपरामर्भ॑स्य तरतीयत्वसिद्धये शक्यसेष रक्षयितु प्रयक्षचिद्चो पखन्धिस्थले । यत्र त 
रब्दादनुमानाद्वा दिङ्ञावगमः, न तवैव ववि्यम्‌ , प्रयल्तमोचर्वादस्याः कथायाः। ततस्तत्र करष्येवामाव- 





` निश्चय पूर्वोक्त रीति से हो नही कवा । इस भ्रकार प्रत्यक्ष का रक्षण पूणेतया निरस्त हो जादा ह । 

अरमान का रक्षण भौ नदी हो सकता , क्योकि करण पक्ष ( अनुसीयतेऽनेनेत्यनुमानम्‌- इस 
अकार के विग्रह ) मे नृनिय लिग-परामर् या परासृरयमान दिग ही भ्नलुमान है--यह मैथायिक्ो क 
कहना ह । यह ठृतीय किग-परामक्ष, अनुमिति का करण हो नही सकता , क्योकि वड व्यापार-दयून्य 
डे, व्यापार बले पदाथ को ही सर्वत्र करण माना जाता है । प्रथमवार महानसादि सै धूम ओर अशि 
का सम्बन्ध देख पवेत-शिखर पर उठते इए उसी धूम को द्वितीय बार देखता ह, तदनन्तर पू्ेगृहीत 
न्या का अनुस्मरण करने वाले भ्यक्ति को जो चह तृतीय वार किगविषयक पराक होता है--““तथः 
चायम्‌” ( बह्धिभ्यप्यभूमवानय पवत. ) इसी का नाम हे - तीय छिन परासशं । इसका अन्य 
कोड भ्याप्रार उपरुब्ध नरी होता, जिससे कि उस अनुमिति-करणता बन जाती । व्याि-वि्िष्ट 
देतु मे पक्षधर्मता का निश्चय हो जनि प्र भी अनुमिति की उत्पत्ति मे आप विम्ब मानते नही कि 
जिससे व्ही व्यापारान्तर की कल्पना होती । यदि कहे कि निर्विकटपकात्मक तृतीय िग-पराम्षं को 
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कम्रययो व्यापार , मेवम्‌, रबष्दानुमानाभ्यामवगतलद्धिष्वव्याप्रे, आदावेव सविकरपरकन 
तेषां विषयीकरणात्‌, शब्दालुमानयोनिर्विंकस्पकप्रयया जनकत्वात्‌! अथोखयेत--तस्माद- 
यमभिमानिति निगमनेन तस्मादिद्युपनयाथस्य हिद्गाधिकरणत्वस्य परामरात्‌ , उपनया- 
थेस्य पूवेभाविनस्तृतीयलिङ्धपरामयस्य तस्ननकतया तद्व्यापारोपपत्तिरिति, तदपि न , आप्त- 
वाक्यादस्ि धूम इत्यधिगतवतोऽपि विनैव तस्मादिति परामरीमात्रादसि धूमध्वज इति 
प्रतीतेरुदयात्‌। न चैषा प्रतीति" प्रत्यक्षा, अनैन्दरियकत्वात्‌ । नापि शाब्दी , आप्रवाक्यस्य 
धूमसद्धाबमात्रपयेवसितत्वात्‌ । नापि स्मृति , तत्राभ्रिसद्धावस्य पूवैमननुमूतस्वात्‌ । अत 
परिरोषादनुमितिरेषेस्यास्थेयम्‌ , तक्कथ तत्र व्यापारस्तंभव" ? चलिङ्गपरामन्नस्य करणत्वेन 
प्रमाणेषु ज्ञाताज्ञातकरणविभागश्च न स्यात्‌ । नयनादीनामेव हि करणलवमज्ञाततया, ज्ञान- 
तया तु लिङ्ञदाब्दादीनामिति विभाग परामरस्य करणतायां न सिद्धयेत्‌। न च पस- 
मर्योऽपि ज्ञाततया करणम्‌ , ज्ञानस्य निरीनस्येव नय नादिवत्सखरपफखजनकताङ्गीकारात्‌, 
अन्यथाऽनवसाप्रसङ्धात्‌। अथ परागृदयमानं खिङ्गमनुमिते करणम्‌ ! वद्पि न, तत्ा- 


0 


परसङ्गादग्याततिरियाह-मेवमिति । स्यादेतत्‌ (तथाचाय धूमवान्‌" इति च (्तस्मादभनिमान्‌? इति च 
याविमाघ्ुपनयनिगमनाख्यावयवौ तन्न निगमनगतस्तस्मादिति परमसो व्यापारस्तजनकश्चोपनयगतलिङ्गपय- 
मशः सविकल्पकः करणमिति शङ्कित्वा, तादशपरा म्यं विनेवापनवचनादव्गतधूमादनुमिष्युदयेऽग्याप्तया 
परिहरति--अथोच्येतेव्यादिना-उदयादिस्यतेन । ननु ताहशषपरमरखभ्यतिरेकेणोयद्यमानप्रतीतिरनु 
मितिरेव न मवतीयास्ङ्कय परिरोप्रादनुमितिष्वमाह-न चेपेत्यादिना } परिरोषादनुमतित्व दशंयितवा 
तत्राभ्यात्िं दसंयति- तत्कथमिति । किच थदि पराम करणम्‌ , तदा तस्या्ञायमानतया करणत्वान्न 
परतयक्षाद्रेलक्षण्य स्यादिप्याह - लिङ्ग पराम दस्यति । अस्ठु तहिं परामर्शं ऽपि ज्ञायमानतया करणमिति, 
नेव्याह-न च परामरर्ऽपीति । ननु निटीनतया फल जनकस्याग्यपेक्षितस्थले जयमानतया जनकता 
करि न स्यात्‌ ? इत्यत आह--अन्यथेति । स्वप्रकाशतानङ्गीकायदिति मावः । केवल्व्यतिरेकाभावस्या- 


करण ओर सविकद्पक परामर्चं को उसका व्यापार माने । तो यह कहना उचित नही , क्योकि 
प्रस्यक्चाव्मक परामश मे ही आपकी यह व्यवस्था बन सकती है , शब्द ओर अनुमान सेः जन्य परामश 
मे अव्याक्षि होगी । शब्द्‌ ओर अनुमान, निर्धिकर्पक ज्ञान उत्पन्न नदी करते, जपित सविकट्पक ज्ञान 
ही पेदा करते हँ । यदि कहा जाय कि “तस्माद्‌ अयमश्चिमान्‌*--यह निगमन अपने ' तस्मात्‌” 
इस भाग से उपनयाथे सिगनिष्ट पक्षधर्मता का परामश करता है, इस परामन्ञं का पूर्वभावी उप- 
नयगत छिग-परामशं जनक होता है, अत उपनयगत छिग-परामशं का व्यापार निगमन-जन्य परामर्शं 
बन जायगा । तो यह कहना भी युक्तं नही , क्योकि जहौ आप्त-व.क्य से किग-परामश्चं होता हे, वर्ह 
निगमनगत 'तस्मात्‌ः--इस भाग से पराम के बिना ही शाब्द परामशेमात्र से दही वह्धि-लान हो जाता 
हे, बहम आपका यह रक्षण अभ्या ह्यो जायगा । इस व. ज्ञान को भ्रस्यक्च नदयो माना जा सकता 

क्योकि इन्द्रिय-जन्य नहीं । आक्त-वाक्य से केवर धूम-सद्धाव की प्रतीति होती है, अत. बदह्धि-क्ञान 
साब्दबोधात्मक भी नही । उसे स्मरण भी नही कष्ट सकते क्योकि वह अञ्चिसद्धाव पूवं अनुभूत 
नही था, अतः परिरोष से वह अनुमिति ही है--यह मानना होगा । किग-परामशे को करण मानने 
पर प्रमागो मं ज्ञातकरणह्व ओर अक्ञातकरणस्व का विभाग समाक हो जायगा । अथौत्‌ नयनादि मे 
ही अक्ताततथा करणत्व होता है मौर छग, शब्दादि मे ज्ञाततया--यह व्यवस्था, परामश्च को करण 
मानने पर सिद्ध न होगी । पराम को भी ज्ञाततया करण नही माना जा सकता , क्योकि नयनादि 
के समान अज्ञात ज्ञान को ही स्वरूपतः फङ-जनक मानना होगा, अन्यथा ज्ञान मे ज्तान-प्रम्परा की 
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सीद्‌ धूम इत्या्नाटुपश्ुय बहिरपि तत्रासीदिस्यनुभितःववि्यमानस्य करणस्वाजुपपत्तौ तत्परा- 
सरस्यैव कारणतायासतस्यावदयाश्रयणीयत्वात्‌ । एकभ्रयोजकतानुरोधेन धूमादेबतमानत्वद- 
दायामपि तसरामद्चस्येव कारणताया स्ीकरणीयत्वात्‌ । 
किचेदं ठिद्म्‌, यस्य पशमन परामररेयमान वा छि्गमनुमितिकरणम्‌ ? व्याप्निपक्षध- 

मेतावङ्गमिति चेत्‌, केय व्याप्ति. ? किमविनाभाव ? कवा खाभाविकः संबन्ध. ? 
निरुपाधिक संबन्धो वा ? नाद्य , विकल्पासहत्वात्‌ । तथाहि -- 

कि व्यक्तयोरथवां जाव्योस्तद्तोवौ विदोषयोः | 

ठयाप्रिस््येष्यते किं वा साभ्यसाधनधन्वयो ?।।२३॥ 

खा न व्यक्त्योस्तदानन्त्यान्न जात्योस्तदसंभवात्‌। 

न तद्तोरुक्तदोषान्न चतुर्भऽनिर्पणात्‌ ।२४॥ 


[कायाकाय | 
कमा नन 
तो नभ क कक 


पयुपरक्षणमिदप्‌ । सति छिद्गपरमसचै तदबोधापराघेनानुमियनुदयादश्नात्‌ । ननु न पराम. करणम्‌ , 
येनाय दोषः स्यात्‌ , अपि त॒ परामृद्यमान लिज्ञम्‌, तस्य च ज्ञायमानघानोक्तदोष इप्युटयनमत र्कला 
अतीतादिधूमेनानुमानस्थकेऽवियप्रानस्य करणस्वाभावात्परामरौ एव करण मन्तव्यम्‌, तत्सामान्यादतंमान- 
स्थलेऽपि तस्यैव करणस्व वक्तव्यम्‌ , तथा चापरिहायं एव पृवोक्तरोषर इतयाह--अथ पराभृदय- 
मानभियादिना। 

एव सिद्धमङ्धीक्य तव्पयम॑सं्य करणस नास्तीयुक्तम्‌ , इदानी छिद्गानिरूपणादपि तसरामशंस्य 
करणत्व न समवतीवयमिप्रेयाह--किचेदभिति ! ङ्गस्य रक्चषणमुद्धावयति-व्याघ्रीति । व्यािमलिङ- 
पिस्युक्ते करतल स्पसैवत्‌ रूपवसात्‌ , सुरभि गगनारबिन्दम्‌ अरविन्दव्वात्कासारारविन्दबदिव्यादिगिद्धिताघ- 
नताश्रयासिद्धघोरनिसयः शब्दः साबयवत्वादिलयादि्वरूपासिद्धौ वचातिव्यात्तिः, तदर्थं पक्षधर्मतावदिव्यु- 
क्तम्‌ । ताव्युक्तं चानिलयय. शब्द्‌, प्रमेयत्वात्‌ , नित्य शब्दः कृतत्वादिव्यादिसम्यमि चारविरुद्धादिष्वति- 
व्याति, › तदर्थं व्यातिग्रहणम्‌ | यविनामावो व्याप्तिरिति पश्च दुषयति- नाद्य इति । विकद्पदृष्णे 
शछोकानया सगरहाति-ऱि व्यत्तयोरियादिना । तद्रतोरिति । जातिविशिष्टव्यक्तयोरिवयथे" । साभ्य- 
साधनवत्त्योरिति । धूमवच्वाद्चिमचयोरित्यथ, । तदानन्याद्रयक्तीनामानन्त्यादसवज्ेन तत्सगन्धगरह- 
णाराक्तेरियथः । तदसभवादिति । अभिस्वधूमष्वयोरिकाधिकरण्यामावेन व्या्ेरसमवादिवयथैः 1 आन 


उपेक्षा होने से अनवस्था हो जायगी । यह जो उदयनाचायं का मत है कि पराद्धश्यमानक्गिसे 
अनुमिति-करणता ह्येती है 1 बह भी युक्त नही , क्योकि जष्टं पर अतीत धूम के परामश से वद्धि की 
अनुमिति होती हे, वहा अविद्यमान धूम भै अनुमिति-करणता न बन सकने के कारण किग-परामश्तं मे 
ही करणता उन्हे भी माननी ही पड़ेगी। एकविध प्रयोजकता का राभ क्रनेके छिएधूमकी 
वर्तमान दक्षा मे भी लिङ्ग-परामदशं को ही कारण मानना होगा, पराश्रश्यमान छखिग को नही । 

वह छग क्या है, जिसका परमकं या जो स्वयं पराग्ष्यमान होकर अनुमिति का करण ह्येता 
हे? यदि कहा जाय कि व्याश्चि ओर पक्षधर्मता के आश्रयको र्ग क्हतेहै। ते य्ह जिक्लासा 
होती है कि यह भ्या्षि क्या है ? क्या (१) अविनाभाव ? या (२, स्वाभाविक सम्बन्ध ? या (३) 
निरपाधिक सम्बन्ध ? (4) प्रथस ( अविनाभाव ) पक्च मे मी प्रन उठता है कि क्या ग्यक्तियोमे 
अविनाभावङूप भ्याति कहते है १ या जातियो मै ? या जाति-विरिष्ट व्यक्तयो मे? या साध्यवत्वं 
ओर साधनव्व धर्मो मे १ ग्यक्तर्या अनन्त है, अत उनमें ग्या्ति का हण नही हो सकता, जातियों 
सँ तो अविनाभाव सम्भव ही नहीं, जाति-विशिष्ट व्यक्तियो मेँ ५ उक्त दोष है ओर चतुथे पश्च का 
निरूपण हय सम्भव नही । अर्थान्‌ कोशे असव॑ज्न भ्यक्ति अनन्त धूम ओर अनन्त बद्ध उ्यक्तियों का 
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कि धूमधूमकरेतनखश्क्चणयोव्योपिः ९ उत धूमत्ववह्िखजास्यो" ¢ अथ तञ्जातीययो" १ आहो- 
सित्‌ धूमवच्ववह्िमच्वयो ? नादय" , व्यक्तीनामनन्तस्वात्तत्र संवन्धथ्रहणासंभवात्‌ । न 
ह्यसवेङेन सवौ व्यक्तयो विदोषतो ज्ञायन्ते । अथ व्याप्निग्रहणसमये सामान्यलक्षणया 
प्रत्यासत्या तास्ता व्यक्तयस्तत्तदिद्दियेरबभासन्ते, अन्यथा सर्वोपसहारवदी व्याप्निरेष 
नावगता हइस्यानुमानिकोपादानादिन्यवहाररिरहविरोधप्रसङ्गात्‌, न हि परिहर्यमानकद 
ठीफखादे" म्रस्यक्षेण दृष्टमिष्टसाधनस्वम्‌ , येनैतदुपाददीत। कि नामायुमेयम्‌ ? न च प्रतिवन्ध- 
सिद्धिमन्तरेणानुमान प्रवृत्तिः, न चान्तरेण विरोपम्रतिभास तधियमावगम , तत्सं 
व्याप्रि्रहणस्मये एव सकङ्विरोषा प्रतिभासन्ते, तदयुक्तम्‌ , प्रमेयत्वाभिघेयत्वयोञ्योप्र 
गृहतः स्वज्ञतवप्रसङ्गात्‌। नवु प्रमेयतया सवं ज्ञायते न तु रूपान्तरेणेति चेत्‌, मैवम्‌. 


न्यसुक्तदो्र । शोको व्याकरोति-किं धूमादिना । धूपकेतनो वहिः । असर्व्तनापि प्रमेयत्वावा- 
कारेण सर्वा व्यक्तयो ज्ञातु शक्यन्ते इति तच्निव्रस्य्थं विरोषत इति । ननु यद्‌ा व्यक्तिद्रयं गह्यते, तदा 
तद्गतसामान्यद्वयसबद्धा, स्वा व्यक्तय. प्रवयक्षीक्रियन्ते, तच्च च सामान्यास्मिकव ग्रत्यासनि , चक्षु सबद्धघूम- 
बहिव्यक्तिसमये तत्सामान्यद्रयद्वाय सबद्धविरोषणतया प्रन्यासन्नताद्रयक्तीनाम्‌ , ततो व्यक्त्योगेव व्यातति- 
ग्रहेऽपि न क्थिद्येष इति शङ्कते--अथेति । ननु माभू्सर्वोपषहारवद्मय त्यवगम , फि नरिछ्नमि,त ? 
तत्र श्रीवछछमोक्तबाधकमाह--इतयानुमानिकेति । अथ कथरपादानादीनामानुमानि रसमिति, तत्राह-- 
न हि परिहदयमानेति । किं नाम } किन्त्वथं । प्रतिबन्धो व्यासि,। सर्वव्यक्तिनिष्ठव्यातिम्रहणसम्थ॑न- 
मुपसहरति पूर्वैवादी-तस्सिद्धमिति ! इदम्भेदनादि मम खमीहितसाधनमोदनादिष्वात्‌ द्यस्तनौदनादि- 
वदिस्यनुमाय तदादित्छते । एव परिवजजनायेऽपि । न चैतप्सकलोदनादिगतदहितसाधनतावगम विना 
शक्यमनुमानस॒देतुम्‌ । न च तदवगमे कथितोपायमन्तरेणोपायान्तसमस्तीति खण्डल्का्थं । तदेतद्‌ दूप- 
यति--तदयुक्तमिति । ग्रहादि विमत प्रसयक् प्रमेयत्वादमिधेयत्वारेप्यादो यदा प्रमेयत्वादेव्यीततिं गाति, 
ता प्रमेयत्वारे सवेवस्तुनिष्ठप्वात्तदूप्रहणे सवं गद्यीतमेवेति क्षापि न ते सजयादि स्यात्‌, अस्ति च तन्म- 
चित्तवतिपदार्थष्वनभिधानचिज्ञानुमितम्‌ , अत ए न प्रतिक्रव्येति भाव । ननु प्रमेयताक्रान्ताकारेण सवं 
ज्ञायते, तदाकारेण च व्याप्तिग्रहणम्‌ , नवु रूपान्तरेण, तदभावादिति शङ्कतेनन्विति । तत्र वक्तथ्यम्‌- 
येनाकारेण तानि न ज्ञायन्ते स किंप्रमेय १नवा? आगघ्रेसोपि ज्ञात एवेति न पूर्वोक्तदोषान्निर्मोभ । 
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व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, अत. धूम ओर वहि व्यक्तियो मे व्यासि-म्रहण केसे होगा ? ( द° 
खण० घुण ६५५ ) । यदि कहा जाय कि व्याक्ि-ग्रहण-समय सामान्यरक्षणा प्रव्यानततिके दारा 
अनन्त धूम, वह्धि व्यक्तयो की उपस्थिति अपेक्षित इन्द्रिय से हो जाती है । नदी तो सवं व्यक्ति-पय- 
वसित ग्याछि का ज्ञान न होने से अनुमान-सपेश्च उपादानादि-व्यवहार का अमाव हो जायगा, जेस 
कि न्यायरीरूावतीकार ने कहा है--““अन्यथोपादृानादिभ्यवहारविखयान्‌"” (न्या० ली ° पर०४९३) । 
क्योकि कदरी-फरु मे इष्ट-साधनता, प्रव्यक्ष-गम्य नही कि जिससे उसका उपादान हयो जाता, फन्ध 
बह इष्ट-साधनता अनुमेय हे । ग्यासि-सिद्धि के बिना अनुमान प्रवृत्त नही होता, साध्य-साधनभूत 
व्यक्तयो का जब तक व्यिः प्रतिभान नहीं होता, तब तक व्याप्ति की सिद्धि नही होती | अत 
यह सिद्ध होता है कि ग्या्षि-्रहण-समय मे ही सकर व्यक्तयो की प्रतीति होती है । तो यह कहना 
युक्त नहीं , क्योकि सामान्यलक्षणा प्र्यासत्ति के जाधार पर प्रमेयत्व, अभिघेयस्वादि कौ व्याि- 
ग्रहण करनेवारा सवेज्ञ हो जायगा । यदि कटे कि सामान्यलक्षणा प्रस्यासति के आधार पर प्रमेयस्व 
ख्पसे ही सवं वस्तुञओ का ज्ञान होता है, घटत्व, परव्वादि सूप से नही । तो यह बताइए कि घटस्व, 
परटस्वादि क्या प्रमेय है ? या नही? यदि दहै, तब्र उनका प्रमेयस्वेन ज्ञान क्योन होगा? यदि नही, 
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म्परान्तरस्यापि प्रमयत्वाधारतया प्रहणप्रसद्वात्‌, अप्रमेयतवे च सप्रमरसादिवत्तदसिद्धेः ¦ 
यन येन स्पे यद्यदस्ति तेन तेनाकारेण वत्तस्परमेयसिति स्यादेव सबज्ञता । किंच 
व्याप्रिसंडदनसमय एवादोषपरहणे पवतनितम्बगोचयोऽपि कृरानुगरदीत एवेति पुनधूमदराने 
तस्य स्पृतिगोचरतेव स्यन्नसनुमेयता । नापि द्वितीय ; यद्भूमत्व यत्र वा धूमत्वं वद्रहिस्व 
तत्र वा वह्निसवभिति नियलासखमवात्‌, तयोर्भिन्नलाद्धिघाधिकरणलाच्च । नापि ठृतीय , 
व्यक्तीनामिव तद्वतामपि अनम्तात्सबन्धग्रहणानुपपन्ते । अस्तु तर्हि चतुथे. , न हि तत्र 


उत्रस्मिन्यु स एव नालि, येन न जधेरस्तानोयाह-मैवभिति । सप्रमेति । रसषटकब्यतिरिकत- 

्रव्यादे रमखस्याप्रमेदस्यासिद्धिवदिवथं, | जिच व्यातिप्रहणसमये सर्वव्यक्तिप्रहणपूर्वक ततरिष्टव्यासि- 

ग्रहणमारस्तता पनीक्रतपवैत~पे सा गरहीतारन्‌ वान यहि, तदा स्बौपसहारिणी व्यापिरेवन ग्रहीता 

अथ गृहीता, तनाह--किंच व्याप्नित्रहणेति । नितम्ब सानुः | नच धारागाहिवस्सष्टवपादेऽनुभान- 

प्रडत्तिः । परर्थानुमाने त प्रति सिद्धसाधनतापातात्‌ | जाप्योरिति द्वितीय पक्त दषयति-नापि हितीय 

इयादिना । दृक्षरिशपयोरिव स्वमावाविनाभावो वा, धूपाग्न्योरिव सादेद्यनियमो वक्तव्यः , कालकृता- 

विनाभावस्य जाव्यन्तगेणापि सावारण्यात्‌। तच्च हय न॒सभवति, भिन्नश्वभावत्वात्‌ , भिन्नदेशता- 
चचाभिरयधूमप्ययोरिति माव, । जातितरेगिष्टव्यक्तयारिति वरतीय दृषयति-नापि दृतीय इति । यचच 
टीलावतीकाग्णोक्तम्‌ ¶न च प्रतिबन्धासवेदनम्‌ , व्यक्तिमात्रसहिततजातिनिमासात्‌ इति, तदसत्‌, सर्वव्य- 
्तियहणाग्रहणप्रयुक्तदोषापरिहारात्‌ । धूपवत्ववह्विनच्वयोरिति चतुथं पक्शुद्राययति--अस्तु तर्हीति । 
ननु तयारयुपाधिमामान्यप्वास्मस्तधूमवदगिमह्छक्षणोपघेयव्रहणव्यतिरेकेणाशक्यग्रहणत्वात्‌ पूरवोक्तदोप्रस्तद्‌- 
कम्थ इति, तत्राह--नहि तत्रेति ! यथाहि कतिपरयव्यक्तग्रहणेऽपि समस्ता जातिर्यहयते, तत्कस्य हेतो. 
प्रत्येक परिसमा्यत्र्तिप्वाच्चद्दत्रापीति भाव, | अत्रे तावत्कतिपयम्यक्तिग्रहणि जातिगह्यते इत्यत्रापि नास्ति 
सप्रतिपत्तिः । अथ तत्न परिसमा्यद्ृततिष्वाद्गह्यत इति मतम्‌ ;, तहिं वक्तव्यम्‌-केय परिसमाप्तिः ? यदि 
तत्रैष वतमानप्वम्‌, गत तहिं गबान्तरगतग्विन | अथ पर्य॑वसिततयां प्रमीयमाणत्वम्‌, अर्थामावे त्- 
मितप्वे कथमा्ास.? किचसाशकि व्यक्तिसर्वगता अमर्बगता वा? अन्त्ये तु नैकस्या व्यक्तौ परिसमाि, | 
नहि सवगताया गरहोदरे पस्समा्धिवास्तवी । व्यक्तिसवंगतप्वपन्षे गोद्रये वतमाना तयोरन्तराछे वतते ९ 
नवा न यदि, त्वच्छिन्नदेशायाः कथमेकत्वम्‌ १ द्वितीये तु प्रागुक्त एव दोष , उत्पद्यमानाया च 
व्यक्तौ कुत एष्यति इति पतिष्यर्तलयपि चिन्तनीयम्‌, तत्रापि तत्सत्वे यागुक्तदाषः | प्रतीयप्रतीती 
वृर“इृत्ती नान्ये इति चेक्कि योगाचारनगरगापुर प्रविरसि १ अचिन्तयमहिमेय वस्तुस्भाववैचत्री, यद्घ्य- 
क्तिदये बतंमानाप्यन्तराे न वतते, एकत्व न जहाति, ग्यक्तयनुसकत्तिदश्ाया त्र तत्काणेष्ु वा नास्ति, 
व्यत्तयुषपत्तौ चास्तीयादीति चेत्सल्यम्‌, अचिन्प्यमहिमैव सा; न केव तैव, मवदनवबोधाप्यचिन्त्यमहिैव, 
यनस्येवविधमहामहेन्द्रजाट्ता | नावकद्पयसि प्रमागम्‌ , युक्तीश्च तत्र स्वारयन्विचारकताभिमान च नं 


तब सक्ठम रसादि के समान ही जरीक हो जा्येगे ( द° ख० प° ६५६ ) । दूसरी जिज्ञासा यह मी 
होती है कि ग्याक्षि-ग्रहण-कारु मे ही अरोष अभिका अहण होने पर पवेत-वृत्ति अधिका भी अह्ण 
ह्म हो गया, तब तो धूम-दर्शन से उसकी स्ति ही होगी, अनुमिति नही । द्वितीय पश्च मे ( घूम- 
स्ववद्धिष्वजास्यो ) भ्यास्ि-गरहण ही सम्भव नही , अथीत्‌ जो भूमस्व है, बह बह्िसव है या जह 
धूमस्व है, बर्ही बहित्व है-दोनो भ्रकार से सम्मव नही, क्योकि धूमत्व ओर वहित्व-दोनो भिन्न- 
भिन्न है एवं मिन्न-भिन्न अधिकरण मे रहते है । वृत्तय ( तभ्जातीययो" ) पक्ष भी उचित नही , 
क्योकि ग्यत्तियो फ समान जाति-विशिष्ट व्यक्ति्या' मी अनन्त ही है, उनमें भी सम्बन्ध अहण उसी 
प्रकार सम्भव नही । चतु ( धूमवस्ववदधिमस्वयो. ) पश्च मे यथपि ग्याक्षि-ग्रहण की अनुपपत्ति नही, 
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संबन्धग्रहणानुपपत्ति , धूमवत्त्ववहिमन्वटक्षणयोरपाध्योः कतिपयन्यत्तिथिहणेऽपि मोत्यादि- 
जातीनामिव ग्रहणोपपत्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌, समवरेऽपि तत्सवेदनस्य, व्ससये एव पवतनि- 
तस्बसंबन्धिनो बहविमत्छस्य गृहीतत्वादपुनरनुमानाप्रवर्ते ! बहिमचवसात्रमेव धूमवच्न्या- 
पकतया गृहीतम्‌ , न तु पवेतगतवहिमत्वमिति चेत्‌, तक्िभिदानी बहूनि वह्िमच्वानि ? 
हन्तैव धूमवत््वान्यपि बद्रन्येवेति तदानन्त्यात्‌ संवन्धग्रहणादुपपत्तिस्तदवस्थैवेति घट्या 
प्रभातमनुसरति 1 अथेकेव धूमवत्ता एकैव बह्धिसत्ता न सा प्षतसंवन्धिनी गृहीता, अत 
सेवानुमानाखस्बनमिति चेत्‌, मेवम्‌, विकरपासहसात्‌ ! तथाहि-सवन्धसवेदनसमये 
यत्र यत्र धूमबक्त्वं तच्र तत्र बहिमत्त्वमिति वीप्साविपयतया पवेताद्धिप्रदे सोऽपि प्रतीत ? 
न वा ? अये पवेतेऽपि वहिमत्तवमधिगतमिति छृतमदुमानेन । द्वितीये व॒ पवते धूस- 


मुखसीति । वक्ष्यते चायमुपरिष्ात्मविस्तराङथ, । तद तादशदोषरारिकाट्ष्यक षणपपिना सुचयन्दोषान्तर- 
माह-मेवम्‌; संभवेऽपीति । ननु वह्विमच्वमा्मन्ापि गृहीतमेव पर्वतगतवह्विमच्व ठु न ग्ह'तमित्य 
नुमानसाथक्यमिति शङ्कते--वहिमस्वेति । बहून्येयेति मन्यमान मरत्याह-हन्तैवमिति ! शक्यते हि 
पवेतगतधूपवच्वमन्यदेवेतति वक्तुमिति भावः ¡ अनेकत्वपक्च परित्यञ्येकश्चपश्च एव पूर्वक्तदापस्य परिहार 
राङ्ते--अथेकेवेति । धूमवच्वव्यापकतया प्रतीतवह्धिपत्वस्य पर्वतसबन्धबोधनमतुमानाथमिति माव । 
तत्र धूमवत्वाचिमत्वयोर्व्यातिग्रहणसमयेऽपि यच यत्र धूमस्तच तत्राधिरिव्येव यल्यने, वीरा चानुक्तोपसदहा- 
र्था, तथा च तया सगृीतार्थान्तमविऽनन्तमावे च पवतस्यानुमानानुपपक्तिरति द्षयति-मेवम्‌ , 
विकह्पासहस्वादित्यादिना ! व्याप्रेरगृहीतत्वादिति । यत्र धरमस्त्ािरिति व्यातप्रहणसमये यत्रे- 
सयेतदर्थान्तर्य॑ततया अय्हीतव्यातिकत्वादित्यथ. | एतेनास्व वहिधिगेष्स्य पूवं प्रतीतत्वेऽप्रि एतद्वैत- 
निष्ठतया पूखमप्रतीतिरिति बदन्वादीन्द्रोऽपि विद्राविव. { अथ केबटन्यतिरेग्यनुमानादेतद्वहिमत्वसिदि , 
तच्किमय पवत एतद्वहविमानेतदधुमवत्वादिति सिसाधयिषसि ? ओमिति चेद्‌; हन्तासमाश्रयता पवेतस्थापि; 
पवताशितल्प्रसक्तेरिति । एवमविनाभावप्रतियोग्यनिरूपणाहक्षणामिद्धिरक्ता, इदानीमविनामावकष्दा्थं 
विकल्प्य दुषयति-कश्वायमिव्यादिना ! किमविनेति विनाखब्दामियेयसाधनामावस्यामाव साधन- 
सद्धावं विवक्षिस्वा तत्र साभ्यसद्धावो भावशब्देनामिघीयन इति साधनसद्धावे एव साध्यसावरपान्यय- 
व्याधिस्त्वयाऽविनाभावशब्दार्थो विवक्षितः ? करि वा विनाभावः साध्यभ्यतिरेयेण साधनस्य भावस्तदमायो- 
ऽषिनामाव इति व्यतरेकव्यापि विवक्षिता ? साव्यानावे साधनाभावस्य त्वात्‌ | उनोमयमपि रीति ? 
इत्यर्थ. । ननु केवरन्यतिरेकिण्यपि साध्यसाधनयो सष्वात्तम्भवत्यन्वयव्यासिरिति , ततरे बक्तव्यम्‌-कि पन 


तमना भन 





भष 


क्योकि धूमवच्व ओर वद्धिमसव रूप उपाधियो का अहम कतिपय व्यक्तयो का अहण हो जानेमाच्रसि 
गोत्वादि जाति के समान डी दहो जाता है । त्तथापि उसी ( भ्याधि-महगके) समयसे ही परदेत्त- 
सम्बन्धी वहधिमस्व भी गृहीत हो जाने से अनुमान की प्रवृत्ति ही नही होगी । यदि कहे कि व्याक्षि- 
म्रहण-कार मे धूमवच्व-व्यापक वद्धिमस का ही महण हुमा है पकंतगन वद्धिमख का नही । तो 
यदह बतादए कि क्या वद्धिमश्व भी अनन्त षै १ तव तो धूमवत्व मी अनन्त ही मानने होगे, फिर त) 
वही सम्बन्ध-ग्रहण की सनुपपत्ति (रात मर मायते रहे, किन्तु सनेरे देखा-- वटी-के-वदही , । यदि कं 
कि एक ही है धूमवत्ता ओर एक ही वदह्धिमत्ता, किन्तु परव॑तसम्बन्धिनी वहिमत्ता का ग्रहण नही 
हुआ, अनुमान का वही विषय है । तो यह बताइए कि भ्यास म्रहण-समय मे “यत्र यत्र धूमवस्वम्‌. 
तन्न तन्न वहधिमच्वम्‌ः-- यहा यन्न तत्र पदो से पर्वतादि ठेका भ्रहणदहोताहे? या नही? यदि 
होता हे, तब तो पर्वत मे मी बद्धिमस्व ज्ञात ही हो गया, अनुमान की आवद्यकता क्या ¢ यदि 
नही, तब तो प्रैत मै धूमवतवं की भतोति होने पर मी वहिमस्व की प्रतीति नही होगी , क्योकि 


२३८४ तत््वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


वन्त्वस्य अतीतावपि वह्िमत्वप्रतीतिन स्यात्‌, व्याप्ररगृदीतस्ादियटसतिग्रसङ्गेन । कश्चाय- 
मविनाभाव. ? कि सावनसद्धावेन साध्यसद्धाव ? कि वां साध्याभावेन साधनाभाव. ? 
उतोभयय्‌ ? नाद्य , केवलव्यतिरेकिणि तदभावात्‌, पक्षादन्यत्रापि मावे केवरव्यतिरे- 
किसन्यामेपात्‌ । नापि द्वितीय , केवरान्वयिन्यमावात्‌ । न तृतीय", अन्वयव्यतिरेकिणि 
तद्‌भावेऽपीतरयोस्तदमावात्‌ । 

एतेन खाभाविक' सवन्धो व्याप्रिरिति द्वितीय. कल्पोऽपि परास्त" , तत्रापि जातिव्य- 
त्यादिविकत्पानां दपणाना तुन्यत्वात्‌, खाभाविकरब्दाथोनिरुक्तेश्च । स्वाभाविकराब्देन 
किं संवन्धिखसावजन्यत्वं विवक्ष्यते ? यद्वा तस्सखरभावाध्ितत्वम्‌ ? अथवा तत्सखभावमप्रयु 
त्तरवम्‌ १ आ्षेस्ित्तद्‌ व्याप्यदयम्‌ ¢? किं वा तदनतिरिक्ततवम्‌ ? नायः, एका्थसमवायेन 





एवोभयो सहथावनिश्वय, ९ अन्यत्र वा ? नाय , तत्र साध्यानिणैयात्‌ | द्वितीये प्रारइ-पक्षादस्यत्रेति । 
केवखछन्धयिनीति । अविद्मानविपक्षःयादिव्य्थं । इतस्योरिति । केवखन्ययिफेवख्व्यतिरेकिणोस्यथै । 

एवमविनामावो व्यापिरिति प्रथम पक्ष दूषयित्वा द्वितायेऽपि तदेवातिदिशति--एतेनेति । तस्येव 
विवरणम्‌- तत्रापीति ! सयाभाविकोऽपि हि सबन्धः कथो ? इति विवे्वनीयमिति मावः । उम्बेकस्तु- 
“सत्रन्धो व्याप्िरिषात्र लिद्वधर्मस्य लिद्धिन. इत्यत्र सिद्धधर्मस्येति द्नाद्व्याप्येकधमों व्यापकनिरूप्यो 
व्या्िनं पुनरुभयनिष्यश्रवीत्‌ । अत्र सि निदेरामात्र प्रमाणम्‌ ? अन्यद्वा ९ नाद्य. , नहि घटेन परस्य 
सव्रन्ध इति निर्दैसात्परेकनिष्ठ एवाय न षटनिष् इति राक्याङ्खीकारम्‌ । नाप्यन्यत्‌ , प्रत्युत सन्धत्वसिदधि- 
रेबोभयनिष्ठता गमयेत्‌ । भवतु वा वथातथा, तवाप्युक्तदोषान्न निर्मोक्षः | तत्रापि हि कि धूमव्यक्ति- 
निष्ठा १ किं धूमप्वजातिनिष्ठा £ किमिव्यक्तिनिरूप्या ? इत्यायुत्त विकडपानामप्रतिबद्धग्रसरप्वादिति । एव 
साधारण दुपषणमुक्तवाऽस्मिनपक्षेऽसाधारदूप्रणमाह-- स्वाभाविकेति । स्वमावशब्दस्य असाधारणमावमात्र- 
याष्वकत्वासरस्तुतसञन्धद्रायेत्थापितसवन्धिनो, स्वभवि विश्रान्तिस्तथाच तदुपरितनतद्धित प्रत्ययेन तजन्य- 
सा दिष्वन्यतमो वक्तव्यः , सबन्धपात्रविधानेऽपि विरोपपयैवसितत्वादिति विकरपयति--स्वाभाविक- 
ङ्ब्देनेत्यादिना । नच ज्ष्त्वेन प्रयुक्तसस्य पौनरुक्त्यम्‌ । अजन्यजनकयोरग्यनिव्यत्वङ्कतकत्वयो, 
प्रयुक्तद्चनादियवगन्तव्यम्‌ । तदनतिरिक्तरत्वामति । स्वाथं एव विहितोऽय प्रत्यय इव्यर्थः । नाद्य 
इति । विप्रतिपन्न रूपवद्रसवच्वादियत्र ह्येकाथ॑समवाय एव व्यातिरूप' सवन्धः , नच तत्र लक्षणमस्ति, 


पूणैतया व्याति का अरहण नही हुमा । यह अविनाभाव मी क्या है! साधनकेहोनेसे साध्यका 
होना! यासाध्यके विना साधनकान होना? अथवा दोनो? प्रथम पक्ष युक्त नहीं, स्यो 
केवरुव्यतिरेकी हेतु मे “यत्र साधनम्‌, तत्र साध्यम्‌? ~स प्रकार की अन्वयभ्यासि होती ही 
नदी, यदि पश्च से अन्यत्र कही हेतु का सद्धाव माना जाय, तब केवरूग्यतिरेकिता भग हो जाती 
हे । द्वितीय पश्च भ्यविरेकन्या्चि कास्वखूपदहै, जो कि केवरान्वयी मै नही होता। तृतीय पश्च 
अन्वयभ्यतिरेक व्यि का स्वरूप हे, जो फि अन्वयष्यतिरेकी मे रहने पर भी केवरान्वयी ओर 
केवरुग्यतिरेकी ये नही । 

(२) द्वितीय ( स्वाभाविकः सम्बन्धः ) रक्षणमै भी जाति-व्यन्ि-जादि चिकल्पो को ठेकर 
वही दोष-राशि समान हे, एव स्वाभाविक रब्टा्थं का निक॑चन मी नही हो सकता है । “स्वभावः 
शब्द से क्या (१) सम्बन्वि स्वमाव-जन्यव्व विवक्षित है १ या (२) सम्बन्धिस्वभावाभितत्व ! य) 
(३) सम्बन्धिस्वमाव-प्रयुक्तत्व ? या (४) सभ्बन्धिस्वभाव-भ्याप्यस्व ? या (५) सम्बन्धिस्वभाव से 
अनतिरिक्तत्व ? (० खे० घर० ६९६ ) | प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि स्पसेरसका अनुमान 
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रसाद्रपातुमाने तत्सबन्धस्य समवायस्याजन्यत्वेनाव्यप्रे , व्यभिचारिणोधटपटयोः सयोगेऽ- 
तिव्याप्रेश्च । तस्य तदरुपत्वेऽपि व्याधिहूपत्वामावात्‌ । नापि द्वितीय , घटपटयोः संयोगे 
सयोगिखभावाश्चिते व्यभिचारात्‌ । नापि तीयः, प्रयुक्तसवदाष्देन जन्यस्वविवक्चायामाथ- 
पश्चोक्तदुषणमप्रङ्गात्‌, तद्व्याप्रत्वविवक्षायां तु व्यप्रेरदाच्यनिरुक्तेरात्माश्रयः ¡ अतत एव न 
चतुथं. । किच सबन्धस्य व्याप्यत्वे मवन्धिनोस्तन्यापकत्वेनाभिमतयोः कचित्तदधिकदेर- 
कालावसश्थानसंभवेन सबन्ध विनाप्यवखानोपपत्तौ व्यभिचारात्तदेकतरदर्शनेनान्यतरालुमान 
नं स्यात्‌] नापि पञ्चस , भूतख्घटभिावयोर्विरोषणविशष्यभावक्षृणसवन्धेऽतिन्यमि. | 
तस्य परेष्ठदतिरिक्तंसवानङ्खीकारात्‌ । समवायतद्व॑तो संवन्धे च! रसाद्रूपालुसानादावेकाथ- 
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तश्याजन्यघवादिव्यर्थ; । धटपटसयोगस्य लक्षगवत्तामलश्ष्यता चाह- तस्येति ¡ सवन्धिम्वनावाधित- 
सव्न्धो व्यातिरिति द्वितीयपक्ेऽपि षटपटसयोगेऽतिव्याधिमाह--नापि द्वितीय इति । नचाव्यभिचारि- 
सबन्धिस्वभावाध्रितत्वेन सन्धो विरोषणीयः । अव्यभिचारस्यैव तथासति व्याप्तिखसमवेन तदितरवै- 
वध्यात्‌ , अव्यमिचारस्य निरसिष्यमाणत्वाच्च । ननु तस्परयुक्तत्व नाम न तजन्यस्वम्‌, येन पूर्वोक्ताव्याल्यति- 
व्याप्तिदोषो स्याताम्‌, कितु सबन्धिसवभावव्यापतत्वम्‌, गुणव्वप्रयुक्तत्मिद दरवयत्वस्येति, तव्राह~तदुव्याप्र- 
स्वेति । इममेवात्माश्चय चलुथैऽप्यतिदिश्चति--अत एवेति । यदि च सव्रन्धिनया व्याप्तः सन्धः , तदा 
सबन्धिनो््यापकयोरधिकटृत्तितापि समौव्यत इति सबन्ध विनापि समन्धिनोरवस्थान स्यात्‌ , तथा 
चान्यतस्द्ंनादन्यतरानुमान न स्यात्‌ , तस्सवन्धं विनापि तयो स्थित्िसमवादित्यसिद्धि्टक्चणस्येत्यमि- 
सन्धिराह-~- किचेलयादिना । नच समव्याततितया व्याग्यतवविवक्षायामदोप, , सूपरसयोरेकार्थसमवाय- 
ठक्षणन्याप्तौ तदभावात्‌ , समवायस्य निव्यष्वेन द्रव्यादिपकचृत्तिष्वेन च कालतो देशतो वा रूपरमाधि- 
कवृत्तितवात्‌ । सबन्धिश्वरूपानतिरिक्तस्वमिति पचमपक्षेऽयतिव्यातिमाह--भूतलेति । नच तस्य 
व्या्चिवम्‌ , भूतर्वदयभावयोव्यभिचरितसवादिति चावः । तस्य च स्वभावानतिरिक्तसे पराद्धीकाराह-- 
तस्य परोरिति । नचामावान्तर्मावः, निष्यतियोगिकत्वात्‌ , अमावत्वसमानाधिकरणस्वादभाव इति यादी 
नद्रमतेऽपि तद्वयज्ञकतया सप्रतियोगिकस मन्तव्यम्‌, मभाव इति बुङधेश्वात्रासिद्धप्वादिति भावः} अति- 
व्या्युदाहरणान्तरमाह-- समवायेति । तयोरपि समां एव सब्रन्धः | नच तयोर््यातिः , सूतखदौ 
पटसयोगे तत्समवायामावात्समवयेऽपि रूपादौ बषटामावादिति नाव. | अव्याप्ति चाह-रसादिति। 
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करने मे एका्थस्मवाय ही व्या्षिख्प सम्बन्ध हे, उससे सम्बन्धिस्वभाव-जन्यन्व न होने से अन्यासि 
सौर घटं पट-~जेसे भ्यभिचवारी पदार्थौ के संयोगष्पं सम्बन्ध से अतिथ्यासि होती ह , क्योकि यहं 
संयो, 'सम्बक्धिस्वशूप से जन्यः होने पर भी व्याक्ति नही माना जाता। द्वितीय मी संयोगिस्वङ्प घट 
पट के आश्रित संयोग सम्बन्ध से ही जततिव्या्च होता है । तृतीय रक्षण मे श्रयुक्तत्वः शब्द से 'जन्यव्वः 
विवक्षित होने पर उक्त दोष ( सयोग मे अतिन्यासि ) होता हे ओर च्याप्यस्व' विवक्षित होने प्र 
व्याक्ि-निख्पण सैं व्यापि की अपेक्षा होने से आत्माश्रय दोष है । इसी छिए चतुथं क्षण भी उचित 
नहीं । दृक्षरी बात यहे भी है कि सम्बन्ध को व्याप्य भाना जाय, तब उसके व्यापक होगे सम्बन्धी, 
य्यापक का स्वभाव है कि व्याप्य की अपेक्षा अधिक देश कार मँ रहना, उतः बिना सम्बन्धके मी 
सम्बन्धियो की स्थिति सम्भावित होती है, किर सम्बन्ध-रहित एक पदाथ को देखकर दूसरे का 
अनुमान कसे होगा ? पञ्चम रक्षण भी भूतर ओर घटाभाव ऊ विरोपणता-विशेष सम्बन्ध मे अतिव्यास 
है , क्योकि उसे तार्धिकादि संभ्बन्धि-स्वभाव से अतिरिच्छ नही मानते । समवाय ओर समवायाश्रय 
के स्वस्य सम्बन्ध स मी अतिन्याि है , क्योकि वह सम्बन्वि स्वरुप सै अतिरिक्त नही माना जाता 
एवे रस से स्प के अनुमान मर अयेक्षिन एका्थसमवाय मे अन्याषि मी है , क्योकि वह सम्बन्यि 


स्वरूप से अतिरिक्त ओर भ्यासि-लक्चण का रक्ष्य भी साना गया है । 


र्ग 
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समवयेऽव्या्रे", तस्य खबन्धिखरूपातिरिक्तस्यापि व्याप्तित्वात्‌ । 

अतोऽनौपाधिक संबन्धो व्याप्रिरिति वतीय कल्पो न युक्तः , तघ्रापि सबन्धिनोदु- 
रूपत्वात्‌, इतरेतराश्रयप्रसद्नाचच । उपाधिर्हिं साधनान्यापकस्वे सति साध्यन्यापकः, 
एव च व्याधिसिद्धाबुपाधिसिद्धिस्तस्सिद्धौ च तद्रहितसंबन्धस्य व्याप्रित्वसिद्धिरिति कथ 
नान्योन्याश्रयत्वम्‌ ? अथ मत साध्यव्यापकत्वं नामोपाधेरदृष्टव्यभिचारसाध्यत्वम्‌ , नतु 
वश्तुतो व्यापकम्‌) तस्माननेतरेतराश्रयत्वमिति मेवम्‌, व्यिचरितसाध्यस्यापि वस्तुगत्या- 
पाततोऽदष्टन्यभिचारसाभ्यत्वापत्तेस्तस्याप्युपाधितवप्रसङ्खात्‌ । साध्यव्यभिचार्दरोनविषय- 
त्वायन्ताभाववच्व विवक्षितमिति चेत्‌, न, तस्य दुरवधारणत्वात्‌ । नहि देदान्तरे 
कालान्तरे पुरुषान्तरे बा तयोव्यभिचारदश्लनं न मविष्यतीयेवेति शक्यं विज्ञातुमसबज्ञेन । 
किंच व्याप्रि्रहणसमयेऽथिमन्वादेर्निश्चितत्वेन साध्यत्वाभावारसाध्यव्यापक उपाधिरिति 


न 





तत्र ठक्चणाभाव दर्चयति- तस्येति । एव स्वाभाविकः सन्धो व्याप्तिरिति द्वितीयः पक्षो निरस्तः । 
तृतीय दुषयति-अनौपाधिक इति । तव्रापीति । सनौपाधिकः सबन्धो हि सबन्धिनिष्ठ, तथाच 
कि व्यक्तयोरित्यादिसबन्धिपिकस्प्दूषणानि समानानीय्थैः । दषणान्तरमाह--इतरेतरेति । अच ह्नौ- 
पाधिकलक्ान व्यापैर्पा्यिज्ञानाधीनसुपाधिनज्ञान च व्या्चिज्ञानाधीनमितितरेतयश्रय विवृणोति-उपाधि. 
हीति । व्याप्रिसिद्धाविति ! मव्यापकष्व व्यापकल् च व्या्षिज्ञानाधीनक्ञान, तस्प्रतियोगितवादिलय्थः । 
ननूपाधेः साध्यन्यापकघ नाम नाद्विमच्वादीनामिव व्याप्िप्रतियोगि रिचिदूपम्‌ , कि नाम? साव्येनादषट- 
व्यभिवास्तिम्‌, तथा च नान्योन्याश्रयतेति शङ्कते-अथ मतभिति । अद्ष्टव्यमिचार साध्ययेनोपाधिना 
स उपाधिस्तथा, अत्र किमहृष्टम्यभिचारसाध्यस्व व्यभिवारदरसनविष्रयत्वाभावमाचम्‌ ? कि वा व्यभिचार 
दरंनविप्रयत्वाल्यन्ताभाववच्छम्‌ ? नाचः ; वस्तुत साध्यन्यभिचारिण्यपि तददर्शनसमवेनोपाध्यामासे 
गततयातिव्यापक्खादियाह-मेवम्‌ । व्ययिचस्तिति । द्वितीय शङ्कते-- साध्येति । एवविधसाध्य- 
व्यापङपव क्वापि न समवति दुरवधारणघादिव्याह--न तस्येति । रिच साध्यग्यापक इत्यत्र किमिद 
साव्यःवम्‌ विवक्षितम्‌ ? कि सिसाधयिषितत्वम्‌ १ कि वा व्यापकत्वम्‌ ? नादयः, उपापेरमिमच ग्रति व्याप- 
कप्वनिश्वयसमये महानसादावयिमत्वदेः सिद्धषेन साध्यत्वामाबादिलयाह--कि चेति | द्ितीय राङ्कते-- 
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(३) तृतीय ( अनौपाधिक सन्बन्धो व्यास ) कलप भी युक्त नही , क्योकि यदा सम्बन्धी के 
विषय में जाति-व्यक्ति के विकद्प उठये जा सकते हे, अतं सम्बन्धि-निख्पण यहम मी सम्भव नही 
ओर अन्योन्याश्रय दोष भी है, क्योकि उपाधि नाम है--"साधनान्यकत्व-विश्चिष्ट साध्य-व्यापकः 
वम का, इसं प्रकार व्यासि सिद्धं होने पर उपाधि की सिद्धि जर उपाधि की सिद्धि होने पर उपाधि- 
रहित व्याप्ति की सिद्धि होगी । यदि कहा जाय कि “सोध्यभ्यापकस्वः से केवर इतना ही विवक्षित 
है कि (उपाधि के साध साध्य का व्यभिचार नही देखा गया हैः, न कि उपाधि से साध्य व्याि- 
निरूपकस्व , अत अन्योन्याश्रयता नही । तो एेसा नही कह सकते , क्योकि इस प्रकार तो जिस घर्मै 
के वस्तुत व्यभिचारी साध्य से मी आपातत" व्यभिचारदक्चंन सम्भावित है, वह धस भी उपाधि 
ह्यो जायगा । यदि कहे कि जिस ध्म के साथ साध्य-व्यभिचार का दर्शन कभी भी कही मी सम्भा- 
चित नही, उस ध्म को उपाधि मानेगे । तो एेसा किसी भी धमै के विषय मे निश्चय नही किया 
जा सकता कि उसके साथ साध्य का उ्यभिचार देदान्तर, कालान्तर या पुर्षान्तर मै नही देखा 
जात ] दूसरी बात यह भी हे कि व्याक्षि-अ्रहण-समय अश्निमस्वादि, निश्चित ( सिद्ध ) हो जाने से 


परिच्छेद" | व्यािटक्षणनिराकरणम्‌ २८० 


निषारयितुस शक्यम्‌ । व्यापकत्वमिह साग्यज्ञष्देन विवक्षितमिनि चेत्‌, न, व्याप्यनवगमें 
ठ्यापकत्वानिरुक्ते । 

एतेन साध्यवन्निष्ठायन्तामावाभ्रतियोगिलय॒ साध्यन्यापकत्व साधनवन्िष्ठायन्ताभाव- 
प्रतियोगित्वं साधनाञ्यापकल्वमिलयाघरुनिकाना वक्रनयोऽपि निराङ्कत. , साध्यसाधनयोर- 
निरुक्तरेव । तद्रपेण सभावितत्वमुमयत्रापि विवक्षितमिति चन्‌, मैवम , तद्रुपस्यानिर्तौ 
तद्रपेण संभावितस्वस्यापि दुर्भणत्वात्‌ । 


श 1 


ठ्यापकत्वमिति । धूम्यादि ग्रति यटिर व्यापक्त्वमचचि्वादेस्तदेव तस्य साध्यत्वे त्रिवधितमिल्थैः । 
तत्र लक्षणवाक्यस्येटशोथ, पयैवस्यति ¦ व्याप्याव्यापर व्यापकव्यापक उपाधिरिति । तथाच व्यानि्चाने 
उपाधिन्ञानम्‌ उपाधिज्ञाने च व्याप्िनानमित्ति स एष दुराप्मा परम्पराश्रय, परावृत्त इत्यभिसन्धिराह- 
न व्याप्यनवगम इति | 

यत्वत्र गिवादिव्यमिश्रेण परिहरोऽमिहित. परस्पराश्रयस्य, तवराप्यक्तं दुषणमतिदिश्षति-एतेनेति । 
साभ्यव्यसस्थलं तन्निष्ठालयन्ताभवस्तदप्रतियोभिप्व तत्र वतमानत्व साध्यव्यापकत्वम्‌ , तथा साधनक्यत्ततिष्ठा- 
यन्तामावप्रतियोगिप्व तत्रावतंमानप्व साधनाग्यषपकत्वपिति योजना | अस्यापि साव्यमाधनगर्मप्वात्‌ न 
तत्पयुक्तपूबोक्तदोषः रक्यपरिहार इ्याह--साध्यसाधनेति । एतेन*साध्यङ्घपलरसह्वारिण साधनैक- 
देशडत्तित्वसुपाधिकमिति छीलयबतोकारख्षणमवि निरस्तम्‌ , साध्यसाधनदाव्दार्थानिरक्तेरेव । ननु वचि 
व्याप्तिनिणैयदञ्ाया साध्यव्व साघनष्व च नास्ति, तथापि तद्रूपेण सभावितप्व विवभितम्‌.) तच तदानीमगय- 
स्येवेति शङ्कते-तदरूपेणेति । विमानस्य खद समाबना प्रमितिर्ा, नच व्याहिग्रहणदाया साभ्यतव- 
मयस्तीति केनाकारेण सभावनापि स्यात्‌, नापि व्यापकतया, परस्पराश्रयत्वादियर्थः | सथ वा सर्वोष- 
सहारवद्वयातिग्रहणसमय एव धूमवच्वा्िमच्वयोः सर्वत्र सिद्धत्वेन साव्यसाधनभावस्व दुनिरूपतया सभाव- 
नायाः स॒तरामसिद्धेसिय्थः । किच साभ्यप्ताधनशन्दान्यामविरोषेण सान्यसाधनिवध्षा ? तदि दरोषविवक्षा 
वा? नाद्यः, साधनस्यापि यक्किचिप्परति खाध्यतया तद्रयापकसे साधनाव्यापकःपव्याकोपात्‌ , तथा 
साध्यस्यापि यत्किचिरति साधनतया तदव्यापकतया साव्यग्यापकव्वव्याकोपात्‌ | नापि द्वितीयः , 
तथा सति धूमवच्वान्यापकोऽत्रिमच्वनव्यापक उपाधिरिष्युक्त स्यात्‌, तथा च नानुगतलक्चणसिद्धि । नष्व 
विरोषलक्षणताददोषः , सामान्यलक्षणासिद्धो तदसिद्धे । नचालन्ताभावप्रतियोगिधर्मत्व खामान्यल्णम्‌ , 
ग्यथविरोषगप्वात्‌ । नच प्रमेयत्वादिव्यवच्छेदाथैमलन्ताभावप्रतियोभिष्वविरोषणम्‌ , तस्याप्यन्तामावप्रति- 
योगित्वात्‌ , अन्ततः खस्मिननेवाभावात्‌ , आत्मा्रयप्रसद्धात्‌ । नचोत्पनिकपि तिन्धकस्यैव तस्य 
दृपणता , सकोचे प्रमाणामावात्‌, नियतानुपलन्धैरुभयत्र समानत्वात्‌ । नच केवलान्ययितामङ्प्रसङद्धः , 
इष्टत्वात्‌, केवलान्वयिनि प्रमाणामावात्‌ । नहि प्रमेयत्वादीना सकल्वस्ुनिष्ठपवे प्रयक्षप्रमाणमसि , अस्म- 
दादेरसकल्वेषितरखात्‌, स्ववेतुश्च तद्विषथप्रमणिऽस्दादीना प्रमाणामावात्‌ | नाप्यनुमानम्‌ , अप्रसिढध- 
विरोषणतादिदोषप्रम्ासात्‌ । सकलवस्तुनिष्ठत् प्रमेयत्वादिनिष्सित्यादेश्वाश्रयासिद्धत्वात्‌ । सकल्वस्तूनि प्रमे- 
साध्य नही रहे, अत उपाधि मे साध्य-व्यापकस्व का निश्चय करना सौ सम्भव नही । साध्य" शब्द्‌ 


से व्यापक की भी यही विवक्षा नही कर सकते , क्योकि व्यक्ति का ज्ञान न होने पर ञ्मापकलव का 
निर्वचन ही नही हो सकता । 


इसी प्रकार ““साध्यव्रिष्टाव्यन्तामावाप्रतियोगित्व साध्यञ्यापकष्वम्‌, साधनवति ष्टाव्यन्तामाव- 
भरतियोगित्वं साघनाग्यापकस्वम्‌?--यह नूतन चक्र न्याय भी निराकृत हो जाता हे, क्योकि यहीं 
साध्य जीर साधन का निरूपण ही नही हो सकता । 'साध्यस्वेन सम्भावित को साध्य ओर साधनस्वेन 
सम्भावित को साधन मानेगेः-यह भी कहना सम्भव नही , क्योकि साध्यत्व ओर साधनस्व का 
निरूपण न हो सकने के कारण उस्त-उस रूप से सभावितस्व का भी निरूपण नही हो सकता । 


३८८ त्प्रदीपिकायाम्‌ [ दितीयः 


मवतु नाम या काचन व्याप्ति, तस्या व्याप्रेरनुमितेश्च व्याप्रिरेषटव्येदयात्माश्रयः। सटाः 
मेव व्याप्तावलुमितिभावादसलयामभावात्‌ । किंच तन्याधिग्राहकं प्रमाणम्‌ ? 
न म्रयक्षमद्राक्यत्वान्नाुमाप्यनबस्ितेः | 
नागमस्तदते भावान्नोपमाऽतसपरमेयत" ।[२५५) 
नाथौपत्तिरनन्यत्वादलुमाफटटोपनात्‌। 
नाभावो दुर्निरूपत्वान्न तकंस्तकंबाधनान्‌ ।२६। 
न तावस्प्यक्षं व्याप्तिम्ाहकम्‌ ; सवेन्यक्तिनिष्ठस्यान्वयस्य व्यतिरेकस्य वा सर्वव्यक्तीनामग्रहे 
ग्रहीतुम दाक्यत्वात्‌, तद्रहे वाऽलुसानस्य वैयथ्यीत्‌ ! नाप्यनुमानम्‌, अनवखानात्‌- 
यघ्वाघार इव्यादेासिदिदं्टन्तामावग्रस्तत्वात्‌ । निच धूमानुमाने तप्साधनाग्णपकस्तस्वाप्यव्यापकश्च 
क्शचिदुपाधि प्रमित. न वा? आदेऽनुभानभङ्, । द्वितीये प्रतियोग्यप्रमिलया निषपायिकसबन्धरूपव्याध्य- 
सिद्धिः । यावन्त एतप्साधनाग्यापकास्तावन्त एतःसाग्य प्रल्यायव्यापका याबन्तश्चेतत्साध्यन्यापकास्ताबन्त 
एतत्छाधन प्रल्यपि व्यापका इति साधिते मवत्युपवेरुद्धार इतिचेत्‌ , एतावतापि परिश्रमेण कि प्रतियो- 
भिप्रसितिसपादिता ? नवा ? इत्यात्मनि परिमावयेत्यल्पतिकलक्कटेन । विष्वचिते च निधितोपाधो 
शङ्कितोपाधिरिदानी ध्वश्यत एवेति मन्तव्यम्‌ । ब चिद्'यनिश्ितस्य सशयायोगात्‌ | 
छव व्यामिलक्षण दृषयित्वापमाश्रयादितकत्राधादपरि व्याेरतुमियद्ध्वासिद्धिमाहइ--मवतु नामेति । 
वया्ेरनुमितेश्च व्याप्तिरस्ति न बा ? यदि न, तदा तामन्तरेणाप्यनुपितिरुदियात्‌ | अथास्ति तद्‌ शैव 
व्याप्तिस्तत्र वतते तदास्माश्रय ज्प्तौ चायम्‌ , अथान्या तत्रान्योन्याश्नयचक्रकानवस्थाशेति भाव, } एष्टव्या 
च व्याप्तिरिवाह-सलयाभिति । नच व्याप्तौ प्रनाणसपि किचन निरूपयितु सक्यमित्याह--किंचेति । 
खभवदप्माणानि शछछोकाभ्या निरस्यति-न , प्रयक्षमिलयादिना । सर्वव्यक्तिनिष्ठव्यापेरस््ञेन प्रहीतुमराक्य- 
स्वानन प्रतयक्षतस्तदधिगम. । नाप्यनुमानम्‌ , अन्वान्याश्रयात्‌ । अथान्येवानुमानगता व्यातिस्तहिं ता- 
पय॒नुमानान्तरमेव तद्वया्ावपीत्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यागम , आगमग्यापाख्यतिरेकेणापि पामरपष्स- 
कुन्तादीनामनुमिव्युदयात्‌ । नाष्युपमानम्‌ , तस्य सादहद्यविष्रयतया पकारुचिसबन्धवि परयतया (चेताः 
शाना तद्यमेयत्वाभावात्‌ । नाप्यथापत्ति, › अनुमानानन्यघ्वात्‌ । अथ परमतन पाक्यम्‌ , तथेवानु- 
मानफटस्याश्िमच्छस्यापि सिद्धिः , शक्ताति हयभ्चिव्यतिरेकेण धूमोऽनुपप्यमानस्त॒कद्पयितुपिप्यनुमा- 
नफल्लोपः स्यात्‌ । नाप्यभावः , यस्य कस्यचिद्रा स्वेषा वा योग्यानुपर्न्धेवां अनुपरन्धिमात्राद्रा 
दुनिरूपध्वात्‌ । नापि तकं, , तस्य व्या्षिमूृष्तेऽनवस्थाछक्षणतकबाधनात्‌ › अतन्मख्ते तकाभाऽतया 
तकबाधनात्‌ । भावपसो निर्देश इति शछोकाथैः । संग्रहं विवृणोति--न तावांदस्यांद्ना । अनव्स्था- 





अस्तु, उयाधि कोड भी रहै, उसकी अपनी अनुमिति के साथ भ्यासि माननी होगी, अत. आव्मा- 
श्रय दोष होता है | इन दोनो से व्यापि नही मानेगे -एेखा नही कह सकते , क्योकि व्यासि के 
रहने से ही अनुमिति होती है ओर न रहने से नही होदी । ग्याि-गाहक प्रमाण भी कौन ह १ परसयक्च 
सम्भव नही । अनुमान मानने पर अनवस्था होगी | आगम भी नही , क्योकि उसके बिना भी 
अनुमिति होती हे । उपमान का तो अनुमिति विषय ही नदी । अर्थापत्ति तो अनुमान से अभिन्न ही 
हे । यदि अथौपत्ति को भिन्न माने, तब अनुमान मानना निष्क हो जाता है । अभाव प्रमाण का 
निरूपण ही नहीं हो सकता । तकं मी भ्याति माहक नही , क्योकि उसमें तकं ही बाधक हैः ( द° 
खं° ° ६६७ } । अथौत्‌ भ्यश्च से निखिल व्यक्तियों का जब तक अह्ण च हो, तब तक उनसे 
अन्बय-ग्यतिरेक का प्रत्यक्ष हो नही सकता । यदि प्रव्यक्च से निखिल ग्यक्तियो का अहण मान छेते 
दे, तब पर्व्-वृत्ति अभ्नि का भी अ्रहण हो जाने से अनुमान व्यर्थे हो जाता है! अनुमान से भी ग्याक्षि- 


परिच्छेदः | व्यापि्रौहकनिरस' ३८९ 


अन्तरेण व्याप्चिप्रदमनुमानानुदय तन्तदुव्याप्रियाहकाुमानपरम्पराया दवरस्वात्‌ } नाप्या- 
गम , वेदाप्रवचनाकणनविधघुराणामपि व्यापरिददषटे. । नाग्युपसानम्‌ , तस्य साटद्य- 
मात्रविषयतया व्याप्निज्ञप्रावजागरूकतवात्‌ । नाप्यथपत्ति , तस्या अलुमानानतिरेकात्‌ । 
अतिरेकेऽपि तयानुमानावसेयाथोधिगतेरनुमानस्याुदयग्रसद्गात्‌ । तथा हि--व्यापकन्य- 
तिरेकेण व्याप्यस्यानुपपत्तिरिहाथापत्तिरभिमता, तथा च तयेवानुपपन्त्या दिद्धिनोऽधिगतौ 
कृतमनुमानेन ¡ नाप्यभाव , एवं हि स प्रमाणयित्तव्य.--यदि बवहिधर्भिन्यतिरेकेण धूम 
स्यात्तदा तथोपटम्भः स्यात्तदमावान्नाय तन्यतिरेकेणेति । तच न । तथा हि-किं सर्वेषां 
व्यभिचारानुपलस्भ ? किं वा खस्येवानुपरम्भ ? उत योग्यादुपछम्भ ? नाद्य , सौतु 
पटम्भस्य निश्चतुमद्चक्यतया सदायानिघरत्ते । न द्वितीय , व्यभिचारात्‌ नहि नग- 
रगतेन सखेनानुपरुब्धमित्येतावतारण्यकोपर्ढ्धगवयादेरपटापसभव । नापि चृतीय 
मावच्रिकयोग्यादुषर्ब्धेर संभवात्‌ । उक्तं च रीलावतीकारेण- 

सवाोदृष्ेश्च सदेहात्खादष्रेव्यभिचारत 1 

योग्यादृष्टेरस्वाच प्रतिबन्धो न सिध्यति ।।” इति (न्या० ी< पर= २५२) 





मेव विवृणोति--अन्तरेणेति । वेदाप्तवचनेति विभागो मीमानकमरतैन । अजागरूकत्वान्‌ । अप्रबुद्र- 
त्वादिस्यथ, | अमावस्यात्रासम्भव ददेधितु तस्परबृचचिप्रकार दर्चयति-एव ह्यति । तथेति । वह्धिरडत- 
तयेत्यथं । तद्भय तिरेकेणेति । वतेत इति रोषः । खस्येति । प्रतिपत्तसि्थ. } स्वानुपल्म्भपक्षेऽप्यनु 
पलम्ममाच्रात्‌ १ उत योग्यानुपलम्मादिषाह-उतेति | व्यभिचायदिति । स्वातुपलम्भमा्रस्यार्थाभविन 
नियमामावादिव्यथंः । व्यमिचास्मेवाह-- न हीति । याग्यानुपर्न्धपक्ष दूपयति-नापीति । उक्त चेति ! 





ग्रहण सम्भव नही , क्योंकि ग्यासि-गरह के बिना अनुमान का उद्यदही नही दहो सकता । अनुमाना- 
पक्षित व्यासि का म्रहण दहितीय अनुमान से ओर द्ितीयानुमानपेक्षित भ्यासि का अ्रहण वृतीय अनु- 
मान से--इस प्रकार मानने पर अनवस्था ह्ये जाती है । व्याि-गहण से जगम प्रमाणी नही दह्ये 
सकता , वयोकि वैदिक ओर रौकिक शब्द्‌ सुने बिना भी व्या्षि-दर्शन देखा जाता है ¦! उपमान 
प्रमाण भी नही , क्योकि बह तो साद्सयमात्र को विषय करता है, व्याक्चि पर उससे ऊख भो प्रकार 
नही पडता । अर्थापत्ति भी नही , क्योछि वह स्वयं अनुमान से अभिन्न है, भिन्न मानने पर उसीसे 
अनुमेया का निश्चय हयो जायगा, अनुमान का मानना ही व्यथे ह्ये जाता हे, क्योकि व्यापक के 
निना व्याप्य की अनुपपत्तिरूप ही यहम अथीपत्ति माननी होगी, उसीसे दही वहिख्प च्ङ्गीका 
निश्चय हयो जाने पर अनुमान क्या करेगा ? अनुपर्न्धि प्रमाण मी नही, क्योकि इस प्रकार ही 
जनुपरुल्धि को प्रमाण बनाना होगा कि “्वह्धिका ध्म धूम यदि वह्धिखूप धमी के बिना होत, 
तब वद्धि सरे ज्यभिचरित होकर भी कदीं उपरुब्ध होता, किन्तु नही होता , अत यह धूम वहि के 
बिना नहीं रहता ।” यय जिज्ञासा ह्योवी है छि धूम ओर अश्चि खा व्यभिचारानुपरम्भ सर्वं पुरुषो 
काञ्येक्षितहे? या केवरक्ञाताका? था ज्ञाता का योग्यानुपरम्भ ? प्रधम प्च उचिन नही, 
क्योकि सर्वं पुरुषो के ग्यभिचारानुपरम्भ का निश्चय ही नही हो खकता, अत. संशय बना ही रहेगा । 
द्वितीय पश्च मानने मे व्यभिचार दोष है, वथेकि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का अनुपलम्भ होने 
पर भीं उस वस्तु का सर्वथा अभाव नही होता । नेसे नगरस्थ व्यक्ति गवय को बही देखता, एता- 
बता वन से भी उसा अभाव नही होता, ( इसी प्रकार किसी व्यक्तिको यदि धूम ओर अधिके 
उ्यभिचार का अचुपरम् है, एतावता उनमे व्यभिचाराभाव का निश्चय नदी क्रिया जा सकता ) | 
तृतीय पश्च भी उचित नही , क्योकि सव देश्च काङूगत अनुपरूम्म सम्भव नही । रीखावतीकार ने 
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ॐ 


नापि व्पक्ष॒वाधकतर्कात्‌ । तकस्य व्याप्रिमूख्त्वेनानवस्ानात्‌ , अतन्मूख्त्वे च मूल्हैथिल्येन 
तर्काबास्त्वात्‌ । अथ मतम्‌ , यदि धूसोऽि व्यभिचरेदकारणः सनिः स्यात्‌ , न स्यादेव 
वा, न तु कठाचिस्स्यात्‌ । नच विनापि कारणं कायं चड्धितु शक्यम , व्याघातात्‌-तदेव 
हि कार्य यत्कारणाधीनखात्मलभम्‌ , अत कायं च कारणरहित चेति व्याघातः | तदेव 
चाशङ्कितव्य यस्मि्नादाङ्यमाने क्रियाव्याघातादयोपि नावबतरन्तीति, मैवम्‌, अस्यापि 
तकंस्य स्याप्रिमूद्त्वेन तदसिद्धावसिद्धे । तथाहि--यत्काय त्कारणपूरवैकमिति व्याप्तौ 
मिद्धायां यदकारण तश्च स्यादिति प्रसङ्धप्रसरात्‌, सवायापि न सिद्धा । सवकायकारण- 
व्यक्तिप्रहणस्याराक्यत्वात्‌, कतिपयव्यक्तिग्रहणे चादृष्टवजस्य पाथिवत्वखोहटेख्यत्वयोरिव 
उपाधिविधूननेन प्रतिबन्ययिद्धिमःअरादुमाने उम्थयता “कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणापि सबन्धः उपाधि- 
विधरूननेन? इष्युक्वा षिपक्षवाधात्तत्र व्यातिसिद्धिमाशड्य व्याद्यसिद्धाङ्क्ताया सदहेतुकत्वकादाचित्कत्व- 
योभ्यसिचारानुपल्स्नाद्वािसिदिमारशङ्किता परिहरतति रोपर. । अन्तिमपक्ष नियकयेति- नापीति । 
यदि व्णत्निमूटस्तकस्तदा तद्रयापावपि तकान्तरमेषितव्यमित्यनवस्था । इतरथा प्रक्षिथिख्मूरत्वमित्यथं, | 
तत्र यथा तकनिवश्था नावतरति तथा कुषुमाज्ञचवुदयनेन वाधकस्त ोऽभिहितस्तसुद्धावयति-अथ 
मतसिति । यवदकारणक तन्सदुकरूपमसदेकस्पे वा । आकारावत्त्छुयुमनच । तदिह यदि धूमार्धि 
व्यभिष्केदकारणतया नित्यसचासस्ययोरन्यतरष्वप्रसक्तिरिप्यथ, । उक्त हि-- 

"निप्य सच्वमसच्व वा हेनोरन्यानपेक्षया | नियामकाद्धि भावना कादाचिः्कस्वसम्भव., || १ | इति ॥ 
नन्वकारणकस्यापि सदातनवेन व्यभिचारसङ्काया विसूत्तरमिति, तत्राह--न च विनेति। व्याहतिमेव 
द्शयति-तदेव दीति ! यो व्याघराताद्पि न श्िभेति, त प्रयाह-तदेव चेति। यदि हि कारण 
ग्नि का्योसादस्तद्‌ा परप्रप्ययोत्पादनाथंम्‌ सामश्रीप्रयोगो व्याहत" । सेयमच्र क्रियाव्याहति. | आदिः 
राब्दान्मुक्ाऽहमिति वचनव्याहरिः खभावभ्याहतिश्च सग्ह्यते । उक्त च तेनैव-- 

“शङ्का चेदनुमास्सयेव नो चेच्छङ्का ततस्तरम्‌ | 
व्याघातावधिराशङ्का तकं राङ्कावधिमतः || इति ( न्या° कु° ३।७ ) | 

एवमपि पूवाक्तदोपो दुष्परिहर इष्याह--मेवमिति । नन किमिति कार्यस्य काणेन व्यातिरमिद्धेति, 
तघ्राह-सवकारंति | ननु कतिपवव्यक्निग्रहणेऽपि किमिति व्याध्यसिद्धिः , तत्राह--कतिपयेति । 


कहा है--“सर्वं पुरषो को व्यभिचारालुपरुड्धि होती है- यह सन्देहास्पद है, केवर ज्ञाता की अनु- 
परुडिध सैं व्यभिचार होने से व्यभिचायभाव की अनुभापकता नदी । योग्यायुपरुब्धि तो ह नदी, अत 

व्यापि सिद्ध नही होती । विपक्च-बाधक तकं भी व्याक्षि-माहक नही , क्योकि वह तकं यदि व्या्ि- 
मूलक है, तब तो अनवस्था, यदि नही, तब मूरुहैथिस्य होने से तकभा है । यदि तके का स्वरूप 
यह रखा जाय॒ किं “यदि धूम अभिका व्यभिचारी होगा, तब यातो कारण-रहित होने से नित्य 
हीगायानदीदहीहोगा, नि कदाचित्‌ होगा (द्र ता० यी° पू० १६०, १६१) । षिनाकारण 
के कायं की साशङ्का कभी होती नदी , क्योकि व्याघात होगा--उसी को कार्थं कहा जाता है, जो 
कारण के अधीन अपना स्वरूप-रखाम करता है , अतः कर्यं भी हो ओर कारण-रहित भी --यह व्या- 
ठत है । वही आशङ्का करनी चा्िए कि जिससे क्रिया-व्याघात न हो (द्र °न्धा० कु० ३।७) । तो यह 
तकं भी उचित नही , क्योकि यह तक भी ग्या्षिमूरुक है, व्यक्षि की सिद्धि न होने पर सिदध 
केसे होगा ? अथौत्‌ “जो कायं होता हे, बह कारण-पूर्वक होता है"--इस व्यापि के सिद्ध होने परही 
"जो अकारण होता है, वह निल होता है'-यह प्रसङ्ग दिया जा सकता है, किन्तु वह व्यिही अभी 
तक सिद्ध नही इहै है , क्योकि सभी कायं जर कारण व्यक्तियो का म्रहण सम्भव नही । कतिपय 
व्यक्तियो का ग्रहण होने पर वैसे ही व्यापि का निश्चय नही द्योता, जैसे किं जिस व्यक्ति ने वज्जमणि 
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व्याप्रेरनिश्चवयात्‌ । नन्वेवंभूतोपि व्यभिचारो यत्र न दृरयते, कतिपयरव्याक्तु सदमाव 
प्रहर्यते, न चोपाधिर्निरूग्यते, तत्र व्याप्नर्निश्चीयते, तत्रै वंति, “अन्यत्र ज्या्रि्रहणमन्यत्र 
चानुमितिरिति। एव च षण्डकमुद्राह्य युग्धाया पुत्प्राथेनमिव““इति वाचस्पतेरुपाटम्भोऽ- 
प्यनवकादा , व्याप्रेः सवेतरेकत्वात्तस्याश्च कतिपयव्यक्तिपु गृहीतत्वात्‌ । गुहीतव्याक्निकटि- 
ब्र सामथ्योदेव संदिग्धसाध्यधर्भिणि व्यापकस्यापि प्रतीति सिद्धति चत्‌, सवम्‌; व्याभ- 
चाराददीनस्योपाध्यनिरूपणस्य च दुर्निरूपत्वात्‌, सवादृष्टे्च सदेदादिति न्यायस्योभय- 
त्रापि तुल्यत्वात्‌ । उपाघरेश्च व्यद्चिनिरूपणमन्तरेण टर्निरूपत्वस्य र्ितत्यान । किच विनापि 





तथाहि--विमत छोदटेख्य पाथिवस्वादिस्यत्र स्तम्मादिकतिपयव्यक्तो व्यग्विगदलेनेपि न व्त्तनिश्वद । 
प्रसिथिलखवयवारन्धत्वोपाधिहतष्वात्‌ । ननु तच वच्रमणौ व्यमिचारर्ननादेव व्यात्पनिध््यः; न पुन 

सर्वव्यक्तयपरिजञानात्‌ , नचेह तथा व्यभिचारद्जनमिति, तत्राह--अदष्ट्वज्रस्येति ! येन हि दीगमरणिन 
दषस्तेन यो व्याश्यनध्यवसाय, स सर्वव्यत्तयदशननिमित्तः । अभ्यवसाये च श्रान्तिमात्रत्वादित्यः | कति- 
पृयन्थक्तिग्रहणेपि व्याधिप्रहणोपाय नवीनपरतावल्म्यनेन खड ते- नन्वेवमिति । ताकि हिसाचानयंसाव- 
नत्वयोरपि व्याधिर्सु, अस्ति चाच रूपद्वयमिति, तगह- न चोपाधिरिति } स्यादे तस्क तिपयव्यक्ति 
व्यातिग्रहणेऽनुमेयस्थे व्यातेरग्रहादन्यत्र व्यातिरन्यवानुसानमिति स्यात्‌ › तथा च गृहीतापि यथादत्ति 

व्यातिरनुमिस्यसम्थेति बाचस्पसयुक्तोपालम्मग्रसद्ध इति, तत्ाह--तव्रैव सतीति । पण्डकः पण्ड. तत्र 
पण्डकः पु्ासमर्थैः समर्थश्च न इत्तस्तद्दिवयेतादप्यय दृष्टान्त तत्त॒ योगमाप्यङृदमिप्रायेण । ननु 
तथापि कथमन्यत्र व्याक्षिम्रहणमन्य्ानुमानमिति, तव्राह- गृहीतेति । स्यादेव यदि व्यभिचारो न 
ददयत उपाधिश्च न दृयते इत्ययमर्थं सिद्धयति, स एव दुःमाध्य इतिं परिहरति- मैवमिति । उभय- 
त्रापीति । व्यभिवारवद्पाधावपि सर्वादर्लन यस्य कस्यचिद्रेपयादेस्तुत्यप्वादियथै. । उपाधा्वविकम- 
न्याह--उपाधेरिति । एव व्याप्यसिद्धया तर्काप्रदततिुक्सवा वृपस्यासिव्यमिच।रनङ्कायामकारमकस्वापच्या 
व्याधातोऽग्यापादयि न यक्वत अन्यस्मादायुखिसम्भवेन विरेधासिटेरियाह-- छचति । स्यादतन्‌ 
यदरन्यस्माद्पि धूमातपत्तिस्तरि पग्दिद्यमानधूमानामेकावान्तरजातीयता न स्यात्‌ । कायकजात्यस्य कारण- 
कजातिनियमात्‌ , अन्यथा तटैकजात्यस्याकास्मकप्रसद्धात्‌ । अत एव हि वरृगारणिमणिभ्योऽगयुखयः 

मानदहनेष्ववान्तस्जातिमेदकलपनमिति, तदेतदुद्धावयति--अथ मन्यस इति । निवम एवायमनिट 


त 
( हीरा ) नही देखा उसे पार्थिवत्व आर रोह-छेख्यत्वं की व्याप्ति का निधय नहा हीतः । यदि कह 
जाय कि पार्थिंत्व ओर रोह-ङेख्यव्व का तो स्तम्न कुम्भादि कतिपय व्यत्य से वरयभिचार देखा 
जाता है, अत वहम व्याकि का निश्चय नही । किन्तु जिन धर्मों का कतिपय व्यचि म व्यभिचार 
नहीं देखा ज्ञाता, सहचार ही देखा जाता है जर किसी प्रकार की उपायि मी प्रनीत नहो होती, उरनं 
वमौ से व्याक्ि का निश्चय क्यों नहीं होगा ! रेता मानने से वाचस्पत्तिने जो उपारम्भ दिया कि 
““उयास्ति का महण हुजा-महानसीय धूम म जर पतो धूम सं? अनुभिति की कामना करनी केसी ही 
ससे कि किसी शी का नपुखक्‌ से वित्राह कर्के उससे पुत्रोस्पत्ति कौ ब्राथना?” | वह उपारूम्म मी 
दूर हयो जाता है, क्योकि व्याप्ति सर्वत्र एक ही हे? वह कतिपय वद्धि धूम व्यक्तयो मेही गृहीत 
हयो जाती है, उसी याचि से विरिष्टं पवेतीय धूमस्प लिगि के सामथ्यं सं पवतश्प पश्च स स्याव 
वह्धि की अनुमिति हो जाती है । सो यह कहना युक्त नही › क्योकि व्यभिष्यारादशन जीर 
उपाधि का निरूपण सम्भव वही । दोनो सै न्यायरीलावतीकार कथित “सवादषटेश्च सन्ठहात्‌. 
यह न्याय समानदही है। उपापिका निख्पणमी व्याक्चि-निरूपण के बिना सम्भव नही-- यह 


दिखाया जा चुका है । दूसरी बात यह भी हं कि यदि वद्धि के चिनाभी धूम किसी ररे स 


३९२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


वूमध्वज धूमोऽन्यस्मादपि हेतोभविष्यतीति दाङ्काया. के प्रतीकार ? अथ सन्यसे विभिः 
नसामभ्रीजन्यते धूमस्यैकजातीयताग्रतीतिनं स्यादिति, मैवम्‌ ; ईन्दरियलि्वादिजन्यविज्ञा- 
तस्येव तृणारणिमणिप्रसवस्याऽऽशुश्चणेरिव चैकजातीयतोपपत्ते । तस्मान्न व्याप्रिटक्षणं 
नापि तद्ग्राहकं प्रमाणमस्तीति सिद्धम्‌ । 

पक्षधर्मस्मपि दर्निरूपम्‌। तथा दहि-कोयं पक्षो, यद्धमेतां पक्षधमेता ? संदिश्सा- 
ध्यघमी धर्मीति चेत्‌ , कि वादिप्रतिवादिनोः संदेह ? कि वा मध्यस्थानम्‌ ? नाद्यः, 
निधितौ हि वादं कुरत इति स्वीकारात्‌ नापि द्वितीय, तेषामपि ददोनद्रयतच््ववेदिना 
सदेहानुपपत्ते, किचान्तरेणापि संशयं घूमददोनमाघरादभ्रिमतुमिमानस्य संदेहविरेपि- 
तधर्मिणि हेतोरघृत्ते पक्षधमेत्वाभाषादतुमानासुदयप्रसद्ग' । एतेन ज्ञापनीय्रधमविरिषष्टो 
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इति परिहरति- मैवमिति । अस्ति तावस्सर्वज्ञनेपु ज्नेकजात्यम्‌ , नचाघानुगतमनतिप्रसद्धि कारण 
राक्य निरूपयितुम्‌ । इन्द्रादीनां व्याबृत्त्वात्‌, आत्ममनः सन्निकषैस्य च भुखादिसाधारण्यात्‌ । ततस्तत 
यथाकारणैकजात्यामावेपिं कायैकनजात्यम्‌ , एव त्रणाद्युन्नभनेरपि । यथा च तत्रावान्तरजातिभेदकद्थनाऽ- 
युक्ता, तथाभे वक्ष्यते । तदिहा्यनुगतकारणव्यतिरेकेण व्यावृतते"य एव काभ्यः स्वभाववशास्नजातीय- 
धूमाः समुखन्यन्तामिति माव, । ननु तद्यभिपरयाञ्येपु धूमेष्वितरेभयो व्यादृत्तः किद्िरोषो द्येतेनि 
चेन्न ; तददशंनस्य प्रतियोगिधूमाहदयतयाग्युपपत्तेरिति ण्डाया निरडशष्वादिति, व्याप्तिखण्डनमुपस- 
हरति- तस्मादिति । 

इदानी प्षधमताल्क्षणटि्धाबयव खण्डयति--पक्षृधमेसवमपीति । अनयसरता निराच्े-- यद्धं 
तेति । सद्िग्ट्साध्यधर्मां पक्ष इप्युक्ते पिदषणीमूतसाध्यधमेस्यापि पक्षता स्या्नचैतदयुक्तम्‌ , साध्यस्य 
पक्षनिष्ठत्वाभावप्रसद्धात्‌ , आत्माश्रयात्‌ › हेतेर्वेयधिकरण्यापाताच | अतस्तद्धर्भिवमाचस्य पक्षत्वदर्शानाय 
धर्मीति विशेषणम्‌ । अत्र यदिद सद्रिग्घत्व साध्यस्य तत्क प्रतीति विकरट्य दूषयति--किं वादीलया- 
दिना । किच संदेह. किमुपरश्षणम ? विदोषं वा? आय कदाचित्सदिग्ये प्रयक्षेण निर्णतिऽपि प्रवतंमाना- 
नुमानस्य न सिद्रसावनता स्यात्‌; तदापि पक्षस्वापातात्‌ | द्वितीये त्वनुमिलयनन्तरमप्रवृत्तिः स्यात्‌ । 
धर्मिनाश्वद्विरोष्णन।दोन पक्षस्य नष्टव्वात्‌ । स्वार्थानुमान.ऽव्याप्नि चाह--किचेति एतेने्येतद्धिवृणोति-- 
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हयो जायगा यह शङ्का की जाय, तो इसका क्या प्रतीकार होगा ! यदि कहा जाय छि विभिन्न 
सामभ्री से जन्य होने पर धूम से एकजातीयता नही रहेगी । तो यदह कहना युक्त नहीं , क्योकि 
इन्द्रिय जर रिगादि से जन्य जान से एव तृण, अरणि ओर मणि से जन्य वह्धि मे जसे एकजातीयता 
रहती है, वैसे ही श्ङ्त मे मी एकजातीयता स्यो न होगी ? अतःनतो कोष व्यप्तिका लक्षणदी 
बनता है ओर न कोई व्याप्ति का याहक प्रमाण ही सिद्ध होता हे । 

पश्चघरसता का भी निरूपण सम्भव नही । यर्हा जिज्ञासा होती हे कि यह पश्च स्था हे, जिसकी 
धर्मता को पक्षधर्मता कहा करते है ? ( 7० खं० पु० ७२७ ) यदि करैः छि "सन्दिग्ध है साध्यशूप 
धरम जिसमे एसे धर्मी का नाम क्च है ।` तो यहः सन्देह किसङा छिया जायगा ? कादी-प्रतिवादी 
का? या मध्यस्थ पुरूषो का ! प्रथम पक्ष उचित नही , क्योकि वाचस्पति ने मान रखा है कि सन्देह- 
रहित वादी-प्रतिवादी ह वाद करते है । द्वितीय पश्च मी उचित नही, क्योकि मध्यस्थ, वे ही 
बनाये जाते हे, जो वादी-प्रतिवादी दोनौ कै दक्ष॑नो से सुपरिचित होते है, उन्दः भी सन्देह नही 
होता । दूसरी बात यह भी है कि सशय ॐ बिना भी धूम-दशंनमान्नसे जो व्यक्ति अध्रि का अनुमान 
कर रहा है, उसे सन्देह-विशिष्ट धमी मँ देतु की वृत्तिता का ज्ञान न होने से अनुमिति नही होनी 
चाहिए । इसते श्रज्ञापनीय धम-विक्षिष्ट धमीं का नाम पश्च है--यह रक्षण भी निरस्तहो जावा हे, 


९४१ 


परिच्छेद्‌ः | पक्षधमेत्वनिरुक्तिनिरास ३९ 


धर्मी प्क्ष इति प्रव्यक्तम्‌, स्वाथोुमाने प्रज्ञापनाभावात्‌ । प्रमिर्सितधर्मविदिष्ट पश्च 
इस्यपि न ; अगप्रमित्सतोऽप्यनिष्टविषयेऽनुमानोदयद दनात्‌ । साध्यधर्मविरिष्ट ` पश्च इत्यपि 
न, साध्यपदेन संदिभ्ध्वप्रज्ञापनीयत्वप्रमिस्सितत्वादयन्यतमविवक्षाययुक्तदोपायुषद्धत्‌ । 
अग्रमितत्व साध्यत्वसिति चेत्‌, न; अ्रमाणसष्रववादिनो नैयायिक्रस्य प्रमितेऽप्यनुमान- 
्रवृत्ते, अलुमतेऽप्यदमानप्रवृत्ते् । न च तत्रापि तत्तत्काट्विदिटतयानधिगति,, 
काटानुमाने तदभावात्‌ । ॥ 

अस्तु वा य कथिक्षस्तथापि तद्धसंता दुरधिगमा । तथाहि--पक्षाधितत्वं पक्ष- 
धमस्व चेत्‌, तथा सति ्रमयदहेतौ तन्न स्यात्‌ , प्रमेयत्वस्य प्रमाविषयत्वढणस्य ज्ञान- 


स्वार्थति । प्रज्ञापनमिव्यत्र णिचा यदिद प्रयोजकनकर्तृत्वममिधीयते न तस्स्वार्थानुमानेऽस्ति | तच पर 
ग्रति बोधनाभावादित्य्थ'। तर्हिं प्रमिस्सितधर्मचिदिष्ट इत्येवास्तु, तथ्य स्वार्थानुमानेपि मावादिति, तचाद~ 
प्रभित्सितेति । तथा्यव्यासि । प्रमावुमनिच्छतोपि दुगन्धादीचिङ्ञककुणपायनुमानगतपक्षाग्यापेरित्यर्थः | 
सर्वज्ञीय लक्षणमृद्धाव्य दुषयति- साध्येति । अघरापि साध्यपदेन पूर्वोक्ताथैविवक्नाया पूर्गक्तदषणानषड्ध 
एवेव्यर्थः | अर्थान्तर शङ्कते--अप्रमितत्वमिति । एतदव्यापकमित्याह--प्रसाणेति । यस्य ल्येकस्मि- 
न्नपि प्रमेये बहूनि प्रमागानि वर्तन्त इति मतम्‌ , तस्य प्रमितेष्यनुमानमिष्टमेव | यथाहू-- 

'अआआगसेनानुमानेन व्यानाद्प्यक्षणेन च | 

तरिधात्मनि प्रमाणानां सष्टवः स्वाथ इष्यते || इति (८ ख० प्र ६४२ ) 
ततस्तच्राव्यािरिव्यर्थ" । ननु त्रापि तत्तत्काल्वििष्ट एवानुमीयत इत्यपमितमेव तदिति, त्राह 
नचेति । यदा हि कालो बहुभिरनुमानैरनमीयते, नच तत्रेतदस्ति, काटे काल्वैरिषटयस्यैवाभावादिस्य- 
म्यात्िसियाह--काङेति । 

एव पक्ष दूषयित्वा पक्षधर्मता दूषयति--अस्तु वेति । प्रमेयप्व नाम प्रमाविषयप्वम्‌ , विषयविषयि- 

नावश्च स्वभावानतिस्कति इति प्रमातो विषयतश्च प्रमेयत्व नातिरिक्तं तथा चादृष्टादि कल्यचिस्परच्य् प्रमेयत्वा- 
दिव्यस्य देतोरक्चधर्मता स्यात्‌ । भाप्मव्यतिरिकतस्या्थंजातस्य प्रमाश्रयत्वानुपपत्तेर्थ॑स्यापि स्वाश्चयत्वा- 
नुपपत्तेः । अतः पक्चाितत्व पश्षधमैत्वमित्यव्यापगमित्याह--ग्रमेयत्वेति । ननु प्रमेयत्व नाम प्रमाव्य- 
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क्योकि स्वाथौनुमान मे शब्द्‌-प्रयोग के इरा साध्य का भ्क्ञापन नही होता । श्रमित्सित धर्म-विशिष्ट, 
पश्च कहखाता हैः यह रक्षण भी युक्त नही , क्योकि जिस व्यक्ति का किसी अनिष्ट विषय की 
भ्रमिता प्रमा ज्ञान की इच्छा ) नही, उसे भी उस विषय की अनुमिति होती है । भार्व्॑तने 
जो ( न्या० सा० प° ६ पर) रक्षण किया हे 'साध्यरूप ध्म से विषिष्ट को पश्च कहते है । वद 
भी युक्त नही , क्योकि (साध्यः पद्‌ से सन्िग्धत्व, प्रज्ञापनीयत्व जीर भरमिष्सितस्व--इनमे से किसी" 
एक की विवक्षा करने पर उक्त दोष आ जाते हे । अप्रमितव्व की विवक्षा भी उचित नही, क्योकि 
प्रमाण-सम्प्छव-वादी (एक ही भमेय से कट प्रमाणो की प्रवृत्ति मानने वले-द्० स्या० वा० परू०४) 
मेथायिक मानते दै कि प्रमित से मी अनुमान की प्रवृत्ति होती हे, अनुमितमे भी अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । ^तत्तस्कार-विरिष्ट साध्य अप्रमित ही हे--यह भी नही कह सकते , क्योकि 
कारविषूयक अनुमान मेँ अन्यकार का वैशिष्ट्य सम्मव नदीं । 

यदि मान भी रे कोह पक्ष, तव भी पक्षधर्मता का अधिगम सुगम नदी ! यदि कद कि प्पक्चा- 
भितव्वः का नाम पक्चघर्म॑ता है, तव तो प्रमेयत्व हेतु से वह न होगी , क्योकि प्रसेयत्व क्या है ? 
प्रमा-विषयता, विषयता है--प्रमा ओर भ्रमेय का स्वरूप सम्बन्धविदोष , अत. प्रमा ओर भरमेय से 
भिन्न न होने के कारण प्रमेयप्व मे किसी पश्च की आश्रयता कैसे रहेगी? (द्र° खं० पू० ७३३ ) 


२९४ तखप्रदीपकायाम्‌ [ द्वितीयः 


्ञेयानतिरिक्तत्वाभ्युपगयेन तदाधितत्वायोगात्‌ । ममान्योन्याभावषेचत्वं भ्रमेयत्व ततस्तस्य 
्ञानज्ञेयाभितत्वयुपपन्नमिति चेत्‌, न, अन्योन्याभा यस्येकस्वे तस्य तदधघृत्तौ भमेयत्वहेतुना 
कस्यचिल्रयक्षत्वानुमानं न स्यात्‌, तस्यैवान्योन्याभाववच्वाभावात्‌ । अनेकत्वे चान्यो- 
न्याभायानां सवौन्योन्याभाववच्व प्रस यदाब्दप्रवृत्तिनिमित्तम्‌ ९ उतान्यतसवत््वम्‌ ? नाद्यः, 
सर्त्रहणासंमवात्‌। न द्वितीय , अन्यतमदब्देन निधौरितेकविरेषोक्ती तदितशमरमेय- 
शब्द्रवरत््ययोगात्‌। एकं निमित्तमन्तरेण बहृष्वेकदब्दग्रवत्तौ गोत्वादेरपछापग्रसङ्धात्‌ । 
व्याप्रिवछेन प्रवृत्ताया व्यापकसासान्यविषयायाः प्रवीतेर्विेषपयेवसानाय व्याप्यस्य 
साम्यं पश्चधमैतेति चेत्‌, सैवम्‌ ;› विकस्पासहस्वात्‌ । किं प्रथनं सामान्यमात्ारम्बना 
तिरिक्तत्वम्‌ , तेन नोक्तदोषः । नच प्रमायामप्यासि , तस्या अपि य्किचिसपरमाव्यतिरिक्तखादिति शङ्कते- 
म्रमान्योन्येति । तच तरि मेक एव प्रमान्योन्याभाव. १ किं बनेकः? आये प्राह--अन्योन्येति । तदपि 
हि प्रमान्योन्याभावे प्रमेयप्य न वतत, स्वस्मिन्खद्र्यमावात्‌ , अभिमतां च स्यदृत्तिरायुष्पतः, इतरयाऽ- 
भावप्र्यक्षताया विप्रतिपन्न मीमासक प्रति प्रस्यक्षता कथ भवता साधनीया १ सर्वे वा कथ समयते 
ततोऽभ्या्िरिति भावः । अनेक दूषणमाह--अनेकत्व इति । सवग्रहणेति । तदा हि प्रमेयत्वादिति 
कोथः ? सरवप्रमान्धोन्यााववच्मदिति , न चैतदसरवद्ेन शक्यग्रहणमिः्यर्थः । किच यदेका प्रमा पक्षस्य 
प्रमेयत्वेन निव्यानुमेयसखग्रकाशवादिनं प्रति प्रस्यक्षस्व साध्यते, तदा तस्या न स प्रमान्योन्यामावां 
सन्ति, स्वान्येोन्यामावामावादिलयव्यास्चि । अम्यतमपक्षं दुपयति-न द्वितीय इति । तदा किमन्यतमशब्देन 
नियत. कथिरमिधीयते ? अनियतो वा ? नियतपक्षे तदितसरन्योन्यामावाना प्रसेयशन्दाथेत्वामावात्तद्रता 
प्रमेयत्वं न स्यात्‌ । नघ स एव सर्वत्र प्रवतंतामिति वाच्यम्‌ । स्वस्मिन्स्वप्रतियोगिनि च उृच्यभावादित्य- 
भिकधिगह--अन्यतमरब्देनेति। अथानियमेन कदाचित्कश्चितप्तिनिमित्तम्‌ , तवाह-एकमिति,। 
दुषणान्तर चेदम्‌ । न चान्यान्याभाववस्वमनुगत जातिरिति युक्तिमत्‌ । उपाधिलेपि तत्र प्रमेयत्वावरन्ति- 
प्रमङ्ध । स्वव्ृत्यभावात्‌ , उपाव्यन्तरस्वीकारे चाननुगतिर्त्यिपि द्रष्टव्यम्‌ । रक्घणान्तर शङ्ते-व्याभ्नि- 
बलेनेति । द्विविध हि हेतोः साम्यम्‌ , एक व्याप्िघरटेन वोधकत्वम्‌ । यथा हिं यदुधूमगत्तद अ्रमदनि 
सामान्येनाप्िमचछप्रतीतजिनकष्वम्‌ , तत्कस्य देतो १ विरोषाणा व्यमिचारिखवेनानन्येन च व्यापतैरशक्यग्रह- 
स्वात्‌ । अपर ठु तासेव प्रतीतिं पर्वताधिमच्छलक्षणविरोषे प्थ॑वसाययितुमनगुणम्‌ , निर्विरोध न सापान्य 
मिति न्यायात्‌ , तच्चेह पश्चधरमत्व विवक्षितमित्यथैः । दृषयति--मैवमिति । कि पक्षधर्मतया सामान्य- 





| 1 


यदि क कि प्रमाऽन्योन्याभाववस्व को प्रमेयस्व मानेगे, अत. उसमे प्रमा ओर प्रमेय की आश्रयतां 
चन जायगी । तो यह भी नदी कह सकते , क्याकि अन्योन्याभाव यदि एक ही है, तब अन्योन्या- 
भाव मै अन्योन्याभाव के न रहने से प्रमेयत्व हेतु के द्वारा किसी भी प्रमाऽन्योन्याभाव मे प्रव्यक्चता 
का अनुमान न हो सकेगा , क्योकि अन्योन्यामावरूप प्रमेयस्व वरहा है ही नही 1 अन्योन्याभाव 
यदि अनेक माने जार्यै, तव सवं अन्योन्याभावो की जआश्रयता को श्रसेयस्वः कराब्द से कषेमे १ या 
किसी एफ अन्योन्याभाव की आश्रयता को ? प्रथम प्च कातो किसी असवेक्न ॐ छिएु महण सस्मवः 
नही । द्वितीय पश्च मे भी जिस एक निधौरिव अल्योऽन्याभाव की आश्रयता को प्रसेयत्व माना जाता 
दै, उससे अतिरिक्त अन्योन्याभाव के आश्रय से श्रसेयः शष्ठ केसे प्दृतत होगा ? स्वागत निमित्तके 
जिना ही बहुत पदार्थो म एक रान्ड की प्रवृत्ति मान छेने पर गोस्वादि जातियो का अपलापहो 
जायगा । “व्याप्ति-सामभ्यं-जन्य जो सामान्यत व्यापक विषयक धरतीति है, उसे विरोषत. व्यापक- 
विषयक बनानेवाङे व्याप्यगात साम्यं का नाम पक्षधर्मता है” ( खं° शर° ७३४ )-- यह लक्षण भी 


परिच्छेदः | पश्चधमलनिसक्तनिसस ३९५ 
प्रतीतिया सा सामभ्यात्यश्चाद्धिरोषमवगाहत इति ब्रूषे ? कि वा विज्पविपयग्रतीतिरनन्तरं 
जायत इति ? नाद्य , प्रतीतेविरस्यञ्यापारापत्तः । न द्वितीय , प्रमाणान्तरप्रसङ्खात्‌। 
किच पक्षवमता चेद्विरेषभ्रलयायिका, केवङत्यतिरेकी तर्हिं निरवकाश स्यात्‌ , राव्ट. कचि- 
ठाश्रितो गुणत्वादिदलयादिलामान्यनोदृघ्रानुमानेषु हतोः पक्चधमतावलयदे बाष्टद्रव्यातिरिक्तद्र- 
ठ्याश्रिवत्वस्यापि सिद्धे । वाधकान्तसाधीनमेव तदितराष्टद्रऽ्याधितत्वनिरसनमित्युभयवादि- 
संप्रतिपन्नतया तदितराश्चितस्वनिरासेऽपि केवट्व्यतिरेकणो निरवकादास्वात्‌ । 


[1 


विषयिण्येव प्रतीतिः पश्चाद्िरोप्रविषयिष्यपरि करियते? उन विनेप्रविपयिग्येव प्रतीतिरुप्पाद्यते ? इति 
बरिकल्याच दूषणमाह--प्रतीतेरिति । शब्दवुद्धिकर्मणा विरम्यभ्यावारमागज्ातस्य पुनजन्माभावाचेति 
भाव" | यदि विशेषविषय बुद्वरन्तरमुष्याचते, तह प्रमाणान्तरमव । तद्वयापकसामान्यप्रतीत्यनुपपत्ते , 
प्रतीतिव्यापकसामान्यानुपपतेर्वार्थाप्तिव्वादिव्यनुमितिखक्नतिरसियाह- न द्वितीय इति । पक्चध्मताया 
पिरोषप्रस्याथक्रखे बाधकास्तरपाह--किचेति । यच्र हि सामान्यतोदृ्ेन सामान्यत. साध्यसिद्धो केवल- 
व्यतिरेकिणा विरोषरसमर्षणप्‌ । यथा तावच्छन्दः कविदाध्रितो गुणप्वादिति किचिदाभितस्वे सिद्धं केवछ्व्य- 
तिरेकिणा्टद्रव्यातिरिक्तद्रवयाधितत्व सभ्यते; तन्न स्मात्र | सामान्यतोदष्टदेतो' पक्षधमेताजल्यदेव विरोष- 
स्यापि सिद्धेरितर्थ. । ननु यदयाय्॒टद्व्यव्यतिस्किद्रव्याधितव्वनिति खामान्यतोऽनुनानेनैव सिद्धयति, तथापि 
नानर्थकस्व केवछन्यविरेकिणः, आकारव्यतिरिक्ताष््रव्याध्रितव्वनिस्षनाथत्वात्तस्येति, त्राह-काधका- 
न्तरेति । न तत्रापि केवढन्यतिरेकिण,. कथिदुपयोगः | भरोत्र विरोषगुगग्राह कपिन्द्ियत्वाचक्षुरादिवदितिं 
विरोषगुणते सिद्धे सब्दो न दिङ्घाल्मनोगुण प्रयक्षप्वाद्विरोषगुणस्वाच रूपादिवत्‌ , नापि स्परवद्धिरोषगुणः 
प्रपक्षे सस्य ॐाखणयुणपूर्वकस्वात्‌ । अयावदूद्रभ्यमारिप्वादाध्रयादन्यवोपच्ञवेश्च । नचात्मयुण. ; बाह्येदि- 
यवेदयत्वादिष्यादिबाधकान्तरनिबन्धनत्वात्तस्येप्यथं, } पक्लघमताखण्डनेन महाविवाजीवनमपि खण्डितं वदि- 
त्यम्‌ । केवलान्वयिनि व्यापके प्रवर्तमानो देतु पक्षे व्यापकेप्रतीव्यपवेवसानवलदन्वयव्यतिरेक्रि साध्य 
विरोष वाद्यमिमत साधयन्हि महाविवेष्युच्यते । तथां च व्यापकप्रतीत्यपयवसानानिरुक्तौ तासापप्य- 
निश्क्तेः , दग्धस्तार चेद्‌ बादीन्द्रदावानठेन महाविन्याविपिनमिति नास्माभिस्तद्वस्मीमावाय सरभ्यते | तथा 
पश्चधरमप्वसाम््यात्सवज्ञेश्वरसाधकम्‌ । देद्वरानुमितीनां च उ्वरभाराुर वपु ॥ 





युक्तं नही , क्योकि क्या "पडे जो सामान्य भ्यापक विषयक प्रतीति होती है, वही पश्चात्‌ उक्त 
साम्यं से विरोष व्यापक को विषय करती है--यह कहना चाहते हे ? या विरोषविषयक्‌ प्रतीति 
दूसरी ही उत्पन्न होती है ९ प्रथम पश्च उचित नही , भ्योकि यह नियम हे कि शब्द, इद्धि ओर 
कमै के ठउरहर-वहर करं कष श्यपार नही स्ने जते, अत वही प्रतीति पहङे सामान्य का पश्चातु 
विरोष का प्रका करे- यह सम्भव नहीं । ( द्वितीय पक्च भी युक्त नही, क्योकि वह द्वितीय क्ञान 
तो प्रमाणान्तर हो जायगा ) । दूसरी वात यह भी है छि यदि पक्षधर्मता ही विशेष विषय की सम- 
पिका मानी जाय, तब तो केवरग्यतिरेकी प्रयोग व्यध हो जायगा , क्योकि सामान्यतोदष्ट अनुमान 
से सामान्य साध्य की सिद्धि करके केवरूव्यतिरेकी से विरोष विषय से पयंवसान किया जाता हे, 
किन्तु “शब्द्‌ किसो के आश्रित है, गुण होने से--इस सामान्यतोदष्ट अनुमान से ही शब्दम 
अषटद्ग्यातिरिक्त दग्यरूप विशेष वस्तु की जाश्रयता पक्षधर्मता के बरू से सिदध हो जाती हे, केवर- 
व्यतिरेकी को आवरयकता नही रह जाती । ( यदि कहा जाय कि केवर्ग्यतिरेकी फिर भी व्यथं 
नही होगा, किन्तु आकाशातिरिक्त अष्टद्रव्य की आश्रयता के निषेध मे उसका उपयोग होगा । तो 
यह भी नही कह सकते , क्योकि ) आत्पाश्चातिरिक्त एथिवी-जादि की आश्रयता का निषेध वाधका- 
न्तर से हो वादी-प्रतिवादौ मानते हे, बह भी उसका कोके उपयोग सिद्ध न होगा | 


३९४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | हितीय 


तदेव न व्यापधिनीपि पक्षधर्मता राक्यनिरूपणेति व्याप्तिपक्षधमतावष्ि्ञं तस्परामर्रो 
लुमानमिति छष्षण न सिद्ध्यतीति सिद्धम्‌ साब्दव्युसत्तिदूल्यस्य स्मृतिक्रणिका भमि- 
तिरनुमितिस्तकरणमतुभानमियपि न ठक्षणम्‌, व्युखन्नस्यनुमितौ तक्करणे चाव्याप्रे 
ताह शग्रमितिषच्तिप्रमालावान्तरनात्यधिकरणज्ञानमयमितिस्तकरणमदमानमिति चेत्‌; न , 
प्रमात्वजाति पुरस्तादेव निरस्तत्वात्‌ । एतेन- 
"अनुमेयेन संबद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तद्भावे च नास्टेव तदिद्नमनुमापकम्‌ ॥» ( व° भा० प्र १००) 
' अनुमानं िरूपादिद्गतोऽथदक्‌” । “ज्ञातसम्बन्धस्येकदे राद शनादेकदे रान्तरे वुद्धि » इत्ये- 


व्या्निपक्षधर्यतालण्डनस्य प्रक्ृतोधयोग दशयिवमुपरुहरति--वदेवमिति। तकरीयानुमानख्क्षणान्तर 

शङ्कते-राग्देति। अनुमितिकरणमनुमानम्‌ , का पुनरनुमितिरिवितस्तछटभणमाह--राब्दब्युसपन्तीति। 
प्रयक्षव्यवच्छेदाय स्मृतिकरणिकेदयुक्तम्‌ । शान्दप्रमितेरपि पदार्थस्मृतिकरणप्वमस्तीति तदयवच्छेदाय 
साग्दव्युपपत्तिद्यूस्यस्येष्युक्तम्‌ । उमयोरप्यव्यात्तिमाह--व्युत्पन्नस्येति | शान्द्ण्युखत्तिमत इष्यर्थः | 
स्युखन्नगतयोरपि सप्रहाथम्‌ विदोष शङ्कते--ताहरेति । पूरवोक्तप्मितिव्तिनी प्रमात्वावान्तरजातिरनु- 
मिति तद्योगिानमनुमिति. , अम्ति चेद व्युदपन्नानुपरितावपीस्यथं" । अचर च प्रस्यकषभ्रम्श्ययव्यवच्छे- 
दाय प्रमाल्ावान्तरजातिग्रहणम्‌ , प्रस्यक्चागमादिब्यवनच्छेदाय तादृश ग्रमितीप्युक्तम्‌ , प्रमात्जातसिव्युपल्क्षणम- 
नुमितिसस्थापीति | तश्चनुमितित्व तावन्न जातिः, अयमिमान्पर्वत इति जाने अयमरो प्रस्यक्चत्वेन सङ्कर- 
प्रसङ्गात्‌ | नाग्युपाधिः + उद्धावितोपाधीना निरसनादिति वर्णितानुमानरश्च णखण्डनंः प्ररास्तपाददिडनाग- 
मभरस्वामि्तमवल्भणेष्वतिदिशत-एतेनेस्यादिना । अनुमेयेन पक्षे सर्वस्मिन्सब्द्ध पश्चधर्मतावदिव्यर्थं । 
तदन्विते अनुमेयधमवति पदार्थान्तरे सर्वसमिभेकदेरो वा प्रसिद्धम्‌ । सपक्षे सदिति यावत्‌ | चकास्तु 
पक्चधमैषवेनेद रूप समृचिनोति | तथा तदमावे साध्याभाववति नास्त्येव । सर्वथा व्थावृत्त विपश्चाद्र याघरृत्त- 
मिव्य्थं । अत्रापि च॒ पक्षर्मतयेतत्समुिनोति, न तु सपक्षे स्वेन, केवर्व्यतिरेक्यभावापातात्‌ । 
एव पूवोपि › केप्रलान्वयिलामात्‌ । एवविध यष्ज्ञ॒तदनुमापकमिति काश्यपः कणादोऽग्रवीदिप्युत्तस- 
छो कस्थेनान्वयः । 

("विपरीतमतो यस्स्यादेकेन द्वितयेन बा | 

विरद्रासिद्धसदिग्धपस््द्धि काडयपोऽ्रवीत्‌ ॥}> ( वै० भा० प्र १००) 
इतिं हयुत्तरश्छोक । तथा त्रिरूपायक्षधर्मेतादिरूपत्रयवतः । समासस्तु बहुव्रीहि । यदथंहगथंदर्शन तदनुमा- 


„ इस भ्रकारन तो भ्यािकाही निरूपण हो सका ओर न पक्षधमैता का ही । व्यापि जोर पक्ष 

धमता के आश्रय को ङ्ग कहते हे ओर उस लिग के परामर्शं का नाम अनुमान है--यह क्च सिद्ध 
नहीं हो सका । शब्द्-शक्तिगह-्यून्य भ्यक्ति की स््रतिशूपकरण से जन्य भ्रमा का नाम अनुमिति ओर 
उसके करण को जनुमान कहते है--यह लक्षण भी युक्त नहीं , क्योकि यह लक्षण राग्दु-शक्तियह 
वे पुरुष की अनुमिति ओर उसके करण मै अव्याक्च दै । यदि कहा जाय अग्युस्पन्न व्यक्ति की 
तादश प्रमा मे वृत्ति भ्रमास्व-व्याप्य जाति कै आश्रय को अनुमिति ओर उसके करण को अनुमान 
करगे । तो यह कना भी सगत नही , क्योकि प्रमात्व जाति का पहृे ही निरास किया जा चुका 
है । इन्दी दोषो के कारण जो लक्षण प्रशस्तपाद ने किया है--अनुमेथ धर्म के साथपश्च मे जो रहता 
हो, जो अनुमेयधमं से अन्वित सपक्ष मे प्रसिद्ध हो ओर जो अनुमेय धम॑-शुन्य धमीं ( विपक्ष ) मे 
न रहता हो, बह छिग अनुमापक होता है 1 जो रक्षण दिडनागने किया है--“"पक्चसस्व, सपक्ष- 
सत्व, विपक्षासर्व-इन तीन सपो से युक्त क्गि के हारा जो जर्थ-द्च॑न है, उसे अनुमान कते 


परिच्छेदः ] प्रतिश्स्क्षणनिरकरणम्‌ ३९७ 


वमादीनि वेरोषिकेभाषिकजेमिनीयलक्षणान्यपि प्रवयक्तानि, पक्षधमत्वसपश्वसत्त्वन्याग्यन्या- 
पकृसंबन्धानां पुरेव निरस्तत्वात्‌ । तदेवं नाुमानटक्षणमपि निर्वोदु राक्यमिति सिद्धम्‌ । 

एतेन पराथौनुमानमपि प्रव्यक्तम्‌ , खाथोनुमानमुपजीन्य तस्म्रवृत्ते । तथाहि-प्रतिज्ञाहेन्‌- 
द्‌ाह्रणोपनयनिगमनहूपपञ्ावयवात्सकं तत्‌ । तत्र तावतसश्चवचनं प्रतिन्ना उयलक्षणम्‌ । 

पूरवोरितेन न्यायेन पक्षस्यवानिरूपणे । 
कथं तद्वचनं वाच्य प्रतिज्ञेति विपश्चिता ॥२५ 

किं पश्चप्रतिपादक वचनमाच्रं प्रतिज्ञा ? प्रतिपिप्राद्यिपया वा तद्वचनम्‌ ? उत हेखाकाद्भा- 
जनकम्‌ ? कि वा साभ्यधसैविचिष्टधर्मिप्रतिपादकम्‌ ? तदेव हेत्वाकाह्वाजनकसविद्धिष्टम्‌ ? 
निगमनान्यत्वविशिष्टं वा ? नाद्य , अयं प्न इलयादेरपि वचनस्य प्रतिज्ञात्वप्रसद्नान्‌ , पक्ष- 
नमिति वेभाषिकाणा सूत्रकृतो दिडनागस्य सूत्रम्‌। तथा ज्ञातसवन्धस्य ज्ञाताविनाभावस्य पुम एकदेशदर्भ- 
नाद्ूमविरिष्टाशदरशंनादेकदेशान्तरे अग्रिविशिष्टागे वुद्धिरनुमानमं , एके खट पर्वतस्येकदेशवर्शनेने- 
कदेशोऽनुमीयते । तथा चाहूर्बातिकङतः-- 

धस एव चोभयाप्ाय गम्या गमक एव च } असिद्धेनैकदेणेन गघ्यः सिद्धेन बोधक 2 | इति ! यद्यपि 

प्रमाता ज्ञातसजन्ध एकदेद्यथवोच्यते | कर्मधारयपक्षे वा संबन्धिन्येकदेशता ॥ 

हय वा ज्ञातसबन्धमुपरन्ध परस्परम्‌ । तस्येकदेशशण्दाभ्यसुच्येते समुदायिनो ॥ 
इति वार्तिककारेजंहुविध भाष्य योजितम्‌ । तथापि विस्तरभयदेकैप रीतिर्र प्रदर्दिवा । एतेनेव्यति- 
दिष्टाच विशद्यति--पक्षति । अत्र हि बेरूप्यमुखेनाे लक्षणे प्रवृत्ते तृतीयमपि व्याप्तिपुरस्कारेण, जात- 
सबन्ध इप्यत्र व्यापतर्धिवक्चितस्वात्‌ । तच खूपं पक्वता व्यािश्वेति द्वय पुरस्तादेव खण्डितम्‌ । पक्षधर्म 
स्वखण्डनन्यायेन सपक्षविपक्चयास्तत्र सदमच्वयोश्च खण्डितप्रायसवादिति मावः | 

यद््यनुमानमात्रखण्डनेन परार्थानुमानमपि खण्डितमेव्‌, त याप्यधिकदूषणवरिवक्षया अखण्डितवबदतिदि 
सति--एतेनेति । स्वार्थानुमानोपजीवन दशयितु परार्थानुमान दर्जप्रति-तथा हीति । परोप्देभपेक्न- 
मनुमान तदिव्य्थं । तघ्रोपजीवनददनपूर्वैक दूषणमतिदिशन्परतिन्ञा खण्डयति शोकेन-पूर्वेति । वद्र- 
वन पक्षवचनम्‌ › प्रतिक्ेति विपश्चिता कथ वाच्यं न कथमपीव्यथ । इदानीमधिकदूषणं द्रायितुं प्रतिन्ञा- 
लक्षणानि विकस्यति--किं पक्षेव्यादिना । निगमनव्यवच्छेदाय द्वितीयतृतीययोर्धिरोषणद्रयम्‌ । अय 


हे । ओर जो रक्षण शबर स्वामी ने किया है-““्यापतिश्प सम्बन्व-दशीं पुरुष को भूम-विचिष्ट 
पर्वतखूप एकदेश के दशंन से बवहि-विशिष्ट पर्वतख्प एक देशान्तर खा जोक्ञान होतादहै, उसे दी 
अनुमान कहते है 1“--इस प्रकार के वेरोषिक, वेभाषिक ओर मीमासको के छक्षण मो खण्डित हो 
जते है, क्योकि पक्चसस्व, सपक्षसस्व ओर व्याप्य-उ्यापक सम्बन्ध का पहठे ही निरास हो चुका - 
है । इस प्रकार अनुमान का कोड भी रक्षण टिकता नही--यह सिद्ध हयो गया । 

इसी भकार परार्थानुमान भी खण्डित हो जाता है , क्योकि स्वाथ॑नलुमान का अवरुम्बन ठेकर 
वेह प्रवृत्त होता है- प्रतिज्ञा, हेत्‌, उदाहरण, उपनय ओर निगमन--दन पौ अवयवो का समुदाय 
ही परार्थाुमान कहराता है । य्य “पक्षवचनम्‌ भ्रतिज्ञा”--यह प्रतिज्ञा का रक्षण युक्त नहीं , 
क्योकि पूर्वोक्त रीति से जब पश्च का ही निरूपण नहीं हयो सकता, तब पक्ष-वचनः--यह प्रतिज्ञा का 
क्षण को विद्भान कैसे कर सरता दै ? प्रतिक्ञाका क्यारक्षण क्ियाजा सकता हे? क्या (१) 
पक्च-प्रतिपादक वचनमान्न ? या (३) प्रतिपादन की इच्छां से पक्ष-वचन १ या (३) हेव्वाकक्षाक्ा 
जनक पक्च-वचन ? या (9) साध्यरूप धर्मै-विक्ि्ट धमी का प्रतिपादक वचन्‌ † था (५, हव्वाकाक्षा- 
जनक, साभ्यशूप धर्म-विकषिष्ट धमी-परतिपादक वचन ? चा (६) निगमनान्य, घाध्यसूप धम-विशिष्ट 
धर्मी-प्रतिपादक वचन ? प्रथम रक्षण “अयं पक्षःः*--आदि वाक्यों एवं पक्षके रक्षण वाक्यम 


३९८ त्वप्ररौपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


ट्चणवचनस्मपि तच्छप्रसक्तेश्च ¦ अते एवन द्वितीय , प्रतिपाद्नेच्छया पक्षवनत्वस्य 
तत्रापि सावात्‌। न वतीय ;, कस्माद्य पक्ष इयादेरपि तत्त्वप्रसल्लात्‌ । नापि चतुथे" , 
निगमनस्यापि तद्रावप्रददात्‌ । नापि पञ्चम , कस्मादयं साध्यधसैवानिति वचनस्यापि 
तथासापातात्‌ । अग्रहपं तथाभूतवचन विवक्षितमिति चेत, न, आक्षेपवचनस्पि 
प्र्र मन्वानं प्रति तद्रूपस्यात, सक्षणवचनेऽपि व्यभिचाराच्च | नापि पष्ठ , परस्पराश्रय- 
प्रसद्धात्‌-उपनयानन्तर प्रतिज्ञावचन निगमनमर , सहेतुकं प्रतिज्ञावचनमिति वा क्षणम्‌; 
तथा च प्रति्रासिद्धौ निगसनसिद्धिस्तस्िद्धौ च तदन्य्वविक्ञेषितप्रतिक्ञासिद्धिरित्ति कथं 
न परम्पराश्रय ? तस्मान्न उरतिन्नाखक्षणनिरक्ि" ¡ नापि हैतो । तथा हि-कि लिद्खवचन 
देतु ? उत वृतीयापच्छम्योरन्यहरविमक्त्यन्तम्‌ ? साधनव्वख्यापकं खिद्नवचनं वा ? नाद्य, 
अलि रिद्गमय धूञ्च हइत्यादेरप्रे ववनस्य हेतुखप्रद्नात्‌। नापि द्वितीय , अन्यतर 


पा मा अ जान मामित मणि नामा उमम 


पक्ष इत्यादेरपीति । इदमपि वचन प्क्षप्रतिपादकमिप्यथं, | पसप यटक्षणवचनंतस्मिन्नयतिन्यासि- 
स्याह -पक्ष्क्षुणेति । अत ए्पेव्यस्यैव विवरणम्‌-प्रतिपादनेति । कस्मादिति । वदपि दिपष्वाकाष्वा- 
जनकमिव्य्थ, । निगञमनस्यावीति । तापि तक्मादयमचचिमानिति साध्यविरिष्टधर्मिप्रतिणदनमस्ती- 
प्यथ | ननु विपि रस्मद्य खान्यवानिति वचनस्य देतवाकाघ्वाजनकवे सति साध्यविशिष्टधमिप्रतिपाद्‌- 
कप्वमस्ति, तथापि प्रशवर्पमिदम्‌ , अप्रश्नरूपमायपेगित लक्षणेऽतो न स्स्यतिष्यातिरिति शङ्कते-अप्र्षरूप 
मिति । तथग्याज्ेपबचनेतिऽतिव्याप्षिरित्ह- न , आक्षेपेति। ननु तस्य कथ हेत्वा फाह्वाजन कत्वमिति, 
तत्राह-- प्रं मन्वान प्रतीति | नवाभ्रान्त प्रतीति विनेषणीयम्‌ | श्रान्त प्रति प्रयुज्यमानप्रतिक्षाया- 
मभ्यातेः । छक्षणव चन इति । तत्रापि देाकाह्वास्ति, लक्षणवचनमात्रादर्थासिद्धेसियर्थः । निगमनान्ध- 
खविरिष्टमिति पक्ष द्षयति-नापि षष्ठ इति । परस्परा्रयमेबह--उपनयानन्तरभिति । द्वितीय- 
मग्यवयवे खण्डयति-नापि हेतोरिति । चछिष्नवचन हेतुरि टश्षणकवनस्य टिद्ञमस्तीर्यादिवचनेऽति- 
व्या्चिुक्ता द्वितीये दुपणमाह--अम्यतरदाब्देनेति । साघनघ्वख्यापक टिङ्धचनमिति भासवक्ञाभि- 
मतवरतीयल्भ्ये सावनन्देन हेतर्विवक्षयते वतीयापञ्चम्योरन्यतसन्तार्थस्व वा ? ठिद्गत वा ? आत्रे दूषण 


त भित 0५०५५५०५ 


अतिभ्याक्ष है । अत एव द्वितीय भी युक्त नही , क्योकि प्रतिपादन की इच्छा से पक्च-वाचकत्वं उक्त 
वाक्यो मे भी है । वृतीय रक्षण "कस्मादय पक्षः ?* आदि हेस्वाकाक्चा-जनक वाक्यो सँ अतिन्याघ्ठ 
है । चतुथे लक्षण, निगमन मे अतिव्या्च है । पञ्चम रक्षण मी कस्मादयं साध्यवसंवान्‌ ?-मादि 
वाक्यो मे अतिन्यक्च है यदि इस रक्षण का 'अ-्रदनश्पस्वः विशेषण रगा्ये, फिर भी आक्षेप 
` ( पक्च-निराकरण परक ) वाक्यो मे अतिब्यासि होती है , क्योकि उसे प्रन वास्य समस्षने वषठे के 
छिषए वह वाक्य हेस्वाकाक्चाकाजनकथी है) पक्ष के लक्षण वाक्यसे भी अतिव्या्चि दहै । षष्ठ 
रक्षण मे अन्योन्याश्रयता दोष है , क्योकि निगमन का रक्षण किया जाता है--“उपनयोन्तर प्रतिज्ञा- 
वचनः था 'ेतु-घटित भ्रविक्ा-क्चनः । इख रकार प्रतिज्ञा सिद्ध होने पर॒ निगमन की सिद्धि ओर 
उसकी सिद्धि हने पश निगसनान्वस्ध-विरोषित ्रतिह्ा की सिद्धि होगी । इसलिए प्रनिक्ञाके क्षणक 
निर्वचन नही हो सकता । हेतु कारुश्णमभी नही हो सकता, क्योकि हेतु क्या हे? (१) ङ्िग- 
वचन † या तृतीया ओर पञ्चमी-अन्यतर विभक्तयन्त छिग-वचन ¢ या (३) साधनस्व-ख्यापक ङ्ग- 
वेचन ? प्रथम रक्षण “अस्ति छिगम्‌, अय धूस.--आदि वाक्यो मे अतिब्याक्त है । द्वितीय रक्षण 
भी युक्त नही , क्योकि अन्यतर शब्द्‌ से तृतीयः छने पर पञ्चम्यन्त से ओर पञ्चमी ठेने पर तृतीयान्त 
मे लक्षण अब्याष्च होता है । तृतीय रक्षण से "साधनः शब्द्‌ को हेतु-वाचक मानने पर आमाशयः 
तृत्रीया-पञ्चमी--अन्यतर विभक्तयन्त का वाचक मानने पर उक्ताव्याप्षि दोष अर सिग-वाचक मानने 
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्देनेकस्य योबाभिधाने तछक्षणस्थाव्याप्रे । न वतीयः ; साधनकव्देन हेतुचिवक्षाया- 
मात्माश्रयात्‌) दृतीयापच्छम्योरन्यतरान्ताथोभिधाने पूर्वोक्तदोपापत्ते, रिङ्गविवश्चाया व्वेत- 
टिद्गमस्ति वास्य छिद्मियादेरपि वचनस्य तथास्वापातान्‌ । नाप्युदाहरणटक्चणम , दान्ता- 
निरुक्तौ तद्चन्ुदाहुरणमिति वक्तुमथुक्तव्वान्‌ । तथाहि-किं लौ कपरीक्रकाणां यत्र 
बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्त ? कि वा निच्धितसाध्यसाधनवान्‌ ? नाद. खगीपू्देवतादीनः 
लकिकासमतानामपि दृ्टान्तत्वान्‌ 1 नापि द्िरीय › निचि्साध्यसाधनासाववतो बैध- 
म्यदृष्टान्तत्वाभावप्रसद्गात्‌ । खाभ्यसाधनदाघ्दामया तदमावयोरपि खंग्रहाल्दोप इति चेत्‌, 
न, निश्चितत्वानिरुक्ते । वथा हि-कि बाठिनो निश्चय. ? उत्त भरतिवादिन ? फिकवा सर्व 
पराम्‌ ? नाद्य , साध्यधर्गिणोपि दृष्ठान्तव्वप्रसद्वात, वादिनस्त्र निश्वयसद्ावान्‌ | स 
द्वितीयः, विकत्पासष्स्यत्‌ । क निश्चयमाचम्‌ ? कि वानुभित्िकाख्विेपितो निश्चय. ? 
आद्ये, काखान्तरे निधितसाध्यसाधनवतोऽपि काखन्तरेऽन्यथाभूतस्य दृष्टान्तत्वभ्रसङ्खात्‌ । 
न द्वितीय, कारस्य निश्ितसाध्यसाधनवतोऽपि दष्ान्ताभावग्रसद्नप्काके काटविदोपि- 


५१८०१५५ 


माह--साधनेति । द्वितीये प्राह--वरतीयेति । वतीये प्राह--टलिद्धिति । वृतीयम उववव खण्डयति-- 
नाप्युदाहरणलक्षणमिति । तत्र सम्बग्टषटान्ताभिधानरुदाहरणमिति मूष्रणप्रशतयो ठनापिरे, तत दा- 
न्तानिश्क्तो तद्वचनमपि दुरक्धीति दष्टान्तलक्षग विकटाय दूषयति--किं खोकिकेदयादिना । निश्वतेति । 
निशिते साध्यसाधने यस्मिन्स दृष्टान्त इत्यथैः ) ननु साध्यसाधनरब्देन व्याप्यव्यापकावभिप्रेती, तथाच 
भाववदमावावपि व्याप्यव्यापकभूताबिति वैधम्यदन्तोपि सरृहीत इति गङते--सखाध्येति । गक्यमरर 
विवक्षित मावविबक्षाया वैषम्योदाहरणाग्याप्नि,, अमापविवद्षाया साधम्दाहरणाव्याञ्चिरमयविवन्तायास्‌- 
भयाभ्याप्निरिति, तथाग्यतिस्छुटमिदमिति दूषगान्तरमाह-निध्ितस्वेति ! वावपेशक्चया निश्ितसान्यसाध- 
नत्वं न द्न्तः, पश्नस्यापि इष्टान्तत्वप्रसज्ात्‌ | निशितौ हि वाद कुरुतः इनि न्यायेन वादिनस्तघ्रापि 
निश्वितसाव्यवच्वादित्याह-नादय । साध्यधर्मिणोऽपीति | प्रतिवायपेक्षया निितमाध्यवरवमिति द्विती- 
यपक्षे फि यदाकदाचिन्निधितसाध्यवच्वम्‌ १ उत काटव्लिषकथासमयादो ? दनि विक लय प्रथम दूघयति-- 
कालान्तर इति । तथासति कथाग्रबृत्तिसिमये विप्रतिपन्ननाध्यस्यापि द्ान्तता श्यात्‌ , यदाकदाचिद- 
त्रापि निश्वयसभवादिल्य्य, | दविताये तु कालस्य दृ्टान्तन्व न स्यात्‌ । नहि काठ का-ठविदापे निश्चत- 
साध्य , कालस्य कालन्तरामावादित्याह--न द्वितीय इनि । सवैनिश्वयपरनममनवेन दृषटयिस्वा पक्षान्तर 





पर "एतत्‌ छिगमस्ति? या “अस्य ङिगम्‌?--जादि वाक्यो मे भी अतिन्याक्चि होती हे! उदाहरण 
काल्क्षण भी सम्मव नही । दृष्टान्त का निर्वचन न हो सकने फे कारण ““्टान्त-चचनञुदाहरणम्‌?"- , 
यह रक्षण नही किया जा सकना , क्योकि द््टान्त का क्षण व्या है १ “टोकिक्‌ अर परीक्षक, दोना 
को जो सम्यत ले, वह र्टान्त है १ अथवा "निश्चित साध्य जोर साधन का आश्रय ? प्रथम रक्षण 
युक्त नही , क्योकि रौकिक पुरूष से असम्मत स्वम, अपूर्व, देवतादि भी दृष्टान्त बनाये जाते हे । 
द्वितीय लक्षण निश्चित साध्य साधन्‌ के अमावाधिकरणर्प वेधम्यं छान्त मे अव्यक्त होता है, 
साध्य साधन गब्द से उनके अमावकाभी सथ्रह करदेन पर उक्छ अव्याप्ति का निरासतो इ 
जाता है, किन्तु "निश्चितत्वः का निर्वचन सस्भव नही होता, अथौत्‌ क्वा वादी क निश्चय अपेद्धित है 
या प्रतिवादी का?या सभी का? प्रथम पश्च मानने पर पक्षको मी दश्टान्त मानना होगा, क्योकि 
वादी को वर्ह साध्य का निश्चय डे ही । द्वितीय पश्चमे क्या निश्वयमान्र अपेष्धिव है? या जनुमिति- 
कालीन निश्चय १ भ्रथम कल्प मानने पर उस पक्षको भी दृष्टान्त साना पडेगा, जरह भरतिवादी को 
कारान्तर मै साध्य का निश्चय था किन्तु अनुमिति कै समय सन्देह है ¡ ए तीय क्प देने पर कारुका 
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तनिश्वयस्याभावात्‌ । नापि तृतीयः, सवैनिणेयस्यासवेज्ेन निश्चेतुमराक्यत्वात्‌ । यो यदां 
निश्चितसाध्यसाधनवान्स तदा दृष्टान्त इत्ययक्तम , यदा तदेति कालभिधाने काले तद्‌- 
भावात्‌, यत्तच्छदेन चानुगतरूपस्य तदतो वाभिघाने तयोरेव ्रत्येकमहृष्टान्तस्वापातात्‌ | 
एव दृष्टास्तानिरुक्तौ तस्प्रतिपादकं वचनभुदाहर्णमिदययुक्तम्‌ । ना्युपनयरक्चणस्‌। तथा हि- 
कि दृष्टान्तानन्तरं हेतुवचनमुपनयः ? किवा दृष्टान्ते प्रसिद्धाविनाभावस्य साधनस्य दृष्टा- 
न्तोपमानेन पक्षे व्याप्निख्यापकं वचनम्‌ ? व्याघ्रस्य पक्षधमेताप्रतिपादक चा ? नाद्यः, दष्ट 
न्तवचनानन्तरं धूमवत्त्वारियपि वचरस्योपनयव्वभ्रसद्खात्‌ । नापि द्वितीय , दष्टान्तवेध- 
स्यंण न तथा चायमधूसवानिष्यादि बचनस्यानुपनयस्वभरलन्नात्‌ । उपमानब्देन च साधम्य 
वरेधस्यैयोरुमयोर्विवक्षितवेऽम्यतरवचनस्यासुपनयस्वग्रसङ्ग. । दृष्टान्ताविनाभावटक्षुणयो 
पुरस्तान्निरस्त-वाञ्च । नापि ठृतीय', व्यापो धूम पक्षेऽस्तीति वचनस्यापि तथात्वप्रसङ्खात्‌, 
व्याप्निपक्षधमेतयोश्च पुरेव निरासात्‌ । नापि निगमनरक्षणम्‌ । तक्किञुपनयानन्तरं प्रति- 


राङ्ते-यो यदेति । यो यदेप्यादिलक्षणे यदातदेस्यदा दूषयित्वा यः स दप्यशा दूषयति--यत्तच्छ 
व्देनेति । अत्र कि यत्तच्छब्देन प्रपयेकं व्यावृत्ताः साध्यसाधनवन्तोऽभिधीयन्ते ? किवा कोचिदनुगतौ 
धमो तयोश्च दृष्टा स्तत्वमिति विवक्ष्यते £ उत रूपवतः कस्यचित्‌  यग्रेऽनुगतलक्षणामावः । द्वितीये 
र्पिणस्तृतीये रूपयोष्ठान्तप्व न स्यादियर्थः । दष्ाम्तखण्डनस्योदाहरणखण्डनरोषतामाह--एवमिति ! 
चतुथपवयव खण्डयति-नापीति । दृष्टान्तोपमानेनेति । तश्रा चायमिति महानसाुपमानेनेत्यथैः । 
नापि द्वियीय इति । द्विविधो ह्ुपनयः, साधम्यवेधम्य॑मेदात्‌ $ तथा चान धूमवानिति साघ्योपनयः) 
न तथायमधूमवानिति वैधरम्यापन" । तत्र वैधर्म्योपनये इृशन्तोपमान नास्तीव्यत्याप्तिसियथं । अथोप 
मानश्ष्देन वैधम्य॑मपि विवकधितम्‌ , तदैकैकाव्यातिरिप्याह~उपमानशब्दे नेति । दूषणन्तरमाद-टृष्टा- 
न्तेति । व्याघ्रो धूम इति । व्यासस्य पक्नधनेता तदपि वचन प्रतिपादयेदिप्यथं । दूप्रणान्तरमाह~्या- 
पीति । पञचमावयव खण्डयति-नापीयादिना। अग्निमान्यवेत दस्येतावदिति । तल्मादित्यतदशविषुर 
कभी दृष्टान्त नही बनाया जा सकेगा, क्योकि कार मे काान्तर विोषण होता नही । वृतीय 
( सर्वेषाम्‌ ) कप मे तो असंज्ञ के लिए सवै निणैय का निश्चय करना सम्भव नही } “जो जिस 
समय निशित साध्य साधनवारा होता है, वह उस समय दृष्टान्त होता हैः” यह क्षण भी युक्त 
नही , क्योकि यदा-तदा शब्दो से कारु का अभिधान मानने पर कारु भँ अव्याप्ति होती है| एष 
छक्षण-वरक यत्‌-तत्‌ शब्दो से साध्य जोर साधन--उभय के आश्रय से कोड अज्नुगत धमं का अभि- 
धान मानने पर, अनुगत ध्म॑वाछे म जीर अनुगत ॒ध्मवे का अभिधान मानने पर अनुगत धम मे 
अव्याप्ति होगी । इस प्रकार दृष्टान्त का निवेचन न होने से ““त्रतिपाठकं वचनमुदाहरणम्‌”-- यहं 
सिद्ध नही हो सकता । उपनय का लक्षण भी नही हो सकता--क्या (१) दृष्टान्त के अनन्तर हेतु- 
वचन का नाम उपनय हं १ था (२) दृष्टान्त मे जिसकी व्यचि का निश्चय हूना, रेसे साधन की 
दृष्टान्त के उपमान से पक्च मँ व्याति का प्रतिपादक वचन ? या (३) व्याप्य की पक्षधर्मता का 
प्रतिपादक वचनं ? प्रथम रक्षण दृष्टान्त-प्रथोग के अनन्तर केवर “"्वूमवच्वात्‌"-- दस वचन मै 
अतिच्या्च है । द्वितीयः लक्षण वैधभ्यं दृष्टान्त के अनन्तर भावी वैधम्बं उपनय मै अन्या है । 'उप्‌- 
मानः शब्द से साधम्य ओर वैधत्यं--उभय की विवक्षा होने पर प्रत्येक मे रक्षण अन्याक्च होगा | 
दृष्टान्त जर अविनाभाव का खण्डन पदृछेही हो गया है, इसरिए भी यह दष्टान्तादि-सापेश्च उपनय- 
क्षण नदी बन सकता । वतीय रक्षण “व्याप्तो धूमः पश्चेऽस्तिः- आदि वाक्यो मे अतिभ्याक्च ह । 
तथा भ्यासि एवं प्क्ष-धमत्ता का निराकरण मी पहछे हो गया है । निगमन का रक्षणभी नहीष्ो 








परिच्छेदः ] पञ्चावयवप्रयोगायोगः ४०४ 


ज्ञावचनम्‌ ? उत सहेतुकं अतिज्ञावचनम्‌ ? नाद्यः, उपनयानन्तरमनश्चिमान्पर्बत इयेताव- 
चनस्यापि निगमनतवत्रसङ्गात्‌ । नापि द्वितीयः, व्युक्रमोहितस्यापि तथात्वापातात्‌ , प्रनि- 
ज्ञाहेव्वोश्च पुरेव निरासात्‌ । किच-- 

अनुमानाङ्खयोः सिद्धेव्योप्रिपक्षगतत्वयो | 

उदाहृतेरूपनयात्‌ पञ्चावयवता सुधा ॥२८॥ 

पच्चावयववाक्यसपि न भ्रयोजनवद्वरयमिति पर्यास । साधनानुपयुक्तवचनस्याधि- 

कनिग्रहत्वात्‌! तथाहि -वादिप्रतिवादिनो पक्षप्रतिपक्चपमयवन्धसवीकारसमनन्तरं प्रति- 
वादिन" किमत्र प्रमाणमिति भ्रमणे एवं जिन्नासा । यावदङ्खविदिष्ठं च प्रसारणं तावदेव 
वक्तव्यम्‌ , अद्ध च दयमेव--व्याप्चि, पक्चधमेता चेति, तचचोभयदुदाहरणोपनयाभ्यासेवा- 
भिहितसिति किमपरमवददिष्यते, यदथमुपाददीत ? नयु पक्षधमेत्व सपक्चसं विपश्चाद्रथा- 


तयेव्व< । व्युर्क्रमेति ¡ यदा हि उपनयानन्तरमभिमानय तस्मादिति ब्युक्रमेणोच्य ते, तत्रापि प्रसक्ति । 
नच तदपि निगमनसेव, विपरय॑स्तवष्वनतया अप्रा्तकाख्तप्रद्धादित्यवैः । दुपगान्तरमाह-- प्रतिज्ञेति 
तदेव दण्डकसू्रस्थावयवाना लक्षगानि खण्डितानि, इदानी यत्ता पञ्चत्व तैराद्रियते “स एव परमो 
न्यायो यद्विप्रतिपन्न प्रति पञ्चावयवं वाक्यम्‌ इति व्द्धि. | सो ययुः, प्रमागानावान्योजनदय च 
दान्यामेव शक्यसपादनत्वादिलयाह-किं चेयादिना ] व्यासिपक्षधर्मत्वयोरनुमानाङ्गगोर्दाहनेरदाहरणान्‌ 
उपनयाच सिद्धे । पञ्चावयवता, विव्वस्यापीदगुपलक्षणम्‌ । सुधा चथेति शछोकयोजना ¡ एतदेव विद्च- 
णोति- परश्चेति } न केवल्मनुपयोगः, निग्रहस्थान च स्यात्‌ | देतूदाहरणाभयामधिकमधिकमिति हि 
सूच्म्‌ । देतूदाहरणशग्र हणस्य बचोपलक्षणत्वादुपयुक्तापुनरुक्तकृतकायाभिधान मिति सूनां" सपद्यते, इतरया 
निग्रहान्तरमकसद्ात्‌ । तदिह द्वाभ्या सिद्धस्येवान्येभयोपि साधनेव्यिक प्रसञ्यत इत्याह-अधिक 
निग्रहत्वादिति । एतदेवाकाह्वाक्रमेणो पयुक्ता जात विवेचयन्विदादयति~तथादहीयादिना । समयजन्धो 
नाम अपचयब्दो वजेनीयः एतावन्ति च निग्रहस्थानानि उद्धावनीयानीद्यादिरूपः | एतेनेतयत्यपास्तम्‌ 
यदाह्‌ ीखावती कारः-गलयन्त बुभुत्ितसाध्यप्रतिषदमनोपयोगिद्यादियादिः मङ्गोसहसेणापि साधना- 
नुपयुक्तवचनस्याधिकनिग्रहताया दुष्परिदरत्यादिति। यच न्यायवाचसतुक्तम्‌-"अनित्य शब्द बुञत्समानाय 
इत्यादि, तदप्येतनेव परिहृतम्‌ । पश्षप्रतिपकषपगिग्रहवलेनैव प्रतिना्थस्य बुशुत्सितस् टन्धप्वादिति | अधिको- 
पथोगं निगमनस्य दर्शयति पू्ववादी-नन्विलयादिना ! पक्षे व्याष्यवतंन पक्नधरमष्वम्‌, सप्रतिपन्नसाव्य - 
सकता--उपनय के अनन्तर प्रतिक्ता-वचन का नास उपनग्र है! या सहेतुकू प्रतिक्ता-वचन का ? 
प्रथम रक्षण उपनय के अनन्तर प्रयुक्त केवर “"जधिमान्‌ पर्व॑तः? इस वाक्य सं भी अतिञ्याक्त है । 
द्वितीय रक्षण ध्युत्करम (विपरीत कम से) प्रयुक्त “अश्चिमानय तस्मात्‌?--इस वाक्य मे अतिथ्याक्च हं । 
इस रक्षण के घटक प्रतित्ञा ओर हेतु का निरास पटे ही हो चुका है, इसलिए यह सगत नही । ` 
दसरा बहुत बडा दोष नेयायिक-सस्मत स्याथ मे यह है- जन कि अनुमान के अँगभूत भ्यासि 
ओर पक्षधमता की सिद्धि उदाहरण तथा उपन्य-डोवक्यासरेदही हो जाती है, तब पञ्चावयव 
मानना च्यथे हे । अ्थीत्‌ पञ्चाद्यव का प्रयोगं आवदयक नही । साधन वाक्य से अधिक अनुपयुक्त 
वचन का प्रयोग करना अधिकनामक निथहस्थान माना जाता है । प्रकृत से वादी अर भ्रतिवादी ॐ 
अपना-अपना पक्च-परिग्रह एव आवश्यक नियम-बन्यनो दे कर छेने पर प्रतिवादी ““किमन प्रमाणमू्‌-~ 
इस भ्रकार प्रमाणविषयक जिन्ञासा करता हे । तब वादी को आवश्यक अङ्ग-विशिष्ट प्रमाण कहना चादिष्‌ | 
अनुमान प्रमाण के दो हयी अंग होते है-ष्यास्ि ओर पक्षघमेता । चे दोनो उदाहरण ओर उपनय से 
ही सिद्ध ह्यो जाते है, अन्य दोष ही क्या रह जाता हे, जिसके छिए्‌ अन्य अवयवो का उपादान किया 
जाय ? यदि शङ्का की जाय कि पक्टधर्मस्व, सपक्षसत्व, विपक्षग्यावृत्तत्व, अवाधितत्व ओर असस्प्रनि- 
चि ०-५१ 


४०२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


वृ्तिरवाधितविषयत्वमसस्प्रतिपक्चत्वं चेति पञ्चरूपाणि हेतोरवदय वक्तव्यानि, अन्यथाऽसि- 
द्रविरशद्रासैरान्तिकानभ्यवसितकारत्ययापदिष्टभरकरणसमानामनिरासे देतोरसाधकत्वम्रस- 
डात्‌। तत्र यद्यपि व्यापरिपक्षधमताप्रददानेन रूपत्रयोपपादनादसिद्धविरुद्धानैकान्तिकानि 
परिहृतानि, तथापि बाधितविषयस्वसतस्परतिपश्चस्योरवशिश्योरनिरासे काराययापदिष्टभर- 
करणसमयोदैतवाभासयो. परिदाराय निगमनमपेक्षणोयमेवब, स च तस्मादयमस्मिमानेव न 
पुनसस्मादन्यस्मा्ानभ्िमानपीति निगमनेनावदयोस्यत इति चेत्‌, मेवम्‌, पूवमेव हि सिद्ध- 
त्वादलतंभविस्वाच । तथाहि-साधनसद्धावे साध्यसद्धावनियमरक्षणान्वयन्याप्रंः साध्या- 
भावे साधनाभावरक्चषणन्यतिरेकव्यापरश्चोदाहरणेनैव प्रदर्दि तेन कालात्ययापदिष्टस्यानेका- 





स्थल सपक्षस्तच सर्वसिमिनेकदेो बा देतोर्ृत्ति सपक्षे सत्वम्‌ । साध्यायन्तामाववान्विपक्षः ततः सवे- 
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समाद्रयावतेन विवक्षा्रवादृत्तिः , तथा ऽनाधितविपयत्व विषयशण्देन हेतोविषय" साभ्यममिधीयते, तसिमि- 
स्मानान्तरेणाबाधिते प्रवर्तमानलम्‌, तथा सन्वि्यमानः प्रतिपक्षो यस्यासौ स्तिपक्षस्तद्रहित्वमित्यैतानि 
पञ्चरूपाणि हेतौ वक्तव्यानी्य्थे, । किमिय राजाज्ञा ? नेव्याह~-अम्यथेति-तथादहि--पक्षधमत्वासापरेऽ- 
निश्चितपक्षषृत्तिरूपासिद्धिग्रसक्तिः; सपक्षे सच्वाभावे पक्षविपक्षयोरेव वतमानसवरूपविरुद्त्वप्रसक्तिः ; 
विपक्षाद्वयाच््यमावे पक्षच्रयदत्तिप्वक्षणसाधारणनिकान्तिकता स्यात्‌ , एवमितर्योरप्यमावे प्रवरणंसमता- 
तीतकाल्ध्वयोः प्रसक्तिरिव्यथैः । ननूदाहरणपनयाभ्या व्यापिपक्षधर्मत्वयोरुपपादनादपि भवव्येवासिद्धया- 
दीना निरासः , व्याप्ततवपक्षधरमप्वाभ्यामप्रतीतस्यैवासिद्धणादिमचाद्‌ , व्या्निनिणयेन च विरुद्धत्वादीना 
निरासादिति तत्राह-तच्र यद्यपीति । तत्नोभयविधोदाहणेनोमयविधन्यापतद्॑च॑नाद्‌ द्वितीयवतीयसूपयोः 
सिद्धिरुषनयेन च पक्नध्म॑तासिद्धिरिति विभागः । अनेकान्तिकप्रहणमनध्यवसितस्यायुपरक्षणम्‌ | तस्याप्यव्य- 
मि्वारविरहरूपत्वात्‌, सपक्षवत्तिविपक्षव्याच्रत्तिनिणयेन च तस्याप्यमावादिति । ननु निगमनक्वनादपि कथ 
तयोर्निरसः ?तः्ाइ-स चेति। तस्माद्‌ मानेति हि निगमनरूपम्‌, तत्र सिद्धे सत्यारम्भो निर्णयार्थं इति 
न्यायेन तस्मादेवाग्रिमान्नान्यस्मादिति सिद्धसाधनताप्युदासस्तस्मादयमयिमानेवेति न पुनरन्यस्मादनयि- 
मानपीति द्विविधापि सप्परतिपक्षो निरस्तः । द्विविधो हि सत्प्रतिपक्षः, स्वाना परासना चेति | आद्यो 
यथाऽनिष्यः शब्दः पक्षसपक्षयोरन्यतरत्वात्‌ 1 एव नित्यः राब्द इत्यचापि । द्वितीयस्त॒ निष्य मनौ निरव- 
यवद्रव्यप्वादाकाशवत्‌ , अनिव्य मनो मृत॑तवाद्वयवदिति । इदमेव विरुद्धग्यभिषारीव्यमिधीयते । तथाथिमा- 
नेवेव्यनच्चिमच्वनिष्रेाद्वाधोपि विध्वस्त इप्यवद्वयमपेश्नणीय निगमनमिव्यर्थः । एव समथित निगमनोपयोग 
दूषयति- मैवमिति । अन्यतः सिद्धि विद्णोति-तथादीदयादिना । ननु यदि काटाप्ययापदिष्टसया- 


पक्षितत्व-दइन पाच रूपे का हेतु में होना अनिवायं हे, अन्यथा (उक्त रूपो के अमाव से करमशः) 


असिद्धि, विरोध, अनेकान्तिकःव, सन्दिग्धत्व, वाधितत्व--इन हेतु दोषो का निराकरणन होने के 
कारण हैतु में असाधकस्व की आपत्ति होती है । अत भ्यासि ओर पश्षधमता के दिखा देने से पक्ष 
धर्मत्व, सपक्षसच्च ओर विपक्षासत्व - इन तीन रूपों का उपपादन हो जने से असिद्धि, विरोध ओर 
अनैकान्तिकत्वं का परिहार तो हो जाता है, किन्तु रोष बाधितत्व ओर सस्प्रतिपक्चितत्व का निराकरण 
न होने के कारण वाध ओर सदप्रतिपक्षरूप हेव्वाभासो की प्राचि होती है, अत. उनका परिहार करने 
ॐ ङि निगमन की परम आवश्यकता है । उन दोनों का परिहार “तस्मादेव, अभ्चिमानेव, इस प्रकार 
कै निगमनगत नियमो से सूचितं होता है । तो यदह शङ्का युक्त नदी , क्योकि निगमन के बिना ही उक्त 
दोषो का निराकरण हो जाता डे जर अबाधितत्व का निरूपण मी सम्भव नही । अर्थात्‌ साधन के सद्धाव 
मे साध्य-सद्धाव का नियम (अन्वयभ्यासि) ओर साध्याभाव के होनेपर साघनाभाव क. नियम (-व्यतिरेक- 
व्याति ) उदाहरण वाक्य से प्रदशित हो जने के कारण अनैकान्तिकान्तर्गत वाधका परिहारो ही 


परिष्डेद्‌; ] कालात्ययापदिष्टस्यनेकान्तिकेऽन्तर्भावः ४०३ 


न्तिकेऽन्तभूतस्य कृत एव परिहार । बाधिते पक्षे ब्तेमानो हेतुर्हि काटात्ययापदिष्ट", बाधश्च 
पक्षनिष्ठसाध्याभावनिश्चय एवेति निधितसाध्याभाववदुत्ति" कथसनैकान्तिको न स्यात्‌ ? ननु 
साध्यामाबनिश्चयो वाध, ख च प्रथ्दूषणम्‌ अनैकान्तात्‌। निधिने साध्याभावे तद्वति वत 
मानोऽनैकान्तिक , ततश्च पुर स्फूर्विकवाधेनैवोपहतो हेतु , कथमनैकान्तिकेन पुनरुपहन्येत 
नहि मृतो मायत इति चेत्‌, हन्तैव बाधवदेव विपक्षप्राहकप्रमाणमपि प्रथक्‌ दूपण स्यात्‌! 
प्रमिते बिपक्षे तद्ुषजीषिनस्तदुत्तेरनैकान्तिकसवाद्गीकारत्‌। व्याप्रिपक्षधर्मताप्रहारेणेव च 


नेकान्तिकेऽन्तर्माबः स्यात्तदा तन्निरसने निरासः, स एव ठु कथमिति ? तत्राह--वाधित इति । सदधैतु- 
निरासाय बाधितग्रहणम्‌ | ततः किमति, तत्राह--वाधश्चेति । पत्रयद्रत्तहनि न्तिकः, यथा निचयः 
शब्द्‌. प्रमेयप्वादिति । तदिहा्निरनुष्णः पदाथप्वादिव्यत्र प्रचयक्षमिद्धोषिमतया विपश्चतामापन्नेऽो पक्ष 
सपक्षे च घटाद्िघुं वत॑मानः कथमनेकान्तकानन्तर्भूतः स्यात्‌ १ कथतरा तन्निवततकोदाहरेन न निषत्तिः ? 
कथतमा च न तन्निवतेकतया निगमनस्य साथ॑क्यम्‌ ९ इति भावः । वाधस्यानैकान्तिकाद्रहि्मावमाह पूर्व- 
वादी- नन्विति । बाधिते पक्षे वतंमानो देवः कालात्ययापदिष्ठ.; तथाच बाधमुपजीव्य तद्विपक्चतवनिर्ण- 
यानन्तरमनेकान्तिकत्वप्रतीतिः । तथाचोपजीव्यमेव निग्रहस्थानम्‌ , प्रथपोद्धाव्यत्वात्‌। न चरमोद्धाव्यम्‌ । 
इतरथा निग्रहस्थानाना रुकरापत्तसियथ, | तदेतदतिप्र्न दुषधति--हन्तेषमिति । तत्वाध्यामाव- 
सापनं नाम॒ विपक्षव्वज्ञापनमेवः तथाच बाधोपि दुषणमिति, किमुक्त भवति ? विपक्षमाहक प्रमाणमपि 
भवति दूषणमिति, तथाच प्रसिद्धानेकान्तिकम्थले विपक्षम्राहक प्रमाणमेव किमिति निग्रहस्थानं न स्यात्‌? 
अस्ति हिं तस्यापि केनोपजीग्यष्वमिति भावः | ननु यद्यपि बाघे विपक्षत्वज्ञानमायस्ति, तथापि न तेना- 
कारेण दुषणप्वम्‌, येनातिग्रसक्ति. स्यात्‌ ; कित्वनुमिस्वितस्थले तदभावो कतया, तदेव ह्यनुमानग्रयाजन 
यदनुमिरेसाथसिद्विस्तथा च तामेवापहरतो नाङ्वेकस्यान्तमविण दुप्रणस्वमपि तु शिर्ड्छेदनमिव स्वातन्ये- 
णेति, तत्राह-~व्याप्निपक्षधमतेति । अय माव.--न तावद्माधसहसेणापि स्वमावन्यासिकाविनामाववति 
हेतौ जीवति साध्यमपहर्वु शक्यम्‌ । स्वभावग्याध्यपहारे पदाथत्वादिति देतारेवापदहारप्रसङ्ञात्‌ । तस्माद- 
नेन बाघेनापिं निरूपाधिकसबन्धाभाव एव बोधनीय. | एतमथेममिपरेवयाहुः-ववाधेन चापाधिडन्नीयते तथा 
चेति न कश्चिद्न्यद्विरोषःइति | तथाच व्याध्यपहारेण दूषणप्वान्ननिकान्तिकाद्धेदः। न चासिद्धाबन्तर्भाव. | 
ग्याप्ट्यपहारिलिङ्धत्ामावात्तस्य, व्याप्तयपहाररूपा ह्यसो येयम .सद्धिः । उक्त च टीलावतीकारेण--“सर्बोप- 
सहारथरवुत्तबाह्याभ्यन्तरनियमस्यानुमानसहायव्वात्तदेशप्रद्त्तेविपरीतपस्च्छिदस्य बाधस्य व्यभिचारत्वात्स च 
व्यभिचारो बहिरन्तश्चेति सव्यमिचारदेहान्तमूतस्वादिति । अथबा--“प्रति्ञादोपमेवाहू. केचित्‌ प्रस्यन्न- 
बाधनम्‌? ईति वारतिककारमतेन प्रतिज्ञादोषतेवास्थास्तु, नानैकान्तिकतेत्याशङ्कय तथाप्यपक्चघमंतयास्या- 
सिद्धावेवन्तर्मावः , न प्रथग्दूषणतेव्याह--व्याप्रीति । एवमनङ्गीकारे चातिपरसक्तिमाह--अन्यथेति ।. 





जाता है । बाधित पश्च म रहनेवाखा हेतु ही तो काडात्यथापदिष्ट ( बाधित ) कात है, पक्ष-निष्ट 
साध्याभाव का निश्चय दही बाध साना जाता है! इसल्िद्‌ निश्चितसाध्याभाव के अधिकरम मे चृतति 
हेतु अनैकान्तिक ही तो हुआ । यदि कहा जाय कि साध्याभाव-निश्वयरूप बाध, अनेकान्तिक से 
भिन्न ही दोष है। यह जो कहा गया कि बाधित पश्च मे वृत्ति हेतु अनैकान्तिक कहा जाता हे- 
वर्ह वाध दोष तो प्राथमिक है, उसकी पहछे ह प्रदृत्ति हो जायगी, उसीसे जब देतु, उपहत हो 
गया, तब वहो अनैकान्तिक क्या करेगा ? मरे को मारने से क्वारभर तो इस भकार बाधके दही 
समान विपक्ष-महक प्रमाण को भी प्रथक्‌ दोष मानना पड़ेगा › क्योकि अनैकान्तिक तो प्रमाणित विपक्ष 
मेद्यी माना जाता है, अत अनैकान्तिक से पूर्वभावी विपश्च-माहक श्रमाण भी होता है । व्याधि 
ओर पश्चघमैता के नरके द्वारा ही बाधादि मे भी दूषणता होती हे, नही तो सिद्ध-साधनताको भी 


ह, तत्वपदीपिकायाम्‌ | दवितीय. 
स्वैदुषणजातस्य दूपणता, अन्यथा सिदधसाधनताया अपि प्थग्दृषणल्म्रसङ्ात्‌ | सा हि 
सिद्वस्य साध्यत्वामावेन पक्षखप्रच्धुया दूषणञुपेयते, तथा बाधोऽपीति । अवाधितविषयत्वस्य 
रूपता ! पके विपयापहारटक्षणवाधस्य प्रमितौ तद्भावस्य वक्तुमराक्यत्वात्‌, अप्र 

सतौ चाप्रभितप्रतियोगितया तवभावस्यासिद्धे । तदुक्तमभियुक्ते- 

'वाधश्च पक्षे विषयापहरो यद्यस्ति नावबाधिततान्र सिद्धा | 

सोचेदसिद्धग्रतियोगिकसरादेतस्य सिद्धिने कथंचन स्यात्‌ | इति । 
तठतिषक्षप्रकरणखमावप्यसंभविनावेव्‌, निरुपाघेस्स्वनुमानद्वयस्येकन्रासंमवित्वात्‌, संभवे 
वरा वसतो प्रैरप्यापततः । प्रकरणसमेऽपि वस्तुनो द्वरूप्यापत्तिरेव, पक्विपक्षयोल्यापिमराक- 
ग्रमाणसद्धावात्‌। अ स्यतसयाहकमप्रमणाभावे च तत एव व्याप्चिभन्वात्‌। किच नियः दाब्दो- 
ऽनिय ॒राच्टो वा, पश्चयोरन्यतरसास्सपक्षवदियेवरूपोऽसािष्यते, तच्च चाथेभेदान्न पक्ष- 
प्रतिपक्षयोरेकरभो देतु । नियपरतिज्ञाया नियस्यानित्यतप्रतिज्ञायाम नित्यस्य सपक्षदब्दे- 


चन 








यापि पश्चलप्च्यावक पक्चलप्रच्यावकत्वसाम्यादिव्याह-सा हीति । अतस्तस्य यथातथाविधस्याप्याश्नपासिद्धिलक्षणा- 
दधाविवान्तः, एवमस्याग्यनेकृन्तिकान्तमीव" । इयान्ु विशेषः-तस्थ पश्चमात्रापहारकस्वादसिद बन्त- 
वः, अस्य व्वाध्यपहारकस्यादने कान्तिकान्तर्माव इति। असभवित्वाचेतयेतद्विबृणोति--अचाधितेति | 
्रतियोगिपमितावप्रमितौ च नेद संमवतीप्वथैः । एतदेव इृदधवचनेन द्रदयति--तदुक्तमिति । अमस्- 
तिपक्षस्वष्यापि दुरनिरूपता दशेिट एतियोगिनो ुर्निरूपतामाह--ससरतिपक्षेति । स्वाना सस्प्रति- 
पल्ल प्रकरणसम इति विवितस्तत्र हिं निप्यत्वानिदयतवग्राह कमनुमानद्व निरूपाधिकम्‌ १ सोपाधिक 
जर { आच प्राह-निरुपाधेरिति । कथमिति न समवति ! तत्राह-संमवे वेति । स्वामाविकसबन्ध- 
-यापकापहारे हेतो खमावपरि्यागपसङ्गात्‌ | तदेवं मनो नित्यमनिप्य च स्यात्‌, न चेतप्समवति, 
ध्यव भिचेतेव्यथं । प्रकारणसमे उमयत्र व्यातिरम्ति ९ नवा श्र थमे पू्ोक्तदुषणमतिदिरति- म्रकरण- 
समेऽपीति । उत्तरसमिन्दूयणमाह--अन्यतरेति । एतेन सद्पतिपक्षे द्वितीयविकस्पापि निरस्तः । एतेन 
हे.वाभासान्तन्तमाबोपि वेदितव्य" । यच प्रकरणसमस्य लक्षणं तैरुच्यते, स्वपरपक्चसिद्धौ त्रिरूपो हेतुरेक 
करणम इति, तद््यसिद्मिः्याह--किचेति । अथ॑भेदमेव्‌ द्शयति--निल्यत्वेतिं । निष्यः शब्दः 
हलमपक्षयोगस्यतरत्वादिष्यन्च हि शब्दनित्यान्यतसवादिति दे्वथैः | तथाऽनित्य. शाब्दः पक्चसपक्चयोरन्यतर- 


[की 


लादिष्यत्र चन्दानिवयान्यतरत्वादिसर्थः । तथाच नोभयत्रानुगत, कश्चिदेको हेतुरस्तीप्यसिदि्षणस्ये- 








व ० 
प्रथक्‌ दोष सानना पदेगा । सिद्ध-साधनता में पक्षत्व.निदृत्ति के द्वारा ही दूषणता जसे मानी जाती 
2, वैसे ही वाध मेँ मी । अवाधितस्व का निरूपण भी सम्भव नही \ क्योकि पञ्च मे साध्याभावसूप 
बाध का प्रमा ज्ञान यदि है, तब उसका अभाव वरहा केसे रहेगा १ ओर यदि प्रमा ज्ञान नही, तब भी 
अप्रमितप्रतियोगिक अभाव कैसे सिद्ध होगा १ वृद्ध आचार्या का कहना हे कि "विषयापहारस्वरूप बाध 
यदि पश्च मै है, तब वहो अवाधितत्व सिद्ध नही हो सकता । यदि पश्च मै बाघ नहो; तब भी अप्र 
सिद्धपरतियोगिक हो जने कै कारण इस ( अवाधितस्व ) की सिद्धि नही हो सकती ।* सस्प्रतिपक्ष 
यर प्रकरणसम भी असम्भावित ही है , क्योकि उपाधि-रहित दो विरुद्ध अनुमान एकन्न सम्भव नही, 
यदि सम्भव द्ये जाथ, तब पक्षम दो विरद्ध आकार सिद्ध होगे । प्रकरणसममे मी एक ही वस्तु मे 
िरूपतापत्ति दोष हे , क्योकि साध्य तथा साध्याभाव की व्याति के महक दो प्रमाण 'वच्चमान हे । 
यदि किसी पक्ष का आहक प्रमाण नहीं, तब उसीसे व्यक्ति भङ्ग हो जायगी । दूसरी बात यह भी 
कि प्रकरणसमः का स्वरूप साना जाता है--“शब्दो नित्य पश्चसपक्षान्यतरस्वाद्‌, सपश्षवत्‌ › दाब्दो- 
ऽनित्यः पश्चसपक्षान्यतरस्वात्‌ सपक्षवत्‌"' । यहा दोनो पक्षो मे एकरूपता भी नही , क्योकि नित्यस 


परिच्छिद्‌; | उपपानरश्चणनिराक्रिया ४०८ 


नाभिधानात्‌। राञसाम्यसात्रेण च ` हतोरेकषपसे मोराच्डवाच्यत्वाद्रागादीनामपि विपा- 
गित्वातुमा प्रसज्येत । तदेवं व्याप्रिपक्षधमताभ्यामेव सकरुहेत्वामासनिरासे नावयवान्तर- 
छरृत्यमस्तीति पर्यासः, तेन पच्चावयववाक्य पराथानुमानमिति प्रव्यक्तम्‌ । 

उपमानठक्षणमपि दुघंटम्‌, । तथाहि-नगरानुभूतचरगोपिण्डस्य वनयुपेयुप साक्चाव- 
यमीक्षमाणस्यानेन सदहद्ये मदीया गीरिति प्रत्यक्षटृष्रगवयसादङ्यविरिः ए्रासचिषष्टमोपि- 
ण्डग्रहणयुपमानमिति मीमासका । नचेदं स्मरणम्‌ , पुरा मोपिण्डमाच्रातुभवेऽपि प्रतियोगिगः- 
वयाद्यनवगतव्वेन ततसाद्रदयविरि्तयाननुभवान्‌ । नाप्यनुमानम्‌, तद्रथाप्रलिङ्गामावात्‌ } 
त्यथः । ननु पक्षस्वसपक्षदे कौचन धमो, तदविकरणे च प्सपनां, तयोरन्यतर्व च हेतु" , अन्य- 
तरत्व च तदुमयान्योन्याभावानधिकरणत्वम्‌ , तथाच कथमननुगति ? तव्राह-दाब्दुसाम्यमात्रेण 
चेति । अय माव.--न ताब्देवविधौ भावाभावयोरन्तभुतो शक्यनिरूपणो सकलमाव्रतित्वन षटुषदार्थ- 
बहि माविन मावानन्तर्मावात्‌ , निष्यतियोभिकत्वेनानिषेधास्मकत्वाचामावानन्तर्मावात्‌ , निष्प्रतिओोमि 7 
मभावमिच्छतो दत्तचरयुत्तरम्‌ । अन्यतरन्वनिरुक्तिश्च खण्डितचरी । नच तद्धमसिद्धावपि तस्य हेतुता , 
अनिव्य्प्रतिज्ञायामाकाशादावपि तद्धवेननि कार्यात्‌ । एवमितस्त्ापीति । तस्मात्तततद्रस्तविरेपवाचका 
एवैते शब्दा इति मन्तव्यम्‌ । तथाचात्र यननुगति. स्यात्‌ , पर शब्द्बदरेणेव सा चातिप्रमङ्धिनी । पञ्च 
तेन शशादीनामपि विष्राणित्वानुमानापातात्‌ , गोसवेन च वागादीनामपीति नैरथैक्पसमर्थनमुपसहरति- 
तदेवमिति । अत्र च पक्षखण्डनेन च साध्यखण्डनेन चो गधिष्वण्डनेन च व्यापधिखण्डनेन चानिद्धविरद्ा- 
नैकान्तिकप्रकरणसमा, खण्डिता । वाधलण्डनेन च कालातीत, खण्डित इति वेदितव्यम्‌ ¡ अवयव- 
खण्डनस्यानुमानखण्डनोपयोगमाह- तेन पञ्चेति | 

क्रमप्रापतमुपमान खण्डयति-उपमानटक्षणसमपीति । तत्र सहशदर्नादसननिङृष्टार्थज्ञानसुपमान- 
मिति मीमासकानामुपमानल्भणम्‌, तत्सोपपादनमनुवदति- तथा हीटयादिना । उपेयुप॒प्रात्तस्येत्यथं । 
म्रयक्चटृष्टेति । प्रव्यक्षदृषटो यो गवयस्तप्सादद्यविगिष्टतयाऽसन्निकृष्स्य प्रमाणान्तरेणानधिगतस्य नगरगन- 
गोपिण्डस्य ग्रहणमिति योजना | अच्र च गवयगतगोसाद््यज्ञानस्य प्रतियागिगापिण्डज्ञानसपिक्षत्वादुक्त- 
मनुभूतचरगोपिषण्डस्येति । युगपद्प्रस्यनादगतगोगवयस्थल्व्यवच्छेदायासन्निङ्कष्टपदम्‌ | ननु नगर एव यदा 
गोपिण्डोऽनुभुयते, तदा गबयसाहद्यविद्धिष्टतयाऽनुग्त एव स॒, गवयथसाहद्यस्य गोगतस्येन्द्रियसन्निङ्कष्ट- 
तयाऽनुभवितु राक्यत्वात्‌ , अताऽरण्यस्वस्य तत्र स्प्रतिरेव प्रमदेति, न प्रमितिरिति, न तत्करण किचि- 
सपममाणमतिस््तमस्ति, तवाह~-न चेदमिति । यपि साहद्यमस्ति गोपिण्डे, तथापि प्रतियोगिक्ञानाधीन- 
तया प्रतियोग्यनवगमेन पूवं नानुभूयते, तेन न स्प्रतिरिप्य्थ" | अथानुमानमेवेद्‌ फि न स्यादिव्यत्राह- 
नाष्यनुमानमिति । न तावत्सा गारनेन सदृशी ञस्य ॒तम्सटगखादिति दक्यानुमानम्‌ , तस्व व्यधि- 
परतिक्ञा मे नित्य पदाथ सपश्च है ओर भनित्यव्व-परतित्ता मे अनित्य पदां । फिर मी शब्दसाम्यसात्र 
से दोनो हेतु यदि एकरूप साने जाते हे, तब गो शाब्द-वाच्यत्व हेतु से वाणी-आदि मे विषाणित्व का 
अनुमान होने खगेगा । इस प्रकार म्याक्चि जर पक्षधमैता से ही समस्त हेव्वानासो का निरस्त हये 
जाता है, अन्य अवयव व्यथे हे, अत, ““पञ्चावयववादय पराथानुमानम्‌'-- यह खण्डित हो गसा । 

उपमान लक्षण भी दुं है । मीमासको का कहना है कि नगर मे गो-पिण्ड का अनुभव करते- 
वाखा व्यक्ति बन से साक्षात्‌ गवय को देख कर एेसा अनुभव करता है किं शरस ( गवय ) के सद्द 
हमारी गौ है-- इस प्रकार सन्निकृष्ट गवय के साद्दय से युक्त असचिङ्ष्ट गोपिण्ड का अहण ही 
उपमान है । इसे स्मरण नदय कहा जा सकता , क्यो पूं केवरू गो-पिण्ड का अनुभव होने पर भी 
गवय अनुभूत न होने से गवयभ्रतियोगिक साददय-विशिष्ट गो का अनुभव नही था, अत. उसका स्मरण 
कैचे होगा ¢ उसे अलुमान भी नदी मान सत्ते , क्योकि भ्याक्षि तथा छिग से निरपेक्ष बह अनुभव 





४०६ त्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


नापि चान्यम्‌ , अन्तरेणापि शब्दव्यवहारमुपपत्ते" । मेवम्‌ , 
भूयोऽवयबसामान्य सादृ दय यच गोगतम्‌ । 
विज्ञातमविकस्पेन प्रयभिज्ञायते यत ॥२९ 
न तावत्तौतान्तिकमते सा दयमसि पदाथौन्तरम्‌ , कितु भूयोवयवसामान्ययोग एव । तदुक्तम्‌- 
`साटदेयस्य च वस्तुत्व न इाक्यमपवबाधितुम्‌ । 
भूयोवयवसामान्ययोगो जालयन्तरस्य तत्‌ । इति (शछोन्वान्डप० १८) 
तच्च वुदधथनारूढेऽपि प्रतियोगिनि गोव्ववननिर्विकस्पकेनाकटितं पुनगेबयस्य प्रतियोगिनो ददने 
पराम्रदयते सविकस्पकेन, तक्किमपरमवद्िष्यते यत्रोपमानभिष्येत £ ननु निर्विकल्पकेनापि 
न साहरयमनुमूत सविकस्पकवत्तस्यापि तदाकलने प्रतियोगिसपेक्षतादिति चेत्‌, न ; हस्त - 


कृरणतात्‌ । नापि गो्वा्सप्रतिपन्नवदियनुमानम्‌ , गवान्तरे गवयग्रहणव्यतिरेकेण साहद्याग्रहणादिति माबः। 
अन्तरेणापीति । न हर्यगतदशायामस्ति कश्चिदुपदेटेतयथै- | एव समर्थितरुपमान दृषयति-मैव- 
मिति । मूयोबयवाना यानि खामान्यानि शुरप्वकणस्वादीनि, तानि गोगबयावयवेषु वर्तमानानि गोगवययो; 
सादृश्य द्रभ्या्दिचदुष्टयतत्ववादिनो माट्स्य तादशसादश्यमाश्चयग्रहणेन योग्यतया च पूवमेव गवि ग्रही- 
तम्‌ ; इयास्तु विगेष.-पूरवमनेन सदशीति प्रतियोगिवेरिष्टव्यतिगेकेण निविकल्पकमनुमूतम्‌ › इदानी ठे 
सविकल्यतया प्र्यमिज्ञा जायते यतोऽतो न प्रथक्‌ प्रमाणमिति शछोकयोजना । छोकं विद्रमोति- न ताव- 
दित्यादिना | तोतान्तिकाः कौमारिलः । प्राभाकरमते हि सादृश्य द्रव्याद्वयतिस्किमिति तोतान्तिक- 
ग्रहणम्‌ । पदाथोन्तरमिति । सामान्यपदार्थादतिरिक्तमिष्यथं, | अग्रैव वातिकसमतिमाह--तदटुक्त- 
भिति । गवयास्सकाराजाप्यन्तरस्य गोपदाथंस्य गवयगतभूयोवयवसामान्ययोगः साहश्यमतस्तस्य वस्तुख- 
मपजाधितुमश्चक्य माद्रमतानुसारिभिरिति योजना । ततः किमिति त्राह-तशचेति । तदुक्त तत्कोौ- 
मुद कारेण--“नह्यन्यद्गवि साहस्यमन्यच्च गवये, भूय" सामान्ययोगो जाव्यन्तरवतीं जायन्तरे सादद्य- 
मुच्यते, सामान्ययोगश्वैकः › स चेद्गवये प्रत्यक्षो गव्यपिं तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्तिः” इतिं । ननु 
यद्यपि मावरूपत्वान्निविकद्पकवे्यस्वमस्ति, तथापि सप्रतियोगिक एव निर्विक्स्पकेनापि गह्यते, प्रति 

योगिसपिक्षस्य निविकद्पके सविकद्पफे वा स्वमावापरिष्यागात्‌, नच प्रतियोगी ूर्वैसुपखन्धः , तेन 
निविंकटपकेनाप्यननुमूतमेवेति शङ्कते- नन्विति । यथा हस्तवितस््यादिरस्मादय दीर्घं इति व्यवहरे 
परतियोगिसपिक्षग्रहणेपि न स्वरूपमात्रग्रहणि प्रतियोगिनमपेक्षते , एवमत्रापीति परिहरति-न हस्तेति । 


होता हे । शब्द्‌ भी नही कह सक्ते , क्योकि शब्द्‌-भ्यवहार के बिना ही वह अनुभव होता हे । 

यह मीमासको का कहना संगत नही , क्योकि भूयोऽवयवसामान्य का ही नाम साद्य है, वह 
गीरूप आश्रय से पूर्वं ही गृहीत है । हा, पहठे उसका निर्विकद्पक ज्ञानमान्न था जौर अब गवयसरूप 
भवियोगी के गृहीत होने से उसी का सविकट्पकरूप प्रत्यभिज्ञा ज्ञान हो रदा है । माह्ट-मत सन 
साद्य पदाथौन्तर नही, अपितु भूयोऽवयव-सामान्य-योग ही हे, स्वयं अपाद्‌ ने कहा है--साद्दय 
मे वस्तुस्व का बाध नही किया जा सकता, गवयकूप विजातीय वस्तु के भुयोऽवयव-सामान्य का 
योग ही साद्य कडा जाता है ।› वह साय अपने गवयसूप प्रतियोगी का भान न होने पर भी 
गोत्व के समान ही निविकद्पक ज्ञान से गृहीत होता है, पश्चात्‌ गवयशूप भरतियोगी का दर्शन होने 
पर सविकरपक का विषय होता हे ! इस भ्रकार साद्य तो प्रस्यक्ष से ही गृहीत हो गया, अब ओर 
क्या अप्रकाशित प्रमेय रह गया, जिसका प्रकाश करने के ङ्ए उपमान प्रमाण साना जाय । यदि 
कहा जाय कि जसे सविकस्पक केवर साद्य को विषय नही करता, अपितु भरतियोगि-सापेश्च साख्य 
कोही। वैसे ही निविंकल्पक भी छद्ध सास्य फो विषय नहीं कर सकता । त्तो यद्ध कहना सगत 


परिच्छेदः ] उपमानलक्षणनिराक्रिया ८२७ 


वितस्यादिवत्कणेखुरादिसामान्यस्य सख्वकूपावधारणे प्रतियोगिनिरपेश्चघ्वात्‌ । अन्यथा सेद्‌- 
स्यापि निर्विकस्पकेनाकखनाभिनिवेदो भवतां प्रीयेत । 

ये तु प्रतिजानते-साददयं नाम पदाथोन्तरम्‌, तद्धि न द्रव्यम्‌, गुणवृत्तित्वात्‌, अत एव 

गुणोऽपि, नापि कमे, नापि सामान्यादित्रयम्‌ , तच्रापि वृत्ते । नापि शक्ति, दाक्तेरमरय- 
कत्वात्‌ , प्रयक्ष॒स्वीच्च साह दयम्य । नापि संख्या , संल्यावृत्तित्वात , इदमेकत्वमेकत्वान्तरसह- 
दामिद च द्वित्व द्विस्वान्तरसददामिति तत्रापि व्यवहारात्‌ । तच्च सविकल्पकेकवे्यम्‌ , इद- 
मनेन सददामिति प्रतियोगिघटितस्येव व्यवहारनियमद कं नादिति, मेवम्‌, विकत्पासदह्‌- 
त्वात्‌ । तकि स्पदावत्‌ ? उत न ? आदये, द्रव्यत्वम्‌ । द्वितीये, एकबुत्तित्वे गुणरुमविेपा- 
णामन्यतमसम्‌ । अनेकवृत्तिखे तु सामान्यसमवाययोर्न्यतर्वापत्तिः । एतेन पदाथौन्त- 


अतश्चेतदद्धाकतव्यमितस्था येदस्यापि सप्रतियोगिरुतया निविकद्पकवेन्यत्वानावग्रसद्धात्‌ | स्वीक्धत च तन्‌ 
(निरविकस्पकबोधेपि द्रयात्मकस्यापि वस्तुनः ग्रहणम्‌? इति वट द्विरियमिसधायाह~अन्यथा सेदस्यापीति ] 
एव माद्रपक्षे दुषणषुक्सवा प्रामाकरमतमुस्थापयति दूपयितम-ये तु प्रतिजानत इ्यादिना । 
द्रव्यगुणकर्मसामान्यविरोषसमवायदशक्तिसख्याऽपूवसादद्यात्का हि पदाथास्ते' परिगणितास्तत्र साद्दपस्य 
पदार्थान्तरस्वं परिशेषतः साधयामास शालिकनाथः प्रमाणदारायणे--त्रिपयऽव्य वित्तिसिद्धो भिन्नो द्रव्या- 
दिमवेभ्यः, इत्यादिना, तदतुवदति-- तद्धीति ¦ गुणन्त्तित्वादिति । केतर्कागन्धसदय सपंगन्य इत्या- 
दाविव्यथः ! अत एव गुणच्रनित्वादेव । अगुणा हि युणा इव्यथः! नापि कम गुणदृत्तिःयात्करम॑वत्तित्वाचति 
द्रव्यम्‌ । तच्रापीति । सापान्यादिष्वपील्य्थः | अस्तु तर्हिं रक्तयन्तर्माब. , तत्राहद-नापि र्‌ा क्तिरिति। 
संख्यादृत्तितामेव दर्शायति--इदमेकत्वमिति । समपर्वत ठु चोदनाक्षणत्वाभावादतिदरनिरस्तामति 
भावः | ननु भवतु पदार्थान्तर तथापि पूर्वमेव गरदीतत्वाप्प्रयभिज्ञान्त्मावि किमुक्तसुत्तरमति ? तज्राद- 
तच्च सतिकस्पकेति । तत्र; परस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिरिति न्यायेन पटस्वेव साददयमन्त- 
भावयन्पदार्थान्तरता दुषयति-मैवमिलयादिना । यच्र तावदाधिततया प्रतीतर्न निलद्रव्यमिति स्थिते 
विकद्पयति- तति स्पदावदिलयादिना 1 द्रव्यत्वमिति । गुणादीना निर्मुणत्वादित्यथैः | स्पर्शरहि- 
त्वेऽपि किमेकचृत्ति ? कि वानेकवृत्ति ? प्रथमे प्राह~-गुणकमति । यद्यपि सयोगादेरनेकदक्ति.वमस्त, 
तथाप्येकच्त्तिगुणाद्यन्यतमादावतिन्याक्ेनं व्यभिचार इति मावः । द्वितीये दुषणमाह-अनेकेति । एतच 
नहीं , क्योकि जिस प्रकार हस्तादि परिमाण की वस्तु के ( दीधेत्वादि व्यवहारमे भरतियोगी की 
अपेक्षा होने पर भी ) स्वरूपावधारण से प्रतियोगी की अपेक्षा नही होती, उसी प्रकार कणैस्व खुर- 
त्वादि सामान्य के स्वरूपावधारण मे प्रतियोगी की अपेक्षा नही ¦ अन्यथा निविकल्पक बोध से मेद 
का ग्रहण सम्भव न हो सकेगा, जेसा कि आपने माना है- 
निविकद्पकयोधेऽपि हयाव्मकस्यापि वस्तुन । 
अहण लक्षणाख्येयं ज्ञत्रा शुद्धं तु गद्यते ॥ (इखोऽ्वा० प्रव्यक्ष० १९८) 
प्राभाकरं का यद्जो मत हे कि साद्य, पदान्तर है, क्योकि गुण मे वृति होने के कारण वह 
द्रव्य नही हो सकता । अत एव गुण भी नही, कमं भी नही एवं न सामान्य, विशेष जीर समवाय 
स्वरूप ही ह , क्योकि उनमे भी वत्ति है । सादश्य को शक्ति स्वखूप मी नही कह सकते , क्योकि 
शक्ति अप्रस्यक्ष है ओर सार्य प्रस्यश्च है! सख्यास्वरूप भी नही , क्योकि “यह एकत्व दूसरे 
एकत्व क सद्दा है”, “यह द्वित्व दूसरे द्विस्व के सद्य हैः>--इस प्रकार सस्या मे भी साद्य का 
व्यवहार होता है । वह मत भी ठक नही , क्योकि वह सास्य, स्पशश-युक्त है ? था नही ? यदि है, 
तब तो द्व्य ॐ अन्तत होता है 1 यदि नही, तब एकवृत्ति है ? या अनेक वृत्ति १ एक-वृन्ति होने 
धर युण, कर्म या विरोषं होगा ओरं अनेक-दृत्ति मानने पर सामान्य तथा मप्रवाय इनमे कोड एक 
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रत्वं सस्याया अपि अ्रयाख्ययम्‌ । यत्पुन" प्रदुपदाथोन्तमःवे सासान्यादिवृत्तित्व न स्या- 
दिति, तत्र ब्रूम -किमिदं प्रसङ्नमात्रम्‌ ? उत विपयेयपयेवसायितया प्रमाणमेव ? नाचः , 
तर्कमाच्रस्यासाधकत्वात्‌ ! न दवितीय , सामाव्यमेव सादहदयमिति वादिनं ग्रति सामान्य- 
वृत्तिव्वस्यासि द्धे । नलु गवयत्वमिव गोत्वमियनुभवादेव साहद्यस्य सासान्यद्त्तिता 
सिद्धेति चेत्‌, किसुभवादेव सिद्धिः ? उताबाधितात्‌ ? नाय. ; गगननीख्मिदेरपि सिद्धि 
्रसङ्ात्‌। न द्वितीय. , प्रतिवादिनं प्रयवाधासिद्धे । किच यत्र सौवर्णकणौभरणया सौव- 
णकणीभरणा सद सीव्युपमीयते, तच द्रव्यं साहश्यम्‌ , नच तद्‌ गुणवृत्ति । तथा रस पनसः 
दाकैरयो. साहरयम्‌ , तस्य च द्रव्यवरत्तितवेन गुणव््तित्वारियसि द्रो हेतु । यत्र च हंसगमनेन 
हंसगसनय्रपमीयते तत्र कैव साहरयमिति तत्रापि हेतीरसिद्धिः । किच हृदये प्रतियोगिनि 
निवत, अनिद्यत्वे तु द्विष्वादिगुणविदोपप्वापत्तिरपि द्रष्टव्या । नन्वस्मशेव्वे सस्ये फन्त्तित्वमने कदत्तिपव च 
न ुणादिप्चकव्यापठम्‌, सख्याय न्धमिषवारादियव्राह-एतेनेति । एवं पट्सवेवान्तर्मावसुक्वा यत्तेनानन्त- 
नवि कारणक्त तदूदूषयति- यत्पुनरिति ! न द्वितीय इति । विप्रतिपन्न सामान्याचयनन्तर्भूत सामा- 
न्यादिवृत्तिप्वादित हि विपयंयपयंवसायि प्रमाणं, तत्र चासिद्धोदेतुः । सामान्यवादिनानङ्धीकारादिधयर्थ, | 
वृत्तिमवुमवेन साधयति पूर्ववादी--ननु गवयत्वमिवेति ! कि प्रतीतिमान वृत्तिसाघकम्‌ ? अबाधितप्रती- 
तिर्वा ९ नायः | अतिप्रमङ्धादिति दूषयित्वा हितीय दृषयति- प्रतिवादिनं प्रतीति } एव सामान्याय- 
न्त्व हेवुमुद्धय द्रव्यादित्रयानन्तर्मावि हेतु गुणक्तित्वमाथसिद्धयति-किचेत्यादिना। ह॑सगमनेति । 
८हसीव सा गच्छति चारुहासिनीत्यादौ हसगमनेन दनुना हसगमना हसीष्युपमीयते यत्ैवयर्थः । इतगमनेन 
पुरपरेणेलयन्ये। द्रव्यगुणकर्मणामेव तच्च तत्र सादश्यग्यवहारदेनुस्वात्तेषा च द्रव्यतर्तित्वेन गुणव्त्तित्वासिद्धिरिति 
खण्डलकार्थः | किचासिततवन्यवहारदहेती प्राधाकराणमस्तितवेऽप्यय प्रसङ्ग. समानः , तस्य मवदभिमत- 
सर्वपदार्थ॑रत्तितवात्‌ । अयेतरान्तभूतस्येव तस्य तथा व्यवहारहेतुवम्‌, तस्साद्येपि समानमित्यपि द्रष्टव्यम्‌ | 
ददानीममावपरतित्रन्या वद्तुलखमेव सादृद्य्य॒नास्यतोपि पदार्थान्तरत्वं दृरपेतमित्याह- किंचेति | 
का स्वश्प मानना पडेगा । इससे सख्या मे मी पदाथीन्तरस्व का खण्डन हो जाता हे । यहो 
कहा था कि द्रव्यादि छह पदार्थो के अन्तगैत मानने पर सार्य सामान्यादि सैं वृत्ति न रह सक्षेगा । 
वौ प्ररन उता ह कि वह कहना केवर प्रसञ्ननरूप तकंमान्न है ! या विप्य-पर्थवसायी ८ सारस्य 
यदि छह पदाथ के अन्तगेत होगा, तब सामान्यादि तै वृत्ति नही हो सकेशां । किन्तु ामास्यादि से 
वृत्ति होता है, अत. द्रभ्यादि के अन्तगैत नही-दस प्रकार उव्याचन्त्भाव-विपर्यय-साघक ) अनुमान 
भ्रमा १ प्रथम पश्च युक्त नदी , क्योकि भ्रमाण-विरदित केवरु तकं साधक नही मानां जाता । द्वितीय 
अक्ष भी उचित नहीं , क्योकि सार्य को सामान्यस्वरूप माननेवछे वादी के प्रति ८ साध्य 
द्रव्यादि छह के अन्तगैत नदी, सामान्यादि से वृत्ति होने से-दस अनुमान का ) सामान्यादि वृत्तिस्व 
हेतु ही असिद्ध हे । यदि कँ कि “गवयत्व के सद्दा गोत्व है “इश अनुभव के आधारपरदी 
साद्य मे सामान्य-वृत्तिता सिद्ध होती है । तो यह अनुभवं मात्र से सिद्ध करना चाहते है ¢ या 
अबाधित अनुभव से ? श्रथम पश्च मानने प्र गगन मे नीलिमा की मी सिद्धि माननी पडेगी । 
द्वितीय प्च भी युक्त नही, स्योकि प्रतिवादी के प्रति उक्त अनुभव सै अबाधितस्व ही सिद्ध 
नही । दूसरी बात यह भी हे कि जरौ “सौवणैकणाभरणा सदश्धी-- इस प्रकार स्वणैमय कणा- 
भरण-भूषिता युवती से किसी की उपसा दी जाय, वरय माभरणात्मक द्भ्य ही सादृश्य पदाथ ह्येता 
हे, बह गुण मे वृति नही होता । उसी प्रकार शक्र ऊ सर्य ( पके कण्हर का ) कोजः यहं 
रस-स्वरूप साच्छ्य हे, वह प्रव्य-वृत्ति होने पर भी गुण-वृत्ति नही । जर्हा हस के समान गमन वादे 
पुरुष से वैसे ही व्यक्ति की उपमा की जाय, वर्ह गमनरूप क्रिया ही साद्य का स्वरूप है, वह 
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धर्मिस्वह्यग्रहणमेवाभावन्यवहारनिदानमिच्छन्कि नेच्छसि अधिगतविपयस्य मोस्वरूपाव- 
धारणमेव साहरयम्यवहारकारणमिति ? भवतु वा यत्किचित्सादत्यम्‌, तथापि सोपिण्डन्य 
तद्िदिष्ताप्रवीतिरलुमानमेव कि न स्यात्‌ ? सा गौगवयसदृङी मोत्यान्‌ गवयेन सहोपट- 
भयमानगवास्तरवदिति प्रयोगोपपत्ते । गवयोपटम्भसदकाटमग्रमीयमाणगवान्तरस्य गवय- 
सही गौरिखयवगतिरूपमिति चेत्‌, मेवम्‌ , अग पत्तेरेव तच्ापि प्रामाण्योपपत्ते. । गवयनि- 
छगोसाददयस्य परिदृदयमानस्य गोगवयसाटर्यन्यतिरेकेणालुपपन्ते । न च गवयनिषठ मोमा- 
ंद्यमभ्रयक्षसप्रयक्चस्वाप्रतियोगिनो गोरिति वाच्यम्‌ । म्मयसाणेऽपि प्रतियोगिनि धर्मि्र- 
हणादेव साहदयस्य मेदवस्रयक्चत्ोपपत्ते । साद दयज्ञानकरणयुपमानमियभ्युपगच्छता च 
सादर्यम्रतीतेरवदयाभ्युपेयत्वात्‌ । तथाचाथोपन्त्य॑व तस्रतीद्युपपत्ते छतयुपमानेन, अन्य 
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विपयो गव्य । इदानी साहद्यमुपेक्षय तस्प्रपितिकससख प्रमान्तरस्व दूषयति- भवतु वेति । इद च 
पत्तमयमि्ानान्तर्मावमङ्ग छृतयािकममिषीयते, न स्वन्यात्तिमयिप्रेय । ननु नास्यत्र टिद्धमिष्यक्त्‌ , 
तत्राह~-सा गोरिति | गवयसन्निघाुपरन्धगो पिण्ड प्रयक्षेण सक्या गोत्वस्य यवयमादद्येन व्याचि््र- 
हीतुमिति भाव | तथाप्यनुपकन्धगोपिण्ड प्र्युपमानोपयोग खडते--गवयोपदरम्मति । अप्रमीयमाण- 
गान्नरख्य । पुरुपध्येति रोषः । अर्थापत्तिमेव सविकस्पिका दर्दायति-रावयनिषठेति ! स्याठेतन , 
यदि गवयनिष्टगोखाहद्य प्र्यक्षेण गृहीते ततस्तदन्यथानुपपत्या शक्य मागत गययस। हदय ज्ञातुम्‌ ; नघेट- 
दस्ति, तस्यापि प्रतियोगिगोसापिक्षप्रहणतया तद्वयतिरेकेण प्रहणमेवादक्यमिति तत्राह--न च गवय- 
निष्रसिति । माभूखत्तियोगिनस्तदानी ग्रहणम्‌, गहण्हीतगोः स्मग्णपहायमिन्दिधसेव सप्रयुक्तसाददय- 
प्रस्यक्षकरणे समर्थम्‌ , यथा प्रस्यभिज्ञाया यथा वाऽसन्निहितध्रतियागिके खननिहितयेद्‌ इयर्थः । यटि चं 
तच धर्मिणो गृहीतस्वात्तद्गतमेदस्य सप्रयुक्तसाच युञ्यते ग्रहणमिति मति ; तदत्रापि समानमिति भाव | 
अथ साहृदयमेव धयक्षायोग्यमिति ब्रूयात्त त्याह --सादश्यज्ञानेति । एवमनुपपन्नदरंन समथयि्वा- 
वपत्तिषुपसहरति-- तथा चेति । अवद्य चैवमङ्गी कर्तव्यम्‌ , इतरथाऽतिप्रमङ्धादिष्याह--अन्यथेय- 
भी जात्यादि मे बृत्ति नही, अत. स्वरूपासिद्धि है । जब्र कि प्रतियोगी के योग्य होने पर अनुयोगि- 
स्वरूप का अरहणनाज्न जभ।व-व्यवहार का कारण मानते हे, तब गवयरूप विषय (अ्रतियोगो) का जिसे 
सान है, उसके छिए्‌ गोस्वरूपमात्र का अहण सादरय-न्यवहार का कारण क्या नही मानते ? (अत 
गवय अहणसे पू्वैदहीगोमे साद्य का यरहणह्य जाता है) | 

अस्तु, साद्य कुछ भी रहे , तथापि साददृय-विश्िष्ट गो-पिण्ड को प्रषीति को अनुमित्ति मान 
ठ्न मे क्या क्षति है? “वह गौ, गवय के सद्श हे, गो होने के कारण, जेसे--गवय-सन्निङश 
गौ यह अनुमान श्रयोग बन जाताहे। यदिशङ्कादहयो कि जिस व्यक्तिने गवयके पास गः 
देखी है, बह भ्यक्तिउसगोको दृष्टान्त बनाकर दूसरी गौ मे साच्दय की अनुमिति कर ठेगा, किन्तु 
जिखने गवय के साथ गौ का प्रव्यक्च कभी नही किया, उसके रिए तो गोगत साद्टय-्तान उपभिति 
ही मानना होगा । तो यह शङ उचित नही, क्योकि वहम अनुमिति न होने पर भो अथापत्तिसे 
उस साद्द्य का क्ञान हो जायगा, क्यो कि गवय-निष्ठ गौ का प्रव्यक्ष भूत सदस्य, गो-निष्ठ गवय- 
साश्छ्य के बिना अनुपपन्न है! यदि कहा जाय कि गोषूप प्रतियोगी की अध्रव्यक्चता से गवय निष्ट 
रोखादद्य मी प्रव्यश्च नही । तो यह कहना उचित नरी, क्योकि प्रतियोगी का स्मरणदहोनेपरमी 
अनुयोगी के अरहणमात्र से सेद के समान ही साद्दय का प्रस्य क्यों न होगा ? सादस्य-्ान-करणक 
को उपमान माननेवारे के छिद्‌ साददय-प्रतीति अवदय माननी होगी । इस प्रकार अ्यापतिसे ही 
साद्य की प्रतोति बन जाती है, उपमान मानने की आवदयकता नरह! । कहौ तो सादृद्य-प्रतीति फे 
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नेधस्यमतीतिरपि प्रसाणान्तरलग्रसलये । तथादि--यच्र परेश्ादपरोध्चे भवति वेधम्यौवगति- 
सलस्माठयसन्यथेति, धवति एतस्यादन्यथः स इत्यपि सति , सापि प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । साथौ- 
पत्तिरिति चेत्‌ , प्रकृतेऽपि समानम्‌ । यथोदितञुदयनेन्‌- 
'साधम्यसिव वेधस्यं मानमेव म्रसज्नते । 
अथौपत्तिरसौ उयक्तदषिति चेखक्ते न किम्‌ ।। इति (न्या० छु ३।९) 
तदास्तां मीमासकाभिसतोपमानापाकरणप्रपड्छ , नैयायिकोदीरितसुपमानमपि दुर्निरू- 
पम्‌ । अनवगतसंगतिशज्ञासमथिव्याहतमाक्याथे्रमितिरूपरितिस्तस्करणसुपमानमिति ते 
वर्णयन्ति । तथादहि-नागरिकस्य याट) गौरः रणे गवय इति श्रुतातिदे रावन्वस कानने 
वस्तुतो गोसदटरा गवयमालोकयतो नूनसयमसौ गवयपदामिधेयो य॒ पुरान गोखदस्ते 
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दिना । अतिप्रसक्तिमेव विबरणोति- तथाहीति । यदाहि परोक्षाक्तमेखकादेः सकाश्चादपरोक्षहस्त्यादाव 
ततिदीर्घाडवक्रगन्धुरगीवाममपृष्ठस्थविष्ठदारीरस्थूल्पादादि वेधम्येम्‌ ज्ञान मवति, तदा सतन्निहितहस््यादे 
सकाादसन्निहितकरभादावपि वक्ातिदग्धङ्कसग्रीवाविक रयपृष्कृश्सरीरदीध पादादिवेधम्यंग्रतीति वति , 
तत्करणमप्यपरं प्रमाण स्यादिव्य्थैः | अचर च उङ्किष्यमाणार्थापच्युपरयोगितयाऽपरक्ष इप्युक्तम्‌ | एव प्रति- 
बन्दी गृहीत्वा परिदहार्साम्य वक्तुम्‌ तन्डुलेन तशद्धावयति--सेति । उदयनेन कुसुमाज्ञलडुक्त चैतदि- 
त्याह -यथोदितभिति । अत्र ताधर्यवेधार्य्ब्दाभ्या तञ्लापकप्रमाणे विध्यते । 

एव मीमासकामिपतमुपमान दूषयित्वा नेयायि मिमतमुपमान फलविवेचनपूर्वं क॑ दशयति दूपयि- 
तमू-अनवगतेति । अनवगता सगति. स्वाथ॑न वान्यगचकमावां यस्या गवय इति सक्ञायाः सा 
तथोक्ता तया समाभव्याहृत सहोचारित यद्ाक्य यथा गोस्तथा गयं इति तस्य योऽर्थस्तप्परतिपाद्यो 
गवयशन्दाथ स्तस्प्रमितिस्तस्य तच्छन्द्वाच्यताप्रमितिरुपमिति । यच्च तादद प्रपितिकरण तप्सज्ञास्परण- 
सहाय गोसादृद्यल्क्षणाथंस्य सरिन्यनुस्षधानासक तद्पमानमित्यथं । अत्र च शाब्दप्रमिातव्यवच्छे- 
दाथ॑मनवगतेव्यादि विद्रोपणम्‌ । प्रयक्षानुरितिव्याद्रचे वाक्यार्थग्रहणम्‌ । इममेवाधैम्‌ विवगाति- तथादी- 
स्यादिना । श्रुतातिदेद वचस इति । पारण्यकसङाल्चाचशा गौरतथा सवय इति वाक्य भ्रुतवन 
ह्यर्थः । अत्र चालोकयत इप्यन्तेन करणरगीरसुक्तस । रोप्रेण च फरथनम्‌ । ननु यया गोस्तथा गत्रयं 
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समान वेघम्यं-्रतीति को मी एक भिन्नं प्रसा ओर उसक्िकरणमो पुय॒क प्रसाण सावना हेरा | 
अथीत्‌ जह "“तस्मादयमन्यथाः?-इस् प्रकार परोक्ष वश्तुकरे चेत्यं सा छान भ्रव्वक्ष वस्तुने होता है, 
वहां ““एतस्मादन्यथा स "यह स्न होता है उसि मी प्रनान्तर मानना होगा। यह यदि 
अ्थीपत्ति है, तव प्रहरेत मै भी वही होगी, जसा छि उद्यनाचार्थने क्म है-“्रस प्रकार सा वर्यं 
१ साद्य ) महक प्रमाण फे ससान हो वेयम्यं महक प्रमाण मी थर्‌ सानन होगा, यदि यह अथौ. 
पर्ति, तो प्रहतसे वह क्यो न ङ्गी ¢ 

मीमासक-सम्मतव उपमान के समान दही तयाधिफ-सम्मत उपमाया नी निरूपण सम्भव 
नही । 'गुहीतदक्ति गवयपद्‌ से घटित वाक्य फ अथेक्तान को उपमिति आश उसके कारण को वे उप- 
मान मानते है । उनका ठ्हना है-- "यादशी गौ. तादो गवय -- ठ्स अतिदेवाय को सुनकर 
कोड नागरिक वन से पहुचे कर वस्तुत गोसद्श्च गत्रय को देखता है, देलते ही यह बोध होता हे 
कि यही गवय पद्‌ का वाच्य है, जिसके छिए पटे मुञ्चे उस बृद्धने कहाथा कि न्गौ के समान 
गवय होता दै" । इस प्रकार जो भरमाबोध उत्पन्न होता है वह शब्द-जन्य नही, यदि माने तो गवय 
देखने से प भी वह होना चाहिए । ययपि उस आक्ष-वाक्य से सामान्यत अ्-नोध हो जाता है, 
तथापि (गवय पदासिधेय यह व्यक्ति है-- इस भ्रकार विशेष बोध नही होता } अन्यथा “ज्ो-जो 


परिच्छिद्‌ | उयमानटनणनिराक्रिया ४१. 


गवय इत्युपटिष्ट इति प्रमिनिर्प्जायते } नचयमाग्मजा, यपरिषर्रगकयस्यापि प्रसद्धात्‌ । 
भवव्येवाप्रवचनास्सासान्यतस्तन्निश्चय इति चेत्‌, सैवम्‌, सासान्यत यतीतगवपि व्यक्ति- 
विशेषस्य तस्पदाभिधेयत्वाप्रतीते. । अन्यथा यो यो धृसवानमादसावन्िमानियाप्रवचनानि- 
गताविनाभावस्य पवते बहिप्रवतीततिरागसनेव स्ात््‌। अम्तु र्हि प्ररक्षृणैव गवयदव्टवाच्यत्वा- 
धिगतिरिति चेत्‌ मेवम्‌ , अश्रुतातिदे द वाक्यस्यापि प्रसङ्धान्‌। उपदे दासस्छारसनीचीनं प्रत्य- 
क्षमेव रत्नतच््वस्येव तटवगतिहैदुरित्ि चत न , वाच्यत्वम्य प्रव्यक्षानवगाद्यत्वात्‌ । नहि प्रव्य- 
क्षेऽपि घटे घट शब्दवाच्यता भ्रत्यक्षा, यन प्रछ्तेऽपि तथा स्यात्‌ ¡ नाग्यनुमानतसदधिगति , 
गोसादृदयस्य गव्यपि समवेन विपक्षधृ्ति्वात्‌ । नाथापत्ति , अनुमानान्यनिरकाटिनि चेन्‌, 
मेवम्‌, अनुमानतस्तथास्वप्रतीप्युपपत्ते । तथाहि-- 
दृप्यारण्यकवचनादिय प्रमिवरूपपचयतःऽतो न प्रमाण.न्तरमित्ति, तचाह-न चेयमिति । नेय बचनजनिता। 
तथा सति नगरगतममय एवोत्पत्तिप्रमङ्गारिव्यरयं | ननु नाय्मनिष्टपरसङ्ध., यो गोमहसो-मा गवयरान्दारथ 
इति खामान्यिन वाक्यार्थप्रस्ययस्य तथाण्युप्पद्मानत्वादिति जद्धते--अवव्येवेति ! न कामान्यप्रतीति- 
वयेवहारोपयोगिनी, विगेषनिषठ्य्स्य, उतो व्यक्तिविरोषस्य शब्दवाच्य्ट्मेव बुधुत्सितम्‌ , तनप्रतीतिश्च न 
वाक्यजन्याऽत, करणान्तरनिजन्धनैवेति परिढरति-मेवक्भिति } ननु यचरपि तदं नोपरयते, तथापि 
भ्रुतवाक्यसाम्यादेव पश्चादुप्पमानल्वादागमजन्येवेति, तव्राह--अन्यथेति । अथग पातान्यनिश्चाय 
कादेव विरोषनिश्चयमभवेनेपमानवेयर््याराड्कायामिदमुत्तरम्‌ । स्यादे तस्प्रयुक्तगवयान षटं गवयशन्डवाच्य् 
तद्गतमामान्गदिवसप्रयक्षेण कविमिति न गह्यते ९ इति रङ्किन्वा परिहरति-मैवमश्चुतेति । अतिदेग- 
याक्मोपदेश्सदहङृतप्रयनजन्यत्व शङ्ते--उपदेदोति । यिपम उपन्यासः | रठतस्व ह्यवयवविरोषो वा 
रूपविशेषो वा सामान्यविरोषो वा वच्चिह प्रघयक्चयोच्यम्र्‌ ; इह ठु न वाच्यवाचकभावस्य यत्यनना, घटा- 
दावदर्शानात्‌ , वद्रव्यवहारलश्चणानुमानैकावमेय्वाच्तस्येत्यभिसधाय परिहरति--न वाच्यस्वस्येति | 
यस्तु तर्हि घटादिगतवाच्यस्ववदत्राप्यनुमानगम्यस्निति , तत्राह~-नाप्युमानेति । अयममिनधिः- 
न तावत्‌श्माणवक समिधमाहरः इति वाक्यश्रवणसमनन्तरसेव मन्यमच्द्रमाणवकसमिदाहरणप्रृत्तिवदेतनच्छ्र- 
वणसमनन्तरमस्ति काचित्प॑वत्तियन मारण मवादिरन्डानामिबानुमानादस्यापि गवये सगतिरह्येत | तत्कम्य 
हेतो. अप्रवतकखात्‌ , तदिरैतावदवभिष्यते, विमतः पुरोवतिपिण्डो गवयशब्दवाच्य गोसदणप्वा्न यदेव 
न तदेव यथा करमभादीति व्यतिरेक्यनुमानादधिगतिरिति | तच न मयति, गघान्तरेऽपि गवयञज्डावाच्ये 
गोखदशत्वदेतो्वर्तनेन विरुद्रप्वादिति । अल्रुमानाव्यतिरेकादिति । तञ्चिरसतनेन निरासादिति भावः| 
एव समधित नैयाधिकोपमान्क्षण दघ -ति--मेवम्‌ , अनुमानत इति । अनुमानमेव शोकेन समर- 
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धूमवान्‌ है, वह-वह अग्निमान्‌ है" इस वाक्य की सहायता रो उत्पन्न पर्वतीय वहि की प्रतीति 
मी शराब्द-जन्य ही हो जायगी । गवय शब्द्‌-वष्च्यत्व की प्रतीति यदि-भरत्यक्च सानी जाय, तब “गो- 
सद्शो गवय यह वाक्य जिसने नही सुना, उसे भी बह प्रतीति हो जानी चाहिए । यदि कहा 
जाय किं अतिदेश वाक्य-प्रयुक्त सस्कार-सहित भ्रव्यश्च से आद्य रज्ञ ठत के समान वाच्यत्व को 
मानेगे । तो यह कहना भी उचित नही, क्योकि वाच्यत्व स प्रव्यक्च की योग्यता नही हेती । जैसे 
घट कै ्रस्यक्च होने पर भी घटगत्त वाच्यता का प्रव्यश्च नदी होता, वैसे दही श्रतसे भी ¦ अनुमान 
से भी वह चाच्यत्व-्ञान नही हो सकता, क्योकि गौ का साद्य गो से भी सम्भवं हे, अत. (गवय, 
गवयपदवाच्यः गोसदशत्वाव्‌ः-इस अनुमान का हेतु गोखदन््व) गोरूप विपश्च से रह जाने से उ्यभि- 
ख्रारी है । अथीपत्ति से भी वाच्यत्व-मह नही हो सकता , क्योफि अथीपत्ति अनुमान से भिन्न नही । 

यह नेयायिको का कहना युक्त नही , क्योकि अनुमान से ही वह वाच्यव्व-ग्रह हो सकता है-- 


८१२ त्प्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय, 


वाचको गवयस्याय तन्न वृत््यन्तरेऽसति । 

द्धे प्रयुञ्यमानव्वादरोत्वे गौरिति गीरिव।॥३५]) 
यो यसति वृत््यन्तरे वद्धे प्रयुज्यते स॒ तस्य बाचक' , यथा गोष्दो गोखस्य, प्रयुज्यते 
चायमसति वृत्त्यन्तरे गवयशष्ड युरोवतिनि, तस्मात्तस्य वाचक इत्यनुमानादेव संबन्धा- 
धिगतिसिद्धे । न च विरेवणासिद्धो देतु", शङ्कयसानगोसाटरयस्य गवयदाव्द्वृत्तिनि- 
मित्तस्वानुपपत्ते, अग्रतीतग्नामारण्यकानां गोसादृरयानधिगतौ गवय इति व्यवहाराभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । गवयत्व्यापि निमित्तस्वाददोष इति चेत्‌, सैवम्‌ , अप्रतीतगोपदाथेस्य गवयत्व 
निमित्तम्‌, प्रतीतगोस्तु तव्साटरयं निमित्तमिव्युभयत्र राक्तिकस्पनायां गौरवभ्रस्गात्‌। गोवि 
रोपितसादरयस्य गवयशचव्दभ्वृत्तिनिमित्तत्वे गवि तत्सादद्ये च राक्ति कस्पनीयेदयपि 


हाति-- वाचक इति । तत्र वृच्यन्तरेऽसतीति ! गोसहशचपदायं लक्षणागुणदृ्योरसभवे रति तत 
प्रयुज्यमानप्वदित्यथे । निमित्तान्तरेण व्ृच्यन्तरम्‌ , इद च गङ्गाया घोष्रः प्रतिवसतीति सिदहो बल्बम- 
त्यादिषु लक्षणागुणद़त्तिन्यायेवावाच्येष्वपि तीरादिषरु प्रयुल्यमानगङ्धादिपदैर्ग्यभिवारपरिहाराय विरोषणम्‌ | 
सग्रहं विद्रमोति-यो यत्रेति } ननु विरोषणासिद्धो हेतुः, असति ब्रच्यन्तरे इव्यस्य दुर्ञानलादिति, 
तत्राह--न च विदोषणेति । यवर तावछछक्चणाढृक्ति्नं शङ्काम्यधिरोहति, तदा हि गोमादद्यवाचकस्य 
सतो गबयत्वे तदविनामूते लक्षणया प्रयोग इति शङ्कितव्यम्‌ , तच न समवेति, अदष्टगोपदार्थानामरण्यैक- 
निवासिना गोसादश्यानधिगमे गवयपदाप्रयोगप्रसङ्भादिय्थंः । द्वितीययोजनाया तु सुगमम्‌ । ननु करिमि- 
चप्रयोगः; यावता गवयस्वमपि प्रबृत्तिनिपित्तम्‌ , तच्च तैर'यधिगतमिति शङ्कते-गवयत्वस्यापीति | 
यत्र किमुमय भिटिष्वा निमित्तम्‌ ९ कि वा प्रयेकम्‌ ? नाद्यः , पूबोक्तोषरानतिदत्तेः । द्वितीये खन्यायश्वा- 
नेकाथै इति मीमासकमसुद्रामङ्खः , क्पनागौरव च बाधके स्यातामिवयाह-मैवमिलयादिना । मौरबान्तर 
चाह--गोविदोपितेति । न सादृश्यमात्र गवयशन्दार्थत्वेन शङ्कयतऽपितु गासाददयम्‌ तथाच विरोप- 
णस्यापि निमत्तघवप्रसक्तिरति भाव । {चापमान पएरथक्ध्रमाणमिच्छतोऽपि गवयत्वमेव प्ररत्तिनिमित्तम , 
न गोसाह्यम्‌ , इतरथा शाब्टववप्रमद्धात्‌ । यथाहोदयनः-- 

गवय शब्द्‌ गवय का वाचक होता हे, क्योकि वर्ह गयव शब्द्‌ की रक्षणा या गौणी वृत्तिन होने 
पर वहां चद्धजनो से युक्त होने के कारण, जेसे गोत्व अथं मे गोशब्दः (जाति-शक्ति वादी गो- 
शब्द का वाच्य गोत्व मानते हे) । अन्य्रत्ति ( रक्षणा, गीमी ) न होने पर जो शब्द जिस अधे मै 
द्धो से प्रयुक्त होता हे, वष्ट उसका वाचक होता है, जैसे गोश्नब्द्‌ गोसव का । यदि कहा जाय कि 
उक्तं हेतु का विरोषण ( असति बृत्यन्तरे ) असिद्ध है क्योकि गोणी--आदि वृत्ति की सम्भावना भी 
वरहा हो सकती है । तो यह कहना युक्त नही, क्योकि सन्दिग्ध गो-सादर्य कभी गवय पद्‌ का 
मरवृत्ति-निमित्त नही हो सकता, ( गवय शब्द्‌ की गवयव्व मे रक्षणा मानने के ख्एि गो साद्स्यमे 
र्ति माननी होगी, तभी तो “जभिधेयाविनाभूते प्रब्रत्तरखक्षणेष्यते--सं० वा० १।४।१२ ›) के 
अनुसार गो साद्य से अविनाभूत गवयत्व मे लश्चणा मान सकेगे, फिर सो ) जिन वनवाखियो ने 
गोपदार्थं नही देखा, गो-साद्स्य का क्षान नदहोनेसेवे गवय शब्द का गवये भ्यवहारन 
कर सकेगे । यदि कष्टा जाय कि गवयत्व भी गवय पद्‌ का प्रव्रृत्ति-निभित्त है, अत. गोद्रश॑न जिन्हे 
नही हज वे भी गवय शब्द्‌ का व्यव्हार क्योन करेगे ! तो यह कहना उचित नही, क्योकि 
गोपदाथै से अनभिन्त ञ्यक्तियो फे किए गवयस्व ओर गोपदाथीभिक्ञ व्यक्तियो के छिए गो-साद्स्य, 
गवय शब्द्‌ का प्रवत्ति-निमित्--इस प्रकार उभयत्र दाक्ति-कद्पना मे महान्‌ गौरव होगा । गो-विरिष 
साद्य मे शक्ति मानने पर गोरूप विरोषण ओर साश्न्याख्य विशेन्य--दोनो मे शक्ति माननी होगी- 





पि १ 
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गौरवं स्यात्‌ } अन्यथोपमानस्य मानान्तरस्वेऽपि गवयकाव्दस्य .गोसादरृयस्य निमित्ततार- 
या. दुष्परिहरसात्‌ , गवयत्व निभित्तीक्रत्य गवयदाष्योऽ्र प्रवृत्त इत्युपमानादपि निधौ 
रणा न सिद्धयेत्त। किचानवगतसंगतित्यविरेपण व्यथेम्‌, अभ्युपगतप्रमाणसप्रुबवादिनः प्रस्य 
क्षाधिगतेऽपि पुन प्रव्यक्षवग्नुमितेऽप्यनुमानवज्चोपमितेऽपि पुनरुपमानग्रव्यु प्रपत्ते । अपि 
चह प्रभिन्नकमलोढरे मधूनि मधुकर पिबतित्यत्रा प्रसिद्धमध्ुकरपदाथस्य प्रसिद्धेतरपदा्थंस्य 
च प्रसिद्धपदसमभिव्याहारान्मधुकरराच्ठाथेप्रतीतिवद्रययराब्टाथप्रतीति कि नस्यात्‌ ? नच 
सवत्र समभिव्याहारादधिगतिर्पभिति , तत्करणस्य सादर्यन्नानस्य तत्राभावात्‌ । अस- 
त्यपि च साटदयज्ञाने संज्ञासक्ञिसबन्धगप्रतिपत्तिरेवोपभितिरित्याधरुनिकमतालुप्रवेरे सूत्रवा- 
तिकप्रसिद्धसिद्धान्तविरुद्धाभ्युपगमो वज्रटेपायते । तथा च भगवदक्षपादग्रणीत सूत्रम-श्रसि- 
साद्दयस्यानपित्तस्वाननिमित्तस्याप्रतीतित । 
समयो दुग्रंहः पृवं शब्देनानुमयापि वा।7इति ॥ ( न्या० कु° ३।११ ) 

टीकाङ्ृतापि किंतु गवयप्व निपित्त क्षय पिण्डे प्रवतंत इति परमार्थ, उति | तन तवाण्येता युक्तय 
मरणमिति न सखा प्रति विरोषणासिद्धिरियाह--अन्यथोपमानस्येयाठिना । एतेन- 

““सबन्धस्य परिच्छद्‌ सन्ञायाः सिना सह । प्रयक्षादेरसाभ्यत्वादुपमानफल विदु ॥ (न्या ० कु ३।००) 
र व्युदयनीयः प्रयासोऽपहस्तितः । तदुक्त तच्वकौभुटोकृता-- “यो हि रन्दो यत्र वृद्धे प्रयुज्यते सोऽसति 
रच्यन्तरे तस्य वाचम › यथा गोशन्द्‌] गतस्य, प्रयुग्यते चैष गघयशब्दो गासदशच इ।त तस्यैव वाचदः 
इति ज्ञानमनुमानमेवेति । अव्याप्ति चाह-किचानवगतेति । प्रमाणसष््वादिनोनुमितेऽनुमानप्रदृ्ति- 
वदुपमितेयुपमानप्रहत्तिसभवात्तस्मिश्चानवगत इति विनेपणाभावादव्यापिसियर्थं. | किचेदमनवगतस्गति- 
सज्ञासमभिव्याह्तवास्यमभिमतम्‌ ९ कि साहदयबोधकम्‌ ? करि वा वेसादद्ययोवकमपि १ कि वा व्युखच्यो- 
पाधिकध्ममाजबोधकम्‌ ? नाच", वै्ाहद्यप्रतीतिकरणकेऽव्यापेः } अथ द्वितीयस्तच्ाह-अपिचेह 
प्रभिन्नेति | विद्रतोयमर्थं कायैवादे, समवति मधुपानकतैरि भङे मदुकरपदव्युत्पत्तिवद्गोसाहदयवति 
गवयपदल्युत्पत्तिः › कट्पनालखधवादिना च मधुकरत्ववद्गवयप्वस्य प्रदृत्तिनिमित्तता चातोऽतिन्याप्षिरिति 
नावः । वतीय दूषयति---न च सर्वेति । ननु केनोक्तं साददयज्ञानसुपमितिरिति ९ यावता संज्ञास्चि- 
सबन्धप्रामतिरूपमितिस्तत्करण चोपमानमिति नवीनेर््ीयते । आह द्ुदयन --सवन्धस्य पर्च्छिदम्‌? 
इति । टीकाकारोपि (साधप्यंग्रहण च धर्ममात्रोपलक्षणमिति करमसन्ञाप्रतीतिफल्मप्युपमानमेवेति नाग्या- 
तिःइति तत्राह--असयपीति । सूत्न दर्शयति- तथाचेति । प्रसिद्धेन गवा गवयस्य साधम्यात्साध्यस्य 
यह भी गौरव कम नही । इस गौरवं की परवाह न करके उपमान को प्रमाणान्तरं मानने पर गवय 
र्द का प्रवृत्ति-निमित्त गो साद्य है - यह शङ्का बनी रहेगी, फिर तो गवयस्व को ही निभित्त 
मान रूर गवय शद वर्ह ्ररृत्त हआ है--यह उपमान से भी निश्चय न हो सकेगा । आप के उप- 
मान-रक्षण सैं प्रविष्ट अनवगतसंगतित्व विरोषण भी निरर्थक हे, क्योकि आपके प्रमाण-सम्छुव वाद मे 
जसे श्रत्यक्षाधिगत वस्तु से भ्रव्यक्च की दृत्ति, अनुमित मे भी अनुमान की प्रवृत्ति मानी जाती हे, 
वैसे सो उपभित मे उपमान की प्रवर्ति बन जायगी । दूसरी बा यह भी हे कि जैसे “इह भरभिन्न- 
कमलोदरे मधूनि मधुकर पिबति यदह भरसिद्ध पद्‌ के सहयोग से अप्रसिद्ध सुकर शब्द्‌ का अरथ- 
बोधो जाता दहे, वैसे ही गवय पदाथ काज्ञानक्योन हो जायगा ? शप्रसिद्ध पद के सह्योगसे 
जर्हा-जर्हौ बोध होता है, वर्ह सर्वत्र उपमिति ही होनी है-एेसा नदी कह सकते , क्योकि उप- 
मिति-करण साद्द्य-ज्ञान न होने से मधुकरादि पदार्थो काकज्ञान उपमिति नही कहा जां सकता । 
सादस्य-ज्ञान न होने पर भी संक्ञा-सक्षि-संबन्ध-भ्रतीति, उपमिति ही है--इस प्रकार आघुनिको के 
मत से सन्न, वार्विक-प्रसिद्ध सिद्धान्त का विरोध आ जाता है । भगवान्‌ नक्षपाद का सूत्र है-- 











५५ तत्वग्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय, 


दसाधरम्यात्साध्यताधन्ुषमानम्‌, इति । व्याख्यातं चेतद्ुदयोतकरेण वाविक्छृता--आगः- 
माहितसस्कारस्खत्यपेक्षन सादरयज्ञानञ्ुपमानम्‌'इति । अथावधीरितापसिद्धान्तग्रसङ्गभीते- 
रियं प्रथिवीराव्वाचया गन्धवत्त्वाद्त्नै वं तननैगमिव्यादि केवख्ञ्यतिरेक्यनुमानमपि संज्ना- 
संलिसंबन्धग्रतिपत्तिफच्मपमानमापयेतेव्यटमतिविस्तरेण | 

साव्दप्रमागमपि दुर्निरूपम्‌ । तथाहि (शाखं रग्दविज्ञानादसनिकृषटेऽथं विज्ञानम्‌'इति 
मीमांसका । राव्दधिपयं विज्ञान कब्दविज्ञानं तस्मादसचिष्ृष्ेऽथं श्रोतुरनधिगतेऽबाधिते 
च विपये यद्वि्ान तच्छाब्दप्रमाणयिति यावत्‌ । उक्त हि वार्तिककरे-- 





परजञापनीयस्य यवबयनन्दवाच्यत्वम्य ज्ञापनमु मानमिति सूत्वाथ. | वर्धि दशयति --व्याख्यात चेत- 
दिति । आगसो-तिदेगवाक््यम्‌ । ननु प्रामाणिकष्वेनानयुपगतोथ, मिद्रान्तौ नाम, प्रामागिकश्चायमस्मप्पक्च , 
सर्वादीनि ठ एतदनुसागेणापल्श्षमतया व्याख्येयानि, तथाच चथा सुदुगस्तम्बः तथा सुद्गपी्युपमानस्य 
साहदय बिधयमभिधवैव्मन्योग्युपमानस्य विषयो सके बुसुस्सितव्य › इति भाष्यकारेण रिपष्रयान्तदयुपमा- 
नाभ्यनुक्ञानात्‌ धिक्‌ करममतिदीघवक्रग्रीव प्रखम्बोष्ठ कठारक्ण्टकारिन कुरिनतावयवरसननिवेखमपसद 
पञ्चूनामिति वाक्यश्रपणसमनन्तर तथाते द्विरदादिसमवस्तुविसददो करभपदायं वैध्यात्करभशब्दवाच्य- 
तप्रतीतिमप्युपमानखेनैवोगचाचार्यवाचसतिरुपमाविनोदे इति मन्वान प्रति स्वैटश्चणवाक्येष्रु केवटभ्य- 
निरेकितया प्रसिद्धेष्यतिभ्या्रसियाद-अवधीरितेयादिना | 

करमपाप्त शब्दप्रमाण खण्डयति -साब्दति । तत्र सतररस्वामिसमत क्षणमुद्धाबयति-तथादहीति । 
ननु परा्थानुमानेऽतिव्यापकमिद लक्षणम्‌ , तस्यापि पञ्चावयवात्मकवाक्यजनिताद्विज्ञानादमश्नक्ृषट प्रमाणान्त- 
रणानधिग्तऽथै छिङ्धनि बुद्धिरूपत्वादितवामामासङ्का परिहरन्माप्य व्याचष्टे--स॒व्दविषय विज्ञानभि- 
स्यादिना । नात्र शब्दजनितविज्ञानमिति विवध्चितम्‌ , अपितु शब्द्बिघय विज्ञान तन नातिव्याप्तिरिति 
भावः । असन्निङृष्पद्‌ व्याचष्टे--श्रोतुरिति । प्रपाणास्तरेण तथा वाडतथा वानधिगत इत्यथ । अत्रैव 
वातिकसमतिमाह-- उक्तं हीति । अर्थग्रहण चाथासद्धर्नो वायपिक्षितस्वमाबो वा मन्द इति वदता 
वो ाना मतनिरामा्थम्‌ । एव हि वर्णयन्ति--अड्धव्यगर हस्तियूधशतमास्त इति वचमोऽथं एव नास्ति । 
नयास्तीरे पञ्चफलानि सन्तीत्यादिवाक्याना कदाचिदर्थवत्ता कदाचिननेल्य्थासस्पसोऽथपिधितस्वभायो वा 
राब्ट । तरमान्ना प्रामाण्यम्‌ › किव वकतुरमिप्राये, तत्रापि न शब्दतया, किव तत्काय॑तया तदनुमापकः 1 
यथाह कीतिः-- 
नान्तरीयकताऽमावात्‌ खन्दयाना वस्तुभिः सह 
नाथसिद्धिस्ततस्ते हि वक्न्यभिग्रायमूचकाः" । इतिं 


“'प्रसिद्धसाधम्यात्‌ साध्यस्चाघनञ्युपमान स" ( प्रनिद्ध सादश से सज्ञासस्तिसम्बन्धरूप साध्य की सिद्धि 
को उपमान कहते है-न्या० सू० १।१।६ ) । इस सूत्र की व्यास्या करते इए आचाय उद्योतकर ने 
छिखा है--“अगसाहितसस्कारस्षरस्ययेक्षं साद्रयन्ञानमुपमानम्‌? ८ अतिदेखवाक्यरूप आगम से जन्य 
वरोध, उससे उष्पादित संस्कार गौर उस सस्कार से जो स्मृति होती है, उससे पपक्ष सादय-ज्तान 
का नामं उपमान रमाण है) । इस प्रकार के सिद्धान्त विरोधदूप अपक्तिद्धान्त नामक निश्रहस्थान 
की माति का भय जिसे नही, उसके किए “यं पूयिवीशचब्दुवाच्या गर्थवस्वाद्‌ यन्नैव तन्नेवम्‌”-इस 
प्रकार का केवङग्यतिरेकी अनुमान भी सं्ञा-सं्ति-सम्बन्ध का बोधक होने से उपमान सातना होगा । 

शाब्द श्रमाण भी इुनिरूष्य है । मीमासको का कहना ह कि शाख शब्दविन्ञानादसन्रिक्टऽथं 
विल्ञानम्‌”” ८ श्ञा० भा० ५।१।५ ) अर्थान्‌ शब्दविषय> विज्ञान से श्रोता को अज्ञत ओर अबाधित 
विषय का जो विन्ञान उत्पन्न होता है, बह शब्डप्रसाण है । वासिककार ने भी कहा है--माष्यस्थ 
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परिच्छेद्‌ ] दब्टलक्षणनिराकरणन ८१५. 
अक्षन्निकृष्टवाया च यमच जिह्ासितम्‌ । 
ताद्रूप्येण गृदहीतत्व तद्विपयेयतोऽपि वा।+इति । (छेत गार अजु ५८५, ५६) 
यद्रा दाब्दाज्नितं पदाथेविपयं यद्विज्ञानं तस्सषदसनिकरटंऽयं बुद्धि" शाच्छसिति 1 तदयुक्तम . 
राव्य लिद्नकवक्तविदोपालुमानेऽतिव्यप्रे । भवति हि यदटिठस्याध्ययनध्वनिश्रवणाद्धबनान्त- 
वर्तिपुरुषविरोषानुमानम्‌ ! द्वितीयेऽपि धृमादिपरातठथविन्ञाने घूमध्वजाद्मौ जायसानानुमा- 
नादावतिन्याप्नि । खिन्नाचजन्यत्वे सतीनि विनेदणाददनेप इति चेत्‌, तर्हि ताददेवास्तु 
क्षण किमनेन चाब्दविज्ञानादित्यादिना विद्घेपणेन कृण्ठरोपरेण !? 
कश्चायं शब्दो नाम य्धिज्ञानादसनचिच्रष्ठेऽय वुद्धि 1 न तावदस्पदमु, पदमन्यकिकाना- 


तन्निरसार्थमर्थग्रहणम्‌ । निरासप्रकाग्याय एव्‌ विपश्मवा प्रापाण्य निराकुर्वता स्व्यवाचायम दद 
पिष्यते । एवमन्वितानि वानािहितान्वयसाधास्प्येन नाष्य योक्चितम्‌ , इदान, स्िदितास्वयानुनारेप 
योजयति-- यद्वेति । पदादद्‌ाच॑स्मरणस्य रब्दानानस्य च्‌ निच्रच्यर्थवनननिक्ठ2ावावितति परिगोषणद्वयस्‌ । 
प्रयक्षानुमानादिव्याच्रच्ये चब्दविज्ञानादिति ! तत्र प्रथम दूपपति- तदयुक्तमिति । शब्डादेव छिदा 
दस्तुविरोषेऽनुमान जायते, तदपि हि शन्धज्ञानाहमचिक्कष्टा चै इ३द््वतस्यतिव्यातिरित्य | एतः 
विद्रणोति-भवति दीति । तदुक्त विदोपनाटःविरोषानुपानं दर्ययना वातिक्रकारेम | 
स्वपुत्रारनुमान यद्‌ गहा*न्वरगोचरम्‌ | वेदन्बरधचरेग वदहेष्ठम्येह र्क्यतेः इति | 
दितीययोजनायामप्यतिव्यातिमाह --द्विदीयेऽपीति । धूतादिखब्दप्रतीतधूमादिलिद्धादनुमानमाग्या- 
दिषु जायने तच्रानिब्णश्षिस्यर्थ. । तहिं तावद्‌वेति | ।लद्धा्जन्यत्वमित्यनन चछन्डन्यतिरक्तप्रमाणजात 
व्यावतते | म्रपितिरब्देन चाप्रमितिजातम्‌ , लिद्धाचञ्न्य प्रपाण गाखतिष्येवास्त, बृथेनरदित्य थै, | 
इदानीमवयवद्यो निर्वाच्यसाणमपि विरत एवेद्‌ लद्दण्मियमिमधायाह--कश्चायभिति ! नन्‌ 
दाब्दप्रमाणविचारावसरे किमिति खब्डजिन्ञासा ? इति प्र्नानुपयोगदाङ्क। बारयति--यद्िज्ञानाहिति। 
साख्प्रमाणत्वेन च विवक्षित देषः कि पदम्‌ {क वा वाक्य गब्दसखेन यिवक्षिनम्‌ ? नाय इ्याह- न्‌ ताव- 
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'असतरिङृष्टः शव्क से दो घमां का व्याग विवक्िन है-(8) ताद्ृ्येण गृहीत्व ओर (२) तद्विपयय रो 
गृहीत्व ( अथात्‌ क्ञातस्व ओर वाधितप्व से रहित अदात ओग अबाधित विषय ही अनन्निकष्ट विपथ 
कहा गया है ) । अथवा नयविवेककार की रीति से शब्द्‌ से जनित जो कायविषयक विक्तान ह, 
उससे उस्पन्न असन्निद््टाश्रविषयक ज्ञान को शब्द्‌ भ्रमाण कहते है ¡ यह सवं अयुक्छ दं , क्योकि 
दाव्दरूप किङ्ग से जन्य वक्तृविषयक अनुमान से उक्त प्रथम ठक्षग अतिञ्याक्च है! बहुत से वेदिक 
मन्दिर मे वेद ध्वनि कर रहे है, बाहर खडा व्यक्ति शब्ठविरोद ॐ दवारा जपने परिचित व्यह्िका अनुमान, 
कर छेता है ! द्वितीय लक्षण मी धूम रब्दु से जन्य धृश-तान के द्वारा उखादित वह्िविपयक अनु- 
मान मे अतिष्याक्त है। यदि उक्त रक्षण से “लिगाघयजन्यस्दे स्ति“ यह विरोषण याया जाय, 
तो उससे अच्छातो यही है फि नलिगाचजन्यह्लानव्वम्‌ इतना इ राव्टप्रमाणका रक्षणः कर 
दिया जाय, उस कण्ठ को सुखा देने बा रम्ब रुक्षण की क्था आवरदयकता 
शब्द्‌ भी क्या वस्तु है, जिसक्रे विद्वान से अपनिन्छष्ट अथे का तान उष्पन्न ह्योताहै? पठ 
नहीं कहा जा सकता काकि स्वय वार्तिककार ने क्म है- 
पटमभ्यधिकाभावात्‌ स्मारकान्य विद्िष्यते। 
पदाविक््य भवेत्‌ फिञिन्‌. तस्पदस्य न गोचर ॥ इरो० वा० शब्डु० १०५) 
( अथौत्‌ सस्नन्धि-दशनादि पडाथ-स्मर्छो को अवेक्षा पडो मै कोड विरोषता नही, टोनो मे 
समानरूप से अनधिकविषयना रहती है ! जो कुछ अचिर अपर होना है, वह पद्‌ का विषय नही 


वातस्मारकान्न विदिष्यत इति स्वयमेव तस्यासन्निकष्टाथेविज्ञानजनकस्वान भ्युपगमात्‌ । नापि 
वाक्यम्‌ , तस्यानिसक्ते । तथदि--कि पदसमुदायसात्र वाक्यम्‌ ? उतेकाथभ्रतिपादकत्वाव- 
च्च््ि पदसञदाय ? उताकाङ्वासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि । नाद्य , गौर पुरुषो हस्ती- 
लयादेरपि वाक्यसप्रसङ्गात्‌। नापि द्वितीय ; अथस्येकस्वविषयत्वावच्च्निस्वानामनिरुक्ते" । 
तत्रैकस नाम किमेकलसख्यावच्चम्‌ ? उताभेद ? कि वा सखकूपमेव ? नाद्य , गीसर्पर 
पुरुष इद्यादेर्प्येकत्वसख्याविद्धिष्टतया तद्वाचकपसमुदायस्यापि बाक्यखभरसद्धात्‌ , एकत्वा- 
दिसख्याप्रतिपादकवाक्यान्यापनाच , नद्येकव्वद्टिस्वादावेकलसस्यान्तरमस्ति, येन तस्प्रतिपा- 
द्कपदसमूहो बाक्य स्यात्‌ । न ह्ितीय्तायौ ; गौर पुरुष इलादावभेदखरूपयोभवात्‌ | 
विपयविषयिभावस्य च पूर्ैमेव निरस्तत्वात्‌ । किचेदमवच्छिन्नस्वम्‌ ¢ विरिष्टस्वमिति चेत्‌, 
तदेव किम्‌ ? विशेषणेन संवन्धत्वभिति चेत्‌, सव द्रत्वमियच्रापि संबन्धेन विदिष्टसोक्ता- 
वात्माश्रयता । विदोषणभ्यावृत्तसंबन्धाघारस्वोक्तौ को दोष. ? इति चेत्‌, व्यादृत्तराब्देन 
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दिति। पट स्मारकान्न विरिष्यते, ुत' ? अभ्यधिकामाबादवयुत्पत्तिसमयगरहीतादर्थाद्भ्यधिका्थैयुदर 
पदेभ्योऽमावात्‌ › इतरथाऽयदीत्रसगतिकस्यापि बोधकलवप्रमद्धादिति वातिकार्थः । द्विताय दूषयति-- 
नापीति । तत्र वाक्यलक्षण विर्स्पयति-किं पदेत्यादिना । प्रथमेऽतिव्याप्िमाह- गौरथ इति । 
अ्थस्येकत्वेति । एकार्थप्रतिपादक्वावच्छिन्त्वमिलयत्र याददमर्थस्येक्यम्‌ , यच ताहगर्थप्रतिपादकल्यविव- 
रणढन्धताहगथंविषयप्रतिपत्तिजनकष्वान्तगेतविषयत्वम्‌ , यचेवविधधर्मेणावच्छिन्नप्वम्‌ , तदेतल्वितय दुरविरूप- 
मिल्यथैः । एकप्वसख्यावदथैपरतिपादरुतमिव्या्य पक्षं दूप्यति--गौर्शध इति । तेषामपि पदार्थानां 
प्रप्येकमेकत्वसख्यावच्छिन्नप्वादिवय्थ, । अनव्याप्तिमेव विब्रृणोति-नद्येकस्वेति । द्वितीयवतीयोरपि 
प्रथमपधोक्तामतिव्या्तिमाह- न द्वितीयद्तीयाविति । एषमेकत्व खण्डवित्वा विष्रयविषयिवे प्रप्- 
मिथ्याप्ववादाक्तखण्डन स्मारयति-विषयेति । अवच्छिन्न खण्डयति-श्चेदमिति । विरि 
निर्वक्ति पूैगादी-विदोषणेनेति । किमिद विरोषणसत्रद्धस्म्‌ ? विरोषरणसबन्धविरिरतयम्‌ ? कि वा 
तत्सनन्धाधार्वम्‌ ? भावे प्राह~-संबद्रवमिति । द्वितीय राङ्ते--विदोषणन्याघृन्तेति । तच दोप- 
चय यथक्रममाई--ज्यावृन्तेति । विशेषणव्यावृततेयत्र व्यावृत्तप्व पिशिष्टसमिति वक्तव्यम्‌, तथाचातमा- 


हेता, अपितु वाक्य का विषय होता है, अतः पद्‌ प्रमाण नही होता ) । वाभ्य को भी छब्द नह्य 
कह सकते , क्योकि वाक्य का निर्वचन ही नहीं हो सकता--क्या (१) पद्-समुदायमान्र वाक्य है ? 
या (२) एकाथविषयक्‌ जानजनकस्वावच्छिन्न पद्-समुदाय † या (३) आकाक्षा, सनिनिधि, योग्यता 
वे पद ही वाक्य है ? (१) प्रथम रक्षण तो “गौररव पुरूषो हस्ती?--आदि सँ अतिव्याप्त है । 
(२) दहितीय रक्षण भी युक्त नही , क्योकि उसके धरक अर्थगत एकत्व, विषयत्व आर अवच्छिन्नन्य 
क! निर्वचन नही हो सकता । उनमे एकत्व क्या है ¢ क्या एकत्वसस्याश्रथतव ? या अेद १ या 
स्वरूप ? प्रथम पक्ष उचित नही , क्योकि “गौररव पुरुष आदि अभे भी एकत्व सख्या के 
राश्रय है, अत उनके वाचक पदो कै सथुदाय सें वाक्यस्व-प्रसंग बना रहेगा । एकत्वादिसख्या- 
प्रतिपादक वाक्य मे जव्याक्षि भी होगी , क्योकि एकत्व द्विखवादि मे एकत्व सख्या रहती नही, 
जिससे कि उसका प्रतिपादक पद्‌-समूह वाक्य बन जाता । द्वितीय, वृतीय पक्च भी युक्त नही , क्योकि 
“गोरसः पुरुष. आटि मै अभेद भी है ओर स्वरूप भी । विषय-विषयिभाव का खण्डन तो पूं - 
( प्रण ७६ पर ) हो चुका है । रहा अवच्छिन्नस्व, यह्‌ क्या वस्तु हे ! यदि करहै-विश्िष्टस्व, तो वही 
क्या चीज हे १ यदि कहे-तम्बद्धस्व , तो सम्बद्धस्व का अथै होता ह--सम्बन्धेन विशिष्टसव, इस 
प्रकार विचिष्टत्व मे विरिष्टं की अपेक्षा होने से आस्माश्रयदोष होता है । यदि करः कि विरषण- 


परिच्छेद, |] विदोपणनिरक्तिखण्डनम्‌ ७ 


विदि्टत्वोक्तावास्माश्रयता प्रथम, विरोषणविशेष्ययो" प्रत्येकं विरिष्टव्वापत्तिः द्वितीय , 
संबन्धस्य च बिदिषटत्वाभाव वृतीय , तस्य सबन्धान्तराभावात्‌, भावे वानवस्था । किंच 
विरोषणविदोष्यतत्संबन्धेभ्यो विदिष्ठं भिन्नम्‌ ? अभिन्नं वा ? नाद्य ; अनुपरम्मपराहत- 
त्वात्‌, दण्डिनमानयेव्युक्तेऽन्यस्यवानयनप्रसन्नाचच । नापि द्वितीयः , त्रयाणामपि प्रत्येक 
विदिष्टत्वात्‌ । दण्डादीनामान्यतमानयने दण्डी समानीत इति व्यवदहारम्रसद्गात्‌ । 
. किचेदं विदोषणं नाम यद्धिरोपितं तच्वान्तरं स्यात्‌ ! व्याबतकमिति चेत्‌, कि व्याचू- 
तभद्स्य जनकम्‌ ? उत तस्मतीते ? नाद्य , असभवात्‌ । नहि कटोरङुटारधारया तरोरिव 
दे वदन्तस्य दण्डकुण्डटखादिना विधीयते द्वैधीमाव । नापि द्वितीय , नयनादेरपि दरग्रतीति- 
जनकस्य विदोषणस्वग्रसङ्गात्‌ । तदपि कचित्कस्यचिद्धबत्येव विरोषणमिति चेत्‌ › हन्त तर्हि 


श्रयः | द्वितीय चाह--विदोषणेति । यदि हि विोपणसबन्धाधासे विरिष्टम्‌ , तदा विदोषमपि विरिष्ट 
स्यात्‌ , विरोषगविष्यसंबन्धस्य द्विष्ठखेन विरोषणस्यापि तदाश्चयस्वादिसयथ4. । वतीय दषणमाह-सबन्ध- 
स्येति । सबन्धाधारत्व च यद्यपि विशिष्टताद्विरोषणविरोष्यसयोगस्य समवति, तथापि समवायस्य तन्न 
समवति, स्वाश्रयत्वाभावात्‌, अन्यत्वे चानवस्थानात्‌ | अस्त्येव तस्यापि विशिष्टत्व रूपसमवायो रससम- 
वाय इत्यतोऽव्यातिरियथः । इदानी विरिष्टस्वरूपमपि दुरनिरूपमित्याह--किंचति । न केवल्मतुपल्म्म , 
व्यवहारविरोधश्च स्यादिल्याह-दण्डिनमिति । द्वितीयेपि म चितयमपि वथायय विशिष्टम्‌ ? उत मिलितम्‌ ९ 
ञे प्राह-त्रयाणामपीति । द्वितीयेपि किं मिल्तिमिति तदेवामिधीयते ? किं वा तदन्यत्‌ ? ग्रथमे 
पू्बोक्तमेव दृषणम्‌ । अतिरिक्तपक्षे खनुपलम्भपराहतिः । 

इदानी विदोषणानिरूपणादपि तत्सजन्धविदिष्टमित्यनुपपन्नयितयाह--किचेदसिति । व्यावर्तकत्व- 
मित्य कृत" कि व्यादृत्तिजनकत्वमथं* ९ कि वा प्रत्यायकत्वम्‌ इति ? विक्रया दूषयति-नाद्य इति । 
असमवमेव विद्रगोति-नहि कठोरेति । यथा हि घोरकुठारधारया ब्ल द्वैधीमाव क्रियते, न तथा 
देवदत्तस्य दण्डकुण्डलादिना विष्णुमित्राद्धेद क्रियते , तप्ूर्वममेदयसद्धादिल्थं । द्वितीये नयनादावति- 
व्या्तिस्तस्यापि व्याव््तिज्ञापकत्वादिवयाह-नापि द्वितीय इति । नेयमतिव्यापि. ; तस्यापि चाष्षुष रूप 
रसनाग्राह्लो रस इत्यादिव्यवहारविदोषणतया टश्षयत्वादिति शङ्कते-- तदपीति । उत्ते निगदव्याख्यातः | 


उयाद्खत्त सम्बन्धारत्व कहने से क्या दोष है † तो सुनिए--“ज्याघ्रत्तः शब्द्‌ का विि्टस्वं अथं करने 
पर आस्माश्रयता-- यह पहला दोष, ( सम्बन्ध द्विष्ट होता है, अतः उसके आधार ) विदोषण ओर 
विशेष्य-्रत्येक मे विशिष्टत्वापत्ति-यह दूसरा दोष, सम्बन्ध मँ विरिष्टवव न रह सकेगा-यह 
तीसरा दोष , क्योकि सम्बन्ध से सम्बन्धान्तरं नही रहता, रहने पर अनवस्था होगी--यह चौथा 
दोष है । एक ओर प्रन उख्ता है कि विदोषण, विशोष्य ओर उनके सम्बन्ध से विशिष्ट भिन्न हे.!? 
या अभिन्न ? प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि उनसे भिन्न किसी विशिष्ट वस्तु का उपरुम्भ ही नहीं होता 
तथा 'दुण्डिनमानयः- एसा कहने पर किसी अन्य का ही आनयन होना चाहिए | द्वितीय पश्च 
मानने पर तीनो मे रव्येक विरिष्ट हो जायगा, तब तो दण्डादिमें से किसी एक कै खाने पर “दण्डी 
समानीत “यह व्यवहयर होने खगैगा | 
यह विदोषण क्या वस्तु है, जिससे विरोषित वस्तु तत्वान्तर होगी ? यदि कहा जाय कि न्या 
` वेक, तो व्याचतैक का क्या जथ है ! भ्यादरृत्ति ( मेद ) का जनक ? या सेद-प्रतीति का जनक ? 
प्रथम पश्च तो असम्भव हे , क्योकि कठोर ऊुटार की धारा से इृक्षके दो इकडे हो जते है, वैसे दण्ड 
ण्डलादि से देवदत्त के दो इकडे नही होते । द्वितीय पश्च मानने पर भेद-परतीति-जनक नयनादि मे 
मी विरोषणता की आपत्ति होगी । यदि कहा जाय कि नयनादि भी कभी किरी कै विक्ेषण होते ही 
चि ०३ 
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वस्तुमाच्रमिव्येव विदेषणलश्षणसस्त्वख्मनया प्रन्थकथाकन्धया । अस्तु तर्हिं विषयीक्िय- 
माणतया यदृण्यावृ्तिवुद्धिजनकं तद्विरेषणटक्षणमिति चेत्‌, मेवम्‌ , विदोष्येऽपि प्रसद्नात्‌ । 
तदन्यत्वे सतीति बिङेपणाददोष इति चेत्‌, न, उपलक्षणेऽपि सङ्गात्‌, विरोषणसिद्धौ 
तदुपजीविनो विदोष्यस्य सिद्धिस्ततश्च ततोऽन्यत्वेन विदोषणसिद्धिरिति परस्पराश्रयता । 
एतेन 'खबुद्धथा र्यते येन विरेष्य तष्टिरोषणम `इति भह्पादीयमपि टक्षण परास्तम्‌ ; पर- 
स्पराश्रयताया दरदितत्वात्‌ । यत्युनरुदयनेनोदीरितम्‌-- सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानं विरो- 
षणम्‌ , व्यधिकरणतया प्रतीयमानसुपठक्षणम्‌इति, तदप्यसत्‌ › विकरपासदत्वात्‌ । किमार्थिक 
सामानाधिकरण्य चिवक्षितम्‌ ? उत शाब्दम्‌ ९ नाद्य , असभवात्‌। नह्यस्ति दण्डद्‌ बद्‌- 
त्यो रोौ्थपटयोश्चैकाधिकरण्यम्‌, तयो प्रतिनियताधिकरणस्वात्‌ । दण्डित्वदे वदत्तत्- 


विरोप्णलक्षणान्तर दाङ्कते--अस्तु तर्हीति । येय व्यादृत्त्ुद्धिविरोषणेन जन्यते तया विषयीक्रियमाण 
सद्रयावृ्तिबद्धिजनक यत्तदविरेषणम्‌ , तथाच न चकषुरादाघतिभ्यातिः । नहि घट पयद्वयाङ्च इति बुद्धे 
र्ुरादिर्विषयीमवतीप्यमिप्राय" । अ्यातिव्यातिमाह-- मैवमिति । नीलमुलखटमिव्यादो नैदयविशिष्ट- 
सुत्पलमद्यपि तदषुद्धिविषय एव, त्ननक च, प्रतयश्चप्रतीतिखात्‌ › अतस्तस्यापि विरोषणत्व स्यादित्यर्थ, | 
उपरक्चणेऽपीति । अस्ति हि मयूराधिकरण श्रीमुन्दरदेवमन्दिरमिव्यत्र मयूरस्यापि तदूबुद्धिविषयतया तज्ञ- 
नक्खमिल्यतिव्यापिरितयर्थं । भथ नियमेन विषयीक्रियमाणतया तज्नक विशोषणम्‌ , न तदुपल्क्षणस्यास्ति 
असतोऽ्युपलक्षणतया तत्र तस्यासमवादिति ब्रुयात्त प्रति दूषणान्तरमाह--विदोषणेति । विरोप्याद्‌- 
न्यघे स्युक्तविध विदोषणमिति हि ल्क्षणममिधीयते, नैतद्युक्तम्‌ , परस्पराश्रयापातात्‌ । स्द्रमेविरिष्ट- 
गृहणाति तदिति वा विरोषणव्याव्य॑मिति वा विदोष्यलक्षणम्‌ । आगे परस्पराश्रय) विरिष्टव्वस्याद्याप्य- 
सिदध । द्वितीयेपि परखराश्नय एव, विदोषणस्या्याप्यसिद्धेरिति भावः । उक्त परस्पराश्रय लक्षणान्तरे्यति- 
दिशति-- एतेनेति । विरोप्य येन पदार्थेन खुद्धया रघ्यते स रञ्जको विरोषणम्‌ । नद्युपरक्षणस्योप 
रज्ञकस्वमस्ति, तरस्थत्वादिति निष्र्षाथं । अस्यापि विरोष्यगभत्वादूर्वैवदन्योन्याश्रयत्वमिलयाह --परस्प- 
रेति । विरोषणोपलक्षणयोस्तार्वपरिछिद्धाबुदयननोक्तं मेदमनू्य नियचष्ट-- यत्पुनरिति । सामानाधि- 
कृरण्येनेति । जरी तापस इतिवदिव्यथं, । विदोपणविरोष्ययोरेकायिकरणत्वरूपसामानाधिकरण्यम- 
सिद्धमिव्याह-- नाद्य", असभवादिति । तदेव विदणोति--नह्यस्तीति । म्रतिनियतेति । दण्डस्य 

पुरषाधिकरणत्वाप्पुरुषस्य भूतल्मधिकरणत्वादेव शौक्व्यस्य पटाधिकरणस्वासटस्य च तन्खधिकरणत्वादितिं 


दे, तब तो "वस्तुत्वम्‌? यदी विशेषण का रुक्षण कर देना चाहिए, भ्यं है यह विविध लक्चणान्वे- 
षण । “व्यावृक्ति-बुद्धि का विषय होकर जो व्यावृत्ति-बुद्धि का जनक हो, उसे विशेषण कहते है""-- 
यृह रक्षण भी विरोष्य मे अतिभ्याक्च है । “विरोष्यान्यतवे सतिः यह विरोषण गाने पर उपलक्षण 
मे अतिग्या्ि होती है। विरोषण की सिद्धि होने पर विशेषणोपजीवी विरोष्य की सिद्धि ओर 
विशेष्य की सिद्धि होने पर विशेष्यान्यत्व-घटित रक्षण की सिद्धि--इस प्रकार अन्योन्याश्रयता मी 
हं । इसीरिए “जो अपनी जुद्धि के द्वारा विशोष्य का उपरञ्नक होता है, उसे विरोषण कहते है"”-- 
यह भद्पाद्‌ का रक्षण भी खण्डित हो जाता है , क्योकि अन्योन्याश्रयता अभी दिखाई जा चुकी 
हे । यह जो उद्यनाचायं ने कष्टा है-“सामानाधिकरण्यसूप से प्रतीत होनेवाछे को विरोषण ओर 
स्यधिकरणरूप से प्रतीत होनेवाठे को उपरक्षण कहा जाता है" वह मी अयुक्त है , क्योकि वरह 
सामानाधिकरण्य जथिक विवक्षित है १ या शब्द्‌ ! प्रथम पश्च असम्भव है , क्योकि दण्ड ओर देव- 
दत्त, शोकस्य ओर पट का एक ही अधिकरण नदी होता, अपितु दोनो अपने-जपने नियत अधिकरण 
मे शते दै । यदि कटा जाय कि दृण्डित्व जर्‌ देवदत्तस्व का सामानाधिकरण्य तो है ही, क्योकि 
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योरकाधिकरण्यमस्ति दण्डन एव देवदन्तर्वादिति चेत्‌, तदि तयोरेवास्ु धिरोपणविशे 
ष्यभावो नतु दण्डदेवदन्तयो । नदि दण्ड एव दण्डी । न्‌ द्वितीय , तत्किमेकविभक्तिकाने 
केपदाभिधेयतयम्‌ ? उत भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताना चाव्यानामेकस्मिन्र्थं वत्ति ? न प्रथम 
असंभवादेव । नहि विदोपणविदोष्यभावेन प्रसिद्रयोदेण्डदेवदत्तयोदण्डो देवदत्त इत्येकवि 
भक्तिकानेकपदाभिघेयत्वमस्ि । नापि चरम , दण्डी देवन्त इयत्रैवादृसनात्‌ । नदि यथा 
शुक पट इति शुद्गुण पटत्व च निमित्ती पठ्ट्रयं पटे प्रवृत्तम्‌ , तथा दण्डत्व दण्ड वा 
निमित्तीक्ृटय दण्डपद्‌ देवदत्ते प्रवृत्तम्‌, येन समानायिकरणता स्यात्‌ । दण्डत्व निमित्तीक्रय 
दण्डिहाब्दो देवदत्ते प्रवृत्त इति चेत्‌, प्रवतैतां नाम, नतु तद्धि्ेपणम्‌, दण्डविदिटरूप- 
स्वात्तस्य । किंच जटी तापसो जटाभिस्तापस् इति वेकरिपकप्रतिमासमात्रेण धिदोपणोपल- 
क्षणन्यवहारमङ्गीकुवीण “सवे एवाय मानमे यादिव्यवहासो बुद्रयारूढेन धमेधम्योदिभावेन, 


भिन्नाधिकरणप्वादियर्थः | यद्रि दण्डदेवदत्तयेो्नँकाधिकरण्यम्‌, तथापि दण्डिष्वदेयदत्तत्वयोरस्यैकाधि- 

रण्यमिति शङ्कित्वा परिहरति- तर्हीति । दण्डदेषदत्तयाविरोषणविरोष्यभावः प्रसिद्धो रोके, नतु 
दण्डिप्वदेवदनत्तत्वयौरतस्तयो* सामानाधिकरण्यमनुपयोगीदयर्थः ! अय धर्नद्ारा धर्मिणोरपि मतिः, तदापि 
दण्डिदेवदत्तयोरेव । नतु दण्डदेषदत्तयो' , टण्डिप्वस्य टण्डिधमंत्वात्‌, दण्डस्य च दण्डिप्याभावादिवयाह- 
नहिं दण्ड एव दण्डीति । एव विदोषणविरोपष्ययोरार्थ॑म्‌ सामानाधिकरण्वमिति पध दुषथरति-न 
द्वितीय इति । एकस्मिन्न बृत्ति, पर्यवसानम्‌. । असमवमेवाह-- नहीति । तथासति दण्डो देवदत्त 
नेव्यमुत्परमिति प्रयोग स्यात्‌, न चैतदस्तीवयर्थः । द्वितीयेऽव्यात्तिमाह--दण्डी देवदत्त इति । 
विरोषणीभूतदण्डवाची दण्डशब्दो न देबदत्तपदेन समानायिकरण. । यश्च दण्डशब्दः समानाधिकरणः 
नासौ दण्डवाचक इव्य्थ, ! एतदेव पर्वनुयोगपरिहारान्या विरादयति--दण्डिव्वमिदयादिना । किच 
सामानाधिकरण्येन प्रतीयमानत्व वैयधिकरण्येन प्रतीयमानत्वं चेति योय विदोषो विनेषणोपरक्षणयोः स 
स तावन्नाथंङ्ृतः, एकस्यैवार्थस्योमयथापि प्रतिभासात्‌, तस्मास्प्रतीतिङृेत एवेति वक्तव्यम्‌ , तथाच 
सर्वोपि धमंधर्मिवगः प्रतीतिमात्रवैचिन्यः स्यात्‌, सर्वस्यापि विगेषणापलक्षणान्तमवात्‌ , तथाच 
सुद्धिवैचिन्यमेवार्थवैचित्यम्‌ , नतु तदतिस्किमिति योगाचारमते निपात ईइव्याह-किच जटीलयादिना | 


दण्डी ही देवदत्त है। तब तो दण्डित्व ओर देवदत्तत्वं का विरोषणविरोष्यभाव बनेगा, न कि दुण्ड 
ओर देवदत्त का , क्योकि दण्ड तो दण्डी होता नही । द्वितीय ( शाब्दसामानाधिकरण्य ) का क्या 
अधे हे ! एक विभक्ति वाङे अनेक पदो का अभिधेयत्व { या भिन्न-भिन्न प्रवृत्तिनिमित्त बाढ शब्दो 
की एक अथे से प्रवर्ति? प्रथम पक्ष तो सम्भव नही, क्योकि विरोषणविरोप्य रूप से प्रसिद्ध दण्ड 
ओर देवदत्त “दण्डो देवदत्त “--इस प्रकार एक विभक्तिवाछे अनेक पदो के वाच्य नहीं । द्वितीय 
पश्च मो “दण्डी देवदत्त ” मे नही घटता, अथात्‌ जैसे “छक्र, पट." से शुक्छगुण ओर पटत्वं को 
्रवृत्ति-निमित्त मानकर दोनो पद्‌ एक ही पट मे भदत्त होते है, वैसे दण्डत्व था दण्ड को प्रवृत्ति 
निमित्त मानकर दण्ड पद्‌ देवदत्त मे प्रदत्त नही होता, कि समानाधिकरणता हो जाती । यदि कषय 
जाय किं दण्डत्व को निमित्त मानकर दण्डी शब्द, देवदत्त मे प्रदत्त हेष्ी। भे ही वह प्रदत्त हो, 
-किन्तु वह विरोषण नहीं , स्योकि देवदत्त दण्ड-विरिष्ट है । दूसरी बात यह भी है कि “जटी 
तापसः,” ““जटाभि तापसः"? इस प्रकार नानारूप भ्रतीतिमात्र के आधार विशेषण ओर उपरक्षण- 
व्यवहार मानने बाछे नेयायिकस्वाभिमानी, सोगत-मत मे प्रविष्ट हयो जाते है । उनका मत यहीतो 
है कि “यह सर्वै प्रमाण प्रमेय स्यवहार, बुद्धि मे प्रतीत होनेवाङे घर्म धर्मी-जादि रूप पर आधारित 
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न बहि सदसच्वमपेक्चते इति सौगतसतानुप्रवेडामास्मनस्तार्किकंसन्यो नालोचयते ! एतेन 
सवद्धसेव व्यावर्तकं विरोषणमसबद्धमपि व्यावतंकमुपटक्चणमित्यपि परास्तम्‌ । 
अस्तु बा भवदिच्छया यक्किचनावच्छेदकमवच्छिन्न च, तथापि कि तखदम्‌ इति बिवे- 
चनीयम्‌ , यत्समुदायो वाक्यम्‌ ? नतु प्रसिद्धिसिद्धमेव सुपरिडन्त पदमिति, किमिह विवेचनी- 
यमिति चेत्‌ , मेवम्‌ , एककस्य मिहितस्य वा लक्षणत्वे सुबन्तेऽपि तिडन्तस्य तिडन्तेऽपि सुब- 
न्तस्योभयोरुभयत्र चाव्याप्र । उभयान्यतरदिति चेत्‌, न ; अन्यतरदब्देनैकेकस्य मिलि. 
तस्य वाभिधाने पृचदोषानुपद्ात्‌ । उभयान्यान्यदिति चेत्‌, न , उभयदाब्दे नोभयत्वसख्या- 
विदिष्टलवविवक्षायाभन्यदष्देन च।म्यस्वाधिकरणत्वविवक्चायामुभयोरपि तत्संभवेन पूर्वोक्त 
_दोषानतिवृत्ते । अपि च सुपिडन्तं पदमिति यत्र ुप्निडौ स्तस्तस्दम्‌ ? यत्र वा तौ विधि 
उक्तदुषण ठक्चणान्तरेयतिदिशति--एतेनेति । व्यावतंकल्वानिरुकतेरियर्थः । अत्र चैवकार उपलक्षण 
व्यावर्तकः । भपिवव्यापिव्यावतंक' | 
एवमवच्छिन्नत्व दुषथित्वा पदसमुदाय इत्यत्र पदपदाथं दूषयति--अस्तु वेति । भनवसरशङ्का निरा- 
चष्टे--यत्समुदाय इति । पा णिनीय पदलक्षणमुद्धावयति-नन्विति । तत्र ^स्वोजसमोटछसुटाभ्या- 
भिस्डेभ्याभ्यसडसिभ्याभ्यस्ड सोसाम्डोस्पुप्‌ःइति सूत्रोक्तसतविमक्त्यात्मकेकविंरतिवचनाना प्रत्याहारन्यायेन 
सुरिति निदेशः । तिडिति च 'ति्सन्चिसिप्थस्थमिन्बस्मस्ताताञ्चथासाथाव्वमिङ्बदिमहि ड'इतिसूत्ोक्ताशदश- 
रूपणा निर्देशः एतद्विमक्तिवर्गद्यान्त शब्दरूप पदमि्यथैः । तदेतदुदूषयत्ति- मैवमिति । किमेतत्पद- 
मात्रल्क्षणम्‌ ? कि गा तद्विरोषल्षणम्‌ ९ नान्त्य" , पदमात्रस्य प्ष्टत्वात्सामान्यल्भणामिद्धो विरोषा- 
सिद्रेश्च | प्रथमे स्व्थाप्िरेकैकस्य लक्षणत्वे सुब्रन्तत्वस्य तिडन्तेऽमावात्तिडन्तप्वस्य च सुतरन्तेऽमावात्‌ । 
मिलितस्य ल्भणते चोभयत्राव्यापिरेकैकस्योभयान्त्वामाबादिव्यर्थः | अनुगतरूपसिद्धये राङ्कते-उभया- 
न्यान्यदिति । दूपयति- नेति । उमयत्वसख्यावििष्टादेतस्माद्दन्यद्विश्च तदन्यल्वाधिकरणं यदेतदुमरय 
तच्वमिह लक्षणे षिवधितोऽर्थः । नचेदमुभयसाधारणमिति प्रयेकमिल्तिविकद्पतद्येषौ च समानाविस्यथः | 
उभयान्यान्यराब्दाना च साधारणाथंविवक्षाया सर्वत्रातिव्याप्तिरि्यपि द्रष्टम्यम्‌ । इदानी तदन्तत्वानि- 
स्यापि लक्षण दुष्यति-अपि चेति । किमय बदहुव्ीहिस्तद्गुणसविज्ञान" ? कि वाऽतद्गुणसविजानः 
द्व्यथः। आच्येऽपि कि विद्ोपणतथा विभक्तिसस्व विवक्षितम्‌ १? उपलक्षणतया वा ९नाद्, अव्यापनादिव्याह- 


है, उसे बाह्य पदार्थं के सस्व या असच्च की कोई अपेक्षा नही । इसी दोष के कारण सम्बडमेव 
स्यावसैक विशेषणम्‌, असम्बद्धमपि ्याववेकञुपरक्षणम्‌ः*-- यह कहना भी खण्डित हो जाता हे । 
अस्तु, जप रखिए अपना अवेच्छडक ओर अवच्छिन्न । यह "पद्‌? क्या वस्तु है, जिसके समुदाय 
को वाक्य कहा जाता है ? यदि कट्या जाय किं यह तो नितान्त प्रसिद्ध ही हे कि सुबन्त ओर तिडन्त 
को पद्‌ माना जाता है, इसमे विचारनेकीबातदहीक्याहै? तो एेसा नही कह सकते, क्योकि 
्रव्येक को रक्षण ( सुबन्तं पदम्‌, तिडन्तं पदम्‌ ) मानने पर सुबन्त की तिडन्त मे ओर तिडन्त की 
सुबन्त मे अव्याक्षि एव मिलित लक्षण ( सुप्‌ तिद्‌-एतदुभयान्त पदम्‌ ) मानने पर उभयत्र अभ्याप्षि 
होती है 1 यदि कटे दोनो से से अन्यतर , तब भी "अन्यतर शब्द से प्रत्येक या भिित की विवक्षा 
करने पर उक्त दोष बना रहता हे । यदि कदं अन्यतरं का अथं हे उभय से जो अन्य, उससे अन्य , 
तब भी उभय शब्द से उभयत्व सख्या-विरिष्टत्व ओर अन्य श्रष्द्‌ से अन्यत्वाधिकरणत्वं की विवक्षा 
करने पर दोनो ८ सुबन्त ओर तिडन्त ) मे उभयत्व सख्या-विशिष्टस्व जीर अन्यत्वाधिकरणत्व रहने 
से पूर्वोक्त दोष रहता ही है । “'सु्चिडन्तं पदम्‌” दस सूत्र का भी क्या अथे है {जरी सुप्‌ ओर तिङ्‌ 
वि्यमाम है, उसकी पद्‌ संता हे ? या लँ ढोनो विधिस्सित हे, उसकी ? प्रथम पश्च मे भी सुषावि 
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स्सितौ, तत्पदम्‌ ¢ नाद्य, विभक्तिसत्वस्य विदोषणस्वेऽग्ययानां लयु्रविभक्तिकानामपदत्व- 
प्रसद्धात्‌ । उपलक्षणत्वे च प्रातिपदिकस्यापि पदस्वम्‌, भाविनापि विनादन विनारी घट इति- 
बद्धाविनापि विभक्तिसत्वेनोपरक्वितस्योपपत्तेः ! अत एव न द्वितीय , ण्तेन विभक्त्यन्ता. 
बणोः पद्मिलयपि निरस्तम्‌ । ननु शाव्ठप्रतीयजन्यद्चाव्दभ्रतीतिजनक वणोत्मक पदमिति 
टक्षणम्‌ , अत्र च दाव्दप्रतीतिजन्यराव्दग्रतीतिजनकं वाक्यं प्रथमविरोपणेन व्यावल्येते, 
द्वितीयेन च म्रस्यक्षानुसनादावतिव्याप्निव्युठस्यते, वणौत्मकस्वविदोषणेन चादरषटेरादि । 
तदिहाधुनिकरक्षणे न कोऽपि दोष इति चेत्‌, मेवम्‌, विकन्पासह्वात्‌- तक्कि दाब्ददाब्देन 


पद विवश्ितम्‌ ? उत वाक्यम्‌ ? नाग्रिम , पदस्याद्याप्यसिद्धे । न पश्चिम , पदासिद्धौ 


नाद्यः , विभक्तीति । खात्वा स्वातुमिव्यादीनि प्रसिद्रानि, नचेतेपु विगक्तिनच्वमस्ि, यव्वयादाप्सुप ? 
इति विमक्तिखापात्‌ , (कृन्मेजन्तः कष्वातोयुन्‌र सुन › इति चाव्ययसन्ञाविधानादितरयथा<कायैभोजीवया- 
दिष्वपि सु्तविभक्तिकेष्वव्यासिरिति माव. । उपलक्षणस्पक्षं दूषयति--उपटक्षणतवे चेति । प्रातिपदिक- 
ग्रहण धातोरप्युपरछक्षणम्‌ । ननु तदानीमविद्माना विभक्ति. प्रातिपदिकस्य कथमुपल्क्षणमिति ? तत्राह- 
माविनापीति । नाश्चोपटक्चितसत्तायोगित्वमनिव्यत्वमिष्यच तदान मविच्मानेनापि नाेनोपटक्षणद्चं 
नात्‌ | एव विनाशी घट इत्यत्रापीति भावः । बिधित्मितायिति पक्न दृघयति--अत एवेति । प्रातिप- 
दिकमात्रश्यापि पद्प्वप्रसङ्गादिलर्थः । उक्तदूपण सक्षणान्तरेप्यतिदिरति-- एतेनेति । विनक्तेविभक्तय- 
न्तखस्य चानिरूपणादिव्य्थः । आघुनिकरीत्या पदलक्चणमुद्धावयति- नन्विति । शब्डजनिता या प्रती- 
विस्तथाभ्जन्यखे सति शाब्दप्रतीतिजनक वर्णामक च य॒त्तत्पदमिव्यथं. | स्वयमेव विरोषणव्यस्य कत्य- 
माह~-अत्र चेलयादिना 1 पदसम॒दायापममक वाक्यमत समुदाविपदविषयपत्यप्रतीतिजन्य तच्छाब्द्धती- 
तिजनक च वाक्याप्रतीतेरपि चाब्दत्वादतस्तद्वयबर्छेढाय तया<जन्यत्वविगेषणम्प्य यं । शाब्द प्रतीप्यज- 
न्येन प्रतीतिविशेषणीभूतशब्दशब्देन पदममिधौयते ? वाक्य वा ? इति विक तयाद्यमास्ाश्रयसवेन दूपयति- 
नाभिम इति । द्वितीय दूषयति---न पश्चिम इति । पदसमुदायो हि वाक्यमत पदासिद्धो वाक्यमप्य- 
सिद्धमिलयर्थः | वाक्ये चातिष्यात्िः , तस्यापि वाक्यजन्यप्रतीप्यजन्यसे सप्युक्तविरोषणत्वात्‌ । वर्ण॑समुदाय- 
रूपपदससमरदाये ष वाक्ये वर्णामकत्वमायस्येवान्यथा पदस्यापि वणापकतामावग्रसङ्धादिति | नच रान्द- 








की विद्यमानतां विशेषण हैर था उपङक्षण ? विरोषण होने पर अव्ययो की पद्‌ सज्ञान होगी , 
क्योकि उनके उन्तर विभक्ति टुत हो जाती है, विद्यमान नही रहती । उपरक्षण मानने पर भाति- 
पदिक की भी पद संज्ञा हो जायगी , क्योकि जेसे “विनाज्ञी घट ः--यदहौ सावी विनाशं उपलक्षण 
है, वैसे ही प्रकृत मे भी भावी सुबादि की विमानता भी उपलक्षण हो सकेगी । इसी दिषु द्वितीयं 
( विधित्सित ) पश्च भी खण्डित हो जाता है । इन्दी दोषो के कारण “विभक्त्यन्ता वणौ पदम्‌” 

यह रक्षण भी निरस्त ह्यो जातादहे। यदि कहा जाय कि शब्द्‌ प्रतीति से अजन्य होकर जो श्चाब्द्‌ 
प्रतीति के जनक वर्णं है, उन्दः पद कते दै--यह रक्षण निदुं्ट हे । शब्द्‌ प्रतीति से जन्य बाक्य 
शाब्द प्रतीति का जनक होता है, अत वाक्य की ग्याचरत्ति करने के किए इस रक्षण मे शाब्द प्रती- 
व्थजन्यत्व विरोषण दिया । “दाब्दप्रतीव्यजन्यस्वे सति प्रतीतिजनकत्वम्‌?*-- इतना ही कऊक्षण रखने 
पर प्रस्यक्ादि मे अतिव्यास्ि होती, उसे हटाने के रिए द्वितीय विशोषण ( प्रतीतिगत शाब्दत्वं ) 
दिया । बगणौत्मरूत्व विरोषण से अदृष्टादि की व्यान्रृत्तिकी जाती हे। तो यह रक्षण भी निदुष्ट नहीं, 
क्योकि ( श्ाब्दप्रतीत्यजन्यत्व-यदह ) शब्दः शब्द्‌ से पद विवक्षित ह ? या वाक्य पदकीतो 
अभी तक सिद्धि ष्टी नदीं हृष जर पद की सिद्धिनदोने से ही पद्-समूह वाक्य की भी सिद्धि नही 


४२२ त्वग्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय, 


तश्याप्यसिद्धे । नाप्याकाहासंनिधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यमिति दृतीयः पक्षः; आका- 
हाया पुरुषधर्भस्याचेतनेषु पदेष्वभावात्‌ । आका हि जिज्ञासा, उक्त हि-- 

अन्वितस्याभिधानाथंमुक्ता्थेवरनाय वा | 

प्रतियोगिनि जिज्ञासा या साकाह्ति गीयते ॥; इति (प्र० परं० परि० प्रु ७) 
योम्यतापि कि पदानामेव सहप्रयोगयोग्यस्वम्‌ ? उतान्योन्यान्वययोग्याथेस्वम्‌ ? नाद्य 
वहिना सिञ्धेदिलयादावपि सदहप्रयोगदरनात्‌ । नापि द्वितीय , वाक्याभासेऽपि प्रसङ्धात्‌। 
नदयासीरे फलानि सन्तीति विग्रखम्भकवाक्यख्यपद्ानामप्यन्योन्यान्वययोग्याथंकत्वात्‌ । 
अन्यथा प्रामाणिक्वाक्येऽपि तेषामनन्वयापन्ते । प्रमाणान्तरविरोधादिह पदाथौनामन्वय- 
योग्यता नास्तीति चेत्‌, न , ससगोमावेपि ससगेयोग्यस्वभावस्याखण्डितस्वात्‌ | 


त्वजातीयाजन्यश्चब्दत्वजातीयजन्यप्रतीतिजन कव्णैसमुदायः पदमिति युक्तम्‌ । प्रथमविदोषणेन स्वशन्द- 
स्यजातीयविवक्नाया तदजन्यत्वविरोषण द्वितीयेन व्याहतम्‌ । द्वितीये वाक्येतिष्यात्ि, तस्यापि यर्किचित्प- 
दाजन्यवे स्युक्तर्पव्वादिति । कि पदसमुदायो वाक्यमित्यादिना त्रिधा वाक्यलक्षण विकलठयाौ द्वौ 
दषितो, इदानी व्रतय दूपयति-नाप्याकाष्रति । किमत्र योग्यतासश्निधिवद्‌ाकाह्वाधि करणत्व विवक्षि 
तम्‌ १ उत तद्विषयत्वम्‌ ९ नान्स्यः, विप्रयविषयिभावस्य खण्डितत्वात्‌ । आव्रेऽसिद्धिमाह--आकाह्वाया 
इति । अन्वितस्येति । चक्ष इत्यत्रास्वितस्यामिधानाथ विश्वजिता यजेतेव्यादाबुक्ताथ॑यागस्य घटनाय 
प्रतियोगिनि जिज्ञासा या पुसः सा आका्ेति गीयत इव्यर्थः | एतच्योभय विविच्य दर्दितमभिहितान्व- 
वादे । योग्यतामपि विकल्य दूषयति-- योग्यतेति । कि पदगता शपदार्थगता वा ? इत्य्थः। आचरेऽतिन्य- 
तिमाह--बहिनेति । तयोरपि सहग्रयोक्तुम्‌ योग्यतास््येवेतरथा तप्कायंसह प्रयोगो न स्यादिलयथः | 
वाक्यामासे गमनमेव दशंयति-नयास्तीर इति । ननु बाध्यमानस्य तद्‌ थस्य कथमन्वययोग्यता १ इति 
तवाह-अन्यथेति ¡ अय भाव -अच्र कि प्रमाणान्तरवाधादन्वयो नास्तीष्युच्यते ? किंवा तदोग्यतैष 
नास्तीति ? आं प्रङृतदोषापरिहार" , अन्वयामविपि योग्यतानपायात्‌ । नहि याव्योग्यत्व कायद्शन- 
मस्ति , नियमेन कार्यानिष्पत्तेरिति चेन्न , असिद्धे, , आप्तवाक्ये तेषामेवान्बयदशानात्‌ । एतेन योग्यता- 
भावपक्षोऽपि प्रत्युक्तः । नचाप्तिवाक्यस्थपदा्थभ्योऽनाप्तवाक्यस्थपदा्था अन्य एवेति वाच्यम्‌ , तथा सतिं 
तेषामन्वयायोग्यत्वस्या्यसिद्धेः, क दृष्ट तप्रामन्वययोग्यतास्तीति ? सगतिग्रहणामावदबोधकता च 
यद्यातिवादनापि च पदाथंबोधाङ्गीकारात्‌, तस्मादस्येवरानाक्तवाक्ये व्यभिचार इति } एतदेव चोचपरि- 
हाराभ्या विशदयति--गप्रमाणान्तरेत्यादिना । 


हो सकती । (३) वृतीय ( आकांक्षासन्निधियोग्यतावन्ति पदानि वाक्यम्‌ ) रक्षण भी युक्तियुक्त 

नही ; क्योकि आकांक्षा चेतन पुरुष का ध्म है, जड़ पदो मे नही रह सकती । काक्षाः नाम दहै- 
जिज्ञासा का, जेसा कि आचाय शालिकनाथ ने कहा है-- अन्वित का अभिधान करने तथा उक्ताथै 
का सामज्ञस्य करने के छिएु सम्बन्ध्यन्तर की जो जिज्ञासा होती हे, उसेष्टी आकाक्चा कहा जता 
ह । पदो मे योग्यता मी क्या है ! क्या सहप्रयोग की योग्यता ? या अन्योन्य अन्वय-योग्यार्थ-वाच- 
कत्व † प्रथम पक्ष उचित नही , क्योकि “वदिन सिञ्चेत्‌” य्ह पर भी सहध्रयोग सम्भव हे । 
द्वितीय रक्षण भी बाक्याभास में अतिश्रसक्त हे, क्योकि “"नद्ाः तीरे फलकानि सन्ति?--इस प्रकारं 
के भ्रतारक वाक्य मै सभी पद परस्परान्वय-योग्य अथं के वाचक है । अन्यथा प्रामाणिक पुरूष के 
वाक्य मे घटित होकर भी ये पद्‌ अनन्वित रहेगे । प्रमाणान्तर-विरोध के कारण प्रतारक-वाक्य-गत 
पदार्था से अन्वय-योग्यता ही नहीः--यह नही कह सकते , क्योकि अन्वय न होने पर भी अन्वय- 
योग्यता का खण्डन नदी हो सकता । 


परिच्छेदः ] रब्दप्रमेयत्वनियसः ४२३ 


अस्तु वा यक्किचिद्विचारितरमणीयं पदम्‌, तस्समृहश्च वाक्यम्‌ , तथापि कुत्र प्रमाणम 

इतिविवेचनीयम्‌ ? 

दाब्दो मान विवक्षाया ज्ञातेऽथं वा भवन्भवेत्‌ | 

नाद्य, तद्रयभिचारित्वान्नान्त्य सगत्ययोगत ।॥३१॥ 
न तावद्‌“देवदत्त गाम*याजइति पदनिचयस्तद्विवक्षायां तज्ज्ञाने वा छिद्खतया मानम , व्यभि- 
चारित्वात्‌ । रान्तस्य पिपासो पानीयविवक्षाया बुक्कद देद्ीति प्रयोगदरानात्‌ । अन्यथा जान- 
तोऽपि विगप्रलम्भकस्यान्यथाप्रचोगद दोना । आप्तवाक्यमेव तयोर्टि्गं नेतरदिति चेत्‌, अस्तु 
तर्हि तदथेस्येव प्रतिपादकत्वं तस्य, तेनाव्यभिचारात्‌ । किंच वाक्यं वाक्यार्थैनाविदोषित- 
ज्ञानविवक्षयोमोनम्‌ ९ उत विदोपितयो । नाद्य , व्यवहाराभावप्रसद्ात्‌ । द्वितीये तु तद्वि 


एव तावच्छन्दविज्ञानाटसनिङ््टेथे बुद्धि. शाब्दमिति लक्षणे गन्दविक्ञानादित्वश दुनिरूप इद्युक्तम्‌ , 
इदानीं तदपेक्षार्थविज्ञानमिव्यत्रार्थन्दार्थोऽपि विचायसह इत्याद--अस्तु वेत्यादिना । मान मव- 
न्छन्द्‌ः किं वक्तुविवक्षाया पदार्थससगंविषविण्या टिद्धतया भवेत्‌ १ यथाहुः सोगता.--'वक्तुरभिप्राय 
ठु सूत्येयुःइति । वा वक्तप्रयोगमूलमूतजाने लिङ्ञताया, यथा वेदोषिकाद्‌य ? उपलक्षण चेतत्‌ रागा- 
भिप्राययोरपि । किवा वाक्यार्थे स्वभावत एव वथा मीमास्षकाः ? न तावदाचौ , ताभ्या शब्दस्य व्यभि- 
चारात्‌ । नाप्यन्त्य, , पदा्थषु सगत्यसमवेन तत्ससगरूपवाक्यार्थपिं प्रामाण्यायोगादिति सम्रहश्छोकयोजना | 
इममेव सथ्रह बि्रणोति-- न ताबदिलयादिना । विवक्राव्यमिचारख॒दाप्य ज्ञानन्यमिचारमुदाहरति- 
अन्यथा जानतोऽपीति । तदुक्त मद्पदे.- 

'सन्यथा सविदानोपि विवक्षव्यन्यथा यतः 

तस्मादेकान्ततो नास्ति पुवाक्यात्तद्धिया गतिः ॥ इति (छो° वा० २।९१६०) 
नन्‌ नास्माभिः शब्द्मान्न विवधाज्ञानयो. प्रमाणमिस्युच्यते, अपिखाक्तवाक्यम्‌+ तस्य चन ताभ्या व्यभिचार 
इति शङ्कित्वा परिहरति--अस्तु तर्हीति । भनातवाक्येष्व्न्यमिचारदशनेन खल॑विवक्चाज्ञानयो,. 
परामाण्यमाश्रीयते, ततापि चेदाप्तवाक्यघ्वेन विगेषणम्‌. ; अथे एव किमिति तहिं ताद्दा वाक्य प्रमाण न 
स्यात्‌ १ अन्ति हि तेनापि तस्याव्यमिचार इत्यथं. । इतोपि विवक्नाक्षानया, प्रामाण्य न समवतीत्याह--~ 
किच वाक्यमिस्यादिना । कि ज्ञानविवक्षामा्योर्वाक्य प्रमाणम्‌ १ उत तत्तद्राक्याथेविगेषितज्ञानविवक्नयो.? 
दत्यथ॑. । आच्यमपस्तमवेन दुपयति-व्यवहारेति । नहि जानमा्रविवक्षामानप्रतिपच्या गवानयनादो 


अस्तु, मान ठेते हैः कोड पद ओर पद्‌-समूह वाक्य, तथापि यदह शब्द्‌ किंस अथं से प्रमाण होता 
है? प्रमाण होता हा शब्द्‌ क्या विवक्षा मे, या वक्ताके छान मे छिद्गविधया परमाण होता द्वै ? 
या वाक्याथ मे बोधकत्वेन १ प्रथम ओर द्वितीय पक्ष युक्तं नही , क्योकि विवक्चादि का शब्द्‌ व्यभि- 
चारी ह । अन्तिम पक्ष भी उचित नही , क्योकि शब्द की अथं के साथ संगति ही नहीं हो सकती । 
अत्‌ ष्देवदत्त । गौ डे आः--आदि पद-सभूह वक्ता की विवक्चा या उसके ज्ञान मे ङिङ्गख्प से 
परमाण नही हो सकता , क्योकि व्यभिचारी है,--यह देखा गया हे कि प्यासा व्यक्ति म से पानी 
की विवक्षा मे कह बैरा है--““ङुुद्‌ वेडि? ( अत शब्द्‌, विवक्षा का व्यभिचारी है)। इसी 
प्रकार अतारक व्यक्ति अन्यथा जानता इजा भी अन्यथा कहं डला करता हं ( अत शब्द्‌, ज्तान का 
स्यभिचारी है ) । यदि का जाय कि आस पुरुष का वाक्य ही विवक्षा ओर ज्ञान काङ्ग होता 
हे। तव तो वाक्या्थ॑मे ही वह प्रमाण क्योन मान लिया जाय ? उस जथं के साथ भी उसका 
व्यभिचार नही । यह भी जिज्ञासा होती दै कि वाक्य, वाक्याथ से जविदोषित ज्ञान ओर्‌ विवक्षा सँ 
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देषणभूतोऽ्थैः केनाधिगत" ¢ इति वाच्यम्‌ न तावस्रयक्षेण , नदीतीरे फल्सत्ताया' शरोतुरि- 
न्दरियासन्निष्ृष्टत्वात्‌। नानुमानेन , तद्रथाप्रिङ्गामावात्‌ । नाप्येतदवगति स्ति ; पूवंम- 
नवुभूतत्वात्‌। नाप्युखेक्षा , तस्या प्रयक्षाुमानयोरनन्तभौंवात्‌ । नापि सदय , कोटि- 
दरयानवलम्बिस्वात्‌ । नापि विपयेय , तन्न प्रवृत्तस्य तस्राप्यभावग्रसङद्खात्‌ । इाब्दादेव तु 
तदधिगमे परस्पराश्रयता, अनुमानवेय्यं च ! अनधिगमे तु तद्धिरिष्ज्ञानानुमानायोगः । 
नागृहीतविदोषणा विदोष्ये बुद्धिरिति न्यायात्‌ । नापि तृतीय , अथंन इाब्दसगस्यभावात्‌- 
दाब्दाथेयोरेकदे राकाट्व्वनियमाभावात्‌ । वाच्यवाचकलक्षण सबन्धोऽस्तीतिचेत्‌ , वाचकत्व 





प्रवृत्तिः सभवतीत्य्थं | द्वितीये तुते वाक्याथ ज्ञाता, १न वा? आद्ये किमन्यतस्तपा ज्ञानम्‌ ? शब्दत एव 
वा ९ न तावदन्यत इत्याह--न तावस्रलयक्षेणेत्यादिना 1 इन्द्रियासन्नि्ृष्टस्वात्‌ । वाक्यप्रयोगसमये 
इति गेपः । ननु स्मृतिरेव सा अतः सस्कारादेव परासेति, तजाह- नाप्येतदवगतिरिति । उ्ेक्षाप- 
लपि न तावस्स्ृति , निरस्तत्वात्‌ । अनुभवपक्षे त॒ प्रमाणम्‌ ९न वा? आये प्राह-प्र्यक्षेति । दितीयेपि 
सदयाय" १ विपर्थयो वा १ नोमावपीयाह-नापि संय इति । अस्तु तहि शब्दादेव तदधिगम इति, 
नेव्याह-- शब्दादेवेति । यदा छ्ब्दतोथेम्‌ जात्वा तद्रयावृत्तविवक्ना वा ज्ञान वा रन्देन लिद्धभूतेनान- 
मीयते तान्या चार्थानुमानम्‌ › तथाचार्थज्ञाने विवक्ाज्ञान विवक्षाज्ञाने चार्थंनानमिति परस्पराश्रय इत्यर्थं | 
किंच प्रथमत एवा्थंप्रतीतौ तद्विवक्षया पुनस्तदनुमान च व्रथेत्याह--अनुमानेति । अथवा न परस्प- 
राश्रय, । अयत्यादृत्तविवक्षया पुनर्थानुमानामावाद््यवहारस्य प्राथमिकार्थप्रतीप्येवोपपत्तेरिति थदि परो 
यातत प्रत्याइ--अनुमानेति । तर्हिप्राथमिरमर्थ॑मतिख्ष्य विवक्षानुमानमनर्थक ताबन्मा्ादेव व्यव- 
हारसिद्धेरिस्यथेः ए ज्ञायमानाथव्यादृत्तविवक्षाज्ञानयोः प्रामाण्यमिति प्न दूषयित्वाऽक्ञायमान इति पक्ष 
दु्रयति--अनधिगम इति। अ परमाण शब्द्‌ इति वतीय प्न दूषयति--नापि तृतीय इति। 
अ्थनेति । पदार्थेन सगव्यमागात्‌ पदनिचयस्य न पदा्थसमूहे प्रामाण्यमिदर्थ, । ननु माभूदेकदेश्ादि- 
नियमलक्षण सवन्ध, › बाच्यवाचकटक्ष णस्तवरित सबन्ध इति शङ्ते- वाच्येति ¡ सबन्धन्यतिरेके- 
णार्थस्य वाच्यप्व शब्दस्य वाचकप्व वा न समवति तत्र तस्येव सबन्धोक्तावापममाश्रय, स्यादिति परिहरति- 

वाचकस्वमिलयादिना । गोष्ठीषु सद स्विय्थं । असबद्रस्येव वाच्यप्व वाचकत्व वेव्याशङ्कयातिप्रसक्तिः 


प्रमाण है? या वाक्यार्थ से विरोषित मे ¢ यदि अविरोषित से, तब तो अर्थविङोष से ्यवहार कैसे 
होगा १ द्वितीय पश्च मे विरोषणीमूत अथं का ज्ञान किससे होता है ? प्रत्यक्ष से तो हो नही सकता, 
क्योकि नदी-तीर वतीं फरो के साथ श्रोता की इन्द्रियो का सन्निकषं नही । कोह क्गिनहोनेके 
कारण अनुमान से भी नही हो सकता । उस अथेके ज्ञान कोस्ति भी नही कह सकते, क्योकि 
वह पूव अनुभूत नही । उग्प्रेक्षा भी नही कह सकते , बयोकिं प्रमाणभूत उ्प्क्षा या तो प्रत्यक्ष 
होती है, या भनुमान, किन्तु उक्त अथं-ज्ञान प्रस्यक्ष ओर अनुमान के अन्तर्मत नही । सदाय भी 
नही , क्योकि कोटिद्रयावगाही नही । उसे विपयंय मानने पर प्रवृत्त पुरुष को अथ की प्रापि नही 
होनी चाहिए । शष्ट से ही विशेषणभूत अथं का ज्ञान मानने पर अन्योन्याश्रयता होती है ८ क्योकि 
शब्द्‌ से विरोषणभूत अथं का ज्ञान हो जाने पर अथ-विरोषित विवक्षा का अनुमान, उस अनुमित 
विवक्षा से अथीनुमान--इस प्रकार अथं-ज्ञान से विवक्षा का कान ओर विवश्चा-्तान से अर्थ-ज्ञन- 
यह अन्योन्याश्रय है । एव पट से ही अभथै-बोध हो जाने पर ) अनुमान की साथेकतां क्या ? यदि 
विङेषणभूत अथं काक्ञान न होने पर उस विरोषण से विरोभित विवक्षा या ज्ञान का अनुमान कैसे 
होगा १ क्योकि यह नियम है कि विहोषण का ग्रहण न होने प्र विशिष्ट का ज्ञान नही हो सकता 1 
तृतीय ( अथ मेँ शब्द्‌ भमाण ह ) पक्ष भी युक्त नही , क्योकि शब्दु ओर अर्थं का देश-कार समान 
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नाम तद्विषयप्रतीत्तिजनकल्वम्‌ , वाच्यत्वम्‌ तस्नन्यप्रतीतिविपयस्वम्‌ , तदेवासति संबन्धे कथं 
स्यादिति पयेनुयोगे तस्मात्‌ इव तद्भवतीति ब्रुवाण पण्डितगोठीपु कथं नापत्रपेत्‌ १ अन्तरेण 
च सबन्धं राब्दस्याथेविरोषप्रतीतिजनकत्वेऽध्यक्षानुमानयोरपि संवन्धसमर्थेनवेयथ्यीपात । 
कस्य चाय राब्दो वाचक ? किजाते ?९ उत व्यक्ते? किवा जातिविद्ोपिताया 
व्यक्तं ? नाद्य. , विोपविषयन्यवहाराभावगप्रसङ्खात्‌ । अथ जातावेवावसितसगनिकानि पदा- 
न्यनाकलितविशेषायास्तस्या वोद्धशसचक्यसात्तत्रापयवसितव्यापाराणि विशेपानपि वोधय- 
न्तीति मतम्‌ , तदपि न , विकर्पासहत्वात्‌ । तथादहि- प्रथमं जातिमात्रमववोभ्यापयवसाना- 
दनन्तरं विरोषमवबोधयन्ति ९ किं वान्तमौवितविदोपामेव जातिम्‌ ? नाद्य , पदवुद्धयोर्वि- 
रम्य व्यापाराभावात्‌ । द्वितीयेऽपि विदोषेु पदाना शक्तिरस्ति ? न वा ? असि चेत्‌, जाति- 
रेव ₹ब्दाथे इलयभ्युपगममङ्प्रसङद्ग । अस्तु तर्हिं जातिरेव वाच्या, व्यक्तिस्तु तदविनाभा- 


स्यादिष्ह--अन्तरेणेनेति । 

अस्तु वा वाचकस तथापि कस्य वाचक, चण्ड इति विक्रय दुपयति - कस्य चायमित्यादिना | 
य््॒याङ्कत्यधिकरणे, नियोगेन षिकष्पेन द्वे वा सहसमुचित “सवरन्धः समुढागो वा विशिष्ठ चैकयापि 
वा इति वार्तिंककर्वंहवः पश्चा उपन्यस्ता, । तथापि तेषामप्यन्ताभासन्वात्तेरेव निरस्तव्याच विश्तरमीर- 
णा चाथणेह नोपन्यस्य निरस्यन्ते । जातिमात्र खृहीतसगतिकस्य व्यक्तावपयंवनानच्रच्या बोधकरवमिति 
प्रामाकररीप्या पूर्ववादिनोक्त विकरय दुपयति-तथा हीति । यदिदमपथवसानाद्रयक्तिवोधन तकि जाति- 
प्रतीतेः पश्चात्‌ किंवा जात्या सहैव ? इव्यर्थः | आद्मस्षमवेन निरस्यति- नाय इति । बुद्धिप्रहण दष्टा- 
न्तार्थम्‌ , द्वितीयेपि कि व्यक्तावशक्तः १ खक्तो वा? नाच, सनक्तस्य तद्वाचकत्वाभावात्‌ दविर्तीयेपि व्याक्तरपि 
रान्ढवाच्येप्यपसिद्वान्तापिरिपयाह--द्वितीयेपीति । ननु व्यक्तावशक्तमेव पम्‌) कथ तर्हिं तत्र बुद्धु- 
वतति,? लक्षणयेति शङ्कते-अस्तु तर्हीति । जातिव्यत्त्यो साधारण्येनासाधारण्येनोनयथापि चाविना- 


1) नमासम मामकम 








न होने से अथे के साथ शब्द का सम्बन्ध हय नही ह्येता । वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध तो हे दी- 
यह भी नही कह सकते , क्योकि वाचकत्व नाम है--अर्थविषयक प्रतीति-जनकत्व का ओर वाच्यत्व 
नाम है-शब्द्-जन्य भ्रतीति-विषयत्व का ! "यह वाचकत्व ओर वाच्यत्व ही उनमे बिना किसी सम्बन्व 
फ कैसे बनेगा ? इस प्रन के उत्तरमे यदि कहा जाय कि वच्यवाचकभाव सम्बन्धसे ही बन 
जायगा, तब तो आहमाश्रयता होती है । बिना किसी सम्बन्धके ही शब्द्‌ यदि अथं विदोष की प्रतीति 
का जनक मान लिया जाय, तब तो प्रत्यक्ष जर अनुमान मै भी सम्बन्ध-समथन व्यथे ही हो जायगा। 

यह शब्द्‌ वाचक भी किंसका है ? जाति का? या व्यक्तिका? या जाति-चिरोषित व्यक्तिका? 
जादिमान्न का वाचक मानने पर ग्यक्ति विरोषमे व्यवहयर नही हो सकेगा । यदि कहा जाय कि 
यद्यपि जातिमे दही पदो की शक्ति निश्चित दहै, तथापि ग्यक्ति-बोधके जिना जाति का बोध नदी 
कराया जा सकत, अत॒ पद्‌, चिरेष ( व्यक्ति) के भी बोधक होतेहै। तो यह कहना भी युक्त 
नहीं , क्योकि पद्‌ क्या जातिमात्र का बोध कराने के अनन्तर व्यक्ति के बोधक होते है ? या व्यक्ति 
गर्भित जाति का बोध एकी बार करादेतेदै!? प्रथम पश्च युक्त नदी, क्योकि शब्द्‌ ओर ज्ञान 
उहर-ठहर कर विभिन्न अथो का प्रकाश नदी किया करते । द्वितीय पश्च मे जिज्ञासा होती है कि पदो 
की भ्यक्तिमे शक्ति होतीहि? कि नही? यदि है, तब तो आपका यह सिद्धान्त भ॑गहो जाताहै 
कि भ्जातिमे दही पदो की शक्ति होती हैः । यदि कदे कि जाति को वाच्य ओर व्यक्ति को वाच्यार्थं 
से अविनाभूत होने के कारण रक्ष्य मनेगे, तो यह भी नही कह सकते , क्योकि अविनाभव दी 

वचि ०५४ 
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रोषणभूतोऽ्थै' केनाधिगत ? इति वाच्यम्‌ न तावत्प्रयक्षेण , नदीतीरे फठसत्ताया श्रोतरि 
न्दरियासनिक्ृष्टत्वात्‌ । नानुमानेन , तद्वयाप्रखिद्गाभावात्‌ । नाप्येतदवगति स्मरति , पूवस- 
ननुभूतव्वात्‌। नाण्युखक्षा , तस्या प्रयक्षालुमानयोरनन्तभोवात्‌ । नापि सदय , कोटि- 
दरयानवहम्बिस्वात्‌ ¦! नापि विप्येय , तच्र प्रवृत्तस्य तत्माप्यमावप्रसद्गात्‌ । दाब्दादेव तु 
तदधिगमे परस्पराश्रयता, अनुमानवेयर्थ्य च । अनधिगमे तु तद्टिशिष्टज्ञानानुमानायोगः । 
नागरृहीतविदोषणा विदोष्ये बुद्धिरिति न्यायात्‌ । नापि तृतीय , अर्थेन दाब्दसगत्यभावात्‌- 
राब्दा्थेयोरेकदे रा कार्त्वनियमाभावात्‌ । वाच्यवाचकटक्षण संबन्धोऽस्तीतिचेत्‌ , वाचकत्व 





परबत्ति सभवतीप्यर्थं ] द्वितीये तुते वाक्याथ ज्ञाताः न वा? आने किमन्यतस्तेषा ज्ञानम्‌ ? शब्दत एव 
वा १ न ताबद्न्यत इत्याह--न तावस्रयक्चुणेव्यादिना । इनद्द्रियासघिक्ष्टस्वात्‌। वाक्यप्रयोगसमये 
दति दोष । ननु स्मृतिरेव सा अत सस्कारादेव प्रापेति, तचाह-नाप्येतदवगतिरिति । उप्पेक्षाप- 
्नेपि न तावस्स्परति, , निरस्तत्वात्‌ । अनुभवपक्षे ठं प्रमाणम्‌ ९न बा ? आधे प्राह~भ्रस्यक्षेति । दितीयेपि 
सद्राय १ विपय॑यो वा १ नोभावपीत्याह-नापि संदाय इति | अस्तु तहिं शब्दादेव तदयिगम इति, 
नेव्याह--राब्दादेवेति । यदा श्राब्दतो्ेम्‌ जाला तद्वाघरत्तविवक्ना वा ज्ञान वा शब्देन लिङ्गभूतेनान- 
मीयते ताभ्या चार्थानुमानम्‌ , तथाचार्थ॑ज्ञाने विवक्षारन विवक्चाज्ञाने चार्थ्॑ञानमिति परस्पराश्रय दत्यर्थं | 
किंच प्रथमत एवा्थप्रतीतौ तद्धिवक्षया पुनस्तदनुमान च ब्रथेव्याह-- अनुमानेति । अथवा न परस्प- 
राश्नयः । अथव्यादृ्तवेवक्षया पुनरर्थानुमानाभावाद्रयवहारस्य प्राथमिकार्थप्रतीयेबोपपत्तेरिति थदि परो 
्रुयात्त प्रत्याइ--अलनुमानेति । तर्हिप्राथमिकमथंमतिख्घ्य विवक्षानुमानमनर्थक तावन्मात्रादेव व्यव- 
हारसिद्धेरित्यथैः एठ ज्ञायमानाथव्यादृततषिवद्चाज्ञानयोः प्रामाण्यमिति पकं दुषयित्वाऽक्ञायमान इति पश्च 
द्रयतिं-अनधिगम इति । अथं प्रमाण शन्द्‌ इति व्रृतीय पक्षं दूषयति-नापि वृतीय इति । 
अथंनेति । पदार्थेन सगप्यमाबात्‌ पदनिचयस्य न पदार्थ॑तमृहे प्रामाण्यमिव्य्थ, | ननु मामूदेकदेशादि- 
नियमखक्षण सबन्ध, , वाच्यवाचकलशक्ष णस्त्वरित सबन्ध दति शङ्ते- वाच्येति । सबन्धव्यतिरेके- 
णार्थैस्य वाच्यत्व शब्दस्य वाचकत्व वा न समवति तत्र तस्येव सबन्धोक्तावात्माश्रय, स्यादिति परिहरति- 
वाचकत्वमिलयादिना । गोष्ीषु सद्‌ स्वियर्थः । असबद्रस्येव वाच्यत्व वाचकत्व वेत्याशङ्कयातिप्रसक्ति. 


प्रमाण है? या वाक्यार्थ से विरोषित मे ¢ यदि अविरहोषित से, तव तो अथ॑चिरोष मे यवहार कैसे 
होगा ? द्वितीय पश्च मे विरोषणीभूत अथे का ज्ञान किससे होता है! प्रत्यक्षसेतो हो नदी सकता, 
क्योकि नदी-तीर वतीं फो के साथ शरोता की इन्द्रियो का सन्निकषं नही | कोङ्खिगन होने के 
कारण अनुमान से भी नही हो सकता । उस अथं के ञान को स्मृति भी नही कह सकते , क्योकि 
वह पूर्वं अनुभूत नही । उष्पक्षा मी नही कह सकते , वयोकिं प्रमाणभूत उत््रक्षा या तो प्रत्यक्ष 
होती है, या अनुमान, किन्तु उक्त अथं-ज्ान प्रव्यक्ष ओर अनुमान कै अन्तर्गत नही । संशय भी 
नही , क्योकि कोष््रियावगाही नदी । उसे विपयंय मानने पर प्रवृत्त पुरुष को अथ की प्रापि नहीं 
होनी चाहिए । शब्द से ही विरोषणभूत अथं का ज्ञान मानने पर अन्योन्याश्रयता होती है ८ क्योकि 
दाब्द्‌ से विरोषणभूत अथं का शान हो जाने पर अर्थ-विरोषित विवक्षा का अनुमान, उस अनुभित 
विवक्षा से अथानुमान--इस प्रकार अथ-ज्ञान से विवश्चा का हान ओर विवक्षा-ज्ञान से अथं-ज्लान-- 
यह अन्योन्याश्रय है । एव पदर से ही अथे-बोध हो जाने पर ›) अनुमान की साथैकतां क्या ? यहि 
विङोषणभूत अथ काक्ञान न होने पर उस विरोषण से विरोपित विवक्षा या ज्ञान का अनुमान केसे 
होगा ? क्योकि यह नियम है कि विरोषण का ग्रहण न होने पर विशिष्ट कालान नही हो सकता। 
तृतीय ( अथे सँ शब्द्‌ प्रमाण ह) पक्ष भी युक्त नदी, क्योकि शब्द ओर अथं का देश-कारु समान 
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नाम तद्िषयप्रतीतिजनकत्वम्‌ , बाच्य्यम्‌ तज्नन्यप्रतीतिविपयसम्‌ , तदेवासति मंवन्बे कथं 
स्यादिति पयलुयोगे तस्मात्‌ इव तद्भवतीति ब्रुवाण पण्डितगोषटोषु कथं नापत्रपेत्‌ १ अन्तरेण 
च संबन्धं राब्द्स्याथविशेषम्रतीपिजनकत्वेऽध्यक्षालुमानयोरपि संवन्धसम्थेनपेय्यापात । 
कस्य चायं राष्दो वाचक ? किजति ? उत व्यक्ते? किंवा जतिविरोपिताया 
न्यक्तं ? नाद्य; ; विदोपविषयन्यवहाराभावप्रसङ्गात्‌। अथ जातावेवावसितसगतिकानि पदा- 
न्यनाकल्तिविरोषायास्तस्या बोद्धुभे राक्यतवात्त्ापयवसितव्यापाराणि विदेपानपि बवोधय- 
न्तीति मतम्‌ , तदपि न , षिकत्पासहत्वात्‌ । तथाहि प्रथमं जातिमात्रमववोध्यापर्यवसाना- 
दनन्तर विरोपमवबोधयन्ति ¢ कि वान्तभौवितविरोपामेव जातिम्‌ ? नाय , पदवुद्धयोर्भि. 
रस्य व्यापाराभावात्‌ । दितीयेऽपि विरोपेषु पदानां दाक्तिरस्ति ? न वा ? अस्ति चेत्‌, जाति- 
रेव राब्दाथं इलम्युपगमभ्गप्रसन्न । अस्तु तर्हि जातिरेव वाच्या, व्यक्तिस्तु तदविनामा- 


स्यादिव्याह-अन्तरेणेनेति । 

सस्तु वा वाचकत्व तथापि कस्य वाचफः गव्ठ इति दविक्ठय दूषयति - कस्य चायमिव्यादिना । 
यद्या्कत्यधिकरणे, नियोगेन विकल्पेन द्वे वा सहसमुचचित “सवन्ध. ससदायो वा विदिष्ठा चेकयापि 
वा इति वार्तिककारैरबहवः पना उपन्यम्ताः | तथापि तेषामयन्तामासप्वाततैरेव निरस्तत्याच विश्तरभीर- 
णा चाथगेह नोपन्यस्य निरस्यन्ते । जातिमात्र गृहीतसगतिकस्य व्यक्तावपरयंवसानब्च्या बोधकलमिति 
प्रामाकररीव्या पू्वैवादिनोक्त विकरूय दूपयति-तथा हीति । यदिदमपयंवमानाद्रयक्तिवरोधन तर्कि जाति- 
प्रतीतेः पश्चात्‌ ९किं वा जात्या सहैव ? इत्यर्थः ] आध्यमसमवेन निरस्यति-- नाद्य इति । बुद्धिग्रहण दष्टा- 
न्ताथंमू , द्वितीयेपि कि व्यक्तावशक्त' श शक्तो वा नाच, भनक्तस्य तद्वाचकत्वामावात्‌ द्वितीयेपि व्याक्तरपि 
राण्डवाच्येत्यपसि द्रान्तापत्तिरियाह--द्वितीयेपीति । ननु व्यक्तावश्क्तमेव पदम्‌, कथ तहिं तत्र बुद्धवु- 
स्ति.? रक्षणयेति शङ्कते-अस्तु तर्दति । जातिव्यक्तयो. साधारण्येनासाधारण्येनो भयथापि चाविना- 


न होने से अथे के साथ शब्द्‌ का सम्बन्य हयी नही होता । वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध तो है ही- 
यह भी नदी कह सकते , क्योकि वाचकत्व नाम है--जथैविषयक प्रतीति-जनकस्व का ओर वाच्यत्व 
नाम है-र्द्‌-जन्य प्रतीति-विषयत्व का । “यह वाचकत्व ओर वाच्यत्व ही उनमे बिना किसी सम्बन्ध 
करे कैसे बनेगा ? इस प्रन के उत्तरसे यदि कहा जाय कि वाच्यवाचकभाव सम्बन्धसे ही वन 
जायगा, तब तो आत्माश्रयता होती है । बिना किसी सम्बन्ध के ही शब्द यदि अथं चिङोष की श्रतीति 
का जनक मान छया जाय, तब तो प्रव्यक्च जर अनुमान मे भी सम्बन्ध-समथेन व्यथं ही हो जायगा। 

यह शब्द वाचक भी किसका है ? जाति का! या ग्यक्तिका? या जाति-विशेषित ग्यक्छिका.? 
जातिमान्र का वाचक मानने पर व्यक्ति विशेषमे व्यवहार नदी दहो सकेगा । यदि कहा जाय कि 
यद्यपि जातिसेदही पदो की शक्ति निश्चितदहे, तथापि व्यक्ि-बोध के बिना जाति का बोध नही 
कराया जा सकत!, अत, पद्‌, विशेष ( व्यक्ति) के भी बोधक होतेहै। तो यह कहना भी युक्त 
नदीं , क्योकि पद्‌ क्या जातिमात्र का बोध कराने कै अनन्तर व्यक्ति के बोधक होते है ? या व्यक्ति 
गभिंत जाति का बोध एक दही बार करादेते दहै! प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि शब्द्‌ ओर ज्ञान 
ठहर-ठहर कर निभिन्न अर्थो का प्रका नही शिया करते । द्वितीय पक्ष मे जित्तासा होती है कि पदो 
की व्यक्ति मे शक्ति होतीहे? कि नही? यदि है, तब तो आपका यह सिद्धान्त भंगदहो जाता है 
कि 'जातिमेद्दी पदो की शक्ति होतो है" । यदि कटे किं जाति को वाच्य ओर व्यक्ति को वाच्यार्थं 
से अविनाभूत होने के कारण रक्षय मानेगे, तो यदह भी नही कह सकते , क्योकि अनिनाभाव ही 


कः 
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वाह्वक्ष्येति चेत्‌, मेवम्‌, अविनाभावासिद्धेः । फि गोतजाते्न्यक्तिमाचेणाविनाभावः ? कि 
या गोव्यक्तया ९ नाद्यः ; गोत्वजातेवटादिव्यक्तिभिरविनाभावाभावात्‌ । न द्वितीय. 
आत्माश्रयत्वात्‌ । गोत्वज्ञातिविदि छाया गोतस्य वतनाङ्गीकारात्‌ । विशिष्टस्य लक्ष्यसे विरे. 
पणभूताया जातेक्ष्यतवप्रसङ्गात्‌। एतेन सास्नावता विरेषेणाविनामाव इ्यपि ्रल्युक्तम्‌ ; 
किच सापि राक्तिरनधिगता न कायौय पयौप्रेति तदधिगतिरबदयाश्रयणीया । न चसा 
शक्या, विरोषाणासानन्दाद्‌ व्यभिचाराच्च । नासि चेद्‌, श्धाघात -तत्रासमथीनि बोधयन्ति 
च तानीति । अपि च जातिरेव दाब्दाथे इति नियमे काटाकारदिगादिराब्दानामवाचक्- 
प्रसङ्गात्‌, काटाकाडादौ कार्त्वादिजातेरभावात्‌। यत्र सभवत्ति तत्र जातिरितरघ तु 
व्यक्तिरिति व्यवस्थेति चेत्‌, न; पाचकादिशब्दानायुपाधिपरत्वस्ीकारात्‌ । अस्तु तर्हि 


भागोऽसिद्ध इम्याह-मेवमिलयादिना । ननु जातिमाच्रस्य न व्यक्तिमत्रेणाविनाभावः , किंतु तद्विरोषेणेतिं 


द्वितीय पक्ष दुपयत्ति-न द्वितीय इति 1 यदि गोखविरिष्टाया व्यक्तौ गोत्वस्याविनाभावस्तदिं तत्रैव सा 
वतत इति वाच्यम्‌ , तथा चातमाश्रयष्वमिव्याह--आत्माश्रयत्वादिति । उपरक्षण चैतजाते. जा्यविना- 
भावादात्माश्चयान्तरस्यापि । किच गोत्वविशिष्टव्यक्तेरविनामावाह्छक्ष्यस्वे तदिरोषणजातेरपि रक्षयसखपिसय- 
भिधेयञ्यून्यता राब्दस्य स्यात्तदमावे च खश्चणापि न समवेदिति तैर्थक्यमेव शब्दसामान्यस्य समर्थित 
स्यादिप्यमिसधिराद--विदिष्टस्येति । ननु सालञाबता विशेषेण गोत्वजातेरविनाभावः , न गोखविरिष्टेन, 
तथाच ना्माश्रयतेति, तच्राह--एतेनेति । सोपि हि गोप्वविशिष्ट एवेति पूर्वोक्तदूषणदयं स्यादित्यर्थ, । 
अनन्तव्यभिचाररूपो वा पूर्वोक्तदोष. । किच यया कयापि भवत्वविनाभावः; तथापि तासु व्यक्तिषु बोध- 
नसामभ्यमस्ति न वा? अस्तिचेदग्ह्यमाणा वा ? गृह्यमाणा वा १ आये प्राह--किंच साधति । अनि. 
गतलक्षणापरिकर प्रत्यपि बोधकतप्रसज्ञाचेत्यपि दर्टम्यम्‌ । द्वितीये प्राह--न च सेत्ति । ननु नास्येव 
ताच््ी शक्तिरमिघेयनिष्ठ्वाच्छक्तेरिति तत्राह- नास्ति चेदिति । व्याघातमेव दर्शयति- तत्रेति | 
किंच सर्वशब्दाना जातिरथैः ? उत यत्र स मवति तत्रेति मतम्‌ १ नाच इत्याह--अपि चेति । नघ्येक- 
व्यक्तिषु काल्यदिषुं जातिरस्तीति तद्वाचकरान्दाना नैरथंक्यप्रसद्ध इत्यथै, । द्वितीय राङ्कते-- यत्रेति । 
एतदव्यापकमुभयव्यतिरिक्तस्योपाधेरपि कचिच्छन्दा्थपवा्रयणादित्याह- न पाचकादीति । अ्याप्तिद्रय 


परिहरन्शङ्ते--अस्तु तद्टीति । तितयम्‌, जातिव्य॑क्तिरुपाधिश्चेतय्थ" । एतदपि न सभवति, उपाध 


भसिद्ध हे । क्या गोत्व जाति का समस्त व्यक्तियो से अविनाभाव है ? या केवर गो व्यक्ति से ह्ये ! 
प्रथम पश्च युक्तं नही , क्योकि गोत्व जाति का घटादि व्यक्तयो के साथ अविनाभाव नही । द्वितीय 
पक्ष मानने में आत्माश्रयत्व होता है , क्योकि गोप्बजाति-विशिष् मे गोसव की दृत्ति मानते द । दृसरी 
वीत यह मी है कि जाति-विशिष्ट व्यक्ति को लक्ष्य मानने पर विहोषणीभूत जाति में मी रक्षणा- 
विषयता माननी पड़गी । इससे सास्नादिमच्व-विरिष्ट व्यक्ति के साथ गोस्व का अविनाभाव मानना 
भी निरस्त हो जाता है । च्यक्ति मे बह शक्ति भी अनधिगत रहकर को काम नही आ सकती, अतः; 
उसकी अधिगति ( ज्ञान ) अव्य करनी होगी । वह सम्भव नही , क्योकि व्यक्तियाः अनन्त है, अत 

शक्तिं भी जनन्त माननी होगी ओर एक व्यक्ति मे गृहीतक्क्तिक गो पद का प्रयोग अन्य गोभ्यक्ति 
सेभीहोनेसे व्यभिचारभीदहै। यदि कह कि व्यक्ति भै शक्ति है ही नही, तबतो महान्‌ विरोध 

उपस्थित होता है कि व्यक्ति म अशक्त पद्‌ भी व्यक्ति के बोधक होते है । जाति ही शब्द का शक्य 

हे"--यह नियम मानने पर जाति-रहित कार, आकाश, दिद्यादि के वाचक शब्दो मे अवाचकव्व आ 

१ 

जाथगा । “जरो सम्भव है, वर्ह जाति ही दव्य है, किन्तु कारादि शब्दो की भ्यक्ति शक्य है-- 

यह स्यचस्था करने पर पाचकादि श्ब्दो दी ( एक तृतीय अर्थ ) उपाधि मे शक्ति नही सान सकेगे | 





परिच्छेद्‌ः ] दा्धार्थसम्वन्धनिराम ८२७ 


त्रितय ₹दाब्दाथं इति चेत्‌, न, जातिदाब्दाथेत्वदोपाणायुपाधिष्वपि तुस्यस्यात्‌ । नच चित- 
यस्य मिदितस्यैकेकस्य वा दाव्दा्थेस्वप्रयोजकता ;› व्यभिचारित्वात्‌, अन्यतमत्वस्य च 
खण्डितत्वात्‌ । एतेन व्यक्तेरपि दाच्ठाथंता प्रलयाख्याता , आनन्यन्यभिचारयोस्तत्रापि तुल्य- 
त्वात्‌ । विदिष्टस्यापि व्यावृत्तव्वाविदोपाद्‌व्यक्तरिव तस्यापि दाव्दाथता निरसनीया ! अथ 
जातिवेरिष्टय सवत्रादुगतमेव राव्दाथ., तदापि जाते चब्दा्थतायक्तं दूषणं न प्रलयुद्धि- 
येत । किंच वाच्यत्वमथस्य धमं वाचकत्वं च पदस्य, तथा च प्रतिवस्तुनियते वाच्यत्वे 
वाचकत्वे च संबन्धवाचोयुक्ति कुतस्या ? एतेन सङ्केतिक दाव्डाथयो संवन्ध इत्यपि 
परास्तम्‌ , सद्केतम्यापि जातौ व्यक्तौ विशिष्टे वाभिहितन्यायेन दुप्रहत्वात्‌ । तस्माच्छाख् 
उाब्दविज्ञानादसन्निष्ष्टऽथ बुद्धिरिति क्षणमटक्षणम्‌ । 





गन्दा्थ॑ताया जातिवदुपहितेषु व्यक्तिष्विव प्रद्रच्यसभवादेस्तुव्यत्वादित्याह- न जातीति । किच चितय- 
मपि कं मिलित शब्दार्थः कि वैकेकम्‌ १ नाय" , प्रेकस्थकले तदमावात्‌ । द्वितीयोऽसिद्र" , एकैकस्थे 
तदितस्योरभावदेव } अथान्यतम शन्दार्थं स्यात्‌ , न, अन्यतमस्य त्रितयातिस्तितया दुर्वचद्पस्याध- 
स्ताकियासमभिहारेणोदाहृतस्वादिप्याह--अन्यतमस्वस्य चेति ¡ तमेवं जाति श्ार्थं इति प्रथम 
पक्षः प्रतिक्षिप्तः । द्वितीयं दुष्यति--एतेनेति । ल्क्षणादिपक्नोक्तदोषविरोपमतिदिदयमान विशदयति-- 
आनन्त्येति । जातिविदेषिता व्यक्ति गन्दाथं इति त्रुतीयपक्षेपि व्यक्तिपक्षोक्तदूषणमतिदिश्ति-विि- 
रस्यापीति ! ननु न जातिविशिष्टा व्यक्ति. शब्दाथे. + येनानन्त्यादिदोष, स्याक्किठु सर्वविरिष्टेष्यनुगतं 
यज्ानिवेरिष्टय तदेव रब्दाथं इतिं , तदपि न , तस्यापि जातिवदेवानुगतत्वापाहृततेषुप्रचत्यभावदेम्ताद- 
वस्थ्यादित्याह -अथ जातीदयादिना । यतु वाच्यवाचकत्वमेव सबरन्ध इत्युदधाव्य दुषित. पक्षः, तत्रैव 
सिहावलोकितेन दुषणान्तरमाह-किचेति | सबन्धिद्वयवस्य॑ रो हि सन्धो नाम, न चेतत्तथेतीद सवबन्ध 
एव न भवेदित्यर्थः | अत्र नैयायिकाः प्राहु --साकेतिक, दाब्दाथंया, सबन्ध. इति । तदपि--एते- 
तेति ! अतिदिद्यमानमेवाह-संकेतस्यापीति । एव मीमासकाना शान्दप्रमाणल्कषणे दूषणसुपसं- 
दरति-- तस्मादिति । 


भप, जण 


जाति, व्यक्ति ओर उपाधि- तीनों म भी शक्ति मान रेगे--वह भी नहीं कह सकते , क्योकि जाति- 
राक्ति-पश्चोष्त दोष उपाधिमे मी तुल्य दही दहे! तीनो भी मिखितस्प से श्षक्यदहोये ! या प्रत्येक ! 
भिरिति शक्य होने पर शरव्येक मै शब्द-प्रयोग न होगा अरं भ्व्येक को शक्य मानने पर उससे अति- 
स्कति मे. शक्ति न बनेगी । अन्यतमत्वपश्च का तो खण्डन हो ही चुका हे । इससे व्यक्ति मे भी शब्दा- 
यत्व का खण्डन हो जाता है , क्योकि वहा पर भी लक्षणा-पश्च बाठे आनन्त्य, व्यभिचार दोष समान 
ही है । जाति.विशिष् व्यक्तया मी व्यक्ति के समान ही परस्पर च्याच््त ( अनन्त ) है, अत व्यक्ति 
के समान ही उनसे भी शब्दाभरैस्व नही बन सकता । यदि कटा जाय किं सभी व्यक्तयो मे अनुगत 
जाति-वेिष्टय को शक्य मानेरो , तो वहः भी जाति-शक्ति-पश्चोक्त दोषो का उद्धार नही हो सकता । 
दसरी बात यह भी है कि वाच्यत्व तो अर्थं का धर्म है ओर वाचकल्व, शब्द्‌ का । सम्बन्ध होता हे 
दविष्ठ, छन्तु वाच्यत्व ओौर वाचकत्व--दोनो अपने-अपने आधारमान्न मे रहनेवाले हे, इन्टे सम्बन्ध 
तैसे माना जा सकता है ? इससे “शब्द ओरं अथे का साकेतिक सम्बन्ध है"--यह मत भी खण्डित 
हो जाता है . क्योकि सकैत भी जापिमे है? या ग्यक्तिसें १ या विशिष्टे ? इस प्रकार उक्त दोषो क 
कारण सङेत-ग्रह भी सम्भव नहीं! इस लिए श्रां शब्द विक्ञानाठसनिङ्ष्टेऽथं वि्तानम्‌?”--यह 
छक्षण अलक्षण ही सिद्ध इजा । 


४२८ तच्वप्रदीपकायाम्‌ | द्वितौयः 


तथाप्रवाक्यं शब्दग्रमाणमिति नैयायिकानामपि । 

आप्रोदीरितवाक्येषु मारुतीमाधवादिषु । 

व्यभिचारान्न तद्यक्तमाप्तत्वस्यानिरुक्तित ॥२२॥ 
सखकपोखकस्पितमारुतीमाधवादिक्येषु प्रामाण्यामावादतिन्यापि" । नहि पुराप्र एव सन्नाटक- 
नाटिकादिग्रबन्धविरचनमात्रेणानाप्नो भवति भवभूति । उक्त चैतदुम्बेकेन यदाप्रोऽपि 
कस्मेचिदुपदि राति, न त्वयानलुभूताथेविपय वाक्य प्रयो्रग्यम्‌ , यथाङ्गल्यम्र हस्तियूथरात- 
मास्ते, इति तत्राथव्यभिचार स्फुट » इति । कशथ्चायमाप्रो नाम ? यथादृष्टा्थवादीति चेत्‌. 
न; श्रान्तवाक्येऽपि प्रसङ्गात्‌, प्रमाणदृष्ट इति विशेषणेऽपि, ्रमाणृष्स्य प्रमाद्‌ादिनान्यथा- 
कथनेऽपि प्रसङ्गात्‌ । अमाणेन यथादृष्टं तथावादीति चेत्‌, सैवम्‌, एकदेशो तथाभूतवादित्वे- 
प्यङान्तरेऽन्यथाभूतवादिन्यपि प्रसङ्गात्‌ । यावस्रमाणदृषटं तावत एव वक्ताप्र इति चेत्‌, न, 
अज्ञातसदिग्धानुवादादिवाक्यप्रयोक्तुरनाप्रलभ्रसङ्गात्‌। अथ निर्दोष आप्त इति चेत्‌, मेवम्‌ , 


(1 शा 


नयायिकप्मतमपि लक्षण दूषयति--तथेति । रक्षणमलक्षणमिलयनुपन्यते । अस्यातिव्यापिमसिद्धि 
च शछोकेनाह--आप्रेति । अनैकान्तिकता विद्रणोति--स्वकपोङेति । नन्बोपेद्चिकायं बचासि ना- 
वाक्यान्यतो नातिव्याप्तिरिति, तध्राह-नहि पुरेति । नाटकादिकाव्ययोगान्ता नाटकविदोषा । मय 
भूतिरम्बेवाः | एतदेव म्रन्थान्तरस्थेन तद्वचनेन ख्मतयति--उक्त चैतदिति । तत्र ह्यनदुभूताथेवाग्य- 
स्योदाहरणव्वेन उच्यमानमप्यदुव्यग्रादिवाग्यमाप्तोक्तवाक्यमेवहत्यतिव्यािरित्यथै । आप्तत्वस्यानिरुक्तित 
हप्येतद्विव्रणाति--कश्चायमिति । आास्तयाक्य इति । सोपि हि यथा स्वेन दृष्ट तथेव वक्तीप्य्थ. । 
ननु प्रमाणदष्टाचैवक्ताप्ता नाम, ततो रन्ते नातिव्याप्तिरिति, तत्राह--प्रमाणदृष्टेति । ननु न ग्रमाण- 
दृष्टस्य वदनमाच् पिवक्ित येनान्यथावदनमादायाव्याप्िः स्यारिक्रतु थथा दृष्ट तथेव वदनमिति शङ्ते-- 
म्रमणेचेति । अचर कि प्रमाणदृष्ट तथावदनमाच्र विवक्षितम्‌ ? तिरिक्तावदनमपि वा १ अने प्राह 
मेवम्‌ , एकदेदोति। दविर्त य गते--यावदिति । तद्छ॑व्याप्िरित्याह--अज्ञातेति। नहि तेषा प्रमाण- 
दष्प्वम्‌ , न्यावातादलर्थं | किमिद निटोप्रप्व पि सवविप्रये ९ कि वा क्विद्योषराहिष्यम्‌ ९ आचेऽग्याति- 
माह- मेवम्‌ , आप्रानासिति । कचिलागादिदोषवतोन्यत्च यथार्थवदनम्याक्तवाक्य न स्यादिव्यव्यात्तिरिति 
भाव ] द्नीये चतिव्याप्तियचचिदाधरहितस्यान्ययावदनेपि प्रसद्धात्‌ | ननु यत्र यो दोषरहित. स 








0 त 


उसी प्रार्‌ “्ञाक्तवाक्य शब्दप्रमाणम्‌ नेयायिको का रक्षण मी जआक्तोचरिति मारुतीमाध- 
चादि वाक्यो से अतिग्याश्च होनेसे युक्त नही । ओर आक्त्व का निर्वचन भी सम्भव नही | स्वकपोर- 
करिपत मालनीमावत्रादि वास्योसेप्रामाण्यन होने पर भी उक्त रक्षण वहौःजाता है, अत अति- 
व्याप्त ह । यद से नही सकता फि पटे भवभूति आन्त रहे हो ओर नाटक नािकादि के सचना से 
अनाप्त ह्यो जाये । उम्व्क नने कटा मी हे-्याक्त व्यक्ति भी किसीको जो यह उपदेश करता 
ह फि आपको कनी अननुमृनाथक वाम्य का प्रयोग नदी करना चाहिए, जेते ङंगरी कौ नोक पर 
हामियो करै गण्ड द दण्ड वरदे हे 1 वह अस्पष्ट अतिन्याकचि है । यह आकष भी क्या हे ? यदि कि 
कि यथाच्टात-तादी को आप्त कहते दह, तो ्ान्त पुरूप भी जैसा देखता है, वैसा दी कहता हे, 
अत वाक्य अनिध्रसर होगा | यदि प्रमाण-च्ट-यह विरोषण खगाय , तव भी प्रमाण-द््ट वस्तु कें 
अन्यथाकथन से अतिग्रसग होता ड। यदि कहा जाय प्रमाण से जेसा देखा, वैसा ही कहने वारा 
आक्च है 1 फिर मी जहौ वाक्य के एक भाग मे तथाभूतवादिस्व होने पर भी भागान्तर मे अन्यथा- 
भूतवादिन्व है, वहो भी अतिप्रसग दोगा ! यदि कहा जाय कि जितना अंश प्रमाण-द््ट है, उतने 
खश का वक्ता पुरुष्‌ आत कष्टराता हे , तव अज्वात, सन्दिग्ध, अनुवाढादि वाक्यो का प्रयोक्ता अना 
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आप्रानामपि कचिद्रागादिदोषसंभवात्‌। यत्र विपये यो निर्गोप स तचाप्र इति चेत्‌, 
यत्तच्छन्दयोर्विदोपविपयत्वेनासाधारण्यादव्याप्रे । तस्मादाप्रवाक्यमागम इयत्यरक्षणम्‌ 
यथाथवाक्य दाद्दृप्रमाणमिलयपि न, यथाथत्वस्य प्रभितिखण्डनावसर एव खण्डितववात्‌ | 
एतेन समयबलेन सम्यक्परोक्षालुभवसाधन राव्द › इति भूपणस्यापि छक्षणमपास्तम 
उर्ध्बकिततजेन्या ठरासख्यानुमाने शद्कष्वनौ चावुषिधेयपुरुपाभिप्रायानुमापके व्यभिचारात्‌, 
समयसम्यक्स्वयोचच पूवमेव निरेशत्‌ । तदेव शब्दलक्षणसपि दुमणमिति सिद्धम्‌ । 
तथाथोपत्तिखक्षणमपि । अन्यथानुपपन्नद शानादुपपादके वुद्धिरथापरत्ति । यथा जीवतो 
देवदत्तस्य गृहान्तरभावमलोक्य वहिरवस्थाज्ञानम्‌ ! नन्विदमतुमानमेवास्तु, देवदत्तो बहिः 


तत्रासतो नान्यत्रेति शङ्किते परिहरति--यत्तच्छव्दयोरिति । सावारणविपयवे च पूर्वक्तातिव्यानिस्त्यपिं 
र्व्यम्‌ । यथाथत्वस्येति । प्रमाखन्यञ्जकखण्डनसमय इत्यर्थ. | मासर्वजञोक्तल्नप्रमुद्धाग्य दृधगमति- 
दिशति-एतेनेति । अनुमानादिव्याब्रच्यथं समयग्रहणम्‌ । प्रदयक्षव्यावृच्ै परोक्षग्रहणम्‌ । सनयादि- 
व्याये सम्यग्प्रहणम्‌ , स्मृतिष्यावृच्य्थ॑मनुभवग्रहणम्‌ । यत्र हि वणिजा समयवलनो ्वीङ़्िता तर्जन्यङ्गलि 
दश्षसस्यामनुमापयति, तत्रानुमाने खदुक्तलक्षणमतिपतेदिव्वर्थ, । अतिन्या्यन्तरमाद-शङ्कध्वनौ 
चेति । अनुविवेयः प्रः । तापि हि प्रभोः सनोदरोगपराद्च्याचयभिप्राय समयवलेन शाद्क्वनिः सेनिका- 
नामनुमापयतीयर्थ. । एवमधिक दशंयित्वातिदिश्टाश्च विच्यदयति-समयेति | 

तदित्थ प्रवयक्षानुमानोौपमानशब्दा. प्रमाणानाप्यललपादसू्रपरिगणनक्रमेण प्रमाणचतुष्टय खण्डितम्‌ | 
इदानी माह्प्ामाकराभिमतामर्थापत्ति खण्डयति--तथेति । दुभण,मस्यनुधर्त॑ते । तत्र तावटर्थाप॑चलक्षण 
दशयति दृषणाय--अन्यथेति। प्रवयक्चादिव्यवच्छेदाथंमनुपपन्नदर्नादि्युक्तम्‌ । अनुपपद.मानपिष्यनिर्धि- 
कृल्पकद शनात्‌ । यत्सविकल्पक तत्सदृश रमरण वा भवति तद्व्यवच्छदार्थमुपपादक इत्युक्तम्‌ । तत्र द्विवि- 
धार्थापत्ति.-दषशार्थापत्ति , श्रतार्थापत्तिश्चेति । तत्र प्रथमायुाहरति-यथा जीवत इति । अचर हि जीवतो 
देवदत्तस्य बहिरवस्थान बिनानुपपद्मानग्रहामावदर्शनात्तदुपपादकबहिग्वस्थानज्ञानमर्थाप्तिसिर्थः; | 
तत्रैव वैरोषिकादेरनुमानान्तमववादिनो मतमागङ्कय मीसासक पा्थक्य सम्थंयते- नन्वियादिना | 


ही हो जायगा । “निर्दोष आप्र यह लक्षण भी युक्त नहीं , क्योकि आप्त व्यक्तयो मे भी अन्य- 
विषयक रागादि दोष संभावितदै। यदि कम जाय कि जिस विषयमे जो निर्दोष हे, वह उस 
विषय मे आक्च है , तब तो "यत्‌-तत्‌" शब्द--घटित रश्चण व्यक्ति विरोष म ही रह जायगा, सर्व- 
व्यापक न होगा । इसलिए आप्त -वाक्य जारमप्रमाण हे-यह क्षण भी अलक्षण ही रहा । “्यथा- 
वाक्यं शब्दप्रमाणम्‌? यह लक्षण भी निदुं्ट नही , क्योकि यथाधैव्व का प्रमिति-खन्डन के 
अवसर पर खण्डन कर दिया गयाहै। इसी से भूषणकारने जो लक्षण किया है--“समयवलेनं 
सम्यक्परोक्षानुभवसा बनमागम 2 ( न्या० सारण पृण २९) वह छक्षणभी खण्डित हो जातां 
हे , क्योकिं कुछ रोग सकेत कर छेते है कि जब तजनी उंगरी ऊपर उठाई जाय, तो उसका अथं 
समञ्च छिया जाय--दष सख्या । इसी प्रकार सेनाध्यश्च अपनी साकेतिक शखध्वनि कै द्वारा अपना 
अभिभ्राय सैनिको प्र व्यक्त करिया करता है, वहो सर्वत्र उक्त रक्षण अतिव्याक्च है। समय ओर 
सम्यक््वका निराकरण तो पे ही हो चुका है । इस प्रकार शब्दप्रमाणका रक्षण न हो सका । 
उसी प्रकार अथोौपत्तिका रक्षण भी नही बनता । अन्यथायुपपक्न पदाथ को देखकर उपपादक की 
कदस्पना का नाम अथापत्ति है । जसे कि जीवित देवदत्त का घरमे अभाव देखकर बाहर होने का ज्ञान ¦ 
यदि कष्टा जाय किं यह ज्ञान अनुमान टी है--देवदत्त बाहर है, जीवित होने पर भी धरन होने 
के कारण, जैसे किं सम्मत ध्यक्ति ! तो यह नही कट सकते , क्योक्रि देवदत्तप्रतियोगिक अभाव गृह 
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रस्ति, जीवनवन्वे सति गृेऽभवात्‌, संप्रतिपन्नवदिति चेत्‌ , मैवम्‌ , देबदत्तप्रतियोगिका- 
भावस्य गृहाधिकरणतया देवदत्तधर्मत्वाभावात्‌ । गृहनिष्ठाभावप्रतियोगित्वं हेव्वथे इति चेत्‌, 
मैवम्‌ , यदा जीवन्नस्ति कचिदे° दत्त इल्याप्रवाक्यादनिधौरितदे ङ विरोषनिष्ठतया देवदत्त- 
सत्तावगता ग्रामाद्हिरवबसितेनैव चैत्रेण, स च तदागय गृहान्तस्तदभावमारोक्य बहि स- 
न्वमनुमिमीत इति वाच्यम्‌ , तच्चातुपपन्नम्‌ , साधारणदेदसाच्रावस्थानविषयस्यागमस्या- 
थापन्त्या यावन्न बहदं रासत्ताविषयस्व परिकरप्यते, ताङरदागमापवाधितविपयतयानुमान- 
स्यानुत्थानात्‌। कर्पते तु वहिदं र विपयत्वेऽनलमानास्रागेवाथपत्तिरैन्धप्रमेयेति छृतमनु- 
मानेनेति भाद्र प्रतिपेदिरे, तदिदमयुन्दरम्‌ । 


अस्ति हि मैत्रस्य जीवनवचेपि गदेऽभावस्य बहिरवस्थानस्य च परस्पर व्याह्िरिति भाव, । मीमासकः 
परिहरति-मेवमिति । अत्र जीवनव््रे सति ण्ेऽभावादिति कों ? कि गृहनिष्ठासावाविकरणस्वा- 
दिति श्वि वा गृहनिष्ठाभावप्रतियोगिष्वादिति? आेऽसिद्धि । नहि गृहाधिकरणश्वेचप्रतियोगिकोऽमावन्थैे 
वतत इति सभवति अतोष्यक्नव्मस्वादसिद्रो देतुरियर्थं । ठेवदत्त्रहणं चैत्रोपलक्षणम्‌ । द्वितीय गङ्कते-- 
गृहनिष्ठेति । दूषयति- मैवमिति । अत्रानुमानाप्रदृत्ति दर्शयिलु भूमिका परिओोधयति-- यदा जीव- 
चिति । यः खल्वनुमाता चैचः तेनैव चैेण यदा ग्रामाद्रहिरेव जीवन्नस्ति कचिहेवदतत इत्याकप्तवचनाद- 
निधारितदेगविरोषनिष्ठतया देवदत्तोबगतो भवति, पुनश्च स एव चैत्रो राम प्रविंद्य गहमागप्य गृहान्तश्च 
तस्य जीवतोऽभावमवलोक्य बहि.खत्तामनुमिमीत इति वक्तव्यम्‌ । इतरथा आप्षवाक्याजीवनमाचानधिगमे 
जीवनव्वे सतीति विगेषणासिद्धिपरसङ्खात्‌ ; खहामावमात्रस्य बहिभवेनाविनामावाभावाच्च | प्रत्यक्षस्य 
च साधारण्येनाप्रवृत्तरनुमानस्य च लिद्धामावात्‌ , अचाप्तवाक्येन सामान्येन जीवनमवगध्य पश्चादनुमिमीत 
ट्ति वक्तव्यमिति योजना । भवलेवमेतावनाऽनुमानामवि किमायातमिति ? तचाद-तच्चेचि । थत्वव्वापत- 
वाक्यं सामान्येन स्थितिमववरोधयति, तस्य कि ग्रहादहिर्विपयताया ह्र प्तायामनुमानमिद्‌ प्रवतंते १ जक्ल- 
पाया गा १ तावदक्टतायाम्‌, तदा द्यागमस्य गृहेपि स्वितिबाधकत्वसमवेन तद्विरुद्धबदहिरवस्थानानु- 
मानस्य कात्ययापदिषटखादियथैः । अथ क्छप्तायाम्‌ , त्राह--कर्पिते सिति । ग्देऽभावावेदक- 
प्रमाणस्य सामान्येन स्वितिवाधकागमस्य च योय वियेधस्तयानुपपच्यागमस्य बहिर्मावविषयप्वकसत्पना ह्य- 
थापत्तर्नाम, तत्पवृत्तो चानुमान निष्फलमिष्यनुमानाप्रवृत्तिरर्थापत्तेश्च पाथंक्यमिति मानना समर्थन- 
प्रकार इत्यथ, । अतर मिद्रान्ती हूपयितुसुप्करमते-तदिदमियादिना । आगमवाधपरिहाराथमर्थापत्ति- 
रपेक्चगियेति हि तेनाभिहितम्‌ , तत्रार्थीपन्तिप्रघृत्तिव्यतिरेकेणेवागमवाध परिदर्रनुपानप्रवत्ति दद्च॑यति 





मे रहता है, देवदत्तष्य पश्च मे नही, अतः उक्त अनुमान मेँ स्वसखूपासिद्धि दै । गृहानुयोगिकाभाव- 
प्रतियोगित्व को भी हेतु नदी बना सकते , क्योकि अनुमाता चेत्र याम के बाहर ही किसी आप्त के 
मुख से यह सुनता है किं ““जीवश्चस्ति कचिद्‌ देवदत्त °, इससे वही ज्ञान कर छेता है कि देवदत्त 
कही ( अनिध्चित देश मे ) है ! अव चैत्र राम मे आकर देवदत्त का धर देखता हे, देवदत्त को वहो 
न पाकर उसकी बहि.सत्ता का अनुमान कर छेता है--यही कहना होगा । वह अनुमान बन नही 
सकता , क्योकि सामान्यत कही देवदत्त की सत्ता बताने वाखा आक्त-वाक्य बाद्यदेकश्ष से देवदत्त की 
सत्ता को विषय करता है--यह जब तक अर्थापत्ति के बरु प्रर कट्पना न कर टी जाय, तब तक 
अनुमान प्रवृत्त ही नही हो सकता , क्योकि वह' आप्त वाक्य सामान्यतः सत्व-बोधन करता है, अत 

गृहगत सत्व भी उसका विषय हो सकता है, यदि देवदत्त मै गरहसत्व होगा, तब बहि.सख का 
उसमे अनुमान बाधित हो जाता है । अथीपत्ति से बाह्य सस्व की कपना कर छेन पर अनुमान से 
पूव ही अनुमेय सिद्ध हो गग्रा, अनुमान व्यथं है-दस प्रकार भाषण अथीपत्ति का समथेन किया 
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आगमस्य बहिदंङविषयत्वस्य कल्पनात्‌ । 
म्रागेव देवदत्तस्य गृहेऽभावो मितो न वा।३३॥ 
आेऽनुमानं तेनैव निष्पर्यहं प्रवतताम्‌ ! 
द्वितीये कर्पकामावादथोपत्त्युदयः कुन" २४ 
मटनामषप्याप्रवाक्यस्य बहिदरविपयत्वकस्पनात्प्रागेव देवद्त्तस्याभाव प्रमित. ? अप्र 
मितोवा ? प्रमित्वे तत एवानुमन्निदयादलटमथौपत्तिप्रकल्पनादुव्यसनेन । द्वितीये तु कल्पकाभा- 
वात्‌ करुतोथोपन्तेरुदय ? इयास्तु विरेप -ग्रयक्षामाववादिनो मत प्रयक्षस्यागमाद्रीयस्त्वा- 
दागममवगणय्यापि प्रयक्षाधिगतगृहाभावदटिष्घेन भवति वदिदंवदत्तसत््वानुमानम्‌ । अभा- 
वप्रमाणाधिगम्यत्वे पुनरभावस्यागमाददुवट्तया तद्विरोधिगरह्यभावस्यव प्रमातुमराक्यतया 
नाथोपत्ति प्रसरति, सदुपरम्मकप्रमाणप्रत्यस्तमय एवाभावगप्रमाणग्रवृत्यङ्धीकारात्‌। यथाहुः 
“श्रमाणपञ्चक यत्र वस्तुरूपे न जायते । 
वस्तुसत्तावबोधार्थं तच्राभावगप्रमाणता ॥ इति । ( श्छो० वा० अ~ १ ) 


छोकदयेन--आगमस्येति । सामान्येन प्रबरत्तागमस्य वहिरविषयत्वकत्पनाल्ागेव गृहामाव केनचित्प- 
मणिन प्रमितः न वा यदि प्रमितः, तर्हि तेनेवागमध्य निरुद्रप्वदिनुमानं निविशत प्रतता किमर्था 
पच्या ? अथ न प्रमितो ग्रहाभावः, तहिं कयानुपपच्यागमध्य बहि विपरयत्व कल्यते ? इव्यतुमानवदर्था- 
पत्तेरप्यनुदय एवेति शछोकयाोजना । दकौ विव्रणोति--भाह्रनामिव्यादिना । गुडजिहि फया चेदमनु- 
मानस्याथीपत्तिसमानयोगक्षेम्वमुक्तम्‌ , वस्तुतस्तु भवदूर्थापचयुदयात्ताकिकानुमानोदयस्याधिक्यमस्तीप्याह- 
हयास्त्विति । प्रवयक्षतः खदु गृहाभावस्ताकिकमतेऽधिगम्यते, ददयामावलात्‌, प्रप्यश्चतिटर सदनुमानमा- 
गम तृणाय मच्वैव प्रवतते भादिव्यवर्णा्यागममिप परमासन्यरूपत्वानुमानम्‌ , भवता वागमादहवंख्मव गहा- 
नावभ्राहिप्रमाणमिप्य्थापत्तेशदय एव विचारणीय इप्यथः | तदुक्त तच्वकोयुचाम्‌--श््रमाणेन निध्ितस्य 
गरटेऽसत्वस्य पाक्षिकतया साशयिकेन गरहक्चस्वेन प्रतिक्षेपायोगादिति । (तस्माद्गरहामवेन सिद्धेन बहि- 
भागोनुमीयत इति युक्तमिति च । योग्यानुपल्न्धेरागमादिदोव॑स्ये देठमाह- सदुपटस्भकेति । सतो मा- 
वस्यापल्म्भकानि यानि प्रमागानि तेषा प्रप्यस्तमयेऽनुदय एवाभावप्रमागप्रदृत्तेरङ्खीकारात्‌ , इतरथा 
सधटे सूतल नि्मील्मतिलोचनस्यामावनिर्णयप्रसद्धादिति माव । सत्र च वातिकसमतिमाह--यथाहु- 


रिति । वस्तुसत वस्तुतत्वम्‌ | भावरूपतेति यावत्‌ 1 तदवबोधार्थमिव्य्थं । मद्धयन्तरेणाप्यनुमानताम- 


करते है, यह भी सुन्दर नहीं , क्योकि यह जिजासा होती है कि अथौपत्ति क द्वारा आक्च वाक्य स 
बहिःसच्व-विषयकता की कल्पना से पूर्वं देवदत्त का गहाभाव प्रमित हूजा ? कि नही ? यदि प्रमित 
है, तब आक्च-वाक्य गृह-सस्व का बोधक नही हो सकता, अत" अनुमान निवध प्रवृत्त हो सकेगा 
यदि गृहाभाव प्रमित नही, तब कर्पक के न होने से अथौपत्ति का उदय ही केसे होगा ¢ वस्तु- 
स्थिति तो यहदहैकिजो वादी अभाव को भव्यक्च मानता हे, उसके मत मे शब्दुभरमाण से बख्वत्तर 
होने के कारण भरत्यक्च आप्त-वाक्य की कुछ भी परवाह न केरके गुहाभाव को पहले ही सिद्ध कर 
देगा, उससे देवदत्त की बाह्य सत्ता का अनुमान हो जायगा । जो रोग अमाव को अनुपरूष्धिभ्रमाण 
का विषय मानते है, उनके मत मे श्ब्दप्रमाणसे दुबरु होने के कारण अनुपरुन्धिप्रमाण उससे 
विरूढ गृहाभाव को सिद्ध ही नही कर सकता, फिर अर्थापत्ति का उद्य ही केस होगा ? क्योकि 
भावपदं के उपरम्भक भरमाणो के न होने पर ही अनुपरुष्धि की भत्ति मानी गड है, जेसा कि 
मिश्रपाद ने कषा है-जहो पर भावोपरम्भक पाचो (अव्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द्‌ ओर अर्थापत्ति) 
प्रमाण प्रवृत्तन हो, बही पर हयी अनुपरुढ्घि प्रमाण की प्रवृत्ति होती हं । दूसरी बात यष्टभीडेकि 


४३९ तचप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


किच यद्यस्य कत्पकमिष्यते, तत्तनाविनाभूतभिष्यते ? न वा ? आधे भङ्गयन्तरेण भवता- 
प्यनुमानमेवासिहितसिति, न प्रमाणान्तयावकादाः । द्ितीयेऽप्यतियतमेव यक्किचिकस्पये- 
दिति नाथोपत्निप्रमेयसिद्धि । अलुपपद्यमानस्योपपादकास्वे विरोधो गमक इति नानुमान- 
मिति चेत्‌, मेवम्‌, अनुपर्ब्धेरप्यतुपरम्यमानसस्त्वे विरोध एवामावगमक इत्यभावमाना- 
पहवग्रसङ्गात्‌ । धूमोऽपि धूमध्वजस्यासनत्त्वे विरोधादेव त्रम इत्यनुमानविख्यापत्तेश्च । यत्र 
कारयेकरणभावं विनाऽचिनाभावादेव गमकस्व रसरूपादौ ब्र मवत्ये नुमानं र्न्यावकादा- 
मिति चेत्‌, न, तत्रापि रूपासक्ते रसस्य विरोधादेव गमकस्ोपपत्ते । 

कश्चायं विरोध ? ( १) किमप्रमाणयो १८२) उत प्रमाणस्वेनाभिमतयो १८३) अनि- 
णतिभ्रामाण्याप्रामाण्ययोवो ? ( ४) सामान्यप्रवृत्तप्रमाणेन विदोपप्रवृत्तप्रमाणाथंबाधसंदायो 

वा ? (५) तकयोरेव वा ? 


ापत्तेरनुदय च वि ्द्पपूर्वकमाह--किंचेति । कल्पकमिति । गरहाभावादित्य्थं । तेनेति । कल्येन 
वहिमविनेयर्थ" । स्यान्मतम्‌ , क्सपकस्य कल्येन या व्याति. सानुमिष्युपादिका । यस्तु कल्पकस्य कलया- 
स्वे विरोधः, सोर्थापत्तिजनक इति, ऋारणमेदादनयोभैद । स एव च बिरोधोत्र गमक इति नानुमितिख- 
मिति शङ्कते--अनुपपद्यमानस्येति । तदेतदनिष्टान्तरापस्या दूषयति- मैवमिति । एवं स्यनुपल- 
न्धिक्षणष्परमाणमथापत्तिरेव स्यात्‌; शक्यते हि तत्राप्यनुपलन्धेरनुपटन्यमानघटसच्वे सति यो विरोध 
एव गमक इति वक्तुमिप्यथ. | अदुमानापहवशच स्यादिप्याह--धूमोऽपीति । अनुमानस्याखाघारण विषय 
रायन्ननन्तरटाप्र परिहरति पूर्ववादी--यत्रेति | कारणामावे हि कार्यस्य विरोध. | नच रसरूपादावकाय- 
कारणभूते स इत्यभिमानः पूर्ववादिनः । तत्रापि विराध सभावयसुक्तदूषम सस्मारयति सिद्धान्ती- नेति । 
एवमुपपादकोपपाययोविराधोथीपत्तिरिष्त्र प्रमाणान्तरेष्वपि भावादतिव्याप्तिरुक्ता । इदानी विरोधा- 
निरूपणादसिद्धिरेवेति दयिष्वन्विरोध विकल्पयति कश्चायमिति । सामान्यप्रदृत्तेति । सामा- 


वाद्यसच् का जो आप कद्पक मानते है, उस कत्पक का बाह्यससव से अविनाभाव मानते है ? या 
नही ! यदि मानते है, तब तो आपने भरकारान्तर से अनुमान ही मान लिया, फिर वर्ह भ्रमाणान्तर 
के लिए अवकाश ही कहौ रहय ? यदि आप अविनाभाव नही मानते, ठव वह नियमत वहि सत्व 
की कस्पना नही कर सकता, अतः अथोपत्ति का प्रमेय सिद्ध नही होता । यदि कदय जाय कि गृहा- 
भाव-निष्ठ अविनाभावे को बहि्भाव का गमक मानने पर अवद्य अनुमान का स्वरूप आ जाता, 
न्तु हम अनुपप्यमान ( गृहाभावे ) का उपरपादक ( वहि्माव ) केन होने पर जो विरोध उप- 
स्थित होता है, उसे ही वहिभौव का गमक मानते है । तो यह कहना मी युक्त नही , क्योकि इस 
प्रकार तो अनुपरुच्धि भी अर्थापत्ति के अन्तत माननी पडेगी - अनुपरुषि का भी अनुपरुभ्यमान 
( घटादि ) की सत्ता मानने पर विरोध दहोवाहै, उसीकोहयी अभाव का गमक माना जा सकता 
हं । धूमका भी बह्भिके न रहने पर विरोध होता है, अत. वहम भी विरोध ही वद्धि का गमक हो 
सकता हं, इस प्रकार अनुमान भी समाप्त हो जाता हे । "जरह कायंकारणभाव के जिना, अविनाभाव 
के आघार पर गमकता मानी जाती है, जेस सूप का गमक-रस होता है, वरहा क छिणए अनुमान को 
मनना ही पड़गा-यह भी कहना उचित नही , क्योकि वर्होभी स्पके नहोनेपग रका 
विरोध होता है, वही गमक हो जायगा । 

यह विरोध भी क्या वस्तु है ? क्या (१) दो प्रमाणो का विरोध ? या (२) प्रमाणत्वेन अभिमत 
पदार्था का १ या (३) प्रामाण्याभरामाण्य का जिनमे निणय नही हआ, उनका ? या (४) सामान्वसूप 
से भदत्त शब्द भरमाण से, विरोष-भदृत्त अनुपरुब्धि-ममाण के विषय (गृहाभाव) का बाध होता है ! 


परिच्छेद* | अर्थापत्ति्श्चणनिसस. ४२३ 


तदसिद्धिरतिव्याप्रि सक्ति. सप्रतिसाधने | 

असमवोऽतकता च गेपास्तेपां कमादमी (1३५ 
न तावदाद्य , उभयो प्रमाण्ये वितेधस् विरोवे वा प्रमाण्यस्येवासभवादसिद्रे, अन्यथा 
वस्तुनो द्ैरूप्यापत्ते । नापि द्वितीय , अभिमतशब्देन शरमाभिवाने ज्ञानमच्रविवक्षायां 
वा भ्रमज्ञानयो प्रमाणत्वेन गृठीतयोर्धियोधाष्धिभिन्नविपयत्वकृत्पनाया अष्यथीपत्तिलश्म- 
वात्‌ । नापि चतीय , वायुवाह्यकरेगाप्रयक्ष॒ अरूपिद्रन्यसखात्‌ कालादिवन्‌ , वायु प्रतयक्च 
उपङभ्यमानस्प दोयि्ठान्वान्‌ घटादिवदित्यनिर्णीतप्रामाण्याप्रामाण्ययोरनुमानयेोर्विरोधेऽप्य- 
थोपत्तेरदयप्रसङ्गात्‌। नापि चतुथं , असभवात्‌। नहि यद्यत्र विरोपत प्रमित तस्य तत्रापि 
तद्विपरीतग्रमाणविषयस्यसशय । न खदु स्थाणुरयमिति निश्धयेऽपि स्थाणुवौ पुस्पो वेति 


नयेन प्रत्त यस्परमाण जीबन्देवदत्त कचिदस्तीति तेन विषे प्रवृत्त यत्पमाण ग्रहाभावग्राहि तदर्थस्य ग्रहा- 
भावस्य बाधोस्ति ९नवा ९इति योऽय संशयः स चेत्यर्थ. । एव षिकटय शोकेन सगह्नाति दूपणानि-तद सिद्धि 
रिति । प्रमाणयोर्विरोध एवासिद्ध , अन्यतरस्थाप्रमाणतवात्‌ ! इतरथा वस्तुन एव द्ैरूयापततेसियर्थ. । 
द्वितीये दुषणमाह--अतिव्याप्रिरिति । प्रमाणतेनाभिमति्नाम कि प॑माणयेन श्रान्ति ? विवा ज्ञान 
माम्‌ ९ उमयथार्थाप्च्वाभासे गमनादतिव्यासिरितय्थ, | वतीये दुपणमाद--सक्ति सप्रतिसाधने 
इति । समप्रतिसाधनेष्यनिणीयमानप्रामाण्वाप्रामाण्ययोरभमयोर्विरावेर्थापततेरुयगप्रसक्ति" , तत्वातिव्यातिरि 
व्यथ, । चतुथे प्राह~-असंभव इति । नहि यदत्र विरोषरतः प्रमितं तस्य तत्रैव विपरीतप्रमाणविघयष्व- 
सशय. सभवति, स्थाणुखनिणयेपि पुरुषससप्राहकप्रमाणप्रइृत्तिसरायापातादित्यथं । पञ्चमे दूषणमाह-- 
अतकता चेति । मिथो विरोधेन तर्कौमासतापातादि्यरथ' । एवमेते दोषास्तेषा पक्षाणां क्रमाद्‌ द्रष्टव्या 
इति शटोक्योजना । सग्रह विद्रणोति-न ताबदिलयादिना । वियेवस्यासिद्धेरित्युपरितनेनान्वय, | अनु- 
म्यवसायद्वारया मानसप्रव्यक्षत्व समवति तथेधरपव्यक्चस्वमेव सरवैस्येत्यप्रसिद्ध विरोषणता स्यारिति वाद्यकरण- 
ग्रहणम्‌ । रूपादिव्यावृच्यथं द्रव्यग्रहणम्‌ | घटादिव्यवच्छेदार्थमरूपिग्रहणम्‌ । दितीयेष्यस्मदादिवाह्यकरण- 
परतयक्षत्व साध्यम्‌ | परमाण्वादिव्यमिचारवारणायोपलभ्यमानपदम्‌ , तदुक्त न्यायकरुषुमाज्ञलेो- 
अनियम्यस्य नायुक्तिनानियन्तोपपाठकः | 
न मानयोविरोधोस्ति प्रतिद्धे चाप्यसौ सम इति ॥ (न्या० ऊु° ३।१९) 

या नही {इस प्रकार का सशय ही विरोधरहैएयादो तर्को का विरोध? (द° खण प° ७८४) | 
इन पाचो पक्षो मँ ($) असिद्धि, (२) अतिन्या्ि, (र) सस्प्रतिपक्च मै अतिप्रसक्ति, (४) असम्भव, 
(५) अतकंतापत्ति-ये कमश दोष हेः । अथ॑त्‌ प्रथम ( दो प्रमाणो का वियेव) पक्ष मे यदि दोनो 
भ्रमाण है, तब उनसे विरोध ही सम्भव नही गौर यदि विरोध दै, तब उनमे भामणण्य ही सिद्ध नदी 
हो सकता, अन्यथा एक ह वस्तुसे दो बिङ्द्ध आकार मानने पडगे । द्वितीय पश्च मे अभिमत शब्द्‌ 
से रम या ज्तानमान्र का अभिधान मानने परं प्रमाणस्प से गृद्यमाणश्रमोयाक्ञानोमेँं विरोधके 
कारण विभिन्न विषयत्व की कल्पना को भी अथीपत्ति मानना होगा । वृतीय पक्ष मे भी जथोौपत्तिकी 
भनवसर-गक्ति है--“्वायु बाछ्येन्द्रिय-भ्रयक्ष नही, अख्पी दन्य होने से, जेसे-कार, “वायु परव्यक्ष 
है, ्रव्यक्षस्पशं का आधार होने से, जेसे-घटदि ।* य्ह दोनो अनुमानो मे प्रामाण्याप्रामाण्य का 
निणैय नही, इनके विरोध से भी अर्थापत्ति का उढ्य होना चाहिए । चतुथं पश्च मे तो असम्भव हे , 
क्योकि जो वस्तु जरा विरोषणसूप से भ्रमित है, उससे बर्ह विपरीत प्रमाण कौ विषयता का सराय 
नदी हयो सक्ता । यह कमी नही देखा गया कि स्थाणु का निश्चच हो जाने पर भी स्थाणु-पुर्ष का 
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संशेरते जना । नापि पञ्चमः, सिथोविरोधेन तकंयोरेवाभासत्वात्‌। किंचोपपादकेन येन 
भु भ न ? नवा? ५ गृहीतय्ाहिकाथोपत्तिन प्रमा स्यात्‌ । द्वितीये 
ठ विङेपणासिद्धे तद्विरेपितालुपप्माना्थाप्रतीतौ कल्पकामावान्नाथपन्तिरदय 
| 
हत्यटमतिविस्तरेण । व 
अभावाख्य प्रमाणमपि दुर्निरूपम्‌ । एव हि ७७५ 
वज्ञानमभाव › यथेह भूतके घटो नास्तीति ज्ञानम्‌ । न चे€ प्रवयक्षम्‌ , इन्दरियसंनिकर्षाजन्य- 


1 
प्र कारन्तरेणार्ापत्ति दूषयति -किचोपपाद्‌ केति । येन हि देषदततबदिभविन यहामावो नोपपचते स 
किं प्रमित श्नवा १ मयेऽयापत्तिवेयश्यमित्याह--प्रथम इति । द्ितीये प्राह-- द्वितीये सिस्यादिना । 
न्यथानुपपक्तिदरानं हि कस्पकम्‌. । अन्यथेति ष कोथ. । बहिर्माविव्यतिरेकणेति | तथाच बहिभविऽ- 
ज्ञाते तद्टिरोषित तदन्तरेणानुपपद्यमानघमपि न ज्ञातमिति कसकामावादनुदय एवार्थापर्तेसियर्थः | 
तदुक्त श्रीहषकबिमि"--यतान्यप्वं तदसिद्धेरमरे तदसिद्धेरिति । एतेन श्रुतार्थापत्तिरपि प्रस्याख्याता 
वेदितव्या । अनुपपद्यमानयक्यैकदेशदर्शनेन वाक्यैकदेराकस्पन हि सा । तथाहि-पीनो देवदत्तो दिवा 
न युक्ते इति वाग्येकदेशश्रवणाद्रात्रौ शुक्तं इति वाक्येकदेग्नकद्पनम्‌, न चेषा प्रयु्यते । पूवोक्तन्यायेना- 
नुमानताया दुष्परिहरस्वात्‌ । पिच नात्र वाक््यस्यानुपपत्ति । नन्वस्त्येवानुपपत्तिः । जाब्दी ह्याकाष्वा शब्दे- 
नेव पूरणीया । नहि पचतीति पद्‌ प्रतयक्षोदनेन निरकाष्वमपि सवोदनपदात्‌ , इह पीनो देवदत्तो दिवा न 
भुक्तं इति वाक्यस्याकाष्ा रात्रौ शुक्त इत्यनेनैव पूरणीयेति , न तस्य वाक्यस्य सपूर्णैक्रियाकारकतया 
निराकाष्ुषेन दष्टान्तवेधम्यात्‌ । अथ पीनो न भुक्त इत्यभोजनेन नान्वेति, मोजनकायंत्वासीनताया इति 
मतम्‌ इन्त तरिं नेयमाकाघ्वा, अपितु योग्यताविरहः। नच सोप्यस्ति बरे कास्यमोजननिषरेषे हि स भवेत्‌ | 
नद्यभुक््वा क्षणमपि पीनस्तिष्ठति इति । न वात्र तथा निप्रेधः, दिवा न भुक्त इति विदरोपनिषेधात्‌ | 
यदि तु विशिष्टकायंदर्यनाद्रात्िमोजनानुमानमनुमन्यामहेतरा तदा दु रात्रिभोजनवाक्यकस्पनावकाराः। 
तदेव दग्विटमिपिना सूचयन्नपसहरति--द्यल्मतिषिस्तरेणेति । 
दानी भष्रामिमतामावप्रमाण द्प्रयति--अभावाख्यमिति । तदभिमत स्कध्षण तावदु्धयति-एवं- 
हीति । विपरययिषपरावरिनानूतव्यतिग्किपनन्धिकारणमपत्तिरयोग्यता तत्सपत्तौ सत्या योयमर्थोपठन्ध्यभाव- 
स्तसकरणतः पदार्थानापङ्ञान तदनावप्रमाणम्‌ । माद्रवेदान्तिनो्हिं ज्ञानमेव मुख्य प्रमाणम्‌ । प्राक्व्यस- 
वेदनयोश्च फल्प्यमक्नादा स्वोप्रचारिक प्रमाणव्यवहारस्तेनाभावनान प्रमाणमित्यथ. । शान्दानुमानिकाभाव- 
सानव्यधन्छ्राप्रानुपरर्य्ि रण 3 पिपयृक्तम्‌ ) अयोग्यत्मानुपलन्िमाचाद मावमाच्व्यवच्हेदाथै योग्यपदम्‌ | 
उदाहरपति--यथेति । नन्वज्ञातवरणजप्बास्य्यक्षमेतदि ति, तत्राह--न चेदं प्रत्यक्षमिति । ननु सयुक्त 
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सशय होना हो । पञ्चम पश्च भी युक्त नही , क्योकि परस्पर विरोधी तर्को मे तकस्व ही नहीं र्ता, 
तकौभासता जा जानी है । यष्ट भी एक प्रन उख्ता दहै कि जिस ( वहिमौवरूप ) उपपादकके विना 
( गृह्ामाव ) से अनुपपन्ना ह, वह भमित है ? या नष्ट? यदि श्रमित्त दे, तब गृदीत-ग्राही होने 
से अर्थपति प्रमा केसे हगी ! यदि प्रमित नद्ध, तच बहिभवस्प विशेषण की असिद्धि हो जने से 
भहिभःव-विरोपित ( बहिभव के बिना) अओनुपपद्यमानस्व अथं की प्रतीति न होने पर कल्क का 
अभाव हो जाने के कारण अ्थीपत्तिका उद्यदहीन होगा । 

अभावमक्ञक ( अनुपलब्धि ) श्रमाण का भी निरूपण सम्भव नही 1 इसका निरूपण इस प्रकार 
किया करते है--योग्यानुपरुम्धिरूप करण से अर्थाभाव का हान अमावभ्रमाण कषा जाता है, जैसे- 
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तात्‌ । नह्यभावेनेन्दरिथसन्निकपे" संयोग समवायो वा संभवति , तयोभौवधर्मस्वात्‌ ! नापि 
विशेषणविगेष्यमान › तस्यापि मूठसखवन्धगर्मनया तन्नित्तौ निचत्ते । अन्तरेणापि मूल- 
संबन्धं विरोषणविरोष्यभावाङ्गीकारेऽपि तस्य प्रयक्षाङ्गताया पुरेव निरासात्‌ । नचेदमनुमा- 
नादावन्तभेवति , च्चुरादिवदनुपर्ेरज्ञायमानाया एव करणत्वात्‌ । अन्यथाङुपठब्धेर- 
प्यनुप्च्भ्यन्तरोपरभ्यमानतायाम्ननवस्थानादिति । 
तदयुक्तम्‌- केवलानुप्स्भस्य व्यभिचारनिवारिणी । 
योग्यता चे्छुतो न स्यादनुमानसभावधी ॥३85॥ 
अनुपटम्भमात्रस्य सुपुप्यादाबभावज्ञानाजनकनया तदूव्यभिचारवारणाय योग्यानुपरन्धिरिति 


विरोषणतालक्षणसनिकषरव्पिस्यक्षमेतदिति तार्किं कस्तव प्रथकप्रमाणमिति १ तव्ाह-नद्यभावेदयादिना । 
नन्वस्त्येव विरोषणविरोष्यमावसबन्ध इति, तचाह-- नापि विदोषणेति । स्वद्धयोहिं दण्डदेवदत्तयोः 
पररौङ्कययोर्वा ॒विरोषणविगेष्यमावो इष्ट इति मावः | ननु मूल्सत्रन्व विनैव नि्ध॑ट मूतलमित्यमाव- 
भूतव्योर्विरोषणगिदोष्यभावो भवद्धिरवाङ्गाकृत इति, तच्राह--अन्तरेणापीति । पुरेवेति । प्रत्यक्च- 
धर्मिकानुमानमान्रप्रविक्यप्रसद्धापत्तेबेहृय उक्तत्वादित्यथैः । नचासब्रद्धस्यापि प्रस्यश्खे को दोप इति 
वाच्यम्‌ , मतिपरसङ्गस्थैव दोषत्वात्‌ । न तत्परिहारिका द्यानुपट््व मैविष्यतीति वाच्यम्‌ | तथा- 
सति तावन्मात्रस्यैव करणतवेने ्ियवेयर्ध्यात्‌ | न्वान्वस्यापि द्धे पटे काष््यानावप्रतितिप्रसद्ध. , प्रति- 
योगिग्राहकेन्ियेणेवाश्चग्रहणस्याष्यद्प्वात्‌ | नच व्योत्रि सगामावाग्रहणप्रसङ्धः , प्रमाणान्तरनिवन्ध- 
नत्वात्तदू्रहणस्य । अत एव स्म्थमागदेवदत्तकुण्डलादौ देवदत्ताभावग्रहगेपिं नानुपपतिरिति । अस्तु त 
नुमान एवास्यान्तर्मावस्तथा च सागतैरनुपलन्धिलक्षण लिङ्गान्तर स्वीक्रियत इति, तत्राह--न चेदमिति। 
ज्ञायमानकरण ह्यनुमानम्‌+ इय तु न तयेव्यथ॑. । अथ किमिति ज्ञायमानतयैव करण न मवेत्तनाह-अन्यथेति । 
अयमथः--अनुपलन्धेरभावत्वेन पद्यक्षत्वनिरासात्तद्विरोपमानसप्रसयक्षप्व दुरोत्सारितम्‌ । निव्यानुमेयत्याच 
ज्ञानस्य न दृद्यप्रतियोगिकत्वमत एव ्ञानविकस्पानामन्यास मावामावसवेदनात्‌' इति सूज्चमप्यनवकारम्‌> 
तस्मादनुपर्न्धिरेवानुपठन्धिसवेदनेपे शरणम्‌. । तथाच तत्र तत्रापि तथेव्यनवस्था स्यादिति । 

एव समधितमभावप्रमाणं दूषथति सिद्धान्ती--तदयुक्तमिति । अस्य तावद्‌ नुमानान्तभावि -छोकेन 
दर्शयति-केवङेति । अत्र तावदनुपल्प्ममात्रस्याभावबोधने पुपुस्यादौ व्यभिचारात्तन्निवारणाय योग्य- 
तालक्षणविशेषणं प्रक्षिप्यते मवद्धि", तथाच धुमादिवदग्यमिचारेणाभावबोघकः्वाचतजन्याभावधीरनुमानं कतो 
न स्याक्कितु स्यादेवेति योजना । एतदेव विव्रणति--अनुपलम्भेति । नन्वव्यमिचारेषपज्ञातकरणलखा- 


इन्दिय-सन्निकषं के बिना ही उत्पन्न हुआ है । अभाव के साथ इन्द्रियं का सयोग या समवाय नदी 
हो सकता, क्योकि वे दोनो सम्बन्ध भावपदार्थोमे दही होते है । विशेषण व विरोष्यमाव भी नदीं 
बन सकता , क्योकि वह भी ( सयुक्त विशेषणतादिरूप से ) मौखिक संयोगादि सम्बन्ध से घटित ही 
होता है, संयोगादिके नदहोने से वह भी नदीं हो सकता । सयोगादि सम्बन्धनिरपेश्ष षिरोषण- 
विरोष्यभावख्प सम्बन्ध मे प्रव्यक्च-अंगता का निराकरण पूर्वही क्ियाजा चुका दहे । वह अभाव 
ज्ञान, अनुमान के अन्त्मत भी नही हो सकता ; क्योकि छग सदैव ज्ञायमान होकर करण होता है, 
किन्तु अज्ञायमान अनुपरन्धि को ही नेच्रादि के समान करण माना जाता है । नही तो अनुपरुञ्धि 
भी अनुपरब्ध्यन्तर से हयी ज्ञायमान होगी -ईइस प्रकार अनवस्था आ जाती है । 

यह निरूपण युक्त नहीं , क्योकि केवर अनुपरम्म अभावज्ञान का व्यभिचारी हे, च्यभिचार- 
वारक विशोषण है-योग्यतस्व, इस प्रकार अव्यभिचरित दहेतु से उस्पन्च होने के कारण अभाव काक्ञान 
अनुमान क्यो न होगा ? अथौत्‌ सुषुष्व्यादि मँ केवरू अनुपरस्भ रहने पर भी अभावज्ञान नर्ही, 
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विशेष्यतेति चेत्‌, तर्हि योग्यालुपर्ब्येधूमादिवदन्यभिचारितयाऽभावज्ञानजनकस्वोपपत्तौ कुत 
प्रमाणान्तरता ? न चाज्ञायसानतया करणव्वेनानुभानाद्रहिभोव , अन्यथानवस्थाप्रसङ्ादिति 
वाच्यम्‌ , स्वत सिद्रसाश्िग्रसादादेषोपर्न्धिवदनुपर्न्धेरपि सिद्धावनवस्थादुख्ताऽमावात्‌ ! 
अन्यथानवसायास्तवापि दुरत्तरत्वात्‌। तथाहि-असमुपरब्धे" सवंधानवगतस्वे तक्करणत्वस्य दुर 
धिगमस्वात्तदधिगतिरवदयाश्रयणीया। सापि ० तेसद्धथेत्तदपि तथेवेति कथ नान- 
वसा ९ एव तन्न तत्न प्रमाणानुपन्यासे तत्तदनुपकम्भसत्ताया एवासिद्धि. । प्रपञ्चितं चेतस्पुरस्तात्‌। 
भवतु वा भिन्ने वानुपर्न्धिरलुमानात्तथामि नाभाव प्रमितिकरणम्‌ , विकत्पासहस्वात्‌ | 
तथाहि-किमुपर्ष्धे" प्रागभावोनुपर्न्ि ? उत प्रध्वस ? किं वान्योन्याभाव ? अलन्ता- 
भावो वा ? नाद्य , दृष्टनष्टे घटे उपङन्धिप्रागमावामविऽप्यभावप्रमितिरृष्टे । नापि द्वितीयः, 
प्रागभावाटयन्तामावग्रमियनुसत्तिप्रसद्वात्‌ । प्रतियोग्युपरन्धेरसंजातत्वादेव तस्परतियोगिक- 


न्नानुमानमिययुक्तमिति, तच्ाह- नचेति । स्यादय दोपरौ मवन्नये, अस्मन्मते तु सप्रकाशसा्षिवे्यत्वादर- 
सतिरूपन्ञनतदमावयोनज्ञातकरणष्वम्‌ , नाप्यनव्येव्याह~--स्वत.सिद्धेति ! ननु ताहक्साभिचैतन्ये सिद्धे 
सत्यय परिहाये मागी तदेव इीक्षीससदृदम्‌ , प्रसाणामावादिति तत्राह--अन्यथेति । सर्वथाऽनायमाना- 
नपचज्ये; प्रमितिकरणत्वमपि दुभ॑ंणमिति कदाचिदपि ज्तिरवदयाश्रवणीया, तथाच त्वदुदीरितानवस्था 
कव्या त्वय्येव प्रतिक्घत्या स्यादिति साक्षिणैव तवापि रक्चा विधातव्येति खण्डलकार्थः | वक्ष्यते च साधि- 
सिद्धौ प्रमाणगणश्चतुर्थपर्च्छिदे । पुरस्तादिति । ददस्यनवस्था खप्रारवादादे प्रपञ्चिततरेत्यथै, 

एव प्रौदगदेनानुमानान्तर्माव उक्तः , इदानी भवत वानन्तर्मावस्तथापि नैतस्य प्रमाण प्रमाणाघात 
संहते इति प्रामाणिक प्रपञ्चरुचीन्भाष्टन्प्रस्याह-- भवतु वेयादिना । उपलन्धिप्रागमावलक्षणानुप- 
ठन्धेरनाभावप्रमितिनियतिः , तदभावेपि षटोपर्नवप्रध्वससमयेऽमावग्रमितिदश्चनादिपष्याह-- नाद्य इति । 
उपटन्धिप्रनबसोऽथावप्रमितिकरणमिति पश्च दुपयति--नापि द्वितीय इति । कारणनिष्ठः कायससगा- 
मावो हि प्रागमाव, नच तत्पमितिसमये प्रतियोमग्युपरन्धिप्रध्वसास्ति; उपटन्धेरसजातत्वात्‌ । प्रमितिह्यत्- 


अतः केवल अनुपरूम्भ व्यभिचारी है । म्यभिचार हटाने के लिए कहा जाता है--योग्यानुपरुन्धि । 
योग्याजुपरञ्थि, धूमादि के समान ही अन्यभिचारी होकर अभाव-ज्ञान का जनक होता हे, अतः 
अनुमान प्रमाण से भिन्न अनुपरूच्ि प्रमाण के मानने की क्या आवर्यकता ? यह जो कहा था कि 
अनवस्था के भय से ज्ञायमान अनुपरुष्ि को अभाव-ज्ञान का हेतु न मानकर, अन्ञायमन को ही 
हेतु मानना होगा , अत अनुमान से इसका वैरक्षण्य हो जाता है । वह कहना अयुक्त है , क्योकि 
हमारे यहा अनवस्था का भय नही--स्वत.सिद्ध सक्षी से दी अनुपरुन्धि ( उपर्न्धिरूप वृत्ति-क्षान 
का अभाव ) प्रकाशित होती है, साक्षी का प्रकाश करने के लिए प्रकाक्चान्तर की अपेक्षा नही होती । 
अन्यथा उक्त अनवस्था आपके मत सै भी अनिवायं होगी, क्योकि सर्वथा अज्ञात होने पर अनुपरुड्धि 
मे कारणता ही सिद्ध न होगी । उसका ज्ञान अवरय मानना होगा, वह ज्ञान भी यदि अन्य अनुप- 
रुच्ि से सिद्ध होगा, तब वही अनवस्था होगी । इसी प्रकार उत्तरोत्तर जिस अनुपरञ्धिमे प्रमाण न 
दिथा गया, वह ही अर्ध होकर अपने पूवं परिवार को असिद्ध बना डाखेगी । इस प्रकार की अनवस्था 
कड बार दिखाङ् जा चुकी है 
जस्तु, मान ठेते हे अनुपरुभ्ि को अनुमान से भिन्न , तथापि उसमे प्रमिति-करणता सम्भवं 
नहीं , क्योकि अनुपरुन्धि क्या है ¢ क्या उपरुन्धि का प्रागभाव ? या ध्वस्त ? या अन्योन्याभव ! 
यो अत्यन्ताभाव ? प्रथम पक्ष मानने पर जहो दृष्ट ( उपरूञ्ि ) घट नष्ट हो गया, वहं उपरूभ्ि- 
परारभाज न रहने के कारण अभाव-पमा नही होनी चाहिए । द्वितीय ८ उपरष्ि-ध्वस ) पश्च मानने 


परिच्छेद; | अरुपटन्विलक्नगनिरान ५३७ 


म्रघ्वंसाभावात्‌ । नापि ततीय', सपि घटोपटम्मे तठभावप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । नापि चतुथ , 
हृष्टनष्टायभावे भमियनुदयापत्ते । एतेनोपरम्भससगोमाव करणमिलयपि निरस्तम्‌ , तत्रापि 
मागभावादिविकसर्पानामप्रतिवद्धप्रसरत्वात्‌, अन्यतमत्वखण्डनस्य पूवमेव छरतत्वात्‌ । नचा- 
नुपर्ग्धे, करणत्वम्‌, अवान्तरव्यापारानिरूपणात्‌ ] नच प्रतियोगिस्मरणसधिकरणग्रहणं 
वा तद्व्यापार , तयोभोवविषयृयोरनुपटम्भाजन्यत्यात्‌। तजन्यस्तज्नन्यजनको व्यापार इति हि 





तदिद्‌ । केवलाुपटम्भस्य तदैजनकत्वेऽपरि योग्यता विदि्ठस्यास्येव तज्नकता, तत्तदवि- 
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प्रतियोग्युपल्न्िवरमिप्रेता | नच ताहराप्रतियागिप्रपितिरम्ति, निष्यमवियमानायै-वादिति बचाव | एव- 
मलयन्तामावेपि | उपक्छ्न्यन्योन्याभावपश्च दृपयति- नापीति । नहि घटोपरत्वगेव घट इति घटोप- 
रुन्धिसमयेपि तदन्योन्याभावस्य सच्वात्‌ घटाभावप्रमिति" स्यादिव्यथं । उपन्लव्यन्यन्ताभावपक्षे दृप्रण- 
माह- दृष्टेति । दृष्ट सन्नो यो घय्स्तदभावम्य प्रमितिनं स्यात्‌| घटोपल्च्परर्जाततवेन तदलयन्ताभावाभा- 
वादित्यथंः | आदिरन्दादनुप्यन्नत्रहणम्‌ । ननूपटन्धिसमर्गाभावोनुपटन्धिरमावप्रमितिकरणम्‌, तेन न पूर्वाक्ध- 
दोष" , प्रागमावादिव्यभिचारेपि खसर्गामावस्याव्यमिचारदिति, तत्राह-एतनेति । अतिदश विशद्‌- 
यति-तचापीति । किं ससर्गप्रागमाव शिं गा तदप्वस्चः ? इति विकृद्पजाटस्य तुस्यस्वादित्यथं । अघ 
तरि प्रागभावायन्यतम इति, तवाह-अन्यतमस्वति । एवमतुपकरन्न्यनववारणान्न सा अमावप्रमिति- 
करणि त्युक्तम्‌ । इदानी मवतु या काचिदनुपख्न्धिस्तथापि तस्याः करणत्व न मवति, तछ्छक्षणरहितत्वा- 
दि्याह-न चेस्यादिना । व्यापारद्ि काण कारक तद्विरोषश्च करणमतो व्यापाराऽभवेनुपरभ्ये 
करणत्व न स्यादिति भावः| ननु किमिति व्यापारामाव. , यावता प्रतियोगिस्मरणमधिकरणग्रहण वा 
भ्यापारोस्विति, तत्राह-नचेति। ननु ययपि भावविषययोरधिकरणग्रहणप्रतियागिस्मरणयो. स्वविषयजन्य- 
तया सस्कारजन्यतया चानुपरन्न्यजन्यत्वम्‌, तथापि तद्वयापारप्व किन स्यादित्यत आदह-तनज्नन्य इति | 
तेन करणेन जन्यत्वे सति तप्करणजन्यक्रियाजनका य. असा तद्रयापार इत्यर्थ, । ननु मास्माभिरनुपल्म्म- 
मास्व करणत्वममिप्रेयत, येन तद्वयापारयिन्पयेतापिह याग्वतावतोनुपलमभस्य, तादृशस्य चान्तमुंतभूत- 

खादिरूप्वेन तजन्याधिकरणग्रहणादिग्यापारकतादस्येव करणव्वामति शङ्कत- केवलेति ! याग्यतया 


ध्र प्रागभाव ओर अस्यन्ताभाव की प्रमा न हो सकेगी , क्योकि जिस घट का प्रागभाव है, उसकी 
उपरुञ्धि है नही, अत उस उपरुब्धि का ध्वस भी नही, बिना उसके प्रागमाव-प्रमा कैसे होगी ? 
इसी प्रकार गगन-कुसुम की उपरुन्धि न होने से उस उपर्ल्धि का ध्वस भी नर्ही, अत गगन कुसुम 
के अत्यन्ताभाव की प्रमा कैसे होगी । तृतीय ( उपरुष्धि का अन्योन्याभाव , पश्च भी युक्त नटी , 
क्योकि घट की उपरुच्धि के समय भी उस उपरूडिव का घटादि मँ अन्योन्याभाव रहने से घटाभाव 
की भ्रमा होने ्गेगी । चतुथे ८ उपरूड्धि का अत्यन्ताभाव ) पश्च मानने पर च््टघटके नष्टो 
जाने पर उसके अभाव की प्रमा उत्पन्न नही हो सकेगी ( क्योकि वरहा घट की उपरून्ि हो चुकी, 
अत॒ उसका अत्यन्ताभाव हो नही सकता ) । इससे ““उपरुढ्वि का ससर्गाभाव अभाव-प्मा का 
कारण है” यह मत भी निरस्त हो जाता है , क्योकि य्ह भी प्रागभावादि के विकड्प अबाधगति 
से अग्रसर होते है । अन्यतमत्व पक्ष का खण्डन पह ही हो चुका है । अनुपरुष्धि मे करणता बन 
भी नही सकती , क्योकि इसका अवान्तर भ्यापार कोई नही । अधिकरण-ग्रहण या भ्रतियोगि-स्मरण 
को भी भ्यापार नही माना जा सक्ता , क्योकि वे दोनो भावविषयक हे, जतः जनुपरुन्धि से जन्य 
ती हो सक्ते ओर भ्यापार वही होता है, जो करण से जन्य जीर करण-जन्य का जनक हो । यदि 
शङ्का की जाय कि केवर अनु परुन्धि अधिकरण-अहणादि का जनक न होने पर योग्यता-विशिष्ट अनु- 


४३८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


के 


नाभूतेतरप्रमाकरणसाकस्यं हि योग्यतेयङ्गीकारादिति चेत्‌, तर्हिं भावप्रमितीनामिन्द्रियादि 
सहछृतभावानुपटम्भकारणजन्यतया तासु तासु प्रमाखसाधारणकरणत्वप्रवाद्‌ प्रयस्तमि- 
यात्‌ । कश्चायमनुपलम्म , छि प्रमाभाव ? कि वा ज्ञानमाच्राभाव ? नाद्य ; इदं रजतमिति 
रजतारोपखले रजताभावप्रमिलयजनके रजतप्रमाभावेऽतिव्याप्रे । अन्यथा रजतासोप एव न 
स्यात्‌ । नापि द्वितीयः , रा्नधवदिमप्रतिसंधानवत पीत इति मानलदयप्रसङ्गात्‌ । 
अपि च यत्राभाव एव लक्षणतो दुर्निरूप , कुतस्तघ्रेद विणमिदं प्रमेयमिति विचाराब- 
0 





व्यापारवत्ता दशंयन्‌ तस्स्रन्पमाह -तत्तदृविनाभूतेति । तस्पाद्विषयात्तःविनाभूनाद्विषयसनिकषदिशवेत- 
सदरस्रतियागिप्रमितिकरण तप्साकस्य योग्यता, तथा च तत्तरन्ञानान्यवान्तरव्यापाररूपाणि भविष्यन्तीलय- 
भिप्राय. । तदेतदतिप्रसक्तया दूप“ति- तर्हीति । अस्ति हि घटप्रतक्षापूर्व्णेऽनुप्छम" । अस्ति च 
प्रतियेोगिप्रमापकमिन्दरियादिस्ाकल्यम्‌ । नच विषयसत्ताऽपरा्ीयात्‌ मावप्रमिति प्रस्यनुरुणत्वादिति 
सवत्र तत्तदिन्दरियादिसदितानुपलन्धिरेव करणम्‌ । तयाचेन्दिथादेः करणतप्रसिद्िर्विरध्येतेलयथः ! एवम- 
तुपन्धेः करणप्व न समवतीष्युक्तमिदानीमनुपटन्धिरियत्र नजा समस्यमानोपल्म्मशब्देन प्रमितिर्वा 
सानमाच् वाभिधीयते, उमयथाप्यनुपपत्तिरिति दूषयति-केश्चायमिति । इद्‌ रजतमिति । अस्तिहि 
तत्र प्रतियोगिरजतप्रमिव्यमावः | अस्ति च योग्यता, इन्दियादेविद्यमानत्वादितरथाधिष्ठानस्याप्यग्रहण- 
प्रसद्धात्‌ । अथ च न रजतामावप्रपिदयुदय इप्यतिव्यात्िरिष्य्थैः । अथ कथममावप्रमित्यनुदयस्त्ाह-- 
अन्यथेति । नक्चासेष्यामावप्रमितावपि तत्रारप समवति । अतिप्रसङ्खादिति भावः । द्वितयेप्यतिग्यासि- 
माइ--राद्भधवट्मिति । यदाहि कथिद्ववलः शज्ख इति चेतसा श्धधवव्मानमनुसदधाति, तदापि 
पीतपित्तोपहतनयनतया पीतः श् इति भ्राम्यति, तत्र धवल्मिानुसधानसमये पवशन नासीत्‌ । ज्ञान 
दवययोगप्ामावात्‌ । ततश्च योग्यतोपेतपीतोपरम्भामावस्तदानीमस्ति, मास्ति च पतशद्धाभावप्रमित्यु- 
सपत्तिः । उत्तर्नणे भ्रमदशनात्‌ । अतस्तावकलक्षण तत्रातिव्याप्तमित्वथः | 
इदानीमेतय्मसाङ्ग।द्भावमाचसैवानिरूपितता दशयितुमुपक्रमते--अपिचेलयादिना । अभाव इत्यत्र 
नजस्तद्न्यत्नतदमावल्नतद्विरोधिप्वाथामिप्रायेण विकल्यत्रयास्थानम्‌ | इतरे तु षडपि पक्षा वैःक्षिकाः | 
अ 0 


परुन्धि अवश्य जनक है , क्योकि घटादिप्रतियोगी ओर उससे अविनाभूत इन्द्रिय-सन्निकषं को 
छोडकर इतर भूतादि निखिरु सामभ्री का नाम योग्यता है ( जत योग्यता-अविष्ट भूतसादि से 
जन्य होन पर भूतर।दि अधिकरण का रहण योग्यताविशिष्ट अनुपरुन्थि से भी जन्य माना जा 
सकता ह ) । तो यह शङ्का युक्त न होगी , क्योकि इस प्रकार तो भावविषयक प्रमा्तान भी इन्दि 
यादिरूप योग्यता-विशिष्ट भावानुपरुच्धि ( जो कि प्रतियोगि-्स्यक्ष के पूवं विद्यमान है ) से जन्य 
माने जा सकते है, इन्द्रिय, छिगादि से प्रमा-करणत्व-उ्यवहार समाप्त हो जायगा । यह अनुपछम्भ 
भीक्याहे? क्याप्रमाभाव ? या ज्ञानमाच्रका अभाव! प्रथम पक्ष युक्तं नही , क्योकिइद्‌ रजतम्‌- 
इस भकार रजतारोप स्थर पर रजताभावप्रमिति फे अजनक रजतविषयक प्रमा के अभाव मेँ अति- 
ग्यासि ह ती हे, अन्यथा ( यदि रजत-प्मा की उत्पत्ति मान छी जाय, तब ) रजत का आरोप ही न 
हो सकेगा । द्वितीय ( ज्ञानमात्र का अभाव ) पश्च मानने पर जिसे शचंखगत सवेतता का स्मरण तान 
हे, उसे “पीतः शखः--इस प्रकार का श्रम नही होना चाहिण ( क्योकि रवेतता-स्मरण समथ 
पीतता ज्ञान नही हो सकता, अत" उस समय योग्यता-विशिष्ट पीतत्वानुपरग्ि के होने से पीतव्वा- 
भाव का निश्चय हो जायगा, फिर वहाँ पीतत्व-भ्रम कैसे होगा ! 
दूसरी बात ह मी है छि नह अभाव के रक्षण का ही निरूपण नही हो सकता, वह “वहं 
परमाण हे, यष प्रमेय है-दस प्रकार का विचार ही कैसे उटेगा ? जिज्ञासा ्टोती है--अभाव क्या 
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तार ? तथाहि-कोयसभाव ? (१) मावादन्यो वा? (२) भाचत्वानधिक्छरणं वा? 
( ३ ) भावविरोधी वा ?८४) भावेन खभावग्रलयासन्नो बा? (५) नास्तीति ्रययविपयो 
वा ? (€ ) प्रतियोगिसापेक्षनिरूपणो बा ? ( ७ › अस्तीति बुद्धेरविपयो वा ? (८ ) निर्वि- 
कट्पकबुद्धेरविषयो वा ? (९ ) भावटश्चणरदहितो वा ? नाद्य , भावस्यापि भावादन्यत्वेना- 
तिव्यप्तें । न द्वितीय ; अघधिकरणपदेनाधिकरणत्वाभावविवक्षायामत्माश्रयत्वात्‌ । न 
तृतीय", किचिद्धावविरोधस्य भावेऽपि सद्धावादतिव्याघ्रे, सवभावविरोधित्वस्यामावेऽग्यभा- 
वेनासंभवित्वात्‌ । न खलु घटाभाव सवभावविरोधी, सति घटाभावे विन्धाभावप्रसन्गात्‌ । 
विरोधिरब्देन च तादास्म्यासदिष्णुत्वविवक्षाया भावेष्वपि भावात्‌ । नापि चतुथ , सम- 
वायादावपि भावात्‌ । नापि पञ्चम , इह भूतले घटो नास्तीति घटमूतल्योरपि विदि्टा- 
भावबुद्धिविषयत्वात्‌, अतुगताकारानिरूपणाच्च । नापि षष्ठ , हस्वदेध्योदिष्वपि भावात्‌ । 
न सप्तम. ; घटध्यामावोस्तीयभावस्याप्यस्तिप्रययविषयत्वेनासंभवित्वात्‌ । नाप्यष्टमः ; बाह्य- 
णत्वादिष्वपि भावात्‌ 





स्वभावप्रयासन्न इति । नहि भूतल्वटाभावयोरन्यः सन्धः प्रस्यासत्तिः, सबन्धान्तराभावादित्यथं, । न 
द्वितीय इति । मावत्वानधिकरणत्व नाम कि तदधिकरणत्याभाव, ९ किवा तदधिकरणत्वान्यप्वम्‌ ९ द्वितीये 
भवेष्ठतिव्यापि, | नहि मावल्वाधिकरणत्वमेव भाव, | प्रथमे प्राह--अनधिकरणेति ! एतेन समवाया- 
न्यत्वे सप्यसमवाय्यभाव इति मानमनोहरल्क्षणमपि निरस्तम्‌ । असमवाविप्वविवचने एव यथोक्तदूषणप्- 
ारादिति । भावेपीति । गोत्वाश्वव्वगदाविल्यथं । अभावस्य सर्वमावविरोधित्वामावमेव विवृणाति-न 
खर्वति । किचेद भाववियोधित्व कि मावध।तकत्वम्‌ ९ कि वा भावासहस्थायित्वम्‌ ९कि वा भावतादासम्यय- 
हिवयम्‌ १ त्रिधापि मावेष्वतिन्यातिरिव्यमिसधियह-बिरोधिङब्देन चेति । समवायेति । नहिं सम- 
वायस्य समवाविभ्या खमावन्यतिरेकेण प्रतयासचन्तरमस्ति, अनवस्थादिदौषात्‌ । सादिब्देन च परमेय- 
त्वादि यते । इह भूत इति । एक हीद्‌ ज्ञान भूतल्वरघःटतामावग्रादीति तनीरयेतल््त्यवनिष्वा- 
दतिन्याप्तिसििथं. । रिच प्रतीतिविषयत्व नाम प्रतातिश्च षिघयश्च, तो परस्पर व्यादृत्ताविति अनुगत- 
रक्षणामावादव्या्निरिव्याह--अनुगतेति । निर्विकल्यकलुद्धयविषयत्वमिति पश्च दूषयति- नाप्यष्टम 


ह ? क्या (१) भावञन्य या (र) भावत्वानधिकरण ? या (२) आव-विरोधी १या (४) भव के साथ 
स्वरुप सस्बन्ध से सम्बद्ध ? था (५) नास्ति--इस प्रकार की प्रतीति का विषय ? या (६) भवियोगि- 
सापेक्ष निरूपणीय ? या (७) 'अस्तिः--इस प्रतीति का अविषय ? या (८) निविकल्पक इद्धि का 
अविषय ¢ या (९) भाव-रक्षण-रहित ? प्रथम ( भावादन्यत्वम्‌ ) क्षण भाव मे अतिभ्याप्त हे , 
क्योकि भाव भी भावान्तर से अन्य होता ह । द्वितीय ( मावस्वानधिकरणत्वम्‌ ) मे अनधिकरणनपद्‌ 
से अधिकरणत्वाभाव की विवश्चा मै आत्माश्रय होता है । तृतीय ( भावचिरोधिष्वम्‌ ) रक्षण मी 
भाव मे अतिभ्याक्च है , क्योकि वक्किच्ित्‌ भाव-विरोधित्व भाव मे भी होता है । सर्वभाव-विरोधित्व 
तो अभावमे मी नदीं होता, नदी तो एक घटाभाव के होने पर विद्व का अमाव हो जायगा । 
"विरोधी" शब्द से तादारम्याभाव की विवक्षा करने पर भी भाव में अतिन्याघि रहती हे , क्योकि घट 
मँ पटे का ताद्ारम्य नह होता । चतुर्थं ( भावेन स्वमावप्रव्यासन्नत्वम्‌ ) रक्षण समवाय मे अति- 
श्याप्च हे । पञ्चम ( नास्तिप्रतीतिविषयस्वम्‌ ) लक्षण घट भूतादि माव में अतिभ्याक्त हे, क्योकि 
५इह भूतले घटो नासितिः-- इस प्रतीति की विषयता उन्म भी ह ( प्रतीतिविषयस्व का अनुगत 
आकार भी नही हो सकता । षष्ठ ८ भतियोगिसपेक्षनिरूपणत्वम्‌ ) क्षण हस्वत्वादि से अतिव्याप्च 
है ; सक्षम ( अस्तिप्रतीस्यविषयस्वम्‌ ) रक्षण असम्भव है, क्योकि “वरामावोऽस्ति"?--इस प्रकार 
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“संस्थानेन घटत्वादि ब्राह्मणत्वादि जन्मत । 
कचिदाचारतश्चापि सम्यग्राजानुपालितान्‌ ॥ (शो वा० बन० २९) 
तेखाद्धूतं विरीन च गन्धेन च रसेन च 1” (श्रो वा० वन० २७) 
हयादिन्यायेन तेषामपि स्िकस्पकमा्रविषयत्वात्‌ । न च नवम , राहिलयदाब्देनाप्यभावा- 
भिधानादात्माश्रयव्यापत्ते । किच किचिद्धाबखक्चणरदहितस्वे अ भावेष्वपि प्रसङ्ख , सवेभाव- 
क्चषणरदहितस्वराब्देन च सवैभावटक्षणसवानधिकरणव्वविषक्षायामेकेकस्यापि भावस्य तत्वा- 
दतिव्याप्निः । सवभावलक्षणाभावाधिकरणत्वाभिधाने च तेष्वेव छक्षणामावेष्वव्यापनि, । 
तेषां खाधिकरणस्वाभावात्‌ । तेष्वमावान्तराभ्युपगमे चाननुगमप्रसन्ञः । 
किंचिद भावस्य यदनधिकरणत्वमभाव ? (१) किमस्तीतिभ्रययविषयत्वम्‌ ? (२) नास्ती- 


इति । ब्राहमणत्वादीनामपि न निर्विंकस्पकबुद्धिविषयसवम्‌ , व्यज्ञकविरोषप्रती्यभावे तेषामप्रतीतेरतोति- 
व्या्िसिर्थ. । एतदेव मह्वारतिकेन द्रदयति- सस्थानेनेति । सस्थान कम्बुग्रीवदिल्क्षण तत्सदकृत- 
मिन्ध च घटप्वादेग्रीहकमित्यर्थः । जन्मत , अविष्टुतव्रह्मचरयां ब्राह्मणः स्यादित्यादिविरोषणात्‌ + 
विच युधिष्ठिरपरभृतिसम्यग्राजानुपाख्तादाचारात्‌, विद्यीनं धृत गन्धेन च ससेन च तैकद्धेदेन ज्ञायत 
इति दोष. । मावल्श्षणरहितो वेति पश्च दूषयति---न च नवस इति । अन्यप्वामिधाने च मवे 
भावादतिव्याप्निर्स्यिपि द्रष्टव्यम्‌ | भावख्क्षणदब्देन सर्वभावलक्षणममिधीयते ? किचिह्क्षणवा ? द्वितीये 
प्राह~-किच किचिद्धावेति । प्रथमेति भावाना यानि सर्वाणि क्षणानि तदनधिकरणत्व विवाक्षतम्‌ ९ 
भावलक्षणाना ये सवऽभावास्तदधिफरणत्वं बा १ आने प्राह--सबभावेति । सर्वभावल्ध्रणप्वमिति च 
वहुत्राहिः । सर्वैभावलक्चणवत्व मिति यावत्‌ | एकेकमावस्य सर्वेभावलक्षणवच्वामावादतिव्यासिरमावल्भण- 
सयवर्थ; । द्वितीये दुषणमाह--सवंति । माबल्धणाना ये स्वैऽमावास्तदधिकरणमित्यभिधाने च तत्तछ्ट- 
भणामावेष्वव्यापिः , नहि तत्तदभावाना सर्वाभावाधिकरणत्वम्‌ , स्वाधिकरणत्वाभावदिव्य्थ, | अथ चेकेक- 
मावलक्षणमावा अपि बह वोऽतस्तत्तद्क्षणाभावान्तयविकरणस्वात्तद नावानामण्यस्सयेव सर्वामावाधिकरणतव- 
मिति मतम्‌ , तथापि न सर्वाभावाधिकरणत्वम्‌ , स्वाधिकरणत्वामावादेव । अथ तत्तदमावविरोषायिकरणत्वं 
लक्षण तहिं तेषामेव विदोषाणा स्वाधिकरणप्वाभावेनेकेकविरोपाधिकरणत्वविवक्षायामितरेपु लक्षणान- 
नुगति । एवमितरविरोषरविवक्नायामपील्यव्या्निरिव्याह--अभ्युपगम इति । 

किच मावलक्षभानामेव दुर्निरूपत्वात्तदधीननिरूपणानावापि दुनिरूप इति हृदि निधाय भावलक्षण- 


नभसे 


अस्ति-प्रतीति की विषयता ही अभाव से है । अष्टम (निर्विकल्पबुद्धचविषयत्वम्‌) रक्षण ब्राह्यणस्वादि 
सँ अतिष्याक्च है, ब्राह्मणत्वादि भी निर्विकस्प बुद्धि के विषय नही, कुमारिरु मिश्रनेकहाहे कि 
कम्ब्रुमरीवादिमच्वरूप सस्थान विदोष से घटत्वादि का निश्चय होता हे, ब्राह्मणस्वादि का माता-पिता 
के ज्ञान से, कटी राजानुपाखिति आचार से निश्चय होता है । एव पिघछे हुए घी को सुघने ओर खाने 
से निश्च कियाजाता है कि यह तेर नही धी है|" इस प्रकार बाह्मणत्वादि, सचिकरपक ज्ञान के 
ही विषय सिद्ध होते हे । नवम ( भावछक्षणरहितत्वम्‌ ) रक्षण से ^रदितत्व शब्द से अभाव का 
अभिधान होमे से आप्माश्रय दोष है । यस्किञ्चिन्‌ भाव-रक्चषण-रहितत्व भाव मे भी अतिग्याक्च हे, 
"सर्व भाव-रक्षण रहितत्वे" शब्द से स्वभावो के सर्वे रक्षणो के अनधिकरणत्व की विवक्षा करते परं 
प्रत्येक भाव से सतिन्याक्चि है ओर सर्वं भाव-लक्षणों के सर्वं अभावाधिकरणवं की विवश्चा करने पर 
उन छक्षणाभावो में ही अन्यासि होती है, क्थोफि स्वाधिकरणता न रहने से उनसे सवीभाव की 
अधिकरणता नहीं रहती । उनमे भी अन्य छक्षणामाव मानने पर अननुगम की प्रसक्ति होगी । 

यह भावस्व भो क्या है जिसक्टी अनधिकरणता जमाव का रक्षण है ? क्या (१) अस्ति--दस 


परिच्छेद. | प्रागभावलक्षणनिराकरणम्‌ {४१ 


तिप्रययाविषयस्वं वा ? ८२ ) प्रतियोभ्यनपेक्षुनिरूपणत्व वा ? ( ४ ) निर्विकस्पदुद्धिवोध्यत्वं 
वा ? (५) पड्छक्षणटक्चितत्व वा ? ८ £ ) षपड्टक्षणान्यतमटक्षणटक्षिनत्व बा ? नाद्य , 
घटस्यामाबोऽस्तीयस्तिप्रययविपयववेनामावेऽतिव्याप्र । न द्वितीय , भूनठे घटो नास्तीति 
प्रययविपयस्यापि घटादेभौवत्वात्‌ । न देती , प्रतियोग्यपेश्चनिरूपणे हखदीघस्वादावव्याप्रे | 
न चतुथं , निर्विकल्पवुद्धे प्रागृध्वमपि घटादेमोवात्‌। तदयन्तासावानधिकरणन्वे चायन्ताभावे 
एवातिन्याप्रि । तत्रा्ययन्ताभावान्तसाभ्युपगमे टक्षणस्याननुगम । न पञ्चम , पड्टक्षणटन्षि- 
तत्वस्य प्रस्येक द्रन्यादिष्वमावेनान्यैप्रे । न पष्ठ , अन्यतमसरस्य प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । 
क्श्चाय प्रागसाव !? विनादयभाव इति चेत्‌, न, विनाशि दाब्देनोसत्तिमदभाववन्तवा- 
भिधाने लक्षणस्यासमवितात्‌। नहि प्रागभावस्य घटन्यतिरे केणासत्तिमानन्योऽमावो निबरु- 





मपि खण्डयति--कि चेदमिति ¦ यदनधिकरणखमिति । यष्छक्षणानविकरणलमित्य थं , अस्यैवानन्तर्‌ 
परृतत्वात्‌ । पड्लक्षणेति । द्रव्यादीना पण्णा यानि ल्भणानि तेटनितत्व चेल. । नास्तीति प्रत्यया- 
विषयत्वमिति द्वितीयपक्षेऽव्या्तिमाह-- भूतले घट इति । ननु निर्विकल्यकडुट्िविपयस्व नाम तद्धिप- 
यत्वाप्यन्तामावानधिकरणत्व विवधितम्‌ › तेन न प्रागूरवप्रयुक्ताव्या्षिरिति, तत्राह-तदलन्तेति। योय- 
मत्यन्ताभावो लक्षणव्वेनाभिहितस्तस्मिननेव स्वानधिकरणेऽतिव्याप्निरिव्यवं । उत्तरो प्रन्याऽनन्तरमेव 
तोण्पाद । न पञ्चम इति । षण्णा यानि ल्णानि न तैरेकेकटष्ितष्वमिस्यव्यापिस्तिर्थं । अस्तु 
तहि षष्ठ, तथा च रशिवादिष्यमिशेणोक्तमिति, तचाह--न प्रं इति ! एव मावच्ध्णानिरूपणादपि 
त्मुखेनाभावनिरूपण न समवति, प्रकायन्तरेण निरूपण पुरस्तादेव निरस्तम्‌ । 

एवममावमाचक्षण खण्डयित्वा तद्विरोषलक्षणमपि खण्डयति-कश्चायसिति । प्रध्वसेऽतिव्या्तिपरि 
हाराय बिनारिग्रहणम्‌ । घयादिनिवर्तनायामावग्रहणम्‌ । अचर कि विनारिशब्देन विनष्टो घट इत्यादिष्वि- 
वोत्पत्तिमद माववत्वममिधीयते १ किं वाऽमावक्खम्‌ १ चस्मे प्रव्वसादावतिव्याप्ति, ; तस्याप्यमाव्प्रति- 
योगित्वात्‌ । आचस्त्वसमवीलयाह--विनादिदाव्देनेति  प्रागमावम्य निवृ्तिरिप्यन्वय । अचर कि 
प्रचक्षात्‌ घटव्यतिरेकेणामावनिदृत्ति, स्वीक्रियते ? उपपनिनलद्वा ? नाच इत्याह--अनुपटम्भादिति । 
तदुक्त तात्पय॑टीकायामाचायेवाचस्पतिना--^नो खव्वभावामावो नास कथिदन्यो भावाच्ापि भावामावो- 





44 
प्रतीति का विषयस्व ? या (२) नास्ति--इस प्रतीति का अविषयत्व ? या (र) भ्रतियोगी की अपेक्षा 
के बिना ही निरूपणीयत्व ? या (४) निर्विकर्पक बुद्धि-बोध्यत्व ? या (५) छह रक्षणः से लक्षितत्व ? 
यां चष्ट रक्षणो से से अन्यतम रक्षण-लक्षिवत्व † प्रथम ( अस्तिप्रतीतिविषयत्वम्‌ ) रक्षण चघराभाव 
मे अतिव्या्च ह द्वितीय ८ नास्तिग्रतीस्यविषयत्वम्‌ ) खक्षण घटादि मे अव्याक्च हे › क्योकि “भूतले 
चरो नास्ति? इस प्रतीति की विषयता ही घटादि से है । तृतीय ( प्रतियोग्यनपेश्चनिरूपणत्वम्‌ ) 
लक्षण हस्वघ्वादि मे अभ्या्च है । चतु ( निर्विकद्पकबुद्धिवोध्यत्वम्‌ ) रक्षण भी घटादि में अन्धाप्त 
हे , क्योकि निविकस्प बुद्धि के पूर्वं ओर पश्चात्‌ भरी घटादि है । निर्विकटपक दुद्धि-बोध्यत्व के अव्य- 
-ताभाव की अनधिकरणता अथे करने पर अस्यन्ताभाव मे ही अतिव्याप्ति होती है । वरहा भी अन्य 
अत्यन्ताभाव मानने पर लक्षण मे अनजुगम ठोष होता है । पड्म ( षड्लक्षणरक्षितस्वम्‌ ) रक्षण 
्रस्येक दष्यादिसे न होने से अभ्याक्त हे। षष्ठ ( षड्लक्षणान्यतमरुश्षणक्षितत्वम्‌ ) रक्षण भी 
सम्भव नही , क्योकि अन्यवमत्व का निराकरण हो चुका हे । 

यह प्रागभाव क्या वस्तु हे ? यदि कदे विनाशी अभाव का नाम प्रागभाव है , तो यहँ 'विनाक्षीः 
शव्द का जन्याभाववस्व अभ करने पर रक्षण असम्भवी दयो जाता हे, क्योकि प्रागभाव का 
अमाव ( निदृत्ति ) घटादि प्रतियोगी से भित्न्‌ कों अनुभव मे नदीं साता, भागसाव का जभाव तो 
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४८२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


त्तिरन्यस्यानुपटम्भात्‌, “अपोद्यमाने चाभावे भाव एवावरिष्यतेः इत्यमुपगमाञ्च । नन्वनि- 
वृत्ते प्रागभावे घटजन्मन एवासभवादन्येव निदृत्तिरभ्युपेया । न च वार्तिकवचनविरोध. , 
निवृत्त्या प्रागभवेऽपोह्यमाने तस्मरतियोगी घटादिरिवरिष्यत एवेययोगव्यवच्छेदपरत्वात्‌ | 
अन्यथाऽमावापहवमात्रेण भावदषे म्रागमावसमये प्र्वसस्यासंमवात्‌, प्रध्वंससमये च 
प्रागभावस्याभावाद्धावावदोष प्रसव्येत इति चेत्‌, मेवम्‌ , , खदुक्तेन न्यायेनानिचरतत प्राग- 
भावे तन्निवृत्तेरपि जन्मासभवात्‌ , तत्र तत्र निब्त््यन्तराभ्युपगसमे चानवस्थापातात्‌ । तस्मा- 
दुभयत्रानुपपत्तिसाम्येऽपि घट एव स्वप्रागभावनिव्रृत्तिरियङ्धीकरणीयम्‌ , कर्पनाखाघवात्‌ । 
तथा चासंभविल्दोषस्तदवस्थ एव । अस्तु वा प्रागभावस्य चटादन्येव निघृत्तिस्तथापि प्रध्व- 





न्यो ऽभावात्‌? इति । मद्वान्प्रव्याह--अपोह्यमान इति । द्वितीयपक्षमुद्धावयति- नन्विति । #िं निब 
प्रागभावे घट उस्द्यते ९ उतानिवृत्ते ९ न तावदनिदृत्ते, पिरोधिनि सति विरोध्यनुट्यात्‌ । तस्मा्चिवृत्ते 
सतीति वक्तव्यम्‌ | तथाच घटोदपत्ते, प्राचीना काचन प्रागभावनिच्त्तिरभावरूपिणी स्वीकरणीया, अत 
कथममभवो लक्षणस्येलर्थः | अयोगेति । यदि ह्पोद्यमानेऽमावे माव एवेति यथाश्रुतोऽन्वय, स्यात्तदा 
विरोध. । नचैवमन्वय , अपि तु मावोऽवशिष्यत एवेति। तथाच मावोदयमात्रप्रतिपादनपरत्वान्न निवृति 
निराकरणपरतेव्यथै । नत मावावरोष एव चेद्विधिप्सितरस्ताहि निद्च्यवदोषादपि मावावशेषर सिध्यति 
तद्रपष्वाद्धावस्यातः पथगनिधानवैरथ्यमिति, तत्राह--अन्यथेति । नामावापहूवमाच्र भावरोष । यदि हि 
भावाकारेणाव्डेषो नामामावापह्वमाच्र स्यात्तदा मावावरोष एव स्यात्‌ । न पुन' पागभावव्बसावस्थातोऽ- 
तिस्ति, कथिद्कार, । यत प्रागभावसमयेऽपि प्रव्वसापह्वरूपधटस्य विद्यमानत्वात्पध्वससमये च प्राग- 
भावाषहवरूपघटस्य विद्यमानत्वादभावापहवरूणे घटः सर्वं दाऽस्तीति नोदकाहरणसमर्थघः्सिद्धिसियर्थ, | 
अथवाऽमावापहवमाचवे मावस्य, प्रागभावभ्वसावस्थायामपि घटः स्यात्‌ , एकेकनिडक्तरकैकावस्थाया- 
मपि विद्यमानत्बादिलर्थः । एतेन प्रागभावस्थेव निदृत्तिषट इयपि निरस्तम्‌ । तदेतसिद्धान्ती दूषयति-- 
मैवमिति । न तावद्धिरोधिनिश्ततावेव विरोध्ुदय इति व्याप्तिः , निदृत्तेरपि प्रागमावानिडतताद्ुप्पच्यसंभवेन 
निवृच्यनवस्थाप्रसङ्धात्‌ । तस्मादनिवृत्ते एव च प्रागभावे विरोध्युदय इति वक्तव्यम्‌ । तथा च तद्वदेव 
घटोऽप्युपत्तम्‌ शक्तातीति नेयसुपपत्ति काचन; प्रत्युत धटरूपैव निवृत्ति कत्पनालघवादाश्रयणीया 
तथा चासभविखमिलयाह--खदुक्तनेयादिना । असमवसपेक्ष्ातिव्या्िमाह--अस्तु वेति। ननु नास्ति 





घटरूप ही होता है, जेसा कि कुमारिरु भट ने कहा है--“अभाव का अपोह ८ निवृत्ति ) कर देने पर 
भाव ही दोष रहता है" ( शलो° वा० अपो० ६४ ) । यदि शङ्का हो कि प्रागभाव की निव्ृत्तिन होने 
पर घट का जन्म ही असम्भव दहे, अत भाव से भिन्नही अगमाव की निवृत्ति माननी होगी । 
वार्तिककार कै उक्त वचन का आष्ाय है--श्रागभाव की निघरृ्ति हो जाने पर उसका प्रतियोगी रोष 
रहता ही है"--इस प्रकार के जयोग-व्यवच्छेदरूप अं मे ( न कि अतियोगी ही रोष रहता है -इस 
प्रकार के अयोग-ग्यवच्छेद्‌ मेँ ) । अन्यथा (अभावापहव को भाव स्वरूप ही मानने पर) भरागभाव कै 
समय ध्वसापह्वव ओर ध्वस के समय प्रागभावापद्वव होने के कारण प्रतियोगी सदैव बना ही रहेगा । 
तो यह शड्का उचिव नदी , क्योकिं आपकी रीति से यह भी मानना पदगा छि प्रागभाव की निच्रत्ति 
न ्ोने पर उसकी निचत्तिका भी जन्म न होगा, अत आत्माश्रय दोष होता है । इस दोष को इने 
के किए कारणभूत निनच्रृत्ति को कायंभूत निच्ृत्ति से भिन्न मानते जाने पर अनवस्था होगी । इस रिष 
दोनो पक्षो मे अनुपपत्ति की समानता दै, अत. ““घट हयी अपने प्रागभाव की निन्रत्तिरूप हे” -यदही 
मानना चाहिए, इसमे कव्पनाराघव है ( निवृत्ति को प्रथक्‌ मानने पर गौरव होगा) । इसरिए जन्या- 
भाववत्ता-घटित छक्षण असम्भव हे । जस्तु, मान छेते है घट से पथक्‌ ही प्रागभाव की निचरृत्ति, तथापि 


परिच्छेद, | प्रागनावलक्चणनिगकरणम्‌ ५३ 


सेऽतिव्याप्निस्तस्यापि विनादिस्वात्‌ । न च व्वस्तस्योन्मज्ञनापचि , प्रध्वं्वदैव तत्तस्म- 
ध्वसमालाया अपि प्रध्वस्तभावविरोधित्वात्‌ । तवापि कथमन्यथा प्रागभावोन्मज्नग्रसङ्खप- 
रिहार ? यत्पुनरुक्तं खीखावतीकारेण-'असमवद्विमद्वधमेससगप्रयभिज्ञानवाधितत्वात्‌ कृलप- 
नालाघवाच्च न प्रागभावग्रध्वसयोरुसत्तिविनारौः इति, तदसन्‌, कपाख्चृणरज प्रभृतीना 
संभवद्विरुद्रधमेसंसगोणा भिन्मव्येव प्रयक्चत्वात्‌ खदुक्तप्रयमिज्ञाया असिद्धे , प्रयक्षसिद्धे 
च भेदे कल्पनाखाघवन्यायस्यानबसरदु स्थत्वात्‌ । तथाच पौराणिकमुदाहरणम्‌-“मही घटस्व 


प्रच्वसस्य प्रन्वस., येनातिव्याति, स्यात्‌ , प्रव्वसस्यापि प्रध्वस घटयप्रागमावम्वसरहितकाल्स्य घट्काल्वेन 
घटोन्मजनप्रसद्ध इति, तत्राह--न च ध्वस्तस्येति । यथा हि प्र थमध्वसो घटविरोवी, एव तत्परव्वममालपि 
घटवियोधिन्येव, तत्कम्य हेतो. १ उत्तरोत्तरध्व॑मानामपि ध्वससमनविसेधित्यात्‌, पूर्वपूर्व्रतियोगिव्याद्रन- 
स्वध्वसविरोधिष्ववत्‌ । इतरथा वट्मसगनिपरेवे घटस्य निपेषो न स्यादिति षटनित्यतानिलयतये, प्रसङ्गात्‌ , 
ततो नोन्मज्नापत्तरिति माव. | अतश्वैवमेवाङ्गीक्तंव्यमितस्था घटव्वसे घटप्रागमावोन्मजनप्रमङ्धात्‌ , 
घटध्वग्स्य प्रागमावन्वसव्वसत्वात्‌ , घटानवच्छिन्नकाट्स्य घटप्रागमावव्याप्तव्वाचेव्याह- तवापीति | 
नच प्रागमावोन्मननमस््येवेति वाच्यम्‌ , तथा सति षटो्पत्तेरवद्यमावनोष्रल्छुय्डत्तान्तापातादिति मावः | 
उक्तं च टीखावतीकारेण~्रागमावनिडृत्तिनिन्रततौ तदुन्सजनापत्ति" इति चेन्न | व्वमस्यापि तद्विरोधि- 


सादिति । यदत्र तेनैवोक्तम्‌ -एव सति ध्वसोपि नय्येत कृतकत्वात्‌ › प्रागभावोपि जायेत विना्ि- 
त्वादिति । प्रागमावप्र्वस्योरुखत्तिविनाशावाशङ्कय नामभवद्विरदरधमससगप्रत्यमिक्ञानध्रतिशिप्तत्वादिति । 


तदनुवदति--यत्पुनरि ति । यस्ति हि घयोतपत्ति. प्रागृध्वे च नासीत्‌ घट, न भविष्यति घट इति, नास्ति 
प घट इति वा] स एवायं प्रागभाव स एवाय प्रव्वस दृप्येव वाञ्वाधितामावप्र््याभन्ञानम्‌ । इद्‌ च 
उ्वाखाप्रत्यमिज्ञानबदमानपित्यत उक्तम्‌ू-असंभवद्विरुद्धधमसंसर्गति । न समवी विरुद्धधर्मससर्गो 
यद्विषये तव्परव्यमिन्ञान तथोक्तम्‌, एकाभविनैव व्यवहारोपपत्तावनन्ताभावकव्पनाया गौरव चेव्याह-- 
कृस्पनेति । दुषयति- तदसदिति । अत्र तावदुत्तरोत्तरकपाद्यदिरेव पूर्वपूवैवयादे. प्र वसः पूर्पूरवै- 
पिण्डादिसेवोत्तरघयदेः प्रागमाव इति च वक्ष्यति । तथा च तेषा कपार्प भृतीना परस्परविरुद्धानामेवोप- 
रभ्यमानलात्‌ अ्वालप्रयभिन्ञानवदामासोपयमिव्यर्थ; । कल्पनागौरवं परिहरति-- प्रत्यक्षेति । कपाल- 
दीना घयादिष्वसरूपाणा नानाववे विष्णुपुराणसमतिमप्याह -मदही घटत्वमिति 1 मही घटत्व प्रतिपद्यते, 


ध्वस सै अतिभ्याप्षि है , क्योकि वह भी विनाशी अभाव हे । ध्वस का नाश्च मानने पर ध्वस्त घटादि 
का पुन प्रादुमौव हाना चाहिए यह भापत्ति नदी दे सकते , क्योकि ध्वंसं के समान ही ध्वंस- 
ध्व॑सादि को प्रतियोगी का विरोधी माना जाता हे (द° न्या०ङी० प° ५६८) | नही तो आपके यहाँ 
भी प्रागभाव के विरोधी घर का नाश हो जाने पर प्रागभाव का उन्मज्जन क्यो नही होता ? यह जो 
ीलावतीकार ने कहा है--*जिसके विषय मे बविस्द्धधर्मो का संसगं सम्भव नही, रेस प्रस्यर्भिंज्ञा 


ज्ञान से ८ प्रागभाव मेः उप्पत्तिमस्व ओर ध्वंस मे नद्वरत्व-साधक्‌ “ “प्रागभावो जायेत नाशिस्वात्‌, 
ध्वसो नदयेत्‌ कृतकत्वात्‌“ आदि अनुमानो का ) बाध हो जाने एव कस्पना-लाघव होने के कारण 


्रागभाव की उत्पत्ति ओर ध्वस का विनाश सिद्ध नी होता" (न्या० री° ए० ५७ २)। वह कहना भी 
असत्‌ है , क्योकि जिनमे विरूढ धम का ससग सम्भव है, पेसे कपार, कपालिका, चूण, धृल्ि- 


कणादि मे भिन्नता का रसयक्ष होने से आपकी कही प्रव्यभिक्ञा सिद्ध नहीं होती । [अथीत्‌ घटका वस 
कपाटरूप, कपारु का ध्वस कपाछिकारूप ओर कपारिका का ध्वस चणेरूप अनुभूत होता हे, अत 


एक ही ध्वंस मे कपालरूपता, कपाटिकाद्विरूपता सम्भव नहीं, अत, ध्वंस नाना है। रेसे ही प्राग 
क 

भाव भी]। जब कि मेद भ्प्यक्च-सिद्ध हे, तब कद्पना-राधव को को अवसर दी नही भिरूता । जसा 

कि पौराणिक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है-एथिवी घटरूपं मे आती है, घट कपारसूप मै, कपार्‌ 


८४९. तच्छप्रदीपिकायाम्‌ द्वितीय, 


घटत कपालिका कपाल्िकाचूणेरजस्ततोऽणु ? इति । उस्पत्तिमानभावो ध्वंस इययरक्षणम्‌ , 
पिण्डादेैदप्रागभावव्वेनास्मदभिमतस्योत्पत्तिमन्ात्तद तिरिक्तस्य चानुपर्ब्धे" | 
तादाल्म्यप्रतियोगिकोऽमाबोऽन्योन्याभाव इयपि न , घटपटयोस्तादास्म्यस्येवाग्रमितसवेन 
म्रभितनिषेधनियमवादिनस्तन्निषेधस्याराक्यसखात्‌ । प्रमिते घटे प्रमितपटस्वप्रतिषेधे च 
९ = र 
भूतले घटनिषेधवत्ससगोभावापत्ते । ्रतियोम्यनिष्ठो नित्येऽमावोऽन्योन्यामाच इत्यपि न; 
विकत्पालपपन्तेः। प्रतियोगिषष्देन किमन्यदुच्यते ९ कि बू निरूपक. ? विरोधी वा ? नाद्य. ; 
धर्सिणोऽपि स्वास्मदन्यघेनासभवितात्‌ । धर्मिव्यतिरिक्तं न वतंत इति विवक्षितमिति चेत्‌ , 
न , अस्यन्ताभावेऽतिव्याप्ते. । यत्र यत्र वतेते तस्येव धर्मितया ततोऽन्यत्र तस्यादृत्ते । 








एव यावदणु। यख्य च जनैः खकमस्तिमितासदृष्टिभिराल्ध्यते ब्रुहि किमत्र वस्रव्युत्तराधैः । अय- 
मर्थं --एवमागमापायितया खकर्मसितमितासमदष्टिमिजनेरविकारजातमाल्ध्यते, अत किमत्र विक्ारजाति 
वस्तु ब्रहि ९ न किमर्पीय । प्रध्वसल्क्षणमपि दूषयत्ि--उत्पत्तिमानिति । यनद्वक््यतीदयुक्त तदाह-- 
पिण्डादेरिति । तथाच प्रागमावेतिव्याषिसिय्थं. | 
एव प्राक्प्रन्वसामावैौ दूषयिल्याङन्योन्याभाव दूषयति-तादात्म्येति 1 भेद खण्डनप्रसावोक्ता स्मारयत्य- 
धिकविवक्षया-- घटपटयोरिति। ननु घटे पटत्वमेव निषिद्रयताम्‌ तथाच नाप्रसिद्धपरतियोगितेति, तच्राह- 
प्रमिते घट इति । टक्तणान्तर शङ्कते-प्रतियोगीति । अव्यन्तामावव्यावृ्यथं प्रथम विदोपणम्‌ , नित्यस 
चेदमुतत्तिविनादारहितप्वम्‌, एतच प्रागमावव्रध्वसयोव्येभिचारवारणार्थ॑म्‌ । निवयभावव्यान्रस्यथमभाव- 
पदम्‌ । यत्तदधिकविवक्षयेत्युक्त तदर्शयिष्यन्विकल्पयति-प्रतियोगिदब्देनेति। धर्मिणोऽपीति । 
अन्यत्व चेप्रतियागिप्व तथा सप्यन्योन्याभावादिव्यर्थाछ्छभ्यते, तस्य प्राधान्येन प्रकृतत्वात्‌ । तथाच प्रतियो- 
ग्यनिष्ठ इति कोर्थः ? अन्योन्यामावव्यतिरिकते न वत॑त इति, तथा चामावस्य ध्मिण्यप्यद्रत्तिप्रसद्धेन निव्य- 
मसभव्येव छक्षणमिषयर्थ । नन्वन्यलमेव न प्रतियोगितव कितु धर्मिणोऽन्यत्वम्‌ , तथा च धमिव्यतिर्कति न 
यतंत इति लक्षणां इति शङ्कते-धरभिम्यतिरिक्तं इति । तत्र यदपि निव्यखविरोष्रणाव्परागमावादौ 
न गच्छति, तथाऽप्यत्यन्तामावि गच्छप्येव, तस्यापि धमिव्यतिरिक्ते बर्तिव्याधातान्नाम्ति, अस्ति च नित्य- 
खमिव्यमिप्रे्य दूषयति--अलन्तेति । निरूपरकल्व प्रतियोगित्वमिति पक्षेऽप्यसमव एव, धमिणोपि निरू- 
कपाक्िकासू्प मे ओर कपारिका चूण के श्प मे आती हे, उसवेः अनन्त धूर ओर अणु दहो जते 
हे । ““उस्पत्तिमान्‌ अभाव “यह भी ध्वंस का लक्षण युक्त नदी , क्योकि घट के पूर्वरूप पिण्डादि 
ही श्रागभावस्वखूप हमारे मत से माने जाते है ओर भरागभावस्वशूप पिण्डादि उत्पत्तिमत्‌ भी है, 
अत उनसे यह रक्षण अतिन्याक्च होता हे । पिण्डादि से भिन्न कोड अभाव अनुभव से नही आता । 
° तादारम्मप्रतियोगिक्‌ अभाव का नाम अन्योन्याभाव है -यह रक्षण भी उचित नद्टी, क्योकि घर 
र पट का तादास्म्थ कभी प्रमित ही नही दुभा, अत “प्रमित काही निषेध होता है“-रेसा 
माननेवाटे के मत्त से उक्त अप्रमित प्रतियोगी ( तादास्य ) का निषेध नही हो सकता । यदि प्रमित 
घट मै प्रमित परत्व का विषेध करेगे, तब वह तादान्म्यामाव न रहकर भूतरू सै घर निषेध क समान 
ससग।भाव हो जायगा । प्रतियोग्यचृत्ति नित्य अभाव को मी अन्योन्याभाव नही कह सकते , क्योकि 
यहां प्रतियोगी शब्द से षया विवक्षित है ? भिन्न मात्र ? या निरूपक ? या विरोधी १ प्रथम पक्षम 
भसम्भव हे, क्योकि अन्योन्याभाव का धमी भी अन्योन्याभाव से भिन्न ही है, बह मी श््रतियोगी 
पदवाच्य हो गया, उसमे अन्योन्याभावः अघरृत्ति नही । यदि भिन्न का अथै करे धसि-भिन्न , तब 
अव्यन्ताभाव मे अतिव्याप्ति होती हे, क्योकि धमं से भिन्न मे अ्रत्ति अस्यन्ताभाव भी होता है, 
जथोत्‌ अस्यन्तानाव जरो-जहं रहता है, वही धर्मं कहा जायगा, उससे भिन्न मे नहं रह सकता । 





परिच्छेद" | अन्योन्याभावलक्षणनिरा रणम्‌ ८ 


न द्वितीय. , धर्मिणोपि निरूपकतया तत्राव्रस्यसभवात्‌ । धर्भिव्यतिरिक्तनिरःपकाघृत्तित्वं चिव- 
क्षितमिति चेत्‌, न, धर्मिणोऽपि धस्यैन्तरादन्यत्वात्‌ । धर्भित्वानधिकरणे न वर्वत इति 
चेत्‌, न, असंमवित्वात्‌ , निर्धर्मकस्य वस्तुनोऽसंभवेन प्रतियोगिनोऽपि धर्मित्वात्‌ । नापि 
रतीय. ; षिरोधस्य दुधेटताया पूबभेवाधिदहितत्वात्‌ । अस्तु वा य कथ्चिदविचारितरम- 
णीय. प्रतियोगी, तथापीद भव्पषटो व्याचष्टाम्‌ , किमेको जगत्यन्योन्याभाव ? कि वा वहव ? 

सवेस्य इतियोगिस्वाहुखेमा तदनिष्ठता | 
द्विधाप्यात्माश्रयत्वाच्च न स्वदाब्टो विरोपणम्‌ || ३७ 

अन्योऽन्याभावस्य सवैत्रेकत्वे सवे एव धमी सव एव प्रतियोगीति कथ तदनिषएता समवेन्‌ ? 
वहुरेऽपि यक्किचिदपेक्ष्य धर्मिणोऽपि प्रतियोगितवात्तद नि्त्वासयवस्तद वस्य । खप्रतियो- 
ग्यनिषठ इति च धिरोपणे स्वराब्दाभिषेयस्यान्योन्याभावस्यायाप्यसिद्धे कथ नात्माश्रय ? 

पकतया तचराव्रत्तेरमभवादिव्याह~न द्वितीय इति। न निरूपकत्वमाच्र प्रतियागिव्वन्‌ › कि तहि ? धर्मिन्य- 
तिरिक्तखे सति । तथाच नासभव इति शङ्कत--धर्मिव्यतिरिक्तंति । कि धर्म्यन्यत्व धर्मिव्यणिरिक्तस्व 
वा शघर्मित्पानधिकरणल वा ? आवें प्राह--धर्भिणोपीति । तथा चानभवस्तदबर्थ इत्यर्थं । द्वितीयमा- 
राङ्कयासमवेन दूपरयति--धर्भित्वेति । असंमवमेव विद्रणोति-नि्धमकम्येति । विरावी प्रतियोगाति 
पश्च दृष्यति-नापि वृतीय इति । पूरवेमेवेति । कि सर्वागावेन ? यत्किचिदभावेन वा १ इति प्रिकड्य 
पूर्वमेव दूपितप्वादिलयथं । एव प्रतियोग्यनिरूपणात्परतियाग्यनिष्ठसव दुनिरूपणमिय्युक्तम्‌ , इदानी तदुपेक्ष्य 
प्रकारान्तरेण प्रतियोग्यनिष्ठतादुर्घटता ब्युप्पादयति--अस्तु वेदादिना । एकत्व बहुले च यथाक्रम 
दूषण सग्हाति शोकेन--सदेस्येति। येको जगत्यन्योऽन्यामावम्तदा सर्वं एव तस्य धर्मौ, सर्वं एव प्रति- 
योगी, घटप्रतियोगिकपटधर्विकान्योन्थामावस्यै3 घटेऽपि वत॑मानखात्‌ | तया च धर्मिनिष्टमेव प्रतियोगि- 
निष्ठप्वमिति प्रतियोग्यनिष्टना दखभा स्यात्‌ । यथ बहवोऽन्योन्याम वस्तथापिं प्रतियोगितात्रानिष्ठप्व वा ९ 
स्वप्रतियोग्यनिष्ठत्व बा॒तदायिपरेयते ? आचकस्त्वसभवी , धर्मिणोऽप्रि यक्किचिस्रति प्रतियगिघेन तट- 
निष्टताव्याघातात्‌ | द्वितीये चात्माश्रयप्वपरसद्धात्‌ स्वराब्ठो न॒ विरोषणमिति | द्विधाप्येकत्वे बहवे च 
दुभा तदनिष्ठतेति श्छोकयोजना । विदृणौति- अन्योन्येति । अनवस्था चान्योन्याभावाने कत्वे स्यास्स- 
रूपे चानेकलासिद्धेः । एतेन सर्वत्र तदन्यप्वविरोपण प्रतिक्षि्त मन्तव्यम्‌ | अव्यन्ताभावलक्षेगयुक्त 
दूपणमतिदिशति-एतेनेति 1 अतिदिश्यमान विशदयति-प्रतिपादितेति । प्रतियोगिग्रहण यक्किचि्चिष्ठा- 


दवितीय ८ निरूपक ) पक्ष भी युक्त नही , क्योकि धीं भी निरूपक होता है, उसमे अद्रत्तिता सम्भव 
नही । ध्मि-भिन्न निरूपकात्रत्तिस्व कहने पर भी वही दोष हे , क्योकि एक धर्मी, दूसरे धमी से भिन्न 
होता ही है | ध्मित्वानधिकरण म अवरृत्ति कहने पर असम्भव होगा , क्योकि निधंमैक वस्तु आपके 
यह को है नही, प्रतियोगी मी घमिंत्वानधिकरण नही । तृतीय (विरोधी) पश्च भी विरोधी की पूर्ाक्त 
रीति से दुर्ध॑टता के कारण सम्भव नही । अस्तु, जेसा-तेसा को प्रतियोगी पदाथ मान भी रे, तब 
भी आप यह बतादए कि जगन्‌ से अन्योन्याभाव एक ही है १ या बहुत ? दोनो पक्षो मे सभी प्रति- 
योगी बन जाते है, अतः प्रतियोग्यवृत्तित्व दुरंभ हो जाता हे, द्वितीय पश्च मे स्वप्रतियोग्च्रत्तित्व का 
निवेश करने पर आत्माश्रय दोष होता है, अत `स्वं" शब्द्‌ विरोषण नही बन सकता । अथ।त्‌ अन्यो- 
न्याभाव के सर्वत्र एक होने पर सभी घमीं ओर खभी प्रतियोगी बन जाते हे, अत. प्रतियोग्यचत्तित्व 
कैसे सम्भव होगा १ बह्व पश्च मे भी छिसी-न-किसी की अपेक्षा धौं मी प्रतियोगी होता है, अत. 
वरहा भी बही प्रतियोग्यदृत्तित्वासम्भव दोष होता है । स्व-प्रतियोग्य्ुरतित्व विशेषण ख्गने पर स्व- 
शब्द-वाच्य अन्योन्याभाव अभी तक सिद्ध नही हभ, अत॒ जात्माश्रयत्या हे । इसी दोष के कारण 
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एतेन प्रतियोगिनिष्ठोऽमाबोऽलयन्ताभाष इलयपि निरस्तम्‌ त प्रतियोग्यनिसूपणात्‌ | प्रतिपादित- 


न्यायेन सवेस्य म्रतियोगित्वेनान्योन्यासावस्यापि प्रतियोगिनिष्ठतया विशेषणवेयथ्यौत्‌ , 
प्रागयावप्रध्वसयोरपि तव्समवादतिग्यप्रश्च । 


किंचामाव एव दुर्निरूप, कुतस्तत्र तस्परमाणलक्षणमेदाद्धेदचिन्तावतार ? तथाहि- 
याटरो भूतलादौ धर्मिणि घटाभावोऽभयुपेयते, ताहङस्येवाभावन्यवहारनिदानत्वमस्तु किम- 
तिरिक्तामावकर्पनया ? अस्ति तावद्धावाभावोदासीनमाश्रयश्वकूपम्‌ , अन्यथा कीदशे- 
ऽभाव संबध्येत ? न तावद्धाववति , भावाभावयोरविरोधापत्ते । नाष्यभाववति , आत्मा- 
श्रयखादनवस्थाप्रसङ्गाच । ननु किमिद प्रतिकरूरतकमाच्रम्‌ ९ उत विपययपयवसायितयो- 
दासीनाश्रयस्वरूपोपसापकम्‌ ? नाद्य , अनुप्राह्यप्रमाणविरदिणस्तकेस्य साधनबाधनानङ्ख- 
स्वात्‌ । न द्वितीय , संबध्यते चाभाव इति विपयेयपयंवसानस्याभावमनिच्छतोऽसिद्धेः । 
न्योन्याभावव्याबृच्य्थम्‌, नच तनापि तद्वयाव्यंते, तस्यापि यक्किचिप्पतियाभिनिं वायन्तामावप्रतियोगिनि 
वा वतंमानघखादतो व्यर्थविदोषणता । अतिभ्यातिश्च तत्रैवेति भाव | अतिव्याघ्यन्तर चाह--म्रागभा- 
वेति ! तदधिकरणस्यापि यरिचिष्पतियोगित्वादिति मावः । 

एवममावलक्षण दुर्निरूपणमितक्तम्‌ , इदानी खश्यामावे सिचित्पमाणमपि नास्तीयाह--किचेति । 
ननु भूतले घटो नास्तीयबाधितबुद्धि गव्योऽमावः कथमपहोतु जक्यत इति ? त्राह--याद र्‌ इति । 
अभ्युपेयते, मवद्धिरिति शेप्र । स्यदेतत्‌-सध्टेगि भूतले फिमिति धटो नास्तीति बुद्धिनदेति, मूतटष्व- 
रूपस्य तदापि भावात्‌ | अथ केवरूमूतले १ किमिद कै द्यम्‌ ? घटराहिप्यमिति चेप्साऽय निन्दामि च 
पिबामि चश्ति न्याय नूतनयति, राहिवयस्यैवामावत्वादिति, तत्राह--अर्ति तावदिति ! इद याद्श 
इत्यस्य विवरणम्‌, स च न घटरहिते, नापि घटवति, कितु य्न घटाभावसबन्ध, स्वभावतोऽन्यतो वा मबद्धि- 
रभिमन्यते तस्मिन्निव्यथैः । एतादृदा रूप विपर्युयबाधकैरङ्धी कारयति--अन्यथेति । अथ सोऽभावोऽन्य- 
स्तेन नात्माश्रयतेति तत्राह--अनवस्थेति । अत्र खीखावतीपतिरेताभिरेत्र युक्तिभि" पूर्वपक्चमास्वय्य 
राान्तयात्रभूव-नेवम्‌ , विचारासहत्वात्‌ , किमेतस्परिपन्थितकौमात्रमिप्यादिना । तदुद्धावयति दूषयितम्‌- 
नन्वियादिना। विपर्ययपर्थवसायिता दूषयति-न द्वितीय इति। अत्र हि यदि भूतलोदासीन्य न स्यादभावो 





प्रतियोगिव्रत्ति अभाव को अत्यन्ताभाव कहते है--यह अत्यन्ताभाव का रक्षण भी निरस्त हयो जाता 
हे, क्योकि प्रतियोगी का निरूपण नही हो सकता एव घोक्त रीति से सभी प्रतियोगी बन जाते है, 


अत अन्योन्याभाव के भी प्रतियोगिनिष्ठ हो जाने से प्रतियोगिनिष्ठस्व विरोषण व्यथं भी है । प्राग- 
भाव जोर ४द॑स मे भी प्रतियोगिनिषटत्व सम्भव होने से अतिव्याप्ति भी है । 


जभाव के रक्षण मे सेद-अमेद की चिन्तातो दूर रदी, रक्ष्यभूत अभाव का ही निरूपण 
सम्भव नही, क्योकि जिस प्रकार के भूतरादि धर्मीमे घगभाव माना जातारहै, उसीकोदही 
अभाव-उयवहार का कारण मान छेना चाहिए, उससे अतिरिक्त अभाव की कपना अनावश्यक है । 


जिस प्रकार के भूतरुमे घटाभाव रहता हे, वह भावाभाव-निरपेक्ष भूतर का स्वरूप है । अन्यथा 
( वेसा स्वरूप न मानने पर ) कैसे भूतरु मै घटाभाव माना जायगा ? मावाधिकरण मे मान नही 


सकते , क्योकि भाव ओर अभाव एकत्र कैसे रहेगे ? अभावाधिकरण मे अभाव मानने पर आत्माश्रय 
ओर अनवस्थादि दोष आ जाते है । रीरावतीकार ने जो ( न्या० छी° प्र० २५२ प्र › कडा है 8 
यह क्या केवर विरोधी तकं उपस्थित किया गया है ? ( यदि भूतरौद्ासीन्य न स्यात्‌ तद्‌। अभावो 
न सम्बध्येत ) या विपयेय मे प्॑वसित होकर वह उदासीन आश्रयस्वरूप का साधक अनुमान है ! 
प्रथम पश्च उचित नही , क्योकि तकं से अनुमाद्य प्रमाण के बिना केवर तकं मे साधन या बाधन 
की अङ्खता नही मानी जाती । द्वितीय पक्ष भी उचित नही , क्योकि ८ उक्त तकं का तिपय॑य होता 
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#। 


सघट भूतरमिति भावन्यवहारस्यापि प्रतिक्षेपकतया स्वव्याघातकरत्वेन जच्युत्तरतापत्तः । 
तथाहि-किं माववति भाव ९ छवा तदभाववति ? इति विकत्पदृषणयोसत्रापि तुल्य- 
त्वादिति चेत्‌, मेवम्‌ , अस्या प्रम।करविभीषिकाया छोकप्रसिद्धभावाभावन्यवटारिण माया- 
वादिनं म्रयनुत्थानात्‌ । तथाद्यवधीरितसतवासत्वानां हेत्वादीनां टोकग्रसिद्ध स्वरूपमात्र- 
मुणदाय सर्वोऽयं मायावादिन प्रमाणग्रमेयन्यवहार , कस्तत्र परवादिग्रसिद्धं विपय्यपयव- 
सानमाश्चिलय प्रयवतिष्ठमानस्योपाटम्भसंभव ? एतेन मावन्यवदारभ्रतिवन्दिग्रह परास्त , 
तत्रापि दुघटताया सखीकरतत्वात्‌ + तद्‌वमवधीरितमावाभावभूतखादे रुषरम्भादेवाभावन्य- 
वहारसभवे तदतिरिक्तामावाभ्युपगमो निष्प्रमाणक एव । नु कथ निष्प्रमाणकता ? चष्चु- 
श्ाक्चुषमावातिरिक्त्राहकमिन्द्रियखाद्‌ व्राणवत्‌, निवट भूतमिति विज्ञानमेतद्विज्ञाना- 


न सबव्येतति तक , सत्रध्यत चाभावस्तस्मादस्योदासीन्यतिति च विपर्यय | नचाभावमनिच्छत सवन्यत 
चायमिति वक्त राक्यम्‌, अमावस गप्रमितव्वेनाप्रसिड विदोषणतापातादिति भाव" । प्रतिक्षेपकतामव 
दश्ंयन्‌ जाप्युत्तरता तक स्य विदृणोति-क्रि भाववतीति । न ताबद्धावबति मूते भावो वर्तत , आसा- 
श्रयात्‌ , सनवस्थानाच । नाप्यमाववति, विरोधात्‌ । तस्माद्धावामावादामीनमेव भून भावाश्रय इति 
वक्तव्यम्‌, तथाच तदेव मावन्यवहाराख्प्बनमस्तु, कृत तदतिरिक्तमावकस्पनयेति सुग्चत्वात्‌ जाव्युत्तरमिद- 
मित्यथै. । एवमनूदितं दूषयति सिद्रान्ती- मैवमिलयादिना । यस्य धामाङरम्य माणमि द्वमव साधनं 
दूषणाद्गं न प्रतीतिरिद्धमिति मतम्‌ , त प्रतयेपा विभीषिका स्यान्नान्मान्प्रतीखर्थ. । अस्यैव प्रप्च उनगे 
ग्रन्थ" । यत्तु मावप्रतिक्षिपकष्वाजाघयुत्तरमिति, तन्न व्याधातकत्वामावास्पसयुतानुुणमेवेलाह--एतेनेति । 
एव निचतुरकक्षाविश्रान्तलोकप्रसिद्धिमादाय विपर्ययप्य॑वसानसम्बेन इटतरे्तकँस्ताचिकाभावप्रतिक्ेप 
प्रपञ्चितमुपसहरति-- तदेवमिति । मानमनोहरकारीयमनुमानमभावमिद्वाबुदाहरति-- ननु कथमिया- 
दिना । अत्रातिरिक्तव्वमनधिकरणत्वम्‌ › तथा सति चृषक्षुपभावस्वानधिकरणत्व चा्चुष्रत्वानपिकरणत्वाद्वा ९ 
भावस्वानधिकरणत्वाद्रा ९ भावे आहकव्वं व्याहतमिति भावत्वानधिकरणममावसचा्चुपल चेव्यभावसिद्धि | 
दृष्टान्ते चाक्षुष्रत्वानधिकरण गन्धमादाय साध्यमिद्धि । अप्रसिद्धविदोपणतानिवृस्ये चाक्षुषग्रहणम्‌ | 
 अनुमानान्तर चाह--निषेटमिति । अत्राप्येतद्विानाटम्वनमावत्वानधिकरणत्वमेतञ्जञानाटम्बनत्वान- 
है-- “सम्बध्यते चाभावस्तस्मादस्ति मूतरोदासीन्य रूपम्‌? यहा ) “सम्बध्यते चाभाव ?--यह श 
अभाव को अतिरिक्त न माननेवे के मतमे सिद्धहीनदही। इस तकेको जाद्युत्तरभी कहाजा 
सकता है , क्योकि “सघट भूतरुम्‌""--इस पश्च का घातक होने से स्वग्याघातकारक हे ! अथौत्‌ 
““सघटं भूतरम्‌?--दइस ग्यवहार के किए भी वही भरन उठ सकता है कि यह भावायिकरण मूतर 
मे म्यवहार है ? या अभावाधिकरणभुतर मे १ इस प्रकार वही विकल्प ओर वही दोष यह भी होते 
है । तो यह छीरावतीकार की विभीषिका श्राभाकर को ही डरा सकती है, रोक-प्रसिद्ध भावाभूाव- 
व्यवहार मानने वाछे मायावादी के सामने वह शिर नहीं उडा सकती , क्योकि सस्वासत्व-निरपेक्ष 
रोक-भसिद्ध हेत्वादि का स्वरूप छेकर मायावादियो का यह समस्त प्रमाण-प्रमेय-व्यवहार होता हे । 
परमत-सिद्ध विपय॑य-पर्यवसान को माननेवाछे पर उपारम्भ ही केसे रगेगा ? इससे भाव-ग्यवहार- 
पश्च मै जो समान दोषदियेये, वे मी परास्त हो जति, क्योकि इम वर्ह भी वेसी दही दुघेरता 
मानते दी है ( क्या आपने सुना नही ह--“ क्र ममस्वं सुसुक्षणामनिवे चनवादिनाम्‌”--यह श्री इषं 
का िहनाद्‌ ? ) । इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि मावाभाव-निरपेक्ष केवर भूतखादि की उप- 
रुन्धि से ही अभाव-न्यवहार निम जाता है, अतिरिक्त अभाव मानना अप्रामाणिकही दह! यदि 
शङ्का ह्यो कि जभाववाद्‌ मे अप्रामाणिकता केसे ! ““चष्चुरिन्द्रिय चक्ुषभाव क्ते अतिरिक्त पदाथं का 
म्ाहक है, इन्द्रिय शोने से, जैसे-घ्राणः”, “भूतरू नि्ट है-दस भकार का छान दस विज्ञान के 
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छम्बनभावमात्रातिरिक्ताछम्बनसेतद्धावमात्रारम्बननिर्विकस्पकेतरज्ञानत्वात्सवट भूतटमिति 
ज्ञानवदिति प्रमाणे जाग्रतीति चेत्‌, मेवम्‌, मावातिरिक्तप्राहक माघातिरिक्ताटम्बनमिति 
च तास्विकपदाथोौन्तरस्य प्रसाधनम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य ? आहोसित्साधारणस्य ? आदये 
दृष्टान्तस्य साध्यविकटता । इतरयोश्च सिद्धसाधनता । तदेवं प्रमाणरक्षणाना दुर्निरूपस्वा- 
दविचारितरमणीय एवाय प्रमाणव्यवहार इति सिद्धम्‌ । , 
करणसवरूपानिरूपणच्र--प्रमितिकर्णं प्रमाणमिलयपि न , तथा हि-कि ( १) कारका- 


धिकरणप्वान्न सभवति, एतद्विज्ञानस्य ताद्याटम्ननतन्याघातात्‌ । तस्माद्धावमाच्रस्वानधिकरणमेवैतद्वि्ञाना- 
लप्बनममाव. सिद्धः । दृष्टान्ते खेतद्विज्ञानाख्प्बनसानधिकरणत्वमादाय साध्यसिद्धिः | अत्र चापरसिद्ध- 
विरोषणतानिच्च्यथमेतज्ज्ञानपदम्‌ । निधंट भूतल्मिति ज्ञानस्याल्प्बनभूतो यो मूतलातमकोऽमावस्तन्निषठ- 
गुणसामान्यादिश्च तन्मा्ालम्बन यन्निविकसपक तद्रबतिर्क्तिते सति ज्ञानप्वादिति देख. । एतद्धिज्ञाना- 
टप्बनीनूतभूतव्मदिनिविकदकव्यभिचारनिरामाथं निर्विकदपकेतगेद्युक्तम्‌ । षटादिभ्यवच्छेदाय ज्ञानपदम्‌ | 
एतच सान्य वि रदाय दुप्रपति-मैवमिस्यादिना । तथा चश्चुश्वा्ुषमावग्राहकष्वे सत्यतिरिकगराहकत्वा- 
नयिकरण ब्रह्मन्द्ियप्वात्‌ घ्राणवत्‌ , निघट भूतटमिति ज्ञानमेतद्धावाल्प्बनसे सवयतिरिक्तादम्वनत्वानधि- 
करणमेतद्धावाखप्बनसे सयतिरिक्तास्म्वनान्यत्वात्‌ । एतद्धावमात्रविपरयनिर्धिकल्पकवदिति सप्रतिसाध- 
नत्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । एव प्रमाणखण्डनप्रसङ्धे दण्डकसू्रोक्ता बहव पदार्था. खण्डिता । तथाहि-मावाभाव- 
खण्डने प्रधानमह्टनिवहणन्यायन प्रमेयजात खण्डितम्‌ , सरयदृष्टान्तावयवनिणया सपि प्रागेव खण्डिता , 
प्रमाणखण्डनेन प्रामाणिक व्वेनाभ्युपगतव्वक्षणसिद्धान्तोपि खण्डित , उपरिष्टाच्च कचिप्ठण्डयिष्यन्ते } तव 
प्रमागलण्डनप्रघहरस्याद्रैतागनाविरोोपयोग दद्य॑यति--तदेवमिति । अत एव न वास्तवाद्ैतपरागमस्य 
तद्विरोध इति सिद्रमिति रोप । 
मुक्ते मानेनिजल्क्षमसू्र्मकतेषुमाने रतवं सायै. | 
कतेषु माने, प्रतिवादिषु सवकतेपुमाने श्ुतिरन्यवेरे. ॥ 

प्रमा फरण ग्रप्णसिति प्रमाणस्तामान्यट्णम्‌ । तच प्रमाणखण्डनेन पूवं खण्डितमिदानी करणखण्ट- 
नादपि तद्गमंक्षण खण्डितमेवरेति मन्वान करणल्नण खण्डयति-करणेति । च समुचये, न केवट 
प्रमितेरनिरूपणादपितु करणानिरूपणाचेयव, । तत्र प्रमाणताऽथप्रतिपत्तापिति माष्य व्याचक्षाणेनोद्योत- 
कराचयणोपछरिवहेतु. प्रमाणमिति प्रमाणमामान्यलक्षगसुक्खा प्रमादरपमययारतिव्याप्तावाशङ्किताया 
तद्धेदनाय त्थं निरवदता यानि ठ्गान्युक्तानि, तान्युद्धा यति--कारकान्तरेयादिना । कदु खन्य- 
मननिपतनव्यापाराविषटकरुटाररूप रण निष्पादयत, कारकान्तरेस्ति चरिताथप्यम्‌, एव कर्मेणोपि, करण- 
व्यापारस्य कर्ममिपरयतया कर्माभावे करणामावात्‌ } अधिरखपपि कर्बादिपूपस्तीणम्‌ । नहि निरधिष्ठाने 
छिनति, तदुद्रारा च करेऽपि, तेन कर्ठरकर्माधिकरगव्यवन्छेदाथं कारकान्तगेऽचरितायमिति विदोषरणम्‌ , 


विषयभूत भावमाच्र से अतिरिक्त को विपय करता है, भूतरादि भावमा्न-विषयक निग्रिकल्प से 
भिन्न ज्ञान होने के कारण, जेसे-“"सघः भूतलम्‌” यदह क्षान--इस प्रकार के प्रबल प्रमाणो के जीते- 
जागते तो यह शङ्का उचित नही , व्योकि उक्त अनुमानो से ताचिक पदाथौन्तर की सिद्धि करना 
चाहते हैँ † या व्यावहारिक की? या उभय-साधारणकी ! प्रथम कद्पसमे दृष्टान्त साध्य-विकर 
एव द्वितीय, तृतीय कल्प मे सिद्ध-साधनता है । इस प्रकार प्रमाण के छक्षणो का निरूपण न हयो सकने 
के कारण यह्‌ मानना पडता है कि यह अविचारित रमणीय ही प्रमाण-व्यवहुगर हे । 

करण-स्वरूप का मी चिरूपण नही हो सकता । श्रमितिकरणं प्रमाणम्‌--यदह रक्षण युक्त 
नही , क्योकि करण का क्या अथे है ! क्या (९) कारकान्तर में अचरिता्थं कारक ? या (२) अयोग- 


परिच्छद्‌; | करणरक्षणनिराकरणम्‌ ८८९ 


न्तरेऽचरिताथं कारकं करणम्‌ ? उत ( २ ) अयोगज्यवच्छेदेन फर्साधनम्‌ १ ( ३ ) कर 
व्यापारगो चरो वा ? (४ ) व्यापारवत्त्वे सति कटाव्यभिचारि वा ? (५ ) चरमव्यापार 
वा.१ (8 ) अनन्तरफ़डं वा ? (७ ) यदाभावाच्छरृकसणी क्रिया न जनयतस्तद्रा नाद्यः 

ङृटारादौ कारकान्तरे चरिताधैस्य हस्तादेरकरणत्वप्रमङ्खात्‌ । न च तदकरणमेव, करेण ङटा- 
रेण देवदत्तरिछठनन्तीति करकुठार्यो करणत्वग्रतिद्धेस्तुल्यत्वान्‌ ! अन्यथा कर्मकरतृकर्ण- 
संप्रदानापादानाधिकरणेष्वनन्तभौवा द्रस्तादे सप्रमकारकत्वाङ्गीकारापन्ते ! कारकान्तर्‌ इत्य- 
तान्तरशब्देन करण वा ? कटृकमणौ वा विवद्येते ? न तावत्करणमर , करणस्थैवाश्याप्यसि- 
द्वेरास्माश्रयत्वात्‌ । नेतरे, तयोरेवातिन्याप्रे ! न हि कतौ कतरि चरितां, नापि कमेणि 
कम , तयो करणे चरितावखाद्धीख्ारान्‌ । नापि द्वितीयः सामप्रयामतिन्याप्रे । तस्य, 





सत्र च सप्रदानापादानयो््यंवच्दाय माठचिरमिति विनेपय द्रव्यम्‌ । ते ह्य्रावचरिके, दानपतन- 
योरेव सप्रदानापादानपिक्षणादिति } अववा तयोरपि कारकान्तरे चस्तिा्खम्‌ | नहि पतिथहीवभाये 
दातख्यागः, नापि व्क्षाच्भावे तदेशस्पर्गदरिनिद्धिरिति न्यापारव्यवच्छेदायं कारकग्रहणम्‌ । आयो- 
गेति ! नहि जातु साधकतमे जरे सति फलनिष्पनिस्तेन च कर्वादिव्याृत्तिः, सत्स्वपि तेपु फल- 
निष्पत्तिसभवात्‌ | व्यापारस्य कठ्ंक्थगोश्च निरामाव व्याशसच्वे मतीध्यादिविशेपगषयम्‌ । कर्चादिव्या- 
बर्थ चरमेति वििपणम्‌ । यद्भावादिति ! क्तृलम्गो. त्रिवानिर्यतंकव्वामावप्रयोजकानावप्रतियोमि 
वे्यथैः । याचेऽव्याधिमाह- ढटारादाविति । नन्करणनमेव करादिस्तेनं तदगमन न दोषायेति, 
तवाह-न च तदिति । इतोपि इस्तादे, करणद्वं वक्तव्यरित्याह--अन्यथेति । एव समुदाये दूपण- 
मुक्त्वाऽवयवविवेचनेनापि दृषयत्ति-कारकान्तर इलयत्रे ति ¡ अव्रान्तरदान्दाऽविकेषषचनः ? अन्यवचनो 
वा ? आच वैयर्थ्यम्‌ | नहि कारकमात्रे चरितायं किंचिदस्ति, य॒द्रयवच्छेच्यते। द्वितीये किं कस्मादन्यत्‌ शरि 
क्रौदेरन्यत्करणं विवक्ष्यते ? किवा करणादतिरिक्तकनरंकर्मभी ? इयय । करणस्येवेति । एव तदाऽर्थः सप- 
नते--करणकारकेऽचरितायं कारक करणम्‌ , तथा चात्साश्रयत्वमिःयथैः । कठंकर्मणोस्वस्तिा्थं कारकः 
करणमिति द्वितीयपक्षे दुप्रणमाह-तयोरेवेनि । अथ तयो" कटकर्मणोः क चर्ताथतति ? तत्राह-- 
तयोरिति । नच कर्तरि अचरिता्स्वसपि, कनुन्यापार्यदपयतया कर्मवदम्यापि तत्र चरिताथत्वात्‌ | 
नचाधिकव्यापारखादचरिताथ॑ता ; तदनिरूपणात । अयेगव्यच्छेदेनेत्वाटिद्धितीयस्भणं दूप्रयति-नापि 
द्वितीय इति । सामग्याः फचेनायोगव्यवच्छेद दशंयति--तस्यामिति । नच सापि करणमेव › नि््या- 
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स 
व्यवच्छेद के द्वारा फरु-साघन ? या (३) कत्त च व्यापार का विय ? या (४) व्यपारवस्व-विदिष्ट 
फरान्यमिचारी ? या (५) अन्तिम च्यापार-विशिष्ट १ या (६) अनन्तशएख्क ¢ या (७) जिसके बिना 
कन्त जीर कर्म, क्रिया उध्पन्न नही कर खकते, उसे करण साना जाय? प्रधम (कार्कान्तराचरिताभम्‌- 
ख० पू० ४५१५) पश्च मानने पर डासदिरूप काररन्तर से चरितध्रं ( उपयुक्त ` हस्तादि मेँ कर- 
गल नहीं रह सकेगा । हस्तादि को अकर्ग नदी कटा जा सकता , क्योकि “करेण डडारेण देवदत्त 

छिनत्ति इस प्रकार कर ओर ङुडार-दोनो से तुल्यरूप से करणता का व्यवहार ह्येता है । नही 
तो क्ती, कमे--अादि छह कारको से अन्तगेत न होने के कारण हस्तादि को सक्चम कारक मानना 
पड़ेगा 1 "कारकान्तरः शब्द गत अन्तर शब्द से करण की विवक्षा हे? या कनो जर कसकी? 
( द° ख० पृ० ४५४ ) करण की विवक्षा सम्भव नही, क्योकि करणकादही निरूपण अपेश्चित डे 
कतौ जीर कः की विवक्षा करने पर उन्दी से ही जतिभ्या्ि होती है , स्योक्ि न तो कतौ, कत्त मे 
चरिताथ होता है ओर न क्म, कमैमे) वे ढोनो करणै दी चरिता माने जाते हे] द्वितीय 
८ अयोगन्यवच्छेदेन फरुताधनस्वम्‌, ) रक्षण, लामग्री मे अतिभ्याक्च हे , क्योकि साम के रहने पर 


चि०-\७ 


४४८ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 


म्बनमावमात्रातिरिक्तारम्बनमेतद्धावमात्राङम्बननिर्विकस्पकेतरज्ञानसात्सघट भूतठसिति 
ज्ञानवदिति प्रमाणे जाग्रतीति चेत्‌, मैवम्‌, भावातिरिक्तप्राहकं भावातिरिक्ताटम्बनमिति 
च तात्त्विकपदाथोन्तरस्य प्रसाधनम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य ? आदहोखित्साधारणस्य ? आदे 
दृष्टान्तस्य साध्यविकलता । इतरयोश्च सिद्धसाधनता । तदेव प्रमाणलक्षणाना दुर्निरूपस्वा- 
द्विचारितरमणीय एवाय म्रमाणव्यवहार इति सिद्धम्‌ । , 
कृर्णखरूपानिरूपणा्च--प्रमितिकरणं प्रमाणमियपि न , तथा हि- किं ( १ ) कारका- 





धिकरणव्वान्न सभवति, एतद्विक्ञानस्य ताहशाल्प्बनषवव्याघातात्‌ । तस्माद्धावमाच्रत्वानधिकरणयेवैतद्विक्ताना- 
टप्बनमभाव, सिद्धः । दृष्टान्ते व्वेतद्विज्ञानालम्बनव्वानधिकरणत्वमादाय साध्यसिद्धिः | अत्रे चाप्रसिद्र- 
विरोषणतानिवृच्यथमेतल्ज्ञानपदम्‌ । निंर भूतल्मिति ज्ञानस्याल्प्बनमूतो यो भूतलात्कोऽमावस्तन्निष्ठ- 
गुणसामान्यादिश्व तन्मा्राटम्बन यच्नि्विकदयक तद्वयतिस्किसे सति ज्ञानप्वादिति दित्वथैः । एतद्ि्ञाना- 
लप्ननी भूतभूतलदिनिर्विफद्यकव्यमिचारनिरामायथं निविकल्पकेतरेष्युक्तम्‌ । षटादिव्यवच्छेदाय ज्ञानपदम्‌ | 
एतच साय्य विक्रयं दुप पति-मेवमिस्याडिना | तथा चक्षुश्वाक्षुपभावग्राहकष्वे सलयतिरिक्तग्राह कत्वा- 
नपिकरण बरह्येदधियप्वात्‌ व्राणवत्‌ , निट भूतल्मिति ज्ञानमेतद्धावाल्प्बनते सत्यतिरिक्ताटम्वनस्वानयि- 
करणमेतद्धावाख्प्बनपे सलयतिरिक्ताल्प्वनान्यत्वात्‌ । एतद्धावपात्रविपयनि्धिकल्पकवदिति सप्रतिसाध- 
नप्वमपि द्रष्टव्यम्‌ । एब प्रमाणखण्डनप्रसद्धे दण्डकमूघ्रोक्ता बहव पदार्था, खण्डिता, । तथाहि-मावामाव- 
खण्डने प्रधानमछ्छनिवर्हणन्यायन प्रमेयजात खण्डितम्‌ , सशयदष्ान्तावयवनिणेया सपि प्रागेव खण्डिता , 
प्रमाणखण्डनेन प्रामाणिक खेनाभ्युपगतव्वलक्षणसिद्वान्तोपि खण्डित , उपरिष्टाच कवित्वण्डयिष्यन्ते | तच्च 
प्रपागलण्डनप्घरहकष्याद्वेतागनाविरोवोपयाग दर्शयति--तदेवमिति । अत एव न बास्तवाद्ेतपरागमख 
तद्धियोध इति मिद्रमिति गप्र | 
मुकतेपु मानेर्निजल्क्मसू्चे्मुकतेषुपाते खरतक्॑साये. | 
रुतेषु माने. प्रतिवादिपु स्वैखकतषुपाने. श्रतिरत्यवेरे. | 
प्रमाकरण प्रणणमिति प्रमाणसामान्यल्यणम्‌ । तच्च प्रमाणखण्डनेन पूवं खण्डितमिदानी करणयण्ड- 
नादपि तदगर्मल्क्षण खण्ठितमेवति मन्वानः करणट्घण खण्डयति--करणेति । च. समुचये, न केव 
प्रमितेरनिरूपणादपितु करणानिरूपणाचेल्यथ, । तत प्रमाणना<र्प्रतिपत्ताविति भाष्य व्याचक्षागेनोचोत- 
कराचा्यणोपरुतिवहेवुः प्रमाणमिति परमाणसामान्यल््षममुस्खा प्रमात्रुपरमेययारतिन्याप्तावाशङ्धिताया 
तद्धेदनाय तदथं निर्वदता यानि ठश्षणान्युक्तानि, तान्युद्धानयति--कारकान्तरेयादिना | क्तं ख्य 
मननिपतनभ्यापाराविषटुटाररूप सरण निष्पादयत" कारकान्तरे चरितार्थत्वम्‌, एव क्मणोपि, करण- 
व्यापारस्य क्मपिप्रयतया कर्माभावे करणानावात्‌ । अयिफरणमपि कर्वरादिपूक्षीणम्‌ । नहि निरयिषएठान 
छिनत्ति; तद्द्रारा च केऽपि, तेन कठंकमाधि करगव्यवच्छेदाथं कारकान्तरेऽचरिताथमिति विरोषणम्‌ , 


विषयभूत भावमात्र से अतिरिक्त को विषय करता है, भूतलादि मावमात्र-विषयक निर्िकल्प से 
भि ज्ञान होने के कारण, जैसे-“सघटं भूतलम्‌?” यह क्ञान--इस प्रकार के प्रर प्रमाणो क जीते 
जागते } तो चह शङ्का उचित नही , क्योकि उक्ते अनुमानो से तास्िक पदार्थान्तर की सिद्धि करना 
चाहते है ? या व्यावहारिक की? या उभय-साधाश्मकी १ प्रथम कलसे दृष्टान्त साध्य-विकर 
एव द्ितीय, तृतीय कस्प मे सिद्ध-साधनता है ! इस प्रकार प्रमाणक रक्षणो का निषूपण न ह्ये सकने 
के कारण यह मानना पड़ता है किं यह अविचारित रमणीय ही प्रमाण-ग्यवहार हे । 

करण-स्वरूप का सी रिसख्पण नही हो सकता । “भरमितिकरण प्रमाणम्‌??--यह' छक्षण युक्त 
नही ; क्योकि करण का कया अथे है ? क्या (९) कारकान्तरं मे जचरिताथ कारक ? या (२) अयोग- 


परिच्छेदः | करण्क्षणनिराकरणम्‌ ४४१ 


न्तरेऽचरिताथं कारकं करणम्‌ ? उत (२ ) अयोगजञ्यवच्छेदेन फर्साधनम्‌ ? (३ ) कदै- 
म्यापारगोचो वा ¢ (४ ) व्यापारवत्त्वे सति कटाव्यभिचारि वा १ (५ ) चरमन्यापार 
वा.१ (.& ) अनन्तरफडं वा ? (७ ) यदामावाकरेकर्मणी क्रियां न जनयतस्तद्वा १ नाद. 
छृठारादौ कारकान्तरे चरिताथस्य दृस्तादेरकरणत्वम्रसङ्वात्‌ । न च तदकरणमेव, करेण कुटा- 
रेण देवदत्तरिष्ठनत्तीति करछुडास्यो" करणस्वप्रसिद्धेस्तुस्यत्वात्‌ । अन्यथा कर्मकरटकरण- 
संप्रदानापादानाधिकरणेष्वनन्तभौबाद्धस्तादे सप्रमकारकत्वा्गीकारापत्ते । कारकान्तर इय. 
त्ान्तरशब्देन करण वा ? कदकमणी वा विवक्ष्येते ९ न तावर्रणम्‌ , करणस्थेवाय्याप्यसि- 
द्वरास्माश्रयत्वात्‌ । नेतरे, तयोरेवातिव्याप्ते । न दि कतौ कर्तरि चरितां, नापि कमणि 
कमं , तथो करणे चरितारथ्वाङ्गीकारात्‌। नापि द्वितीयः, सासग्यासतिन्याप्ने । तस्या 





१ 


सत्र च सप्रदानापादानयोव्येवच्छेदाय सार्वतरिऊमिति वेषण द्ष्टवयम्‌ | ने द्यावे, दानप्रतन- 
योरेव सप्रदानापादानापक्षणादिति | अथवा तयोरपि कारकान्तरे चर्तिार्थलम्‌ | नहि परतिथह्टीचमावे 
दादुरद्याग.› नापि वृक्षा्यमावे तदे शस्थपर्गादिसिद्धिरिति न्यापारन्यवच्छेदायं कारकग्रहणभ्‌ । आये 
गेति । नहि जात॒ साधकतमे वरणे सति फल्यनिष्यत्तिस्तेन च कर्वादिव्यादृ्तिः, सस्खवपि तेषु फल- 
निष्पत्तिसमवात्‌ । व्यापारस्य कत्रंकमेणोश्च निरासाय व्यापारच्वे सतीप्यादिविरोपणद्रयम्‌ । कर्नादिन्या- 
वृच्यथं चरमेति विदोषणम्‌ । यदभावादिति । कत॑लम॑णोः क्रियानिर्वतंकप्वामावप्रयोजकामावप्रतियोमि 
वेव्यथैः । आयेऽव्या्निमाह-- छडारादाविति । नन्वकरणमेव करादिस्तेन तदगमन न दोषायेति, 
तत्ाह--न च तदिति । इतोपि हस्तादेः करणस्व वत्तव्यभित्याह--अन्यथेति । एव समुदाये दरूषण- 
मुक्त्वाऽवयवविवेचनेनापि दूधयति--कारकान्तर इदयत्रेति । अचान्तरशन्दोऽविरोषरवन्रन, ? अन्यव्वनो 
वा ? आयं वैय्यम्‌ | नहि कारकमात्रे चरिता क्रिचिदस्ति, यद्रयवच्छेयते । द्वितीये कि कस्मादन्यत्‌ ? कि 
कचीदेरन्यत्करण विवक्ष्यते ? क्वा करणादतिरिक्त कल क्मणी १ ह्यर्थं । कृरणस्येवेति । एव तदाऽर्थः सप- 
नुते--करणकारकेऽचरिता थ कारक करम्‌ , तथां चात्माश्रयत्वमिव्यथेः । कतरकर्मणोस्वरितार्थं कारक 
करणमिति द्वितीयपक्षे द्रणमाह-- तयोरेवेति । मथ तयो" क्कर्मणोः क चरिता्थ॑तति ९ तत्राह-- 
तयोरिति ! नच कतरि अचरितायैस्वसपि, कतरव्यापारवषयतया क्मवदस्यापि तत्र चरिताथत्वात्‌ | 
नप्वाधिकम्यापारत्वादचरिताथता ; तदनिरूपणात्‌ । अयोगव्यच्छेदनेत्यादिद्धितीयल्छ्षण दूषयति--नापि 
द्वितीय इति । सामग्याः फठेनायोगव्यवनच्छेद दशंयत्ति--तस्यामिति । नच सापि करणमेव , निर््या- 


स्यवच्छेद्‌ के हारा फरू-साधन ? या (३) कत्त के व्यापार का विषय ? या (४) व्यापारवच्व-विशिष्ट 
फराञ्यभिचारी ? या (=) अन्तिम व्यापार-विशिष्ट १ या (६) अनन्तस्परक ? या (७) जिसके बिना 
कत्त ओर कर्म, क्रिया उद्पन्र नही कर सकते, उत्ते करण माना जाय † प्रथम (कारकान्तराचरिताथेम्‌- 
ख० पूण ४५१) पश्च मानने पर ऊुडारादिख्प कारकान्तर से चरिताथे ( उपयुक्त ` हस्तादि मे कर- 
णत्व नहीं रह्‌ सकेगा । हस्तादि को अकरण नही कहा जा सकता ; वयोकि “करेण कुडारेण देवदत्त 

छिनत्ति इस प्रकार कर ओर इटार-लेनो से तुव्यरूप से करणता का व्यवहार होता दै । नही 
तो कन्त, क्म--आदि छह कारको से अन्तत न होने के कारण हस्तादि को सक्षम कारक मानना 
पडेगा ! "कारकान्तरः शाब्द गत अन्तर शब्द से करण की विवक्षा है? याकता ओर्‌ कमैकी! 
( द° ख० पुण ४८४ ) करण की विवक्षा सम्भव नही, क्थोकिं करण का ही निरूपण अपेक्षित डे 
कती जर क्म की विवक्षा करने पर उन्दी से ही अतिन्याधि होती, स्योंकिनतो कतौ, कत्तौमे 
चरिताथे होता है ओर न कमै, कमै) चे ढोनो करणम दी चरिताशरै माने जाते है] हितीय 
८ अयोगभ्यवच्छेदेन फरुसाधनस्वम्‌ ) लक्षण, सामप्री मे अतिञ्याक्च है , क्योकि सामग्री के रहने पर 


४५० तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


सत्या नियमेन फटस्य भावात्‌ । अपूवोदिंम्यवदितफटस्य यागादेरकरणत्वापन्तेशच । न 
तृतीय. , करात्मन प्रयननाख्यन्यापारकमेणि दारीरे तव्यापाराकरणे छक्षणस्य सद्भावात्‌ । 
साक्षादिति विशेषणे च आस्मनो मतश्चाटनव्यापारे मनस. करणत्वप्रसन्लः। न च तत्र 
मनः करणम्‌ , तद्व्यापारे कमतयेवाबस्थानात्‌। हस्तादिव्यापारव्यवधानेन कठैञ्यापारगोचरे 
दुटारादावव्यप्रेश्च । न चतुथे ; कतुरपि करणत्वभ्रसङ्गात्‌ । तस्यापि करणादिव्यावारबतः 
फलात्यभिचारित्वात्‌। अन्यवदहितफटाद नान्न तस्य फटाटयभिचारितेति चेत्‌, न , हस्ता- 
देयीगादेश्च म्यवहितफलस्याकरणस्वापातात्‌ । . एतेन पच्नमषष्ठविकस्पावप्यपास्तौ , चतु्ं- 
पक्षोक्तदोषालुषद्धादेव । नापि सप्रमोऽदृेश्वरेषच्छदेरपि करणस्वप्रसङ्ात्‌ । तद्भावं एव 


न ~~~ 
पारात्‌, करणादिसाकब्यरूपत्वाच ! अव्यति चाह--अपू । सति भवत्येवेति द्य 
वच्छेदः । न ्वायमपूरैव्यवधानेन विरम्बितफर्साधनस्य यागस्याऽस्तीत्यथैः । कतरव्यापारगोचर इति व्रुतीय 
प्र दूषयति---न तृतीय इति । यः खस्वासनः दारीर्वलनाय प्रयत , तस्य तावचचल्नक्रिया क्रिंयावि- 
तिष्ट वा द्ारीर विषय" । न प्व तस्मिश्वख्ने तयो, करणत्वम्‌ प्रथमे स्वस्येव स्व प्रति करणत्वापातात्‌ । 
द्वितीयेऽपि भविष्यतः पूर्वकारीनक्रियाया करणल्वापातादिष्यतिव्याधिरि्यथः | ननन क्तरत्याणरमाच्- 
गोचरस्य विवक्वितमपि स्व्यवहितो यः कतरव्यापारस्तद्वोचसवम्‌ । नच प्रयल्लस्तादशस्तस्याप्ममनःसन्नि- 
कन्यापार्यवदिततया तथास्वामावादिति, तत्राहइ-- साक्षादिति चेति! यदि च साक्षाद्िषयप्व तदा 
कुडारदाबव्याप्तिरपि स्यात्‌ । नदिं कुटारस्य साक्षादापमभ्यापारविषयस्वमस्तीव्याह- हस्तादीति । न 
हस्तस्यापि कर्वन्तमावः; इस्तेनेत्यप्रयोगापातादिति मावः | साक्चादयापा्यमनःप्रभतिक्रियायामपि करण- 
तापत्तिसि्यिपि दरम्‌ । व्यागारव्वे सतीप्यादि्वतुथ पक्षं दूषयति---न चतुथे इति । कतरि लक्षण वतं. 
यति- तस्यापीति। नन्‌ स्वानन्तर्षणफन्वच्च फलव्यमिचारिवम्‌ ४ न चेतत्कतैः सार्वत्रिकमस्तीति शङते- 
अज्यवहितेति 1 तर्बव्यापिरिदयाह-न हस्तादेरिति । व्वरमव्यापार मनन्तरफलमिति पक्षयोर्युक्त- 
दूषणमतिदिशति-एतेनेति । क्रि करणत्वापातात्‌ विरपणस्व हस्तागब्यापनाद्ितयुक्तमेपसाम्या- 
दिसव्थः । यद्मावादित्याविसिसमपकषेतिव्यापिमाह--अदृषटेति। कवुकमेणोरतिव्धातिशचः तयोरपि स्वामावे 
नियमत फर उत्पन्न होता है । अपूर्व-म्यवदहित यागादि करणो मे अभ्याघ्च भी हैः । तृतीय (कतृ 
ग्यापारगोचरस्वम्‌--खं० पर० ४६१ पर भी कथित ) रक्षण उस क्रिया ओर क्रिया के आधार शरीर 
मे अतिभ्याप्च है, जो कि कन्त के अपने भ्रयबरूप व्यापार क विषय होने पर भी उसक्रियाके करण 
नही माने जते ह । यद्यपि "साक्षात्‌, -यह विशोषण देने पर ( अथौत्‌ कत्त के व्यापारकानजो 
साक्षात्‌ विषय हो, उसे करण मानने पर ) उक्त क्रिया जीर शरीर मे रक्षण अतिव्याप्च नही होता , 
क्योकि वहौँ प्रयत्ररूप व्यापार के साक्षात्‌ विषय शरीरादि नही ( आत्मा सं प्रयस्नरूप च्यापार के 
अनन्तर मन म व्यापार ओर उसके अनन्तर शरीर मे क्रिया होती है )। तथापि आत्मा के व्यापार 
के साक्षात्‌ विषयभूत मन मे मानस क्रिया की करणता प्राक्च होगी । मानस क्रिया म मन करण नही, 
अपितु कर्म ही होता है । कुखारादि मे अव्या्ि भी होती है, क्योकि ङुठारादि मे कती के व्यापार 
की साक्षात्‌ विषयता नही, अपितु कठृन्यापार-प्रयुक्त हस्त-व्यापार की विषयता है । चतुरे ( व्यापार 
ववे सति फराभ्यमिचारिस्वम्‌ ) रक्षण कत मै अतिव्या्च है, क्योकि कतो भी करणादि-व्यापार- 
वाखा है जर फलान्यभिचारी भी । यदि कषा जाय कि कर्तृव्यापार के अभ्यवदहित उत्तर क्षण मे 
सर्वत्र ध नही देखा जाता, अतः वह फङाभ्यभिचारी नही , तो इस प्रकार का ॒फरु.व्यभिचार 
हस्तादि ओर यागादि मे भी नही, अत बहम अव्याश्चि होगी । चतुथं पक्षोक्तं इन दोषो के कारण ही 
पञ्चम ओर षष्ट विकल्प भी अपास्त हो जाते हैः । सप्तम (यदभावात्‌ कर्तकर्मणि क्रियां न जनयत्तस्तत, 
रक्षण भी अदृष्ट दृरवरेच्छादि साधारण करणो मेँ अतिभ्याप्त है । इस भकार करण की निरक्ति ने 
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क्रियानिष्पत्तेः । तदेवं करणानिरुक्ते प्रमाकरणं प्रमाणमिलयलटश्चणम्‌ । 

अथाधघुनिकनीया कवरृत्वानधिकरणत्वे सति प्रमासावचिकं कारकं प्रमाकरणम्‌ । न च 
कवृलवानिरुक्ति › प्रयज्नायन्तामावानधिकरणस्वस्य तत्त्वात्‌ । नापि सावचरिकत्वानिरुक्ति , 
प्रमाकारकाप्रमाकारकाधृत्तिप्रमाकारकनिषएठास्यन्ताभावाप्रतियोगिसस्येव सावचिकत्वपदे.(- 
भिटापात्‌ । न च कारकत्वानिरुक्ति , व्यापारवत्कारण कारकमिति निवचनात्‌ । न च व्यापा- 
रानिरुक्ति ; तज्नन्यस्तञ्जन्यजनको व्यापार इति हि तच्निरुक्तेरिति मतम्‌ , भवम्‌ ; सर्ैस्यो 
दीरितखण्डनाटङ्गनाऽजङ्खयटस्वात्‌ । तथा हि-न तावस्रयज्नायन्ताभावानधिकरणत्वम्‌ , विक- 
त्पासहलवात्‌ । म्रयल्नाव्यन्ताभाव" किमेकः ? अनेको वा ? एकत्वे तच्रैवातिव्याप्नि' ; तस्यं 
तदनधिकरणव्वेऽपि कवृस्वाभावात्‌। नापि भावत्वे सतीति विदेषणाददोष", भावस्वस्य 


क्रियाजनक्त्वाभावात्‌ । सोपयोग करणखण्डनमुपसहरति- तदे वमिति । 

ननु कथ करणानिरुक्ति, १ जगद्रीतेरनिर्बाहिपि नूतनरीतेरपस्ष्डितत्वादिति- अथेति । इद चानीश्वरप्रमा- 
णस्यैव लक्षणम्‌ | कमकारकम्यावृच्यर्थं सार्व॑निकग्रहणम्‌ । नहिं सवां प्रमा कर्मजन्या, अनुमिव्यादिष्व 
भावत्‌ । सा्वत्रिककत्रंव्याृ्यर्थं कत्रंतानधिकरणेदयुक्तम्‌ ;, तदेवावयवरा उपपादयति दूषण्वेशयाय-- 
न च कठरेत्वेलयादिना । सुषुभिप्र्यादावव्यापिनिबृच्यथंमप्यन्तामांबानधिकरणत्वग्रहणम्‌ । कारकस्य 
पमाया सार्वत्रिकता तिवैक्ति--प्रमाकारकेति ¦ प्रमाकारकेषु वतंमानत्वे खत्यप्रमाकारकवृक्तिसव यत्तद्‌- 
नधिकरणत्वे सति प्रमाकारकनिष्ठाव्यन्तामाव प्रव्यप्रतियोगि्वमिव्यर्थ, । प्रमाकारकनिष्ठाव्यन्तामावाप्रति- 
योगित्व प्रमेयत्वादेरायस्तीति तप्परिहाराय प्रमाकारकेत्यादि । तस्य स्वदृत्तितेन प्रमाकारकेद्धियादि- 
तृत्तित्वे स्यप्रमाकारकदोषादिवृत्तित्वादतस्तद्रारिव्यविरोषणेन तन्निव्रत्तिः | तावन्माचोक्तौ च प्रमाकारके- 
कदेशब््तिषु तस्कादाचित्कनवर्तिषु चाप्रनाकारकमात्रदृत्तिषु चातिव्याप्ति स्यात्तदर्धं प्रमाकारकनिष्ठासयन्ता- 
मावाप्रनिंयोगित्वग्रहणम्‌ । अथ किमिद्‌ कारकस्य यद्विरोषस्येद्‌ सार्व्रिकत्व निरुच्यते इति १ तत्राह-- 
न चेति । कारकव्यापारे कारणलक्षणवति कारकतवपरिहाराय व्यापारवदिप्युक्तम्‌ । अय व्यापार एव क 
इति ? तव्राह-न च व्यापारेति । तैन कारकेण जन्यत्वे सति तत्कारकृजन्यक्रिया प्रतिं अनकश्च यः 
व्यापार इत्यर्थ. | तजन्यजनकत्व कारकाणामस्तीति तन्निवरच्यर्थं तजन्य इत्युक्तम्‌ । क्रियायामेवातिव्यापि- 
परिहाराय तज्न्यजनक इद्युक्तम्‌ । एवमुपपा्य दुषयति-मैवमिति । उदीरितखण्डनाया ठद्वनाऽजद्धाल- 
स्वात्‌, अजवत्वादित्यथैः | उदीरितखण्डनमेव यथायथं दर्ंयति-तथा हीत्यादिना । तत्रेवातिव्यापि, । 
प्रयलात्यन्ताभावस्येकल्वेन स्वाधिकरणत्वामावादित्यथ । ननु बहव एवाप्यन्ताभावास्ततश्च तस्याप्यस्यन्ता- 
हो सकने के कारण 'श्रमाकरणं प्रमाणम्‌ यह रक्षण नही बन सकता । 

आधुनिक रीतिसे जो खश्षण किया जाता है---"कतृत्वानधिकरणवत्वे सति प्रमासार्वत्रिकं कारक 
प्रमाकरणम्‌? । यहाँ कतुंत्व का निर्वचन नही ह सकता--यह' बात भी नही ; भ्योकरि प्रयज्न के 
अत्यन्ताभाव का अनधिकरणस्व ही कतु. प्रसिद्ध है । सार्बत्रिकत्व का भी निर्वेचन असस्मव नही , 
क्योकि प्रमाकारक ओर अप्रमाक रक--उभय दुत्तित्व-रहित जो प्रमाकारकाुयोगिक अत्यन्ताभाव का 
अप्रयोगिस्व है, वही यही सार्वत्निकत्व है ¡ कारकत्व का भी निर्वचन “यापार-विशिष्ट कारणल्वः 
भरसिद्ध है । व्यापार का भी निर्वचन है--जो कारक से जन्य हो ओर कारक से जन्य का जनक हो, 
उसे व्यापार कहते है । इस आधुनिक मत की नौका भी कथित खण्डन महासागर के किनारे नदी 
रुग सकती , क्योकि कतृत्व का जो निर्वचन किया~श्रयज्ञास्यन्ताभाव का अनधिकरणस्वः-यहौ भ्रयला- 
स्यन्ताभाव क्या एक माना जाता है ? था अनेक †? एक होने पर प्रयलाव्यन्ताभाव सै अतिभ्याक्षि है, 
क्योकि वह अपना अनधिकरण होने पर भी कत्तौ नही । भावत्वे सतिः--यह विशेषण रुगने से 
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ननु परमाणव एव न सन्ति, प्रमाणविधुरत्वात्‌। न ताबदणुपरिमाणतारतम्यं कचिद्धिभ्रा- 
न्तम्‌ परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महत्रिमाणतारतम्यवदिलयनुमान मानम्‌ , अणुपरिमाणङब्दे- 
नाणुनिष्ठपरिमाणविवक्षायां खद्भिमताणूनामेवासिद्धौ तत्परिमाणस्य तत्तारतम्यस्य वाऽम्र- 
सिद्धत्वादाश्रयासिद्धे , तेषु परिमाणतारतम्यानङ्गीकारा्च । महत्त्वापकषतारतम्यस्य च 
कचिद्विश्रान्तिसाधने च्रसरेणुष्वेव तद्धिभ्रान्तिसिद्धे सिद्धसाधनत्वात्‌ 

“जाछान्तरगते भानौ योऽणीयो दरयते रजः। 

पर॒ तत्परमाणूनां परिमाण प्र॑चक्षुते ॥। 
इति ब्रह्माण्डपुराणे दशोनादिति चेत्‌, मैवम्‌ ; घरसरेणुः सावयवश्चाक्षुषद्रव्यत्वान्महततव 
सति क्रियावत्तवाद्रा घटवदिति सावयवत्वानुमाने महततवापकषस्य तत्र विश्रान्यनुपपत्तेः । 


द्ान्तस्तत्राह--समवायिकारणस्वादिति । उपादानघमेव हि भवता ब्रह्मणः सिषाधयिषितम्‌, इतर- 
स्यास्माभिर्यङ्धीकारात्‌ । नच तच्छक्यसाधनम्‌ , परमाणूनामेव तच्वादिव्यथंः । ननु लोकसिद्ध वा परमाणु- 
कारणत्वमादाय ब्रह्मकारणत्वं निराक्रियते १ वादिसिद्र वा? नाद्यः, तत्र विप्रतिपच्यमावप्रसङ्धात्‌। न 
द्वितीयः, तत्र कस्यचिदपि प्रमाणस्यासमावितत्वात्‌ | वादिनामपि प्रामाणिकतया सभाविते हि भ्रान्ति- 
भवति, इतरथातिग्रसङद्खादि्याक्षिपति--नन्विति । न सन्तीति । प्थ्वीतादेरनित्यव््तित्वमू्तनिस्यवृ्ति- 
त्वादेरसभवितात्‌ । प्रामाण्याभावादिति । तन्निदघ्र्तित्वज्ञानस्य श्रान्तत्वादिस्यथंः । कि माणुगतपरस्माण- 
तारतम्यमत्र पक्षः ? कि वा महत्वस्य यदिदमाकाशाद्यपेश्चयापकषंतारतम्य तद्वा १ नाय इव्याह-- 
अण्विति । त्वद्भिमताणूनामिति । परमाणूना द्वणुकाना चेवयरथ, । न केव पर प्रति, स्वा प्र्यप्या- 
श्रयासिद्धिः । नह्यणुषु तारतम्य परमाणस्यास्ति, नापि दयणुकपरमाणुपरिमाणयोः । निस्यत्वमाज् हि पारि 
माण्डल्यस्य परमाणुपरिमाणस्य द्ववणुफपररिपाणाद्विरोष इत्यमिप्रेव्याह--तेष्विति । द्वितीय शङ्ते- महः 
स्वेति । ननु कथ चसरेणुभिरथान्तरता यतस्ततोप्यपङ्रष्टमहस्स्य कचिरछमावनाया विरोधामावादिति 
चेत्‌ , न, पुराणपचनविरोधादिः्याह-जाछेति । जाल वातायनम्‌ । मानुः किरणः । तत्र हिं परमाणूना 
परं परिमाणं प्रचक्षत इति दशनान्न ततोपक्कष्टमेतदस्तीति भाव. | अचर ताकिकः सिद्धसाधनता परिहरन्‌ 
महच्वापकषंतारतम्यमेव पूर्वानुमानपक्षतया परिहाति-मेवभिति | रूपादावनैकान्प्यपरिहारय द्रव्य 
ग्रहणम्‌ । आप्मादाकनैकान्तिकतानिच्रच्ये चाक्षषरग्रहणम्‌ ] परमाणवो विञुद्रव्याणि च द्विती हेवगतवि- 
यप्रणाभ्या व्यवच्छियन्ते । एव च्रसरेणुसावयवलवानुमाने तद्बयवाना ततोऽप्यणुतराणा सभवान्न च^रेणुषु 





बायिकारणं होते है । यदि शङ्का हो कि परमाणु-सद्धाव मै कोई प्रमाण ही नहीं । अणुपरिमाण का 
का तारतस्य कष्टी-न-कही समाप्च होता है, परिमाण तारतम्य होने से, महत्परिमाण-तारतम्य के 
समान यह अनुमान भी प्रमाण नही हो सकता, क्योकि 'जणुपरिमाणः शब्द से अणुनिष्ट परिमाण 
की विवक्षा होने पर आपके परमाणुभो की सिद्धि न होने के कारण परमाणुगत परिमाण या उसके तारतम्य 
की असिद्धि होने से जआश्रयासिद्धि दोष है ( दर न्या० ङी° प° २६३) एव अणुञो मेँ परिमाण का 
तारतम्य भी नही माना जाता । महत्व परिमाण के अपकषं-तारतम्य की शक्रचिद्धिश्रान्ति सिद्ध करने 
पर श्रसरेणु मे ही विश्रान्ति सिद्ध होने के कारण सिद्ध साधन दोष है । जेसा कि ब्रह्माण्ड पुराणमे 
देखा जाता है-- बावायनगत ८ रोशनदान से आनेवारी ) किरणो के प्रकाश मे जो रज कण त्रसरेणु 
देखे जते षैः ये ही अन्तिम अणुमान के कण कहे जाते है 1 अत च्रसरेणुओं से नीचे परमाणुजो 
तक जाने शी कोड आवश्यकता ही नही । तो यह शङ्का युक नदी , क्योकि त्रसरेणु सावयव होते 
हे, चाक्षुष इष्य होने के कारण अथवा मतैव युक्त सक्रिय होने के कारण, घट के समान?--दइस 
अनुमान के द्वारा उन त्रसरेणुओ के भी अवयव सिद्ध होते है, वहो महत्व परिमाण के अपक्षं क! 


परिच्छेदः ] आरमभवादोत्थापनम्‌ ५५१ 


प्रथिवीत्वं निवृत्ति घटवृत्तिजातित्वे सति पटधृत्तिजातिव्वात्सत्तावत्‌ } अयं घट एतदति- 
रिक्तानियमूतोतिरिक्तमूतौन्य' प्रमेयत्वातटबदिति प्रथोगसंभवाश्च । न च निरबयवयो सयो- 
गाभावाद्स्मवायिकारणभावे कथं कायद्रव्यारम्भकत्वभिति वाच्यम्‌ , परमाण्वसिद्धौ तत्प- 


॥ 3 





तद्धिान्तिः } यद्यपीद दयणुके चरिताथम्‌, तथापि महदारम्भकववेन तन्वुवत्तेषामपि सावयवत्वानुमानातचतदव- 
यवभूतपरमाणुखि द्धरिति भावः } इदानी साक्षात्परमाणुमाधक सर्वैदेवीयमनुमानमाह-- परथिवीलमिति ! 
जातिष्वे सतीप्युकतं सयोगत्वकर्मत्वादावनेकान्तस्तन्निवरच्यर्थं घटवरत्तीद्युक्तम्‌। तथाऽपि धटत्वम्नेकान्तिरस्त- 
दर्थं परग्रहणम्‌ । परलेऽनेकान्तिकतानिबच्यथं षरग्रहणम्‌ । महाविव्यानुमानम्याह--अयं घट इति । 
एतद्धयतिरिक्तिखे सति यदनिप्य मूतं तच्वानधिकरणं यन्मूतं ततोऽन्यः । मूर्तान्य इप्युक्ते पटान्यखेनार्थान्त- 
रता, तदथं मूर्तातिरिक्तमूर्तान्य इत्युक्तम्‌ । तथा च व्याहतिरमूतंत्वानधिकरणत्वमूतंत्वयोरव्याधातात्‌ । ततश्च 
ततोऽन्यत्वसाधमनेऽप्रसिद्ध विशेषणता । अतिरिक्तपदेनानधिकरणप्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतस्थार्थान्तरताया 
दुष्परिहस्सवात्तद्थ॑मनित्यमूर्तातिरिकत्युक्तम्‌ । तथा्यप्रसिद्ध विदोषणता, परमाणुसिद्धिच्यतिरेकेणानिस्यमूत- 
त्वानधिकरणमूतंस्यासिद्धेः । तसपरिहास्थेतदतिस्तिपदम्‌। भनिव्यमूतत्वानधिकरणमूतंस्यापरसिद्रवेप्येतदतिरि- 
कत्वे सत्यनित्यमूरत॑सवानधिकरणस्ैतस्य घस्य प्रसिद्धस्ात्तदन्यत्स्य च प्रयादो प्रसिद्धे, । तेन नाप्रसिदधविरो- 
घणतासाध्यवैकल्ये,प्ष सेतदतिरिक्तानित्यमूतंत्वानधिकरणत्वमेतदतिस्किप्वानधिकरणत्वाद्वार सनित्यमूतंत्वा- 
नधिकरणप्वाद्रा ९ आये तादसमूर्तादन्यत्वमस्य व्याहतम्‌ , ताहशमूतस्य तस्ेन स्वस्यैव स्वस्मादन्यत्वामावात । 
द्वितीयेऽप्यनिलयमूतंस्वानधिकरणमूतंस्व मूतंखानधिकरणप्वान्न समवति; व्याघातादेव । ततोऽनित्यत्वान- 
धिकरण मूर्तं परमाणुमादाय तदन्यस्वमस्य सिद्धयतीति परमाणुसिद्धिः । नित्यमूतेः परमाणुरिति तद्छक्षणा- 
दिव्यैः | स्यादेतन्निरवयवास्तावसरमाणवोऽभ्युपगम्यन्ते । तथा हयन्व्यावयविनमारभ्यातुभूयमानोऽयमवय- 
वावयविविभागो यतः पयवतंते स हि परमाणुरिति । अन्यथा सुमेरसषपयोरनन्तावयवतया समानपर- 
माणद्वग्रसद्धात्‌ १ नच निरबयवयोः सयोगोऽस्ति ? अव्याप्यदृत्तिपवात्तस्य । निरबयवे च यदि वतेत, ‰ 
त्र व्याप्नुयात्‌ । यदि च न व्याप्नुथाक्क वतंत १ विमतसयोगि निरवयवत्वात्‌ ? रूपादिवदिति प्रयोगाच । 
तस्मादङ्ञ'कृतेष्वपि परमाणुषु तेषा परस्परसयागामावात्तदसमवायि कारणकद्वयणुकादिप्रकरमेण जगत्सम 
वायिकारणत्वाभावान्न तद्भ्राहिप्रमाणविरोधो वेदान्तानाम्‌ । तथा येकेकेव परमाणुभिरसयुक्तेदर्थणुकाया 
रम्भः , तथा सति तदुप्पन्नकार्यस्य विनाददेत्वमावाक्ियता स्यात्‌ असमवायिकारणनारात्समवायि- 
नाशाद्रा खल द्रव्यनाशः । तत्र सथोगलक्षणासमवाथ्यनङ्धीकारेऽणूना च नित्यत्वात्‌ द्ववणुकादेनांो न 
स्यात्‌। निस्यघ्वे चानयावयविपर्यन्ते नित्यताप्या घट्विनाशो नोपटभ्येतेति । तत्राह--न चेति। निस्व- 


य वपरमाण्वनङ्धीकारेऽङ्धीकारे वा सयोगिष्वमप्रयाख्येयमियाह--परमाण्विति ¦ एव बाधकं परिषत्य 


तारतम्य समा नही हो सकता । परमाणुजं की सिद्धि मे--““पथिवीस्व निव्य-वृत्ति होता है, घट-त्ति 
जाति होकर पट-वृत्ति जाति होने से, जेसे- सत्ता › (खक्षणावरी षु० ३, तथा प्रमा० मं० घ°१)एवं 
“यह घट, एतदतिरिक्तत्व-विश्िष्ट अनिस्यमूतं से भिन्न मूत से अन्य हे, प्रमेय होने से, लेसे घटः? 
आदि रयोग सम्भव ह । [ एतद्‌ धट से अनिरिक्त अनित्य मूतं है--पटादि , उनसे अतिरिक्त होता 
हे--पक्षभूत एतद्‌ घट, उससे अन्य है--पट | अत दृष्टान्त मै साध्य प्रसिद्ध हे । शष्टान्त मै एतद्‌ 
घयातिरिक्तस्व के प्रभाव से ही साध्य प्रसिद्ध हो सका, किन्तु पक्षभूत एतद्‌ घट म एतद्‌ घटाि- 
रिक्तस्व नहीं, अत, साध्य का सामञ्ञस्य करने के छिए नित्य भूतं द्‌ज्य मानना होगा, तभी एतदृतिरिक्त 
अनित्य मू्रूप पट से अतिरिक्त हा वह निष्य मूते ओर उसने अतिरिक्त होगा पक्ष ] । "परमाणु निरवयव 
है, निरवयव का संयोग होता नही, सयोगरूप अस्रमवायिकारण के बिना कायद्रव्य का आरम्भ कसे 
होगा {यह सन्दह नही करना चाहिए, क्योकि यदि आप निरवयव परमाणु नही मानते, तच 


५५२ तच्चप्रदीपकायाम्‌ [ द्वितीय 


प्रागेव निरस्तत्वात्‌ । अस्यन्ताभावानामनेकव्वेऽपि सवग्रयज्नात्यन्ताभावानधिकरणस्वं लक्ष 
णम्‌ ? उत यक्किचिसखयनीत्यन्ताभावानधिकररमत्वम्‌ ¢ न प्रथम" , ठशक्षुणस्यासमभविस्वात्‌। 
खप्रयतास्यन्तामावानधिकरणन्येऽप चेतनान्तरप्रयज्लात्यन्ताथावाधि करणत्वात्‌ । न चरमः; 
प्ाचीनदोपातुपञ्ात्‌ । किचेकदे दवत्तीना सयोगविमागश्चन्दात्मविशेपगुणानामन्याप्यव्रत्तिलं 
नाम सखात्यन्ताभावसमानाविकरणलवसिद्युपगच्छतां कधागष्समनः म्रयज्नायन्ताभावानधि- 
करणस्वं सभवेत्‌ ९ प्रयन्नायन्तामावस्यापि तत्रेव वृत्तेः! न च खतन्त्र' कतंयपि युक्तम्‌ , 
सखातन्त्यानिरक्ते' 1 तथाहि-कि कारकान्तरनिरपेक्षतया ` फरजनकस्व खातन्त्यम्‌ १ कि वा 
कारकाप्रोज्यस्वे सति तस्प्रयोकतुत्यम्‌ ? नाद्य . असमवात्‌, न हि करणादिनिरपेक्षस्य कपु 
फटसाधकता दृष्टचरी 1 न द्वितीय , सेश्वस्वादे सवेचेतनानामीश्वस्रयोञ्यत्वात्‌। अनीश्वर- 
वादेऽपि राजादिग्ररितभरत्यादरकरेत्वापत्ते, । न च तच्र श॒रीरादेरेव म्ेयैत्वम्‌ , नात्मन इति 
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भावान्तरवच्वान्नातिव्याप्तिरिति, तत्राह-अव्यन्ताभावानाभिति । असमवित्वमेव दर्शयति--स्व- 
प्रयेति! नद्येकस्थैव सर्वपुरुषप्रयल्ाः सभवन्ति, सर्वसरवशक्तितखप्रसदादिव्यर्थः । म्राचीतेति । 
यस्किननित्प्रथलाव्यन्तामावानधिकरणत्मेकेकप्रयलञाप्यन्ताावेष्वेगस्ति , स्वस्वाधिकरणस्बाभावादतोऽति- 
०या्िस्तदवस्थेव्यथं, । किच तदहयनपराहत चेद वतल्धणमित्याह-- किंचेति । यदिद सयोगादीनाम- 
द्याग्यत्रत्तिःव भवद्धिरद्रियते, तन्नाराष्रतिष्वम्‌. , निरश्चप्वादाप्मादीनाम्‌ , सारोयप्रप्यक्षतापत्तेः । तस्मात्त 
त्रैव व्रा त्स्तत्रेवाद्रत्तिरति, स्वालयन्ताभावसमाना।वकरणत्वमेवाव्याग्यब्रततिप्वमिति मन्तव्यम्‌ । तथा चाव 
प्रयज्लायन्ताभावाधिकरणमिति तद्नयिकरणत्वलक्षण कतच्यमसमम्येवेति खण्डठका्थैः } प्रसङ्ाव्क््र॑त्वलक्ष- 
णान्तरमपि दूषयति---न चेति । तस््रयोक्तव्वं कारकप्रगोरु्वमिष्वथंः । टारादि कारकप्रयोक्तरि 
हस्तादावतिग्या्चिवारणाय कारकाप्रयोज्यत्वविरोषणम्‌ । जसथवसमेवं विन्रृमोति-न हि करणादीति । 
द्वितीयेऽपि ता्िकमते-स्दादिकर्तरष्वव्याततिरिप्याह-- सेश्वर ति । तेष्वव्याप्तिरिति रोपः । यथानीश्वरवा- 
दिन. प्रति कि दृमणमितिं ९ तत्राह--अनीश्वरेति । त्रापि भष्यादिपु कर्व॑ष्वव्याधिसियर्थः | ननु तत्र 
कर्तुरात्मनो न प्रेथस्वमुभयन, [त तहि गरीरस्पेवातो नाव्यातिरिति, तत्रार-न च तत्रेति । न तावदी- 
शधवरादि" शारीरमाच्र प्रेरयति, तस्यासमथस्वात्तन | वतश्चेतनपिञ्चि् जरीर प्रेरयतीति वक्तव्यम्‌ , तथाच विदो 
परणीभूतचेतनघ्यापि परयष्वमस््येनेप्वथं । जीवस्य निष्ियववने-रस्य तव्परेरकत्व कथ स्यादिति ? तत्राह-- 
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प्रयल्ञाव्यन्ताभावो का अनधिकरणत्वं विवक्षित है? या किसी एक प्रयल्ास्वन्ताभावं का अनधिकर- 
णत्व ¶ प्रथम पक्ष मानने पर असम्भव हे, क्योकि श्रये कन्त, अपने प्रयल के अव्यन्ताभाव का 
अनधिकरण येमे पर भी चेतनान्तर फे प्रयत के अन्यन्ताभाव का अधिकरण ही होना है । द्वितीय पक्ष 
म तो बही भ्रयललायन्तानाव से अनिग्याप्षि दोष वना रहता र । दृश्य बात यह भीहेकरिजो रोग 
सयोग, त्रिभाग, शब्द्‌ ओर आत्मा द पिहेष गुणो को अज्याप्यवरुति अधन्‌. स्वाव्यन्तामाव समा- 
नाधिकरण मानते डे, उनके मतत मे आत्मा, प्रयत चे जन्यन्ताभाव का अनपिकरण केसे होगा ! 
परयस्चाव्यन्ताभाव भी तो वहौ शता हे । “स्वतन्त्रः कत्तीःः-- यह वेयाकरणो का निर्वचन भो असं- 
गत है ; क्योकि सा्तन्यः का क्या अधर हे ? कथा कार्कारतर-निरषेश्च फल -जनकस्व ? या कारको से 
अप्रयोज्य होकर कारको का श्रयोक्तुस्व ? प्रथम कलप स असम्भव हे, क्योकि करणादि से निरपेक्ष 
ह्येकर कन्तौ किसी फल का साधन कसि कर सक्ता है ? द्वितीय पश्च मानने पर हैरवरवाद मे समी 
जीवो म ईैस्वर-प्रयोज्यत्व रहने के कारण जज्यास्ि अर अनीडवरवाद्‌ से मी यजादि की भ्रयोज्यता 
रहने से स्यादि मे अकर्वृस्वापत्ति योती है । शईखवरादि की प्रयोज्यवा शरीर से रहती है चेतन मे 
नर्ही--यद् नही कह सकते ; क्योकि फेवल शरीर मे प्रयोभ्ग्रस्व नही रह सकता, चेतन-वि शिष्ट शरीर 
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च्यम; चेतनविरिष्टस्य हारीरस्य प्रेयंतया चेतनस्यापि प्रेयैत्वात्‌ । प्ेरकत्वं च तदनुकूट 
प्रयज्नाघार्त्वम्‌ , तच्चेश्वरे जीवविषयमस्त्येव । न चेश्वरव्यतिस्किकारकाग्रयोग्यत्वम्‌, अनी 
श्वरवादे विरोषणवेयभ्योत्‌, श्रयादेस्तु पूर्वोक्तन्यायेनाकैत्वप्रसद्गाचच । प्रमात्वानिरुक्तेरेव 
तद्धिरोषितसावचिकलव्वानिरक्ति । तलन्यस्तज्न्यजनको व्यापार इत्यपि न: तच्छब्देन 
स्ेस्य कारणस्याभिधाने छक्चएस्यासभवित्वात्‌ । न ह्येको व्यापार. स्वैकारणजन्य., सवका- 
रणजन्यजनको वा । कारणविदोषामिधाने तु टक्चणस्यनलनुगम. । तदेव प्रयक्षादिप्रमाणाना 
दर्निरूपत्वाल्गत्कारणन्रह्मात्मतक्तवश्रेतिपत्तिपरागः वेदान्तव चसा न तद्विसेधगन्धोषी त सिद्धम्‌ ¦ 
ननु तथापिं न ब्रह्मणो जगारणत्वम्‌ + परमागूनामेव जगस्समवायिकारणतवात्‌ 1 
प्रेरकत्व चेति । श्यदारीरपरेरणानुकृलखयप्रयल्लजननानुङरूटप्रयलवख राज्ञो श्त्यप्रेरकस् यथा छोके तथा 
जीवप्रयलजननानुकरुर चेद प्रयल्लवत्वमीश्रेप्यस्तीति जीवपरेरकत्वमी.धरस्य सथवतीति भावः| अस्ति ष 
साक्षादेव प्रेरकतमियाह-तदतुक्रुकेति । ईधरनरे.वरदेरपि तत्तजीवानुगुणप्रयललाधारत्वादम्ति तद्रप 
परेरकत्वमिव्यथेः । एतेन निष्क्रियस्य जीवस्य कथमी-बरप्रेयत्मिति प्रयुक्तम्‌ । ननु तर्हीधरव्यतिस्कतिका- 
रकाप्रयोज्यत्व स्मातन्ब्थं विवक्षितम्‌, तथा च नाग्यातिरिति, व्ाह-न चेश्वरेति । ईश्वरप्रयाज्यप्वसथ्रहाथ 
हीद विरोषणम्‌., नच तदनीश्वरवादिना मीमासकानामरिति यदथ विशञे्रगमित्याह--अनीश्वरेति । भवतु 
तं प्रति दुष्रणम्‌ , मा प्रति कि दूषणमिति ९ तन्राह--श्रयादे स्त्विति । च प्रमासार्वत्रिकसनिर्वचन कृतम्‌ 
तदपि दषयति-म्रमात्वानिरुक्तेरिति। व्यापारलक्षणमपि दृप्रयतिं--तल्ञन्य इति । अत्र कि तच्छ- 
न्देन कारककारणमाचरमभिधीयते ? तद्विरोप्रो वा ? नाच" , असमवादिव्याह-तच्छब्देति। असभव 
विवृणाति-न द्येक इति। द्वितीये प्राह-कारणविरोषेति । तच्छब्देन कारणपिरोषरामिधाने कारणान्तर्यापा- 
राणा तजन्यत्वा मावात्तजन्यजनकत्वामावाचाव्यापिः स्याति माव. । एव सामान्यतो विशेषतश्च प्रमाणान्‌ 
दर्निरूपताप्रतिपादनस्याविसेधोपयोगमाह-तदेवमिति । अव्र चेषते द्रव्योपादानद्त्तिद्रव्यत्वावान्तर 
जातिमानश्रावणविरोषगुणवच्वात्न्स्वाटिवटिति ताक्रि प्रति तथा विप्रतिपन्न कायंद्रव्यमात्मोपादानकम्‌ 
उपादानवच्वादासघयसङ्खवत्‌ । नच विमतमास्ानुपादानकं द्रव्यत्वादाप्मवदिति सत्प्रतिपक्षता , अनुपाढ- 
नकसवस्यैव तत्रोपाधिव्वात्‌ । नच समवायिगतविरोषगुगद्य कायं समानजातीयारम्भमनियमोऽपि, चि्रपयर- 
म्भकनीलपीततन्वुघु तदमावादिस्यादित म॑त्तदनुग्रहीतागमाच् ब्रह्मणो जगत्कारणस्वमवगन्तव्यम्‌ | 
जगत्कारणं ब्रह्मात्म तच्छ मिव्युत्तमसहमानाः परमाणुकारणवादनो वैरोषिकनैयायिकादय प्रप्यवतिष्टन्ते- 
मनु तथापीति | तक्कि परमाणूनामेव जगत्कारणस्वम्‌ ९ तथा च गतमी.धरस्य निमित्त ्ारणवेनेव्यपरा- 
से हयी प्रयोज्यता साननी होगी, फिर तो विरोषणभूत चेतन से भी भ्रयोज्यता अनिवायं है । निष्क्रिय 
डरवर मे भ्रयोजकता नही बन सकती- यह बातत भी नही , क्योकि जीव-प्रेरणायुङर भ्रयन्ञ का 
आधारस्व ही प्रयोजकत्व है, वह ईर्वर मे हे ही । कारक का ईखवर मिन्नस्व विक्ेषण रगा नही 
सकते , क्योकि अनीरवरवाद मे विरोषण अयथ हे | इस विरोषण कै रखने प्र भी ईश्वर से भिन्न 
राजादि की प्रयोज्यता रहने पर श्वृत्यादि से अव्याक्षि बनी रदी है । प्रमा्व का निर्वचन न हो सकने 
के कारण प्रमाप्व-विरोषित सार्वन्निकत्व का भी निर्वेचन नही द्ये सकता । व्यापार का जो यहं छक्षण 
किया “(तज्जन्यस्तज्जन्यजनको व्यापार  । वही (तत्‌ शब्दु से समर कारणो का अभिधान होने पर 
रक्षण असम्भवी हो जाता है , क्योकि कोड एक व्यापार नतो समग्र कारणो से जन्य होता ओर्‌ 
न समम्र कारणो से जन्य का जनक दही होता है । "तत्‌ः शब्दु से कारणत्रिरोष का अभिधान मानने 
पर अनुगत रक्षण नही बन सकता । इस प्रकार प्रव्यक्नादि प्रमाणोका निख्पणनहो सक्नेके 
कारण जगत्‌ के कारणभूत ब्रह्म मे आस्मरूपतव के प्रतिपादक वेदान्त वाक्य सर्वथा विरोध-शुन्य है । 
आरम्भवादोस्थापन-- कथापि बक्ष जगत्‌ का कारण नदी हो सकता, परमाणु ही जगत्‌ के सस- 
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ननु परमाणव एव न सन्ति, प्रमाणविधुरत्वात्‌ । न ताबदणुपरिमाणतारतम्यं कचिद्धिरा- 
न्तम्‌ परिमाणतारतम्यत्वात्‌ महसरिमाणतारतम्यवदिव्यनुमान सानम्‌ , अणुपरिमाणशञ्दे- 
नाणुनिष्ठपरिमाणविवक्षाया व्दभिमताणूनामेवासिद्रौ तस्रिमाणस्य तत्तारतम्यस्य वाऽप्र- 
सिद्धस्वादाश्रयासिद्धेः , तेषु परिमाणतारतम्यानङ्ीकाराच्च ! महत्त्वापकषतारतम्यस्य च 
कविद्विश्रान्तिसाधते च्रसरेणुष्वेव तद्विभान्तिसिद्धे सिद्धसाधनात्‌ 
“जालान्तरगते भानौ योऽणीयो दृदयते रजः । 
परं तत्परमाणूनां परिमाणं प्रचक्षते ।॥ 


इति ब्रह्माण्डपुराणे दरोनादित्ति चेत्‌, मैवम्‌ ; त्रसरेणु सावयवश्चाक्षुषद्रन्यत्वान्मह्तव 
सति क्रियावच्ाद्वा घटवदिति साययबःवानुमाने सहत्तवापकषस्य तत्र विश्रान्यनुपपत्तेः । 
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द्रान्तस्तत्राह-समवायिकारणतवादिति । उपादानष्वमेव हि भवता ब्रह्मणः सिषाधयिषितम्‌, इतर- 
स्यासाभिरप्यज्ञीकारात्‌ । नच तच्छक्यसाघनम्‌ , परमाणूनामेव तखादिव्यथः ननु खोक्रसिद्धं वा परमाणु- 
कारणत्वमादाय बरह्म कारणं नियक्रियते १ वादिसिद्ध वा ? नाद्यः, तत्र विप्रतिपच्यमावप्रसद्धात्‌। न 
द्वितीयः , तच कस्यचिदपि प्रमाणस्यासभावितत्वात्‌ | वादिनामपि प्रामाणिकतया समाविते हि भ्रान्ति- 
भेवति, इतरथातिप्रसद्धादिलयाक्षिपति-- नन्विति । न सन्तीति । प्रश्वीत्वादेरनित्यकृत्तित्वमूर्तनि्यद्क्ति- 
स्वादेरसमवि्वात्‌ । प्रामाण्यामावादिति । तन्निवयवृततितवज्ञानस्य भ्रान्तत्वादिव्यर्थः | वि माणुगतपस्माण- 
तारतम्यमत्र पक्षः १ किं वा महत्वस्य यदिदमाकाशाचपेश्चयापकषंतारतम्य तद्धा १ नाद्य इव्याद- 
अण्विति । खद्भिमताणूनामिति । परमाणूना द्वणुकाना चेव्यथैः {,न केवरं पर प्रति, सवा प्रत्यप्या- 
श्रयासिद्धिः । नह्यणुषुं तारतम्य एरमाणस्यास्ति) नापि द्व्यणुकपसमाणुपसिाणयोः | नित्यत्वमा् हि पारि 
माण्डस्यस्य परमाणुप्रिमाणस्य इवणुकपसिमाणाद्िरोष इत्यमित्रेव्याह--तेष्िति । द्वितीय शङकते- महः 
स्वेति । ननु कथ त्रसरेणुभिरथान्तरता यतस्ततोग्यप्कष्टमहखस्य कचित्समावनाया विरोधानावादितिं 
चेत्‌ , न , पुराणवचनविरोधादिप्याह-जाछेति | जाट वातायनम्‌ । भानुः किरणः । तत्र हि परमाणूना 
पर परिमाणै प्रचक्षत इति दरानान्न ततोपक्कष्टमेतदस्तीति भावः| अत्र ताकिंकः सिद्धसाधनता परिहरन्‌ 
महस्वापकरषतारतम्यमेव पूर्वानुमान पक्षतया पग्गरहाति-- मैवमिति । रूपादावनैकान्प्यपरिदहाराय द्रम्य- 
ग्रहणम्‌ | आत्मादावनेकान्तिकतानिच्चये चा्षुषरग्रहणम्‌ | परमाणवो विसुद्रव्याणि च द्ितीप्रे देठगतवि- 
गोषणाभया व्यवच्छिद्यन्ते | एव चरसरेणुसावयवत्वानुमाने तदबथवाना ततोऽप्यणुतराणा सभवान्न च^रेणुषु 





बायिकारण होते है । यदि श्षङ्धा हो कि परमाणु-सद्धाव मे कोई प्रमाण ही नहीं । अणुपरिमाण का 
का तारतम्य की-न-कही समाप्त होता है, परिमाण तारतम्य होने से, महत्परिमाण-तारतम्य कै 
समान यह अनुमान भी प्रमाण नही हो सकता, क्योकि 'अणुपरिमाणः शब्द से अणुनिष्ठ परिमाण 
की विवक्षा होने पर आपके परमाणु्ो की सिद्धि न होने के कारण परमाणुगत परिमाण या उसके तारतम्य 
की असिद्धि होने से आश्रय।सिद्धि दोष हे ( द्र° न्या० री° पू० २६३) एवं अणुभोमे परिमाणका 
तारतस्य भी नही माना जाता । महस्व परिमाण के अपकषं-तारतम्य की 'कछचिद्धिश्रान्तिः सिद्ध करने 
पर त्रसरेणु से षी विश्रान्ति सिद्ध होने के कारण सिद्ध साघन दोष है । जैसा कि बह्याण्ड पुराणमे 
देखा जावा है-- वातायनगत ( रोशनदान से आनेवाली ) किरणो के प्रकाक्च मे जो रज कण त्रसरेणु 
देखे जते है वे ही अन्तिम अणुमान के कण के जते दै । अत, त्रसरेणुं से नीचे परमाणुजो 
तक जाने शी कोड आवश्यकता ही नदी । तो यह शद्धा युक्त नही , क्योकि त्रसरेणु सावयव होते 
ह, चाध्चुष द्रव्य होने के कारण अथवा मू्ैत्व युक्त सक्रिय होने के कारणः, धट के समानः?--इस 
अनुमान के द्वारा उन त्रसरेणु के भी अवयव सिद्ध होते दै, वहो महस्व परिमाण के अपक्षं क 
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पृथिवीत्वं निवृत्ति घटवृत्तिजातिःवे सति पटृत्तिजातित्वात्सत्तावत्‌ । अयं घट एतदति- 
रिक्तानिव्यमूतोतिरिक्तमूतोन्य' भ्रमेयत्व्यटवदिति प्रयोगसंभवाच्च । न च निरबयवयोः संयो- 
गाभावादसमवायिकारणभावे कथं कायद्रव्यारम्भकत्वमिति वाच्यम्‌ , परमाण्बसिद्धौ तत्प- 


तद्विश्रान्तिः | यद्यपीद इ्यणुके चरितार्थम्‌ , तथापि महदारम्भकसवेन तन्तुवत्तेषामपि सावयवत्वानुमानात्तदव्‌- 
यवभूतपरमाणुखिद्धरिति मावः । इदानी साक्षायरमाणुमाधक सर्वदेवीयमनुमानमादह-- प्रथिवीत्वमिति। 
जातित्वे सतीघ्यक्ते सयोगत्वकर्मलाटावनेकान्तस्ततिब्रस्यर्थं षट्दृतीप्युक्तम्‌। तथाऽपि घटसस्नैकान्तिकस्त- 
दर्थं पटग्रहणम्‌ । पटववेऽनैकान्तिकतानिव्रच्यथं घरग्रहणम्‌ । महाविद्यानुमानमग्याह-अयं घट इति , 
एतद्गतिरिक्तिखे सति यदनित्य मूतं तत्वानधिकरण यन्मूरं ततोऽन्यः । मूतान्य इप्युकते पटान्यलेनार्थान्त- 
रता; तदथं मूर्तातिरिक्तमूर्तान्य इ्युक्तम्‌ । तथा च व्याहतिभृतंत्वानधिकरणत्वमूतं त्वयोव्याघातात्‌ । ततश्व 
ततोऽन्यत्वसाधनेऽप्रसिद्धविरोषणता । अतिरिक्तपदेनानधिकरणप्वस्य विवक्षितत्वात्‌ । इतरथार्थान्तरताया 
दुष्परिहरत्वात्तदथंमनिव्यमूतातिरिक्तेदयुक्तम्‌ । तथाप्यप्रसिद्ध विरोषणता, परमाणुतिद्धिग्यतिरेकेणानिव्यमूत- 
त्वानधिकरणमतंस्यासिद्धे. । तत्परिहारयेतदतिरिक्तपदम्‌। अनिस्यमूतैतवानधिकरणमूतंस्याप्रसि द्र तेप्येतदतिरि- 
तत्वे सत्यनित्यमूतंत्वानधिकरणस्थैतस्य घटस्य प्रसिद्धत्वात्तदन्यत्वस्य च प्रयादो प्रसिद्धेः । तेन नाप्रसिद्धविरो- 
परणतासाध्यवैकस्ये,प्षे खेतदतिस्कतिनिच्यमूरतस्वानधिकरणत्वमेतदतिरिक्तप्वानधिकरणस्वाद्वा? अनिव्यभूतंसा- 
नधिकरणत्वाद्रा १ आचे तादशमूर्तादन्यत्वमस्य व्याहतम्‌ , तादशमूतंस्य तेन स्वस्येव स्वसमादन्यत्वाभावात्‌ | 
द्वितीयेऽप्यनिलयमूतंत्वानधिकरणमूतस्व मूतस्वानधिकरणप्वान्न समवति; व्याधातादेव । ततोऽनिव्यत्वान- 
धिकरण मूतं परमाणुमादाय तदन्यस्वमस्य सिद्रयतीति परमाणुसिद्धिः } नित्यमतः परमाणुरिति तद्छक्षणा- 
दित्यर्थः | स्यदेतन्निरबयवास्तावत्परमाणवोऽभ्युपगम्यन्ते । तथा ह्यन्व्यावयविनमारभ्यानुभूयमानोऽयमवय- 
वावयविविभागो यतः परावत॑ते स हि परमाणुरिति । अन्यथा सुमेरसषेपयोरनन्तावेयतया समानपर 
माणत्वप्रसद्ात्‌ ? नच निरवयवयो, सयोगोऽस्ति ? अव्याप्यदृत्तिष्वात्तस्य । निरवयवे च यदि तेत, फ 
तत्र व्याप्नुयात्‌ । यदि च न व्याप्नुया्क वतत ? विमतसयोगि निरबयवस्वात्‌ › रूपादिवदिति प्रयागाच। 
तस्मादङ्खकतेष्वपि परमाणुषु तेषा परस्परसयागामावात्तदसषमवायिकारणकद्वयणुकादिप्रक्रमेण जगत्सम 
वायिकारणत्वामावान्न तद्ञ्नाहिश्रमाणवियेषो वेदान्तानाम्‌ । तथो चेकैकैव परमाणुभिरसयुक्तेदर्यणुकाद्ा 
रम्भः , तथा सति तदुप्पन्नका्यस्य विनाशदेत्वमावाननियता स्वात्‌ ; असमवायिकारणनाशात्समवायि- 
नाशाद्रा खल द्रव्यनाशः । तत्र सयोगलक्षणासमवाय्यनङ्धीकारेऽणूना च नित्यत्वात्‌ द्यणुकादेनांशो न 
स्यात्‌। नित्यत्वे चान्यावयविपरथन्ते नित्यतापत्या धटविनास्यो नोपरभ्येतेति । तनाह-- न चेति निरव- 
य वपरमाण्वनङ्धीकारेऽ्धीकारे वा सयोगिष्वमप्रयास्येयमिव्याह-परमाण्विति ¦ एव बाधकं परिद्त्य 
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तारवम्य समाप्त नही हो सकता । परमाणुओं की सिद्धि मे--““पथिवीत्व निस्य वत्ति होता है, घट-यृत्ति 
जाति होकर पट-वृत्ति जाति होने से, जेसे-- सत्ता? (रक्षणावरी एर० ३, तथा प्रमा० सं० ष्र०१)एव 
“यह घट, एतद्‌ तिरिक्तत्व-विशिष्ट अनिव्यमूतं से भिन्न मूत से अन्य है, प्रमेय होने से, जैसे घट -- 
आदि प्रयोग सम्भव हैः । | एतद्‌ धट से अनिरिक्त अनित्य मूतं है-पटादि › उनसे अतिरिक्त होता 
हे पक्षभूत एतद्‌ घट, उससे अन्य है-प्रट । अ. दृष्टान्त मै साध्य भ्रसिद्ध हे । दृष्टान्त मे एतद्‌ 
घयातिरिक्तस्व के प्रभाव से ही साध्य प्रसिद्ध हो सका, किन्तु पक्षभूत एतद्‌ घट मे एतद्‌ धटाति- 
रिक्तस्व नही, अत, साध्य का सामज्ञस्य करने के छिए नित्य मूतं द्वव्य मानना होगा, तभी एतदतिरिक्त 
अनित्य मू रूप पट से अतिरिक्त हुजा वह नित्य मूते ओर उसप्ते अतिरिक्त होगा पक्ष || "परमाणु निरवयव 
है, निरवयव का संयोग होता नही, सयोगरूप असमवायिकारण के बिना कायद्रभ्य का आरम्भ कसे 
होगा {यह सन्दह नही करना चाहिए , क्योकि यदि आप निरवयव परमाणु नही मानते, तच 
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्षीकारेणासयोगिसवस्य साधयितुमरोक्यत्वात्‌, सिद्धौ च धर्मिधाहकप्रमाणवाधात्‌ , द्रव्य- 
त्वेन घटादिवत्संयोगित्वालुमानाच्च । न च सावयवत्वमुपाधिः , अथेत" पक्षेतरत्वात्‌ । काय- 
दरन्यत्वं बा समवेतत्वे सति द्रव्यत्वं वा सावयवत्वम्‌ । तथा च द्रव्यत्वेनैव साध्यन्याप्तौ 
सिद्धायां का्यपदस्य समवेतपदस्य च जन्यत्वेन सकनृकव्वालुमाने रारीरिजम्यत्वोपाधो 
दरीरिपदस्येव साधनाव्यापकसमाघ्रप्रयोजनस्योपादाने कथं न पक्चेतरता ? साध्यव्याप्री 
सला साधनान्याघ्यथं यत्र विदोषणयुपादीयते, स पक्षेतर इति तष्क्षणात्‌ । न च द्वितीय- 
मंयोगासंमवास्रथिमानुपपत्तर्दोप , व्यणुके प्रथिमाभावसाधने दोषाभावात्‌ , तस्याणुरवात्‌ 


तप्सयोगिचे प्रमाणमाह ~ द्रव्यसखेनेति । एतेन पूवीनुमानस्याद्रव्यत्वमुप्राधिरिषयुक्तम्‌ | ननु सावययत्व- 
प्रयुक्त घटादौ सयोगिप्वमिति व्याप्य्रासिद्धो हेठरिति, तचाह- न चेति ! सावयदस्वमेव विवेचयन्नथैतः 
पक्षितरता दर्॑यति-कार्यति ! आकाशादिगंणादिश्चोभयन्र विशेषद्रयव्यावर्सम्‌ । तदयमथैः--यथा- 
हयङ्करादि सकवक कार्यष्वाद्वटादिवदि्यत्र रारीरिजम्यत्वस्योपाधिप्वोद्धावने अन्यत्वमाच्रस्य घयदौ साध्य 
व्याप्तौ सिद्धाया शरीखिरहण पक्षीकृताद्रादो साधनन्याप्तिपरिहदाराथमिति पक्षेतर्वम्‌ , एव द्रव्यस्वमाच 
स्मैव सयोगित्वव्या्तौ सिद्राया कायेत्व समवेतत्व वां विरोषण पक्चीकृतपरमाणुपुं साधनभ्या्िपरिहाराथं 
मत ॒पक्षेतरस्वमिति । ननु पक्षमा्नव्यावतंकः पक्षेतरो नाम, नं पुनरिथभूत इति, तत्राह-साध्य 
ञ्याप्राविति । ननु निरशस्य सयोगे सव्येकपरमाणुना सयुक्ते परमाणौ परमाण्यन्तरवयोगो न स्यात्‌, 
सयुक्तप्रदेशातिस्किप्रदे शान्त भावात्‌, तावन्पावर एव च द्वितीयसयोगे तदारन्धकायै प्रथिमा न 
म्यादिति, त्ाह-न चेति । ततर तदारन्ध ङाय॑शब्देन द्यणुक बा? ज्यणुक वा विवक्ष्यते? कि वा चतुर्‌ 
णुकमिति ? प्रथमे विगपकत्तिरिव्याह-द्रःयणुक इति । द्वितीये प्राह-ज्यणुक इति । कारणबरहु्वादरा 
कारणमहस्वाद्रा प्रचयगरिदोषाद्रा महच्वमुप्ययते, तत्र कारणमहच्ववचथयोरमावेऽपि कारण बरहुरवात्‌ च्यणुके 
महच्वमुपद्यते । नहि द्वयणुराभ्या व्यणुकापत्तिय॑न तदारन्चै महत्व न स्यादपि वु बहभिह्व्यणुकैरिति 


अस्तयोगिस्व की सिद्धि क्रिस करेगे ओर यदि मानते है, ठव परमाणुखूप धमी के याहक प्रमाण से 
उसके असत्वानुमान का बाव होता है। द्रन्यव्वः हेतु से धयादि टष्टान्तके हारा परमाणुजो स 
सयोगिस्व का अनुमान भो होता है ( परमाणव संयोगवन्त , द्रभ्यव्वाद्‌ घटवन्‌ } | इस अनुमान 
मे सावयवत्व ( घट.मे साध्य-भ्यापक्‌ ओर पक्ष सँ साधनाव्यापक होने से ) उपाधि है-एेसा नदी- 
कह सकते , क्योफि सावयवत्व फटत' पक्षेतरस्वरूप है, जिसे उपाधि नही माना जाता । जथ।त्‌ साव 

यवत्व का अथे होता है- कायंत्व-विरिष्ट दरभ्यत्व या समचे्व विसिष्ट द्व्यस्व । यदह केवर द्रंज्यत्व 
म ही साध्य की व्यापकता सिद्ध हो जाती है, कार्यत्वं जर समवेतत्वं विशेषण वैसे ही केवर पक्ष 
मँ साधन-ग्यापकत्व का वरण करने के र्षु रसे गये से कि जन्यत्व हेतु से संकतृकत्त के अनु 

मान ( क्षिल्यादिकं सकतृक जन्यत्वाद्‌ घटवत्‌ ) से रगाङ गड श्षरीरिजन्यत्व उपाधि सें शशारीरिन्व 
विरोषण । इसकिए कायं द्रव्यत्वादि को पक्षेतरस्व क्यो नही कटा जा सकता ! क्योकि केवर विरोपय 
धर्मे मे साभ्य-व्याक्षि के सिद्ध हो जाने पर, पक्ष मे साधन-भ्यापकस्व हटाने के छिएु जहौ विशेषण 
खगाया जाता है, उसे ही पक्षेतर कहा जाता हे 1 यदि कह किं निरवयव परमाणु का संयोग एकी 
परमाणु से हो सकेगा, दृसरे परमाणु से नही, अत उससे उत्पन्न कायंद्रव्य मे प्रथिमा ( महत्व ) 
की अनुपपत्ति होदी है । तो क्या द्रयणुकश्प कायं से महत्व की अनुपपत्ति होगी ? या व्यणुक मे ? 
द्रयणुक तो अणु परिमाणवारा ही होता है, अतः वहम महत्वानुपपत्ति इष्ट ही है जीर व्यणुक मे महत्व 
की उप्पत्ति कारणगत बहुत्व संख्या से हो जाती है, ( उसके र्षु पस्माणु सै अनन्त सयोगो 
की अपेक्षा ही नही होती )! व्यणुक के कारण होते है-- र यणुक, दयणुक सावयव है, अतः इनमे 
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उयणुके तु कारणवहुत्वादेव सहत््वोपपत्तिः, इ यणुकानां सावयवत्वेन संयोगोपपत्तिश्च । 

न चावयविन एवाभावात्तदारम्भालुपपत्ति" ; एकस्थूरनीटावभासो बाह्ये प्रमा म्रमा- 
तवादरपद््ेनवदित्वयविसिद्धः । नं चाथोन्तरता ; विकस्पासंहत्वात्‌ । तथाहि--कि परसा- 
णुसमूहालम्बनस्वमभिप्रेतम्‌ † उतावयवसंहतिगोचरत्वम्‌ ¢ नाद्यः, प्रमाणूनामतीन्द्रिया- 
णामस्मदादिभ्रयक्षगोचरताऽयोगात्‌ । नापि द्वितीय , अवयवानासनेकस्वादेक इतिप्रयय्‌- 
गोचरत्वासंभवात्‌ ! समुदायस्येकत्वाददोष इति चेत्‌, न , तस्यावस्तुस्वाद्‌, वस्तुत्वे च 
तस्यैवाचयवितवात्‌ , संज्ञामात्रे विवादः स्यात्‌ । यल्रकार ते तञ्ज्ञानं यथा ज्ञानम्‌ , भ्रकादाने 
च विवादाध्यासितमियनुमानास्सवैस्य विज्ञानमात्रस्वसिद्धौ साध्यविकलो दृष्टान्त इति चेत्‌ , 
न ; उभयवादिसंप्रतिपन्नस्य धर्मिणोऽभ्युपगमेऽपसिद्धान्तापत्ते , अनभ्युपगमे चाश्रयासिद्धि । 


भावः । यच्च द्वितीयसयोगाभाव उक्त , सोपि द्वयणुकेषु नास्तीत्याह -- द्रयणुकानामिति । 
नन्वस्तु सयोयायुपपत्तिः परमाणूनाम्‌ › तथापि न तदारभ्य किचित्‌, नहि परमाणुसन्खातन्परतिगे के 

वयवी नाम कश्चिदास्ते युक्तिथुक्तः, तस्मास्सन्तु नाम परमाणव, तथाप्यारम्मकस्पनानुप्परत्तिरिति, 

तचाह- न चावयवीति । अवयविसद्धवि विक्ञानवादिन प्रप्युक्त मानमनोहरीयमनुमानमाह-एकेति । 

एकमिति स्थूरछमिति नीटमिति च योऽयमवभासो बाह्ये विज्ञानाद्वहिभति प्रसेल्यथेैः । सौगतनये विज्ञानस्य 
स्वग्राहकतयाऽर्थान्तरतानिवृ्ये बाह्य्रहणम्‌ | ननु भवतु बाह्यप्रमाखम्‌ , तथाप्यवयविसिद्धिः कुत. ए यतो 

बहिरपि परमाणुनेव वा तन्त्ाद्यवयवान्वाऽवरूम्बतामिय बद्धरति, तत्राह--न चाथोन्तरतेव्यादिना । 

प्रमाणूनामिति । प्रयक्षः खल्वयं प्रत्यय. स्थूलद्याकारः । नच परमाणूना प्रस्यक्षयोग्यत्यम्‌ , सूऽमस्वाच 

न स्थूलप्रप्ययविषयत्वमिति न तैरथान्तरतेत्यथै" । अवयवसमृहालप्वनतं दुषयति--नापि द्वितीय इति! 

ननु नावयवमात्र विषयः, रितु तत्समुदायः, स चैक इति शङ्कत-- समुदायस्येति 1 अवस्तुस्वादिति । 

यस्य ह्यवथव्येवानिष्टः, स कथ समुदायिन्यतिरिक्त वस्त॒भूत समुदायमङ्धीकुर्यादिव्य्थ, | एवमर्थान्तरताया 

परिदताया विन्ञानवादी दृष्टान्तस्य साध्यवैकव्यं राडते--यस्प्रकारते इति । प्रकाशमानत्व नानस्व- 
भावत्वेन रूपादिशनेषु व्याप्तम्‌ , तद्ूपादिरपि प्रकाशमानो विन्ञानस्वभाव एवेति ज्ञानस्वभावत्वावगते रूप- 
ज्ञानस्यापि बाह्यविषयत्वमसिद्रमिव्यथंः । अत्र हि प्रकाशते रूपमिति पक्षीकृत रूपमुभयाभिमतमन~ 
भिमत वेति विक््य दुषयति-नेति । ्ानातिरिक्तरूपादभ्युपगमेऽपरादान्त इयथः । आमाससमान- 
अनेकं सयोग अन भी जाते ह । 

'अवयवी ही निष्प्रमाण हे, उसका आरम्म कैसे बनेगा १-- यह सन्देह नदीं कर सकते , क्योकि 
अवयवी की सिद्धि मे अनुमान प्रमाण है--यह घट एक, स्थृरु तथा नीर, यह भ्रतीति बाह्य 
वस्तु मे प्रमा है, भरमा होने से, जैसे--रुप-दशंन ! इस अलुमान मै अर्थान्तरता दोष नही दिया जा 
सकता , क्योकि अथोन्तरता-वादी के मत से उक्त प्रतीति परमाणु-समूह को विषय करती है १ या अव- 
यव-समूदह को ‰ प्रथम पक्ष उच्नित नही , क्योकि परमाणु अतीन्द्रिय होते हे, उनका प्रस्यक्ष सरवै- 
साधारणको नही हयो सक्ता द्वितीय पश्च मानने पर पटादि मँ एकत्व की प्रतीति नही दहनी, 
क्योकि अवयव अनेक है । "अवयवो का समुदाय तो एक दै, अत षएकस्व की प्रतीति बन जायगी? 
यह नहीं कह सकते , क्योकि सुदाय, कोई प्रथक्‌ वस्तु नही । यदि है, तब्र वही अवयवी दे, नाम 
मान्न मे विवाद रह जाता है । यदि कहा जाय कि “जो-जो वस्तु प्रकाशित होती है, वह रा क्तान- 
रूप है, जैसे- ज्ञान, विवादास्पद ( रूपादि ) भी प्रकारित होता है, अतः वह भी ज्ानश्वशूप ही 
हैः°-- इस अनुमान से समस्त प्रपञ्च ज्ञानरूप ही सिद्ध हयो जाता है, तब उक्त दृष्टान्त साध्य-विकड 
हो गया (रूपन्तान भी विज्ञान-भिन्न किसी रूप को विषय न कर सका) । तो यहं कहना युक्त नही , 
क्योकि इस अनुमान सें विवादास्पद पद से उभय-सम्मत (रूपादि) धमी को भ्रहण करने पर चिन्तान- 
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यत्प्रकारते तदुभयवादिसिद्धेकविज्ञानमाच्म्‌ , प्रकाराते च विवादाध्यासितमिति ज्ञानादैत- 
प्रसञ्जकतवयाऽऽमाससमानयोगक्चेमत्वाच्च । न च कम्पाकस्पावरतस्वानात्रुतत्वरक्तत्वारक्तत्वल- 
क्षणविरुदधमेसंसगोत्तदाश्रयस्येकत्वानुपपन्ति , अवयवानां कम्पे तदावशणे तद्रक्तस्वे चाव- 


क । 


योगक्षेमता चाह-यस्प्रकायत इति । अस्ति हयच्ायेकसिमिन्विज्ञाने तन्मा्रखप्रकाक्षमानत्वयोव्यीस्ि- 
रिव्यः । ननु तथापि तकविरद्धव्वच्छ्तौपधिमनुमानस्य, तथा हि--चृक्षे कास॒चिच्छखास कम्प- 
मानास तददोऽवयवी कम्पते, अपरास्वकम्पमानास तदंरो न कम्पते, ननचेतदेक स्मिन्वृभ्ावयविनि पणते | 
नहि सभवति तदेव कम्पते न कम्पते चेति । तना घटादिष्व्यधेमात्रियते नाधैम्‌ , तया पयदापष्यर्ध- 
र्तमर्तम्धं॑ददयते । नचेतदेकस्मिन्मवति, विरोधात्‌ , तसमान्नास्येवावयवीति, तचाह- न च 
कमस्पेति } अवयवेभ्यो विमिन्नस्तावदवयवी । नच तस्मिन्विरुदधध्ण॑ससर्ग , नागनिषठत्वात्‌ कम्पादीना 
विरुद्धघर्माणाम्‌ , अवयवी तु यथानुमये कम्पत एवं वा, आचरत एव वा, विपरीतमेव वा, न पुनरमया- 
धिकरणमिव्यर्थ॑ः ] सखादेतत्‌ , यद्यवयवचटनादावप्यवयवी न चल्नादिमान्‌ तहिं षट्वलनेप्यचलित- 


वादो क लिए अपस्िद्धान्तर ओर उसे न मानने पर आश्रयासिद्धि होती हे । एवं विक्ञानरूपता-साधक अनु- 
मान मे “जो प्रकाशित देता ड, . बह उभय-सम्मत एक विक्ञानख्प ही है, विवादास्पद भी प्रकाशित 
होता है--इस प्रकार फे एकन्तान-परसन्जक अनुमानामास की समानता भी है । विन्ञानवादी क्ञान 
अनेक मानते है, उनके रिण यह सान मे एकत्व-साधन जसे अनुमानाभास है, चेते ही क्ानरूपता- 
साधन भी)! यह जो बौद्धगण कहा करते है किं कम्प-अकम्प, आचृतस्व-अनान्रृतत्व, रक्तस्व-अस्तत्व- 
रूप विरुद्ध धमों के संस से यह सिद्ध होता है कफि आश्रय एक नही [ अथौत्‌ अनेक अवयवो मे यदि 
एक अवयवी मान सिया जाय, तब एक अवयव मे कम्पन होने से, पूरे अवयवी से कम्पन होना चारिए, 
दसी प्रकार उसके दूसरे अवयव से कन्पन नही, अत पूरे अवयवी मे अकम्पन होना चादिषु ( द° 
तत्वोप० पूण ९७ ) किन्तु केवर एक इस्त मे कम्पन होने से पूरे शरीर मं कम्पन नही पाया जता, 
ऊत श्ररीर एक अवयवी नह । ध्मकीति ने कहा हं-- 
पाण्यादिकम्ये सर्वस्य कस्पप्राक्षेचरोधिनः । 
एकत्र कर्मणोऽयोगात्‌ स्यास्वृथक्‌सिद्धिरस्यथा ।। ( श्र चा० २।८५ ) 
एकं अवयव मे एक दूरा अवयवी रहता है, तव उस अवयव की आवृत कर देने से पूरा अवयवी 
ठक जाना चाहिए ( द° तवोप० प्र° ९६ ) । शान्तरक्षित केसी मीदी हसी कर्ते दै-- 
स्थूरुस्यैकस्वभावन्वे मधश्चिकापादमात्रत । 
पिधाने पिहित सर्वमासभ्येताविमागत ॥ ( तच्व° स० ५९३ ) 
इसी पकार चख का एक कोना स्ग देने से पएूराक्खरय जाना चादहिष्‌ (29 त्वोप ° घ्ु० ९९ ) 
शान्तरक्षिन जीर घर्मकीतिं ठोनो चिह्न चडी कहते ₹ ~ 
से भाने एकरिमन्‌ सर्य रज्येत रक्छवत । 
गिस्दधर्ममायैे चा नानात्वसदुषम्यते || ( त्व० स० ५९४ ) 
णकस्य चावृता सर्यस्यावृत्ति स्यादनाच्रता । 
दरयेत रक्ते चेकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य वा गति, ॥ (५० वा० २।८६ ) 
इसरिएु अवयवी कमी एक सिद्ध नही हो सकता ] । बौद्धो का यह कहना नितान्त असंगत इ , 
क्योकि अवयवो से अवयवी को भिन्न माना जाता है, अत" अवयव मे कम्पन, आवरण सीर रक्ततव 
होने से पूरे अवयवी मेन तो क्म्पनाद्धिकी प्राक्ि ह्योती है जर न अचय मे अक्म्पनादि होने से 
अवयवी मँ जकस्पनाद्वि की । कृणनादि भिन्न अवयव सै है जोर जक्रदरनाद्वि भिन्न अत्रय मे, दोनो 
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यविनोऽतद्रपस्वेनैकस्य विरुद्धधमंसंसगौसिद्धेः । न चावयवावयविनोश्चखचख्योयुंतसिद्धि- 
प्रसद्धः, विकस्पासहत्वात्‌ | ( १) कि भेदो युतसिद्धि" १८२) कि वा प्रथगाश्रयाश्रितस्वम्‌ ९ 
(३ ) प्रथकूक्रियावत्त्व वा ? ८४) परस्परस्योगविभागवत्वं वा? न प्रथस , अवयवाव- 
यविनोभदाभ्युपगसमेन सिद्धसाधनत्वात्‌ । अत एव न द्विरीय , अवययिनोऽवयवाश्रयस्वे- 
'्यवयवानां सखारम्भकावयवाश्चितत्वात्‌ ! न तरीय , प्रथकृक्रियावत्त्वस्योभयोरिष्टत्वात्‌, 
एकद्रव्यं कर्मेति सूत्राच्च ! न चदुधं , चद्छमचख्योरपि घटदहिसाचख्यो परस्परसंयोगविभा- 
गानधिकरणत्वात्‌। अवयवावरणेऽवयविनोऽनावस्णे पूववल्छस्प्रतीप्ठि स्यादिति चेत्‌; 
सव्यम्‌ , कृत्छञः प्रतीयत एव तस्येकटवात्‌। तथाववे द्विहस्तव्वादि किमिति न प्रतीयत इति चेत्‌, 








पट्वचयुतसिद्धताबयवावयविनोः प्राचो; तथा च न समवाय इति, तत्राह--न चावयवेति ! विशुडधधमः- 

स्वेपि न युतसिद्धिरिति विकस्पपूवैकमाह--विकर्पासह्‌स्वादिदयादिना । अत एवेयतिदिष्ट सिंद्धसाध- 
नत्व विवृणोति--अवयविन इति । परथकूक्रियावत्व युतसिद्ध्वासति वरती यपक्षेऽपि सिद्धसाधनतापाह- 
परथ क्रियावत्तवेति । अवयवेऽन्यत्करम अवयविन्यप्यन्यदेवेव्यच् वैलेषिकसूप्तमपि प्रमाणयति-एकद्रज्य- 
भिति | एकमेव द्रव्य समवाविकारण यस्य कमणस्तदे गद्रव्य नं पुन, सयोगादिवदनेकवृत्तीव्युत्तम्‌ । पर- 
स्परसयोगबिमागवच्व युतसिद्विरिति चतुथं पश्च दूषयति - न चतुथं ईति । तत्र हि चखाचल्त्वेन सयोग- 
विभागवसमापदनीयम्‌ , नचैतच्छक्यापादनम्‌ , व्याप्ते रभावेन प्रसियिदल्त्गदिति माव. । यच्वब्रतत्वाना- 
बृतप्वपिरुद्धधमससगो नास्ति अवयवावरणेषयवयविनो~नादरतप्वानुभवादिव्युक्तम्‌ , अथयवाना कम्पेऽपीत्यत्र, 
तच बावक शङ्कत-अवयवेति । केय कात्स्यैन प्रतीति, ? किमवयविस्वरूपस्नानवरोषरेण प्रतीति. ९ किं 
वा हस्तवितस््यादिमत्तया प्रतीति. ? आब्यामिष्टापच्या दुषयति-सलयमिति । एकः खस्ववयवी न पुन- 
रवयववद्‌न क.) स चेत्प्रतीयते, प्रतीत एव काप्ल्यै्नात नायमनिषटप्रसङ्ध इत्यथ, । द्वितीया खड्कते-तथा- 
स्व इति । सहकारिवैकस्यादिति परिहरति-तद्ुचितेति । अवयब्युसाद सा एव येऽवयवास्तेषापिन्द्ि- 
येण यः सन्निकषः साऽगयेतस्येकहस्तादेः प्रतीता चत हेवुस्तस्यानायादि्यथ, | यस्तु स्कतत्वारक्तत्वलक्षण- 





एकत्र हे ही नही, कि उसमे अनेकता प्राक्च हो ( इण न्था० छी० प्रू० १२७ ) । ध्यदि अवयव के 
कम्पित होने पर भी अवयवी अकम्पित ही रहता है, तब अवयव सौर अवयवी मे युतसिद्धि सिद्ध ही 
जायगी? यष्ट भी सन्देह युक्त नही , क्योकि य्ह बुतसिद्धि से क्या विवक्षित है † (१) मेद्‌ ? या 
(र) पृथक्‌ आश्रय के आश्रितत्वं ? या (३) प्रथक्‌ क्रियावसव ? या (४) परस्परसयोगविभागवत्व १ 
प्रथम (सेद्‌) प्क्च तो अवयव ओर अवयवी मे माना दी जाता है । द्वितीय मी माना ही जावा हे कि 
अवयवी, अवयव के आश्रित है ओर अवयव अपने आरम्भक अवयवो के आश्चितहै । वृतीय पश्चमे भी 
सिद्ध-साघनता हे , क्योकि अवयव मे पथक्‌ जौर अवयवी मे पृथक्‌ कम मानते है,जैसा कि महि कणाद 
ने (वेण सू० १।१।१७ मे ) कहाहे कि क्म एक द्वव्यके ही आश्रित रहता है। चतुश्र पक्चभी 
युक्त नही , क्योकि इस पश्च मे चराचरत्व खूप धमं से परस्यसयोगविमागवस्वरूप युतसिद्धि का 
पाटन करने के किए यह व्याति माननी होगी--“4्यन्न यत्र चराचखत्वम्‌ , तच्र तच्र सयोगविभाग- 
वत्वम्‌” । किन्तु यह व्याप्ति सम्भव नही, इसका धट ओर हिमाचरू चै व्यभिचार है, वहा चखा- 
चरुत्व के रहने पर भी उनका परस्पर न तो सयोग होता है ओर न विभाग ! “अवयव के आचरत 
होने पर मी यदि अवयवी आात्रृत नही होता, त पे जसा पूरा अनाघ्ृत ही दिखना चाहिए--यदं 
सन्देह भी सञ्चित नष्टौ , क्योकि एक अवयव के आचरत हो जाने पर भी अवयवी अनादृत ही रहता 
है, हष । आघत अवयव के साथ इन्द्रिय-सन्निकषं न रहने कै कारण पूणं अवयवी प्रतीत न हो, यह 
दूसरी बात ह । स्व-अरक्तसव का जो विरोध दिया, वह भी युक्त नदी › क्योकि ( पूरा वद्र वस्तुतः 
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तद्ुचित्तावयवसन्निकषैस्य तस्मतीतिहेतोरभावात्‌ । रक्तं तु महारजनादेरेव द्रन्यान्तरस्य 
नाप्यवयवानामिति दूरनिरस्तो विरुद्धधरभभेसंसग"। तथापि तरसंयोगाद्रक्तिमप्रतीतिः सवत्र 
किं न स्यादिति चेत्‌, न, संयोगस्याव्याप्यव्रन्तिस्वात्‌ | 

नन्ववयवेषु वर्वमानोऽवयवी किं वा कार्स्येन वतेते ? उतैकदेरेन ¢ नाय" , श्ङ्गेणापि 
सनकायैकरणप्रस्वात्‌, अवयविन. कायंणान्वयात्‌ , युगपदनेकन्न वृत्तावनेकटत्तिरूपादिव- 
दनेकखप्रसन्नाञ्च । नापि द्वितीयः, आरस्भकावघयवव्यतिरिक्तेकंदे राभावात्‌ , भावे वान- 
न्तावयवतया मेरुसर्षपयेोस्तुस्यपरिमाणतापन्ते , अवयवाबयविनोरदूरविप्रकषेप्रसङ्गाचेति चेत्‌, 


बिरद्धमससर्भ उन्तस्त परिहरति--रक्तत्व स्विति । यद्धि पाकादिवशाद्‌ हृटतर पटेन सयुक्त कुसुप्भा. 
द्रव्यान्तरम्‌ , तद्धमे एव रक्त्वादि.+ न पदधमं , नापि तन्तुधमः, पर तस्सयोगात्पटस्थरक्तताप्रतीतिरित्यरकत- 
कस्वभावत्वात्परस्य दुरनिरस्तो विरुद्धध्मसम् इत्यथ. । स्यादेतत्‌-मवलु हस्दरादिसयोगातपट रक्तप्रतीसि- 
थापि किमिति न सर्वासना परे रक्तिमप्रतीतिः ? एक, खस्वबयवी तेन सयुक्त इति, तस्माद्रकप्रतीतिविष- 
य॒त्वतद्रहितल्वलक्चण एवाय विरुद्धधर्मसस्गोस्विति शडते-तथापीति । परिदरत-नेति । य्ययेक. 
एवावयवी तथापि द्रव्यान्तरसयोगस्तसिमिन्न सर्वसमिन्वतंतेऽपि स्वम्याप्यचरत्तिर्यावति च स वर्तते भवत्येव 


रक्तप्रतीतिरिथमप्यस्तीवयथेः ॥ 8 
एवै विसद्धधर्म॑ससगे परिहतेऽपि वरत्तिविकस्पानुपप्च्याराङ्कितोपाधिता शडूते-नन्बियादिना । नये 


किमिति श्रद्धेण स्तनकार्थप्रसक्तिः, नच शृद्धस्य स्तनतमस्तीति ? तच्राह--अ वयविन इति । अन्वयो 
जनकतया सबन्धित्वम्‌ । अत्रैव दूषणान्तरमाह--युगपर्दिति । करमेणानेकन्न वतंमानदेबदत्तादिग्यवन्छे- 
दाय युदपद्रहणम्‌, यदि हि प्रयवयव परिसमाप्य बतंते, तदा प्रतिद्रव्य परिसमाप्य चृत्तिरूपादिवदनेकत्वमप्रि 
म्यादिव्यर्थः । ननु किमिल्यारम्मकव्यतिरेकेण वृच्य्थमप्यवयवा म स्युः, कोशावयवेषु वतमानासेः कोशा- 
वयवव्यतिस्कताबयवल्दर्शनादिति, तत्राह--भावे चेति । तदा हि तेष्ववयवेषु तदुत्यथंमबयवान्तराणि 
कःस्पेरन्‌, एव तेषु तेष्वपीप्यनन्तावथवाः स्युखस्थान्तिमावयवेषृक्तदोषापातात्‌ । तथा च सुमेरुसषेपयोरन- 
न्तावथवत्व समानमिति परिमाणसाम्यमपि स्यरादविश्रान्ततारतम्यपरिमागाधिकखेप्ु परिमराणवेषम्यस्यावयव- 
 वपम्यनिमित्तताव्याेसियर्थं । अरैव दूषणा.तरमाह--अबयवेति । प्रथमावयवाववविनोमेव्येऽनन्तावय- 
द्वेषं ही है, दष । उसके जिस कोने मे रक्त दम्य का टेप कर दिया गया, बहौ वस्र मे रक्तस्व भरतीत 
होने लगता है ) वह रक्तस्व न तो परमे है ओर न तन्तुभो मै, किन्तु दव्यान्तर (मेर) मैहे। 
'तथापरि उस गेरू # सयोग से पूरे वख मे स्तस्व प्रतीति क्यो नदी होता ? इस भरन का उत्तर यह है 
कि सयोग अन्याप्यन्रृ्ति होता है ८ अर्थात्‌ गरू का सयोग जिस कोने सँ है, वही होगा, सवेन्न नही, 
अतः; सर्वर क्यों प्रतीत होगा ? जहौ स्त्र होता ह, वर्ह पूरा वख ही रक्त प्रतीत होता ही हे ) । 
बौद्धो का जो यह आक्षेप है कि प्रत्येक अवयव भे समस्त अवयवी रहता है ? या उसका एक 
ठेशा १ ८ द° तत्वोप० प्र ९४ ) । प्रथम पक्ष मानने पर यह भी मानना होगा कि पूरी गो अपने 
सीग मे रहती है, तव तो सीग से दूध निकररना चािए । दूसरी बात यह भी है कि यदि पूरी गौ 
सीगसेहै,पुछसेभीहै, कानमे भी है, तब तो जितने अवयव है, उतनी ही गओ की प्रतीति 
होनी चाहिए । द्वितीय पश्च भी उचित नही , क्योकि आरम्भक अवयचो को छोड़ कर ओर को एके 
देश होता ही नही । यदि भाने, तो अनन्त अवयव सुमेर पव॑त मे र अनन्त ही सरसो के दाने मे, 
अत, ठोनो शुक समान हो जागे । दूसरी बातत यह भी हो जायगी कि प्रथम उत्रयव ओर अवयवी कै 
ब्रीच सै अनन्त अवयवो का उ्यवघान पड़ जायगा । जैसा फि शान्तरक्षित ने कहा है-- 
“यद्रा स्वात्मना ब्रत्तावनेकस्वं प्रसस्यते । 
एकदेरोन चानिश् नैको चा न॑ छचिस्च स ।।> ( तस्व ° सं० ६१३ , 
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मेवम्‌ , चिकस्पस्यानवसरदुःस्थत्वात्‌ । नद्येकस्मि्नेवावयविनि समस्तोऽसमस्तो वेति विकल्प 
कृस्पते, बहूनां हि समस्तताऽसमस्तता वा संभवेत्‌ । किंचाय वृत्तिविकस्प खसिद्धां व्यापि 
मवलम्ब्योन्निष्ठति १ उत परसिद्धाम्‌ ? नाद्य , सौगतै सवस्य क्षणिकत्वेनाश्रयाश्रयमावा- 
नभ्युपगमात्‌ 1 वेदान्तिभिरपि कायस्य कारणे कस्पितत्वमभ्युपगच्छद्धिदत्तेरनम्युपगमात्‌ । 
नापि द्वितीयः, तेनाप्यनष्धीस्रायत्‌ । यद्रतेते तत्संयोगेन समवायेन वा वतेते इति परोऽद्ी 
करोति, न तु का्छयकदे दाभ्याम्‌ । अस्तु वा काल्छयंन वृत्तिस्तथापि न भर्धेण स्तनकायकर- 
णरप्रसद्ध" , तत्तदवयवविरिष्टस्येकवयविनस्तत्तत्कायंप्रसवसमथंलात्‌ । सवश्चाय प्रसंद्धहे 
तुराश्रयासिद्धः , अवयविनोऽनङ्गीकारत्‌, अद्धीकारे बा धर्थिग्राहकप्रमाणबाघध । परसिद्धेन 
परस्यानिष्टापादनसिति चेत्‌, न, परस्यापि प्रमाणत सिद्धावसिद्धौ च पूर्वोक्तरोषद्रयान- 








बव्यवधानादिप्यर्थ. | एव इृत्तिविकद्पदोष परिहरति-मेवभिति 1 एकस्िननुपपत्तिमेव व्यतिरेकनिय- 
मेन दर्शयति--बहूनामिति । किच यत्र वतते तत्कात्ल्यैनैकदेरोन वेति कि सैौगतसमये नियतिः 

किंवा वेदान्तदर्शने ९ आहो मदरनेनैव प्रसञ्यते ९ न सर्व॑थापीव्याह-किचायसमित्यादिना । नन सोगत- 
वेदान्तिदश्शनयीक्च्यनङ्खीकारादेव युक्तस्ततपयुक्तनियमेग्यानादरः कतुम्‌ , भवता तु इत्तिमद्धीकु्वता काचि- 
नियतिरद्धीकरणीयेवेति, तत्ाह--यद्रतेत इति । सञन्धे एव नियतिन कार््यादावि्यर्थः | ननु 
किमिति न ग्रसद्धः, यावताऽवयविन एवं कार्यंकरत्वांदापतव्येवेति, तत्राह~-तत्तदवयवेति ¡ यथा ह्य- 
वयविनोऽन्वथव्यतिरेकौ तथा तत्तदवयवोपेततयापीत्यथै* | किच य्ेकदेरोन बतत, यदि वा कार्छ्यैन, यदि 
बावयवेभ्योऽतिश््यित, तर्हीदमिदं स्यादिति यदिद्‌ प्रसञ्ञन तच्राश्रयभूतः कञ्चिदवयवी स्वीकृतः ९ नवा? 
उभयवाग्यतुपपर्तिरिप्याह-सवश्चायमिति । प्रसङ्देतु. प्रसञ्जको देतुरिव्य्थः | अनङ्खोकारेप्याश्रयासि- 
द्विपरिहार शङते--परेति । परस्यापि कि प्रमाणत सिद्ध त्वया धमीकरियते १ उत प्रतीतिमा्रसिद्रम्‌ ९ 
आद्ये धर्मिप्राहकप्रमाणजाध , नहिं परप्रमाणमप्रमाण मवति, वस्तुनोन्यथाभावात्‌ । द्वितीये व्वाश्रयासिद्धि- 
रिति परिहरति-न परस्यापीति । ननु किमिप्याश्नयासिद्धिधर्मिम्राहकप्रमाणत्राघो वा? यावता कलितः 


यह बोद्धो का आक्षेप अक्राण्ड ताण्डवभान्न है, क्योकि समस्त ओर एक देश्च का विकल्प बहौ 
उढा करता है, जहा पदाथ बहुत हो, अवयवी एक ही तो है, अत, उसके विषय मै यह विकस्प उठ 
ही नही सकता । दूसरी त्रात यह भी है कि आपने यह जो ८ कार्स्न्येन वरसैते १ एकदरोन वा १ ) 
वृत्ति-विकद्प किया, ब्रह स्वमत-सिद्ध ग्म्ासति क आधार पर ? या चेदान्त-मत सिद्ध ग्यास्ि ॐ सहारे? 
या परमत-सिदडध ग्याक्चिको दृष्टि सँ रखकर्‌ † प्रथम पक्ष युक्त नही , क्योकि सुगताद्ुयायी ब्ृत्तिता 
मानते ही नही, उनकै य्ह सुव कुछ क्षणिक स्वछक्षण्रमाचत्र हे, आश्रयाश्नयिभाव होता हयी नही । 
वेदान्त-मत मे भी काय, कारण मे कलिपित है, वास्तविक वृत्तिता नही मानी जाती । हमारे (ताकिको 
के) मवमे जो जहौ रहता है, वह बहौ संयाग बा समवाय सम्बन्ध से रहा करता है-यही माना 
जात्ताहै, न कि समस्तया एक द्वेश से। यदिमानभीके कि समस्त अवयवी अपने अवयवमे 
एवा है, तथापरि स्लीग से दूध नदी निकारा जा सकता , क्योकि भिन्न-भिन्न अवयव-वििष्ट अव- 
व्री नही ग्यव्रस्थित रूप से भिन्न-भिन्न कार्मोत्पादन का सामथ्यं होता हे । आपके उक्तं जितने 
भी प्रसञ्ञक ८ सवरयत्री मे अनिष्टापादक ) हेतु है, चे सभी आश्नग्राविद्ध हे , क्योकि आश्नग्रभूत अव- 
यती आप नदी मानते हः । यदि मान ठे, तब उस धर्मक ग्राहक प्रमाण्र से ही जापके सभी साधनो 
काबाध्रहयोज्ातादहै। यदि करदः कि प्रमत.लिद्ध पदाथ मै हम उसके अनिष्ट का आपादन कर रहे 
है, तब भरी प्रमाण से परमतन्सिद्ध परद्राथं को आप ध्रमीं ब्रनते हे १ या प्रतीतिमात्र-सतिद्ध पदाभ्र 
को? दोनो पक्षो सै उक्त ब्राध ओर आश्रयासिद्ध दोष होतेहै। यदि कदे कि बोद्ध-मतमेभी 


४६२ तप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


तिबृ्ते । अस्स्येवेतरस्यापि कटपनाकस्पितो धमति चेत्‌, न , कल्पनाया सवेत्राव्याहत- 
प्रसस्तयाऽऽश्रयासिद्धयादिदोषम्रमोषप्रसङ्गात्‌ । तदेवं परमाणूनामेव व्यणुकादिक्रमेण निधि 
तनिखिरजग्कारणतोपपत्तौ न ब्रह्मणस्तत्कारणल्वकस्पनावकारा इति । 

अत्रोच्यते-- अथौन्तरस्यादाद्यस्य परस्योपाधिभस्वतः। 

न्यस्याभासतु्यत्वासप्रतिसाधनरोधनात्‌ ॥३८॥ 

यत्तावन्महस्वापकषतरतमभावस्य कचिद्धिश्रान्तिसाधनम्‌ , तदथोन्वरम्‌ , चसरेणुष्वेव 
तस्य विश्रान्ते । न च चा्चुषद्रव्यत्वात्‌ मह ्वे सति क्रियावक्तवाद्वा तेषामपि सावयवत्वातु- 
मानात्ततर विश्वान्त्यलुपपत्ति , आद्यस्य योगिचशुर्गोचरेपु परमाणुप्वनैकान्तिकत्वात्‌ । नचास्म- 
दादीति विरेषणोपादानाददोपः , परमाणूनामिदानीमेच साधनीयतया तदुव्यावरृत्यथं विरोष- 
णस्य वैयथ्यौत्‌ । द्वितीयेऽपि सत्वे सतीति विरषणस्य परमाण्वसिद्धौ वैयध्यौत्‌ । यत्त 


कश्चिदप्रयवी ममाप्यस्येवेति शङ्धिव्वा अतिप्रसक्तया परिहरति-न कस्पनाया इति । उपपादितोऽयमर्थो 
मिध्यान्यवादे । पूर्वैपक्षमुपसहग्ति--तदेवमिति । 

तत्र तावतपरमाणुसाधकतया शङ्कितानुमानेषु दुषणानिं शोकेन सग्रहाति--अथौन्तरस्वादिति । 
अणुपरिमाणतारम्यमित्यनुमाने उगणुकरर्थान्तरता | यत्तु प्रथिवीत्वस्य निघयब्रत्तित्वानुमानम्‌ , तत्राह--पर- 
स्येति । यततुमहाविवानुमानसुक तत्रामाससमानयोगक्षेमता सस्पतिपक्षता चाह--अन्त्यस्येति । सग्रह 
विदृणोति-यन्तावदिलयादिना । क श्वाय तरतमभावः १न तावत्स॑ख्यापरिमाणे, तयोनियणे पग्मिणेऽसभवात्‌ | 
नापि जाति, , महच्वाणुप्वाभ्या परापरभावामावात्‌ । अमाव्व द्वेतादशाना पुरेव निवारितम्‌ । ततश्चाश्रया 
सिदधिरपि इुरुद्धरा । यत्त व्यणुकानामपि सावयवत्वनुमानद्रासर्थान्तरत्व पर्दुतम्‌ › ताह-न चेति | 
अत्र कि चाक्षुषत्वमाज विवक्षितम्‌ ? कि बाऽयोभिचाक्चुषप्वम्‌ ? आये भवतामनेकान्तिकता स्यादिव्याह- 
आद्यस्येति । परमाणुष्वि्युपलक्षणं कालादीनामपि । द्वितीये दषयति--नचेति । अव्र वतावद्धाद्वाना 
काटा कारदिसाम्यसमदादिचाक्षुषत्वात्द्रयाद्रलयथं न स्यात्तस्माद्योगिनामेव प्रप्यक्षपरमाणुव्यादृच्यथ- 
मिद विरोषण तथा च बेय््य॑म्‌ | योग्यनङ्ीकारादपि माह्न्प्रति वेयथ्य॑मिद्यथैः । दवितीय सावयवत्व- 
साधक दृषयति--द्वितीयेति । निरयवपरमाणुपु क्रियावत्छ्नेकान्तिकतापरिहाराथंम्‌ › महस्वे सतीति 
विदोपणम्‌ । तथाच वेयर्थमियथं | भवनु वा सावयवप्वम्‌, तथापि कथमर्थान्तरताऽभाव" ? नहि द्वयणुकादौ 
महस्वापकधीविश्रामसमव › तत्र महच्वस्येवामावात्‌ । परस्योगधिम्वत_इत्येतद्विबृणोति-- यच्त्िति 





कटपना-सिद्ध धरसी है ही , तब तो कद्पना-कोश्च से क्या कमी है ¢ अवयवो से अन्यत्र भी अवयवी 
की कल्पना करके भी आश्रयासिद्धि-आदि दोष हरये ही जा सकते हे! इस भकार यह दी सिद्ध 
होता कि परमाणुओमे ही द्वयणुकादि कफे क्रम से जगन्‌-खजंन का सामध्यं निहित दहै, ब्रह्मे 
जगत्‌-कारणता को कपना के शिषः कोड अवकाश्च नही । 

आरम्भवाद्-विमदेन--उक्त परमाणु-साधक तीनो अनुमामो के विषयमे हमारा कहना यह्‌ 
है कि प्रथम मै अर्थान्तरता, द्वितीय मे सोपाधिकता जीर अन्तिम साधन मे आभास की समानता 
जर सस्प्रतिपश्चितता दोष है । अर्थात्‌ जो महस्वपरिमाण के जपकर्ष-तारतम्य की कही विश्रान्ति का 
साधन किया गया, उसमे अथान्तरता यह है कि त्रसरेणुसे ही विश्रान्ति मान छने से काम चर 
जाता है । यह जो च्चाक्चुष द्भ्यस्वः या 'महत्व-विशिष्ट सक्रियष्व' हेतु से त्रसरेणु मै सावयवत्व 
का अनुसानं करिया धा , वर्ह प्रथम हेतु योगी के चक्चु्मैम्य परमाणम से व्यभिचारी है ( क्योकि 
परमाणुनों मे सावयवत्व साध्य के न रहने पर भी योगी का चाश्चुषस्व रह जाता हे ) ! अस्मदादि- 
विरोषण रगाकर जो यह दोष हया था, वर्ह परमाणुओ की व्यादृत्ति के खु ही वहु विरोषण 
कगाया जाता है ओर परमाणु अभी सिद्ध ही नही, अत बह ( अस्मदादि ) विशेषण भ्यं है । 
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परथिवीस्वस्य नियवृत्तित्वानुमानम्‌, तत्र परथिवीव्यतिरिक्ताधेयत्वमुपाधि, सत्ताया अपि निलय- 
वृत्तित्वानङ्गीकारात्‌ साध्ययिकटश्च दृष्टान्तः । अयं घट एतदतिरिक्तानिस्यमूतौतिरिक्तम्‌ तन्य 
इत्यनुमानमाभाससमानम्‌ , अय घट एतद तिरिक्तानिव्यसावयवातिरिक्तसाबयवान्यो मेय- 
स्वादिखपि प्रयोगस्य सुवचस्बात्‌ प्रथिवीस्वमनिखयसाच्रवत्ति परथिवीमात्रवरन्तिव्वात्‌ घटस्व्‌- 

वदिति प्रतिप्रयोगसंभवाच्च । नच पथिवीनिष्ठाव्यन्तामावाग्रतियोगिजाव्यन्यस्वसुपाधि , व्यति- 


सत्ताया नित्यदृत्तिषेपि एथिवीत्वरहितद्त्तिखमुपाधिः । नच पक्षेतरता , आकाशादेरविप्चस्य व्यावत्यैसय 
स्वात्‌ । वेदान्तिमते साध्यवैकस्य चाह-सत्ताया इति । आकारादिप्रप्च्य नित्यत्वायावाप्सत्तायाः 
कत्पितेत्वात्‌ , आत्मनश्च सद्रपतयां तत्र सन्तावृत््यभावादिव्यथंः | जन्त्यस्येस्येतद्विबरणोति-अयं घर 

इयादिनां । अचर द्येतदतिरिक्तानिप्यसावयवातिरिक्तः सापयवोऽय्पेव वा घटोऽनिवयस्वानधिक्रणाय्‌- 
यवो वा कश्चित्‌ ? प्रथमेऽन्यखमेव तदषटस्य व्याहतमिति ततोऽनिष्यत्वानविकरणस्य सावयवस्य कस्य- 
विदप्यन्यस्य {सद्विप्रसङ्गः इव्यर्थः । नचानिव्यद्रव्यस्येव साव्यवत्व स्यादनिव्यसावयवस्वानधिकग्णसावय- 

वान्यत्वानुमान व्याघातादेव नोदेतीति वाच्यम्‌ , मूतंस्याप्यनिप्यताव्याध्या स्वदनुमानेपि व्याधातसाम्यात्‌ | 
परिच्छिन्नापरिमाणमात्रमेव मूत्वमिद्युक्ते द्रग्यस्वे सति द्रव्यसमवेतस्थमेव सावयवख न ॒पुनरनिष्यव्वगन्ध्‌ 
इत्यपि वक्तुम्‌ शक्यमिति भाव, | १॥ तथाय घट एतद्वटस्वे सति एतदर्तिरिक्तानिव्यतूततस्वानधिक रणमूर्तान्यो 
न मवति मेयत्वाप्पव्वदिति प्रकणणसमता ॥ २॥ तथा तद्रेतः स्वरूतरद्क्ित्वानधिफरणसमस्तदेतरोषाधि 
करणनिष्घमवान्‌ मेयत्वात्‌ ॥३।॥ तथा निव्य्व स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणमूर्तनिष्ठखरहितनिष्ठाधर्मापिकरण 
मेयत्वात्‌ ||४॥। तथा निरवयवत्व स्वम्वेतरव्त्तिष्वानधिकणमूतनिष्ठप्वरहितनिष्ठधर्माधिक्ररण सेयत्वात्‌ ॥५॥ 
इत्यादिमहावि्यामिगेवाथंत सत्प्रतिपक्षता केन वार्येते ९ तथापि यस्य कस्यचिदुपाधितामुद्धाव्य तत्साध्ये 
समत्वादिविप्रतिपत्तावप्येतयेव रीत्या समथनीयप्‌, तथा हेत्वादिकमपि पक्षीङ्त्य वैपरीयमनुमानव्यम्‌, 
परमाण्वनङ्धीकारेप्येवमनुमानसमव इष्यते, तथा रीत्यन्तरेरपि । न्चैतेषा तकौविद्याविराधादिदोप 
द्राक्यराङ्कः , विमतान्यनुमानानि स्वस्वेतरव्रनिस्वानधिकरणसकव्दृषणरहितनि्धमधिकरणानि मेयत्वात्‌ 
॥६॥ इप्यपि शक्य प्रयोगप्वात्‌ । न्व मयाप्येव वैपरीटयमनुमाह गक्यमिति वचनीयम्‌ , तत्य वकत 
शक्यत्वात्‌ । एव हि महयवियाकोविदाः प्राहः; श्वमादुपस्मेपि न दोष दति । ननु तथापिं परहाविन्छर- 
प्रामाण्य सिद्धमेवेति चेत्‌, प्रामाण्यमपि सिद्भमेव । तदित्वम्‌- 

स्वपक्षपरपक्चाणामेषा पारिष्वावहा । आरादेव परियास्या महाविद्यायिसारिका ॥ २॥ 

सप्रतिसाधनता विद्चणोति-प्रथिवीत्वभिति । एनचोभयार्यनुमानयो' समानम्‌ । न च प्रथिवीनि- 





द्वितीय (परथिवीव्व मे नित्य-चृत्तित्व का) जो अनुमान किया था (प्रथिवीर्व नित्यदरृत्ति घटचुतिजातिर्वे 
सति परबत्तिजातित्वात्‌ सत्तावत्‌) ! वरहा" “पृथिवी सिश्च-वृत्तित्वः उपाधि हे ( सत्तारूप टष्टान्त्‌ से 
पृथिवी-भिन्न जरादि-वरुततिस्व रहने से द्वाध्य व्यापक है एव एथिवीष्व मँ साधन फे रहने पर भी 
प्रथिवो-भिन्न-वृत्ति नदी, अत साधनाग्यापक हे)! वैदान्त-मत सें निव्य वस्तु, एकब्हदहीहंः 
उसमे सत्ता रहती नदी, अतः उक्त अनुमान मेँ साध्य-विकर्ता भी है । यह जो महाचिचा श्रयोग 
करिया था--( अयं घट एतदतिरिक्तानिष्यभूतातिरि्तमूत्तीन्य प्रमेयत्वाद्‌ पटवत्‌ ) । वह अनुमान 
भी “यह घट , एतदतिरिक्त अनित्य सावय से भिन्न जो साचय, उससे भिन्न हे , प्रमेय होने से- 
दस अनुभानाभास के ही समान है ८ अथौत्‌ जसे एतद्‌ धट से अतिरिक्त सावयव होता है-पयादि, 
उससे अतिरिक्त सावयव है-एतद्‌ धट, उससे अन्य यह नदी, अतः यह अनुमान आभास ह, वेसे 
ही प्रङ्ृत से भी ) | उक्त अनुमान का स्प्रतिण्क्ष भी दहै--““परूथिवीत्व, जनिलयमान्न मे दृति है, 
पृथिवीमात्र-बृतति होते से, जैसे--घरप्व !> यदि कद कि यह 'पृथिवी-निष्ठ अत्यन्तामावाप्रतियोगि 
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रेकञ्याप्यसिद्धः साध्याव्यापकलवात्‌, सन्ताद्रव्यत्वयोरपि नियघरत्तित्वासंप्रतिपत्तेः । न च 
निरवयवेषु सप्रयोगसंमवः, येनाससवायिकारणसंपत्त्या द्रन्यारम्भ' संभाव्येत । परमाणु 
पक्षीकारासंभवेऽपि संयोगिखवं सावयवमाच्रवृत्ति संयोगिमात्रवृत्तित्वात्‌ घटस्ववदिति संग्रयो- 
गोपपत्तेः । न च द्रव्यत्वेन सयोगित्वानुमानम्‌ , उभयवादििसिद्धस्य धर्मिणोऽभावात्‌ । न च 
संयोगिस्वं निरवयववृत्ति संयोगिनिष्ठायन्ताभावाप्रतियोगिश्वार्मेयत्वबदिति सप्रतिसाध- 
नता ; संयोगिव्यापिनि सावयवत्वघमे परस्यानेकान्त्यात्‌ । न च द्वितीयसंयोगालुपपत्ति 
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फ्ेति । सकलप्रयिवोनिष्ठा या जातयः प्रयिवीनिष्ठत्यन्ताभावाप्रतियोगि जातय तदन्यत्वमुपाधिरिि नष 
वप्बनीयमिस्यथं; । कुत इत्यत आह--व्यतिरेकेति ¡ यत्र हि प्रथिवीनिष्ठासयन्ताभावाप्रतियोगिजातितव 
तत्र नित्यब्ततित्वमिति व्यतिरेकव्याप्ति" ऊत गह्यते ? न तावत्सत्ताद्रव्यत्वयोः, अदेतवादिनस्तयोरपि नित्य- 
बृत्तितवासग्रतिपत्तेः । अतः साध्याव्यापकलादनुपाधिरित्यथंः | यत्तु निरवयवस्यापि परमाणोः संयोगसमथैन 
कृत तद्दूषयति- नचेति । नज परमाणुसयोगाक्षेपस्य जगत्कारणत्वाभावे क उपयोग १ इति, तनाद-- 
येनेति । अवयवसयोग खस्ववयब्युत्पत्तावसमवायिकारणम्‌ , स हि लधुप्रतयासन्नः, तदिह परमाणूना तद्‌- 
मवि कारणत्रथाभावाद्धव्येतेव दयणुकाच्यासम इत्यथः । परमाणुब्यक्तिमाघ्रपक्षीकरणमाशङ्कय पू्वैवादिना 
यदृदूषणमुक्तं तदनङ्गीकारपरास्तमिति वदन्‌ भङ्खबन्तरेणानुमानमास्चयति-- परमाण्विति । नच द्रव्य- 
सवेनानिकान्तिकता, तस्यापि पक्षतुस्थत्वात्‌ । प्रतिप्रयोगमाशङ्कय दूषयति---न च द्रव्यत्वेनेति । ननु 
किमित्युमयसिद्धधर्म्यमावः , व्वद्रीस्या सयोगित्वमेव पक्षीकृत्य शक्यप्रयोगत्वादिति, तच्ाह~-नच संयोगि- 
स्वमिति । सयोगिनिष्टय्सादिः्यावतनायायन्तानावपदम्‌ | यस्य दहि सावयवमेव संयागीति मत तन्मते 
सावयवत्वेऽनैकाकलितकमियर्थः ] किच संयोगत्वं गुणादिद्त्ति सुयोगिनिष्टत्यन्ताभावाप्रतियोगितवान्मे- 
यत्वादिवदिति रक्यानुमानव्वादामास्तसमानयोगक्षेपत्वम्‌ | यच हितीयसयोगामावोन दोषाय प्रथि- 
मानुपपततेरदुषणत्वादिष्युक्तम्‌ , तचाह-न चेति । माभूखयिमानुपपत्तर्दोधः , द्वितीयसुयोगानुपपत्ति- 


जाति-यिन्नत्वः उपाधि है ( पटादिषूप पएथिवी मे कृत्ति है--घटल्वादि का अत्यन्ताभाव, उसकी 
-अधुतियोगिभूत जाति है-षएथिवी्व, सत्तादि, उससे भिन्न है-- घटत्व । अतः दृष्टान्त मँ साध्य- 
व्यापक है-उक्त ध्म, किन्तु पक्षभूत एूथिवीत्व जाति भँ न रहने से साधन का अ्यापक है ) । तो 
यह नदीं कह सकते , क्योकि इसमे साध्य की व्यतिरेक व्याक्षि न रहने के कारण यह साध्य का व्यापक 
महीं । ८ अर्थात्‌ जर्हा एथिवी-निष्ठ अच्यन्ताभावाप्रतियोगिस्व-विशिष्ट जातित्वे हे, वटँ निस्यद्रृत्तिस्व 
ह--ईइस ध्रकार की व्यतिरेक भ्या्षि का निश्चय कहाँ करेगे ? सत्ता, दन्यत्वादिमे भी नदी कर 
सकते , क्योकि ) वेदान्त-सिद्धान्त मे सत्ता ओर द्रग्यत्वादि जातियों नित्य ( बरह्म ) से इत्ति नदीं 
मानी गह है । निरवयव परमाणुज मे संयोग भी सम्भव नदी, जिससे कि जसमवायिकारण का 
राभ होता ओर कायं द्रव्य का आरम्म सम्भव हो जाता। यष्टजोक्हाथा छि परमाणु जब तक 
सिद्ध नही होते, तब तक उन्दः पश्च बनाकर असंयोगित्व का अनुमान नदीं कर सक्रते । वह आपका 
कहना ठीक हे । क्योकि हम रसा प्रयोग करेगे--““सयोगिस्व सावयवमान्र सै दृत्ति होता है, सयोगि- 
मात्र-वृत्ति होने से, जेसे-घटत्व 1 हयँ, आप द्भ्यत्व” हेतु से सयोगित्व का अनुमान नहीं कर 
सकते , क्योकि उभय मत से सिद्ध धमी ( परमाणु ) हे ही नही । ““सयोगिस्व निरवयव दन्य मे 
बृत्ति हे, सयोगि-निष्ट अस्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, मेय के समानः*--यह सस्मतिपक्ष 
अयोग नही कर सकते , क्योकि सयोगि-ढृत्ति सावयवस्व मे निरवयव-वृत्तित्व स्प साध्य कै न रहने 
पर भी हेतु माना जाता है, अतः अनेकान्तिक है । निरवयव परमाणुभो से द्वितीय सयोग की अनु- 
पपत्तिकाजो दोष दिया गया था, उसका भी प्रतीकार नही हो सकता । दवितीय संयोग के बिन। 
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दोषः, पार्थिवाप्यपर्माण्वो" संयुक्तयो सजातीयाण्वन्तरसंयोगात्‌ व्यणकोरपत्तौ द्वितीयसंयो- 
गस्यावद्‌याभ्युपेयत्वात्‌ , कारणाकारणसंयोगेन कायौका्यसंयोगस्येष्टस्वाचं । 

न चावयवी कश्ितसंभवति, यः परमाणुभिरारभ्यते । न चैकस्थु-्नीखावभासो वाद्ये 
्रमत्यनुमानात्तर्सिद्धि- , यादगवयवानामवयज्यारम्भकताभ्युपेयते, तेषामेवेक्थूटनीराव- 
भासमोचरत्वोपपत्तेरथौन्तरत्वात्‌ । न चानेकरेषामेकप्रययविषयत्वानुपपनत्तिः ; एकप्रावरणाद्य- 
थेक्रियाहेतुस्वोपाधौ बहूनामपि तन्तूनामेकम्रत्ययत्वोपपत्ते, । ददयते हि बहूनामपि व्णाना- 
मेकाथेप्रतिपत्तिहेतुत्बोपाधावेकं पदमिति बुद्धिगोचरता । कम्पाकम्पावरणानावरणरक्तार्त- 
त्वलक्षणविरुद्धधमं< सगौदवयविन एकत्वामुपपत्तेश्च । न चावयवाना तथात्वेऽप्यवयविनो- 


रेव दोषः , अपसिद्धान्तापत्तेरियाह--पार्थिवाप्येति । यदा हि पाथिवपरमाणोरोष्यपरमाणौ संबोगो 
जायते, तदनन्तर च पाथिवस्यान्येन पार्थिवेन आप्वस्याप्यन्येनाप्येन सयोगो जायते, तदा पार्थि- 
वान्या पाथिवद्वचणुकम्‌ आप्याभ्या चाप्यद्रयणुकमिति दय युगपदारभयत इति भवता समयः; ततश्च पार्थि- 
याप्यपरमोण्व, प्रथम संयोग", सयुक्तयोगेव पुनः सजातीयाणुभ्या स्योगनिष्पत्तिरिति तदलुपपत्तिदोषा- 
येवेल्य्थः । अथेयमपि प्रक्रिया मा मूक्कि नर्छिन्नमिति ? तचाह--कारणेति। अयमथैः-संयोगजसंयोगप्र- 
करणे दयेकस्माद्‌द्रान्या बह+यश्चेकस्य सयोगध्यादत्तिमुक्त्वा पुनरेकस्मास्सय्योगाद्‌ दयोः संयोगोप्पत्ताविथमुद्‌- 
हत मवद्धाष्यक्रता-'यदा पार्थिवाप्योः स्ारम्योक्तप्रकागेण द्रयणुकयोर्पत्तिमुक्स्वा ततो "यस्मिन्नेव काठे 
हश्चणुकयो कारणगुणक्रमेण सूपादयुखत्तिसतस्मिन्नेवे काके इतरेतरकारणगतात्सयोगादितरेतरकार्याकाय- 
गते सयोगो युगपदुखनेतेः द्यन्तेन । उपपत्तिरपि तेरेवोक्ता--कि कारणम्‌ १ कारणसयागिना हि काय 
मव्य सयुरयते इति दि न्याय. इति । तस्माच्वयोदिता द्वितीयक्तयोगानुपपत्तिरनिष्टापत्तिरेवेतिं | 
यद्चावयविसाधन पूर्वैवादिना कृतम्‌ तदपि दुषधित क्रमते-न चावयवीत्यादिना । च मानमनौह- 
रीयमनुमानम्‌ , तत्र वाह्यपिपय्रेऽयययवैरर्थान्तरतामाह-न वैकस्थुनीरेलयादिना । न"बवयवानामनेक- 
स्वादे कलुद्भियिपयल्वानुपपत्तिरिति, तत्राह--न चातेकेषामिति । यथा हि बहूनामपि वर्णाना बहूनामपि 
पदानामेकपदा्थादिवुद्धिजनकव्वापाधावेक पदमेक वाक्यमिति बुद्धिविषयत्वम्‌ › न पुनस्ताद्शः कथिदरर्णा- 
दथतिस्कतिथैः, तयदहाप्यकाथंक्रियोपाधौ बहूनामेव तन्तूनामेकबुद्धिविषयत्व किमिति न समवतीदयर्थ | 
न च परमाणूनामयव्यक्षप्वाप्यक्षबुद्धवविप्रयत्वमिति वाच्यम्‌ , ताहदापरमाणूनामेवासिद्रे. | विरुदधमक्त- ` 





पततमा निनादम्‌ 


आपका काम चरू नही सकता $ क्योकि जहौ पार्थिव गीर जलीय परमाणु परस्पर सयुक्त है, उसी 
अवस्था सें पार्थिव परमाणु का पाथिव परमाणु से ओर जलीय परमाणु का जलीय परमाणु से संयोग 
होकर युगपत्‌ पार्थिव ओर जीय दोनो दथयणुक उद्पन्न होते हे, वहो द्वितीय संयोग मानना ही 
होगा, आपके मत मे कारण ओर अकारण के संयोग से कायं ओर अकार्यक का सयोग माना जाता इे । 

अवयवी मी को प्रमाणित नही होता, जिसका परमाणुभों से आरम्भ(उत्पाद)किया जाता । यह 
जो अनुमान किया था “घट, एक स्थर तथा नीरू है--यह प्रमा बाह्य वस्तु को विषय करती हे । 
वह भी युक्त नदी ; क्योकि जिन अवयवो को जाप आरम्भक मानते हे, उन्दी मेँ एकस्व, स्थूरत्वादि 
धी. प्रतीति बन जाने से अर्थान्तरता होती है । अनेक अवयवो सै एकव्वप्रतीति अनुपपन्न है--यदह 
बात भी नदीं, क्योंकि सभी तन्तु, आच्छादनरूप एक प्रयोजन का निष्पादन करते है, अतः उन 
बहुत तन्तुओं मे भी एकस्व-परतीति वैसे ही बन जायगी , जेसे कि बहुत वणो मे एक गोत्वादि 
रूप अर्धे -प्त्यायकत्व रहने के कारण एकपदत्व की प्रतीति होती है । कम्पाकम्प, आवरणानावरणः, 
रक्तसवास््तत्वश्प विरूढ धमो का ससस होने से अवयवी सें एकन्व नही बन सकता । यह जो कदा 
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ऽतथास्वम्‌ , तथात्वे सति युतसिद्धिप्रसद्वात्‌ | न च वुतसिद्धेरनिरक्ति., घटपटयोरिव 
द्रव्ययोः समवायायोग्यत्वस्य युतसिद्धिपदेनामिखपात्‌ । न च युतसिद्धत्वे भागमागिव्यव- 
हास्गोचर्तानुपपत्ति" › पदवाक्यादिवदुपपत्ते । यनत्तक्तं नाचयविनोऽवययानां वा रक्तत्वम्‌ , 
कितु महारजनादिद्रव्यस्यैव तस्सयोगस्याव्याप्यच्रन्तित्वादेव रक्तारक्तत्वव्यवहारो विभागश्च 
सिद्धयतीति, तदसत्‌, अव्याप्यवृत्तितस्यानिरुक्ते । तत्कि प्रदे रावृत्तित्वम्‌ ? उत स्वायन्ता- 
भावसमानाधिकरणत्वम्‌ ? नाद्य , आरम्भकम्रदे दातिरेकेणावयचिनः प्रदे दान्तरामावात्‌। 
प्रदेरावृक्तिते संयोगस्य, अवयविन सवत्र सयोगानधिकरणस्वमप्रसद्खात्‌ , प्रदे रातद्रतोभि 
न्नत्वात्‌। न द्वितीय ; भावस्य स्वायन्ताभावसमानाधिकरणत्वे मावाभावविरोधोच्छेदप्र- 


युतमिद्धत्वमेव विकल्पपूवं दूषितम्‌, तवाह-न च युनेति। नात्र मेदादि्युतसिद्धिरापादिता, घटपटयोद्रव्य- 
योर्यादी युतसिद्धि समवायायोग्यप्वामिका सेवा ्वत्यचल्त्वादिनापादनीयेति, चलचर्योरपि द्रव्य- 
गुणयोस्तदयोग्यता नास्तीति द्रव्ययोरिषयुक्तम्‌ 1 इत्थमेव च युतसिद्धिरभ्युपेया मवतापि, इतरथा नित्यानि- 
त्यसाधारणयुतसिद्धेरमावात्‌ , प्रथगाश्चयाश्रयिष्वस्य परमाण्वादिष्वमावात्‌ प्रथग्गतिमत्वस्य च गुणादावमा 
वादननुगति स्यात्‌ । नवानुगतनिमित्ताऽसंभवे साधारणशम्दता युक्ता | न चैवंविधयुतसिद्धिर्शणादावपि 
राक्यप्रसज्ञना, कम्पादेस्तच्रापि समानत्वादिति वचनीयम्‌ , इष्टप्वात्‌ । नष्वाप्रमितस्य समवायस्य निषेधा- 
नुपपतिः , त्ति रजततादास्यवद्‌ श्रान्तिसिद्धस्थापि निषेधोपपत्तेः । एव च यदाह किरणावलीकार :-'तस्मा- 
युतसिद्धिमजानन्नेव शब्दसिद्धिमाश्रेण परो ध्वनयतीःति, तदास्मन्येव परावतितम्‌ । ननु यदि युतसिद्धिस्तरहि 
धटपटवदेव भागमागिभ्यवहारो न स्यात्‌ इति तत्राह--न च युतसिद्धस्व इति । नहि पदादीना वर्णा- 
दीना वाञ्युतसिद्धरस्ति, अथाप्यस्ति मागभाग्यादिव्यवहारः पञ्चावयव वाक्यमिव्यादिष्ववमिहापीत्यर्थ, | 
रक्तार्तस्वयारपि तदुक्त परिहारमनू्य दूषयति--यन्तुक्तमिलयाद्ना । सयोगस्याव्याप्यदृत्तितया हि तद्‌- 
घीनरक्तारक्तव्यवहारस्य व्यवस्था क्रियत, तदसत्‌ , अव्याप्यदृनिताया दुनिरूपप्वादिष्याह-अनव्याप्येति । 
कोऽय प्रदेदा" ? किमारम्भकावयवनव्यतिरिक्ताः केचिदवयवाः १ कि वा त एव १ आचोऽसंमवीप्याह- नाद 
इति । द्वितीये प्राह- प्रदे देति । प्रदेरोभय आरम्भकावयवेभ्यो विमिन्नोचयवी, तथाच प्रदेशृत्तिप्वेन 
सयोगस्य न कचिदप्यवयविना सयोगितवमिति द्रभ्यत्वव्याहति* । तस्य तद्न्याप्यप्वात्‌, कारणसयोगस्य कार्य- 
-सयोगोपजनननियमाचेति माव, । भावस्येति । सयोगाख्यस्येत्य्थ. ] वि चैव सति रक्तवतदप्यन्तामावयो- | 
था छि कम्प दूसरे अवयव सँ ओर अकम्प दूसरे अवयव मै रहता है, अवयवी से कुछ मी नही । 
वह भी युक्ते नदी , क्योकि अवयव समै कम्पादि होने से अवयवी से कम्पादि नदी होता, तब तो 
उनमे युतसिद्धि हो जायगी । युतसिद्धि का निर्वचन नही हो सकता--यह बात भी नही , क्योकि 
घर षट के समान दो द्भ्यो मै समवायायोग्यस्व का नाम युतसिद्धि दे । अवयव ओर अवयवी सें युत- 
सिद्धि होने पर भी भाग-मागी ( अव्यवावयी ) व्यवहार उसी प्रकार बन जायगा, जेते पद ओर 
वाक्य मे । यह जो कटा चा किरक्तत्वन तो अवयवो से है जौरन अवयवी सै, अपितु गेरू--आदि 
दग्यान्तर मे हे, उसका संयोग अभ्याप्ययत्ति होने से वख सैं रक्ततवारक्तप्व-व्यवहार ओर चिभाग बन 
जाता हे । वह कहना युक्त नही , क्योकि अन्याप्यवृत्तित्व का निर्वचन नही हो सकता। वह क्या प्रदेश- 
वृत्तिस्व है १ या स्वात्यन्तामावाधिकरण-ृत्तित्व ? प्रथम पश्च ठीक नही , क्योकि आरम्भक अवयवो 
को छोडकर अवयवी के ओर कोड परदेश प्रसिद्ध ही नदी । यदि आरम्भक अणुज को ही प्रदेश मान 
कर उनमे सयोग की द्रृ्तिता मानी जाय, तब अवयव से अवयवी भिन्न होने के कारण दयणुकादि 
अवयची में सयोग का राभ न होगा ओर असमवायिकारण के बिना कोड ( कां ) दन्य ही केसे 
उस्पन्न होगा ! दवितीय ( स्वात्यन्ताभावाधिकरण-वृत्तित्व › पक्ष भी उचित नही , क्योकि यदि भाव 
पदा अपने भाव के अधिकरण मेँ रह जाय, तव तो भाव ओर अभाव का विरोध दी उच्छिन्न हो 


परिच्डेद्‌ः | अवथविखण्डनम्‌ -&६७ 


सङ्घात्‌ । प्रतियोगिसमानदेराकाख्त्वेऽयन्ताभावस्यान्योन्याभाषस्वप्रसङ्गाच्च } न च नेदमिह 
नेदमिदभमिति विखक्षणवुद्धिवेयव्वाद्धेद' , असति प्रमेयवैर्षण्ये बुद्धिवैटक्षण्यासंभवात्‌ | 
न च प्रतियोगिनिष्ठानिष्ठत्वेन विशेषः; तस्याभावप्रकरण एवापाकरणात्‌ । किंचावयवेष्व- 
वयी व्यासज्य वतते ९ यथा द्वित्वादि , कि वा प्रत्येकं परिसमाप्य ? यथा पराभिमता 
जातिः! आये वहुखसख्याद्विवदेव समस्तावयवानामग्रहणि न गृह्येत । द्वितीये जातिवदेष 
पट इति प्रयय प्रयवयवं स्यात्‌, तस्येव च कायोन्वयात्‌ श्ृद्धेणापि स्तनकायेकरणप्रसद्धः । 


रकस्मिननेवावयविनि वृतिरिप्युक्त भवेत्तेयाच स एव दुगसमा विश्द्धधर्माव्यामो दुरुद्रर. स्यात्‌ । न मावा- 
भावयोर्विरुद्धत्व कितु तद्िरोषगोष्वादेर.धत्वादाविति चेत्‌, नून पित्रभ्या शिक्षितासि । कथमन्यथा मावा- 
भावयोर्विरोधमननुमन्य तदाघ्रातयोर्विरधमनुमन्यपे ९ अस्ति चा्रामाणकः "पिण्डमुत्सृज्य कर ठेटिः इति । 
इममेव वियेषोच्छेदप्रसन्च बाधक सयोगतदलयन्तामावयोरेकन दत्तौ बाधकमपद्यते श्रीवछछमाय व्याचक्षीत । 
किच सयोगादेरप्यन्ताभावस्य प्रतियोगिमानाधिकरणववन्योन्यामावतेबास्य स्यात्‌, स्वप्रतियागिनमाना- 
धिकरणनिपेधत्वस्यान्योन्यामावलक्षणप्वादिव्याह-- प्रतियोगीति 1 अत्र लीखाचतीकारेणेममेव दोषमाशङ्कय 
समादधे नेदमिद नेदमिेति विलश्चणवाधवेय्वात्‌ इति । तद षयति-- न चेति । न बुद्धिवैलश्नण्यमाचम- 
साधकम्‌, अतिप्रसद्धात्‌ , अपि स्वबाधितम्‌ । नचेह तत्‌, लश्टणाद्यमविन दुर्निरूपमेदत्वादिव्यथैः । 
ननु प्रतियोगिनिष्ठसमस््यव्यन्तामावल्य, अन्योन्याभावस्य तु तन्नास्ति, निचव्वेन वु प्राूप्रध्वसयंन्युंदास 
दप्ययमेवास्तु तथोविरोष इति, तत्राह--न च प्रयोगीति । प्रतियोगित्वानिरुक्तंयत्किचित्पमतियोगित्वस्व- 
प्रतियोगित्वविवक्षयोरनुपपत्तेश्वेदमभाक्खण्डन एव निरक्तामल्यथंः । यतु इत्तिविकस्पेन दुषण पूर्वपक्चावसरे 
उक्तम्‌ , तदपि समथयते--किचेलयादिना । व्यास्तञ्य परिसमाप्येप्यथः । आदिरन्दालिलखादितरिपृथक््वा- 
दिसयोगविभागाश्च गृह्यन्त । पराभिमतेति । स्वपक्षे हि जातावेव व्यक्तीना कस्पितत्बाद्रास्तबजातरभा- 
वाचचेप्यथः ९ एतच द्विस्वादावपि समानम्‌ । स्यदेतद्रहूप्व नाम तरिप्वा्यमिधीयते तचपिक्षाबुद्धि जन्यम्‌, तथाच 
समस्ताश्रयग्रहणभाविपेक्षाबुद्धिक्षणनिमिचकारणाभावात्‌ बहुत्वमेव नस्ति कस्याग्रहण दष्न््यत ९ तस्मा- 
द्युक्तमिवेतत्‌ यद्वहुत्वसख्यावादति नदशंनदानम्‌ , मेवम्‌ , युक्त चैतत्‌ । नद्युर्गदिकपिक्ाबुद्धरेव बहु 
व्वज्ञानमपितूसन्नाया पश्ाद्धाविक्ानान्तरम्‌; तथा च तदथंमप्याश्रयग्रहणमपेश्चणीयम्‌ । यथाटूः--"आाश्रय- 
गराहकैरन्द्रेर्घटत्वसख्यादि ज्ञानम्‌? इति । तथा च तदवस्थवह्स्वाग्रहणं शक्य दृ्टान्तयिदुम्‌ । नच समस्तावय- 
वग्रहण कचिदपि सभवतीत्यग्रहणमेव निप्यमवयविन,. स्यादिति मावः | प्र्यवयव परिसमाप्य वृत्तिपक्षे 
दोषमाह~--द्वितीय इति । यथा हि प्रतिव्यक्ति गोरिति जातिः प्रतीयते, एव भरतितन्तु पटः प इति 
प्रतीयेत, नचैवभस्तीत्यथः । ननु न शरेण स्तन कार्प्रसक्ति › तत्तद्वयववििष्टश्यैवावयविन, कायकरःबो- 
जायगा । एव जो अत्यन्ताभाव अपने प्रतियोगी के देश-कार सै रह जाता हे, उसमे अन्योन्या- 
भावत्व मानना पडेगा । यह जो रीरावतीकार ने ( न्या० ली° प° ३८० पर ) कहा है कि “ृद- 
मिद न ओर “इदमिह न--दइस भकार विरक्षण भ्रतीतियो के आघार पर अन्थोन्याभाव ओर अस्य- 
न्ताभाव का अन्तर हयो जायगा । वह कहना भी संगत नही , क्थोकि विषय-वेरक्चण्य के बिना 
प्रतीति-वैलक्षण्य भी सम्भव नही । "अत्यन्ताभाव, प्रतियोगिनिष्ठ होता है ओर अन्योन्याभाव प्रति- 
योगिनिष्ठ नर्ही"-यह अन्तर भी नही कहा जा सकता , क्योकि प्रतियोगित्वादि का निराकरण अभाव के 
निराकरण-प्रकरणमे ही किया जा चुका है । दूसरी जिज्ञासा यह भी अनी है कि अवयवो मे अवयवी, 
हिव्वादि के समान व्यासस्य बृत्ति है १ या जाति के समान प्रव्येक मे पया ? प्रथम पश्च मानने पर दिस्व, 
बहुव्वादि सख्या के समान ही समस्त अवयत्रो का अरहण न होने पर अवयवी का रहण नदी होना 
चाषिए । द्वितीय पश्च मानने पर तैसे ही भ्रस््ेक अवयव मे पट की प्रतीति होनी चादि, जैसे प्रस्येक 
व्यक्ति मे जाति की प्रतीति होती है! ।उसी मे ही कार्य-जनकता मानी जाती है, अतः सीग से दूध 
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स्तनाद्यवयवविदिष्टस्येव तन्तक्रायेकरणत्वान्नातिग्रसङ्ल इलयपि न वाच्यम्‌, याहरसंखा- 
नेष्ववयवेष्ववयवी समवेत इष्यते, तेषामेव तत्तत्कायकरणल्वोपपत्तेरवयविनो वेयभ्येभरस- 
बवात्‌। किंचावघयविनः प्रत्यवयवं परिसमाप्य वृत्तौ कतिपयावयवनारोऽपि जातिवदसाववति- 
छेत सगवायिकारणमन्तरेण कथसबस्यानमिति चेत्‌ , तर्हि प्रयवयवं परिसमाप्य वृत्तावपि सक- 
ठसमवायिकारणसषित एवावतिष्ठेत, तथा च अरदधेणापि स्तनकार्यप्रसद्च पूर्वोक्त एवानुवतेते, 
तन्तदवयवविद्िष्टस्येव त्र तत्र भावात्‌ । प्रयवयवं निखिलावयवोपर्म्भश्च स्यात्‌ । तदित्थं 
वृत्तिविकसपस्य परसि दरन्याप्युपजीविसात्खसिद्धां परसिद्ध वेति विकस्पोऽनवसरदु'ख एव । 


न च सर्मस्यास्य प्रसङ्गस्यावयविन' मरमाणसिद्धावसिद्धौ च धर्भिप्राहकप्रमाणवाधाश्रया- 
सिद्धिदोषौ; यतः-- 


कतेरिति, तच्राइ-- स्तनादीति । हेतुमाह--यादरोति । यदि ह्यवयविनमम्युपेस्यावयववैरिषटय प्राभ्य॑ते, 
तहि तैरवयवैरस्तु तत्तस्का्थनिषत्तिः, ृतमितरेण, तज च पारिष्रवपरिहाययोक्तम्‌-याह र संस्थानेष्विति । 
अस्मिन्नेव पक्षेऽनिष्टान्तर चाह--किचेति । जातिबदिति । यथा कतिपयव्यक्तिनादोपि व्यक्तयन्तरमवट- 
प्न्य जाति मौवव्येवमिवयर्थः । स्यादेतत्‌, विषम उपन्यासः, निप्या हि जातिरत. कतिपयव्यक्तिनादोपि 
युक्त तस्या व्यक्तयन्तरावलम्बनेनाप्यवस्थानम्‌ । अत्र प्ववयवेरारभ्योऽवयवी, ततश्चैकतरनारोपि समथाथिका- 
रणस्य तन्त॒सयोगलक्षणासमप्ायिकारणध्य च नाश्ाकथमस्यावस्यानमिति शङ्कते--समवायीति । एवं 
तरि प्रस्यवयव परिसमाप्य बृच्यवरविनः सकटसमवायिकारणमपि । प्रस्यवयव्‌ वततत, इतरथा समवायिकारण- 
व्यतिरेकेण तत्र इच्ययोगात्‌ | तधाच शृद्धेपि स्तनादिसमस्तावयवा. सन्ति, स्तनादावीि च श्रृज्ञादय इति 
पूवो क्तपारिठवो वज्रेपायते इति परिहरति-तदहीति। तत्रैव देपुस्ततच्तदवयवेति। दूपणान्तर चाह-प्रयवयव- 
मिति। यतु स्वपरमतयोर्व्या्यसिद्धया विकल्यानुत्थन मुक्त तद्‌ दुष्रयतिं-तदिस्थमिति । बरहूसवगोत्वादाविष्यथ। 

दूषणान्तसमप्यनू दूषयति---न च सवस्येति । न दोषा इ्यु्छम्‌ , तत्र देठमाह-प्रमितस्वस्येति 
छोकेन । सिदे प्रमितत्वाभावापराषेनाश्रयत्वामावादर्णनादमितस्वधिशेपण व्ययमतः सिद्रस्येगाश्र- 
यच्च युक्तम्‌ । ननु कस्पितश्चेद्षयवी किमित्यवयवेष्वेव करयते, न पुनरन्य १ श्युष्तरजतादिकस्पना- 


भि प `का 





जोति = कनण 





त, , प „श । ५५ 1 





निकलना चाहिए । यह जो इसका समाधान किया था कि स्तनादि-समवेत गौ सें ही दुग्धादि का्य- 
जनन का सामथ्यं माना जाता हे । वह भी युक्त नही, क्योकि जिन अवयवो मै समवेत रहकर 
गो मे विभिन्न कार्योष्पादकता ती है, उन्ही अवयवो मै वह साम्यं क्यो न मान किया जाय! 
अवयवी मानना व्यथं हे । यदि अवयवी प्रत्येक अवयव से पयाप्तरूपेण रहता है, तब कतिपय अव- 
यवों के नष्टो जानेपर भी जाति के समान ही उसे अवस्थित रहना चाहिए । यदि कट्‌ कि अवयवस्य 
समवायिकारण फे बिना उसकी स्थिति केसे रहेगी ? तन यह मानना होगा कि प्रत्येक अवयव से 
परिसमाप्त जवयवी अपने समस्त अवयवो ( समवायिकारणो ) के सहित रहता है । यदि रसा ही 
है, तबतो सींग से भी दुघ उदन्त होने की आपत्ति पुनः प्रा होती ही , क्योकि अब तो अपने 
स्वनादि सकर अवयव विष्ट गौ की स्थिति श्छुगादि मे मान री) एवं प्रत्येक अवयव सै सभी 
जवयवों की उपरुष्िव भी होनी चाहिए । इस प्रकार दरृत्ति-विकत्य से अपेक्षित ग्या सँ जो स्वमत- 
सिद्धत्व ओर परमत-सिद्धस्व के विक्ट्प कि ये, चे भी नही उस्ते, क्थोकि आपके मत मे भरसिदध 
ग्या्ति के आधार पर ही उक्त विकव्पों का जन्म होता है। 

यष जो दोष दिया था कि अवयवी के विषय मे सभी अनिष्टापादक हेतु अवयवी की प्रमिति 
मानने पर बाधित ओर न मानने पर आश्रयासिद्ध होते है । बह भी सम्भव नहीं ; क्योकि हमारा 
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प्रभितस्व्य वेयथ्यौस्सिद्धस्यवाश्रयस्वत, । 

देहात्मताबधियमाह्क्षणेश्च व्यवस्थिते ।३९॥ 
प्रसिद्धतामात्रेणाश्रयत्वोपपन्तौ प्रमाणविदेषणवेयभ्योत्‌ । न चेवमवयविन दादाविषाणतु- 
ल्यता , अपरोक्षप्रतीतिगोचरत्वेनाथेक्रियाकारितया च तद्वैलक्षण्यात्‌ । न च कत्पनाकोडस्य 
निरङ्कुराप्रसरतयाऽतिप्रसङ्ख * देहात्मभाववस्प्रतिनियमोपपत्ते । न हि देदादावाद्मभावः 
कस्पित इति घटादावपि करयते । न च क्पितोऽपि सोऽथक्रियाकारीति भवति शुक्तिरजता- 
यथेक्रियाकारि । एवमनभ्युपगमे कथायामग्रवृत्तिरेव स्यात्‌, उभाभ्यां धर्मिण प्रमाणसिद्ध- 


वच्चानथंक्रियाक्षमो वा किन स्यादिति ९ तत्राह~-देहात्मतावन्नियमादिति। यथा देह एवात्मतव 
करयते, नघ घटादौ, तप्कस्य हेतो. ? अनुभवादेव } यथा च कदपितत्वाविरीप्रपि देहात्मत्वादेरवा्यक्रिया- 

्षमत्व न रजतदेरेवमन्रापीष्यथं. | कथ तर्हिं तच्वनिणंया्थं कथाप्रवृत्तिः ? नद्याभासव्जनमनाभासमाध- 

नदुप्रणस्वीकार च विना कथाप्रहृत्ति, । इतरथा आभासप्रयोक्तुखिवानामासप्रयोक्तेरपि पराजयः स्याद्‌ा- 

मासग्रयोक्तेरपि चेतरवज्ञय. स्यादिति, तत्राह--लक्षुणेश्चेति । यपि कल्पितप्व समानम्‌, तथापि 

सत्तासत्तभ्युपगमभ्यतिरेकेणोमयसप्रतिपन्नलक्षणखरूपमादायाभासाना सुासब्यवस्थाया सिद्धायामनानसे- 

व्यवहतव्यम्‌ , आभासा वर्जनीयाः । एब निर्वोदुर्विजय,, इतरस्य तु पराजय इति व्यवहारनियमबन्ध एव 

कथाद्धम्‌ › न॒ ध्यादिसत्ता । इतरथाऽसद्वादिना परसपर जयपराजयाग्यवस्थापातात्‌ । नचासत आभा- 

सानाभासद्धैविध्य न घटत इति वचनीयम्‌ , सच्वव्यतिरेकेणापि ल्क्चषणवच्वतद्राहित्यान्यामनामासानासव्य- 
वस्थोपपत्ते, । तछ्छक्षणर्रहितस्तद्वदबभासमानो हि तदाभासः । इतरथा सस्वाविरोपाद्धवतामप्यामासाना- 
भासििकाभावापातादिति भाव. | शोक वि्रणोति--ग्रसिद्धतेति | देहात्मतारदिषेतद्धिदणोति- 

न च कृरपनाकोरस्येति कोयो माण्डागारम्‌ । द्वितीय नियम विदणोति--न च कर्पितोऽपीति । 

अथ किमि्यत्यन्तसच्वमेव नाश्रीयते इति ? तत्राह--एवमिति । अवद्य तावप्सद्वादिना अनिर्वचनीय- 

वादिन प्रति सत एव कथाङ्खप्मिपयेतस्प्रसाघनायेवादासीनसदसत्वाभ्युपगम स्वित्वाधनमेकस्या कथा- 
यामुरीकरणीयम्‌ । इतरथा प्रथममेव मतिकर्दमे कथानारम्मप्रसङ्धात्‌ , अनवतीणंकथापथ प्रति च साध- 
कृथाधकम्रयोगायोगात्‌ । तथा च कथान्तरेपि तादय एव धरम्यादि्वोपपत्तौ इथा तदनुपयोगसदखदा- 
दिकये्यथैः । तदुक्त भरीहषंकविभि.- 

ूर्वसन्-धनियमदेतत्वे तस्य एव नौ । देत॒तत्ववरहिभूतसस्वासचकथा इथ || इति । 

उन्तर यह हे कि उक्त साधनो मे केवर भनीति-रदध अवयवी को आश्रय बनाया जाता है, इतने 
से ही आश्रयासिद्ध का वारण हये जाता है, उससे प्रमितस्व मानना व्यथं है । देह मे आस्मत्वारोप 
फे समान समी नियमो की उपपत्ति ओर रक्षणो के आधार प्र सब व्यवस्था बन जाती है । अथौत्‌ 
अवयवी स ्रसिदधतामान्र से काम चर जाता है, सिद्धि. मै प्रमाण विशेषण व्यथं हे । श्रमाण-निरपक्ष 
जवयवी तो शश-बिषाण क तुर्य हौ होगा~-यह नही कह सकते , क्योकि अपरोक्ष प्रतीति-विषयता ओर 
अथक्रिया-कारिता को छेकर शश्च-चिषाण से विरक्चषणता हो जाती है। यष जो कहा था कि कव्पना- 
कोद्य मे क्या कमी हे ? अवयवो से अन्यन्न ही अवयवी की कट्पना-जेसे अतिप्रसङ्ग हने रगेगे । 
वह कहना भी युक्त नही , क्योकि देह मे आत्मभाव की कस्पना के समान ही व्यवस्था बन 
जायगी । यह तो नदी होता कि देह सै आत्मभाव कल्पित है, तो घटादि मे भो कस्पना हो जाय । 
यह भी नही देखा जाता कि देह मे कल्पित आत्मभाव, जथेक्रिया-कारी ( फरु-सावक ) दहे, तो 
छुक्ति-रजत भी अथेक्रिया-सम्पादन करता हो । इस प्रकार की उ्यवस्था न मानकर दाशा मे प्रतरुत्ति 
ही नही हो सकती , क्योकि वादी ओर प्रतिवादी दोनो धमी को प्रमाण-सिद्ध नही माना करते । 
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तेनानद्खीकारात्‌ । तवापि प्रतिपक्षस्य प्रमितावप्रमितौ च निषेधानुपपत्तेश्च | उभयवादि- 
सप्रतिपन्नल्क्षणैरेव धर्मिहेतुदृष्टान्वतदाभासन्यवश्योपपत्तौ सत्यत्वानद्धीकारेऽप्यतिप्रस्गाप्र- 
सद्धात्‌ । एकस्यातेकवरततेसवयविनो निरासेनैव संयोगविभागद्िसद्विएथक्ललसामान्यादयोऽपि 
प्रशास्ता वेदितन्या | 
संयोगाद्सखरूपानिरुक्तश्च । तथा हि-( १) किसप्राप्रयो' प्रप्रि संयोग ? (२) अनिलः 
सबन्धो वा ९ ( ३ ) जन्यखविशेपितो वा ? (४ ) अव्याप्यवृत्तित्वविशेषितो बा १(५) 
द्रव्यासमवायिकारणव्रत्तिगुणव्वाबान्तरजातीयो वा ? स्थापि नोपपयते 
अन्योऽन्यसंश्रयापत्तेरतिन्याप्निप्रसद्गत. | 
अव्याप्रेरजसंयोगे द्रव्यत्वादयनिरूपणात्‌ ।।४०।} 
न ताबदाद्य" , अप्राप्निरष्देन सयोगाभावविवक्षायामास्माश्रयत्वात्‌ । संबन्धाभावविवक्षायां 
आस्ता वायं वस्तुदृत्तविष्वारः । तेषु तेषु पूव पक्षे प्रतिषेधायानूध्मानेष्वायुष्पतेव तावदेषा रीतिराश्रय 
णीया । नवारोपसखग्रहणम्‌ , अन्यत्राप्रमितस्य तवारोपेऽनायेहात्‌ । अत्यन्ताडीकस्य च नभोमटिनव- 
ठनुपादेयतयाऽपरेक्षप्रतिभासायोगादिप्यभिप्रेव्याह-- तवापि प्रतिपक्षस्येति । तुरीय चरण विद्रणोति-- 
उभयवादीति। अवयिन्युक्तन्याय सयोगादिष्वप्यतिदिशति--एकस्येति। आदिशब्देन त्रित्वारि ग्यते । 
अनवधिपिधमग्यबोधविद्धेरणुधिषणै. अधिरोपिताणुमावम्‌ । 
अनणुपतिनिरूपण त्रिलो कीनि करपरपङृति प्रणोमि विष्णुम्‌ | 
इदानी प्रसद्धाप्सयोगादिकमपि खण्डयति--संयोगादिति । न केवल्मवयविवदनेकवृ्तित्वाप्सयोगा- 
देरनुपपत्तिः, सवरूपानिरुकतेशेति चार्थ, । अत्र समवायनिदृत्तये चतुषु पक्षेष्वाद्य विशेष्रगम्‌-द्रव्येति | द्रव्य 
प्र्यसमवायिकारण यत्‌ एतद्त्तियां गुणप्वाबान्तरजाति" सयोगव्वाख्या तदधिकरण वेष्य्थः | रूपत्वादि- 
कमादाय सूपादावतिव्याप्निपसिहाययाय विरोषणम्‌ । सत्तामादाय द्रव्यकमणारतिग्या्षिपरिहाराय गु्रत्वा- 
वान्तरजातीयग्रहणम्‌ । तत्रेव व्तमानावान्तरजातीय इत्ये पायिधानेऽपि गुणप्वजातिमत्तथा रूपादवेवातिव्या- 
पिस्तद्वयावृच्य्थम्‌ गुणघ्वप्रहणम्‌ । अनुपपत्तिहेतून्‌ शोकेन सय्हाति--अ्योऽन्येति । अप्राप्तपोग्तयतर 
किमप्रा्रम्देन सयोगामाववान्‌ १ सबन्धामाववान्‌ गा विवक्ष्यते १ प्रथमे सयोगसिद्धा ल्क्षणसिद्विर्टक्षण- 
सिद्धे सपरोगसिदिस्यिन्यान्याश्रयः, सयोगप्याचाप्यसिद्धेरित्याह -अन्योऽन्येति । द्वितीये तन्तुपयदि- 
समवायेऽतिव्यापिः । उपपत्ते, प्रागसग्रद्रयोरेवावयवावयविनोः समवायसबन्धेऽतिव्याप्ति । समवाय- 
नियलेपि प्राक्‌ तदीयत्वामावेन तस्याप्ा्तोः प्राततितवादिष्याह -अतिण्याप्राति । परथमद्धितीयत्रतीय- 
चतुषु च दषण्माह--अव्याप्रेरजसयोग इति । नद्यजसयोगस्य वयुमात्रवतिनाऽनित्यत्व अन्यव्वम- 
व्यापयच्रत्तिलवं वा समवति ततस्तत्राव्या्िरि्थं, । प्रञ्चमे दुषगमाह--द्रव्यत्वादीति । संग्रह विन 
णति-न तावदित्यादिना । आलाश्रयग्रहणमन्योन्ाश्चयस्यापयुपलक्षणम्‌ | नन्‌ माभूर्सवन्विन पटस्य 
म्रतिमश्च के प्रमित या अप्रमित होने पर अप भी उसका निषेध कते कर सकरेगे ? उभयवादी-सम्मत 
रक्षणा के आधार पर धर्मी, हेत, दान्त ओर हेव्वाभासादि की ग्यवस्था बन्‌ जाती है, सस्यत्व न 
मानने पर किसी प्रकार का अतिभ्रसङ्ग नदी होता । एक अवयवी की अनेक मे दृत्तिता का निराकरण 
क्रदेनेसे दी सयोग, विभाग, द्वित्व, द्विष्रथक्स्व एव सामान्यादु मी निराङृत हयो जाते हे । 
संयोगादि के स्वरूप का निषशू्पण भी नहीदहे सकता। यदिकरे ते स्योगकोक्या माना 
जाय ? (५) अप्राप् द्रव्यो की प्रक्षि? या (२) अनित्य सम्बन्ध ¢ या (२) जन्य सम्बन्ध! या 
(४) अग्याष्यवृत्ति सम्बन्ध ! या (५) द्रव्यासमवायिकारण-चरृत्ति गुणत्व की व्याप्य जाति का आश्रय ? 
सर्वथा अनुपपत्ति है , क्योकि अन्योन्याश्रय, अतिव्याक्षि, अन्या्ि-आादि दोष होते है आर दभ्यत्व 
का निरूपण भी नही ह्यो सकता । प्रथम पश्च मे अप्राक्षि शब्द्‌ से संयोगाभाव की विवक्षा मे जास्मा- 
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तन्तुपटयो संबन्धेऽतिन्याप्रे' । न हि पटोसत्ते प्राक्पटस्य तन्तुभिः खंबन्धोऽसि, संबन्धिनः 
पटस्येवाभावात्‌ । समवायस्य निलयत्वादसलयपि संबन्धिनि स भवतीति चेत्‌, तर्हि पटस्य 
कारणेषु तन्तुपु सदा समवायासप्रागपि सत््वप्रसङ्ग", तथा तन्त्वादीनामपि कारणानामिति 
न किचित्कादाचिर्कं स्यात्‌ । अथापि कायविरोषित प्राक्‌ नास्तीति चेत्‌, तद्यप्ाप्रयो' प्रा्नि- 
रिति सोऽपि खयोग- स्यात्‌। अग्राप्रयो सतोरिति विशेषणादोप इति चेत्‌ , न, सदसतो 

संबन्धासभवेन सिद्धस्येव पटस्य समवाय इयवरयाभ्युपेयत्वान्‌ पू्वैदोषानतिवृत्ते, अज 
सयोगेऽव्याप्रेश्च । स एव नास्तीति चेत्‌ , न , आकाहादिकमात्मना संयुज्यते संयोगित्वान्‌ 
घटर्वादति प्रमाणसिद्धत्वात्‌ । न चै मूतेप्वादिरघ्रोपाधिरस्ति, व्यतिरेकासिद्धे । यदमूर्तं 
तदात्मना नं स्युञ्यते यथा रूपमिति व्यतिरेक , तत्र चासयोगिव्वस्यैवोपाधिदया व्यति- 
रेकासिदधः । मूलत्व चावच्छिननपरिमाणाधिकरणत्वम्‌ › ततश्च परिमाणाधिकरणव्ेनैव व्यापन 
र्वम्‌ भाव^ तथापि तत्मतन्धस्य समवायस्य निप्यतयां प्रागपि सखान्नातिव्या्चिरिति शङ्कते-समव।- 
यस्येति । ततर कि तन्वुपट्दिषित एव समवायः प्रागग्यस्ति ९ कि वा स्वरूपेणैव ? नादय", कारय 
ससगस्य नित्यतापस्या कापिल्मतानुमतिकल्ङ्करेपापातादिवयाह-- तदति । द्वितीयमाशङ्कय दुषथति-- 
अथापोलयादिना ¡ नक तद्यप्रप्तयोः प्राह्तिरिप्येतावन्न लक्षणमपिष्वप्रापतयो" सतोः प्रा्िरिति, तथाच 
किरणाव्ख कारः--'अप्रा्तयो' प्रातिः सयागःः इति भाष्य व्याचक्चीणः प्राह--विद्यमानयोरप्रासषयो' 
मराप्िः सयोग” इति । तथाच न पूर्वातिष्यास्ति , पटस्य विद्यमानत्वामावादिति शङ्किप्या पुनरपि तत्रे ति- 
व्यासिमापाद्याह--अम्राप्रयोरियादिना । एतेनैतदपि निरस्त यथाहोदयन --समवायस्वप्राप्तयोनं 
सभवव्येव जाते. सन्न्धाऽस्येप्यककाल्तानगमात्‌? इति । अब्याप्षेरिष्येतद्विदणोति-अजसंयोग इति । 
अजसथामे समवायगपण्डनावसयोक्तमेवानमान स्मारयति -आकादादिकमात्म तेति । कतोपपादनाश्च 
तचरेवेत ग्रन्थाः । ननृक्तस्य पुन कथन रथा, नाधिकार्थत्वात्‌ । कस्तद्यधिकोै"? तमाह -मूतैस चेति । 
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श्रय दोष भौर सम्बन्धाभाव की विवक्षा मे तन्तु पट के सस्वन्ध मे अतिन्याक्ि होती है, क्योकि 
पट की उ्पत्तिसे पूर्वपटकेनदहोने से पर का तन्तुओ के साथ सम्बन्धनहीथा। यदि कहे किं 
समवाय नित्य होने ऊ कारण सम्बन्धीङेन होने परभी रताद, तबतो पट का अपने कारण 
तन्तुं मे सदा समवाय रहने के कारण, उप्पत्ति से पूव भी प्ट को वही रहना चाहिए एव तन्तु 
भी अपने कारण से सदा रहेभे, अत. किसी कायं मे कादाचिस्कस्व नही बनेगा । यदि ककि 
स्वर पत समवाय के रहने पर भी पटादि काय-विशोपित समवाय, पहर नही था, तव तो अप्राप्तो 
की भराक्ि बन जाने से सयोगसू्प हो जायगा } यह जो उदयनाचायं ने कहा है कि ““विद्यमानयोर- 
राक्षो संन्टेपः सयोग 2 ( किर० पर २२२ ) सथौत्‌ विमान जो अप्राकच द्रष्य, उनकी प्राचि का 
नाम सयोग है, अनः समवाय मे अतिव्याप्ति नदी होती । वह कहना भी उचित नदी , क्योकि 
सत्‌ सौर असन्‌ का सम्बन्ध हो नहीं सकता, अत्त विद्यमान पर का ही तन्तुजो मे समवाय अर्य 
मानना होगा, तब तो इस समवाय मे सयोगत्वापत्ति दोष बना ही रहता हे । नित्य सयोग से अव्यति 
मी है । "नित्य संयोग सिद्ध दी नदी-रेखा नही कह सकते , क्योकि ““जाकाशादिः अस्मा से 
संयुक्त होते है, सयोगी होने के कारणः सेसे-घटः--इस अनुमान प्रमाण से सिद्ध है ( ढ्‌० गत 
परण ३३४ ) । यरी मूतैस्वाद्धि उपाधि नही र्गा सकते , क्योकि साध्य की व्यतिरेक व्याश्चिन होने 
से साध्य-ग्यापकता इसमे नदी । अर्थात्‌ “जो अमूत है, वह आत्म-सयोगी नही, लेसे सुप"- इस 
व्यतिरेक ष्याक्षि मे “असंयोगित्वः उपाधि है ८ रूपादि दान्त मे रहने से जसंयोगित्व, आव्म-संयो- 
गित्व के अमाव का व्यापक ओर आकारा मे अमूतंस्व के रहने पर भी असंयोगित्व नही अतः अमूतैत्व 
का अन्यापकं है ) । अतः उक्तं भ्यतिरेक ग्या्ि सिद्ध नही । मूतेस् से पक्षेतरत्व रहने से उपाधिस्व 
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सिद्धेरवच्छि्नविरोणणस्य पक्षमात्रव्यावृत्तिप्रयोजनस्य पक्षेतरता । अत एव न दितीयव्‌- 
तीयौ , अजसयोगाव्यरि', क्रयादिजन्यस्वसवामिसबन्धादिष्वतिव्याप्रशध । तेषां जन्यत्वाद्‌- 
निदयत्वाच । मैते सबन्धाः , सखस्रखामित्वादीनां द्िठस्वाभावादिति चेत्‌, तत्किमिदानीं विरो- 
पणविरोष्यभावोऽपि न संबन्ध ? तथा च सव्याहतं विरोपणविरोष्यभावसबन्धादभावसम- 
वाययोग्रहणमिति । अपि चेवं समवायोऽपि संबन्धो न स्यात्‌ ; घटः पटेन संयुक्तः परश्च 
घटेनेतिवत्तन्तुपुं पट समवेत पटे च तन्तव" समवेता ईति तुस्यरूपव्यवहाराभावात्‌ । 
तन्तुपटौ सबद्धाविव्यष्येव व्यवहार इति चेत्‌ , सम समाधानम्‌; खसयामिनौ सबद्धाचिति 
व्यवहारात्‌ । नापि चतुथे , अजसयोगाऽत्याप्रे , न हि निरवयवेषु नियेपु सन्ति प्रदेडा 
यानव्याप्यायसेकदेरो वर्तेत । नापि पञ्चमः, द्रव्यस्यासमवायिकारणाना जातेश्चानिर्‌क्तौ 
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सत्र हि पग्मिणाधिकरणत्वमिप्येतावतेव समग्रोगानहंगुणादिव्यावृत्ते पक्षीकरृततत्तरयविभुद्रव्यमानव्यरावत- 
कावन्द्िन्नधिरोषणवच्यादय पक्षितर इष्यभ्रे । अत एव एतस्य विवरणमजसयोगेति । शो कौक्तामतिष्याप्षि 
चाह-- क्रयादीति । आदिदब्देन शृप्यस्यामिसवन्धादयो ग्यन्ते | तत्र ल्क्षण च नयति--तेपामिति। 
समाना चेय प्रथमेपि । स्वस्माग्याधारावेप्रादिपु विरोपणसमवेपि सदन्धसरूपविदोयामावादतिव्या्िपरिहार 
शदते- नैत इति | द्रि्ष्वे चोमयथनाष्यविदिष्द्यःपत्तिपसदद्वादिःत भाव | ताददमपसिद्धःन्तन ट्प 
यति--तस्किसिति । कि चोनयन तुत्यवुद्‌ यजनकतवेोनयनिपप्वाभावेन म्वम्वाग्परादीनामसबन्धत्वम- 
मिमन्यमानस्य समावायोपि सदन्धो न स्यानः्पापरि तजनकषवाप्ल्याद--अपि चेवमिति । दस्यरूप- 
व्यवहारसद्धाव शङ्कते-तन्तुपटाविति । ममाधानसाम्यमेव्राह--स्वस्वामिनाचिति । एनेन का 
सथ्न्धः सयोग इति टीलावप्यपि निरस्ता । अव्याप्तिः सवन्ध रति चतुवपश्नमत्यास्या दुष्रयति-- 
नापि चतुथे इदयादिना । द्रव्यासमवायि कारेन 1दि दावारित्यमिश्रस्क्षण दृपव्रति-- नापीति । द्रव्या 
मी नही बन सकता , क्योकि मूसैत्व है--अवच्छिक्रपरिमाणाधिकरणत्व । साध्यं के साथ उसको 
व्यापि परिमाणाधिकरणव्वशप से ही सस्भव ह, परमाण स (नवचिदटन्तत्वः विकोपण फेवर आकाश्य- 
कूप पश्च की व्यावृत्तिकेखिएही रखागयादहे, अन मूर्तस्य से पश्चेतरन्व अव्रद्य है! अत पुवं 
द्वितीय ( अनित्यसम्बन्ध' ) जीर तृतीय ( जन्यसम्बन्ध ) क्षण भी युक्त नही; क्योफि अजसंयोग 
मे मग्याप्त है ओर भूमि-क्यणादि से जन्य भूमि जोर देवद्रत्तादि फे स्वस्वामिभावाद्रि सम्बन्ध मे 
अतिग्याश्च मी दै, क्योकि स्वस्वामिभावादि सम्बन्ध अनित्य भीदट जोर जन्य भी । यद्वि कहा जाय 
किं स्वस ओर स्वामित्व प्रत्येक मे रहते दहै, दिष्ट नही, अनः सम्यन्ध ही नटीं बन सकते, इनमे 
अतिभ्याक्षि बयो होगी ? तो यह कहना उचित नही , त्योकि इस प्रकार तो नाप चिलेपण-विदोष्य- 
भाव मे भी सम्बन्धत्व का निराकरण कर दते हे, अतः पका सिद्धान्नही भंग द्धो जायगा छि 
^“विरोषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध से अभावं ओर समवाय का प्रहण होता है 1 वृसरी बातत यह मी 
हे कि इस प्रकार समवाय मी सम्बन्धन रहेगा, क्योकि रसे सद्रोग ध्वर्‌ पटेन सगरुक्त, परो 
घटेन संयुक्त -- दम प्रकार समानस्प से सयुत्त्व-प्रतीति छा जनक ष्टोना हे, प्रैसे समवाय नहीं 
कारण यह हे कि “तन्तुषु परः समवेत -- दस भरकार "परे तन्तव" समयेता "यद्‌ व्यवहार नह 
होता । यदि कहा जाय कि “तन्तुपटौ सम्बद्धौः?--दप प्रकार ग्यवहार तो होता है, तयतो प्रक्रत 
मे भी “स्वस्वामिनी सम्बद्धौःः--दस व्यवह्यर के वरप स्वस्वामिभावादि भी सम्बन्ध सिद्ध होते 
है, उनमें से द्वितीय आर तृतीय रक्षण की अतिष्ाक्चि नही हरनी । चतुथं ८ नभ्याप्यनरत्तिसम्बन्ध, ) 
रक्षण नित्यजसयोग मे अव्याप्त दै , क्योकि निरवयव माकाञ्चादवि मे केष प्रदेशतोष् ही नही 
कि जिन्है व्याक्च न करके वह सयोग रह सके । पञ्चम ८ द्रव्यासमवायिकरणदृत्तिगुणत्वावान्तर- 
जातीय ) क्षण भी असिद्ध हे ; क्योकि इसके घटक असमवायिकारण सौर जाति पदाथ का निव 


सयोगलक्षणखण्डनमं ७३ 


तद्िेपिनद्श्रणासिदठे"। अपि च~ 

रःयोगस्याप्रथक्त्वेऽपि व्याहारव्यवहारयो; | 

समवाय इवोत्थानाद्था सामान्यकत्पना ॥४१॥। 
यथा तत्तत्संबन्धिनिरूपणाधीननिरूपणोऽपि समवायस्ततर तत्रैको नियश्च, संयोगोऽपितथा कि 
न स्यात्‌ ¶ तद्धेदत्याहारव्यवहारयो' समवायवदुपपन्ते. । तेन जातेरसभवाद्‌गुणत्वावान्तर- 
जातीय इतीदं रक्षणमेव न सभवति । नन्वन्यतर्कमणोभयकर्मणा संयोगेन वा संयोगस्य 
जन्म, तथा च नित्यात्कारणच्रितयैजन्यत्वं व्यावतंमान तस्य संयोगसखमपि व्यावर्तयति 
तत्कथमनसंयोगसिद्धिरिति चेत , हन्त । तर्हि कारणवहुत्वात्छारणसहत्वाखचयविद्धोषाञच 
महदिति महत्वस्य कारणत्रितयजन्यत्वेन व्याप्रावात्मादिषु तद्‌ व्यावतेमानं महच्वमपि व्याव- 
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निरुक्तेः प्रायेवोक्त.वातकमस्कडनसमय वाऽसमवायिकारणप्वस्य निरासात्‌ राणलक्षणखण्डनाज्ञातिखण्ड- 
नाच तरगभितमिदमपि ल्श्च¶ सण्डितमिप्यथं | इदानी गुणलावान्तरजातिरिपयशोष्यसिद्धस्तथाविधजातौ- 
प्रमाणामावरादित्याह--अपि चेति । प सयोगानेफसे सव्यनुगतव्थवहारान्यथानुपपक्ति सथोगत्व- 
सामान्यकत्विका | अनेकल च प्रस्य ग्रद्ध ? घटसयोग पटसयोग इति भिन्नरब्दग्रयोगादा ? बुद्धि- 
नेदादया ? नायः 3 तनागमपतिपनैः । द्वितोयत्रुतीययो" समवायवदेकलेध्युपाधिवद्ादन्यथासिद्धररित शोके 
नाह--सयोगस्ये ति । शोर व्यास्पाय सयोगत्वखण्टनस्य प्रकृतोपयोग दरशयति- तेनेति । या त्वज- 
सयोगे<व्यासश्वनुपुं पक्षेषूद रिता, सत्र निह यरोङितन परिहारं शङ्कते-नन्वन्यतरेत्यादिना । स्थिरेण 
चलस्य सयागौरन्यतर कर्मज", यथा स्याष्वादिना व्येनादेः, चद्योः सयोग उमयकरमजन्यः, यथामल्छयोमेष- 
मरोरवा, कारणाकासप्राया, ््मकावसमोगः सयोगज , तथा चोक्त फारणघ्नितयजन्यलेन व्याप्त सयोगत्व तद्‌- 
व्यानो व्यावततत इप्यजस्य स्ोगवं व्याहतपिप्य्थैः | सयोगपिरोप्रस्य फारणव्रयजन्यस्वेन व्याधि्नतु सयोग 
पाच्रस्याता नप्राहतिरितिप्रतिकरन्द्रहणपू क परिहदरति-हन्ता तर्दीलादिना | क्रचिरकारणबरहू्वात्कारय 
पहस्वसुत्पदयत यथा तषु) पथा वा समानपरिमाणप्रदिथिलावयवसयोगवततम्तुमिरारन्धयो" पययोरन्यत- 
रस्मिन्बदूतन्तवार पे, काचरकारणमदस्वात्‌ | यथा व्यणरुकाहुपरितनेषु, यथा वा समानसस्यकेरप्रचयवत्त- 
-तुभिरारव्धयोः पटयोरन्यतरम्मिरस्थृटदीधतन्प्यारण्ये, तथा प्रशिथिलावयवसयोगरूपप्रचयविरोषादपि कषि- 


चन नही हो सकता । दूरुरी बात यह्‌ मी दै छि युणत्व-व्याप्य ( सयोगत्व ) जाति भी सिद्ध नहीं 

होती , व्योकि संयोग को नाना न मानकर एक व्यक्ति मानटखेने से भी समवाय के समानदी च्या 
हार ( घरट-संयोग, पर.संयोग-आदवि भिन्न-भिन्न शब्द-प्रयोग ) एवं व्यवहार (मिन्न-भिन्न प्रतीति ) 
चन जायेते, संयोग को अनेक मानकर उनसे संयोगत्व जाति की कटपना स्यथ ही हे । अर्थात्‌ भिन्न 
भिन्न सम्बन्धि से निरूपित समवाय ससे एक तथा निस्य माना जाता है, उसी प्रकार संयोग भी 
क्यो न मान हिया जाय } सेदु-व्यवदटार समवाय के समान बन जायगा । इस प्रकार एक व्यक्ति 
माच्र-वृत्ति ्टोने से सयोग जाति सिद्ध नहीं होती, अतः गुणन्वावान्तरं जातति-घटित लक्षण सम्भव 
नहीं । यद्धि कह कि सयोग तीन भ्रकार का दी होता है--अन्यतर कमे-जन्य, उभय कर्म-जन्य जीर 
सयोग-जन्य ! स्थात्‌ सयोगत्व भ्याप्य है सौर कारणन्ितयजन्यस्व व्यापक है । नित्य सयोग म 
कारणवितय-जन्यत्वरुप व्यापक की निदत्ति से म॑योगत्वरूप व्याप्य की निवृत्ति होती है, फिर निस्य 
संयोग यैस सिदध होगा ? तब तो नित्य महत्व परिमाण मी लिद्ध नहीं होगा › क्कि महत्‌ परि 
माण भी तीन कारणों से उन्पश्च होता ~ द्वमणुकादिगत बहुस्व संख्या से त्रसरेणु मे, कपारादिं 
कारणगत महव से घटादि से भद्स्व ओर प्रचय ( थिर सथोग ) से रुडै-आदि मे । ईस भकार 
मदरवत्व व्याप्य सौर कारणन्नितय-जन्यस्व, व्यापक दहरता हे 1 नित्य महस्व से कारणत्रितय-जन्यस्न न 
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आत्माश्रयादतिष्याप्रेरयोगाद्‌ उयसिचारतः । 
विदोपणाप्रसिद्धे्ध न विभाग प्रसिद्धयति ॥ ४२ ॥ 
तत्र न तावद्य ; विखलपासहत्वात्‌ । अप्रापिरब्देन विमामोऽयिदन्यते ? कि बा संबन्धा- 
भाव ? विभागाभिधाने सवास्ाश्रयल्वम्‌ , उत्तरत्र सथोगप्रध्वसेऽतिव्याप्निः । न द्वितीयः, 
विरोधद्‌ब्देन खदहानवस्यानाभिधाने ल्षणस्यासमवित्वात्‌, वन्यघातकयोरेकाश्रयस्वस्य 
सेनेवाभ्युपगमात्‌ । निवतक्त्वयिष्षाया च तन्निवतकाटणशरेच्छदावतिव्यापिः। समाना- 
धिकृरणो निचतको गुणो विवक्षित इति चेन्‌, न , आस्ममन सयोगनिवर्तवादृष्टेऽतिव्य्ते. । 
क+जन्यत्वे सतीति विद पणाददप इति चेत्‌, न , स्यापि तीथयात्रादिकसैजन्यत्वात्‌। छर्मसमा- 
तेन च द्विखत्वादिंसामान्यानतिव्याप्तिः । दुषणानि सय्राति-आस्माश्रयेयादिना श्केन । प्रा्षि- 
पूव काऽप्ात्षिरियन्राप्राह्तिरन्दन विभागो वा सबन्धानावो वा विवक्ष्यते, प्रथमे प्राह--आस्माश्नया- 
दिति । उत्तर सथागप्रष्वसऽतिव्याप्तरित्याह--अत्तिव्याप्रीरति । द्वितीये दुषणमाह--अयोगादन्यभिः 
चारत इति । अत्र हि विरोधख्ब्देन कि सहानवस्थानममिमतम्‌ ? निवर््यनिवतैकत्व वा ९ आयेऽसमवः; 
वध्यघातकयोगेकाश्रितव्वाङ्धीकायत्‌ । उत्तरत्र खद्ादावतिव्याप्िरिप्यर्थः । वतीये दृषणमाह--विदोष- 
णेति । सयोगस्य पूवमेव दूष्ितताद्गुणजाव्योरपि खप्ितस्वाच तद्विचिष्टन्श्चगमप्यस्भवीयर्थः | शोक 
भ्हिणोति- त्र न तावदिदयादिना । ननु न सहानवस्थानमन्र विरोधः, येनायोगोऽपमव. स्थात्‌ , कितु 
वध्यघातकमभावः । तथाच प्राप्निपूवि रङास्प्रा्तिर्विमाग इति भाष्य व्याचक्षाणः मरिस्णावलीकारः (अप्रा्ि- 
विरोधिरुण इष्यथ,, अथ प्राप्तिः सयोगः, तेन सह कि देशतः कालकृतः स्वरूपतो वास्य विरोध. १ 
सवं चेतदनुपपन्नमिप्यत उक्त ग्रातिपूषिका? इष्येव सहानवस्थानमेवापोय प्राह । तथाच प्रप्ेर्वष्यता विभा- 
गस्य घातकत्य ददतम्‌, तेन सयोगधातको गुणो विभाग इति सक्षेप इति । तत्राह--निवतकत्यविव- 
क्षाया चेति । व्यारूयानरीतिरेवेय चतुरा, नतु रीतिमह्छक्षणमतिष्याप्तस्वादिति माव । एतेन व्यभिचारत. 
दति पद व्याख्यातम्‌ | मत्र मानमनोहस्कारः प्राह~--सयोगसमानाश्रयघे सति सयोगनाशको विभाग 
दति । तदेतच्छङकते- समानाधिकरण इति । आप्ममनसोः सयोगस्य निवतं क यददृष्टं तच्च सयोगेन 
समानाश्रयमित्यतिन्यािरि्याह-- नासमिति । अदटटेऽतिव्या्निपरिहाराय विरोषणान्तर शङ्कते-कमं- 
समानाधिकरण इति । अदृष्ट कर्मासामानाधिकरण्य विभावातमनि कर्मामावादिय्थः । कमणोष्य 
शिद्ेरिपयुपलक्षणम्‌, अवयवविभागादुत्पयमानस्यावयविविमागस्य सखयोगविरोधिन. कम॑सामानाधिकरण्या- 
मावादव्याषिरियपि द्रष्टव्यम्‌ | अथ किमिति सयोगा्यधीनता कर्मनिरूपणस्ययेन तदसि द्वावसिद्धि रस्येति 





प्रसिद्धि दोषं होते है । अर्थात्‌ प्रथम ( भासिपूविका ञघ्राक्चिः वै भा० प° ६७) रुक्षणमे 
'जग्रासिः शब्द से विभाग विवक्षित है ? या सम्बन्धामाव ? विमाग की विवक्षा मे आस्माश्रय नीर 
सम्बन्धाभाव की विवक्षा करने पर संयोग-ध्व॑स मे अतिव्याि होती हे , ( क्योकि सयोग-ध्वसमे भी 
सथोगरूप प्रासिपूरवैकस्व ओर सम्बन्धाभावत्व है ) । द्वितीय (संयोगविरोधी गुण.-किर० एर० २३३) 
रक्षण से "विरोधः क्षब्द से सहानवस्थान की विवक्चा से लक्षण असम्भवी हो जाता है, क्योकि 
वध्य ओर घातक पदार्थो का सहावस्थान आप मानते है ८ इस प्रकार विभागरूप बाधक ओर सयोग- 
रूप बभ्य जव सहावस्थित होते है, तब उनसे सहानवस्थान सम्भव केसे होगा ? ) । विरोधः शब्द्‌ 
का निवरकस्व अधे मानने पर संयोग क निवसैक अदृष्ट, $खवरेच्छादि मे अतिग्यासि होती है । यदि 
कषः सयोगाधिकरण-वरत्ति निवसैक गुण विवक्षित है , तब भी आत्म-मनः सयोग के निवतेक अदृष्ट 
मे अतिन्याक्ि ह! "कर्म-जन्यस्वः विद्ेषण रूगाने पर भी वही अतिग्याक्षि है, क्योकि अष्ट, 
तीश्र-यात्रादि कम से जन्य होता है । "कर्माधिकरण-दृतति सयोग-विरोधी गुणः--द्रतना रक्षण करने 


४७६ त्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


ताधिकरणः संयोगविरोधी गणो विभाग इति चेत्‌, न; संयोगविभागयोरसिद्धौ कमेणो- 
प्यसिद्धे, संयोगव्रिभागासमवायिकरणं कमंति कमैटक्षणाङ्गीकारात्‌ , संयोगस्य चासिद्धौ 
तद्विविरोधिलस्याप्यसिद्धे, कमण एव च पवैसंयोगनाराकत्वोपपत्तौ विभागाभ्युपगसवेय- 
भयाच्च । कथं तल्ननकस्य तच्निवतेकस्वसिति चेत्‌ , मैवम्‌ , प्राचीनकमेजनितसयोगस्योत्तर- 
क्भणा निवृत्तेः । नाङ्लिकि्मणस्तरुसयोगनाराकत्वम्‌ , व्यधिकरणस्य निबतकतायासतिम्र- 
सङ्गादिति चेत्‌, न. खाश्रयाश्रितसयोगस्यैव नाराकलवेनातिप्रसङ्खाभावात्‌ 1 विरोधिनः 
समानाधिकरणस्यैव नाराकत्वोपपन्तावसति बाधके -यावत्संयोगघ्रन्तिसामानाधिकरण्यस्य 
सङ्कोचोऽलुपपन्न इति चेत्‌, न , उभयवादिसिद्धक्मेण एवान्वयन्यतिरेकवतस्तभार्‌ कत्वोपपन्तौ 
गुणान्तरकस्पनागौरवस्यैव बाधकस्वात्‌ | _ व 

तत्राह--संयोगेति। तथाच विभागसिद्धौ कर्मसिद्धिस्तस्सिद्धौ ष विभागसिद्धिस्यिन्थोन्याधयतति 
भावः | सयोगविरोधिखपयुत्तयाप्यन्योन्याश्रयमाह-- संयोगस्य चेति । यच्चेद विभागस्य सयोगवियोधिस 
निवत्तैकस्वरूपमभिमत रक्षणावयव्त्वेन तदेव तावदसिद्धम्‌, अन्यत एव संयोगनिवृत्तिसिद्धेि्याह-- 
कर्मण एव चेति । प्राचीनेति ! येन हि कर्मणा सयोग उयन्नः, न तेन त्य निदृत्तिरपितत्तरकम॑णा | 
नच तदसिद्धिः, सयोगनाश्चकोनखथमविभागजनककर्मणस्तवाप्यमिमतस्वादिति मावः । नत न कमणः 
सयोगनाशंकलसभवः, तथा ह्छितरुसयोगस्ताबदहटितेरवर्तते, कमं तड्ल्मित्रे तरमात्रे वा यतंते, 
तस्योमयादृ्तिवात्तथा चैकत्र वर्तमानेन कथमुमयनिष्ठसयोगनिवृत्ति; ? व्यधिकरणत्वात्तथापि तथावेऽतिप्रस- 
्ञादेतदेव शङ्कते-नाङ्गटीति । यदयप्यन्यतरनिष्ठेन कर्मणोमयनिष्ठसयोगस्य न सर्वात्मना सामानाधिक- 
र्यम्‌ ; तथाप्यन्यतराधिकरणमादायास्ति सामानाधिकरण्यम्‌ । तथाच तदाधरितसयोगनिवतंकवेऽग्युभयनिष्ठ- 
सयोगोऽर्याजनिवतते । नाप्यतिप्रसक्तिरिति परिहति-न स्वाश्रयेति । तत्र सामानाधिकरण्य चेदवदय 
मन्तव्यम्‌, तहि सर्वथा सामानाधिकरण्यमायुत्सर्गप्राप्त नासति बाधके राक्यप्यागम्‌ । तथाचोभयनिषठो 
विभाग एव स्वीकर्तव्यः, न कर्म, अतादशष्वादिति श्रीवह्छभस्तदुद्धावयति--विरोधिन इति } अमति 

वाधक इत्यसिदिः › गोरवस्य बाधक्ष्वादिति परिहरति-उभयेति। ____ ____ _ 
पर्‌ अन्योन्याश्रय दोष हे, क्योकि सयोग ओर विभाग की सिद्धि न होने पर सयोग विभागके 
असमवायिकारणभूत कर्म की सिद्धि नही हो सकती ओर सयोग की असिद्धि होने से सयोग-विरो- 
धित्व भी असिद्ध होता है । एव करम ही जब पूर्वं सयोग का नाश हो सकता है, तब विभाग गुण 
मानना भ्यधै है ( द्र० न्या० छी० पर ८५० ) । 'सयोग-जनक क्म ही सयोग का निवदैक कैसे 
होगाः- यह सन्देह नही करना चाहिए , क्योकि पूवं कम॑ से जनित संयोग की निरन्त उन्तरभावी 
कमसे हो सकती है । यदि सन्देहहो कि अंगरीकीक्रियासे अगरीका सयोगतो नष्ट दहो 
सकता है, किन्तु अगली की क्रिया से तस-सयोग का नान्च कैसे होगा † कर्म अन्यत्र हो बौर उससे 
अन्यन्न सयोग नाश हो--यह सम्भव नही । तो यह सन्देह उचित नही , वयोकि कमं को स्वाश्रथ- 
इत्ति संयोग का नाराक मानने पर किसी प्रकार का अतिप्रसंग नही होता । ८ अथ॑त्‌ यद्यपि निवस्य 
संयोग के अधिकरण अगरी ओर वृक्षच दोनो है ओर कमं उभयत्र नही, तथापि अगली से सामानाधि. 
करण्य हो जाने से ही उनमें निवल्यंनिवतेकभाव बन जायगा ) । न्याय रीरावतीकार ने ८ न्या० 
खी० प° ८५० पर ) यह जो कहा हे कि हमारे मत मे सयोग-विरोधी परिभाग पूर्णतया समानाधि- 
करण हे, किन्तु आपका कमं एेसा नही, वह केवर सगरी ने है, अत. विभाग को ही सयोग-नाराक 
मानना चाहिए । वह कहना भी संगत नही , क्योकि उभय-सम्मत कमं मे ही जव अन्वय-न्यतिरेक 
के आधार पर संयोग-नाश्चकत्व बन जाता है, तत्र गुणान्तर-कल्यना का गौरव क्यो किया जाय ? 
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न च बिभक्तपरययादेव तत्सिद्धौ कत्पनैव नास्तीति वाच्यम्‌ , हिमवद्धिन्ध्ययोरिव संयो- 
गाभावमात्रादेव विभक्तप्रययोपपत्ते" । ननु स्पुटद्रेणुदल्राब्दात्तदसमवायिकारणतया विभा- 
गोऽवगम्यते, स हि न वदादख्द्वयसंयोगनाशपेश्चवं रादल्ाकारासंयोगजन्यः, संयोगजन्यस्य 

.ननुन कल्यते स , येन गौरव दोप्राय, अपि तु विभक्त इति प्रलयक्षादेव तस्िदिरिति, तचाह-- 
नं चेति] यथा हि-हिमवद्विनध्ययो. प्रासेरमावात्तदपूर्विकाग्रापिरूपविभागामवेऽपि सथोगामावमात्रमादाय 
विभक्त इति प्रत्ययशब्दयो" प्रबृत्तिस्तद्रद्वयदावपि स्यादिति नेय प्रतीतिस्तव्प्रस्थायिकेलर्थः | एतेन नाप्य 
कारोक्त विभागे प्रवयक्च प्रप्युक्त मन्तव्यम्‌ । मनोस्तु (तादरस्थछे प्रतीतिरेव नास्तिः? साब्दप्रयोगस्तु गोण. 
इत्याह; तदसत्‌ , एताद्शानुभवपरिहारपारिजातस्य परकृतपि सुखमत्वात्‌ | तापयैरीकाकारकिरणावटी- 
कारो त्वह्वल्िकिर्मणोडुटितरुसयोगनाशकत्वमङ्कीक्व्यापि हस्ततरुस योगनाशानुपप्या विभाग समर्थयामा- 
सतु" । तथा हि--हस्तादीना निष्कियत्वान्न तदूगतकम तत्सयोगनाशकम्‌, नचाङ्धलिगित कर्मैव, तस्र 
ह॒ स्ततरुनिष्ठप्वाभावेनातिव्यधिकरणःवात्‌ । नवाडुल्तिरुसयोगनाश्चाप्पाणितरसयोगनादरो भविष्यतीति 
वाच्यम्‌ , कमज करतरुसयोग प्रव्यङ्कलितशखयोगस्याकारणत्वात्‌ , अकारणनाशस्य अिनाशकलेऽति- 
प्रसङ्धात्‌ । तस्माप्कमेजनितविभागजविभागपरपस्या निष्किथकरद्यरीरतर्वदिसयोगपरपरा बविनद्यतीत्य- 
निच्छन्नपि गल्पादुकयाङ्खीकारयितव्य इति, तत्रापि स्वाश्रयेव्यादिन्येनैवोत्तर देयम्‌ ¡ योजना त स्वस्य 
के्मेणो य॒ आश्रयोऽुस्यादिसतदाश्चितश्च यो हस्तादिरवयवो तस्थ यस्तवादिभिः सयोगस्तस्यैव नाशकस्वा- 
श्रयण वैयधिकरण्येऽग्यतिप्रसद्धामागादिति। अपि चात्रेतद्रक्तव्यम्‌-कथ हस्तादीना निष्करियत्वा्रगम इति? 
हस्तस्याकम्पमानत्वादिति चेत्‌ +न. , अड्खिचट्नमनु कर्चटनस्याप्याबद्यकत्वात्‌ , तदितरावयवेषु चल- 
नामावाद्‌वयवी न चल्तीति चेत्‌ ; कि समस्तावयवचल्न एवावयविनि चल्नोस्पत्ति १ ओमिति चेत्‌, हन्त 
समस्तावयवसयोग एवावयविसयोगोऽपीति न हस्तादेः सयोग एवास्ति कस्य विनाशाय विभागः करयते १ 
तस्माद्यथावयवसयोगानन्तरमवयविसयोगनियम, एव कमेण्यपि । इयास्त॒॒विरोषः- तत्र सयोग एव 
सयोगान्तसोत्पादकः,) अत्र॒ ठ तन्नास्ति, रवित्ववयवकमाप्पाद्‌कवदवयविन्यपि कर्मोखादकानि सन्ति। 
न ह्यस्ति समववोऽवयवेषु गुरुत्व द्रबत्व रयोगो वा न पुनरवयविनीति, तस्मास्स्वकर्मणेव हस्तादिसयोगोपि 
निषतैते इति नानेन म्िपरिणापि विभमागभिक्षुकस्य पादप्रसार ह्यलम्‌ । ननु यद्यपि विभक्तप्रप्ययव्रलान्न 
व्रिभागसिद्धिस्तथापि न कटप्यष्वम्‌ , शब्दलक्षणरा्येग तदनुमानात्‌ । उक्तम्‌ हि माष्यकत-- 
त्रिभागः चसन्ददेतुश्ेत्‌" इति । तत्र बिभागध्थेवासप्रतिपत्ते यद्यपि न तेन कारणविभागानुमान सभ- 
वृति , तथापि शब्दात्तदनमान मवतीति रीलावतीकारः राङ्ते- नन्वित्यादिना । खुयतौ वेणु- 
काण्डादुपपद्यमानश्न्दादित्यथैः | तस्य विभागजत्व परिरोषयति-स हीति । वाद्यस्य य* सयो- 
गस्तन्न शपेक्षो यो वशदल्स्याकाशस्य सयोगस्तजन्या न मवतीत्यथैः । अत्र च निमित्ततयापि 
विभागाननुप्रवेराय श्श्दल्हयथसयोगनासापेक्ेप्युक्तम्‌ । एप हि तेषमभ्युपगमः-- वशदखविमागानि- 
मित्तकारणाद्ररादलकारविमागादसमवायिकारणान्महाकाशप्रदेरो सम्रवायिकारणे प्रथमः शाब्द -उत्प- 
नते इति । तत्र वशदल्सयोगनाश एव निमित्तकारणपि भवस्विस्यथैः । कुतस्तेन न जन्यत इति 
तवराह--सयोगजन्येति । य॒ खल सयोगासमवायिकारणक, शब्द्‌ स _सयोगनिमित्तकारणकोऽपि 

। यदि कहा जाय कि विभक्त । --इस प्रकार की प्रतीति के आधारपर हयी विभाग की सिद्धि है, 
उसकी कल्पना नही होती, जिससे कि गौरव दोष हो । तो यह कहना युक्त नही › क्योकि हिमाख्य 
आर विन्ध्याचरु मे विभाग न होने पर भी केवल सयोगामाव के सहारे विभक्तस्व-प्रतीति हो जाती 
हे, अत उस अतीति से विभाग की सिद्धि नही हयो सकती ! यदि शङ्का हो छि फटते हृषु बसि क 
शब्द्‌ से उसके असमवायिकारण का अनुमान हो जाता है । बह शब्द्‌ वशाद्‌ ओर आकारा के 
सयोग से जन्य नहीं हो सकता, जो कि वशषदरु-संयोग के नाश से उक्न्न होता है , क्योकि सयोग- 
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राब्दस्य रंयोगनिभितकारणतोपलन्मात्‌, भयोकाकसंयोगजन्यस्य राब्द्स्य भेरीदण्डसं- 
योगनिभित्तकतावदितिचेत्‌, न , बायुदर्सयोगनिभिन्तकत्वोपपर्ते । न च सचेत्रातीन्द्रिय- 
वायुसंयोगकारणताप्रसङ्ग , भेरीदण्डतयोगस्यान्वयन्यतिरेकवत' कारणतोपपत्तौ तर्छस्प- 
नाटुपपत्तेः। अन्यथा तवापि पलाकषादौ कटेकरब्दो वेगवदनिट्पलाङसयोगनिसित्तो न 
स्यात्‌ । क्म सयोगातिस्तिखमवायिकारण संयोगातिरिक्तसे सप्यसमवाथिकारणत्वाद्रूपय- 
दिति मानमनोहश्कापेक्तमलुमानमिति चेत्‌, न; कमेमाच्रपक्षीकारे बेगाख्यसंस्कारजनक- 
तया सिद्वसाधनत्वात्‌ । वेगाजनककमपक्षीकारे च रान्रतिसाधनता--कमं सयोगातिरिक- 
द्िष्ठगुणाससवायि सस्गत्वायन्ताभावाधिकरणम्‌, सयोगाससवायिकारगत्वात्‌ संयोगवदिति 
्रतिप्रयोगात्‌ । वेदान्तिनं प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविकट्स्वाच्च । विवतवादाश्रयणेन ते कायं 


दृष्ट; । यथा भे्याकाशसयोगादसमवायिकारणादुप्पन्यमानशब्दस्य भेरीदण्डसंयोगो निमित्तम्‌, नचेह तथास्ति, 
तस्ान्नान्यथोपपत्तिसिथर्थ । दूपयति- न वायुदरेति । अभ्युपगम्यते च वायुवशदख्यो, सयागो 
निमित्तमिव्यथैः । नन्वेव सति मेरीदण्डसयोगस्यापि कचिन्निमित्तता म स्यात्‌, तत्रापि बायुदल्सयोगस्य 
सुवचत्वादिति, तत्राह--न चेति। तच्रान्बयव्यतिरेकौ स्तः, न चेह तथेति मावः । अथाप्यतीन्दियकस्प- 
नेवातिपरसञ्जिकेति बरुयात्त प्रतयाह-*अन्यथेति । पलाशः पत्रम्‌, श्॒गश्चफेति शब्दानुकारः । एतेनेतननिर- 
सम्‌, यदाह ध्ीवहछमः-- त॑स्य सशदिगम्यतया तदनुखन्धेरमावाबधारणात्‌ः इति, रान्दोपल्प्पस्यापि 
तथात्वात्‌ । एव भाष्यकासद्यमिमतमनुमान दुषयिलवा मनोहरीयमनुमान द्षयितुरुद्धावयति--कमंति | 
संयोगेन सिद्धसाधनतानिष्चै सयोगातिरिकेष्युक्तम्‌ । ख्योगजनकसयोगे ऽनैकान्तिफतानिद्च्यै हेताघपि 
विरोषणम्‌, द्रवयेऽतिष्यातिपरिहारायासमवायिकारणप्वाहिष्यु्तम्‌ । यत्तःसयोगातिरिक्त स विभाग , अन्यस्या 
समवादित्यर्थ- । अघर कि कर्ममा पक्ष ? पि वा वेगाजनक क्म ? भाच प्राह-कममात्रेति। दितीये 
प्राह~-वेगेति। प्रतिसाधनमब दर्य॑यति--कसति । सयोगजन रसेन बाध्परिहाराय सयोगातिसिककिसयुक्तम्‌। 
तथापि वेगजनक्वाद्राध स्यात्तद थं दिष्रहणम्‌ । द्रव्यविरो प्रासमवायिवेनार्थान्तरतानिव्रे गुगग्रहणम्‌ | 
स्वविषयन्ञानजनकतया बाधपरिहाय्थैमसमवायिकाणेष्युक्तम्‌ । विभागजनकषवेनार्थान्तरतापरिहारावमप्य- 
न्तामावग्रहणम्‌ | द्वित्वायसमवायिकाणेकप्वादावनै कान्तिकतापरिहाराय टेतौ सयोगग्रहणम्‌ । यथ कथ 
वेदान्न प्रतिं साध्यविफङता श्यावता तेनापि कार्ये रूपादि खीर्रियते एव, तताह~-विवतति । सम्‌ , 
भथघटादिकावैऽपि सूप स्वीक्रियते एव न ठ तद्रुणान्तरम्‌ , तस्य कारणपिवतेतया ततोन्यषेनाप्यनिवच- 
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स्य शब्द्‌ का निभित्तकारण मी संयोग दही हुमा करता है, जेसे कि भेरी ओर आकाश्च के संयोग से 
जन्य शब्द का निमित्त्कारण भेरी ओर दण्ड का सयोग होता है | तो यह शङ्का युक्त नही , क्योकि 
प्रहृत मे भी वायु जर वरद का सयोग निमित्तकारण बन सक्ता है । इतका अथे यष नही छि 
सर्वत्र अतीन्द्रिय वायु का संयोग ही कारण रोगा, पिन्तु जहौ अन्वय-ब्यतिरेक, भेरी-दण्ड-संयोगादि 
मे गृहीत है, वर्ह वे दी कारण रहने । अन्यथा ( वायु-संयोग को कही भी कारण न मानने पर ) 
आपके मतसे भी प्र्तोमे होमे बे ससू शब्दका नी निमित्तकारण वादय ओर पत्ते का संयोग 
नही होगा । यह जो मानमनोहर का अनुभान-प्रयोग है--“कमं सयोग से अतिरिक्त का भी असम. 
वायिकारण हे, सुयोगातिरिक्त होकर असमवायिकारण होने से, जैसे - रूप 1» इस अनुमान मे 
कामान्न को पक्ष यनाने पर वेगास्य संस्कार की असमवाधिकारणता ऊेकर सिद्ध-साधनदा होती हे । 
वेगाजनर कमं को पक्ष बनाने पर सस्मतिपक्षितता होती है--“कमं संयोग से अतिरिक्त द्विष्ट गुण का 
असमचापिकारण नदी होता, संयोग का जसमवाधिकारण होने से, नैसे-सयोगः ! एव वेदान्ती 
के भ्रति दशान्त मे साध्यविकलता भी है , क्योकि वेदान्ती विवर्तवाद है! उनके मत से कार्य 
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्ै 


गुणान्तरमनभ्युषगच्छद्धि' कारणगुणाः कायं गुणासमवायिक्ारणत्वानङ्गीकारत्‌ ! नापि 
तृतीयः, विदोषणाग्रसिद्धेः | 
संयोगस्य निरस्ता गुणानासनिरूपणात्‌ | 
जातेश्च दुर्निरूपत्वात्‌ स्यादसं यवि ठष्चणम्‌ 1४३॥! 
नापि दिव्यं समति । ` तक्किसिमौ दाधितिः प्रत्यक्षत. सिद्धयेत्‌ १ उवानुमानतः ? 
नोभयथापि-- प्रयक्षस्यान्यथासिद्धि" स्यादेकत्वससुचये | 
अनुमाप्याश्नयासिद्धिसाध्यवेकस्यद्‌ षिता ।४४। 
इमौ दवाविति प्रय्ष तावदेयैकसञुच्चययिपयतयाप्यन्यथोपपद्यसान नापरं द्विखमवगमयितु- 
महेति । नु सयुचचयसात्रविपयमिदं प्रत्यश्चम्‌ १ तद्विशेपधिषयं वा ९ नाद्य. , तस्यायैचित्ये 
ित्वत्रित्वादिन्यवहारयेचिज्यविरोधात्‌ । नापि द्वितीय. , विकल्पालुपपन्ते.। स हि सम॒चि- 
तेकत्वभेदाह्वा ९ तद्वतधर्ैभेदादवा १ न प्रथम ; एकताया सर्वत्र तुल्यत्वात्‌ । न चरम , 
आरोपितस्य वा, पारमार्थिकस्य वा दित्वन्रितवादेरनद्गीकएणे तद्रतधर्मभेदासिद्धेरिति चेत्‌ . 


वि | ` 


नीयलवादिप्यथः । सयोगाच्त्तीव्यादिल्धणरिरोपणाप्रतिद्ध क्ल छोकेन विद्रणोति-सयोगस्येयादिना ! 
अथ प्रतिज्ञात द्विच दूयति-नापीति । लक्षण तस्य खण्डयिष्ैते । ग्रमाण तावद्‌ दूषरयति-तन्रै- 
कादिन्यवहारहेतु" संख्येति । भाप्ये व्यवहारशब्देन ज्ञानामिधानात्‌, एकं दे चीणीतयादिप्रयक्चविषय 
संस्याःदपयुदथनादिभिरूयधायि । अपरः द्र यणुकपरिमाणमसम गयिकारणजन्यं भावकार्यःवाप्कय्वत्‌"हइत्यनु- 
मानमगायीति । तदुभयमपि विकट्य दूपयति--तक्किमिलयादिना । एकत्वससुचय एव विषये परवत॑- 
मसानतयेमो द्वाविति प्रयक्षस्यान्यथामिद्विर्नुमानमप्याश्रयासिद्धिसाध्यवैकस्याभ्या दूषित स्यादिति शोकः 
वरिषणोति - इमात्रियादिना । तत्र खीलवतीकारेण द्वाविति प्रव्यक्षसैकप्वससुचयाविषयत्वमुपपादित- 
मृद्धाबपरति-- नन्विति । तस्यावेचिश्य इति । एकत्वमसुचयमात्रसख द्विष्वादिव्यवहारस्ले विरोषा- 
भावाद्रयवहारविशेषो न स्यादिल्ययैः | ससच्ययविरोषदिपयमिति दितीयपष्षेपि सस्च्ेतव्यैकत्वस्वरूपङ्त- 
पाठा १ तदाश्रितषित्वत्रित्वादिधमंविदेपादा £ नोभयमपीत्याह-- विकस्पेति । प्रथमे खत्वसिद्धि , 
नद्येकलस्ररूपे विरोपरोसि तादशो येन द्विप्वादिविलक्षणव्यवदह्यर स्मादित्याह--एकताया इति । द्वितीय ˆ 
व्वषटगिद्धिः, तस्येव विषस्य द्विः्वघेनेषटेरित्याह-- सन चश्म इति । आसेपितस्येति । एकत्वसख्यावा 
गुणव्वेन द्ि्वादेगुणस्य तत्र दृत्यग्रोगात्‌ । पारमार्थिकस्येति । सख्याया" पदार्थान्तरत्ववायमिप्रायेण, 


॥.। ॥ 





४ 


मे गुणान्तर उ^पन्नन होने से कारणगत गुण कायत गुणो फे असमचायिकारण नही माने जति । 
तृतीय ( सयोगावृस्यनि्यमाश्चवरत्तिदिग्र्तिव तिगुणव्वावान्तरज्ातीय. ) लक्षण से सयोगादृत्ति-आादि 
विदेपण अप्रसिद्ध हे , वयोकि संयोग का भिगस सो नुकाहै, गुणका नथा जानि का निरूपण बही 
हो सकता, अत उक्त रक्षण असम्भव है । | 
्ठिव्व की मी सत्ता समव नही । द्वित्व ज्या (४) पत्यक से सिद्ध होता है ? या (र) अनुमान 
सै? दोनो प्रकार से नही दो खकतां , क्योकि (१) दमौ द्ौ--यद भ्रस्यश्च एकत्व क सञुच्चय को 
विचय कर खेने से सिद्ध हो जाता है भौर अनुमान सै आश्रयासिद्धि, साध्य-विकरूतादि दोषे! 
भर्थान्‌ “दमौ हौः--यह प्रव्यक्च यदि द्वित्व के बिना उस्पश्च न होता, तब उसका गसक हो सक्ता 
धा किन्तु बह एकख के समुच्चय से ही गतार्थ हो जाता है ! यटा यह शद्धा होती है कि उच्छ 
्रस्यक्ष ञान, समुस्चयमात्र को विषय करता है ? या समुच्चयविरेषको? (7० न्या० डी° 
पर ३५३ ) भ्रथम पश्च मानने पर दिस्व त्रिस्वादि स्यवहारो मै अन्तर नदी होना चाहिए , स्यो 
एकम्व का समुन्चयमाघ्र तो सवत्र समान ही है । द्ितीय पक्ष मानने पर्‌ वह ( द्वित्व च्रिस्वादि- 
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मैवम्‌, दवित्त्रिलादिजनकपेक्षाबुद्धिविषयेऽपि विकस्पसाम्यात्‌ । अपेश्षावुद्धेरेकत्वगणस- 
युच्चयमात्रविपयत्वे द्विखन्रित्वादिसख्याभेदोतपादकता न सिद्धयेत्‌ , समुच्चयस्य सवत्राविरो- 
पात्‌। आरोपितद्विवत्रिखादिविशेषितैक्वसयुचयाटम्बना बुद्धिर्िःवादिजनिकेतिचेत्‌, न , 
तथाभूताया एव बुद्धद्विखाद्विज्यवहारजनकस्वोपपत्तौ द्विखा्युसादकत्वकत्पनावेयभ्यौत्‌ । 
आसेपितस्यानारोपपूवैकस्वनियमाद्‌ द्वित्वादे कचित्सयतापर्तिरितिचेत्‌ , न, शुक्तिरजतारि- 
ससगवत्कचिर्सयताऽमावेऽपि भ्रान्तिविषयत्वोपपत्तेः । [ 
 तमिममाक्षेष प्रतिबन्या परिहरति-मेवमिलयादिना । एव हि मवता द्विखोतपत्तिवणैनम्‌--प्रथमं द्रव्य- 
दरयगत यदेकप्वसख्या्टय तद्विषय नानमेकमेकसुखद्यते सपिक्षाबद्धिर्नाम निमित्तकारण तदपेद्च चैकत्व- 
सख्याद्वयमसमवायिकरणं स्वाश्चयदरव्यद्वय समवायिकारण द्विखसुप्पादयति, एव भित्वादिष्वेकत्वत्रयादीति । 
तदत्र येयमपेक्षाुद्धिसत्याः किमेकल्वसमुचयमात्रं विषय ? कि वा तद्धिरोषः १ नायः; तादश. 
सर्व समानतया दविखन्रिपवादिपारिष्टवापतते. | नापि द्वितीय , समुचचितेकल्वरवरूपङतविदोषामावात्‌ | 
वर्मान्तरभ्युपगमेष्यनारोपितम्‌ ? आरोपित वा नाद्यः, द्विवानवखाप्रसङ्खात्‌, उत्तरोक्ताद्विसवेय- 
याच । विषयवैचिव्यामविपि स्वमाववेचिन्याद्विचित्रकार्थजनकस्वमिति चेत्‌, न , अतिप्रसङ्खापत्तेः। 
तस्मादायेपितदहित्यमेव तस्या विष्यः, तथाच तायव धयदिष्वपि द्विष्वुदधे विषय इति बृथा तव द्वित्व 
कल्पनेति सकटिता्थैः । दमामेवार्थेधिति पथ॑नुयोगपरिहाराभ्या परि्रदयति-आरोपितेयादिना । 
न शक्तीति । उक्तमेवच्थाक्षचिदपि सत्वमन्तरेणानाद्यनि्वैचनीयाविव्यावदशादेतद्विभ्रमोद्धभ इति प्रथ 
मपरिच्छेदेऽनिवचनीयख्यातो । यास्ता ठु सामक्री रीति , आयुष्पतैव तावच्छुक्तिरजतससर्भैषु तत्तदस्य 
न्तामावप्रतियोगिषुं चालयन्तमसत एव प्रतिभासोऽभ्युपगस्यत इति मावः । अथ तादशबुद्धिक्तीयमाना 
व्यवहार प्रवतयेत्‌ ? स्वसत्तया वा ? नान्त्योऽतिप्रसद्धात्‌ । नाय , विषयनिरूपणे बुद्धेरेव तावदनिरूपणादिति 
वेत्‌, तदिद बरीवर्दोह्टलनमन्तरेण मारोह न्नम्‌, यतः स्वप्रकाराक्ञानगटिनासानिविहाय जडन्ञानवादिपु 
भवाहरोष्येवविधविकल्प, । कदिपतश्चुक्तिरजतादिष्यपि वा रथकारमिवयात्पनैवातमा पर्यनुयुज्यताम्‌ । ततर 
वाधितप्वायरथातथासिवितिचेत्‌, अचापि किमुक्तानि साधकानि टक्षणानि मन्यसे ? गुणसमवायादिखण्डनानि 
वा. स्मरति ? तदेव न प्रयक्ष द्विषे ग्रमाणमिष्युक्तम्‌ | 


विश्च भ्यवहार ) क्या सम्रुस्चेतन्य एकत्व कै सेद्‌ से माना जायगा ? या एकत्वगत धमं के सेद 
से ? एकत्व तो सवत्र समान है, इसके आधार पर विलक्षण व्यवहार नही चल सकता । हितीय 
( एकत्व रात धम-सेद ) पक्ष भी युक्त नही, क्योकि (दो एकव, ह्वित्व-ज्यवहार कै ओर तीन 
एकत्व, त्रितव-व्यवहार के देतु है--ईइस प्रकार ) एकत्व सै द्ित्वप्व नित्वत्वादि, न तो आयोषित ही 
सिद्ध हो सकते है आर न पारमार्थिक , क्योकि एकन्ध से द्विन्वत्व का आसेप तज हो सकता है, जव 
किष््टित्व सिद्ध हो किन्तु द्विख अमी तक्‌ सिद्ध इजा नही । किन्तु यह शङ्का युक्तियुक्त नही , क्योकि 
आप ( वैशेषिक ) के मतै भी दित्वादि की जनक अपेक्षाघुद्धिके विषयसेमी इसी प्रकारके 
विकट किये जा सकते है । अर्थात्‌ अपेक्षा बुद्धि का एकःव-सयुस्चयमात्र विषय मानने पर उस 
विस्व त्रिस्वादि विरुक्षण कायं जनकस्व सिद्ध नही होगा , क्योकि सञ्ुच्चय तो स्त्र समान ही हे । 
आरोपित द्विष्वाद्धि धसं-विक्ेषित उक्त सञ्ुच्चय को अपेक्चाञुद्धि का विषय मानकर उसमे द्िव्वादि 
की जनकता माननी दी व्यथं है, क्योकि एेसी अयेक्षातुद्धि से ही द्वित्वादि का व्यवहार सिद्ध दे 
जायगा । यदि कहा जाय कि आरोप, नियमत, सव्य पदाथ की अपेक्षा करता है, अतः उक्त समुच्चय 
मे दिष्वादि का आरोप करनेके रिष की ह्विखादि को सस्य मी मानना होमा । तो यह्‌ कना युक्त 


नही ; क्योकि. कही सम्य न होने पर भी शक्तिरजत-सेसर्गे के ही समान दिष्वादि मे जारोप-विष- 
यता बन जायगी । 
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नापि द्वितीयः, द्वेयणुकयरिमाण जन्यासमवायिकारणजन्यं कायेस्वासरवदिलयलुमान- 
स्याश्रय सिद्धत्वात्‌ । द्रयणुकतत्परिमाणयोरस्माभिरनङद्धीकासत्‌, पटस्यापि वन्तुसंयोगासम- 
वायिकारणजन्यत्वासंप्रतिपत्तेदष्ान्तस्य साध्यवेकस्याञ्च । “विवादाध्यासितो बुद्धिजन्यगुणयो- 
राश्रयः द्रव्यत्वादात्मवद्‌ "इति मानमनोहरोदीरितमनुभानं सानमितिचेत्‌, न , अथाौन्तरत्वात्‌, 
सवस्यापि घटपटादेरीन्रबुद्धिजन्यरूपादिगुणाश्रयत्वात्‌ । अनियवुद्धिजन्यत्वस्य विवक्ित- 
स्वाददोष इतिचेत्‌ , न , घटपटादिगवरूपादेरप्यस्मदादिज्ञानेच्छाप्रयल्नजन्यत्वेन पूवदोपान- 
तिवृत्ते । परमाणूनामेव पक्षीकरणे नेषासस्मदादिभ्रयक्षागोचरत्वान्‌ तेषु बुद्धिजन्यगुणाधि- 
करणतसाधने नाथौन्तरतेति चेत्‌, न, तेषामेवासंमतत्वेनाश्रयासिद्धतवात्‌, चेतनत्वस्यो- 
पाधि्वाचच । न चेश्वरे साध्याव्यात्नि › तष्यापि त्वन्मते तदुबुद्धिजन्यसयोगविभागाश्रयत्वात्‌ 

अनुमानानि दूषयति- नापीति । परिमाणमाच्रपक्चीकारेण परमाण्वादिष्ु बाध स्यात्तदथं द्वयणुद्ध- 
परिमाणग्रहणम्‌ । यत्तजन्य दर यणुकपरिमाणासमवायिकारण तद्‌ द्वित्वम्‌ । परमाणु यगतद्िस्वाद्धि दयणु- 
कृपरिमाणोत्पत्तिरिति माब. } अआश्चयासिद्धमेव विद्रणोति--हथणुकेति । साध्यवेकत्य चह --पटस्या- 
पीति | अनैकान्तिक चाप्यद्वयणुकरूणदौ । अथ जन्यपद्‌ विहायेदमनुमानम्‌ , तदापि पारिमण्डस्यस्येव 
तदसमवायिकारणव्वप्रसाधकतयाथान्तरत्वम्‌ । न तस्य निव्यपरिमागप्वात्परममहतस्ववदनारम्भफतानुमा- 
नम्‌ , परमाणुद्धिखस्यापि वियदादिद्धिप्ववदनारम्भकतवप्रसज्ञात्‌ | इबणुकपरिपाण परिमाणजन्यम्‌ ; बहूष्व- 
प्रचयाजन्यल्वे सति काथैपरिमाणस्वान्महस्ववदिति सत्प्रतिप्चतवाच्च । अनुमानान्तरसुद्धाबयति-विव्‌ः- 
देति । रूपादिभिस्थान्तरतानिद्चये बुद्धिजन्यप्रहणम्‌ | आत्मव्यतिरिक्तद्रव्यजात च पश्च ! आपमनश्च बुद्धि- 
जन्येच्छायाधारतया सपक्षम्‌, ततश्वपिक्षाबुद्धिजन्यत याने कत्वसख्याने कपु थक्त्वकथ। सिद्धि सय्थ । इतः 
आरभ्याश्रयासिद्धत्वादियन्तो ग्रन्थो निगदव्याख्यातः । ननु कथ चेतनप्वस्योपाधिष्ठम्‌ , यावते-धरे नित्य- 
जञानादिमति साध्यसमव्याति्नासितत्राह-न चेश्वर इति । साध्याग्यासि" साव्यसमव्याध्यपाव । यपि 
न तस्मिन्‌ ज्ञानदयो बुद्धिजन्यास्तथापि सयोगविभागो ईधरबुद्धिजन्यो कायप्वात्‌ | तथाच साध्यसम- 
व्यातिरिति भावः | नष्ानिल्यबुद्धिजन्यगुणाधिकरणत्वविवक्ाया साध्यसमव्या्चिनास्तीति वचनीयम्‌ , 
ईश्वरस्याप्यनिवययोगिलुद्धिजन्यद्विलवाचधिकरस्वात्‌ । उक्त चैतदधस्तात्‌ । दुषगान्तर वाद-निशु- . 
णेति । वेदान्तिमत बुद्धिधर्म इच्छादयो नासनो गुणास्ततश्चास्मनि राध्यवैकव्यमिति भावः । एवमनु- 


(२) द्वितीय ( अनुमानतः ) पक्ष मी उचित नी , क्योकि ““हयणुक-परिमाण अन्य अस्रमवायि- 
कारण से जन्य होता है, कार्यं होने से, पट फे समानः--यह अनुमान आश्रयासिद्ध है , क्योकि 
हमारे मत से दवणुक ओर द्ववणुक-परिमाण दोनो नही माने जाते एवं पट म भी तन्तु-संयोगरूप 
भसमवायिकारण की जन्व्रता भी नही मानी जाती, अत. दछछान्त साध्य-रहित भी है । मानमनोहर्कार 
ने जो अनुमान किया है कि “विवादास्पद ( आष्मेतर दरभ्य ) बुद्धि-जन्य गुणो का आश्रय हे, इष्य 
होने से, जेसे-मात्मा ।› वह भी अथौन्तरता-गस्त दे , क्योकि सभी घट पटादि, ईंखवरीय इ्धि-जन्य 
रूपादि गुणो के आश्रय होते है । अनित्य उुद्धि-जन्यस्व की विवक्षा करने पर भी उक्त दोष निचतत 
नहीं होता , क्योकि घटादि अपने कतौ ( इरारादि ) ॐ ज्ञानादि से जन्य रूपादि गुणो के आश्रय 
होते है । यदि कटे कि परमाणुरूप द्रष्य को पश्च बनाकर ञुद्धि-जन्य गुणाश्रयत्व के साधन मे उक्त 
दोष नही, इसका कारण यह्‌ है कि परमाणु, अस्मदादि-अत्यक्ष के विषय न होने से अस्मदादि इद्धि- 
जन्य गुणो फे आश्रय नही । तो यह नही कह सकते, क्योकि परमाणु सवंमत-सस्मत नदी, अत. 
आश्रयासिद्धि दोष होता है । श्वेतनस्व" उपाधि भी है ( चेतनत्व, आत्मरूप दष्टान्त मे साध्य-न्यापक 
है ओर आत्मेतर इभ्यरूप पश्च मै न रहने से साधनाभ्यापक हे ) । रैदवर से न्याय-मत से जीव- 
शान-जन्य सयोग विभागादि गुणों की आश्चयता मानी जाती हे, अतः वही साभ्याज्यापक्ता का 
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निर्शणात्मवादिनं प्रति दृष्टान्तस्य साध्यविन दत्वा । अपि चपेक्षाबुद्धिव्य् यस्व द्वित्वस्य 
क दोषं पर्यसि, येन तल्नन्यतामङ्धी कुरुषे १ एकत्बवत्‌ द्वितवस्याप्यपेक्षाबुद्धेः प्रागेव सिद्धौ 
तस्परतीतिसमकाख्सेव द्वितवभ्रतीतिप्रसक्तिर्दोष इति चेत्‌, न ; व्य गभावादेव तदुप्रतीलु- 
पपत्तेः! न च समानाश्रयसमानेन्दरियग्राह्यसमानजातीयगुणानां विचिच्रन्यञ्जव व्यद्गयत्वा- 
नुपपत्ति" । भद्दी घैत्वयोरिव तदुपपत्ते । नहि महच्वमतीतिरदेष्यप्रतीतिवद्भस्वसपे््य 
जायते, तस्रतीतेरणुप्रतियोग्यपेक्चतवात्ततो न द्विखस्यापेक्षावुद्धिजन्यतापि । 

न चेकस्वरूख्यासम्योऽपि दत्वम्‌ ; व दुर्निरूपत्वात्‌ । न च 
खरूपाणा सिन्नव्वादेकमेकमियनुगतग्रययानुपपत्ति ,८एकससख्यासखीकारेपि तस्या प्रति- 


मानतोपि न द्िसखवाधिगतिसि्यिक्तम्‌ । इदानी वद्धा्यकारप तिभिः परिकर्यते “तस्याः खस्वेकत्वेभ्यो- 
नेकपरिषयबुद्धसहितेभ्यो निष्पत्तिः इव्यादिनापेक्षाञुद्धिजन्यत्व द्विखस्य, तदमगतमिव्याह--अपि चेति ! 
नन्वथ दोषः यदेक्ववद्‌द्विखस्यापि यावद््रव्यमावितेप्पेक्षबुदधेः प्रागपि तप्प्रतीतिप्रसक्तिरिति शङते-- 
एकस्ववदिति । नाय दोषः, यावदुद्रव्यमाविनाऽपि तद्ष्यद्धयतया तदनुविधानोपपत्तेरिति परिहरति- 
व्यञ्जकेति । यच्वनोदयनमानमनोहरकाराभ्या बाधकमुक्त तद्‌ दूषयति -न चेति । समानाश्चयाणामपि 
गन्धरसादीना बिचिच्व्यज्ञकव्यद्गयलमस्तीत्यतः समानेद्धियग्राह्याणामिदयुक्तम्‌। समानाश्चयाणा समा- 
नेद्धियग्राह्मणामेकस्वमहत्वादीना विचि्व्यज्ञकव्यङ्वत्वमस्तीद्यत उक्त समानजातीयानामिति । मह- 
त्वदीधंत्वयोव्यमिष्वारमेव स्फोरयति- नहीति । यथा हि समानेन्धियप्राह्मसमानदद्यसमानघर्मीपन्नयो्भह- 
त्वदीधत्वयोहंस्वाणुखक्षणप्रतियोभिप्रतीतिव्यङ्कयत्यमेवमत्रापि द्विज्यादिर्सख्यानामिय्थेः । अथ तत्र महत्य 
दीर्घस्वगतजातिवेटश्षण्यान्न समानजातित्वमिति मतम्‌, तहि अच्राप्येव प्वद्भित्वादिजातिभेदोऽस्तीति सर्म समा- 
धानम्‌ । ननु यदि न गुणान्तर द्वित्वम्‌ ; तद्चकष्वसमुचयरू पद्िस्वमेवमस्तु, नच द्विष्वादसमानाकारापत्तिः, 
तैकमिदं सेकमिद सेकैकमिर्ये कत्वसुचयतारतम्येनापि तद्च्यवहारोपपत्तेरिति, तत्राह--न चेकस्वेति । 
अद्धीक्तय पूर्वमेकत्वसमुचयं तद्विषयतयाऽन्यथासिद्धिद्विखप्रत्ययस्योक्तेति न विरोधः| 
एक्वसस्यैव दुनिर्पा, कुतस्तत्सयुचयरूपद्वितादिस्सविकलत्वसख्या दूप्यति-एकसस्यापीति । 
यद्नोदयनश्चीषहछभावृ्चठस्तद्‌ दष्यति--न्‌ च स्वरूपाणासिति । स्वीङृतायामप्येकत्वसख्यायामय द्‌प्रे- 
ऽपरिहायः, तस्या अपि म्रतिद्रभ्य विभिन्न्वादिष्ययथं । ननु तास्वनुगतसेकत्वससख्यवेशिष्टयसुपाधिमादा- 
सन्देह नदी ह्ये सकता । एवं आत्मा को निगुण माननेवारो के अरति आत्मश्प दान्त से साध्य 
विकर्ता भी है । यह भी यहा जिह्वासा होती है कि द्वित्व के अपेक्षादुद्धि व्यङ्यत्व पक्च मै क्या 
दोष देखकर आपने द्वित्व मे जधेक्षाबुद्धि-जन्यस्व भमाना हे ? "अपेक्षा्ुद्धि-जन्य न मानने पर 
अयेक्षाबद्धि के एवं ही एकत्व के समान हत्व की प्रतीत्यापत्तिः का दोष नही दिखाया जा सकता . 
क्योकि व्यक से पूवं व्यंग्य की भरतीति केसे होगी ? यदि कहे कि समान आश्रय मे रहनेवाट, 
समान इन्द्रिय से आद्य, समानजातिवाङे ( द्विष्व च्रित्वादि ) गुणो मे विचिच्च व्यञ्ञक-वयग्यत्व नही 
बन सकता ( 7० किर० प° १९६ ) । तो यह नही कह सकते, क्योकि महत्व जर दीघंन्व फे 
समान ही विचित्र भ्यञ्जक-व्यंग्यत्व बन जायगा । ( अर्थात्‌ महत्व ओर दीरघ॑न्व टोनो एक ही आश्रय 
मे रहते हे, एक ही इन्द्रिय से ग्राह्य है जीर एक जातिवखे है , फिर भी सहस्व की प्रतीति, अणु- 
प्रतीति से ओर दीधेस्व की प्रतीति हस्व-परतीति से व्यस्य होती है )। महत्व की प्रतीति कमी मी 
दीघंसव-परतीति की म्यक हस्व-भतीति से भ्यंग्य नही होती, अपि तु अपनी विरोधी अणु-प्रतीति पर 
ही निभेर है । इसरिए द्वित्व मे अपेक्षाबुद्धि-जन्यसव नही बनता | 
एकत्व सख्या का समुच्चय भी द्वित्वे नही हो सक्ता , क्योकि स्वरूपातिरिक्त एकत्व का नि 
पण नही हो सक्ता । यदि कै करि घट पटादि के स्वरूप तो भिनक्न-भिन्नदै, अत उन स्वरूपो से 
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न्यं भिन्नतया द्रध्येष्वेकमेकमिति प्रययानुपपत्तेसतुस्यस्वात्‌ । एकस्वसंख्याविदिष्टतया 
चेकमिति प्रययविपयतवे रूपादौ सख्याया चैकमिति मतेरमावगप्रसद्वाच ! तत्र स्वरूपत एवे- 
कृत्वव्यवहारेऽन्यत्नापि तथाभावग्रसङ्गात्‌ । एकत्वसंख्यावििष्टे चेकत्वसमवायस्यानवस्था- 

दिदोषादयुक्ततया याद्क्सकूपे संख्यासमवायस्ताटरासवेकन्यवहारविषयतोपपन्तौ संख्या- 
सखीकारवेयभ्योत्‌। न चैव जाल्यपलापानिष्टप्रसङ्गोऽदैतवादिनाम्‌ , इष्टत्वात्‌ । 

न च प्रमाण संख्यायामप्येकलादिवुद्धयः। 

गुणादिष्वपि न्तद्धायात्‌ तद्वाधस्यानिरूपणात्‌।।४६॥ 
न च संख्यायामपि प्रमाण परयाम' । धू चेकस्वादिबुद्धय प्रमाणम्‌ , संख्याभावेऽपि चतुर्वि- 
शतिशुणा › प्च कमणि, द्विविधं साभन्यमिलयादिवदुपपत्ते । न च तत्र गौण प्रयोग, 
सुस्ये बाधानिरूपणात्‌ । न दि निपुणमतयोऽपि निरूपका न चतुर्वितिर्भणा., न पच्च कमी- 
णीति बाधमध्यवस्यन्ति । तदेव द्वित्वादिसख्यायां प्रमाणाभावात्‌, दथणुकपरिमाणालमवायि- 


यानुगतिसमर्थनमिति, तचा ह--एकस्वसंख्येति । किच यत्रेथमेकत्वसस्या वतते तच्किमेकम्‌ ¶ अनेक 
वा १ नान्प्यः, विरोधात्‌ । आये तदग्येकत्व किमेकस्वसख्या ? स्वस्वरूप वा १ आग्ने ऽनवस्था स्वाश्नयत्वं 
या स्यात्‌ | तस्माद्याहक्खरूपे सा वतते ताहक्स्वरूपादेव सर्वत्रेकत्वध्यवहारोऽस्त, सुधाधिकार्थंस्वीकार, 
टप्याह--एरर स्वेति । नन्वेव सोत्वाशप्वादयोपि तत्तदा्रयस्वरूपमादाय शक्योद्धासः । यदाह ीखवती- 
कारः--“जातेरेपि विष्ठनापत्तेः"इति, तच्ाह-नचेवमिति । यच्वेकत्वसतस्याया मानमनोहसेक्तमनुमान 
तद्धेदखण्ठनसमय एवेक्थक्वदुप्रणग्रसङ्गेनानू्य दूषितम्‌ । एवमेकत्वसख्याऽनिरक्तिसुक्खा सप्रति 
सर्यामात्र एव प्रमाण नास्तीलयाह-- न च प्रमाणमिति । एकादिव्यवहाग्हेतुः सख्येति हि तैरेकाय- 
भिज्ञाव्यवहारस्य विषयतया देतुरियेकादिबुद्रय. प्रमाणमुच्यन्ते, ताश्वाप्येकसादिज्ुद्धयः खख्याया न 
प्रमाणम्‌, तद्रहितेप्वपि गुणादिपु त।दशबुद्धघुपपत्तेः । नच तत्र शरान्तत्व गौणव्व चेत्याह-तद्भाधस्येति । 
सग्रह विवृणोति -न चेति । ननु तथापि तछ्छक्षणेषु कि दूषणमिति प्रमाणामावादसमव इत्याह - तदेव- 
भिन्न न मानने प्र सर्वत्र एुकत्वादि की अनुगत श्रतीति न हो सकेगी ( ० किर० प° १९२ तथा 
न्या० छी° प्र ३५२ ) 1 तो यह कहना उचित नही , क्योकि स्वरूपातिरिकति एकत्व सख्या स्वी- 
कार-पक्ष से भी जाश्रय के मेद से सख्या भिन्न-भिन्न मानी जाती हे, अत व्ही भी ^ एकम्‌-एकम्‌? 
हस प्रकार के अनुगत व्यवहार की अनुपपत्ति तृस्य ही है । एकत्व संख्या से विशिष्ट होने के कारण 
अनुगत प्रतीति की उपपत्ति करने पर सस्या-शन्य ख्पादि गुणो मे “एकम्‌ यह इद्धिन हो 
सकेगी । चरौ स्वशूपमान्न के आधार पर एकत्व-उयवहार मानने पर घटादि मे भी वैसी हय प्रसक्ति 
होगी । एकत्व संख्या-विशिष्ट घटादि को अनवस्था भय से एकस्व संख्या का आश्रय माना नहीं जा 
सकता, अत. जिस प्रकारं का स्वरूप, एक-वादि का आश्रय होता हे, उसी मै एक-उ्यवहार.की 
विषयता बन जाती है, सख्या-स्वीकार करना व्यथं ही है । यह न्यायरीलावतीकार ने जो जापत्ति 
दी है-- “जातिरपि बिखयापरे ?(न्या० री ० प° ३५२), अद्रैतवादी के पु वह इष्ट ही हे । "एक- 
ष्वाद्वि की भ्रतीति, सख्या मे प्रमाण नही हो सक्ती , क्योकि गुणादि मे सख्याके न रहमेपरमभी 
एकन्वादि की प्रतीति होती है । गुणादि मे एकस्वादि-प्रतीति को श्रम नही कह सकते , क्योकि 
उसका बाघ नही हो सकता । अथीत्‌ सख्या मे कङ्क प्रमाण नही । संख्या-प्रतीति को इस्खिषु 
प्रमाण नही साना जा सकता, कि वह संख्या-रहित पदार्थो मै भी होती है, जेसे- चतुर्विरातिगुणा.”, 
“पञ्च कमणि, द्विविध सामान्यम्‌?" । ध्ये सब गौण प्रयोग दै--एेसा नही कह सकते , क्योकि 
सुख्य प्रयोग मे कोह बाधक नही, नितान्त निपुण विवेचक भी “न चतुविंश्तिगुणाः” “न पञ्च 
कमौणिःः--द्रस प्रकार बाधं का निश्चय नदी कर सकता । इस प्रकार यह सिदध इजा कि द्विलवादिं 
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कारणवृ्तिगुणल्वावान्तरजातीया मंख्या तादृत्तिसंख्यात्वाधान्तरजातीयं द्विस्वसियादिल- 
क्षणमसंमविखदोषेण परास्तम्‌ । 
तथा जातिरपि-- प्रयक्षादुमानाद्रा न जाति" सेद्धुमहति । 
व्यज्जकैरन्यथासिद्धेस्तदुवृत्तेश्चानिरूपणात्‌ ।। ४५) 
न ताबत्नैगोरिययिन्नाकासमाहिप्रयक्षं जातौ प्रमाणम्‌ , विकरपाह्वान्‌ । त्किमेकव्यक्तिवदू- 
उयत्तयन्तरे मौरियवभास १ उत व्यकतीनाभेकगोखभावावमास. १ एकधमेवत्तयावभासो 
बा? नाद्यः, ता गोखमावत्वादेवान्तरेणापि सामान्य- 
सनेकोदकभाजनेष्वय चन्द्रोऽयं चन्द्र इतिवदवभासपत्तं । ननु व्यक्तिमात्रं गीरितिमतिगो- 
चरः १ गोज्यक्तिवी १ नाद्य , तरगादिव्यक्तावपि (तस्सङ्गात्‌। नेतर. ; जातिसीकारापन्ते 


मित्यादिना स्पादावतिव्याद्िपरिहयराय द्यणुकपसिमाणासमवायिकारणब्तीद्युक्त म्‌ द यणुकस्थ यत्परिमाणं 
ददसमवायिकारण यत्परमाणुगतद्धिष्व तद्वतिनी या गुणष्वाबान्तरजातिस्तदधिकरणमिव्यथः। सत्तायुणत्वे समा- 
दाय द्रष्यादिष्वतिव्या्िस्तद्वारणाय गुणव्वान्तरजातीयग्रहणम्‌ । तादग्बृत्तीति। दचणुक परिमाणासम्वायि- 
कारणच्तीप्य्थ; । एतच तिप्वादिव्यवच्छेदाय) एतेन दविष्थक्त्वायपि व्याख्यातम्‌ , तत्राप्यपेक्षाबुद्धिमादाय 
यर्थप्रत्याख्यानस्य-व्यञ्चकत्वसमथेनस्य सुवचत्वात्‌ । एकप्रथक्ते चानुमानं मेदलण्डने एव दूषितम्‌ । 
नच प्रथक्प्वमन्े पृथगिति द्धि" प्रमाणम्‌, रूपादिष्वपि समानत्वादिति । अवयविखण्डनन्यायेन सयोग- 
विमागद्विपथक्वस्तामान्यादीन्थपि दुनिषूपाणीव्युक्तम्‌ । तत्र सामान्यव्यतिरिक्तषु दुनिरूपतापपादिता । संप्रति 
तत्रापि तामुपपादयति-तथा जातिरपीति । षरटप्दाथ॑खण्डनसमये तु सामन्यलक्षणानि खण्डितानि 
अत्र तु प्रमाण स्वरूपनिरक्तिश्च खण्ड्यते इस्यपुनरक्तिः। तदूवरततश्चेति। तस्या जातरव््तिघु वत्तिपरकारस्या- 
पयनिरूपणादिलय्, । शोक विद्रणोति-न तावदिति। कोऽयममिन्नाकास्यहः ? किमेकव्यक्तौ यथा गोरिति 
ग्रतीतिस्तथां व्यक्तयन्तरेपि गोरिति प्रतीतिमाघ्रम्‌ ? कि वा सर्वव्यक्तीनामे रगोस्वभावत्वप्रतीतिः १३ व्यक्त 
नामेकगोतवल्भणधमवचछप्रतीतिः ९ ३ति विकद्पयति-विकृत्पेति । प्रथमे तु न जातिसिद्धिः व्यक्तीना तन्मा्- 
इत्तिगोस्वमावमा्समपं कतयालुगतार्थासमपकलवादित्याह-एकव्यक्तेरिति । तत्रैकव्यक्तावव गोरिति बुदय- 
 दथबलद्‌ गोत्वजानिसिदधि पूरवैवादी सगर्थयते-नन्विदयाद्निा । न व्यक्तिमा्र तद्व द्धिविषय › नापि गा- 
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सख्या मे कोह प्रमाणन होने के कारण ^्रयद्ुक परिमाण के असमवाथिकारण मे वृत्ति, गुणत्व- 
व्याप्य जाति के आश्रय को संख्या एव उसमे वृत्ति सख्यास्व की व्याप्य जाति के आश्रय को हित्व 
कहते हे आदि रक्षण असमभ्मव दोष-परस्त है । 

उसी प्रकार जाति की भी प्रव्यक्च से या अनुमान से सिद्धि नहीं हयो सकती , क्योकि जाति- 
ग्यक धर्मा से ही जाति का काम चरु जाता हे ओर व्यक्तियो मे जाति की वृत्तिता का भी निरूपण 
नही हो सकता । अर्थात्‌ "गो गो इस प्रकार अनुगताकार-विषयक धअस्यक्ष, जाति मै प्रमाण 
नदी हो सकता , व्योकि यहीं अनुगताकार-प्रस्यक्ष से क्या विवक्षित है? क्या पक भ्यक्ति 
के समान दही च्यक्तयन्तर मे “गौ.--इस प्रकार की प्रतीति? या सब व्यक्तयो मे एक 
गोस्वशूपता की प्रतीति? या सब व्यक्तियो मे गोत्वरूप एकधर्मवत्ता की प्रतीति ? ( द्रे 
न्या० री ० ए ६८५ ) । प्रथम पक्ष सँ जाति सिद्ध यही होती, क्योकि एकन्यक्ति के समान 
ही भ्यत्तयन्तर का भी गोस्वमाव है, उसीसरे ही वैसे ही जनुगत प्रतीति ह्यो जायगी, जैसे 
अनेक सजल पात्रं मे “अय चन्द्रः, अय चन्द्रः, यह प्रतीति होती है । यदि कैः कि सभी 
-भ्यन्िया “गोः” इस बुद्धि की विषय है १ या केवर गो व्यक्ति १ प्रथम पश्च मानने पर तो जसादि 
कै भी गो कहना पदेगा । दवितीय पश्च ञे जाति माननी होगी । तो यह कहना युक्त नहीं , षयोकि 
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रिति चेत्‌, न, सालादिमद्रधक्तेलन्मतिगोचरत्वात्‌ । अन्यथा व्यक्तिमात्नस्य मोतवज्यज्ञ- 
< २ त्वबदुन्यक्तच,त मरलयवस्थानस्य जातावपि तुस्यस्वात्‌। नापि द्वितीय , सरत गोख- 
भावस्यकस्यानिरूपणात्‌, निरूपणे वा जातिखीकारवैयभ्योत्‌ । नापि ठतीय ; दण्डी दण्ड- 
वानितिबदटरोली गोखवानिति ्रययामावात्‌ । सासनादिमन्वधमस्यैकस्य सर्त प्रतिभासोऽसीति 
चत्‌; इते तदहि जाला, तत, एवालुवृत्तन्यवहारोपपतते. । किच जाति खीधुर्ता तद्रयञ्जकं 
फचिद्वाच्यम्‌ ? तदपि ऊुतचर वतते ? इति पथैनुयोगे यत्र जातिस्तत्र ब्त इयुक्तावन्योन्याश्- 
यता । उभयोवां दुत वृत्तिरिति पयूलुयोगे यदि व्यञ्जकान्तरमशभयुपगच्छेत्तदानवश्या । यदि 
न, तदोभयोरपि वस्तुमाचवृन्तितया सून सवा जातिवैतंतेति जातिसाह्प्रसङ्ग । यत्र यस- 
तीयते तत्र तद्वतत इति प्रतीतिचरणरभणतेऽपि व्यज्ञकाङ्गीकरणवैय्थ्यम । प्रतीतिमात्रा् 
<विधिति, भदिसालव्मत तो मोदति परे न सावना ताणि वीक 
तस्येय रीतिरियाद--अन्यथेति । गोत्ववदूव्यक्तेरिति । गात्वविधिष्वयक्तगोखव्यज्ञकसे खसयेव स्वव्थ- 
अफतग्राणाश्रयप्रसङ्ध इत्यथै. । सर्वव्यक्तीनामेकगोष्ठभावप्वावमास इति द्वितीयपक्ष दृषयति- नापि 
द्वितीय इति । नहि स्वव्यक्तीनामे कगौखमावत्व मवद्धिरभ्युपगम्यत, जातिव्यत्तयोभदाङ्धीकारात्‌ । नि. 
रूपणे वेति । एकशब्दप्रयोगानुपपच्या चैकखवभावाङ्खीकारे वा ताद शष्रूपेणैवानुगतभ्यवहारसिदधेव्ावत्त- 
सवरूपणामस््रूपतयाऽद्ैतबादिनामेव विजयः स्यादिय्थैः । ए फधैवस्वाबमास इति तृतीय पश्च दृषयति-- 
नापि तृतीय इति । प्रतीतिगेवेयममिद्धा । नहि गौरिति प्रतीतिग्यतिरेकेण गोत्वग्राहय परत्ययोऽसतीदर्थः 
२ प्रपि गोषवस्य धर्मखग्राहिणी प्रतीतिनासि, तयापि साख्नादिमच्व नमेकाचुगतो धम, प्रतीयते, अतस्त- 
दवद वरजानिनिद्विरिति शदते--सासनादीति। किच साख्ादिम्वर्क्षणव्यञ्चकधमोऽपि दुर्निरूप इत्याह- 
किच जातिं स्वीङ्कवतेति । सर्वत्रेति । यदि साल्लादमचच गोव चौमय भाववस्तुमात्रे वरतैत, तद 
स्थस्य साख्लादिरख गोत्व च सादिति बिरोध.वरोषोच्छेद, जातिसकरश्च काययेक्रारणभावाव्यवयिति- 
परत्यादिदोपा, प्रादु.ष्युरिति मावः । ननु प्रतीतिरेव त्सच्छनब्यबसितो शरणम्‌ , नच सा स्व्यततिषरु गोतवाव- 
्रा्िण्पस्ति, तप्कथमुक्तदोष इति, तव्राह--यत्र यदिति। जातीना व्यज्ञकखीकारोप्ि बथा, यत्र या प्रति- 
यत तत्र सास्तीति तत्रापि वक्त राक्यन्वादिव्याह~--व्यञ्जकेति । अथ मा मत्‌ व्यज्ञकाभ्युपगमः, किमेता- 
वति? ता वत्तव्यम्‌-प्रतीतिमावरात्तदद्धीकार, ? उवाबाधितप्रतीतेः, नाचः, अतिप्रसद्धात्‌ । न दवितीय.) 
अगमिद्धेश्त्याह--प्र्ततिमात्रेयादिना 1 शिच जातिवादिनोऽपि जातिष्वपीय जातिरिय नातिसियनुद्त्त- 
हम सास्नादि-युक्त व्यक्ति को "गौ. -- दरस इद्धि की विषय मानते है । नही तो सभी व्यक्तयो को 
गोन्व-म्यजक मानते है १ या गोत्व-युक्त व्यक्तिको{ इस आक्षेप का जातिवादी भी उत्तरनदे 
सके । द्वितीय पक्ष भी उचित नही, क्योकि सर्वत्र एक गोस्वभाव का निरूपण नही हो सकता, 
यद्धि हो जाय, तव जाति मानना व्ये हो जाता है । वृतोय पश्च भी युक्तियुकछ नदी, क्योकि नेसे - 
“्ुण्डी, दण्डवान्‌" -इस भकार एक दण्डरूप धमैवच्छ की भरतीति होती है, वैसे ““गोध्वी, गोश्ववान्‌ त 
( द° व्या० क० पर० ३१५ ) दस प्रकार गोस्वरूपधरमैवत्व की प्रतीति नही होती, अपितु “गों 
म "यही प्रतीति होती है । यदि सास्नादिमस्वसूप एक धमै का सर्वत्र भान माना जाय, तब 
उसासे अनुगत-घ्यवहार हो जायगा, जाति की वथा आवश्यकता ? जातिवादी को जाति का कोड 
ग्य नक भी बताना ह्येगा । चह कहा रहता ह ?--इस प्रन का “जह जाति रहती है, वर्ह ही 
स्यञ्नर रहता हैम उन्तरं देने पर॒ अन्योन्याश्रयता होती है । अथवा “दोनो ( जाति ओर 
उसका ग्यज्जक ) कह रहते है--इस श्भा का समाधान करने के छिपु अ्यञ्जकान्तर मानने पर 
भनवस्था भौर न मानने पर दोनो, पदाधमाच्र मे वृत्ति मानने से सभी जातिर्या सर्वत्र रह जायेगी, 
अन. जानिमाङ्क्य होता हे} एवं “जहौ जो प्रतीत होता है, वर्धा वह रहता है"--दस प्रकार 
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तथात्वाङ्गीकारे , नभोनीटिमादेरपि तथास्वापात । अवाधितप्रतीतेव्येवस्थापकस्वाङ्गीकारे 
वेहापि युक्तिवाधस्य सुवचस्वेन न तादटशप्रतीतेरपि व्यवस्थापकता । किच जातिस्वीकारवा- 
दिनापीय जातिरिय जातिसियनुचत्तव्रययसिद्धये कथिदुपाधिरेष्टव्यः, तथाच सावेत्रिकः स 
एवानुवृत्तपरययकारणमस्तु तदं जातिकल्पनाइुव्यसनेन । तदेव न प्रत्यक्षं जातौ क्रमते । 
अस्तु तर्हि गन्धवन्तो गन्धद्गन्धावृत्तिगन्धवदूृ्यवुस्यन्यधर्मवन्त" । तथा शदयवन्तः 
सीतबदशीतादृत्तिरीतवद्‌चृत्यवृत्यन्यधमवन्त' प्रभमेयत्वाञज्वरूनादिवदिव्यनुमाने प्रथिवीत्व- 
जठस्वादीनां सिद्धि" । विवादाध्यासितानि द्रव्यगुणकमुणि सामान्यवन्त्यनिव्यत्वाटरोवदिय- 


प्रति निर्वाहकः कथिदथौऽस्ि नवा १ अन्ये तद्द्‌ द्र्याहष्बि प्रतील्युपपत्ति । आवे सा न जातिरन- 
वखापातादपयद्धान्ताच, तसादुपाधिरेव स मन्तव्य. , य प च तथाविधोपाधिभिरेव सर्वत्रानुगतिसिष्धेनं 
जातिकत्पनोपयोग इत्याह--किंचेदयादिना । 
एवं प्रक्ष जातौ प्रप्याख्याय कुलाक्पण्डितोन्नीतमनुमानभुद्धावयति दूषयितम्‌- तर्हीति । गन्धवत्ख- 
गन्धवस्मु च ये ववत धू्मास्तेषु गन्धवबदगन्धवृत्तिप्व मनोम धमः तद्‌व्यन्तामाववान्‌, तथी गन्धवस्मु वतमानाः 
सन्तस्तेषु न वर्तते ये धर्मास्त गन्धबदचयदततितव नाम धर्म्द्नधिकरणो यो धमंसतद्वन्त इति योजना । 
यत्र च गन्धवदुच्तिधर्मवन्त इत्युक्तेशरमेयत्वादिभिरथान्तरता तद्थैमगन्धान््तीपयुक्तम्‌ । गन्धपद्गन्धावृत्ति- 
धरमबन्त इ्युक्ते घरत्यपटल्वादिभिरथान्तरता, तदथं गन्धवदृच्यद्स्यन्येयुक्तम्‌ । धरत्वादीना च गन्धवद्- 
टादिदत्तित्वे सति गन्धवस्यटादृ्तिखेन तद्राहिव्यामावात्‌ । गन्धवदूचन्स्यन्यधममवन्त इ्युक्तं च प्रमेयलवा- 
दिभिर्थान्तरता तद्थैपगन्धाद्ृत्तीव्युक्तम्‌ । तावति चागन्धवससु साध्याननुगमादप्रसिद्धविरोषणता ; अत 
उक्ते गन्धवदिति । गन्धवदगन्धादर्तिष्व चाचरत्तिताद्रा ? अगन्धवन्मात्रदरत्तित्वाद्वा ? गन्धवन्मा्वृत्तिष्वाद्वा ? 
प्रथमद्वितीयो गन्धव व्याहतौ । तृतीयोऽपि कतिपयगन्धवदरु्तिवी र सम॑स्तगन्धवदृत्तिरवा? प्रथमो दवितीय- 
विरोषणेन व्याहतः | हितीयस्त सिद्धयन्ननुगतजातिरूप, विद्धवतीव्यभिमान, । अगन्ध वन्मा्रद्र्तिमिश्चेतरत 
साध्यसिद्धिः । उद्कप्वजातावपि समानामेव रीतिमाह-तथा शैयवन्त इति । व्याख्यान त पूरवैवत्‌ | 
उभयत्र हितदाहे निर्दिरति--प्रमेयस्वादिति । एवसुस्पर्खबन्तो नीरूपसर्सवन्तश्च पक्षीकरत्य तज- 
स्ववायुे समर्थनीये । तथा साल्लादिमत. पक्चीकृ्य गोतादि समर्थनीयम्‌ । सत्तायामनुमानमाह--विवा- 
देति । कायवगंशात्र पक्षः । तदितपु व॒ तद्रा सिद्धिः | एकसामान्यवत्य चात्र साव्यम्‌ । तथा कसं 
-शावलेयदत्तिनातिमष्कार्थत्वात्‌ शावटेयवदि्यापि द्रव्यम्‌ । एवमनुमानान्युपन्यस्य यथाक्रमं दूषयन्‌ व्य- 
प्रतीति को नियामक मानने पर व्यञ्जक मानना निरथेक हो जाता है ओर भ्रतीति मान्न के आधार पर 
आकाश-नीखिमा भी यथाथ माननी होगी । अबाधत रतीति को व्यवस्थापक मानने पर प्रकृत मे भी 
युक्ति-बाध सम्भव होने के कारण "गौ “-यह प्रतीति भी व्यवस्थापिका न हो सकेगी । दूसरी बात 
यह भी है कि जातिवादी को मी “य जाति ”» “रय जाति.--इस ध्रकार की अनुगत भ्रतीति की 
सिद्धि के किट कोई उपाधि माननी होगी, अतः उपाधि को ही सर्वन्र अनुगत-प्रतीति का नियामक 
मान छेना युक्ततर होगा, जाति-कल्पना का दुग्य॑सन छोड़ देना चाहिए । इसकिए जाति-साधन मेँ 
प्रत्यक्ष की गति नही--यह सिद्ध हो गया । 
यदि शङ्का करे कि (१) गन्धाघ्रय, गन्ध-सहित ओर गन्ध-रहित-उभय मे बृत्ति धर्मौ से भिन्न 
एवं गन्धाश्रय मे वृत्ति रहकर गन्धाश्रय मे ही न रहनेवाछे धर्मों से भिन्न धर्मवाछे होते है, भ्रसेय 
होने से, जैसे-अभ्ि । (२) “श्षीतस्पशं के आश्रय, सक्लीत ओर असीत दोनो मे वृत्ति धममौ से 
न्न एवं सशीत मे दृ्ति होकर सक्षीतमे ही अब्रृत्ति होनेवङे धमो से भिन्न धर्मो क आधार 
होते है, प्रमेय होने के कारण, जैसे--अग्नि--इन दोनो अनुमानो से कमश परृथिवीत्व अर 
जलत्व जाति कौ सिद्धि होती हे । (३ ) विवादास्पदं ८ द्रष्य, युण ओर क्म ) सामान्यवाडे होते 


+ 2) 
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मानेन सत्तायाश्च सिद्धिरिति चेत्‌, न, मथसमग्रयोगेषु तत्तजातिग्यञ्कगन्धवनस््वदीत- 
स्पश वततवादिधमंरेवाथौन्तरत्वात्‌ । जालयनङ्गीकारवादिनं प्रति गोवदिति दृष्ठान्तस्य साध्य- 
विकरतवाच्च । किच सर्वैसर्वगता जाति ? उत व्यक्तिसर्वगता ? नाद › विक्स्पाखहस्यात्‌ | 
कर सवस्वगतत्व नाम-- सवत्र सयोग. ? तादास्म्यं वा १ समवायो वा  संबन्धान्तर वा ? 
अद्रव्यस्वान्न संयोग" साङ्यौन्नेतरावपि ! 
पदाथोन्तर॑तापत्तेनीन्यसबन्धसंमव ॥४८]। 
न्‌ तावल्नाते" सवैयक्तिसंयोग , अदून्यत्वात्‌ । न तादारम्यसमवायौ , सर्व्यक्तिषु सवैजा- 
तीना तादात्म्ये समवाये वा सवैस्य स्ौत्मताप्रतीतिप्रसङ्गात्‌ । व्यञ्जकामावान्न तथेति चेत्‌ , 
न › तादात्म्यससवायस्ीकारे देज्यक्तिवदेव तदुव्यङ्खकताया अपि दुर्निवारस्वात्‌ । 


त ति 11 


सकेरन्य थाति द्वेरिति शछोकमाग विव्रणोति-न थमेति । भस्ति हि गन्धव्च्वस्ीतस्परवच्वादीनामाय॒क्त- 
रूपत्व सवे तन्मा वरदृत्तिवादिष्य्थान्तरमिःयर्थः । एतेन व्यज्ञकेस्यथासिद्धेरिति विच्रतम्‌ | गन्धवत्पक्चीकारे 
कथ तस्य गन्धव्वस्य समव, ¶ आस्माश्रणदतो ना्थान्तरतेतिचेन्न, पाकजरूपवक्वादिनार्थान्तरत्वात्‌ | अपिच 
डत आगतोःय देवाना प्रियः ९ यो द्युपल्क्षणन्यायेन ृहीतधर्मं एव निबन्ध वधूमिलनगीतमाशास्ते, तप्कि 
पाकजरूपादिमन्त इप्यशक्वपश्चीकरण ब्रवीति ९ मवतु वतो निर्न्धस्तथापि नैताद्दोऽप्याप्माश्रये किचिदूदु- 
"यति, उदत्तिजञस्योरप्रतिवरन्धकत्वात्‌ तस्य चादूषगलात्‌, इतरथा केवलान्वयिवषिल्यप्रसद्धात्‌ । नच जाति- 
पद्र्षेपाद्टोपः, आकाशादौ दलःसाभ्यतवात्‌ । वतेते तेषा पक्षतुव्यता सिद्धान्ते क्ेमार्था, तस्मात्साधूक्त- 
म्॑न्तरस्यादिति । सतासाघकानुमाने दप्णमाह-जातीति । यस्य हि जातिमाघ्रमेव प्रामाणिकं न सप्रतिपन्न 
तस्य कथ गोप्वसतप्रतिपत्ति १ अत. साध्यवैकल्यमप्रसिदधविरोषणत्व चेत्यर्थः । तद्ढृत्ेशानिरूपणादिव्येतद्धि- 
यृणोति-किचेति । सर्वैवश्वुषु सर्वगतस्व विकटय दूषणानि सण्हाति-अद्रन्यत्ादित्यादिना । न सर्वच 
जातेः सग्रागः सर्वेगतत्वमद्रव्यप्वात्‌ सर्ववस्तूना द्रव्यघ्वामावात्‌ । नेतरावपि, कुतः ? साकर्थात्‌ । यदि हि 
सर्वत्र गोत्वादितादापम्य समवाये) वा स्यात्‌, तदा गवा.बादिवस्तूना तजातीना च सङ्कर स्यादिप्यथंः । सुबोधम- 
दिष्टं रोकं विव्रृणोति-न ताचदिलयादिना । ननु किमिति सव्र तजातिप्रतीतिः ? यावता विद्यमानाना- 
मपि व्य्चकाभावादप्रतीतिसंमवेनासद्करादिति शङ्ते-व्यञ्जकति । यथा हि चावलेयादिन्यक्तया गोत- , 
जातव्य॑ञ्नकास्तत्कस्यदहेतो ९ तामु तस्यास्तादा्म्य समवायो वास्तीति, तद्वदिह यदि सखवैव्यक्तिषु तस्यास्त- 
परन्यततरदस्ति, तदा तामामेगाभिव्यज्ञकत्वादपरिहा्थैव सङ्करापत्तिरिति परिहरति-न, तादार्म्येति | 
ड, अनित्य होने से, जैसे- गौो-दइस जनुमान से सन्ता जाति की सिद्धि होती है) तो यह शङ्का 
भी जुचित नदी, क्योकि प्रथम के दो अनुमानो सँ पथिवीत्व जीर जरूप्व के व्यञ्जक गन्धवत्वं ओर 
शीततस्प्चस्व सूप धर्मा को ठेकर अथौन्तरता होती है । तीसरे अनुमान से जाति म मानमै बाछे 
वादी क प्रति गोवत्‌ः-- यह दृष्टान्त साध्य-विकलर है । यह भी जिज्ञासा होती है कि जाति क्या 
सर्वं पदाया मे सर्वगत ८ पर्याप्त ) रहती है ? या व्यक्तियो मे सर्वगत होती है ? भरथम पक्ष मे सर्व- 
सर्वंगतत्व क्या हे ? जाति का सवत्र सयोग? या तादृस्म्य? या समवाय । या सम्बन्धान्तर ? 
द्भ्य न होने से जाति का सर्वत्र सयोग नही बन सकता, साह्यं के भय से तादासम्य ओर समवेध्य 
मी सम्भव नर्ही+ पदा्थौन्तरतापत्तिष्ोने से सम्बन्धान्तर भी युक्त नीं । अथौत्‌ जाति का सब 
म्यक्तियो से संयोग तभी हो सकता था, जब कि जाति भी द्रव्य होती जीर जातिके समी आश्रय 
मी उच्य होते, किन्तु पेखा नदीं । सन ग्यक्तियो मे सभी जातियो का तादार्म्य या समवाय मानने 
पर सब पदाथ स्वरूप हो जार्थेगे । "यपि गोत्व सर्वत्र है, किन्तु अदवादि मे गोत्व का व्यञ्ञक न रहने 
से उसी प्रतीति न्दी हो सकती-यह नही कह सकते, क्योकि जाति का सवत्र तादृम्य ओर समवाय 
मानसे पर श्ाबेयादि स्यक्तियो के समान ही सबमें च्यन्जकना भी अनिवायं होगी । स्वभाव विरोष 
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स्वभावसदाक्स्यचिदेव व्यञ्जकत्व न सवेस्येति चेत्‌ , न, सिद्ध प्रमाणत" सवेत संबन्धे खभा- 
बभेदाटम्बनम्‌ , न तु खभाववादपादम्रसारिकयेव वस्तुसिद्धि , अन्यथास्येवं पवनाद्ावपिं 
रपसभेद , स्वभावमेदादेवाप्रतीतिसियनगखगलगजनस्य क प्रतीकार स्यात्‌ † नापि सब- 
न्धान्तरम्‌, पट्पदाथोतिरिक्तपदार्थसीकारप्रसद्वात्‌ । नापि पिण्डसर्वेगता जाति", प्रयघ्र- 
जायमानखण्डयुण्डादिपिण्डषु पिण्डान्तरस्थिताया जाते सर्वन्धाभावप्रषङ्ात्‌। निसा 
पिण्डान्तरदुष्छुलयाच्ानुप्रविशति, निष्कियत्वात्‌ । तत्परिल्ागे च पू्पिण्डे तद््यवहाराभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । न चांदाभ्याञ्ुभयच् वृत्ति ; अनदात्वात्‌ ।स्वसासभ्रीवरादुपजायमान पिण्ड- 
सज्ञायारिङ्धित एवोयद्यत इति चेत्‌, न, पिण्डोश््ते' प्राक्‌ तत्र तस्या अभावात्‌ । मापे 
च सवस्वगतत्वापत्तेः । तदुक्त बा्चै. - | 

“नायाति न च तच्रासीदस्ति पश्चान्न चादावत्‌। 

जहाति पूवं नाधारमहो व्यसनसन्तति. ॥ इति । 


न , सिद्ध प्रमाणत इति । यदिहि प्रमाणत" सर्वत्र जातिसद्धावावगमः स्यात्‌, तदा विद्यमानायास्तस्या 
अप्रतीता स्वभावभेदो सियामकः स्यात्‌ । स्वमूलप्रसाण विनैव स्वमावमेद्‌कद्पनमतिप्रसद्धीव्यर्थः | उत्तराधः 
विच्रणोति-नापीति । मस्तु तहिं व्यक्तिसर्वगत। जातिः , यथाहुः माष्याकारा --्यक्तिसर्वगतम्‌? इति । 
तवाह-नापि पिण्डेति । यदि हि व्यक्तिरर्वगता, तदा सर्व जाते पिण्डे गोतजातिः क व्यक्तयन्त- 
सेथोपसपंति १ तत्रस्था वा ? नाद इत्याह- नहि सेति । भवतु बोस्यागमनम्‌ , तथापि कि सर्वामना व्य- 
तथन्तरादुप्पतति ध्य्चतो वा ? नोमयथापीप्याह--ततपरिस्याये चेत्यादिना । न , पिण्डोयत्तेरिति । 
नदि पिण्डवदेव साप्युखयते, नियस्वात्‌। न ततः प्रागपि च तचास्ि कथ, तदाटिद्धनमुयमानव्यत्ते- 
रित्यथः । अथ तत्राप्यस्ति, तर्हि सवैसर्वगतत्वापत्तिरिःयाह--भावे चेति । एतेन तत्रस्था वति प्चाऽि 
निरस्तः । बाह्याः गेद्रा । व्यत्तयुखत्तिसमये तावन्न व्यत्तयन्तरादायाति, निष्कियत्वात्‌ । नच तत्र व्यत्तयु- 
यत्तिप्रदेदो व्यक्तयु्प्तः पूवं सा जातिरासीत्‌, व्यज्खकामावान्‌ । तथापि तथाते सवंसर्व गतस्वापत्तेः | 


केकारण किसी व्यक्ति मे ही च्यन्जकता रहती है, स्तर नहीः-यह भी नही कह सकते, क्योकि किसी 
परमाण से जाति का सवेत्र सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर क्ाचित्क परतीति-निवौह कै रिए स्वभाव पिरोष 
को नियामक माना जा सक्ताहै, स्वभावविषेषसे द्यी किसी वस्तु की सिद्धिनदही दहे सकती 
अन्यथा जो कहता हे करि श्वासे भी रूप है, किन्तु वद स्वमावविशोष के कारण प्रतीति नही 
होतीः?--ईइस अनर्गर श्रखाप का क्या प्रतीकार होगा १ अन्तिम ( सम्बन्धान्तर ) पक्ष मानने पर छ 
भावपदार्थो से अतिरिक्त भाव पदार्थं मानना होगा । सव व्यक्तियो मै जाति सर्वगत है--यह पक्ष 
भी सगत नही, क्योकि नूतन उ्पन्न खण्ड-सुण्डादि पिण्डों मे पिण्डान्तरस्थ जाति का सम्बन्ध नही 
हो सकता । पिण्डान्तर से कूद कर जाति सूतन पिण्डो मै पविष्ट से नही सकती , क्योकि चह 
निपिकरिय हे । पिण्डान्तर का परित्याग कर ठेने पर उसमे गोस्व-व्यवहार न हो सकेगा । जाति कोड 
सश वस्तु भी नहो किपक अंशस पूर्वं पिण्ड जीर दूसरे अश से नूतन व्यक्तियो से रहती 
चरू जाय । यदि कडा जाय कि जयनी सामग्री से उत्पन्न होती हु च्यक्ति जाति से युक्तं टकर ही 
उत्यन्न होती हँ । तो यह कहना युक्त नही, क्योकि व्यक्ति कै उत्पन्न होने से पूर्वं वहम जाति थी दही 
नही, किससे युक्त होकर उपपन्न हो जायगी ? यदि वरह मी जाति मानी जाय, तब पूर्वोक्त सरव 
भ्यक्तियो मे सर्गतत्व प्च जाजायगा । बाह्य विद्वानों ने भी कहा है कि “जाति न सो पिण्डान्तर से 
आती है जीर न वहः थी, पदचात्‌ उन्न मी नही होती भौर सां भी नही, पूर्वं आधार को छोडती 
भी नही । दस भकार जाति्राद्‌, अनन्त दोष-सन्तति से परिपूणै हे । जब कि समी स्यक्तियौः 
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सवपिण्डप्रख्ये च घटस्वादिजतेरच्छेदग्रसद्ग" । संबन्धिविगमेऽपि तस्याः 'स्वरूपेणावस्था 
नमिति चेत्‌ , न , आधारविगमेऽप्याघ्रेयावस्थाने रूपादेरपि तथावस्ितेर्निव्यत्वप्रसङ्ग । तदे- 
बमणूनां तत्सयोगस्य तदनेकस्वस्य जातेश्चानिरूपणादनेके' परमाणुभि सयोगसचिवे" समान- 
जातीयेदर्णुकादिक्रमेण सर्वं कायेद्रज्यमारभ्यत इति मनोर्थमात्रम्‌ । 
किच- परमाणुबहुत्वेन  महततवारम्भसंभवात्‌ । 
उयणुके व्यणुकारम्भप्रक्रियापि न सिद्धति ॥४९॥ 
व्यणुकादिग्रकरमग्रक्रियापि न प्रमाणपथसवतरति, अणुभिरेव चयणुकायुत्पन्तेरपपत्ते । नन्वेवं 


नच पश्चादसिति उचते, अनित्यघवग्रसद्धाः | यदा च व्यक्तान्तरादायातीतिपक्षस्तदापि नाशवत्‌ , येन 
वयक्त्यन्तरमपरित्यज्य व्यक्तयन्तरसुपक्रमेत । भच पूवैतनमाधार जहाति येन निरशच॒सदन्यव्यक्तौ वतत, 
ूरवैतनाश्रये तद्व्यवहारामावप्रसद्धादिति सामान्यवादिना महाव्य्षनसन्ततिः । यहो इत्यनुकम्पायामिति 
कीरतिवार्तिकाथेः | किच मवतु यथातथा जाते्त्ति , तथापि किमाितेकस्वमावा ? आश्रितानाभितस्व- 
भावा वा ? प्रथमे घटत्वादिजातीना प्रल्यसमये समस्तघटादिविधटनादाश्चयरहिततयोच्छेद प्रसङ् इ्युक्वा 
द्वितीय शद्कते--संबन्धिविगमेऽपीति । एवविधजातिस्तावन्न केनापि प्रमाणेनोपस्थापिता । यदि भवदनु- 
मवमनुरुदुद्याभ्युपगच्छेम, तदा रूपादेरपि केन विषमबुद्धिनोन्नीतनीप्या नित्यानित्यतासमथैनमभ्युपेतव्य 
प्रसद्येत्यथैः । तदेव परसाणुनिराकरणमार+य प्रमक्तानुप्रसक्तया प्रदर्दितमयोगाग्यनिरूपणत्वस्य व्रह्मकारणत्व. 
वादिवेढान्तविरोधनिरासोपयोगमाह-तदेवमिव्यादिना । संयोगसचिवेरति । समानजातीयानेक- 
द्रभ्याणि समवायिकारणानि द्रग्योत्पत्तो तत्सयोगस्वममवायिकारणमिति हि तेपा मतमिच्यर्थ; | 

एव परमाणूनामारम्भकत्वमेव नास्ति, तेषा तप्सयोगस्य चासमवादिल्युक्तम्‌ । यद्यपि भवतु नाम तेषा- 
मार्मकदयम्‌ , तथापि हयणुकारम्मो इृथा, प्रमाणप्रयोजनयो रमाबादिनीदमिदानीमुपपयते- छिंचेत्या- 
दिना। तत्र वेरोषिकाः प्राहुः--““परमाणव साक्षान्न महदुदरव्यार्मका आरम्मकपरमाणुप्वात्‌ घटोप्यही- 
तपरमाणुवत्‌ । नच साध्यविकलो दृष्टान्त , तत्रापि साक्षाद्रारम्भकते षटव्वसानन्तरं न किचिहश्येत | 
तथा तरसरेणुवदनुपटब्धरेखे पग्पा घटे सस्थानविरोषानिष्पत्ति , व्यज्ञकाभावात्‌ घर्वानुपरन्िप्रसङ्गश्च । 
क्पाल्मदीनामनारञ्धघवात्‌ , तस्मासस्माणुभिरतीन्दियमेव किचिद्रयवधानेनारमयते । किच मह च्वरहितद्र- 
व्यस्य न तावच्वक्षुष्वम्‌; परमाणु पत्‌ । नच परमाण्वारन्धे म हत्वसमव.) कारणव्रहुप्वकारणमहत्वप्रचयविरो 
यहिं महस्वमुखद्ते, ततर न तावल्कारणबरहूत्वम्‌, परमाणुदरयेनारस्मात्‌, अणुप्वादेव न कारणमह स्वम्‌, निरवय- 
वसरादेव न प्रचयविदोषः, दयणुकार्धस्य तु अमरेणोमै हत्वादेव युक्त चाक्षुषववम्‌ , तस्य च न परमाणुद्रय- 
वदद्रयणुकद्वयमारम्भकम्‌ तथा सति तदारन्धेऽपि मह्वास्षमवमाम्यात्‌। तस्मात्कारणव्हुत्यादेव चसरेणोरम- 
हच्वम्‌, तथाच बहुभिरेव दयणुकरेम््यणु कमारमयत इतिं ज्यणुरमहत्वानुपपत्तिरपि द्वयणुकसा धिका? इति | 
तदेव छोकेन दूप्रयति-परमाण्विति । ततर तावप्परमाणूनां सहमा महदारम्मे बाधकं स्वयसेवाशङ्कय 
दूषयिष्यति । तथा च द्वयणुक्मङ्गीकृतयापि कारणब्रहुःवादेव च्यणुक़े महत्व प्राथनीर्यं तदवहुमिः परमाणुः 
भिरेषोपपाय ब्रथान्तगछे द्ववणुरुकव्यनेति मावः । शोक विद्णोति-द्वयणुकादीति । ननु किमिति 
पीन हो जाती है, तब जाति का उच्छेद ही जाना चाहिए ! सम्बन्धी की निति हो जाने पर 
जाति स्वशटपत" उस देश से रह जाती है-रेसा मानने पर शूपादि भी अपने आश्रय के नासे 
न न होकर निष्यदही दहो जर्थेगे। इस प्रकार परमाणु, परमागणु-सयोग, संयोगगत अनेकस्व ओर 
जाति का निरूपण न हो सकने के कारण यह प्रक्रिया एक मनोरथमान्न है कि अनेक परमाणुभों के 
मयोग से हयण॒क ओर ह यणुक से त्रसरेणु ओर उससे कमश महावयवी की उप्पत्ति होती हे । 

दूसरी बात यह भी है कि परमाणुगत बहुत्वसंख्या से ही महत्व का आरम्भ जब कि सम्भव ह, 
नव द्रयणुक को उ्यणुकादि का आरस्मक मानना व्यधरे ही है । यदि कटे कि परमाणुं से ही आरम्भ 
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सति त्यणुके महत्व न स्यात्‌ । परमाणुपरिमाणस्य निखयपरिमाणतयाऽनरसम्भकत्वात्‌ , 
प्रचयस्य निरवयेष्वनाङ्कनीयत्वादिति चेत्‌, न , कारणबहु्वादेव त्यणुकादौ महत्तवो- 
पपत्तेः! न च परमाणुगतानेकत्वसख्या नारम्भिका, तद्रतद्धित्वस्यापि द्वणुकपरिमाणानार- 
म्भकत्वप्रसङ्ात्‌! नन्ववयविनां परमाणूपादानकत्वे कपारुरकंरादीनासनारब्धत्वाखरमा- 
णूनां वचाददयत्वाद्ययविनाके न किचिद्‌ दरयेतेति चेत्‌, न ; दथ णुकारभ्यत्वेपि ॥ 
तुल्यत्वात्‌ । ज्यणुकचलुरणुकादिक्रमेणारम्भाभ्नायं प्रसङ्ग इति चेत्‌, न › चतुरभिनयणुकेशतुरणु- 
कवत्‌ दधणुकसहखारख्धका्यनारोऽपि प्रसङ्गस्य तुल्यत्वात्‌ । तस्माद्‌ दथण॒कसद्भावे न किचि- 
न्मानमस्ि ! नतु च्यणुक दा महा मत्वे क्रति कायत्वात्‌ घटवत्‌ । तथारम्भक- 


महस्व न स्यास्रमाणुपरिपणिगेयारम्मसभवादिति, तथाह-फट्माण्विति । विप्रतिपन्नमनारम्भकं नित्य- 
परिमाणत्वात्‌ परममहस्ववदित्यथ, । निरवयवेष्िति । प्ररिथिव्छवयवसयोगो हि प्रचयः, न स निरव- 
येषु समवतीयर्थः । न च पस्माणुगतेति । अत्र कि निस्यगतसख्या्वादनारम्मकल्वम्‌ ? सनेकत्वसख्या- 
वाद्वा ? नाद्यः , परमाणुषु द्वित्वस्याप्यनारम्मकत्वप्रमङ्धात्‌ । नापि द्वितीयः, दयणुकगतबहूर्वस्याप्यनार्‌- 
्मकतप्रसङ्धादिति चावः । एतेनाच्चुष्व प्रत्युक्तम्‌; महच्ादेवोपपत्तेः । यत्तु स्वयमेवाशङ्कघ निराक- 
सिष्यतीप्युक्तम्‌ , तस्वरोति-नन्वित्नि। इयमनुपत्तिरणुद्रयणुकारम्मेऽपि समाना । यथा दववणुकारन्धव्यणु- 
कभ्वसे द्रयणुकरोषतया न किंचिद्हद्यते, तथाबयविनोपि दवयणुकारभ्यस्वे न किंचिद्हद्येतति नेय द्वयणु- 
कसाधिके्यथः | ननु नास्मामिदवणकैरेवाव्यवधानेन, पटाद्यारम्मोऽभ्युपगम्यते, येनायमनन्तरो दोषः 
सयात्‌, किंत त्यणुरादिक्रमेण | तथाचात्तरोत्तरनारोऽपि पूर्वपूर्वस्य प्र्क्षप्व ररते, त्यणुकविनादो स्वन्यस्या- 
दर्स॑नमनुगुणमेवेति शङ्कते-अयणुकेति । स्यादेव ययेवमेवेति भवता नियम" न तेत दस्ति, चतुर्मिद्र्यणु- 
कैश्चतुरणुकारम्मवदुद्रयणु फसहखणाप्येकका्यारम्भोऽनुमन्यत एव भवता । तथाच तवरैवोक्तानुपपत्तिः समने- 
स्याह-न चतुर्भिरिति । नच चठरणुकमपि व्यणुकचदष्टयारन्धम्‌, अणुखब्दार्थाभावात्‌ , अण्वारन्धे- 
द्यणुषु चाणुश्न्दग्रयोग, द्रयणुकन्यणुकयोस्तथा, तदशनात्‌ परमाणु-यतिरिक्तयोः। ननु क्रिमिति मानामावः १ 
यावता किरणावलीकायेक्तमस्यनुमानमिति खङ्कते- नतु उयणुकमिति । आकाद्यादौ व्यभिचारवारणाय 
 कायंत्वादिष्युक्तम्‌ | इच्छाटिनिख्द्रव्यगुणेः स्वाभिमतद्रयणुकेन इच्छाटिनिय्द्रव्यगुणेः स्वाभिमतद्रचणुकेन च व्यभिषारवारणाय महं सतीव्यक्तम्‌ । 
मानने पर व्यणुक मे महस्व नही जा सकेगा , स्योकि परमाणु-परिमाण निस्य होने क कारण उसका 
आरम्भक नहीं हयो सकता जर निरवयव प्रमाणुो मे भचय ( अवयवो का श्षिथिकू सयोग ) की तो 
शङ्का भी नही कर सक्ते । तो यड कंहना युक्त नही , क्योकि परमाणुगत बहुत्व संख्या से ही 
न्यणुक मे महत्व उत्पन्न हो आयगा । “परमाणुगत बहुत्वसख्या आरम्भर नही"--यह मानने पर 
परमाणुगत ्िष्व संख्या सं मी दइयणुक-परिमाण-आरम्भकत्व न रहेगा । यदि कष्ट कि परमाणुभो से 
ही आरम्म मानने पर घटादि के नष्ट होने के बाद कपाखादि का दर्ञंन नदं होनी चादिए, क्योकि परमाणु 
अशस्य होते है ! तो यह नही कह सकते , क्योकि अवयवी को दवयणुक से जन्य मानने पर भी तो 
यह आपत्ति बनी ही रहती है । यदि कहँ किं दरयणुक से भ्यणुक, व्यणुक से चतुरणुक-- इस प्रकार 
आरम्भ मानने पर वह आपत्ति नहीं रहती । तब भी चार द्रबणुको से चतुरणुक के समान सह 
दरयणुको से आरज्ध कायं का नाश्च हो जाने पर वह आपत्ति बनी ही है । अत. चणुक के सद्धाव मेँ 
कोड भी प्रमाण नही । यह जो उद्यनाचायदि ने कहा है-“"महत. कायं द्रग्यस्य कायंद्भ्यारम्भत्व- 
नियमाद्‌ इच्यणुकसिद्धि.‡ ( किर० पू० &४ ) अथौन्‌ (१) च्यणुक किसी जन्य द्रव्यस्य समवाथि- 
कारण से उन्न होता है, क्योकि महस्व परिमाणवाखा कायं हे, जैसे-वट ( जिस जन्य द्व्य से 
श्यणुक उद्पन्न होता हे, वही हयणुक है ) ! पुवं (२) “आरम्भक दव्यगत संख्या का अपकर्ष-तार- 
तस्य; कही-न-कही विश्रान्त होता हे, तारतम्य होने से, जैसे-परिमाण-तारतम्यः ( जहौ वहं तारतम्य 
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दरव्यसंख्यापकषेतारतस्यं कचिद्धिश्रान्तं तरतसमभावस्वात्परिमाणतरतमभाववत्‌ । न चैकरव- 
संख्यायामेव विश्रान्तौ सिद्धसाधनता , तथा सव्येकद्रव्यस्येव द्रव्यारम्भकतम्रसङ्गात्‌ । न चै- 
कद्रव्यारब्धं द्रव्यम्‌ , कायेद्रव्यस्यानाराप्रसद्धात्‌ । कारणविभागस्य कारणविनारासय च तन्नार- 
हेतोरभावात्‌ । ततो व्यणुकसिद्धौ न परमाणुपादानकस्व त्रयणुकस्येति चेत्‌, न , प्रथम- 
प्रयोगे महदुपादानकत्वस्योपाधिष्वात्‌। नलु परिमाणावान्तरसामान्यस्य महच्वायवान्तर- 
सामान्यव्यतिरिक्तसखय कायौकार्यवृत्तित्वं महक्वे दृष्टमतोऽणुलस्यापि कायोकायवरत्तित्वसिद्धौ 





सिद्धसाधनतानिचृ्यै प्रतिज्ञाया कारयैपदम्‌ । तथारस्भकेति । तन्तवारन्धपूरवपूर्वारम्भकद्रवयेघु यदिद 
सख्यापकषैस्य तारतम्य तक्कचिद्विभान्तम्‌ ।, नचाश्रयासिद्धिः, यतोऽस्ति तावद्रगनुप्रविष्टपरमाणुमख्या- 
पेश्चया तदवयकपाल्मनुप्रविष्टपरमाणुस्सख्यापकर्षः, इतरथा घटकपाख्योुंसुतवादिाम्यापातात्‌ । नाय 
मपकषोऽनवधिः, एकत्वादपङ्कष्टसख्याभावात्‌। नचैकसवमेव तदवधिरियर्थान्तरता, तस्यारम्भकद्रव्यसस्या- 
स्वामावात्‌। नद्येकद्रव्यमारम्भक्तम्‌ , तथा सति सथोगलक्षणासमवायिकारणाभावात्‌ विनाशदेव्वभावान्नित्य- 
तापाताच । तस्मात्परमाणुगतद्धित्व विभ्ान्तिभूपि; । तथाच यत्परमाणुद्रयारन्ध कायं तद्‌ इयणुकमिति 
भावः । तदेतद्‌ दूषयति- न प्रथमेति । घटादौ कार्योपादानक्व्वे एवदुक्तदेदनं प्रयोजकः, कितु महडुष- 
दानकत्वम्‌, आकाशादौ व्यतिरेकसिद्धेन पक्षेतरतेतिं भावः । वस्तुतो नायसुपाधिसेह्दवैयभ्योत्‌ । दुघण 
ठु सप्रतिसाधन वक्ष्यते । अपि च घट्प्वम्रोपाधिः | नच साध्याव्यापकता, व्यणुक यन्यतरत्वे सतिं काय- 
्रव्थोपादानक्त्वे घटत्वस्योपाधिष्वात्‌, साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापकोपाधिवत्‌ । तथाच साध्यव्याद्ृत्तिसिद्धिःः 
तदन्यतर्ाव्यावृत्तरशाक्यत्वात्‌ | सर्वानुमानमङ्प्रसद्धश्वानिवेचनीयवादिनो न वचनीय. । श्रीवछछमस्तु अनु. 
म्राहकतकामावात्साध्यव्यासिः पूर्वस्य नास्ति, प्रस्युत बाधाकापत्तिश्चेति मन्वानो बाधकसुक्तवान्‌ , तमनु- 
वदति- ननु परिमाणेति । परममहच्वादिषु व्यमिचारनिरसायोक्तं महच्वाय्यवान्तरेति । प्रयोगशयीर 
वु-अणुखसामान्य कार्याकार॑ढृत्ति परिमाणत्वसाक्षाद्रचाप्यजातिषवान्पहस्ववदिति माव । नच साध्यवि- 


समाप्त होता है, बही दचणुक दै--द्० न्या० ली° प्र० ८२३ ) । उक्त तारतम्य की विश्रान्ति 
एकत्व संख्या से मानकर सिद्ध-साधनता दोष नही दिया जा सकता, क्योकि वेसा मानने पर एक 
दन्य को ही दृव्यारम्भक मानना पडेगा । एक परमाणु से को$ दन्य उल्पन्न होता नही । यदि होगा 
तो उसका नाश नही होगा, क्योकि उसके नाश्चका कारण दहो सकता है--जवयव-विभाग या 
अवयव-नाश, किन्तु बहौ दोनो सम्भव नही ( द्र° न्या० कं० प० ३२) । इस प्रकार इयणुक की 
सिद्धि हो जाने से ज्यणुक की उपादानता द्ववणुक मे ही माननी होगी, परमाणु से नही । वहं 
उदयनाचायदि का कहना युक्त नही , क्योकि प्रथम प्रयोग मे “महदुपादानकस्वः उपाधि हे ( घट- 
खूप दृष्टान्त मे महदुपादानकत्व रहने से साध्य का व्यापक ओरं व्यणुकस्प पक्षम न रहने से 
साधन का अग्यापक हे )। यह जो रीरावतीकार ने इस उपाधि का खण्डन करते इए कहा ह॑-- 
'“कायंद्रब्योपादानस्व भरति महद्‌ द्रभष्योपादानकस्वस्योपाधित्वनिणैयहेतोस्तकस्याभावात्‌ । परिमाणत्वा- 
वान्तरसामान्यस्य महस्वा्वान्तरसामान्यग्यतिरिक्तस्य कायीकार्थग्यक्तिवरत्तिस्वस्योपरुन्धेमेहस्ववत्‌ 
तस्प्रतिबन्धकस्य च प्रतिकूरुतकौहतिबलेनैव उपाधेरपि निरासात्‌” ( न्या० खी ° प्रू ८२५) । अथीत्‌ 
उपाधिव्व का निणाीयक होता है-अनुकर तकं । बह तो यहाँ है नही, भर्युत प्रतिक तवं है कि 
महस्व-व्याप्य जाति से भिन्न, परिमाणत्व कौ साक्षात्‌ भ्याप्य जाति नियमत. कायं आर जकायः 
दोनो सँ वृत्ति होती है । महस्व जाति मे यही नियम देखा गया है कि वह घटादि कायमेभी 
रहती हे ओर आकाशादि अकाय ८ निस्य ) मे भी । अत, (अगुस्व" जाति मेँ मी कायोकाय-दत्तित्व 
सिद्ध होता है । परमाणु मे रहने से अणुस्व मे अकार्य-वरत्तिन्व निश्चित ही है, का्े-वृत्तिस्व घटाने के 
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कायौणुपरिमाणाधिकरणदवयणुकसिद्धिरिति चेत्‌, न , हखव्वदी्धेत्वयोरतैकान्यात्‌, तयो, 
कर्येकवृत्तितयाऽकारयवृत्तित्वानङ्गीकारात्‌ । न च तद्वयतिरिक्तत्व सतीति विरोषणाघ्नानेका- 
न्तिकिता , तथापि प्रतिसाधनसद्धावात्‌ , तथा हि-अणुस्व कायोकायेवृत्ति न भवति मह्‌- 
व्यतिरिक्ते सति परिमाणावान्तरजातिष्वाद्भखत्वादिवत्‌ भवन्मतसाध्चिय प्रयोगसंभ- 
वात्‌, त्रसरेणुनियस्यवादिन भाद्र प्रति हेतोरविंशेष्यासिद्धेश् द्वितीयप्रयोगे च सिद्धसाध- 
नता, ्रसरेणुयुगटादौ सख्यापकर्षतारतम्यविश्नान्त्युपपतते. । तदेव परमाणुभिररब्धे च्यणु- 
कादौ महत््वोपपन्तन द्रयणुकादिम्रक्मग्रक्रियासिद्धि. । 
किच-- परिमाणस्य सिद्धे न विचारणा । 
नायापि सिद्धस्तद्धाबोऽभावार्ह्षणमानयो ॥५०॥ 

परिमाणसेव न निरूपणपथमवतरति, कुतस्तदारम्भविन्ता ? तछक्षणप्रमाणयोरनिरूपणात्‌, 
तथा हि- कि ( १) मानन्यवहारकारणं परिमाणम्‌ ? (२) उत द्वित्वासमवायिकारणक- 





धिकरणम्‌ द्रवणुकम , यच्च नित्यपरमाणुपस्माण तदधिकरणं परमाणुरियथै" । अनिकान्तिकतामेव दरयति-- 
तयोरिति । यस्तु तहिं हस्वस्वदीधक्चव्यतिरिक्ततवे सति इति विरोषणम्‌ , तचाह-न येति । ननु यदिद- 
मणुत्व प्रतिसाधने पक्ीक्रियते तत्तावन्न वेदान्तिन. सिद्धम्‌, परमाणुदरयणुकयोरसिद्धौ तप्परिमाणतस्सामान्य- 
यारसिद्धतरप्वाटिति, तत्राह- भवन्तमिति । अथवा सहच्वव्यतिस्किस्वे सतीति विरोषण व्यर्थम्‌ , 
आकाशाथीनामपि कार्यत्वादाप्मनश्च परिमागानधिकरणतया महच्वस्यापि का्यैकवृत्तितवेन ्तसाध्यवत्वा- 
दिति, तचाह--भवम्मतसिति। यच्च प्रथमानुमाने महे सति कायय॑त्वादिव्युक्त तच विरोष्यासिद्धिमाह- 
त्रसरेण्विति । आरम्भकद्रव्यसख्येत्यादिद्धितीयानुमानेऽपि दूपणमाह--द्ितीयेति । द्वित्व ह्यारम्भ- 
कसख्यापकषविश्रान्तिभुमि,, तच व्यणुकगतमपि सभवति, तत॒ परारम्मकस्यायाप्यासद्विरिस्यर्थान्तर- 
मिघर्थः | प्रपञ्चित द्वणुकदृपणमुपसहरति- तदेवमिति । 

यस्य॒ च महत्वस्याप्पत्यनुपपच्या दयणुरुकल्पन तदेवासिद्धम्‌ , परिमाणमान्र्य दुर्निरूपघे तद्विरोष- 
महस्य दुर्निरूपत्वादित्याह-किचेव्यादिना । अभावादिति "छेदः| शोकं विब्णोति--परिमाणेति। 





रिष ्रयणुक की सत्ता माननी पडती है । तो यह रीरावतीकार का कहना भी युक्त नही , क्योकि 
उक्तं नियम का हस्वत्व ओर दीघेत्व मे व्यभिचार है, हस्वत्व, दीरघ॑त्व की कार्यमात्न मे ही वृत्तिता 
मानी जाती है, अकाय मे नहीं । (तद्धिन्नत्वे सतिः यह विशोषण ख्गाफर उक्त दोष दूर कर देने पर 
मी सस्प्रतिपक्च दोष है--““जणुस्व कायं ओर अकायं मे बृत्ति नदी होता, महस्व से भिन्न, परिमाणत्व- 
म्याप्य जाति होने से, जेसे-हस्वत्वादि 1” आपके मत से यह प्रयोग सम्भव है । ( चरसरेणु-निस्यलव- 
वादी भाट कै प्रति उक्त प्रथम प्रयोग के हेतु ( महत्वे सति कायंत्व ) का विष्य ( कारयस्व ) अंश 
उक्त व्यणुकसूप पक्ष मे असिद्ध भी हे | द्वितीपर ( आरम्भकद्रव्यसख्यापकष॑तारतम्यं क्रचिद्धिश्रान्त 
तरतमभावस्वात्‌ ) प्रयोग से सिद्ध-साधनता है, स्योकि उक्त सस्या का अपकषं-तारतम्य दधिष्व मे 
ही समाक्त माना जाता है, बह द्विव हम त्रसरेणुद्धय से मानते ही दै । इस प्रकार जब कि परमाणुभो 
से ही आरग्ध च्यणुक मे महस्व बन जाता हे, तब दयणुकादि-कम की भ्रक्रिया सिद्ध नही होती । 
दूसरी बात यह भी है कि "परिमाण पदार्थ के सिद्ध होने पर ही उसके आरम्म का विचार चरही 
सकता ड । किन्तु लक्षण जर प्रमाण न होने से परिमाण ही सिद्ध नही होता । परिमाण का यदि को 
रक्षण हे, तो क्या (१) मान-व्यवहार कारणस्व ? या (२) द्विष्वास्रमवायिकारणक-वत्ति गुणत्व-व्याप्य 
नाति-युक्तत्व ? या (३) जसमवायिकरणता-रहित जो आकाश-वृत्ति नित्य गुण, उसमे ब्त्ति गुणस्व- 


परिच्डिद्‌; ] परिपाणलक्षणनिंराकरणम्‌ ४९६ 


वरत्तिगुणसावान्तरजातीयम्‌ ? ( ३) आहोखिदसमवायिकारणत्वानधिकरणनिलयावमरावत्ति- 
वृत्तिगुणस्वावान्तरजातिमत्‌ १ ८४ ) परिमाणत्वजातिमट्वा ? नादय , अदृष्टेयदेरपि मान- 
व्यवहारकारणस्य परिमाणसम्रसङ्खात्‌ । विषयतयेति विरषणाददोष इति चेत्‌, न , परि- 
माणत्वजातेरपि तथास्वापत्तं ¦ जातिमच्वे सतीतिचेत्‌, न, द्रव्येऽपि प्रसङ्गात्‌ । परिमाण- 
त्वजातिमत्तवे सतीति चेत्‌, न , तावन्माच्रस्यव ठशक्षणत्वोपपत्तौ व्य्थविरोष्यत्वापातात्‌ | 
नापि द्वितीय" , द्वित्वस्य तदसमवायिकारणत्वस्य चानन्तरमेव निरस्तत्वात्‌ । फिच विदिष्ट- 
जातिमच्व ज्ञाततया तन्यवहारकारण वक्तव्यम्‌ , तच्च किचिदुपसंम्राहकपुरस्कारेणेव सवढक््य- 
उयक्तिनिष्ठतयाधिगन्तव्यम्‌, अन्यथा व्यक्त्यन्तरे तथा प्रथाऽमावेन तच्यवहारामावपसङ्खात्‌ 


दवित्वमसमवायिकारण यस्य॒ द्वयणुकपसिणस्य तद्द्वित्वासमवायिकारणक तदत्तिगुणत्वावान्तरजा-- 
तिस्तद्रदित्यथ. । रूपादिव्यवच्छेदाय प्रथम विरोषणम्‌ | द्रव्यादिव्यवच्छेदाय द्वितीयम्‌ । असमवायिका- 
रणेति । असमवायिकारणत्वानधिकरण निस्यश्च य आकाराद्त्तिगुंणः तद्र त्तर्था गुणव्वावान्तरजातिस्वदीय 
चेप्यथः | अत्रापि स्पत्वादिकमादाय सूपादिष्वतिव्या्िनिरासाथमाकाशब्त्तिवृत्तीव्युक्तम्‌ । तथापि द्वित्व 

दिष्वतिव्यातिस्तदर्थं नित्यग्रहणम्‌ । एतेन सयोगविभागशनब्दा अपि व्यवच्छिन्नाः | तथाग्येकत्वप्रथक्त्वयोर- 
तिव्याधिस्तदथेमसमवायथिकारणत्वानधिकरणेप्युक्तम्‌ । नहि परममहच्वस्य किचिसत्यसमवायिकारणत्वमसि | 

एकष्वादेश्च द्विस्वादेरसमवायि कारणत्वाधिकरणत्वान्नियस,। ननु यद्यपि स्वोपत्तिमन्निमित्तकारणादृषटे धय- 
देरस्ति मानम्यवहरकारणस तथापि न विषयतया, ताहशकारणत्व चात्र विउश्चितमिति सङ्कते-विषयेति । 
“गुणत्वे सुति मानग्यवहारकारणम्‌? इप्युदयनस्तदपि गुणप्वखण्डनेन निरसनीयम्‌ । यद्यपि परिमाणत्वजाते, 
परिमाणविदोषणतया व्यवहारविषयस्वमस्ति, तथापि जातिमच्वे सतीति विवक्षितम्‌, नच जातौ जातिरस्तीति 
नातिव्यातिरि्याशङ्कय तहि तदाधारद्रव्येऽतिष्या्िरिप्याह-न द्रव्येऽपीति। न जातिमच्वमाच्र विवक्षितम्‌ , 
कितु परिमाणप्वजातिमच्वम्‌, तेन न द्रध्यादिष्वतिग्या्तिरिति गङ्त~परिमाणत्वेति । पसिमाणत्वजात्ियो- 
गीव्येतावदेवास्तवित्यथः । यमिति च न वाच्यम्‌, अन्त्यपक्षत्वेन दुष्यमाणल्वादिति माव । शिवादिप्यमनो- 
हरयोरभिमतल्क्षण दूषयति- नापीति । यानि च जातिपुरस्कागेण प्रवृत्तानि लक्षणानि, तेषा साधारणदुप्र- 
णमाह~-करिचेति। व्यवहारोऽपि टक्षणप्रयोजनम्‌ , स च ज्ञातात्‌, इतरथातिप्रसज्ञात्‌, असत्वप्रसङ्ाच, केवट- 
व्यतिरेकित्वाछ्छक्षणस्य, तथा चैवविधजातिमच्वमपि लक्षणं ज्ञातमेव व्यावतंकमित्यथ. । तते किमिति त- 
नाह--तचेति । एतादगामेवा> धजातिमचव न त्वनीदशामिति वदिद्‌ ज्ञान तद्दि व्यक्तिपुरस्कारेण तदा 
व्याप्य जाति का आश्रयत्व? या (४) परिमाणत्वजातिमत्व 9 प्रथम छक्चषण मान-ग्यवहार के 
साधारण कारण अदृष्ट $रवरेच्छा मे अतिग्याप्त हे । यदि कहा जाय मान व्यवहार मे जो विषय होकर 
कारण हो, उसे परिमाण कहते है-- यह विवक्षित हे, तब उक्त दोष न होने पर भी परिमाणस्व जाति 
से अतिष्या्ति हयो जाती है । “जातिमत्वः विशेषण देने पर द्रष्य मे भी अतिष्याश्चि होगी । "परिमाणलव- 
जातिमश्वः का निवेश करने पर इतना ही रक्षण उपपन्न हो सकता है, रोष ( मान-व्यवहार-कार- 
णत्व ) विश्चेष्य दरु ग्यथे हो जाता है । द्वितीय (द्विष्वासमवायिकारणकव्त्तिगुणव्वावान्तरजातीयचत्वम्‌ ) 
रक्षण भी युक्त नही, क्योकि द्विस्व ओर द्विस्वासमवायिकारणत्व का खण्डन निकट पूर्वेम हो चुका हे । 
दूसरी बात यह भी है कि शद्वित्वासमवायिकारणक-वृत्ति, गुणस्व-व्याप्य जाति-विशिष्टत्व' रक्षण को ज्ञात 
होकर ही मान-व्यवहार का जनक कहना होगा । यह रक्षण किन-किन व्यक्तयो से अनुगत हं-- 
इस विषय का ज्ञान करानेवारा, सवं रक्ष्य व्यक्तिथो का संग्राहक कोड एक रूप मानना होगा 

अन्यथा ( सर्व रक्ष्यानुगत रूप को सञ्माहक न मान कर किसी एक व्यक्तित्व को नियामक मानने 
पर ) दसी व्यक्तियो मे एक व्यक्ति-परयास्त खूप न होने से वहा मान-व्यवहार न हो सकेगा । 
सर्वाज्गत संग्राहक रूप जब मान सिया, तब उसी से ही सब व्यक्तयो मे मान-व्यवहार भी सिद्ध 


४९४ तेत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ हितीयः 


नथो च-तनेवाजुगतव्यवहारोपपत्तौ छत बिटक्षणठक्षणपरीक्षाप्रयासेन । नापि ठृतीय , उक्त- 
दरोपानुषङ्ात्‌ ! नापि तुरीय , जातिव्यञ्जकस्य निवक्तुमशाक्षयत्वात्‌ । शक्यत्वे वा पूर्वोक्त 
दरोपानुपक्तेश्च । तदेवं न छक्षणनिरुक्तिः। ॥ 

नापि प्रमाणम्‌ । नहि मानन्यवहार एव तच प्रमाणम्‌ ? तस्यानिसक्तः, तथा हि- 
कोऽयं मान्यवर ? किं ८ १) हस्तवितस्यादिन्यवहार ? (२) किं वाणुमहदादिन्य- 
वहार ? ८३ ) असर्वेगतत्वव्यवहारो बा ? ( ४) परिमितस्वव्यवहारो वा ॥ सवेथा नोप- 
पदयते, अव्याप्रे । अणुलखमहत्वायसिद्धौ तद्विरोषितन्यवहारासिद्धे , असर्वेगतत्वन्यवहा- 
रस्य विमुखेनापि सभवात्‌। परिमितत्वन्यवहारस्य दरापट्परिमितमिलयादौ गुरत्वेनापि 
दरौनात्‌ , याद्गाश्रयेऽणुमहदादिपरिमाणसमवाय , परेणाङ्गीक्रियते ताहगाश्रयविरोषादेव 
तद्रथबहारोपपन्तौ तदतिरिक्तपरिमाणकस्पनाया कस्पनागेरवाच्च । अस्तु तद्यैनुमानं मान- 


तद्र प्यान्यत्रामावेन तत्र तद्धेतुष्यवहारे न स्यात्‌, तथाच सरवव्यक्तिनिष्ठमेकरूपसग्राहक पुरस्कृत्य स इति 
वक्तव्यमियर्थ, | प्रथा प्रतीति, | ततो वा किमियत्राह-तथा चेति । विरुक्षणजाति वचि यल्लक्षणं तत्प- 
रीदवणप्रयासेन कृतमटमित्य्थ, | असमवाविकारणेत्यादित्रतीयल्क्षणं दुषयति-नापीति । अदाक्यस्वा- 
दिति । पूर्ोत्तलक्षणाना दुषरितस्वादिति मावः । 

ननु मानन्यवहारः किमिति न प्रमाणमिति, तत्राह--न हीति । अव्याप्रेरिति । दस्तवितस्यादीना- 
मेकेकस्थकेकस्मिन्भावास्परमाणौ परममहति वाऽमाबादव्यातिरितिं प्रथमपक्षे दूषणम्‌ । द्वितीये दुषणमाह- 
अणुत्वेति । परिमाणमात्रासिद्धौ त्विरोषोऽसिद्ध इति मावः | सकल्परिसाणाननुमतिश्च रक्षणश्य 
द्रष्टव्या । तृतीये टृषणमाह--असवंति । विभुम्वामावमादायापि षट्त इस्यथेः । अत्रापि व्यापकपरि- 
मणिऽव्यातिद्रव्या । चुं दूषयति -परिभितेति । कल्पनागोर च सर्वपश्चसाधारगदूषणमाह--या्ट- 
गिति । एव प्रत्यत निरङ्व्यानुमानमुद्धाव्य निराकरोति-अस्तु तदति । अद्विषठयुणाश्रय इप्युक्ते एक- 
वेकष्थक्तवाश्नयतेनार्थान्तरता, तदथं द्विषठयुणानसमवायिकाखेद्युक्तम्‌। तथापि शब्देन ज्ञानादिगणेश्राथा- 
न्तरता, तद थमनित्यविदोषगुणव्यतिर्कति्क्तम्‌ । दविषयुणानसमवायिकारणानित्यविरोषगुणव्यतिरिकतगुणाश्रय' 


हो जाता ह, दस जापि-षरित बिकक्षण रक्षण क परद्चन ज प्रन व्यथे हे । तृतीय ८ असमवायि 
कारणत्वानधिकरणतित्याकारावृचिगुणल्वावान्तरजातिमत्‌ ) लक्षण मे भी उक्त दोष है । चतुथं (परिमाण- 
व्वजतिमान्‌ ) रक्षण मँ जाति-व्यञ्ञक का निर्वचन नही हो सकता । यदि हो, तब भी अनन्तरोक्त दोष 
की निदत्ति नही हो सकती । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ किं परिमाण-रक्षण का निर्वचन सम्भव नही । 
प्रमाण मी कोड नही । परिमाण मे मान-उयवहार को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योकि 
उसका निवेचन सम्भव नहीं । यदि निर्वचन करे तो मान-ग्यवहार का क्या अथ १ (१) हस्त- 
वितस्ति आदि स्यवहार † या (र) अणु-महदादि-ग्यवहार ? या (३ ` अवर्वेगतत्व-ग्यवहार ? या (४) 
परिमितत्व-ब्यवहार ? सवकी अनुपपत्ति है । परमाणुञओं मे एवं विभु दव्य मे हस्त वितस्ति का (ह 
एक ह थ हे, यहं एक वाल्दित है -इस प्रकार ) भ्यवहारं नही होता, अत, प्रथम क्षण वर्ह 
अव्याक्च है । अणुत्व-महश्वादि परिमाणो की असिद्धि होने कारण अणु्वादि घटित उ्यवह्मर भी 
असिद्ध हे । असर्वगतत्व-ब्यवहार तो विथुस्वाभाव-निबन्धन मी हो सकता ह । "यह वस्तु दश पर 
परिमाण की हे"--भादि स्थरो पर परिमितस्व-म्यवहार गुदख्-भ्रयुक्त भी देखा जातां हे । वस्तुत, 
जिस प्रकार के आश्रय विरोष मे अणु, महान्‌-आदि व्यवहार सिद्धपरिमाणो का समवाय माना जाता 
हे, उस अश्रय विरोष से ही वह व्यवहार निम सकता है, उससे अतिरिक्त परिमाण की कसपना मे 
कटपना-गोरव होगा । मानमनोहरकार ने जो य अनुमान किया है-विवादास्पद्‌, गुणो के असमवा- 
यिकारण से भिन्न, अनिल्यविश्ेषयुणो से भिन्न जो अद्विष्ट गुण, उसका आश्रय होता है, दन्य होने 


परिच्छेदः | परिमाणग्रमाणनिसयकरणम ४९५ 


मनोहरकारोक्तम्‌-“विवादाध्यासितं द्विष्ठगुणानसमबायिकारणानिलयविरेपगुणव्यतिष्ेकाद्धि- 
छठगुणाश्रय ्रव्यत्वाज्लखाणुचत्‌ , अत्र च जीवाकारौ पक्षीक्रियेते । तथेश्वसो निखयविदोष- 
गुणन्यतिरिक्तानसमवबायकारणादिष्ठरुणाश्रय आत्मस्वाज्ीववदिति चेत्‌, न, 
आद्यस्योपाधिमच्वेन साध्याभावाच्रिदशेने । 
द्वितीयस्योभयन्नापि म्रतिसाधनरोधनात्‌ ।५१॥ 
प्रथमालुमाने मूवत्वस्योपाधित्वात्‌ । न च पार्थिवपरमाणौ साध्याव्याद्नि , तत्रापि दष्ठगु- 
णानसमवायिकारणानिलयविदोषगुणव्यतिरिक्ताद्वि्ठगुणानां परत्वापरत्ववेगादीना सद्भावात्‌ ¦ 
न चेन्चरे मूतलस्योपाघेः साध्याव्याप्नि" , तस्य वेदान्तिभिनिगुणत्वाङ्गीकारात्‌ । द्वितीयप्र- 
योगेऽपि दृष्टान्तस्य साध्यवेकस्यात्‌ ¡ -गुणानां नित्यत्वासिद्धावप्रसिद्धविदोषणत्वाच्च । सम्- 


इव्युक्ते सयोगविभागाजनकौ यौ षयादिनिष्ठौ सयोगविभागो तद्‌ाश्रयत्वेन सिद्धसाधनता, अत उक्तमद्वि- 
ति । द्िष्रुणानस्मवावि कारणानित्यगुणव्यतिरिक्तादविषठगुाश्रय इत्युक्ते कारयद्रव्ेषु व्यभिचारस्तेषामानत्य- 
गुण्मा्राश्यत्वनानित्यन्यतिरिक्तगुणाश्चयत्वाभावादत उक्त भिदोषगुणेति | ईख्वरे व्यमिचारवारणायानित्यमरह- 
णम्‌ | अत्र च विवादाध्यासितपदेन विवक्षित दशंयति-अन्र चेति । तथा चानित्यविरोषरुणानामेव तथा 

भूताना सत्वेनोमयेषामपि पक्षत्वादृकाल्योविरोषगुणङ्चूल्यतया नित्यविदषगुणपदस्य वैयथ्यप्रसङ्धेन पक्षप्वा- 
समवात्र्‌ जीवाकान्नयोरेव पक्षत्व दिङ्काल्योस्तु पक्षतुव्यतयावस्थानमिति नावः । अनुमानान्तरमपि तदी- 
यमाह- तथेति । अत्राप्यद्विषठगुणाश्रय इस्यक्ते एकलवादिनार्थान्तरता, तदर्थ॑मनसमवायिकारयेषयुक्तम्‌ | 
तथापि कनादिनार्थान्तरता, तदथं निव्यविरोषगुणव्यतिरिक्तेप्युक्तम्‌ ] द्विष्वादिमिरथान्तरतापरिहारायादि- 
ग्रहणम्‌ । सामान्यादिमिस्थान्तरतापरिहारय गुणप्रहणम्‌ । अनयोदूषण संग्रहाति--आद्यस्येति | 
द्वितायस्य निदरने साध्यामावोदिप्यन्वयः । छाक विद्रणोति-प्रथमेति । यदच तेनैवोक्तम्‌ "नच स्पर्थव- 
त्वभूतंस्वे उपाधी, पवनपाथिवपरमाणुव्यमिचा त्‌? इति, तदृदुषयति-नचेति। साव्याव्याहठि. साध्येनोपाये- 
व्यीत्यमावः, साध्याधिकचृत्तितेति यावत्‌ ] साध्याव्यास्निरिति साध्यसमन्याध्यभावो विवक्षितः । न 
विश्वेश्वरे निव्यज्ञानादेर््तरूपपवेन साध्यवच्वमस्ति, न्वास्ति मूतप्वसुपाधिरतः साध्याव्यापक इति, तत्राह- 
नचेश्वरे इति । तच साध्यमपि नास्तीयर्थः | रविन्वा्च द्िष्टविरोषपुणपदयोरपार्थकता, अनसमवापिका- 
रणपदेनानियन्यतिरिक्तपदेन गऽननीष्टव्यावृत्तिसिद्धेः । अर्थान्तग्ता च, रम्दज्ञाननित्यतामादायापि विश्ना- 
मात्‌ । इैश्वरान्यामू्न्यितवस्य समन्यापकस्योपाधिष्वाच। साभ्यवेकस्यादिति । निरगुणामवादिववाद्ेदा- 
न्तिन इत्यर्थः | नित्यविरोषगुणेस्ययम'यशो मा प्रयसिद्ध_इत्याह-- गुणानामिति । उभयापीत्यादिकः 
के कारण, जैसे जरीय अणु ।* यह जीव ओर आकाशश्च को पक्ष बनाया गयां है | एव “८डइवर्‌ निस्य 
विरोषशुणो से भिन्न, असमवायिकारण से भिन्न जो अद्रिष्ट गुण, उसका आश्य होता ह, जात्मा 
होने से, जेसे--जीव ।': मानमनोहरकार के ये अनुमान भो निदुं्ट नही, क्योकि प्रथम प्रयोग का 
हेतु सोपाधिक है, द्वितीय भ्रयोग का दृष्टान्त साध्य-विकर हे, तथा दोनो मे सत्प्रतिपक्ष है । अधीत 
प्रथम प्रयोग कै ( द्रन्यत्व ) देतु मे “मूसैष्वः उपाधि हे । यदि कहा जाय कि पाथिंव परमाणुओ से 
साध्य ङे न रहने पर मी उपाधि रती है, अत साध्य के साथ उपाधि की समभ्याक्षि नही । तो यह 
कहना उचित नहीं , क्योकि पाथिंव परमाणु मे मी उक सा*यस्वरूप परस्व, अपरत्व वेगादि रहते 
ही है । ~ईइवर मे साध्य रहने पर मी मूतेस्व नही, अत उपाधि सै साध्य की व्यापकता नहीः-- यह 
मी नही कह सकते, क्योकि वेदान्त-मत मे आत्मा निगुण है, अत उसमे साध्य मी नही रहता । 
इसीलिणएु द्वितीय प्रयोग मे दृष्टान्त, साध्य-विकर है । गुणो मे निव्यता सिद्ध न होने के कारण अप्र 
सिद्धविशेषणता मी है । दोनो भरयोग समरतिसाधन भी है--“विवादास्पद्‌ ( आकाशादि ) उक्त 
दिष्टानसमवायिकारणत्वादि विकेषण-विशेषित साधारण गुणो का श्रय नही, अमूत होने के कारणः 





४९६ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीय 
तिसाधेनं चेदं प्रयोगद्वयम्‌ , विवदाध्यासितयुक्तविरोपणविरोषितसाधारणगुणाश्रयो न भव- 
समूर्तत्ादरपादिवदिति प्रयोगोपपत्तेः । न चा द्रव्य्वसुपाधि › तद्व्यतिरेके प्रथिव्यादिषु मूतै- 
त्वस्येवोपाधि्वात्‌ । तदेवं परिमाणस्यासिद्धेने तदारस्भविचारणाप्यवका्ां खमते । 

न च कारणगुणपूरवैकतानियम रूपादीनाम्‌ ; परिपके टौहियस्वाकारणगुणपूवस्यापि दस्- 
तान्‌ ! नु तिव्रत्त रयामो घटोऽन्य एव च छोहितस्तघ्रोव्यन्न , तथा हि-रेयामत्वमाश्रयवि- 
नादेव नदयति कायगतरूपत्वात्‌ नष्पटूपवत्‌ 1 तथा दयैहिंयमाश्रयोत्पस्यनन्तरमेबोसद्यते 
कार्यगतरूप्वा्छायलोहितपटरूपवदित्यनुमानतसद्धेदसिद्धे । न च विनादो हेतोरभाव , 


दरिबृणोति--सग्रतिसाधनसिति । जीवाकादो दि ष्ठगुणानसमवायिकारणानिव्यविरोषगुणव्यतिरिक्तादिष्ठता- 
वारणरुणाश्चयघ्ानधिकरणम्‌ , तथे-वराग्युक्तविरोषरणपिशि्टसाश्नारणगुणाश्चयत्वानधिकरणम्‌] उमयत्रामूतत्वा- 
दिति देतुस्वगन्तव्य. । तद्रथतिरेक इति । एव ह पाधर््यतिरेको वक्तव्य"-विप्र तिपन्नमेवविधरुणाश्य्‌ 
द्रव्यत्वात्‌ प्रथिवीवदिति । तचरं मृतंष्वस॒पाधिसरत साव्यव्यासिनास्तीत्यथः । किच श्रोचमाघग्राह्यधर्मस्वेन 
दक्यमाकादो प्रकरणसमतव सपादयित॒मासनि च मनोमाग्राह्मधम॑व्तवेन, शब्दो वा ज्ञानादकवा द 
न्त, | परिमाणखण्डनस्य परिमाणकारव्वनिराकरणोपयोगमाह- तदेवमिति । 

यच "कारणयुणपक्रमेण कायै गुभारम्म.” इति वैरोषिकैः परिभाष्यते, तदप्ययुक्तम्‌ › पाकजप्रक्रियाया- 
नव नियमस्यासक्यसमथंत्वादिव्याह- नच कारणेति । योहि परिपक्ो धस्स्तस्य पाकसमये रूपान्तर 
तावदुखयते, नच तस्य कारणगुणपूवं कलम्‌, पूर्व घटस्यानषटप्वात्‌ । स्थित एव तस्मिन्रूपान्तरस्या्िसयोगा- 
त्परयत्पत्तेरिय्थ, ¡ ननु स्थित एव धृट इत्यसिद्ध नष्टस्वादामघरयस्येति शते नन्विति । ननु स एवाय 
धट इति प्रलयभिज्ञानात्‌ घटेक्यावगमे कथ तस्य नडत्तिरत्यत आह-तथा हीत्यादिना । नषटवररूपेणा- 
वन्तरता^रिहारायेवप्रहणम्‌ । परमाणुगतरूपेऽनैकान्तिकतापरिहाराय कार्थरहणम्‌ | कार्यगतसत्तादि- 
व्याये रुप््रहणम्‌ । एठमामवटभ्वतत प्रसाध्य क यंरुणाना कारण गुणपूवंक्वतियमाथम्‌ रहित घरटस्योस 
ताव्यनुमानमाह--तथा टौषहिस्यभिति। लोहिततन्वार्ध. पयो छोहितपटः । परग्रहणं चोपल्ध- 
णार्थम्‌ । एवं किरणावलीकारोदीरितानुमानविरोधाद्‌ द्रव्यमेदाधिगतौ ग्रप्यमिन्ञा ज्वालप्रयभिज्ञावद्‌ ्रान्ते- 
र्थः | नन्वत्र सुशल्प्रहारादिरसमवायिकारणसप्रोगनारदहेत पाकावस्थाया नास्ति तत्कथ विनाश्च. ? 
अनुमान्य तु सङ्कितोपाधिव्यापिष्याहत मविष्यतीति, त्राह-न च विनाश इति । स्पराबन्वेगवाश्च 
योऽनिटस्तस्य सचल्नेन यो प्रजवकप्जयल्नस्तस्य यो ज्वालकलपस्तस्येति विग्रहः | अयमभिसधि.- 
पटादिपायिवावयविना तेजःसयेगे सप्यन्नयाचाध्रातान्नोदनात्‌ वा परपरया तदारम्भकेपु परमाणुषु कर्पाण्यु- 


उक्त साध्य मी नही, जैसे एथिवी - इस भकार की व्यतिरेक व्याप्ति मे "मूवस्व" उपाधि है । इम 
प्रकारं परिमाण की सिद्धिन होने से उसके आरम्भ का विचार वही चरु सकता । 


वेरोषिको का “कायगत गुण, कारणगत गुणो से ही जन्य होते हे“ यदं सिद्धान्त नी युक्त 
नही , क्योकि परिपक्र घट सं रक्तिमा, कारणगत गुण से जन्य नही होती ! यदि शङ्का हो कि वर 
इयाम घट नष्ट हो जातां है, उसके अनन्तर रक्त घट उत्पन्न होता हे । “'दयाम रूप अपने आश्रय ऊ 
नाश से नष्टो जाता है, कार्यगत रूप होने ऊ कारण, चैसे-नष्ट पट का शूप 1 एव रक्तं रूप अपने 
आश्रय की उत्पत्ति से उत्पन्न होता है, कार्थगत स्प होने से, जेसे-रक्ततन्तु-जन्य पट-रूप । इन अनु- 
मानो कै आधार पर सयाम घट से रक्त घट का मेद सिद्ध होता है, अत, रक्त रूप मी कारण-गुण-पूरवक 
हीहे। वर्ह घट के असमवायिकारण का कोड नाशक नही"-एेमा नही कह सकते , क्योकि 
सस्यं जोर सवेग पवन कै चरने से प्रज्वलित अञ्चि की ज्वालां का सम्पके, कपार संयोग का 


परिच्छेद. | गुणाना कारणगुणपूवं कन्वनिरस, 


स्परोवद्वेगवदनिलसंचलनबलेन पञ्बख्ञ्छवटनस्य अ्वाखकरपस्थैव घदावयवसङ्खाततविधट 
नहतुत्वात्‌। अन्यथानलवयवानामन्तरनुप्रवेशासंभवेन पिठरजठरसं चारिसटिलोछटनतण्ड्- 
विह्केदनयोरसंभवप्रसङ्गात्‌ । श्रदुकठिनतालक्षणविरुद्रधर्मसंसर्गोपलब्धेश्च तद्धेदावगतौ कथ 
न कारणगुणपूवेकता रूपादीनाभिति चेत्‌ मैवम्‌ 

तत्त्वेन म्रयभिज्ञानात्तदधघेयानिपाततः | 

मख्याप्रमाणयोरेक्यान्यथा पाकसंभवात्‌ ॥५२॥ 
स एवायं घट इति प्रत्यभिज्ञाम्रत्यक्षविरोधात्‌ , उपरिख्ितदरावादीनामपातात्‌ , तदेदात्य- 
तत्संख्यतातसरिमाणतोपखब्धेश्च ! अन्त पाकस्यापि सच्छिद्रत्वादवयविनां स्फटिकान्तरि- 
 न्द्रियरदिमम्रवेशवदुपपत्ते, । अन्यथा रूढिटस्यन्दनवहि जैलयोपढम्भयोरमावग्रसङ्गात्‌ । शट- 


विनाशः, तस्मिन्‌ विनष्टे परमाणुष्वधिसंयोगादौष्ण्याप्षद्रुपरसगन्धस्दमना विनाश , पुनरन्यस्मादधि 

सयोगादौष्ण्यापेात्पाकजरूपाद्यो जायन्ते, तदनन्तर च भोगिनामदृटपेक्चादासाणुमयोगादणुषु कममोसत्तौ 
तेपा परसरसवागाद्‌ हयणुकादिमक्रमेण कायंद्रव्यमुपद्ते, तत्र च कारणगुणप्रकमेण रूपादयुत्तिरिति 
पीट्पाकवादिप्रक्रिया । तथाच सपश्॑वद्वेगवदथिसयागो द्रव्यसमवाविकारणसयोगनारदेत॒रिति | नन्वविनप्ये 
एव कार्यद्रव्ये रूपादिमाच्रस्यैव निषत्तिरपग्स्य चोदत्ति, कि नं स्यादिति, तत्राह~--अन्यथेति । अथवा 
ताहरञ्वालासपक्ं बहिष्ठावयवानाम्‌, न पुनघंयन्तरावयवानाम्‌ + तत्कथमान्तरावयवसयोगनाश्च इति १ 
तत्राह--अन्यथेति । उह्छटनम्‌ ऊर्ट॑चल्नम । विष्डध्मससर्गदपि द्रभ्यान्तसेवावसीयत इप्यभिपरेत्याह- 
मृष्टिति । तदेतद्‌ दुषयति- मैवमिति । स एवायमिति प्रत्यभिक्ञानात्तावदामपक्तावस्थयेरिक्यमवगम्यते, 
ततस्तद्विरुद्रतया कालव्ययापदिष्टमनुमानजातभिव्येक्यमेव युक्तम्‌ । तदाधेयानिपाततत । यदि टि 
पाकसमये चुह्छ्यादीना विनाशोत्पादे स्याताम्‌ , तदा तदन्तराकाठे तदुपरिरिवतस्थाल्यादीना निपात 

सयान्मुद्गरादि्रहारे तथादर्शनात्‌ । इतश्वैक्यमेव युक्तम्‌ , सख्याप्रमाणयेरेक्यात्‌ , यावन्तो यत्पस्मिणाश्च 
पटा आमपाके नििक्तान्ताचन्तस्तत्परिमाणा एव च घटा. प्छ अपि सदन्त | अपूर्वोदपत्तौ हि कतिभिश्चि- 
तपसाणुभिरधिका वा अधिकपरिमाणा चा किमिति नारभन्ते यत्त पाकानुपपनिर्जाधिकोक्ता, तत्राह-- 
अन्यथेति । द्रव्यविना्व्यतिरेकेणापि सच्छिद्रत्वादवयविद्रन्याणा च्वख्नावयवानामान्तगेप्यनुप्रवेश्सभवेन 
पाकोपपततेरिति सग्रहश्छोकार्थः | तमिम विद्रणोति-स एवेदयादिना । यथाहि सिके विनष्टेषु बुद- 
देषु बुद्हदान्तराणा चोपत्तौ न॒ तदेशत्वादिनियमस्तथेहापि स्थात्‌ , पूर्वस्य विनाशात्‌ , न व्वेवमस्ती 

साह--तदेरत्वेति ! अथ किमिति सच्छिद्रतावयविनामिति, तवाह--अन्यथेति । यथाहि _ सलि 
नाशक हे । अन्यथा ( कषारु-संयोग के नष्ट न होने पर ) अश्चि के अवयव हौडी के अन्दर भविष्ट 
न हो सगे, तव हादी के अन्दर पानी सै उबारु केसे आयेगा ? ओर कैसे चावरू पगे ¢ कच्च 
वडा खदु था, पक्का कठिन हो गया, इल भरकर चिर धां के सस्बन्ध से मी वट-भेद्‌ सिद्ध होने 
पर रूपादि मे कारण-गुण-जन्यत्वं मानना ही होगा । नो यइ शङ्का युक्त नदी , क्योकि प्रस्यभिक्ता से 
घट मे अभेद दी सिद्धः होती है । अधि-खयोग से यदि घट नष्ट हो जाय, तब उसपर रखा ष्याख या 
दूसरा धडा गिर जाना चादिषए्‌, एव सख्या जरं प्रमाण से अन्तर हो जाना चाहिए । किन्तु होता नदी । 
अर्थात्‌ कच्चे ओर पक्के घट का मेद्‌ मानने से “स एवायम्‌ः--इस प्रद्यभिन्ता का विरोध हौता हे । 
घट के उपर रखे शरावादि ( प्यारा वगैरह ) गिरते नदी एव घट के देश, संख्या ओर परिमाणसे 
किसी प्रकार का अन्तर भी नही पडता, जन, घट वही रहता है, बदरुता नही । धट के पटे बिना 
ही जयि-कुण घटगत छिद्रो से अन्दर वेसे छी प्रविधिष्ट दो सक्ते है, जसे स्फटिक के परदुः को नेत्र 
की रदिमयौः पार क्र जाती दै । अन्यथा ( धट से सूक्ष्म चछिंकै न होने पर) षटस्थ जरू के बाहर 

चि० ~~ 


॥ ऋ) 





कठिनतारक्चणविरुद्धधमेससगेस्याप्यन्तरेणावयविनार छायातपविनिहितपटवदुपपत्तेः । 
न च वेगवद्भव्याभिघातमात्रादवयबिनाद , म्रबरपवनामिमुखनिहितघटादेरपि विनारा- 
पत्ते । नियतदेतुभावकखालादिव्यतिरेकेण घटजन्मासिद्धेश्च । अन्यथा राब्दसुखादयोऽप्या- 
श्रयविनादाविनारया", कायत्वे सति विदोषशुणस्वात्‌ घटरूपादिबदिलयपि स्मात्‌ । प्रयभि- 
ज्ञािरोधस्तु प्रकृतेऽपि ससान । न चेवं पिठरङुहरसंचास्तिण्डुलनामनरसपर्कऽप्यनाराप्र- 
सद्ध" , परिमाणमेदस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्विरोधिग्रयमिज्ञामाबाच्च । न च स एवायमिति भ्रव्य- 
भिज्ञाविरोध' प्रदीपेऽपि तुल्य ; न्यूनाधिकपरिमाणभेदस्य तात्र प्रयक्चेणोपखम्मात्‌ , तेखवत्येभ्चि- 
संयोगाना च प्रतिक्षणं सेदेन सामग्रीभेदाच् कारभेदोपपनत्तेः, तत्र प्रत्यभिज्ञाया: सादृदयविषयत- 
स्स्यन्दनादिपात्रान्न तद्वटनाशस्वयाङ्धीक्रियते, तथा दहनोनुप्रवेरोऽपि सच्छिद्रेषु पाकोपपत्तेनं द्रव्यनास 
इति भावः | विरुद्वध्मेससगं परिहति--मृदुकठिनेति । यपि छायातपविनिहितपटस्यापि पाको 
वैदोपिकरङ्गक्रियते, तथापि न विशुदधसस्पशवच्वेनावयविनो मेदोऽभमिमतः, अवयविन एकत्वेन प्रत्यभि. 
शानादिति भावः| यस्तु द्रन्यविनाशदेवुरुक्तः , सोऽप्यन्यथासिद्धत्वादसिदध इत्याह--न चेति । अथ तेजस 
एवाय सखमावः यसूरवव्यूहविनादेन व्यूहान्तरोखादनम्‌, तथाहोदयनः--दशो हि तेजसो वेगातिशयः, 
स्क्लतिशयो वाः इष्यादि, तेदसल्‌ , मुदराखामिघातेन तदभावप्रसङ्खात्‌ । तेजस इव्येतदपि चानैकान्तम्‌ , 
नदि चाक्षुष चान्द्र वा तेजो घटादि पाचयतीत्यनुमन्यन्ते । तस्माद्यत्र प्रबरु विनाशप्रत्यायकमस्ति तच 
विनाशो नान्यतरेत्ययमेव पन्था" , न तु तेजसवमिति युक्तमुत्पश्यामः । किच धयच्युखत्तौ कुलखलदयशवै- 
तनविरोषाश्क्रचीवरादयश्च हेतवो लोकग्रसिद्धास्तदभावे कथमामपाके कल्दा्ुखत्तिः १ नियतदेतुव्यतिगे- 
केण च तदुत्पत्तावाकस्मिकतापातादिप्याह- नियतेति । यदि चैवमबाधितप्रस्यमिकज्ञापरिपरापितेऽपि वस्तु- 
तच्वेऽनुमानामासदुमैदेन कश्चिःनाश्वासी स्यात्तमतिग्रसङ्गाङ्कदोन वद्ययति-- अन्यथेति । आश्नयविन,.शः 
आश्रयोदततेरयुपलक्षणा्थः , तथावामाससमानयोगक्षेम प्रथमानुमानमिति मावः । सथ तत्र प्रत्यभिज्ञा 
विरोधमेव पुरो निदध्यात्तवाह--प्रत्यभिज्ञेति । स्वमते त्वतिप्रसक्ति परिहरति-न चैवमिति । प्रत्य- 
मिञप्रामाष्येऽयतिप्रसक्ति वास्यति-न चेति] तत्र सप्रतिपन्न द्रवयान्यतवम्‌ , सामग्रीमेदश्च, अतस्तत्र युक्ता 
सादद्यतिषयतयाग्यवासिदिः, इह तन तथा बाधकमस्ति, प्र्यिज्ञासेन च वाधक्ानुमानमतिप्रसडधा- 
साव ओर सोस्य की उपरि केसे होगी ? शरदे ता जीर कठिनताडि विरुद्ध धों का सम्बन्ध भी घट- 
नाराकेबिनादहीवेसे ही बन जायगा, जैसे कि छाया जौर धूप के सम्बन्ध से एक ही पट मे ऊ 
जन्तर देखा जाता है । स्पर्चं ओर वेगवाछे व्य के अभिघात से घटादि का नाञ्च मानने पर सबरु 
वायु के क्ञोको के सामने रखे सब घट ट जने चाहर | घट की हेतुता जिनमे नियत है, रेसे 
ुखाखादि क बिना घट की उस्पतति भी नही हो सकती । अन्यथा “शब्द, सुखादि अपने आश्रय के 
नष्ट होने से नष्ट होते हँ, जन्य विरोषगुण होने से, जेसे-घगत रूपः--इस भकार के अनुभानो से 
आका आत्मादि का भी नाज्ञ सिद्ध हयो जायगा । यदि वर्ह प्रव्यभिक्ञा का विरोध है, तो प्रङ्घतमे भी 
वह हे । “'जश्चि-सयोग से चदि दन्य का नासा नही होता, तब हडी के अन्द्र के चावरू, अथि मँ पड 
कर क्यो जरु जाते हे ? इस प्रन का उत्तर यह है कि ( अभि-खयोग से सभी दन्यो का नियमत 
नाज्ञ चा अनाल्ल हम नही कते, अपितु अनुभव ॐ आधार पर जो सिद्ध हो, बही माना जायगा ) 
चावरो मे अभ्नि सयोग जन्य चिकार सखष्ट दृष्टिगोचर होवा है ओर विरोधी भरत्यभिन्ञा मी नदीं होती, 
इसकिए चावरो का नाज्ञ मानते हे । हौः, प्रस्यभिक्ता का विरोध रहने प्र भी प्रदीपादि मे स्थिरता 
नही मान सक्ते , क्योकि वह न्यूनता या अधिकता प्रदीप-ञ्वाखाओं सँ स्पष्ट अनुभूत होती है । 
तेर, बत्ती ओर ञ्नि के सयोग भी क्षण-क्षण मे भिन्न होते है, अत. सामभरी के मेद से कायं मे सेद 
मानना अनिवाये मी है । वसे स्थरो पर “सेयं दीपञ्वाखाः=-जादि प्रव्यभिनह्ा साच्ययमूलिकः 
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यान्यथासिद्धेः । न चैकन्न प्रत्यभिज्ञाया अन्यथासिद्धौ सर्वैर तथाभाव. , वाधाधाधाभ्या 
तद्रयवस्ोपपत्ते", अन्यथातिप्रसन्गात्‌। तस्मार्कारणगुणप्रक्रमो न विदुषां परितोषायेति सिद्धम्‌ । 

कारणत्वानिरुकतेश्च ! तथा हि- किमिद कारणत्वम्‌ ? किं ( १ ) पूवेकाटभावित्वम्‌ ? कि 
घा( २ ) नियतप्राक्षाखसच्वम्‌ ? (३ ) सहकारिवेकस्यम्रयुक्तकायौभाववच््वं वा ? (४ ) अन्व- 
यत्यतिरेकबल्नातीयत्वं वा ? (५ ) सामग्येकदे शास्वं वा ? (& ) व्यापारवत्त्वं बा १८७) 
यद्नभ्युपगमे नियसच्वासत््वयोरन्यतरप्रसक्तिस्तद्वा ? नाय , रासभस्यापि धूमादिकारण- 
स्वप्रसह्नात्‌ । न द्वितीयः 

काटस्याहेतुतापत्तेनोधितोऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 

पराद्धान्ताभ्या ध्वस्तसिलय्थः । एवमपि न्यायपद्रवीपरिप्रापितमश्रदधानः किरणावली कारोऽनुमिमे--्वयदि- 
्रगयेष्व्निसतयोगाः नियमेन द्रभ्यास्मकसवोगप्रतिद्रन्दिविभागजनकक्रियादेतव, अश्चिसयोगस्वान्धूषा्ि- 
सयोगवत्‌?इति, तदसत्‌ । उदकाकाशादयथिसयोगेऽनै कान्यात्‌ , पार्थिवाच्निसथोगप्वादिति बिरोषणेपि विपक्षे 
बाधकामावात्‌ शङ्किताप्रयोजकता, प्रत्यिक्ञाविरोधश्च निर्वहते । अन्यदपि तदीयमनुमानद्यमाचार्यण 
परस्यमिह्घाविसेधातिप्रसद्धभ्या निरस्तमेवेव्यलम्‌ । उपसहरति-- तस्मादिति । 

किच कारणत्वमेव यदा दुर्निपणम्‌ , तदा कारणविरोषतया परमाण्वाद्यनुमानमसमवि, नच जाघ्यु- 
तरता, ब्रह्मणः कारणत्वानङ्खीकारात्‌ , वियदादिविवर्ताधिष्ठानमात्रस्वात्‌ | नहि श्युत्तयादि रजत प्रति 
कारणमिति प्रसिद्धिरस्ति । अधिष्ठानत्वमप्म्रनिर्गाच्यप्रतियोगिकत्वादनिर्वाच्यमव, मदादावपि निरूयमाण 
कारणत्वमेवविधाधिष्टानत्वमेव । एतादशाधिष्ठानत्वविवक्षया च “स कारण करणायिपाधिपः,> ““कारण- 
सेन चाकाशादिषु इव्यादिभ्रुतिसष्चमा्यादौ ब्रह्मणि कारणशब्दपरयोग इति हदि निधाय कारणत्व 
खण्डयति-कारणत्वेति । कारणत्वानिशुकतेध न कारणगुणप्क्रमो विदुषा परितोपाये्यन्वयः । अद्भराज 
ननरक्षणकार्याभाववत्यमतत्कारणस्याप्यस्तीव्यक्तम्‌- सहकारीति । जातीयपद्‌ व्यक्तिसग्रहाथम्‌ । यद्‌- 
नभ्युपगम इति । नि्पसच्चासच्वयोरन्यतरग्रसक्तिनिवारकं चेव्यर्थ' । यस्य सद्‌दे* कारणष्वेनामिमत- 
ध्यानभ्युपगमे निहतुकतया भावत्वे सति खादिवत्‌ घटादे" स्वम्‌ , अभावत्वे सति शशविषाणादि वदसस् 
च प्रपद्यते तन्मृदादि कारणमिति मावः । रासमस्यापीति । अकारणस्यापि गर्दभादेधुमादिपूव॑भावित्व- 
मस्तीति तस्यापि धूमादिकारणव्वप्रसङ्गादतिव्यासतिरित्यथंः। नियतप्राक्वाख्च्वमिति द्वितीयपक्षेऽपि दूषणानि 
शोकेन सय्हाति-कारस्येति । नहि कारस्य कारमावित्वमस्ति, काट्स्यैकघेन काठन्तसमावात्‌ । 
अथोपाधिकः कास्मेदोऽस्ति, तथाचोपाधिपीौर्वापर्याभ्यासुपहितकार्पो कापयैमिति, तत्राह- नाधित 
इति । ना्युपाधितः पौर्वापर्यम्‌ , कुतः ? अन्योन्यसश्रयात्‌ । उपाध्यन्तरेपि पौर्वीपये करिमुपाध्यन्तरात्‌ ? 


होती हे । (इसी प्रकार सर्वत्र प्रत्यभिज्ञा जन्यथासिद्ध ही मानी जायः-- यह कोड नियम नही, जरह 

भस्थमिन्ञा का बाध है, वर्ह ही अन्यथासिद्ध ओर जर बाध नही वरह सुख्य-यह व्यवस्था बन 

जाती है । अन्यथा सर्वत्र भव्यभिक्ञा को अन्यथासिद्ध मानने पर आत्मादि मे स्थिरता सिद्धनहो 

सकेगी । इस रिए कारण-गुणो से क्यं-गुणो की उस्पत्ति-परक्रिया सन्तोष जनक नही यह सिद्ध हो गया । 

कारणत्व का निर्वचन भीनदही हो सक्ता। यदिकरेतो क्या (५) पूर्घकारू-भाविस्व करणत्व 

हे ? या (२) नियतप्राक्कारुसत्व ? या (३) सहकारि-षिरह-परयुक्त कार्याजनकतावसव ? या (४) अन्व- 

यव्यतिरेकङ्ालिपदाश-वरत्ति जातिमत्व ? या (५) सामम्री रा एकदेशत्व ? या (६) व्यापारवस्व ? 

या (७) जिसको न मानने से कायं की निस्य सत्ता या नित्य असत्ता प्राप्त हो, वह कारण माना 

ज्ञाय ? (१) प्रथम पक्ष मानने पर रासभमे भी धूम की कारणता माननी होगी , क्योकि वह भी 
भूम की उप्पत्ति के पूर्वकालभावी है । (२) दितीय ( नियतप्राङ्वारुसच्वम्‌ ) प्च मानने पर कार मेँ 

अहेतुरव की आपत्ति होगी क्योकि का षएकहीदहे। यदि उपाधिसे कारका मेद किया जाय 





क्ाान्याप्र , कारस्य कृाटान्तराभावात्‌ 1. न चौपाधिक . कालस्य पौवोपम्‌ + इतरेतराश्र- 
यत्वगप्रसङ्खात्‌ । काटपौवौपये उपाधिपौ्कीपयेम्‌ , तत्यौवापय कार्श्य तथा््वसिति । उपाध्यन्त- 
राधीनसुपाघे पौवीप्ैम , न तु कालधीनमिति चेत्‌; न ; युगपदनन्तोपाध्यवसानग्रसङ्गात्‌ । 
न चैवमस्तिति वाच्यम्‌ , प्रमाणाभावात्‌ , व्यवहारस्य मायामयत्वेनोपपत्ते, कस्पकाभा- 
वाच्च! अन्यथा तदुपाधेरेवातीतादिव्यवहारोपपत्तौ कारापलपप्रस्नात्‌ ! उपाधिभेदेऽपि 
किचिदुपाधिविरिष्टस्य कालास्यान्योपाधिविरिष्टे काले न वृत्तिय॑न काटस्य पूवकाले भावि 
त्म्‌ , स्वात्मनि वृत्तिविरोधात्‌ । न हि कुण्डषिनि देवदत्ते स एव दण्डविरिष्टो वतेते । 
का चेय नियति ? कि ( १) तस्मिन्स्येव भाव" ९ {२) अनन्यथासिद्धत्वं वा ९ (२ ) तत्त- 


किवा पूर्वापरकाल्सवन्धात्‌ ? नाद्य , अनवस्थानात्‌ , तेरेव चाषं पूर्वापरादिव्यवहारसिदे , काल्वै- 
यथ्यौच | द्वितीयेऽन्योन्धाश्रय । काल्पोर्वापर्याहुपाधिपौर्वापर्यम्‌ , उपाधिपौर्वापर्याच्र कारुभीर्वापयमित्यथं, । 
यदि च किचिहुपाधिविरिष्टकाखेनोपाव्यन्तरविशिष्टकालसजन्धादस्ति कालपौर्वापर्थमिति मतिः, तदा 
विरोष्याश आस्माश्नवत् स्यात्‌, तच्यायुक्तम्‌ , कोके तथाऽदर्शनादिव्याह--स्वास्मेति । तव नियतत्वा- 
निरूपणाच न ॒तद्विशिष्लक्षणामत्फाह-नियतप्वेति । शोक विवरणोति- काटाव्यपप्रेरिव्यादिना | 
म्वामब््तेसियितद्धहृणोति-उपाधिभेदेऽपीति । स्वासदृत्तिविसेधमेबोपपादयात-नहि कुण्डलिनीति | 
अन्यदुपण विदरृणोति--का चेति । प्राक्छाल्सत्वमाकासादेरणयस्तीति कार्यानुगुणतये्युक्तम्‌ । नच प्रथम- 


तब अन्योन्याश्रयता होगी, कार स्वय अपने से रह नही सकता ओरं नियतत्व का निर्वचन भी नही 
हो सकता । जथीत्‌ प्राक्ूकार मे कारातिरिक्त पदाथ ही वत्ति होगा, कारु नही , क्योकि कार एक 
ही है। यदि उसे कायं-कारू माना जाय, तब वह प्राक्कार नही कहा जा सकेगा । पौ्वापर्-कम 
सदैव विभिन्न पदार्थोमे ही होता है, एक मे नहीं । यदि उपावि के सेद से कार काद्‌ मानकर 
पोवीपयं बनाया जाय, तव अन्योन्याश्रय दोष होता है, क्योकि कारगत पौवापय से उपाधि भँ 
पौर्वापर्यं ओर उपाधिगत पौवपयं से कारु मे पौर्वापयं होगा । यदि कष्या जाय कि उपाधि से पौर्वापर्य, 
उपाध्यन्तर के अधीन मानेगे, कारुगत पोवौपयं के अधीन नही । तब तो अनन्त उपाधि-परम्पश 
माननी होगी, जो कि अनुभव मे नही आती, बिना प्रमाण क्रे उसे माना नही जा सकता । पौवापय 
म्यवहार भी उका कःपक नही हो सकता , क्योकि वह माया के जाधार पर मी चर सकता है । अन्यथा 
कार को उपाधियो से ही जतीतादि-व्यवह्ार उपपन्न हो जायगा, कार मानना निरथेक हो जाता है। 
[ ञसा किं वाचस्पति मिश्र ने कहा है--“कालश्च वैशेषिकाभिमत एको नाऽनागतादिन्यवहारसेद 
प्रवतेचितुमहैतीति | तस्माद्य येरपाधिभेदैरनागतादिव्यवहारमेद प्रतिप्ते, सन्तु त एवोपाधयोऽना- 
गतपरदिष्यवहारहेतवः, तमन्तगंडुना केनेति “--( सा० का० ३३ )। शान्तरक्षितने भी दिज्ञा 
जौर कारु दोनो का खण्डन करते हुए कहा है-- 
“निरदोकस्वभावव्वात्‌ पौवीपर्या्यसम्भव, । 
तयो सम्बन्धिसेदाच्चेदेव तौ निष्फरौ नलु ॥* ( हस्वसं ° ६३० ) 

अथात्‌ जखण्ड एकरसस्वरूप दिशा जर कारु में पौवापय सम्भव नही, यदि सम्बन्धिमेद से 
फालादि का मेद्‌ किया जाय, ठब काकादि व्यथं हो जते है ] । उपाधि-मेद्‌ भान छेने पर भी एक 
उपाधिसे विषिष्टं कारु मे अन्य उपाधि-विशिष्ट कार वृत्ति नष्टौ हो सकता, जिससे छि उसभ 
भाक्रारसच्व घट जाय , क्योकि स्व मे स्व वृत्ति नही होता, जैसे कि ऊुण्डर-विशिष्ट देवदत्त मँ दण्ड-4 
विशिष्ट देवदत्त नहीं रहा करता ¡ यह नियति पदार्थे भी क्या है ? क्या (१) कारण कै रहने पर टी 
काय का होना ? या (२) अन्यथासिद्ध-भिन्नत्व ? या (३) कार्यं के अनुगुण होकर पूवक से रहना ? । 


परिच्छेद. | कारणत्वनिर्वचननिरसनम्‌ ५०१ 


त्ायोलुगुणतया ्राक्षारसत्तवं वा ? ८ ४ ) तस्मिन्सति भाव एव वा ¢ नाद्यः ; रासभस्यापि 
धूमविशेष प्रति नियतत्वापतते,, स्वसत्तायां स्यामेव जायमानधूमविरघोषं प्रति तस्यापि निय- 
तत्वात्‌ । न द्वितीयः, रासभाकाश्चादेरपि तथास्वापत्ते' । ख्वकारणसत्त्वेन नियविभुतया च 
तेषां सन्निधिने सनन्यथासिद्ध इति चेत्‌, तक्कि स्वकारणसन्निधिप्रयुक्तसन्निधीनि वीजधरः 
णीधामसष्िलानीयकारणान्येवाङकरोयत्तौ ? कि बा शाब्ठघुखायुखततौ १ निलबिुस्वभावा विय- 
दात्माद्य' ? नापि वतीय"; प्राक्रारसत्तवातिरिक्तानुरुणत्वस्याप्यनिरूपणात्‌ । न चतुथे , 
बीजादेरकारणत्वप्रसङ्खात्‌ । न हि तस्मिन्सति भाव एवाङ्करादे. । सहकारिमध्यमध्यासीने 
` तस्मिन्सति भवत्येवेति चेत्‌ , मैवम्‌ , राश्चभस्यापि कदाचित्सहकारिमध्यमध्यासीनतासंभवात्‌ ! 


चतुथेयोः पोनरु्तयम्‌ , धूमाभ्योरन्ययोगम्यवच्छेदेऽप्ययोगव्यवच्छेदामावात्‌ । रासभस्येति । यपि पूम- 
जातीयस्य रोसभे सत्येव माव इति नास्ति, तथापि तदानीमुत्पन्नधूमविरोषस्यैवमागोऽस्तील्यतिव्यापिस्त्यथे, | 
एतदेव विशदयति--स्वसत्तायामिति । अनन्यथासिद्धत्वमिति पक्षेऽपीद्मेव दूषणमाह--न द्वितीय 

इति । नन्वनन्यथासिद्ध इति कोऽर्थ, ९ अन्यथाधिद्धो न भवतीति, तथाच कारणत्व नियतत्वं वा बिना 
सिद्धो निष्पन्नो ज्ञातो वा न मवतीद्युक्तं मवति, नचैव रासभ आकाशो वा, एकस्य स्वकारणप्रयुक्त- 
सन्निधिघ्वादपरस्य च विभुवयाऽवजनीयसन्निधि्वम्‌ , ततो नातिव्याप्तिरिति शड्कते--स्वकारणसत्त्वे- 
नेति । तक्कि स्वकारणप्रयुक्तसन्निधिविभुतवे एव वान्यथासिद्धिः ९ कि वाभ्यामनुमीयमाना काचित्‌ ९ 
नोभयथापि; बीजादीनामह्कयच्ु सत्तावा काशादीना च शब्दाचुसत्तावुक्तरूपत्वमावेऽपि अनन्यथासिद्धत्वा- 
दिति दूषयति-तर्किमित्यादिना । धाम तेज. । तत्तत्कायैल्यादि व्रतीयप् दुषयति- नापीति 
अनिरूपण।दिति । यथा काट्टक्षणकारणेऽपि सभवति; तथा निरुक्तेरशक्तेस्तज्निरूयमानुगुण्यमपि दुर्नि- 
ल्पणमतोऽसिद्धि सरथ, | प्राछ्ठाखसच्वमाचरस्य रासभाकारादावप्यविचि्टत्वादिव्यपि द्रव्यम्‌ | सति 
तस्िर्भवय्येवेति चतथपक्षेऽग्यातिमाह-- बीजादेरिति । नु यद्यपि वीजमातरस्यैवविधनियमो नास्ति, 
तथापि सहकारिसमेतस्यास्ति कदाचित्‌ । अपि च तदन्वयो यच तत्र प्रतिनियतसुच्यते इति शङ्त-- 
सहकारीति । त्र कि सहकारिमध्यनिञ्डा एवेवविधनियम १ अनिरिक्तो वा १ नान्यः, अनिरुक्त । 
आनेऽतिव्यापि", गदंमादेरपि क्षिव्यादिसहकारिमष्यनिवेश एवेवविधनियममात्रेणाङ्कर प्रतिनियतत्वाएा- 
तादिति दुषयति- मैवमिति । 

या (४) कारण के रहने पर कार्यं का अवदय होना ? प्रथम पश्च मानने पर गदम को भी धूमविरोष 
कै प्रति नियत कारण माननां पडेगा , क्योकि गदंभ के रहने पर ही नो धूम उच्पन्न होता है, उसके 
प्रति गदभ नियत है हयी । द्वितीय पक्ष मानने पर भी गदभ ओर आकाशाद्‌ मे अतिप्रसङ्ग बना 
रहता है । यदि कहा जाय कि गर्दभ की वही सन्निधि अपने कारण की सत्ता से प्रयुक्त है जर विसु 
होने के कारण भाकाश की सन्निधि माननी पडती है, गदंभ ओर आकाश-दोनो ही अन्यथासिद्ध 
है, अनन्यथासिद्ध नही । तो यह नहीं कह सकते , क्योकि इस प्रकार तो जो अपनी कारण-सत्त से 
भयुक्त सन्निहित होते है, रेसे बीज, खेत, तेज, जलादि ओर नित्य विभु आकाशादि, अङ्कुर की 
उत्पत्ति मे कारण न हो सकेगे । तृतीय पश्च भी युक्त नहीं, क्योकि प्राक्रारुसलस्व से अतिरिक्त अनु- 
गुणत्व का निरूपण ही नही हो सकता । चतुथे पश्च मानने पर बीजादि मे जकारणता की आपत्ति 
होगी , क्योकि बीज के रहने पर अङ्कुर का नियमत. होना नही देखा जाक्ता । यदि कहा जाय कि 
सहकारी कारणो के मध्य मे स्थित बीज के होने पर अह्र होता ही रहै! तो पेखा नही कह सकते , 
क्योकि सहकारी कारणो के मध्य मे स्थितितो गदभादिकीमभी दो सकती दहे । 
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सट्कारिवेकद्यप्रयुक्तकायाभाववतव कारणत्वमिति ठृतीयोऽपि न , 

हेत॒साकल्यरूपायां सामम्रयां तदसंभवात्‌ । 

कारणत्वनिरुक्तौ च सहकायनिहूपणात्‌ ।५५॥ 
सामग्या अकारणखप्रसङ्गात्‌, तस्या. सहकारिवेकस्यप्रयुक्तकायाभाववचाभावात्‌, सहका 
रिसकर्ताया एव सामग्रीव्वात्‌ । किच सह करोतीति सहकारि. कारणान्तरम्‌ , तथा च कारण- 
त्वम्यैवा्या्यनिरक्तेरत्माश्रय' । नापि चतुथं ; 

जातेरहेठतापत्ते रासभेऽतिप्रसक्तितः। 

गगनादिषु चाव्यापरेरन्वयादेरयोगत ।॥५५॥ 
जातिरकारणस्यप्रसङ्गात्‌ , जातेजोतिमत्वाभावात्‌ । द्रव्यत्वादिना रासभादेरप्यन्बयन्यतिरे- 
कवद्रह्यादिजातीयेन धूमादिकारणस्वप्रसङ्गात्‌ । द्रव्यस्वावान्तरजातीयत्व विवक्षितमिति- 
चेत्‌, न, काटकारादिरामकारणत्वप्रसङ्ात्‌, तेषां द्रव्यत्वावान्तरजातिविघुरत्वात्‌ । 
कौ चेमावन्बयव्यतिरेकौ ? किं कारतः ? उत देशतः ? उतोभाभ्याम्‌ ? आदये, काले तदभा- 











एव नियतत्वखण्डेन द्वितीय कारणलक्षण दूषयित्वा तृतीय दृषयति- सहकारीति । तत्रापि दृष- 
णानि सग्रहाति--हेत्विति । कारौपौष्कव्यरूपा या समम्री सापि तावद्रीजादवत्कारणमेव । अथ च 
ततर र्षण न समवति, तस्या स्या सहकायिेकल्यस्यैवासमवात्‌ । किव सह करोतीति सहकारी कारण- 
विशेष. तथा केनेव्यपेक्षाया च कारणेनेति वचनीय तथा वचात्माश्नयस्वमिव्यथे. । विब्रणोति-सामग्या 
इति । अन्वयम्यतिरेकदजातीयत्रमिति चतुथं पक्षे दूषणानि सण्हाति-जातेरित्यादिना । नहि जातेजा- 
तिरस्ति येन तजातीयतया कारणता तस्याः स्यादिव्यव्याति" । किच सत्वादिकमादाय गद॑भादेरपि बीजा- 
दिजातीयतयाङ्करादिकारणतापातादतिष्याप्ति । अथ द्रव्यत्वावान्तरजात्या साजास्य विवक्ष्येत, तदाकाशा- 
टावमावादभ्याप्तिः, व्यतिरेकामावाचचेत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथान्वयव्यतिरेकयोरपि काट्ो देगतो वा दुर्निरूप- 
णादयुक्तमिद लक्षणमित्यर्थः । सग्रह विब्रणोति विश्चदम्न्थेन-जातेरिति। ननुन देशत. कालतो 

यान्वयव्यतिरेकावभिमतो, किं तहिं ? तस्मिन्सति मावोऽसत्यभाव एषेति यौ नियमो ताविति चङ्ते- 


(३) कारण का तृतीय ( सहकारिवैकत्यप्रयुक्तकायौभाववम्‌-द् ०न्या०ऊु°स्त० $ प्र १६३ ) 
रक्चण भी टीक नही, क्योकि हेतु-साकत्यसूप सामगी मे यह रक्षण घटता नटी एवं कारणत्व का 
निर्वचन न ह्ये सकने के कारण सहकारी पदार्थं का भी निरूपण नहीं हो सकता । अथात्‌ सहकारि. 
साकद्य का नाम ही सामभी है । इसके रहने पर सहकारि-वैकल्य सम्भव नही, अतः सहकारि 
वेकस्यपरयुक्त काय†भाववत्ता उसमे नदी रह सकती । दूसरी बात यह भी हे कि “सहकरोति”-- 
इस भ्युस्पत्ति के आधार पर "सहकारी" शब्द का अश होता है-कारणान्तर । कारणत्व का अभी तक 
निरूपण नही ह्यो सका है, इसङिए कारणत्व के निरूपण मे कारणत्व-निरूपण की अपेक्षा होने से 
आत्माश्रय दोष होता है । (४) चतुथे (अन्वयग्यतिरेकवज्जातीयत्वम्‌ ) लक्षण भी उचित नही , क्योकि 
जाति से अव्या, गर्दभ से अतिव्याक्ति, गगनादि में अव्याप्ति होती है तथा अन्वय-व्यतिरेक का भी 
निरूपण सम्भव नही । अ्थौत्‌ जाति मेँ जातिमस्व न होने के कारण जाति से यह लक्षण नहीं घट 
सकता । जन्वय-व्यतिरेकश्ाली पदार्थ-वृत्ति जाति शब्द्‌ से द्रग्यतवादि की विवक्षा करने पर गदेभादिमे 
भी धूम के अन्वय-ग्यतिरेकश्चारी वहि पदाथ-वृतति द्रभ्यत्व जाति रहने से, धूम की कारणता माननी 
पड़गी । दभ्यस्व-व्याष्य जातिमस्व की विवक्षा करने पर कार, आकाश जीर दिशामे कारणत्व का 
अभाव हो जायगा , क्योकि उनमे दरव्यत्व-ब्याप्य जाति नदीं रहती । उक्त अन्वय-ग्यतिरेक भी कोन 
विवक्षित है? काछ्कि? या दैिक ? या दोनो ? प्रथम पक्ष मानने पर कालिक अन्वय-बयतिरेक 
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चादन्याधनिः । द्वितीये तु देशे तदभाव । नं तृतीयोऽपि , उभयोरप्युभयाभावा्ि । सति 
भावोऽसलयभाव एव ताविति चेत्‌, न ; तदभावेऽपि वृणारणिमणीनां दहनहेतुत्वाद्गीकारात्‌ । 
तेषामेकेकाभावेऽपि दहनदर्नात्‌। तत्रापि तज्लन्यदहनानामवान्तरजातिभेदान्न व्यभिचार 
इति चेत्‌, न ; जातिभेदे प्रमाणाभावात्‌ । न तावस्रत्यक्षप्रसाणप्‌ , इन्द्रियसच्निकरषमात्रेण 
सुनिपुणेरप्यनुपरम्यमानत्वात्‌.। नु तणारणिमणिग्रमवत्वनज्ञानसंस्कृतेन्द्रियस्ंनिक षौधिग- 
म्योऽयं जातिभेद्‌ , विदिष्टमात्पिवृभ्रभवस्वज्ञानसंस्कारसचिवलोचनगोचर इव ब्राह्मणत्वमिति 
चेत्‌, न; तेषां व्यभिचारादेव जनकत्वासिद्धेः । जातिभेदारिद्धितव्यक्तिविरोषं प्रति न 
तस्य व्यभिचार इति चेत्‌, न, सिद्धे जातिभेदे जनकत्वसिद्धिस्तर्सिद्धौ च जातिभेदसि- 
सतीति । ठृणादिपुं नियमाभाव विद्रणोति- तेषामिति । नदि दहनस्तरूमाभावे न जायते, मणेरपि 
जायमानत्वात्‌ । नापि मणेरमावेऽमावः , अरणेरपि जायमानत्वात्‌ । अथ च तेषामन्वयव्यतिरेको स्तः, 
कारणत्वप्रसिद्धेरतोऽव्या्िरित्यथैः । अनर कुसुमाज्ञल्िकणरेण तृणादिप्रमवा्िष्वप्यवान्तरवैजास्यमभ्युपगम्य्‌ 
कारणवेचिव्ये कायवेचिव्य समधथितम्‌ , तथाच तत्तद्विरोप्र प्रति त्रणादीनारुक्तनियमोऽस्तीति शङ्कते- 
तच्रापीति । म्रव्यक्षतो वैजात्यमनुपरन्धिपराहतमिः्याइ--सुनिपुणैरिति । ननु यद्यपीन्धियसन्निकष- 
माच्रान्न ज्ञायते तथाप्यमिव्यज्ञकान्तरसचिवग्रस्यक्षेण रदाक्य ज्ञातुमिति दृ्टान्तद्चनपूर्वक रड़ते-- 
नन्विति । ततर वक्तव्य किं तृणादि प्रमवत्वमव्निमात्रदशनादवगम्यते ? किं ग जातिमेदाऽऽलिद्धितायिदर्श- 
नात्‌ १ आचरेऽसिद्धिः । अमात्र प्रति तेषा परखर्यभिचारादि्याह-न, तेषामिति । द्वितीय 
रा्कते- जातिभेदेति । तर्न्योन्याश्रयः › प्रथमतोऽग्निषु जातिभेदे ज्ञाते तदर्शनाततृणादिधरमवसवक्ञानम्‌ 
_ तञ्ज्ानाच जातिमेदज्ञानमिति परिहरति--न, सिद्ध इति । ननु न प्रयक्षेण जातिभेदाधिगति" › रितु 
न होने से कारु मे अन्याक्षि, दहितीय पश्च मानने पर दिशा से अव्याषि ओर तृतीय पश्च मानने पर 
दोनों मेँ अव्या होती है । यदि कदा जाय कि “कारण के होने एर कायं काहोना ओर कारणके 
न होने पर कायं कान होना-दस प्रकार का अन्वय-व्यतिरेक विवक्षितदहै। तो यह भी कहना 
युक्त नहीं , क्योकि इस भ्रकार का अन्वय-ग्यतिरेक न होने पर भी तृण, अरणि ओर मणि मे अचि 
की हेतुता मानी जाती है, अर्थत्‌ तृणादि सँ से एक-एक के न होने पर भी अधि की उस्पत्ति देखी 
जाती है । [ आश्य यह है कि तृणकेन होने पर भी केवर अरणि या मणिसे, अरणि केन होने 
परभीवृणया मणिसरेतथामणिकेनहोनेपरमी तृणया अरणि से अभि की उत्पत्तिहोती दैः 
अतः तृणादि का व्यतिरेक-व्यभिचार अभिमे हो जाने से तृणादि भें उक्त अन्वय-व्यतिरेक के आधार 
पर अभि की कारणता का निश्चय न हो सकेगा ] । तृणादि-जन्य वदह्धियों मे वद्धित्व-ग्याप्य जाति-सेदं 
मानकर भी उक्त व्यभिचार नही इयाया जा सकता , स्योकि उक्त जाति-मेद मे कोड परमाण नदी । 
भर्यक्ष प्रमाण तो हो ही नही सकता , क्योकि दन्दिय-सन्निकदमात्र से सुनिषुण व्यक्तियोकोमी 
तृणादि-जन्य वद्ियों मे अवान्तर जाति की उपरुष्धि नदीं होती । यदि कहा जाय कि यद्यपि केवर 
इन्द्रिय-सन्निकषं से जाति-मेद अधिगत नदी होता, किन्तु “यहं बाखक बाह्मण माता-पिता से जन्यं 
&*-इस प्रकार के कान से जन्य संस्कारो की सहायता से दन्द्रिय-सन्निकषं के द्वारा जसे ह्यस्व का 
बोध होता हे , वैसे ही प्रङत सँ “वयह अचि वृणो से जन्य है, “यह अ्चि अरणि-मन्धन से जस्य 
हैः ओर “यह अचि मणि से जन्य है--दस प्रकारं के अनुभवो से जन्य सस्कारो की सहायता से 
इन्द्रिय सन्निकषं, वद्धि सै मी जाति-मेद्‌ का आहक हो जायगा । तोयहभी नही कह सकते, 
क्योकि उक्त उयमिचार के कारण तृणादि मे वह्धि-जनकन्व की सिद्धि दी नही होती । 'जातिविशेष-युकतः 
वद्धि के रति तृणादि का व्यभिचार नही--रेसा कने पर अन्योन्याश्य होता है , क्योकि जाति- 
विशेष सिद्ध हो जाने एर ८ जातिविदोब-घटित अन्वय-व्यतिरेक से ) वृणादि-जनक्तव की सिद्धि ओरं 
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द्वारतातरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्‌ । ननु कायेविरेपेण दृणादिकारणविदोषप्रमवाणां बहूना 
वेजायानुमानमस्तु , तथा दहि--प्प्रदीप एव प्रसादोदरव्यापकं प्रभासण्डलसारभते, न तथा 
ग्याद्जटिटोऽपि बहिर्नतरां च कारीप. इति कुसुमाञ्जटिकार इति चेत्‌, न, एकजातीय- 
त्वप्राहिभ्रयक्षप्रतिहतस्वादुमानस्यानुस्थानात्‌ । न च प्रयक्चायोम्य वेजालयम्‌ , प्रयक्षव्यक्ति- 
वृत्तिसामान्यस्याम्रयक्षसखायोगात्‌ । प्रसालेदरव्यापिप्रभामण्डन्मदिकायंभेदस्य तन्तत्सहका- 
रिभेरादन्यथोपपत्तेश्च, एकजातीयेऽपि भरदादौ तत्तस्सहकारिसाहित्येन तत्तद्विजातीयघटरा- 
रावादिकार्यापख्चपरे । एकजातीयादपि घटाद्विन्न नातीयानां शूपादीनामुसत्तेरभ्युपगमाच । 
नापि पक्वम, सामग्या दुर्निरूपस्वेन तदेकदे दास्यापि दुर्निरूपत्वात्‌ । तथा हि- 
अतिन्याप्रे खबृत्तित्वाद्धेदेऽभ्नेदेप्यसमवात्‌ | 
काथेस्य हेतुभि सिद्धेवेथा साकस्यकस्पना ।\५६॥ 


चिद्ञेतेति शङ्धते-- नन्विति ! का्यीवदोषरमेव समथंयते- तथा हीति । कारीषो गोमयेन्धनेद्धव । 
प्रदीपप्रभासण्डट कारीषादिकारणाषिमिन्जातीयकारणजन्य तद्विमिन्नजातीयकायंत्वाद्रय्वदित्यनुमानाजाति- 
नेदसिदधिसियिथं । नम्वतीद्धियजातिमेद एवानुमीयते तेन न प्रप्यक्नपराहतिस्तबाह-न चेति ! यदि दि 
ग्रत्यक्चाश्रयापि जातिरपरप्यक्षा, घटत्वीदे, प्रवयक्षस्रे कुत आश्वासः ? व्यज्ञकस्य च पूवैमेवोन्पूटितस्वादिति 
मावः | विपक्षे बाधकबिधुरत्वच्छद्कितोपाधिता च, कायेभेदस्य प्रकारन्तरेणाप्युपपत्तेरिः्याह--प्रासा- 
देति । न वेवटमुपपत्तिः, दृष्यते च तच तच एकजातीयात्सहकास्मिदयुताद्विरक्षणद्रव्यस्य विलक्षणगुणस्य 
चोप्पत्तिस्ततश्चाने कान्तिकतेत्याह--एकजातीयेत्यादिना । 

सामाग्येकदेशप्वमिति पश्च दुषयति- नापि पचम इति । तत्र सामग्रीदूषणानि सणग्हाति- 
अतिव्याप्रेरसियादिना । किं वस्तूना साकस्य सामग्री ९ कि वा कारणानाम्‌ ९ आये अद्करा्यजनका- 
नामपि शिलश्कलदीनामपि साक्ल्यस्याङ्करादिसामग्रीखय्रसद्ञादतिष्यासिः । दितीये कारणन्ञानात्सामभी- 
ज्ञान सामग्रज्ञानाच कारणनानमियम्योन्याश्रयादिव्यथं । किंच वत्साकस्य कारणेभ्यो भिन्नम्‌ ? अभिन्नवा ? 
िन्नघे नित्य चेदा कायंजन्मग्रसङज्च' । अनिव्य्वेऽपि व्यस्तेभ्यः १ समस्ते^यो वा तस्यं नोप्पत्तिप्तभवः ९ 
तृणादि जनकत्व की सिद्धि ही जाने पर जातिदरिरोष की सिद्धि होगी । यदि कै कि मन्द-तीन 
प्रकाशादिरूप कम्यविरीष से वृणादि-जन्य वह्धियो मै जाति-सेद्‌ का अनुमान कर रगे, जेसा 
कि कुसुमाञ्जलिकार ने (न्या० छु० स्त० ऽ पृण २६) कहा हे कि “प्रदीप, अपने प्रभा-मण्डरः 
से जिस भकार विशार महर का कोना-कोना प्रकाशित करता है, उस प्रकार धू-पू करती इई विकरारः 
ज्वार भी नही कर सकतीं, पिर कहँ करसी (गोहरी ) की आग ?? तो यड भी नही कह सकते , 
क्योकि तृणादि-जन्य अधचियो मे एकजातीयस्व-माहक प्रत्यक्ष से बाधित होने के कारण, जाति सेद 
विषयक अनुमान का उदय दही नदीं हो सकता । भरत्यक्षायोग्य ( अतीन्द्रिय ) जाति-मेद्‌ का भी 
अनुमान नही हो सक्ता , क्याकरि प्रव्यक्ष-विषयीभूत ग्यक्ति सै इत्ति जाति, कुमी अप्रत्यक्ष नदी हो 
सकती । प्रासाद्-उदर-ग्यापी भभा-मण्डरू रूप काये-सेद तो अन्यथा ( जाति-सेद-कस्पना के बिना ) 
भी अपने सहकारि-मेद से बन जाता हे , क्योकि एकजातीय सृत्तिकादि से ही धट, प्याछा, सुराही 


आदि कायं-सेद्‌, अपने सहकारी कारण फे सहयोग से जनते देखे जति है, एवं एक जाति के घट से 
विभिन्न जाति के ख्पादि को उत्पत्ति मानी जती है । 


( ५ ) करणता का पञ्चम ( सामभ्रयेकदेशत्वम्‌ ) रक्षण भी सम्भव नही, क्यो सामग्री का 
निशूपण नही हयो सकता, तब सामथरी के एकदेश का निरूपण केसे होगा ? वस्तु-साक्स्य को सामभरी 
मानने पर्‌ अतिव्याप्ति “पैर कारण-साकव्य को सामथ्री मानने पर स्ववरत्ति (आस्माश्रयता ) दोष होता 
है, साकल्य पदाथ को कारणो से सिर्न या अभिन्न मानना सम्भव नही तथा कार्थं तो अपने कारणो 








परिच्छिद्‌; | कारणत्वनिवैचननिरसनम्‌ ५०५ 


कि वस्तूनां साकल्यं सामभ्री ? कि वा कारणानाम्‌ ? नाच" ; अकारणसाकव्येऽपि शर्गात्‌ | 
द्वितीये, कारणत्वस्याद्याप्यनिरुक्तेरात्माश्रय । कारणसाकल्यं च कारणानां खरूपम्‌ ? 
अतिरिक्त वा ? आये व्यस्तेभयोऽपि कायद्चुत्दयेत । द्वितीये, निदयत्वे साकल्यस्य सदा कार्यो- 
स्पाद्‌ , अनियस्वेऽपि व्यस्तानामेव साकटयकारणत्वे साकस्यस्यापि सदातनस्वेन कार्यस्यापि 
सदोस्पाद्‌' । समस्तानां हेतुत्वे चात्माश्रय , अनवस्था वा । साकस्यजनके+य एव च प्रधा- 
नकार्योसपत्ते , किमजागटस्तनाय॑मानेन साकस्येन ? एतेन कारणानामन्योऽन्यवे{दाष्टय साम- 
ग्रति म्रव्यादिष्टम्‌। न च कारणसन्निधि सासश्री, तदनिवंचनात्‌। न तावदेककादः 

सन्निधि , काले तद्भावात्‌ । नाप्येकदे शत्व , देदो तदभावात्‌ । नोभयम्‌ , उक्तदोषानुप- 
दरात्‌ । नापि संयोगसमवायौ , तयोरेवाकारणत्वप्रसद्खात्‌ । नाप्येककायकारणत्वं सिधि 


आने, कार्व॑मामस्त्ययोः सदा जन्मप्रसञ्ध । द्वितीये, साकव्यात्ाकल्योत्पत्तिरिस्यात्मा्यात्‌ । अभिन्ने 
तु प्रयेककारणेभ्योपि कार्योत्पत्तिभसङ्धात्‌ › तावन्मात्रव्वात्साकव्यस्य, तथाच सदा कायंजन्मप्रसद्ध. । 
किचो्पन्नायाः सामग्याः उत्पादकानि यानि कारणानि तैरेव का्योत्त्तिसिद्धः, था तेषा साकव्यकत्प- 
नेति छोकार्थम्‌ विब्रणोति--कि वस्तूनाभिलयादिना । व्यस्तानामेवेति । यदि व्यस्तान्येव कारणानि 
साकस्यमुत्पादयन्ति, तदा बीजादेरनिव्यसेऽपीश्वरदेर्निव्यतया सदा साकस्योत्पादात्कायंस्यापि सदातनता 
स्थादिव्यर्थं । ननु न व्यस्ता, अपि तु सव सभूय साक्रस्य जनयन्तीति; तिं साकब्याःसाकस्यसुख्यते 
दति वम्नीयम्‌ , तथा चामेदे मेदे चात्माश्रयानवस्ये म्यातापिःयाह-ससस्तानासिति । ससदितान- 
मित्यपि द्रष्टव्यम्‌ । उत्तराम्‌ व्यावष्ट--साकस्येति । सामग्रीरक्षणान्तरेऽग्युक्तदूषणमतिदिरति--एते- 
नेति । तत्रापि वैशिष्टय भिन्नमसिच्र वेव्यादिदापाणा समानप्वादित्यथं" । ननु कारणानां योऽय सन्नियि 
सेव सामग्री, नेव्याह--न चेति । तयोरिति । यदि हि कारणाना सयोग. सामग्री, तदा सयोगस्येतर- 
कारेः सयोगामागाप्सामग्यन्तःातिव्वामावेनाकारणव्व स्यादेव समवायेपीत्यथं. । ननु कारणानामपि कथि- 





से सिद्ध हो जाता हे, साकल्य की कर्पना ही व्यथं हे । अयत्‌ क्या वस्तुमो के साकल्य का नाम 
समभ्री है! या कारणो के छाकलस्य का? प्रथम प्च मानने पर अकारणीभूत पदार्थो के साकल्य से 
अतिग्याघ्चि होगी । द्वितीय पश्च मे कारणत्व के निरूपण सै कारणत्व कौ अपेक्षा होने से जाव्माश्रय दोष 
ह्येता है । यह भी यहा लिन्ञासा होती है कि कारण-साक्त्य, कारण का स्वष्प है ? या अतिरिक्त ! - 
प्रथम पश्च मानने पर असम्मिलित्त कारणों से मी कायं उत्पन्न होना चाहिए । हवितीय पश्च मे जिज्ञासा 
होती हे कि वह साकल्य निस्य है १ या अनिष्य १ यदि नित्य है, तब तो सदां कायं का उत्पाद ही होता 
रहेगा । यदि अनित्य ह; वब बताये । उस ८ साकरय ) की जनक्‌ व्यस्त सामथ्री है ? या समस्त? 
यदि व्यस्त जनक है, तब व्यस्त मे इद्वरादि निन्य है, अत साकस्य का निस्य उत्पाद होने से 
कायं की मी सदा उप्पत्ति होनी चाहिष । समस्त ( मिखित या सकर ) सामभ्री को साकल्य का 
जनक मानने पर साकल्य मे साकल्य की अयेश्चा होने से अ व्माश्रय जोर प्रथम साकत्य स॒ अबेक्षित 
हितीय साकल्य को भिस्न मानने पर अनवस्था दोष होगा । एव साकत्य-जनक कारणो से ही प्रधान 
कायं की उत्पन्न हो जायगी, मध्य मे साकरय नाम की व्यथे वस्ते मानने की ञावस्यकता क्या? 
दसी से कारणो के परस्पर वैशिष्टय का नाम सास है-- यह सत भी खण्डित ह्ये जाता है । कारण- 
सन्निधि को मी सामग्री नही कह सकते, क्योकि सन्निधि कां निर्वचन नदी है सकता । एककाल - 
बृत्तित्व को सन्निधि कहने पर कार से जौर एक देश-बृत्तित्व मानने पर देश मे अन्याक्ति होगो । 
उभयरूपं ( एककारुत्व जर एकदेशन्व ) मानने पर भी उक्त दोष बना रहता है! सयोग या सम- 
वाय को सन्नियि मानने पर संयोग ओर समवाय सै ही अकारणस्व की आपत्ति होती हे, ( क्योकि 
सयोग मे सयोग ओर समवाय मे समवाय नही रहता ) । एककाये-कारणत्व को सल्निधि मानने पर 
चि०-६४ 


०५ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


कायकारणभावस्यैवाप्रसिद्धेयव्माश्रयात्‌ । नापि कारणानां चरमो व्यापारः सामग्री ; व्यस्ताना 
समस्तानां वा ॒तल्लनकत्े पूरवोक्तदोषालुषद्गात्‌ । अपि च व्यापारे जनयितव्ये कारकाणि 
व्यापारवन्ति ? निन्यीपाराणि वा १ आदयेऽनवस्था । द्वितीये, कायैमेव प्रधानं तथा डुवेन्तु 
छृतमन्तरा व्यापारेण ! व्यापारस्य च सन्यापारस्य जनकप्वेऽनवसा, निव्योपारत्वे च 
कारकाणामेव तथास्मस्तु, कि व्यापारेण ९ यदनन्तर कार्यं भवस्येव सा साम्रीति चेत्‌) 
ल , विभागानस्तर पूबख्योगनादस्यावदयोखत्तेर्विमागस्यापि तथा सामग्रीखगप्रसङ्गात्‌, एव 
कमणो विभागेऽन्यतन्तुसंयोगस्य च पटे तत्तवप्रसङ्खाच्च । 
नापि षष्ठ., व्यापाराव्यापनादास्माश्रयव्वादनिरक्तित. । 
समवायेऽस्य हेतुत्वे पूवदोषानुषङ्गत ।॥५५॥ 

चरमव्यापारस्य व्यापारान्तरविघुरस्याकारणत्वप्रसङ्खात्‌ । तजन्यस्तज्ञन्यजनको व्यापार इति 
जनकत्वमन्तभोव्य व्यापारनिरुक्तेरारमाश्रयत्वाच्च । व्यापारबन्त्व च व्यापारसम वायिसम्‌ ! 


चरमो व्यापारो यदनन्तर कायैमुखयते सा सामग्रीति, तत्राह~-नापीति । इम पक्ष प्रकारान्तरेणापि दषयति- 
अपि चेलयादिना । यश्वाय चरमो व्यापारः कारणाना सोऽपि किं सव्यापारतया जनक शनिव्यौपारतयावा ए 
इति विकर्य दूषयति--ग्यापारस्येति । सामग्या लक्षणान्तर शङ्ते--यदनन्तरमिति । कार्यं 
कारणे हि सष्येव भवतीति नियमः, न त्वसव्येवेति, ततो नातिव्यािरिति भव. | तदेतदतिव्याप्त्या 
दूषयति---न, विभागानन्तरमित्यादिना । तत््वग्रसद्धादिति 1 सामग्रीखग्रसद्धादिस्यथैः । 

व्यापारवच्वमिति पठे पक्षे दुषणानि सण्हाति-व्यापारेलादिना । व्यापारस्य व्यापारवाभावाद्‌- 
कारणत्वप्रसद्धेनाव्याि" } किच जनकत्वमन्तरेण व्यापारस्य दुनिरूपत्वादात्माश्चत्व स्यात्‌ } किंचास्य 
व्यापारक्त्वानिरुक्तितश्वासिद्धिरश्चणस्य, तथाहि--व्यापारसमवायित्वम्‌ १ व्यापारजनकस्व वा व्यापार 
मिति मत॒पोऽथं ? उभयव समवाये हेतुत्वे च पूवेद्‌) परातुषद्धतः, अव्या्िरातममाश्रयत्वे च पूवेदोषः | 
तथाहि--यागादे रपूर्वसमवायिघ्वाभावादव्यापारवन्वपरसङ्खादत्या्निः । जनकष्वपक्षे च॒ कारणतस्याद्ाप्य- 
मिदधेराप्मा्रय इति शोका. । विद्णोति-चरमेलयादिना । अथ किमिति यागादे* सवर्गादयकारणत्वम्‌, 
कारणत्व म कारणत्व की अपेक्षा हो जाने से आत्माश्रय दोष होता है। कारणो ऊ किसी अन्तिम 
व्यापार को सामग्री कहने प्र, उस ॒भ्यापार के जनक समुदित कारण है ? या असमुदित ! इस 
प्रकार के विक्ट्पोके द्वारा क्थित दोषज जातेहै। यह भी यह जिक्ञासा होती दहै कि रक्त 
व्यापार को पेदा करने से निखिरु कारक, व्यापारवाछे होते ? या नही! प्रथम पश्च से अनवस्था 
होती हे । द्वितीय पक्ष मे यह क्हाजा सकता किवे कारक सीधे प्रधानकायकोही क्योन 
करं ? मध्यमे भ्यापार बनाने की क्या आवरयकतां है? व्यापार भी सव्यापारलहे कर का्यका 
जनक हे ? धा विव्यौपार्‌ १ प्रथम पश्च मे अनवस्था सौर द्वितीय पक्ष मे व्यापार-रहित कारकोमे दी 
जनक॑तां माननी उचित होगी । “जिसके अनन्तर कायं होता ही है, वह सामग्री है एेसा रक्षण 
करने पर विभाग के अनन्तर अवदय उत्पन्न होनेवाछे पूवं सयोग-नाशच के प्रति विभाग को, विभाग 
मे कमं को एव पट कै भ्रति अन्तिम तन्तु-सयोग को सामग्री कहना पडगा । 

(६) कारणता का षष्ठ ( भ्यापारवच्वम्‌ ) रक्षण भी उचित नहीं , क्योकि व्यापार से अन्या 
होती ह  भ्यापारत्व का जनकत्व के बिना निरूप्रणन हो सकने के कारण आत्माश्रयतता हे । ज्यापारवत्व 
का निवेचन भी नही हो सकता । व्यापारवत्व का समवाय-घटित था जनकत्व-घटित अथं करने पर 
भी उक्तं दोष होते हे । अथौत्‌ अन्तिम व्यापार मे व्यापारान्तरवत्ता न होने से कारणस्व की अन्यासि 
होती है । भ्यापार उसे ही कहते है--जो करण से जन्य हो एव करण से जन्य का जनक होः, 
अत अनेकत्व-गमित व्यापार का निर्वचन करने पर आत्माश्रय दोष होता है 1 ग्यापारवत्व का क्या 
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उत तल्लनकल्वम्‌ ९ नाद्य"; यागादे खगौद्यकरणस्वग्रसङ्गात्त । ध्वस्तस्य यागादैर पृवोदिः 
व्यापारासमवायिलात्‌ । नेतर' , आत्माश्रयत्वात्‌ । नापि स्तम. ; 

असिद्धे प्रतिबन्धस्य वृश्धद्धादावभावतः। 

. सत्वे सतीति चायुक्त टृष्टान्वादेरसिद्धित. ॥५८॥ 

निर्हैतुकस्य नियससवासच्छाभ्यां प्रतिबन्धासिद्धौ नियसच्वासत्तवयोरन्यतरप्रसङ्गस्य दुर्वच 
खात्‌! अदेतुकत्वेऽपि प्रागभावस्य नित्यसखासत्तवामावात्‌, रदाविषाणस्य नियसचा- 
भावाच्च । नु भावत्वे सलयहेतुकस्वस्य सदातनत्वे व्याप्रिराकारादौ सिद्धेति चेत्‌, न; 
अस्या व्यापने वभाववादिनं प्रयसिद्धे , भूतचवुष्टयत्छवादिना तेनात्माकार दीनामनभ्यु- 
पगमात्‌ , विपर्ययापयैबसानाच प्रसङ्खस्यु । नहि यद्धावत्वे सति सदा सत्वानधिकरण तस्स- 
हेतुकमित्युपसहारस्र्सस्ि, छोकायतिक बौद्धं प्रति कायेकारणभावस्येवाद्याप्यसिद्धे । नलु 


कि 


तत्राह ष्वस्तस्थेति । यदनभ्युपगमे निल्यसत्वासस्वयोरन्थतरप्रसक्तिस्तत्वमिति सप्तमे पक्षे दूषणा 
सग्रहाति--असिद्धेरिखादिना । यदि हि हेत्वभावस्य निल्यसत्वासच्वाभ्या व्या्निरवधायंते ततस्तद्रयञ्च- 
कल स्यान्न लेतदस्तीलाद--अिद्ध. म्रतिबन्धस्येति । तस्थैवोपपादनम्‌-दश्ङ्ग(दाचभावत इति । 
आदिशब्देन प्रागमावो गरहयते । तथा हि निहेंठस्व शशविषणेऽख्यथ च नि्यसत्व नास्ति, तथा प्रागभावे 
निहतौ नास्ति निध्यसच्च बविनाशिखादतो नास्ति व्यािसिथिर्थः । ननु सत्वे सति निह तुकत्वमाकायाद्‌ 
निलयसच्वेन व्याकषमिति, तवाह-सच्वे सतीति चायुक्तमिति । तच देवषटान्तादेरिति । स्वमाववादिन 
पर्याकाश्चादेरसिद्धेव्थाप््यसिद्धिरिति भाव । एतमेव छोक व्याचष्टे-निहं ठुकस्येटादिना । परति- 
बन्धासिदधेरेव विवरणम्‌--अहेतुकत्वे इयादिना 1 उत्तराधंस्य शङ्कामाह-- नन्विति । इषन्तादेरि 
तयाद्िन्दगरदीतं दूषणमाह--विपरयैयेति । यद्धि निठकं तद्धि भावत्वे सति सदासचवाधिक्ररण 
स्यादिति तर्कः | तस्य चैवं विपर्थय. यद्भावरवे सति सदा सत्वानधिकरणम्‌ › तस्सहेतुकमिति । नचैव 
निरैतकवादिन सपरतिपन्नस्थस्मस्तीर्यथः । वेदान्तिन प्रति व्यतिरेकव्याप्ति दर्स॑यन्कारणप्व समथयति- 
सन्विति। ममापि तावन्न ताच्िकमस्ति देदुत्व प्रामाणिकमतस्तटर्मसाध्यमप्रसिद्धमिव्यथः । प्रसज्ञारकार 


1 


2 
अस्रे ड ? व्यापार-समवायिस्व १ या भ्यापार-जनकत्व १ प्रथम पञ मानने पर यागादि मेँ स्वगोदि की 
करणता नही बनेगी , क्योकि ध्वस्त यागादि मे अद्ष्टरूप व्यापार का समवायिस्व चही रहता । 
द्वितीय पश्च मानने पर जनकस्व मे जनकस्व की अपेक्षा होने से जात्माश्र होता है । (७) कारणता 
का सक्षम ( यदनभ्युपगमे नित्यसस्वासस्वयोरन्यतरपसक्ति ) लक्षण भी युक्तं नही, क्योकि नरः 
विषाणादि से व्यभिचार ह्यो जाने से कारणानभ्युपगम ओर नित्यसस्व या॒निव्य असत्वं जा प्रतिबन्ध 
(भ्या) सिद्ध नही होता । कारणानभ्युपगम का स्व विशेषण गनि पर दषटान्त की असिद्धिः हे । 
अर्थात्‌ निर्ेतुकस्व की नित्य सष्तवासस्व के साथ स्याल सिद्ध न होने से निव्य सखासत्व मे. से 
अन्यतर का प्रसङ्ग नही दिया जा सकता , क्योकि प्रागभाव मे अहेतुकत्व रहने पर भी नित्य सतव 
या नित्य अलस नही रहता एव जदेतुक शश-विषाण मे निस्य सस्व नही रहता । यदि कहा जाय 
कि केवर अदतुक्व की व्यासि न होने पर भी भावस्व-विरोषित अहितुकत्व की व्याक्षि सदातनत्व 
८ नित्य सस्व ) के साथ आकारादि मे बन जाती हे! तो यहं भी नही कह सकते , श्योकि चह 
व्याक्षि मी स्वभाववाद ( चार्वाक ) की दृष्टि से नटी बनती, वह केवर पृथिग्यादि चार ही भूत 
मानता है, उसके छि आकाश्चादि सूप दृष्टान्त ही जसिद्ध है । उक्त प्रसङ्ग की विपर्यय-प्यवसायिता 
सी सम्भव नही , क्योकि जो भावस्व-सदहित सदा सच का अनयिकरण है, वह अहेतुकं नही 
( सदेवक है )--इस व्यासि का उपसहार-स्थक, चायीक ओर दौड फे प्रति उक्त कायंकारणभाव 
सिद्ध न होने से सिद्ध नही ! यवि कषा जाय रि “विवादास्पद पदाथ सहेतुकं है, प्रागभाववान्‌ 


ॐ 


५०८ तखपरदीपिकायाम्‌ [ द्वितीयः 


विमतं संहटक प्रागमाववत्वायिहंतुकम्‌ , न तस्रागभावनढात्मवदिति वेदान्तिनं प्रति प्रयोग 
इति चेत्‌, न, हेतुराच्ठाथौनिरुक्त) सदतुकत्वम्याष्यसिद्धेरप्रसिद्धविदोपणत्वात्‌ | कारणानि) 
स्तौ च व्यापासवत्कारणं कारकञिति कारकरक्षृणसप्यपासतम्‌ । तदेवं कारण्क्षणं दुभणम्‌ । 
तथा कर्यटक्षणभपि--८ १) वक्कि कारणाधीनखात्मलखछभप्‌ ९ (२) प्रागसावोपरक्षि- 
तसत्तायोगि वा १ (३) प्रागभावप्रतियोगि बा? (४) प्रागभाववद्रा ? (५) म्रागसक्ते 
मद्युत्तरकात्म॑वन्धि वा ? सवथा न निरूपणपथमवतरति- 
अनिरुकेरतिन्यप्रेरव्याप्रेस्तदसंभवात्‌ । 
अतिप्रसद्गरोऽव्याप्रेमैतबथौनिरूपणात्‌ ।५९॥ 


कलक्षणमपि दूषयति--कारणानिरुक्ताविति ) 

कार्थकारणासमो हय द्रैतवर्मस्तत्र कारण्य दुनिरूपत्ान्न तदर्ग्राहकप्रमाणेर्विसेधोऽद्वेतश्रुतीना- 
पिघुक्तम्‌, इदानी कार्यवर्गस्य दुर्मिरूपरतया तद्विषयप्रमणिबियेधो नास्तीति दशयित कार्यत खण्डयति-तथा 
करा्यति । स्वासलम सत्तायागिवम्‌ , अभावप्रतियोयितममाववच्वम्‌ ; उत्तरकाछम्च चेप्येतत्सवं नि- 
यस्यास्तीति तद्रयवच्छेदाथं पञ्चस्वपि प्षेु प्रथमव्रिशेषणानि । शछो>ेन दुषणानि सथ्रहाति-अनिरुक्त 
रिलादिना । प्रयमपक्षे कारणानिरुक्तौ तदधीनास्ङाभसखमन्यनिरक्तमियसिद्धिः । द्वितीये स्ासादेरपि 
सयत्वपसन्ध. । षंयदिप्रागमावोपलक्षितसत्तायोगित्वादे कत्वात्सत्ताया इव्यतिषव्या्ति । अथ स्वप्रागमावो- 
छधितसत्तायोगिम्व विवक्षितम्‌ › तत्राह--अन्याप्रैरिति । स्वशब्दार्थाननुगमादव्याप्तिरिप्यथं, । पूवा 
क्तातिव्यातितादवस्थ्य च } व्रतीये दोषमाह-तदसंभवादित्ति। तत्र हि प्रगमावप्रतियोगिष्व कि 
प्रागमविनेकदशानवस्थानम्‌ ९कि वैककालनवस्थायस्वम्‌ १ आयेऽसमवः, प्रागमावकार्ययेरेकस्मिन्कारणे 
वृत्ते" । द्वितीये प्राह--अतिप्रसद्खत इति ¦ अस्ति हि कट्स्यापि प्रागभावेनेककालनऽध्थानम्‌ | 
काले ब्रच्यमावादिव्य्थ, । तथा प्रागमावेत्यतच्र यच्किचिस्पागभाव, प्रागमावतेन विवक्षितः ९ स्वप्रगभावो 
वा ? आवे प्राह-अन्याप्रेरिति। षदेरपि यक्किचिद्पागमावेन सहावस्थानाततष्यव्याहिसि्यय, | 
टि तीये स्ासरादावतिप्रसङ्घ वध्यति, स्वगन्दार्थाननुगमादव्यते. । चतुय प्राह--मतुबथंति । कि प्राग- 
भावाधिकरणत्य प्रागभाववच्यम्‌ ? किं वा तस्परतियोगिखम्‌ १ आये, सुखादिग्रागमायाधिकरणास्मादावति- 


व्यासि' | द्वितीये व॒ वरतीयपक्चोक्तदोप इति भावः| पञ्चमपक्षेऽव्या्चिमनुषञ्ञयिष्यति विशदय्न्थेन | 


होने के कारण, जो निर्हैतुक होता है, बह भ्रागभाववान्‌ नदी होता, जैसे आस्मा”-यह प्रयोग वेदान्दी 
कै प्रति किया जातादहे। तो वेदान्ती के प्रति भी तालिक हेतुत्व की सिद्धि नही, अत सहेतुकस्व 
की सिद्धि न होने से अप्रसिद्धविरोषणता दोष है 1 कारणका रिर्वचननहो सकने से “ब्यापार 
वस्कारण कारकम्‌ *--यह कारक का रक्षण भी निरस्त हो जावा है । इस प्रकार कारण का लक्षण 
सुवच नही--यह सिद्ध हो रया । 

वेसे ही कायंकालक्षणमी। कां क्या हे ? (१) कारणाधीन जिसका स्वरूप सम्पन्न हो ? 
थरा (२, प्रागभावोपरक्षित सन्ता-योगी ? या (३) भ्रागभाव-प्रतियोगी ? था (४) प्रागभाववाखा ! 
या (५) पू्ेका से न रहकर उन्तरकार मे होनेवाखा ? किसी भकार भी निरूपण नही हो सकता , 
पयोकिं प्रथम लक्षण-घटक कारण का निकेचन नही हो सकता, द्वितीय रक्षण समे सामान्यत, प्राग- 
भाव छेने पर आत्मादि मे अतिव्याि, स्वप्रागभाव छने पर स्वत्व का अनुगम न होने से अग्या्चि 
होदी है । तृतीय रक्षण मे प्रतियोगित्वं का समानदेशाष्त्तितव अथं करने पर असम्भव, समानकाङा- 
दृत्तिस्व अथं करने पर कारु मे अतिप्रसङ्ग होगा । चु ओर पञ्चम पक्ष मे मतुप्‌ भ्स्यय के अथं का 
निरूपण न हो सकने से अन्यि होती है । अर्थान्‌ कारण का निरूपण न हो सकने से कारणाधी- 
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न ताबदाद्य , कारणस्यानिर्तौ तदधीनस्वात्मटाभस्याप्यनिरुक्त' । न द्वितीय. आत्मा 
दीनामपि कायेच्वप्रसङ्गात्‌ । घटादौ सत्ताया एव प्रागभावेनोपरक्षितस्वात्तस्याश्च तत्र 
भावात्‌ । खप्रागभावोपलङक्षितसत्तायोगित्वमिति खक्षणविवक्चायामननुगम एव । सत्ताविर- 
हिण. प्रघ्वंसस्याकायेखप्रसद्ाच्च । न ठृतीय' , प्रतियोगिदचब्देनैकदे सानवस्थानायिधाने खक्ष 
णस्यासंभवित्वात्‌, कायेतसपरागभावयो' कारणे वृत्ते, एककालानवस्थाने तु कारुस्यापि काय- 
खप्रसङ्गात्‌, कारस्य कृाटान्तराभावेन प्रागयविनैकस्मिन्कलेऽनवख्यानात्‌ । घटादेरपि 
कायस्य यक्किचिस्प्रागभावेन सदहावस्थानादसंभवदोपसतदवस्य । स्वप्रागभावेन सहानवस्याने 
चात्मादेरपि कायैत्वप्रसङद्गः, तेषां भ्रागमावाभावेन तेन सहानब्यानात्‌ । न चतुथं , भतु- 
ब्थस्याधिकरणाथेतायामास्मादेरपि कारत्वप्रसङ्धात्‌ । तेषामपि दुखादिकायप्रागभावाधि- 
करणत्वात्‌ । प्रतियोगिपस्तवे पूर्वदोषानुपद्धात्‌ । न पञ्चम , उत्तरकारस्याकायत्प्रसुद्ात्‌ । 
तस्योत्तरकाछसबन्धिस्वाभावात्‌ । अथ नोत्तरकार' कायं नियसात्तस्येति चेत्‌ , न , प्रागमा- 
व्यापि कायेतवप्रसङ्गात्‌, तस्य प्रागसद्रुप्वात्‌, किचिच्चापेक्योत्तरकाकसवबन्धिस्वाच । प्राग 
सच्त्वदा्देन प्रागभाववन्ता विवक्षितेपि चेत्‌, न, स्तुबथोनिरूपणात्‌, काङसबन्धपदस्य 
वेयभ्यप्रसद्धाच्च । एतेन नियतोत्तरक्षणवतिं कायभित्यमि परास्तम्‌ , कारणानिक्तौ तदपेक्षया 





सम्रह षिवरणोति-न तावदिव्यादिना । यत्तदरक्ष्यतीप्युक्त तदाह--स्वप्रागसावेनेति । यचानुषञ्जयिष्य- 
तीद्ुक्तं तगह-उत्तरकाड्स्येति । तस्िनेव पक्षेऽतिपरसङ्ञान्तरमाह- न प्रागभावस्येत्ति । वैय 
यति । प्रागमावव्यमिष्युक्ते क्रातिव्यातियोत्तरकाल्सबन्धपदेन व्याक्च्येतल्यथेः । एतेनेष्यस्यैव विव 
रणम्‌--कारणानिरुक्ताविति ! नहि किविदपेक्षया नियतत्वमपि विवक्षितमतिप्रसङ्धादितिभाव. । 
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नात्मरामस्प प्रथम छक्षण का निरूपण नही होता । द्वितीय रक्षण की आष्मादि मै अतिग्याधि 
हे, क्योकि घटादि से जो भ्रागमावोपरुक्षित सत्ता है, वही आ्मादिमे भी है । “स्व-प्रागमावोप- 
रक्षित सत्ता-ोगित्व'- एसी पिवक्षा करने पर अननुगम होता है । सत्ता-रहित धभ्वसादि कार्यो भे 
इस क्षण की अभ्यास्चि भी हे। तृतीय लक्षण से “प्रतियोगीः शब्द से एकदेज्ानवस्थान का अभि- 
धान मानने पर असम्भव होता हे, क्योकि कायं ओरं उसका प्रागभाव-दोनो एक ही कारणरूद- 
देश मे स्थित ही माने जाते हे । एककारानवस्थान का अभिधान करने पर कारु मे मी कायत की 
प्रक्षि होदी हे, स्योकि कारू का कारन्तरन होने से कारु अपने प्रागभाव के साथ किसी काल 
न्तर मे अवस्थित नही । घटादि कायं भी किसी-न-भ्सी के प्रभागभावके सथ एक कारु से स्थित 
ही श्हते है , अतः असम्भव दोष भी है । स्वप्रागभाव के साथ अनवस्थान की विवक्षा करने पर 
आत्मादि मे भी का्य॑त्व की प्रसक्ति होगी , क्योकि आत्मादि निस्य पदाथों का प्रागभाव होता दही 
नही, अतः उसके साथ उनकी स्थिति होती नही । चतुथं रक्षण ( प्रागभाववत्‌ ) मी युक्त नदी, 
क्योकि यहा मतुप्‌ ( वत्‌ ) प्रव्यय का जधिकरण अथं करने प्र आत्मादि मे अतिन्य्षि होती हे , 
क्योकि वे भी सुखादिरूप कायं कै धआगभाव के अधिकरण ही हे । प्रतियोगिस्व अथं करने पर भी 
तृतीय छक्षण-कथित दोष है । पञ्चम ( प्रागसस्वे सब्युत्तरकारुसम्बन्धि ) रुक्चण की उत्तश्कारु मे 
अव्यासि होती है , क्योकि वह अन्य उत्तर का से सम्बन्धित नही । यदि कदम जाय कि उत्तरका 
नित्य होने से कायं ही सही माना जाता । तब तो प्रागभाव को भी कायं मानना होगा , क्योकि वह 
पककर मे असत्‌ ओर शिसी-न-किसी की उणक्षा उत्तर कार से सम्बन्धित भी है । श्वागसस्व" शाब्ड 
से प्रागभाववत्ता की विवक्षा करने पर मतुप्‌ के अथै काअनिरूपण ओर "कारुसम्बन्धः पद्‌ का वैयध्यं 
राक्ष" होता है । इससे ““नियतोत्तरक्षणवति कायम्‌?" यह रुक्षण भी पर।स्त हो जाता हे , क्थोरि कारण 
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नियतोत्तशक्षणवर्तिसखस्यानिहूपणात्‌ । 
काटानिरूपणाच् न पूर्वोत्तरक्चणभाव कार्णका्यैभाव । तथाहि-- 
प्रयक्षामोचरतवेन परस्वादेरलिद्गत । 
स्वरूपतोऽनिमित्तस्वादुपाधौ निष्फलत्वतः ॥६०। 
दिवाकरपरिस्पन्द्पिण्डसद्ध तिसंभवात्‌। 
व्यापिनश्वेतनादेव कथ काठ प्रसिद्धथति ॥६१॥ 
त तावत्ताछे प्रय प्रमाणम्‌ , द्रव्यग्राहकयोश्चक्चुस्पदोनयोस्तस्मिन्‌ रूपविरदहिणि स्परविधुरे 
चाप्रवृत्ते, मनसश्च ॒बा्यन्द्रियनिरपेक्षस्य बहिरग्वृतते, अननुमवाच्च । नाप्यनुमानम्‌. 
तसतिबद्धशिङ्गाभावात्‌ । परापरयोगपद्यायौगपद्यचिरकिप्रप्रययाः प्रत्येक लिङ्गमिति चेत्‌, 
न, तेषां निरुपाधि फकाटनिवन्धनस्वे प्रययवेटक्षण्यानुपपत्तिग्रसङ्गात्‌ । तपनपरिस्पन्दभे- 


तत्र काले प्रमाण दूषयति शछोकेन--प्रव्यक्षेति । न तावद्यलयसप्रमाण्म्‌ , रूपादिरदितद्रभ्यतेन 
बाह्यप्वेन च बहिरन्त.करणागोचरत्वात्‌ । नाप्यनुमानम्‌ , परत्वादेस्तच्िद्धत्वाभावात्‌ । ननु तजन्यत्वा्र- 
त्वदेः किमिति न तच्िद्ध्वम्‌ ? तत्राह--स्वरूपतं इति । कि कालस्वरूधमात्र परत्वादिनिमित्तम्‌ १ कि 
वा तद्विरोष. ? नाचः ; काट्स्याविद्क्षणलेन विलक्षणपर्ादेस्ततोऽनुपपत्ते, । न द्वितीयः , खतो विरोषा- 
भावात्‌ । अथापाधिकस्तजाद--उपाधौ निष्फर्त्वत इति । तैरेवापाधिमि पर्वादिष्यवहारसिद्धरि- 
फला कारुकस्पने्यथः । ननु दिवाकरपरिसन्दमेदास्तावदुपाधयः , नच तेषा पिण्डे, साश्चात्सबन्ध, 
परिन्दक्रियाया दिवाकर्बातितवात्‌ । नचासबद्धाना पिण्डेषु ॒व्यवहारजनकत्वमतिप्रसङ्खात्‌ , अतस्तत्स- 
बन्धकतया कालकस्पनेति, तत्राह-दिवाकरेति । य खल विुरासा परमेश्वरस्तत एव दिवाकर- 
परिसन्दाना पिण्डाना च सगतिसभवान्न तस्िद्धवथैमपि कालः कर्प्य इति शछोकयोरथ- । यथाक्रम 
विदृणोति--न तावदिस्यादिना । परत्वादेरिङ्गन इत्यस्य शङ्कामाह--प्रापरेति। तत्र परापरादिषट्क 
करं काल्शगुणतया स्वसमवावितवेन त कल्पयति ९ कि वा तद्समवायिकारणतया ? कि वा तन्निमित्तक 
तया १ नाचः ›, काठ विुतया पञ्चमात्रगुणतया च तदूगुणकताभावात्‌ । नापि द्वितीयः , द्रव्थस्यास- 
मवायिकारणत्वाभावात्‌ । गुगकर्मणोरेव हि तत्वात्‌ । नापि वतीयः , अपेक्षब्ुद्धेरेव निमित्तस्वोपपतेः | 
 _मवतु बा वथातथापि, कि कालात निमित्तम्‌ १ तद्विरोषो वा नाच्च इयाह--न, तेषामिति । द्विती- 
का निर्वचन नहो सकने से, कारण की अपेक्षा नियतोत्तरक्चणवरतिंत्व का भी निरूपण नही हो सकता । 
कारुका निरूपणन हो सकने के कारण पूर्वोत्तरक्षणमाव ओर कार्यकारणभाव का निरूपण नही 
दो सकता । कारु मँ कोड भी प्रमाण नहीं हो सकता , क्योकि शूप-रहित होने से श्रसयक्च.का काट 
विषय नहीं । परत्वादि लिङ्ग से कारु का अनुमान्‌ भी नदी हो सकता । परस्वादि मँ कारु स्वरूपत 
निमित्त नही हो सकता, किसी उपाधि की कट्पना करने पर कार माननां ही निष्फरु हो जाता हे । 
सूय की गति का पिण्ड के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के छिषु भी कार की आवदयकता नह । 
कयोकि बह च्यापक चेतन के दवारा ही सम्पन्न हो जाता है । अथौन्‌ द्भ्य का प्रसयक्च च्चु जौर स्वक्‌ 
दो इन्दियो से हज करता है, किन्तु रूप-रहित दै, अत उसमे चश्ु ओर त्वक्‌ की भवृत्ति नहीं हो 
सकती । चष्चुरादि बाह्य इन्द्रियो की भ्रदृत्तिनष्ोनेसे ही मन भी प्रवृत्त नदी हो सकता , क्योकि 
बाह्य विषय के ग्रहण मे मन बाह्य इन्द्रियो कौ अपेक्षा करता है । मनसे कारु का अरहण अनुभव- 
सिद्ध भी नही । कारु-ज्चाप् लिङ्ग न होने से कारु का अनुमान भी नहीं हो सकता । ( वै० भा० 
पर २६ पर कथित ) परत्वापरस्व, यौगपद्यायोगपद्यत्व, चिरक्षिप्रष्व की भतीतियों से भी कारुका 
अनुमान नहीं किया जा सकता , क्योकि उक्त परत्वादि छह धर्मो का उपाधि-रहितत कार को निमित्त 
मानने पर सर्वन्न परस्वादि की एकसूप से प्रतीति होनी चा्िए, विरुक्षण नदी । सूय॑-परिस्पन्दादिरूप 
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द्रक्चणोपाधिकवलितकाखाधीनस्वे तूपाधिभिरेव तत्सिद्धेः, छतं कार्कस्पनया ? नलु 'तरणि- 
परिस्पन्दभेदानां युवस्यवबिरादिपिण्डै खत. सबन्धासंभवेन दिवसमासादिविङिष्टप्रयय- 
जनकत्वायोगासिण्डचण्डरोचिपरिस्पन्दयो परंपरासंबन्धसंपादक' काटः स्वीकतेव्यः । स 
च संबन्धः संयुक्तसयोगिसमवायात्मा । न च तत्र प्रथिव्यादिचतुष्टय हेतु ; तस्य तपन- 
पिण्डाभ्यां नियमेन ससगीमावात्‌ । न च दिनक्रकरनिकरस्तथा , तदभावे गरदनिखातनि- 
ध्यादिषु मासाद्यवच्छेदप्रतीतेः। न चाकारात्मानौ तथा , विरोषगुणवत््वात्‌ प्रथिव्यादिवत्‌ । 
न चाग्यापकत्वमुपाधि , एकस्य व्यापकस्य संबन्धोपनायकत्वे व्यापकान्तरस्य तददेतुतया 


येऽपि कि स्वतो विशेष, १ भौपाधिकों वा १ नाद्य. , अपराद्धान्तात्‌ । द्वितीये प्राह-तपनेति । भेदौ 
विदोषः । अत श्ीवहछमोदीरितकाल्छमर्थनरीतिदधावयति तन्निवतंकतयोत्तस्छोकमवतारयिवम्‌-नन्विति | 
तरणिः सू, । अनुमूथते तावदन्वयव्यतिरेका+या दरणिपरिखन्दविशेषाणा युवस्थविरशरीरादिपिण्डेषु मासा- 
दिविचित्रुद्धिजननद्वारेण तदुपदितेषु परत्वपरस्वादिवुद्धि जनकत्वम्‌ , नच तैरसबद्धाना तत्र बुद्धिजनकत्वम्‌ ; 
नच साक्ास्सबन्धो रविपरिखपन्दाना पिष्डैरस््यतः तस्सबन्धकतया कश्चिदष्टद्रव्यविरक्षणो द्रभ्यविरोषः स्वी- 
कत्य, › तस्य च कार इति सक्ेतृ.4ˆननु स्वीकृतेऽपि तस्मिन्‌ कि तपनपरिसपन्दाः पिण्डेषु समवयन्ति, 
तस्मा दिपितोऽप्यसत्कल्प., इति तत्राह-स च संबन्ध इति } यद्यपि न साक्षास्सबन्धस्तथापि पिष्ड- 
सणुक्तका्तयोगवति तपने समवेताना परिखन्दाना सयुक्तसयोगिसमवायोऽसिति सबन्धः अतः स्वसयुक्तयति- 
धर्माणा स्वसयुक्तवस्बन्तरे सक्रामक कथित्काटनामा स्वीक्रियते इत्यथैः । ननु तथापि कथ तस्य नव- 
मत्वम्‌ ९ यावता प्रथिव्यादिभिरेवायमर्थैः शक्यसपादन इति, तत्राह--नच तच्च पथिन्यादीति। तेषु ताव- 
न्नित्यवर्भस्य परमाणुतया तिद्रवर्तितपनपिण्डयोनं सबन्धकस्वम्‌ , अनिप्यवर॑स्या्यनवस्थिततया सकर- 
वश््वससर्गाच्च न नियमेन सबन्धकत्वमित्यर्थः । ननु सवित्रकिरणेरेव सवितृपिण्डसवरद्धेस्य सबन्ध सपायता- 
मिति, तत्राह--न च दिनकरेति । निखातवस्वषु किरणसबन्धामविऽपि मारादविवैरिष्टयप्रतीतेस्तचापि 
रविपरिखन्दसबन्धसपादनक्षमः कश्चित्करय इयर्थः । नन तर््याकाशच आत्मा वा सबन्धसंपादको भवत- 
स्तयोः सर्वयस्ितया सर्वोपपत्तिस्तत्राह-न चाकारोति । तथेति सजन्धोपनायको । काले व्यमि- 
चारवारणाय विरेषेत्युक्तम्‌ । ननु पयिव्यादिष्वेदविधसबन्धानापादकस्व न॒विरोषगुणवच्वप्रयु्तम्‌ ; किं 
 तद्यव्यापकवप्रयुक्तम्‌, ततस्तद्वया्रततो किमिति न सबन्धकत्वमनयोरिति, तवाह-- न्‌ चानव्यापकलव्‌.. 
उपाधियो से विधिष्ट कारू को निमित्त मानने पर उन उषाधियोसे ही परत्वादि का निवह हो 
सकता है, अतः कारु की कस्पना ही व्यथै हो जाती है। रीखावतीकारने जो (न्या° री° 
प० २८३-२५२. पर ) कहा है-“सू्ं-समचेत परिस्पन्द विदोषः युवक ओर चरृद्ध-शरीरो कै साथ 
साक्षात्‌ सम्बद्ध न होने क कारण, दिवस-मासादि-विशिष्ट प्रतीति मै जनक नही हो सकते, अत, 
शरीर ओर सू्य-परिस्पन्द के परम्परा सम्बन्ध का सम्पादक कार मानना होगा 1 वह परम्परा सम्बन्ध 
हे - सयुक्तसयोगिसमवाय ( किर० प° ११५ )। ( अथात्‌ शरीर से संयुक्त है-कार, कारका 
सथोगी है-सूयं जीर सथं मे समवाय है-सूथंगत परिस्पन्द का ) । एथिग्यादि-चतुष्टय उक्त सम्बन्ध 
के सम्पादक नही हो सकते , क्योकि पृथिन्यादि का सूयं जर शरीर के साथ नियमतः सम्बन्ध नही: 
तेसा कि किरणावरीकार ने कहा है“ "न च पृथिव्यादि तथा भवितुमहेत्ति, अग्रातेन्यभिचाराच्चः' 
( किर० पर० १५५ ) । सूभ-किरणो के द्वारा मी उक्त सम्बन्ध नही बनता , क्योकि किरणो की प्रा 
न होने पर भी गम-गृह, गतै, निधि-आदि प्रदेशो मे मासादि-वेदिष्टय का व्यवहार देखा जाता 
हे । आकाश ओर आत्मा भी उक्त सम्बन्ध के सम्पादक नही हो सकते , क्योकि विरोषगुणवाठे हे, 
लैसे-प्रथभ्यादि । इस अनुमान मेँ “अग्यापकत्वः उपाधि नहीं रगा सकते , क्योकि किसी एक ही 
व्यापक को उक्त सम्बन्ध का सम्पादक मान खेने से काम चरु जाता है, दुसरे व्यापक पदाथैको 


५४२ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | द्वितीय 


-यतिरेकव्याप्तौ साव्याव्यापकरतवेनालुपाधित्यात्‌। तत" परिशेषादिपण्डसंयुक्त काटस्तपनेनापि 
गंयुञ्यमानस्तव्समवेतपरिस्पन्ाना परम्परया पिण्डसंवन्धहेतु सिद्ध ईति टीटावतीकार' । 

मैवम्‌ , उभयवादिसम्रतिपन्नास्मनैव वसतूनाद्ुपाधिसवन्धसिद्धेरतिरिक्तद्रव्यकस्पनाया 
कर्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ ! न च विजेपगुणवच्वादास्मन पथिव्यादिवदुपाधिसवबन्धालुपनाय 
करम्‌ , विङेपगुणवेधुर्यण मनोवदेव भवदभिसनकारेऽप्युपाध्युपनायकत्वपरसक्घस्य दुबोर- 
लान्‌ ! अन्यापकसवोपाघेस्त्वयैव निवारितत्वात्‌ । ननूपाधिसंबन्धोपनायकत्वेनैव काटसिद्धे- 
स्नलयक्षीकारेण तदिप्ेयग्रसञ्जने धर्मियाहकग्रमाणवाधस्तदसिद्धावाश्रयासिद्धिरिति चेत, 
न, प्रतिवादि ्रसिद्धतामात्रेणेवाश्रयतोपपनत्तेरस्रढुपपादितस्वात्‌ । विदेपगुणविधुरत्व तरणि- 
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सितति। अयमर्थ.--तयामि तावदाकाशाप्मनोरन्यतर्यैव दिनुत्व मन्तव्यम्‌ › लाधवादनुगतिलमाच। तथा 
च व्यापकस्यापयेकसयामंवन्धकसे पत्राव्यापकःव नास्ति , तचामबन्धकस्मपि नास्तीति व्यतिरेकव्यात्तिर- 
कव्यातिरशक्यनम्थनेनिं नायडुपाधिरिति, तदित्थम्‌-प्रसक्तप्रतिपेधमन्यत्राप्रसद्ध चोक्त्वा शिष्यमाणे 
सप्रत्यय दर्चविष्यन्परिदेषमुपसहरति- तत इत्यादिना ¡ नच दिगेव साऽस्विति व्वनीयम्‌ । काट 
पिप्रतिपततुदि्यपि उमानस्वात्‌ , सिद्धति तक्छरतपरस्वापर्वव्यवहा रादेस्तसृतस्य विलक्षणत्वादिति । 
` एतञ्नियमपरतया द्वितीयकं योजयति--मैवमित्वादिना । पूर्ववाद्यनुखयमुन्मूरयति- नं च 
विशषगुणेति । न तावद्विगेषगुणवच्वानुपनाधकतेवयोर््य॑मिचारे किचिद्‌ बाधकमस्ति, तस्माप्साधम्य- 
समेयम्‌ । अथवमपि न प्रतिद्ुध्यतते, तहिं विरोषगुणराद्िलयस्थानुपनायक त्वस्य चास्ति साह चये मनसीति 
तागककाट्स्याप्यनुपनायकतापात इति व्याहतिमार बहस्वय वावदूकवादिगर्दभ इ्यभिसंधिराह-- विशेष- 
गुणवैधुयंणेति 1 नल न विरशेषगुणविुरष्वमनुपनायकसे प्रयोजकम्‌ , कि तर्व्यापकस्वम्‌ , कारस्तु 
तद्विपरीत इति, तत्राह--अग्यापकत्वेति ! यत्रापि हि पूर्ववद्व्यापकरत्वनिव्यनिचत्ताबनुपनायकलस्या- 
काशाढौ व्यभिष्वारेण साव्यान्यापकतवादूल्यवेः | ननु यदिद्ममि वायते यदि विदोषगुणवतामेवेदमनुपनाय- 
कत्व तहि विदोषगुणरदितप्वाढेव कार्स्यापि मनोवदनुपनायकत्व स्थादिति प्रमज्जन प्रसाधन या काट- 
_ मविकृत्य, तदयुक्तम्‌ › काल्मिद्धावसिद्धो च तद्मुपपत्तेरिति शङ्धिष्वा परिहरति--न , भ्रतिवादीति । 
उन्छ सम्बन्व-सम्पादक मानने की आवदयकता है, अत. उस दूसरे' व्यापक मे अन्यापकत्वसूप 
ˆ~ उपायि का जमाव ( भ्यापकत्व ) रहने पर भी उक्त सम्बन्धासम्पारकस्वरूप साध्य का अभाव नही, 
सत ( जरह अग्यापकस्व नहीं, बहौ सम्बन्धासम्पादकत्व भी नही-इस प्रकार की ) भ्यतिरेकन्यः्ि 
कै भंग हो जने से अग्यापकत्व धै, प्रछत साध्यका व्यापक न बन सका, फिर उपाधि केसे 
बनेगा ! इसिए जब कोडै ओर द्रष्य उक्त सम्बन्ध का सम्पादक नही हो सका, तब पररिष से 
दारीर सयुक्त कार ही सूयं से सयुक्त शषोकर सूर्य-समदेत परिस्पन्द विशेष का शरीर के साथ परम्पर 
लगवस्ध सम्पणदक सिद्ध होता है | › 
दीरावतीकार का वह कहना उचित नही , क्योकि उभय-मत-सिद्ध आस्माके वारा ही शरीरादि 
नस्तु ओर सध -परिस्वन्दश्प उपायि का सम्बन्ध सिद्ध दहो जाता है, अतिरिक्त ठव्य (कार) की 
कटपना स व्यथं का गोर होगा । यह जो कय था कि आनसा मे विदोषगुणस्व रहने ॐ कारण प्रथि- 
व्यादि के समान ही उक्त सम्बन्ध-सम्पादकस्व नही रह सकता । तव आपके कार से भी विरोष- 
गुणवच्च का अभाव रहने के कारण मन के ही समान उक्तं सभ्बन्ध-सम्पादकस्व न र सकेगा । 
अन्याप्रकल्वः उपाधि का निवारण तो जप्रहीने कर दियाहै। यि कटे कि सूर्थ-परिस्पन्दरूप 
उपाधि-सम्बन्ध-सम्पाठकत्व से ही कार की सिद्धि की जाती है, उस कारको पश्च बनाकर उससे 
सम्बन्ध-सम्पादकस्व का जमभाव-साधन करने पर धममिंभ्राहक प्रमाण से बाधहोताहै ओर कारुकी 
सिद्धि न होने पर आश्रधासिद्धि होती है । तो यह नहीं कह सक्ते , क्योकि प्रतिवादी के मत मै 





परिच्छेदः ] कार्कवखीकरणम्‌ ५१३ 
सन्दसंसर्गोपनायकवरत्ति न भवति विदोपगुणरल्यमाश्नद्त्तिस्वात्‌ मनस्त्ववदिति काल- 
वादिनं प्रति म्रकारान्तरेणापि निरक्तिसभवाच्च ! न च परस्वापरत्वगुणासमवायिकारण- 
संयोगाश्रयतया काटसिद्धि" , परत्वापरत्वयोरेवासिद्धेः। न च परापरस्वन्यवहारानुपपत्स्या 
तस्सिद्धि ; अरचुराप्रचुरतरणिपरिस्पन्दान्तरितजन्मव्वेनैव तस्सिद्धे । अन्यथा प्रत्ववन्म- 
ध्यमस्वस्यापि गुणान्तरस्य खीक्वार' स्यादिति भूषणमाषितदूषणप्रसङ्गात्‌ । न च तरणिपरि- 





एतेनेदमपास्त यदाह स एव--भ्यदि गगनमातमा वाऽन्यधरमणान्यदवच्छिन्द्यात्काव्मीरवर्तिना कुङ्कमरागेण 
कर्णाटकचक्रवर्विवरकमल्मवच्छिन्यात्‌ । नच काठेऽप्येष प्रसङ्धः , तस्यासिद्वावाश्रयासिद्धेः, सिद्धौ वा 
परापरनियतधर्मोपसक्रामकत्वस्वभावेनेव सिद्रेरिति । देहाप्मवादिवस्प्तीनिमाचसिद्धस्याश्रयनोपपनो दोप- 
दयानास्कन्दनादिति । किच काल्मङ्गीङृत्यापि स्वभाव एव शरणम्‌ , तदीश्वरस्येवास्वय स्वभावः चृथा- 
तिर्चिकटपना । किवोमयसप्रतिपन्नकिचिव्पक्चःकारेण कालपक्षीकारव्यतिरेकेगेव विरोषगुणदयूल्यस्याक्त- 
ध्मनुपनायकखस्य शक्यानुमानवबाक्ुद्रतरोऽय दोष इप्याह-विदोषगुणेति । सत्तादौ व्यभिचारनिवार- 
णाय माजग्रहणम्‌ । असिद्धिपरिहाराय विदोषपदम्‌ । ननु याविमो परत्वापरत्वयुणाबनुभूयेते एतयोस्ता- 
वद्समवायिकारणेन केनचिद्धवितव्यम्‌ , मावकायेत्वात््‌। तच्च गुण. कम॑ वा स्यात्‌, तघ्राप्यन्यगततस्वेन 
मप्यासत्यमावान्न रविपरिसख्पन्दः । अव्यवस्थितत्वाच न रूपादिः । नाप्येकत्वादि द्िष्वादि, वैषम्यात्‌ । नच 
कारणनिष्ठपरत्वादि, अपेक्षाबुद्धिजन्यखात्‌। तस्मात्काख्विदोषपिण्डयोः सयोगादसमवायिकारणात्‌ समवायि- 
कारणेषु पिण्डष्विमावुत्पगरेते, दिग्विरोषपिण्डसयोगाच दिकछृतौ । यथाहुमाष्यङ्त.--“परेण कालग्रदेरोन 
सयोगात्परत्वमुत्पद्यते, अपरेण कालप्रदेरोन सयोगादपरप्वस्योत्पत्तिरिति, तस्मादेतयोरसमवायिकारणमूत- 
सयोगाश्रयतया काटसिद्धि ;> इति, तत्राह--न च प्रस्वापरस्वेति । नु कथ परत्वापरस्वयोरसिद्धिः ९ 
यावता यद्विरिष्टे द्रव्ये परपपरमिति बुद्धी जायेते ते परस्वापरस्वे इति रक्षणधमाणयोमांवात्‌ , तच्राद- 
नच परेति | | यस्य हि यदपेक्षया भूयेमिस्तरणिपरिखन्दैरन्तरित जन्म तत्तदपेक्षया परम्‌, यस्य च 
यदपेक्या स्तोकृतरणिपरिसन्दान्तस्तिं जन्म तत्तदपेक्नयाऽपरमिति भ्यवद्ियते इ्युपाधितोऽप्युपपन्नस्वान्ना- 
तिर्कतियुणकद्पिकेयपिव्यथैः | अत एव च पूर्वोल्पन्नस्व पर्वं पश्वाहुसन्नस्वमपरत्वमिति मास्वैक्ञमते 
टीटावतीकारेण यद्‌ दुषणमुक्तम्‌--ूवैपश्चाद्धावस्य परापरातिरिक्तस् निवक्तुमशक्यप्वादिति, तदपि परि 
टतम्‌ , ूर्वापरयोखुपयोधनात्तरणिपरिसन्दपराचुर्ाद्यत्वमात्रेणेव सम्थनादिति । अतश्वैवमेवाश्रयणीयम्‌ , 
इतरथा मभ्यमोऽयमिति व्यवहारन्मव्यमलमपि कथिद्‌ गुणः स्यात्‌ । नहि तच्रोक्तरीतिमन्तरेण शरणमिल्याह- 
अन्यथेति । लीलावतीकारस्त सयोगादपल्वभूयस्त्वे विकत्य दुषयावमूव, तद्रीतिमत्राप्ुद्धाव्य दूषयति-- 

न च तर्णीति । अवदय तावन्युगानमवधि इत्वा स्थविरे विप्रङृष्टा बुद्धिरुत्पद्यते, स्थविरमवधि कृत्वा यूनि 


सिद्ध होने मान्न से कार को आश्रय बनाया जा सकता है--यह बात कड बार कदी जा चुकी हे । 
““विशोषगुण-रहितस्व, सूर्य-स्पन्द-सम्बन्ध-सम्पाद्क सँ वृत्ति नही होता, विरोषगुण-शून्य मान्न मे इकति 
होने से, जैसे मनस्वः- इस प्रकार कार-वादी कै प्रति प्रकारान्तर से ( कारु को पश्च न बनाकर ) 
मी प्रयोग किया जा सकता है । अपरत्व ओर परस्व गुणो के असमवायिकारण सयोग की आश्रयता से 
भी कार की सिद्धि नही हो सकती , क्योकि परस्व ओर अपरत्व की ही सिद्धि नही होती । परत्व- 
अपरत्व के ( यह ज्येष्ठ है, यह कनिष्ठ है- इस प्रकार के ) भ्यवहार की अन्यथानुपपत्ति से उनकी 
सिद्धि नही की जा सकती , क्योकि जिच व्यक्ति के जन्म की अयेश्चा जिसके जन्म मे भरचुर (अधिक) 
सूर्य-परिस्पन्द का व्यवधान हो गया है, उसे पर ( ज्येष्ठ ) ओर जिसके जन्म म जल्प ( न्यून ) सू 
परिस्पन्द का व्यवधान है, वह अपर ८ कनिष्ठ ) कहखाता है, अतः प्ररत्वादि-न्यवहार के किए कार 
की कोष्के आवश्यकता नही । अन्यथा परत्व कै ही समान मध्यमस्वः नाम के एक नये गुण को भी 
मानना पड़ेगा--यह भूषणकार-कथित दोष आ जायगा ( द° न्या० छो° ० २८३ ) | मदि कर 


५१४ तत्वपदीपिकायाम्‌ | द्वितीयः 


खन्दानां भाचुयमस्पत्व च न संख्याभेदो, नापि परिमाणविरोषो , नि्णे कूर्मण्यसंमवादिति 
वाच्यम्‌ ; भवन्मते परत्वापरत्वदेतुभूताया अयेक्षाबदधयद्िषयनिबन्धन वैचिभ्यं तस्येवा- 
स्माभि प्रचुरास्पतश्राब्देनाभिरापात्‌। अपोक्षाबुद्धे खभावभेदादेव वैचिच्यञ्यवहारहेतुतवं 
न विषयसेदापेक्षयेति चेत्‌, मैवम्‌ ; परापरवुद्धथोशप्यन्तरेणैव विषयवेचिश्यं स्भावभेदा- 
देव तथाविधव्यवहरहेतुसखप्रसङ्नात्‌। तथा नीख्षीतादिबुद्धीनामषीति तथागतानां स्वयेव 
दन्त स्वहस्त स्यात्‌ । तदेवं न काटसद्धावसिद्धि । 
इन्द्रियानधिगम्यत्वान्नाध्यक्ष नाजुमा दिदि । 
वर्णैरथौन्तरत्वेन साध्यासिद्िर्निदराने ॥६२॥ 


चच सन्निकृष्टा जुद्धिरुत्पद्यते इत्यपेक्षाबुद्धितः परत्वादिसभर्वमभ्युपगच्छता परत्वापरत्वजनकञ्ुद्धयोः परस्पर 
विरोषो वक्तन्यः। स च विषयगतप्रचुरापचुरतरणिपरिखन्दान्तरितजन्पव्यतिरेवेण दुनिंरूपस्ततो याहा 
पराचर्यधातुं तवाभिमत तादृशमेव ममापौवयर्थ. | ननु न विषयविरोषङ्कतो बुद्धयोरविरोष , वितु स्वरूप 
सामर्थ्यनिबन्धनः, यथाह श्रीवह्छमः-- “अपेक्षाबुद्ेविषण्वैचित्यमन्तरेणापि विचित्रकायंजननरील्त्वेन 
विलक्षणफल्जनवःस्वाविरोधारगदति । तदेतदुद्धावयति-अपेक्षेति । एवविध स्ममाववैचिन्य परापलुद्धघो- 
रेव कख्प्यताम्‌ , सधवादावद्यक तच, बथा तदतिरिक्त बद्धिकव्पनापीत्याह-मै वमिति अतिप्रसङ्धदर्श- 
नपूर्वकमपराद्धान्तग्रसङ्ग चाह-तथा नीलेति । तथागताः बौद्वाः । भवेता वा यथातथा परत्वापरत्वे, 
तथापि तदसमवायिकारणसंयोगाश्चयः परमेश्वर एव प्रागुपपादितरीष्या धरते इति ब्धा काटकस्मना | 
नातिप्रसङ्ख" , काल्वदेव पदार्थविरोष एव ततप्रवतंकप्वात्‌ } क्च परस्पराप्केस्तावन्न सबन्धो मवन्नये, 
तस्मात्‌ रविपरिखन्दपिष्डस्वामाव्यतो सौ, स्वीट्तेऽपि काठे न तस्संयोगमाच्रात्परत्वादिगुणोत्पत्तिरविदोषात्‌ ; 
उपहितकालसयोगाधीनसेऽप्युपाधिकाट्योखूपाधिपिण्डयोवां न साक्चात्संगन्धः । नच सयुक्तसंयोगसमवा- 
यातमक. कश्चित्सबन्धो वन्ये भावामावान्तगंततयां श्क्यनिरूपणः । तस्माद्यथा समवायामावयोः स्वभा- 
वादेव संबन्धव्यवहारजनकष्वमेव तरणिपरिखन्दानामेव स्वभावविरोषवशात्‌ पिण्डेषु परत्वापरत्वन्यवहार- 
जनकतवमम्तु, कृतमन्तराटेऽजागट्स्तनायितकाख्कस्पनयेति । एतेन परत्वापरत्वासमवाविस्योगाभयो 
विश काट., परापरयोगपद्यायोगपद्यादिग्रत्ययलिङ्ञः कालः) निप्य परत्वापरत्वासमवायिकारणीभूतसयो- 
गाश्रयो, द्रव्यनिष्ठायन्तामावग्रतियोगिजातिमत्वरहितः परत्वजनकसयोगवान्काछः-इप्यादीनि श्रीवह्टभ- 
प्ररस्तपादरिगदित्यमिश्नादिकद्पितकाल्टक्षणान्यपि प्रतिक्षिसानि मन्तव्यानि) पर्वादिजनकसंयौगस्या- 
त्मन्येगोपपादमेन विदेषणासिद्धेरिति | 

अनुमानानि ठ समनन्तस्मेव दिक्खण्डने पुरा निरस्यन्ते । इदानी दिशो निराकरुर्वस्ततन प्रमाणानि 
शोकेन दूषयति-- इन्द्रियेत्यादिना । न तावदध्यक्षं तत मानम्‌ › पूववदस्या अपीन्द्रियायोग्यप्वात्‌ | 


कि निर्शुण क्म ८ सूयपरिस्पन्द ) से रहने कै कारण प्रचरस्व र अह्पत्व को न तो संस्या'वरोष मान 
सक्ते हे ओर न परिणामावरोष, अत प्रन्ुरस्व ओर अटपत्व का निरूपण नकीं हो सकता । तो यह 
नहीं कह सकते , क्योक्रिं आप ( वेरोषिक ) के मत से परत्वापरत्व की जनक अपेक्षा ञुद्धि मे जिस 
विषय से प्रयुक्त वैचिश्य माना जाता है, उसे ही हम प्रज्ुर ओर अच्प शब्दो से कहा करते दे । 
“उपेक्षा बुद्धि मे स्वमावसे ही वैचिन्य होता है, विषय-सेद्‌ से नही? यह नही कह सकते , 
क्योकि उसी प्रकार परापर-बुद्धियो मे भी विषय-वैचिन्य के बिना दही स्वभावविरोष से ही परापर- 
व्यवहार की हेतुता माननी पडेगी । इतना ही नही, अपितु नीर-पीतादि इद्धियो से मी नीरु-पीतादि 
विषय के बिना ही स्वभावतः ही नीखादि-म्यवहार की हेतुता बन जायगी, इस प्रकार तो ] 








सिद्धान्त को जप प्रश्रय दे बैटेगे । अत. काल-सद्धाव सिद्ध नहीं होता । 
दिका भी दन्द्िय-गम्य नही, अत; उसमें ्रव्यक्ष प्रमाण नही मौर अनुमान भी नदी ; क्योकि 


परि्डेदः | दिक्खण्डनम्‌ ५१९ 

एतेन दिगपि उयाख्याता › तस्या अग्यनध्यक्षृत्वादिद्गत्वाच्च । नु पूवीपरदक्षिणोत्तरा- 
दिद्र्‌ःप्रयया सन्ति तत्कथ खिद्गामाव इति चेत्‌, न, तेषा निरुपाधिदिगाछम्बनस्वे सवत्र 
सरग्रययप्रसङ्गात्‌। दिद्धा द्त्वग्रसङ्घे नवैव द्रव्याणीति व्याघाताञ्च ! न चास्मत्वेन संम 
हवदिङ्ामपि दक्त्वेन सम्रहाददोप. , दाब्दलि्लानामपि भिन्नतया तत्कारणाकादस्याप्या- 
नन्यप्रसङ्गात््‌ , आकाङत्वेन संग्रहस्य तत्रापि तुल्यत्वात्‌ । न च तथैवास्तु को दोष इति 
वाच्यम्‌ , आकार्‌काट्दिदहामेकेकस्यादपरजालयभावे पारिभाषिक्यस्तास्ता संज्ञा आकारां 
कालो दिगिति भाष्यविरोधात्‌। सुरदिखरिरिखरपरिभ्रमन्मतेण्डमण्डटप्रथमसंयोगादयु- 


नाप्यनुमानादिभिस्तस्िद्धिः , तेषा सर्वेगतवणंसाधनेनाप्वर्थान्तरतापातात्‌ । केषुचिदषटान्तेषु साध्यत्रिकल्ता, 
एतच ॒वक्ष्यमाणदुषरणानामप्युपलक्षणम्‌ । आदि्रहणेनान्यथानुपपत्तिराप्तवचन गह्यते । सावतार छक 
विदृणोति- एतेनेस्यादिना । ननु सन्ति पूर्वापरादिप्रल्ययाः प्रयासवेदनीयाः, नच तेषा मूर्तद्रव्यनिबन्ध- 
नत्वम्‌ , तेषामसार्व॑त्रिकस्वादनुगतविचित्रव्यवहारानुपपादकव्वात्‌ , पर्वादिग्रतीव्यनुपपत्तेश्च । नच विधुद्रव्यान्त- 
रनिबन्धना., तेषामविचि्रतया विचित्रन्यवहारानुपपत्तेः। ततस्तेभ्योऽतिरिक्त गि.चिदेषामालख्प्बन्‌ दिगभिधानं 
कर्प्यमिति रङ्कते- नलु पूर्वेति । तत्र किं निरुपाधिका दिगेषामालम्ननम्‌ ? किवा तत्तुपाध्युपदिता ! 
अनौपाधिकपक्षेऽप्येका ? अनेका वा ? अचे पूर्वादिदिश्चा व्यवस्था न स्थात्‌ , अविचि्रविषयत्वादित्याह- 
न तेषामिति । अथ पूरवादिप्रस्ययविषयासकराय विभिन्ना दिशः कट्येरस्त्राह--दि द्यामिति । यतत 
रीलाबतीकारेणोक्तम्‌--अनेकस्वेऽपि तच्ियोपनायकः काटः, सयोगोपनायिका दिक्‌ । नच नवैवेति 
विरोधः, आप्नामानन्त्येप्यात्मत्ववद विरोधादिति । तत्र काटसंग्रहोपाधि पुरस्तादेव निरस्तः । दिक्सग्रहो- 
पाधिमपि पुय निराकरोति । अव्राभ्युपगम्याप्युपाधिमेव सम्रहेऽतिप्रसक्तिमाह-नचात्मत्वेनेति । यदि हि 
प्वादि प्रत्ययवेलक्षण्येन दिम्मेदकद्पनम्‌ › तह तारतरप्वादिरूपेण शब्दलिद्धानामपि भिन्नतया गगनमपि कि 
विभिन्नन स्वीक्रियते ? शक्यत हि तच्ाप्युपाधिपुयोधानेन विधातुं नवत्वव्याकोपपरिहार इव्याह~ङब्दटिन्ा- 
नामपीति । गुडजिहिकायामेव विश्वसन्त डिम्भकं प्रत्याह-न च तथैवेति । भाष्यं प्रशम्तपादीयम्‌ } 
तथा काललिद्धाविरोषादेक्व सिद्धम्‌ , दिग्ष्ङ्धाविरोषादज्ञसेक्खेऽपीति च तच तच्च माष्यमुदाहरणीयम्‌ | 


को ठेकर अथीन्तरता होती हे । एवं दृष्टान्त मे साध्य की असिद्धि भी हे। अर्थात्‌ कारके ही समन. 
दिशाकाभी निराकरणदहो जाताहै। उसमे भी प्रस्यक्ष ओरच्द्धिका अभावहै। यदि कहा 
जाय कि पूर्व, पश्िम, उत्तर, दक्षिणादि दद्य प्रतीति्थही छि, अत दिका मे छिगाभाव 
केसे होगा? तो यह नही कह सकते, क्योकि उक्त प्रतीठियो का उपाधि.रहित विक्लाको 
विषय मानने पर सर्वत्र सरव प्रतीति होने र्गेगी, पू्वीदि की व्यवस्था नदी रहेगी (द° 
न्या० रीण पृ० २९४) । यदि पूर्वादि की व्यवस्था कै र्षि दश्च दिशां मानी जायं तव 
“नवैव द्रव्याणि“ यह आपका सिद्धान्त भग्यं जाता है। यदि कदि कि दिक्त्वरूप से, दशं 
दिकशाओ काएक द्रव्यके षप वैसे ही सग्रह हो जाता है, जैसे अनन्त आत्माओ का अ.त्मत्वस्वश्पं 
से। तब तो श्चब्द्रूप किङ्ग अनेक है, अत, आकाडादूप छिगी को अनेक मानना पड़ेगा । आका्च- 
त्वश्प से सभी आकाशो को सग्रह यद्य भी समान ही है | श्ेसा मान ठेने से क्या दोष हे ~ 
इस भ्रन का उत्तर है--““आकाशकारदिशामेकत्वाद्‌, अपरजास्यभावे पारिभाषिक्या तिख. सन्ञा 
भवन्ति -आक्राशच कारो दिगिति--दइस वैशेषिक भाष्य (वे० भा० प° २३) का विरोघ। 
( अथात्‌ भाष्यकार ने स्पष्ट का हे किं आकाश कारु ओर दिशा ये तीनो एक-एक स्यक्ति होने के 
कारण इनमे व्रति आकाहात्वादि को व्याप्य जाति नही मान सकते, अतः आकाशादि नाम जाति- 
निमित्तक नही, अपितु पारिभाषिक दै । अत. आकाशादि को अनेक मानने पर यह भाष्य जसगत हो 
जायगा ) । पादि प्रतीतियो का विषय छु दिक्‌ को न मानकर सुमेर पवैत की घरदृक्िणा मै निरत 


५१६ तेच्वप्रदीपिकाथाम्‌ [ द्वितीयः 


पाध्युपधासे तेनैव पृवादिप्रययानासन्यथासिद्धत्वात्‌ । उपहितदिगाङम्बनत्वे च परस्परा- 
्रयत्वात्‌- पू्वीदिप्रययबटादुपाच्युपहितदिक्सिद्धि, तस्सद्धौ च तदाठम्बनपूौपरादिप्र 
लययसिद्धिरिति 1 दिष्गान्तरेण तस्सिद्धौ पूवौपरादिप्रययवेयभ्योत्‌ । उपाधीनामादिलयादिग- 
तत्वात्‌ पूवौपरम्रययाटस्वनवस्तुभि, खरूपत भ्रयासत्तिरून्याना संबन्धापाद्कवस्तवन्तरस्य 
सीकारे ठिकंसिद्धिरिति चेत्‌, न, त्वदभिमतकाठेनैव तदुपपत्ते. । न च काठ्छृतपर्खा- 
एवमनो पाधिकपन्न दृपयित्वोपाधिकपध्माशङ्कय तव्राप्युपाधेनिष्फटप्वत इषयेतदतिदिरति-सुरङिख- 
रीति। पुररिखरी मेरुप्वतः। तथाहि--दिग्लिङ्ञाविरोषात्‌ दिश एकत्वेपि दिश परमधिभिः भ्रुतिस्प्रति- 
लोकसबव्यवहाराथ सेरप्रदक्षिणमावतंमानस्य भगवतः सवितुर सयोगास्तेषा सथोगाना टोकपाल्परिग्ह- 
तदिकदेशचानामन्व्था, प्ाच्यादिभेदेन दगविधसन्ञाः कृता. इति भाष्याप्सन्ति दशोपाघयः प्रागञ्चन- 
मवागय्नं प्र्गज्नम्‌दगञ्चनमिति मेर्वपेक्षया सन्ति चप्वार उपाधय, ; तथा तदन्तराखश्चघ्वार. , तथा 
नक्ष्रटोकाद्यपेक्षयामिमुख्य परथिव्यादे" , प्रथिव्यायपेक्षयामिसुख्यं नक्षव्रलोकादेरिति द्वाुपाधी । तदे- 
त्द॑शमिर्दि्यो दत्व न खभावत इति यद्मिमतम्‌, तर्हि तैरेवोपाधिमिः पूर्वापरादिप्रव्ययाः पदाथंपूपयन्ता 
कृतमन्तरा दिशेपयर्थः } क्रिचोपाधिकव्वेऽप्येतेषा प्रस्ययाना कि दिढ्यात्र विषय. £ उपाधिान्न वा १ 
उपहितदिग्वा ? नायः , विचित्रत्कत्‌ | नोत्तरः, दिगवेयर्थ्यात्‌ । ततीय दूषणमाह--उपहितेति | 
परस्पराश्रय वि्णोति--पूवौपरेति । अयमथः--तत्र कि पूरवापरादिवुद्धय एव दिक्च लिङ्गम्‌ ? अन्यद्वा ९ 
द्विताय वक्ष्यति] प्रथमे तु ज्ञायमानतया तासा छिङ्गतम्‌ , तत्रापि न सूपादिबुद्धमिखि चक्षुरदेगेता- 
मिर्दिश्ामनुमानम्‌ , तथा सति दिभ्विषयत्वामावप्रसङ्धात्‌ । तथा च दिग्विषयाभिरेताभिरगतामिदिशाम- 
नुमाने विषयविरिष्टघुद्धिलक्षणलिद्धज्ञानात्‌ दिगनुपिति", दिग॒ज्ञाने च विषयविरिष्टबुद्धिखक्षणलिङ्ध्ानम्‌; 
नहि तद्विषयज्ञानव्यतिरेकेण तद्िचिष्टबद्धिः शक्यज्ञानेतीतरेतराश्रयस्वपिति । दिगृज्ञानाच दिगृज्ञानमिव्ये; 
तदपि कौतुकान्तरम्‌। यत्त वक्षतीव्युक्तम्‌ › तदाह--खिद्गान्तरेति । यत्तृपाधिमादायान्यथासिदधरुक्ता, ता 
परिहरति पूर्वगदी--उपाधीनासिति । तथाहि-पूर्ादिबुद्धयस्तावन्न दिब्मा्दिषयाः, कि विद पूरव- 
मिदमपरमिति षटादिवस्॒विपया , तत्रापि न तस्स्वरूपमात्रविषयाः , घटयस्वरूपन्यतिरेकेऽप्यस्य पटादिष्वपि 
विद्यमानत्वात्‌ › घटस्वरूप एव च पूर्वादिविचित्रव्यवहारानुपपत्तेश्च | तस्माप्पदा्थान्तरविरिष्टवयादिस्वरूप- 
` निबन्धनाः । विशेषणानि च मेस्यदेशैः सहखरद्धिमप्रथमक्षयोगादयः । नच ते घटादिषु ममवयन्ति, आदि- 
सयमेरनिष्ठत्वात्‌ । ततस्तेषा घटादिषूपसक्रामक. कश्िदेषटव्य" | स च न मूतवगैः , तस्योभयत्राननुसन्तान- 
पवादाकाशाप्मानो त्तिप्रसङ्गिनौ विरोषगुणवन्तौ च; तस्मादवयापक सूर्यसुमेखराजप्रदे शस्योगमेदाना 
स्वस्युक्तसमवेताना सवसयुक्तवस्वन्तरे सक्रामकम्‌ | तस्य च दिगिति सक्ञा, कालस्य क्रियासक्रामकत्वात्‌) 
सा चेतरेभ्यो भिद्यते एवविधसयोगसक्रामकष्वात्‌ न यदेव न तदेव यथा प्रथिव्यादीति तस्िद्धिरियथः | 
दूषयति---न; त्वदभिमतेति । शक्यमत्रापि कालोन्मूलनवदाकाशमासान वादायान्यथासिद्धवा दिशेष्यु- 
सूरन कठ्‌ ?विनिपरुणत्व च ततव कृतसमाधानम्‌ । अथापि भवतु नाम्‌ मवतः श्दधानुमारेण विरोषगुग 
सविता के सयोग विरेषरूप उपाधियो से युक्त ( वै° भा० प° २९ पर कथित ) दिक्‌ को विषय 
मानने पर उन्ही उपाधिग्रो से पवोदि-परतीतियो का निर्वाह हो जाता है । उपाधि-विशिष्ठ दिक्‌ को 
विषय करने पर अन्योऽन्याश्रयता भी है, क्योकि पूवदि-पतीति के आधार पर उपाधि-विशिष्ट दिक्‌ 
की सिद्धि ओर उसकी सिद्धि हो जाने पर उसको विषय करे पूवाद प्रतीति की सिद्धि होगी । 
लिगान्तर से उस दिक्‌ की सिद्धि करने प्र पूर्वीदि-प्रतीतियो मे वैयध्यं जा जाता है । सुमेर ओर 
आदिस्य कै सयोगविरेषरूप उपाधिर्या आदिध्यगत हे, उनका पएवीदि-परतीतियो के विषय ब्क्चादि के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता नही, अत परम्परा सम्बन्ध-सम्पादक दिक्‌ वस्तु की सिद्धि होती है-- 
यह कहना भी उचित नही क्योकि यह परस्परा सम्बन्ध भी वैरोषिक-सम्मत कारू के द्वार सम्पन्न 





परिच्छेदः | दिक्खण्डनम्‌ ९ १७, 


परत्ववेरक्षण्यादस्य दिकूक्रतस्वम्‌ , दिक्स्पनासन्तरेणेव व्यवह" स्वेन संयुक्तप्रथिग्यादि 
िहस्तदण्डादिसयोगानामल्पीयस्त्वभूयस्त्वाभ्यामेव विरिष्टपरापरन्यवहारोपपत्ते । न चा 
स्पीयस्स्वभूयस्त्यो' संख्यारूपगुणत्वे परिमाणविदेषत्वे च संयोगाख्यगुणाधिकरणस्वास- 
भवादनुपपत्ति. › भवद्भिमतपरत्वापरत्वजनकसन्निक्रषटविग्रकृष्टरक्चणापेक्षाबुद्धिविषयसयोगा- 
स्पीयस्त्वभूयस्त्वयोरपि तुस्यत्वात्‌ ] 

यच्च दिक्ताटयो. प्रसाधनाय प्रमाणमुक्तं ठीलावतीकारेण--महस्परिमाणसामान्य विदे- 
रहितमेव व्यापक किंचित्‌ , तथापि वत्कसितकाल्त एव तस्सिद्धेनं तद्विल्क्षणकसव्पनेव्यथं । ननु काल- 
कुतपरापरत्वादिरक्षणे परत्वापरप्वे तावदनुभूयेते, अस्ति हि निष्येष्वपि परमाणुषु दिक्ृतपरत्वापरत्वन्यव- 
हार' । अनित्वेष्वपि, कालतश्स्वनिव्येष्वेव, तथा काल्तोऽपरेपि दिक्छतपर्व कारतः परेव दिक्छतमपरस्व- 
मतस्तदसमवायिकारणसयोगस्य विलक्षणस्याश्चरयतया दिक्सिद्धिरिति शङ्कित्वा परिहरति-नच कट- 
कृतेति । नाय व्यवहारः परत्वापरत्वकस्पकः, किं तर्हि यदर्थस्य यदपेश्चया प्रमातुः सयुक्तसयोगशाृव्य 
तत्ततः पर यस्य ठ॒ यदपेक्षया प्रमा संयुक्तसयोगास्पत्व तत्ततोऽपरमिति ताभ्यामेवान्यथासिद्धलादिव्यह- 
दिककस्पनामिति । हस्तदण्डादीति । व्यवहतुंदेबदत्तस्य सथयुक्तघ्रथिव्यादिनापि हस्तदण्डादिसयोगाद्‌- 
शाहस्तेन दण्डेन दशदण्डो निवतंनमित्यादिश्ाश्नोक्तपरिमाणन्ञापकास्तेभा सयुक्तपिण्डपेश्चया अस्पीयस्तव- 
भूयस्त्वाभ्यामिल्य्थैः | यत्तु किरणावलीकारेणेवमाशङ्कवोक्तम्‌-न तदपेश्चया, प्रमातर्यपि परापर्प्प्यक्ष- 
प्रसद्धात्‌, सयोगबाहूट्यादेरविरोषात्‌, मवति हिं यावत्यध्वनि मत्तो वाराणसी तावति वाराणस्या अहमपि, 
न ठु सा किचिदपेक्ष्य मत्तः परापरेतिवदहमपि तस्याः पयेऽपये बाः? इति, तदसत्‌ , परत्वापरःवोपत्तावप्यस्य 
प्सङ्खस्य वुल्यत्वात्‌ । तथाह--सयोगास्पत्वबहूप्वे पिण्डवत्प्रमातयपि समाने इति किमिति तयोः प्रमात- 
यैनुतपत्तिः १ पिण्ड एब वा किमित्युयत्तिः? अथ ब्रूयात्कारणयक्तनियमादेव नियमोपपत्ति, › मेर्याकाखघयो- 
गस्योमयाश्रयत्वाविंरोषेऽपि नमन्येव शब्दो न भर्यामितिवत्‌ सयुक्तसयोगादपत्वनरहूस्वाविशेपेऽपि प्रमेय 
एव परत्वापरत्वे न प्रमातरीति सर्वमुपपन्नमिति, तदप्यसत्‌ , यद्ध सयुक्तसयागाद्पत्वब्हुत्वविरोषाव- 
च्छिन्नसयोगाधिकरणत्वेन प्रतिसन्धीयते तत्र पयपरखव्यवहार, , न प्रमातरि, तस्य तथाप्रतिसन्धीय- 
मानत्वामावात्‌ , यदा तु सोऽपि तदधिकरणवेनानुसन्धीयते तदा भवत्येव तत्रापि वद्रचवहारः वाराणसीतः 
परोऽहमिति । यत्त खीखवतीकारेणोक्तम्‌-- "कि पुनः सयोगस्य भूयस््वमस्पत चेत्‌? इत्यादि तदनूद्य निपरे- 
धति-नचास्पीयस्त्वेति । भवतापि द्यपेश्चाुद्धिवैषम्या्तजन्ययोरनयेर्वैषम्यमभ्युपेयते, बुद्धिवैषम्यं च 


सयुक्तसयोगबहुत्वाटपव्वलक्षणविषयवेषम्यात्‌ । अत्रापि विप्रतिपत्ताघुक्तस॒त्तर॒काख्खण्डने, तस्मात्तदधि- 
कट्परस्ता्नयकरणै च जाप्युत्तरमित्यथः 


एव॒ विरतनप्रमाण दुषितमिदानीमाधुनिकोन्नीत दिकाटस्ाधकानुमानजातमनू्य निराकरोति- 
यच्चेति । अणुते सिद्धसाधनतावारणाय महसिमाणसामान्यमिघ्युक्तम । विदोषगुणद्यूल्य यददरव्यं तदधि- 


हो सकता है । काछिक परत्वापरत्व की अवेक्षा विलक्षण होने के कारण ये परप्वापरत्व दिक्‌-कत है- 

यह भी कहना युक्त नही , क्योकि दिक्‌ की कपना के बिना ही व्यवहत पुरष से सयुक्त प्रथिभ्यादि 
के साथ हस्त, दण्ड ( दश्चहस्त मान ) आदि के सथोगो के अस्पीयस्त्व ( न्युनत्व ) ओर भरयस्त्व 
( अधिकत्व ) के कारण पर ( दूर्व ) तथा अपर ( समीपता ) का भ्यवहार सिद्ध हो जाता हे । 
यदि कैः कि अद्पीयस्त्व जर भूयस्तव को सख्यारूप गुण या परिमाणविरोष मानने पर संयोगरूप 
गुण मे उसकी अधिकरणता न बनेगी । तो यह नही कह सकते, क्योकि वैरोषिक-सम्मत परत्वः- 
परत्व की जनक समीप--दूरखूप अपेक्षा बुद्धि के विषय सयोग से अब्पीयस्त्व-भूयस्त्व के समान ही 
अ्पीयस्स्वादि हम भी मानते है । 

रीरावतीकार ने दिक ओर कारुकी सिद्धिके किए जो प्रमाण कहे है--““महत्परिमाणगत 


नि 


५१८ तच्छप्रदीपिकायाभ्‌ [ द्वितीयः 


परुणद्चन्बद्रब्य,धिकरणानेकव्यक्तिनवरृत्ति परिमाणतारतस्यविश्रान्तिविषयनिष्ठजातित्वादणुत्व- 
वत्‌ । असि हि विनेपगुणश्युन्यानेकमनोगतानेकाणुपरिमाणनिष्ठताणुत्व जाते" । तथा विवा- 
दाध्यासितानि मूतद्रव्याणि चुगपद्विदोषगुणश्ुन्यानेकद्रन्यससर्गीणि द्रव्यत्वादात्मवदिति, 
तदयुक्तम्‌ , अन्तरेणापि दिक्षाटी व्यापकपञ्चारद्रेदरव्यप्रसाधनेनाथान्तरत्यात्‌ । वेदान्तिनं 
ग्रति दृान्तंस् साध्यविकलर्त्वाच्च, मनसो चि्ेपयुणराल्यस्वे हि तद्रताणुसस्य विरोषगुण- 
तिधुश््न्याधिकरणानेकन्यक्तिवृत्तिरवयम्‌ , आत्मनश्च युगपद्धिरोषगुणराल्यद्रन्यसंसर्मि्वं च 
भवेत्तच्च वेदान्तिन प्रसिद्धम्‌ , मनसोऽपि विददोषगुणवत्तवात्‌ । न च तत्र मानाभावा मूते- 
तस्यैव तत्तवात्‌। न च विदोषगुणवत्तवे द्रव्यारम्भकत्व्पाधि , घटादिष्वन्यावयविपु 


व्यभिचारान्‌ । न च द्रव्यारम्भकवरत्तद्रग्यस्वावान्तरजातिमत्वसुपाधिः, आत्माकारायोव्ये- 


करणा याऽनेकव्यक्ति महस्परिमिणानि तद्बृत्तीवयथैः । दरभ्याधिकरणानेकव्यक्तिनृत्तीतयुक्तें गगनासमधयादिः 
वृत्यनेक महत्पसिमाणनिष्टतासाधनेनार्थान्तसता स्थात्‌ , तदथं विरोषगुणदयु्येत्युक्तम्‌ । अनेकथ्यक्तिग्रहणेन च 
तदधिकरणविरोषगुणयटयद्रव्यानेकस्सिद्धौ कार्टदशे. सिद्धिः | परिमाणदृत्तितेन सिद्धसाधनतानिद्च्य 
द्रव्याधिकरणपदम्‌ । घय्लादिनिड्च्ये विश्रान्त्यादिविरोषणम्‌ । ज्ञानत्वादिनिच्च्ये परिमाणेति। इष्टान्ते 
साध्यप्रसिदधि दर्शयति-अस्ति हीत । विवादाध्यासितेति । शरीरेन्दरिथव्यतिस्तिमूतंदरव्याणीसयथंः | 
द्व्यससर्गीणि इय्यक्ते गगनसभितयार्थान्तरता तदर्थमनेकद्र्येदयुक्तम्‌ । तथापि घयादिसिसर्गितया्थान्त- 
रता, तदथं विरोषरुणन्यष्युक्तम्‌ । तथापि क्रममुक्तखसभितयाथौन्तरता तदथं युगपदिव्छुक्तम्‌ । तेषा 
क्रमेणेवशुच्यमानाना युगपद्विरोषयुण्यूस्यताभावात्‌ , युगपर्ससर्गीणीति वा साध्यम्‌ | तदा लोकान्तरं 
प्रतिष्मनैर्सनोभिः क्रमेण सवध्यमानप्रथिव्यादिना सिद्धसाधनतानिद्रच्यथम्‌ युगपदिति पदम्‌ । बाधपरि 
हायां विशेषपदम्‌ । मनोभि, ससर्गेण चासु साध्यसिद्धिः | एतद्‌ दूषणपरतया वर्णैरथान्तरतेनेव्येतद्‌- 
वतारयति- तदयुक्तमिलयादिना । अधिगतपिदमपौरुषेयवादे यद्र्णना निप्यत्व विभुत् च । नच तेषा 
विशेषगुणा सन्ति । नादानामन्यधमत्वादन्वस्य चाभावादतस्तद्ढृत्तिटृत्तितासाधनेनापि विश्रान्तेर्थान्त- 
रता प्रथमे । द्वितीयेऽपि तत्ससतगंसाधनेनार्थान्तरतेलयथं । उभयोरपि दृष्टान्ते साध्यवैकस्यमाह- वेदा- 
न्तिन प्रतीति । तदेव विद्रणोति-मनसर इति । मूतेतस्येति । विप्रतिपन्न विशेष गुणवन्मूर्तत्वात्‌ 
घटवदिव्यनुमानेन मनसो विदोषगुणसिद्धिरित्यथैः । भत्रोपाघमाशङ्कय निरस्यति--नचेति । विरोषगुण- 
वस्स्वप्यन्त्यावयाविषु द्रव्यारम्भकत्व नास्ति तच्वव्याधातादत" साध्याव्यापकल्वादनुपाधिरिपयर्थ, । उपाभ्यन्तर 
निरस्यति- न्व द्रव्यारम्भकेति । द्रव्यारम्भकेषु वतमाना था द्रव्यत्वावान्तरजातिस्तद्वत्वम्‌ | नच 


जाति, विराषगुण-द्यून्य द्ब्य-वृत्ति अनेक व्यक्तियो मे रहती है, परिमाण-तारतम्य की विश्रान्ति के 


विषय मे वृत्ति जाति होने से, जेसे-अणुस्व 1 विरोष गुण-ल्यूल्य अनेक मनोरूप द्य वृति अनेक 
अणुप्रिमाणो मे अणुस्व रहता ही है, अत, दृ्टान्त मे साध्य प्रसिद्ध है । उसी प्रकार “विवादास्पद 
मूते ( शरीर ओर इन्द्रिय से भिन्न ) दव्य विशेष गुण-द्युन्य अनेक द्रन्यो के साथ युगपव्‌ ससर्म- 
वाल है, दन्य हाने के कारण, जेसे-आरमा ।* वह रीरावतीकार का कहना अयुक्त है , क्योकि 
दिक्‌ ओर कारु के बिना भी व्यापक अकारादि पचास वर्णौ को छेकर अथान्तरता होती है । वेदान्ती 
के प्रति दृष्टान्त भी साध्य-विकरु है , व्योकि मन यदि विरोष गुणो से शून्य होता, तब मनगत 
अणुत्वं विरोष गुण-द्यून्य द्रभ्य-वृत्ति अनेक ्यक्तियो से वृत्ति होता ओर आत्मा मे विरोषगुण-युन्य 
द्रष्यो की युगपत्‌ सस गिता ह्येती , किन्तु वेदान्ती के भ्रति वह सिद्ध नही, वेदुन्ती के मत से मन 
भी विशेषगुणवाखा द्योता है । मन की विदोषगुणवत्ता मे मूतैस्व ही नियामक है-( मन षिरोषण 
गुण बारा है, मूते होने से, ङसे-वटादि ) । यहम द्रव्यारम्भकस्वः उपाधि नही छगा सकते , 
क्योकि अन्त्यावयवी घटादि में मूतेस्व रहने पर दव्यारम्भक्स्व न होने से साध्य का व्यापक नदी । 


परिच्छद्‌. ] दिद्धाखकवटीकरणम्‌ ५१९ 


भिचारात्‌। न च वाह्ेन्द्ियप्राह्मविेषगुणवन्वम्‌ , भवदभिमतास्मनि व्यभिचारात्‌ । न 
वा भूतात्मनोरन्यतरत्वयुपाधि ; वेदान्तिनं प्रति तमसि साध्याव्याप्रे। "काम. संकस्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धृतिरशरृतिरियेतत्सर्वं मन एवेःति मनसो विदोषशुणवच्छश्चतेश्च । 
न च कामादीना निभिन्तकारणस्वान्मनसस्तथात्वव्यपदेद , इख्ये बाधकाभावात्‌ , निमि- 
त्नैमित्तिकत्वमात्रेण समानाधिकरण्यश्रवणाञ्ुपपत्तेश्च । न हि भवति खलो घट इति 
सामानाधिकरण्यम्‌ । एतेन मानसनोहरप्रयोगोऽप्यपास्त -विवादाभ्यासित कार्यं विद्धोषग्‌- 
णरदितद्रव्याभ्यां जन्यते कायेत्वादन्त करणटवयस्योगवदिति , ततापि दृष्टान्तस्य साध्यवि- 
कटत्वात्‌ , विवादाध्यासितं विद्ोषगुणरदितद्रव्येजन्यत इति बहूवचनप्र्षेपेणापि प्रयोर- 


णायन मानना तिका भमा 


मनोगतमनस्त्वजातिद्रव्यारम्मकचृत्तिजातिरतो. न साधनव्याप्तिः ; नाप्यन्त्यावयविषु साव्याव्याप्ि' । पथि- 
वीत्वस्योक्तरूपस्य तचापि मावादिति मावः | तथापि साध्याव्या्धिः , जका विरोषशुणवच्वेऽपि द्रव्यत्वा- 
यान्तरजातेरमावात्‌ , आल्मनि ठु विरोषगुणवति तप्सच्वेऽपि द्रव्यारम्मकषृत्तिस्वामावादित्याह-आस्मेति । 
उपाध्यन्तर दृषयति- नचेति । अस्ति च तत्‌ गगनेऽपीति भावः । तथापि भवन्मते मिदोषगुणवच्वेन 
स्वीकृतानि साभ्याव्याक्षिः, तदृगुणाना मानसप्रयक्षस्वादित्याह-भवदिति । अस्तु तहि भूताःमनोरन्य- 
तरत्व तथाचाकाशाल्नोरपि तदस्त्येवेति, तत्राह--न वा भूतेति 4 उपपादित ॒खय्वेतत्तमोवादे यद्वि 
रोषगुणवत्ता तमसोऽस्तीति, अत साध्यवच्वेऽपि तस्मिन्न भूतात्मनोरन्यतरस्वमिति साध्याग्यासिरिव्यर्थः | 
अत्र श्रुतिमपि प्रमाणयन्‌ विरोषगुगानपि तदीयान्निष्टङते-काम इति । ननु कामादि मन एवेत्यत्र न 
गुणगुणिभावेन शङ्को घट इतिवप्सामानाधिकरण्य विवक्षितम्‌ , कि तद्यारमगुणानामेव सता निमित्तिकारण- 
तवात्त्पयुक्तमिति, तघ्राह-नच कामादीनामिति । न तावन्नि्ित्तकारणकाययोः कुल्मखो घट इति 
सामानाधिकरण्य हृष्टचरम्‌ । अथापि तनच्छरमादिना कड्प्येत, यदि भृख्ये बाधक स्यान्रख्तदस्तीव्यथः | 

एवं. शीवह्मानुमान_ निरस्य मानमनोहरीयमनुपान दुषयति--एतेनेति । अत्र घयादिः पक्षः, मृदा- 
दिदरव्येनाथीन्तरतानिवृत्यथम्‌ विरोषर.णु्यग्रहणम्‌ | अदषटेवरेच्छादिभिस्थान्तरतामग्यादृचये द्रव्यम्रहणम्‌ । 
एतेनेव्येतद्धिद्रणोति- तथापीति । किचानयैव रीप्या विदोषगुणरहितं दद्ममपि शक्यसाधनमित्याभासस- 
मानयोगक्षेममित्याह--विवादेति । ननु विरोषगुणरहितद्रभयेज॑न्यत इत्यत्र नास्ति दृष्टान्तः , नहि बह. 


“द्‌ ग्यारम्भक वृत्ति द्रन्यत्व-व्याप्य जातिः को भी उपाधि नही कह सकते, क्योकि आत्मा जौर 
आकाद्रा से व्यभिचारी होने से साध्य-ग्यापक नही । बाह्य इन्द्रिय-्राह्य विरोषशुणक्त्व भी उपाधि 
नही , क्योकि आप ( वैशेषिक ) के सम्मत आत्मा मे विरोषगुणवस्वरूप साध्य रहने पर भी बाह्य 
इन्द्रिय ग्राह्य । विरेषुणवत्व न रहनेसे साध्य का व्यापक नहीं । “भूत ओर आस्मा का अन्यतरस्वः मी 
वेदान्ती कै मतसे तम से नहीं, अद्रुः साध्यच्यापकन हीने से उपाधि नही बन सकता । “काम सङ्ूस्पो 
विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा तिरतिरिषयितत्‌ सवं मन एव ( ० १।५।३६ ) इस श्वतिने नितान्त स्पष्ट 
कर दिया है कि इच्छादि विरोष गुणो की आश्रयता मन मे है। “कामादि का निभित्तकारण मन है, 
अत “"कामो मन `2-दस रूपसे गौण सामानाधिकरण्य-निर्देशच किया गया है""-यह नही कह सक्ते 
क्योकि मुख्य सामानाधिकरण्य का को बाधक नही ओर निमित्त-नेमित्तिक का सामानाधिकरण्य जन 
भी नही सकता, जसे कि कुराल निमित्त है ओर घट नैमित्तिक , इनका सामानाधिकरण्य-उ्यवहार 
( करालो घटः ) नही होता । इससे मानमनोहरकार का “विवादास्पद कार्यं, विरोषगुण-रहित दो 
व्यो से जन्य होता है, काथं होने के कारण, जेसे-सयोगः--यह अनुमान भी खण्डित हो जाता 
है , क्योकि य्ह भी दृष्टान्त, साध्य-विकर है ओर यह अनुमान, उस भ्रयोगाभास कै समान भी है, 
जो कि विरोषगुण-श्रून्य किती अतिरिक्त ( दशम ) उच्य का साधन क्रनेके र्षएकहाजा सकता 
है-““विवादास्पद कायं विशोषगुण-रहित बहुत उग्यो से जन्य ह्येता है, कायं होने से, जेसे-बहुत्व 


५२० तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ दवितीयः 


संभवादरत्तिरिक्तद्रव्यसाधकतयाऽऽभाससमानयोगक्षेमस्याच्च । न च दृष्टान्तासिद्धिः ; अनेका- 
स्त करणाधिऊरणापिक्षावुद्धिजन्यवहूत्वस्येव दृष्टान्ततोपपत्ते, विवादाध्यासित विशेषगु ण्‌- 
रदिदद्रव्याभ्यां न जन्यतेऽन्त क्रणाकायेतवादाकादावदिति सस्प्रतिपक्षुस्वाच्च । न चाकायंस्व- 
युपाधि , वेदान्तवादिभिराकाशस्यापि कायेताङ्गीकारात्‌। तदेव काठानिरूपणान्न तत्कृत 
पूवपरीभाव कायेकारणभाव । 

` भेदाभेदविकरपानुपपत्तेश्च । तथा द्ययन्तभिन्नयोरशमहिषयोरिव नोपादानोपादेयभाव । 
तथायन्ताभेदेऽपि, पूवसिद्धस्योपादानत्वादसिद्धस्य चोपादेयत्वात्‌ , एकत्र युगपल्सिद्धत्वालि- 





भिरन्त करणेरेक' सयोगो जन्यत इति वेषम्यसुक्त तेनैवेति, तत्राह--न च टष्रान्तेति | अनेकान्तः 
करणाधिकरणमपेक्षाबुद्धिजन्यं च यद्व तस्य दृष्टान्ततोफतेरित्यथं, | नच निपित्तकारणेति विरोषणेन 
निस्तारः, तदनुमाने साध्यवैकस्यापातात्‌ । सस्परतिपक्षता चाह-विघादाभ्यासितमिति । अत्रापि 
तेनोक्तमकार्थत्सुपाधिरिति दूषयति---न चाकायत्वमिति । परतवापरत्वखण्डनेन ष्च परमाणुपरत्वजनक- 
सयोगाश्चयो दिगिलयादीनि तन्मुखेन शिबादिव्यभिश्राक्तानि दिग्ट्क्षणानि खण्डितान्येवं | एव काल्खण्डन- 
प्रस्तावेन दिष्‌ खण्डिता, कार्लण्डनस्य तु कारणखण्डनोपयोगमाह~ तदे वमिति । अथ किमिति प्रथि. 
व्यादीनि न खण्डितानि १न, खण्डिदत्वात्‌। तथाहि-- गन्धवती प्रथिवीत्यादीनि रुणद्रारा यानि रक्षणानि, 
तानि रुणवद्द्रव्यमितिबदव्याप्त्या खण्डितप्रायाणि । पथिवीत्वादिजातिखण्डनेन तत्प्रमाणदूषणेन च गन्ध- 
सामानाधिकरणद्रग्यत्वावान्तरजातिमती पएथिवी, कलेहसमाना्धिकरणद्रव्यत्वान्तरजातिमदुदकमिव्यादीनि 
जातिपुरस्कारेण शिवादिव्यमिशनप्रभृतिमिश्प्येनितान्यपि निरस्तानि । शब्दस्य च विसुत्वनिव्यत्वसाधनात्‌ ; 
तदधिकरणतयाकाशानिरुक्तिः । सुखादीना च साक्षिवेदयव्व्य वक्ष्यमाणत्वाप्सुखादिमाहक मिन्द्रिय मन इति 
मनोरक्षणासिद्धि. । सानरूपत्वसमथनारुखादीनामन्तःकरणगुणप्वाप्पक्ञानाच्याघार आप्मे्यास्मल्भणानिरक्ति- 
रिति खण्डितान्येव नवापि द्रव्याणि) 


इदानी कायकारणनाव प्रकारान्तरेण दृषयति--भेदाभेदेति । भिन्नयोरपि कट्दाकरुखल्यो,. 
कार्यंकारणमावोऽस्तीत्वत उक्त॑- नोपादानेति । नष्वात्यन्तमिन्नयोरपि समवायवश्चादुपादानापादेयभाव 
, इति वाच्यम्‌ , समवायामाग्योरत्यन्तमेदे किमिति मृद्धययोरेव तमापादयति नाश्वमहिषयोरिव्यत् निरुत्तर- 
त्वात्‌ } स्वभाववशादिति चेत्‌ , प्रमाणमन्वेषणीयम्‌ , अन्यथानुपपत्तिरिति चेदन्यथैवोपपत्तेः ] अल्यन्तामेद- 
पक्षेऽपि विरद्वधर्माव्यासादसमवमाह-तथेति । उभमयानुपपत्ति समाधिस्सुमदामेदवादी रङ़ते- 


( इस प्रयोग के द्वारा दिक्‌ ओर कार से अतिरिक्त भी किसी विशेषगुण-रहिव दव्य की सिद्धि की 
जा सकती हे, बह द्भ्य, परिगणित नव दर्यो सरे अतिरिक्त ही होगा ) । (इस प्रयोग मे श््टान्तासिद्धि 
छी शङ्का नदी कर सकते , क्योंकि अनेक अन्त करण-वृत्ति, अपेक्षिबुद्धि-जन्य बहुत्व ही इ्टान्त बन 
सकती हे, ( क्योकि वह विशेषगुण-रदहित अनेक अन्तःकरणो से जन्य है ) । इसी प्रकार विवादास्पद 
कायं, विरोषगुण-रहित दो द्रव्यो से जन्य नही होता, अन्त करण का अकायं होने से, जैसे-आकाक्षःः 
यह स्रतिपक्च मी उक्त अनुमान से हे । वर्ह अकायंस्व उपाधि नहीं दे सकते , क्योकि वेदान्त- 
वादी आक को भी कायं ही मानते है । इस प्रकार कार का निरूपण नहीं हो सकता ; अत कार- 
करत पूवापरीभाव, कायकारणभाव नहीं हो सकता । 

कारण के विषय में मेदासेद-विकल्प भी असमाधेय है । अर्थात्‌ अर्व ओर महिष के समान 
अस्यन्त भिन्न पदार्था का उपादान-उपादेयभाव सिद्ध नहीं होता । उसी प्रकार अत्यन्त अभिर 
पदार्थो मै भी उपादान-उपदियभाव नहीं बन सकता , क्योकि पूर सिद्ध पदाथ उपादान ओर असिद्ध 
प्रदाथे उपदेय माना जाता है, चे दोनों ( सिद्धत्व ओर असिद्धत्व ) युगपत्‌ एक ( अभिन्न ) पदां 
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द्वत्वविरोधदेव तदनुपपत्तेः । अस्तु तर्हिं भिन्राभिन्नयो कायेकारणभाव", अलन्ताभेदे 
मेदे च तदतुपपत्तेदे्दितत्वात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तेश्च । नहि भवतति घटः पट इति 
मानाधिकरण्यम्‌ , नापि घटो घट इति। दरयते च सद्धट , श. पटः, गौ" दाबलेय 
इति समानाधिकरण्यं ततो ेदाभेदसिद्धिरिति चेत्‌, 
भेदेऽप्ययुतसिद्धत्वादुपादानत्वसंभवात्‌ | 
तस्यापि दुर्निरूपत्वात्समवायाद्यसंगते. ।६३॥ 
अन्तरेणापि भेदाभेदौ जन्यजनकयोरयुतसिद्धतयेबोपादानोपादेयतोपपत्तेः, भेदाभेदवादि 
नाप्ययुतसिद्धतायास्तन्नियामकसवेनावरयाभ्युपेयत्वात्‌ । न हि यत्रैव कार्येकारणभावस्ततरैव 
मेदाभिदाविति ₹इाक्य कस्पयितुम्‌। अतश्चावदयाभ्युपेयेवायुतसिद्धिरिति तत एवाथौपन्तेरन्य 
थासिद्धि । न चान्तरेण भेदाभेदाबयुतसिद्धिरेव न सिद्धयतीति वाच्यम्‌ , अलयन्तभिन्नयोर- 


अस्तु तर्हीति । इतश्च मेदाभेदः का्यंकारणानामित्याह-सामानाधिकरण्येति। नन्व्यन्तभेदेऽपि किमिति 
समानाधिकरण्यानुपपत्िस्तघाह- न हीति । नच मेदेऽप्याधाराघेयभावादुपपद्यते इति वचनीयम्‌ , कुण्ड 
दधीव्यपि प्रसङ्धात्‌ । अभेददरनमाह-नापि घटो घट इतीति । 

एवं मेदेऽभेदेप्यनुपपद्यमानसामानाधिकरण्यस्य कायंकारणगुणगुणिजातिव्यक्तिस्थरेषु सद्धावं दशंय- 
स्तदुपपादकमेदामेदमानयति-- दयते चेति । उपलक्षण चैतद्विरिषटस्वरूपाशारिस्यल्योरपि | अचर 
का्य॑कारणमावमा्र मेदामेदगमकम्‌ ? उपादानोपादेयभावो वा १ नाद्यः, सटिखदे" कर्शस्य तत्प्रसङ्धात्‌ । 
तथाल वा ग्यर्थविरोषणत्वात्‌ । न द्वितीय. , अव्यन्तमेदेऽपि तस्समवादिति दूषयति सिद्धान्ती-सेदेऽपीति 
श्टोकेन ! अयन्तमेदेऽययुतसिद्धत्वमादायोपादानोपादेयभावसमवात्‌ , उपादानप्वस्य च दुर्मिरूपत्वात्तच् 
देतुः-समवायाद्यतंगतेरिति । आदिशब्देन वक्ष्यमाणविकस्पदूषणानि सग्न्त । समवायिस्वे सति 
कारणत्वमित्यादिरकार हि तत्‌ । त्च न संमवति, समवाया्रसगतेरिति शोकै" । िद्रगोति--अन्तरे- 
णापीटयादिना । अयुतसिद्धषवेऽपि जातिव्यक्तयादेर्नोपादानोपदेयमाव इत्यत उक्तम्‌--जन्यजनकयो- 
रिति | नन्वयुतसिद्धिरेवास्माकमसिद्धा, समवायानद्धीकारास्स्वरूपेण दुर्मिरूपतवाच्चेति, तत्राह- भेदाभे- 
देति । दुर्निरूपत्वादिति तावदात्मान विस्परत्याभिहितम्‌ , कि वा भवन्मते सुनिरूपम्‌ , समवायस्तु यद्यपि 
नाद्धीकियते, तथापि मेदामेदनियामकतयाश्युतसिद्धिसश्रयणीया, इतरथा अनयोरेव नान्ययोरिति नियमा- 
धावापातादित्यथं । ननु काय॑कारणमाव एव नियामको किमयुतसिद्धयेति, तव्ाह~- नहि यत्रे वेति 
नित्ययोरप्यात्मात्मत्वयो शैदामेदाद्धीकायदिति भावः | तत्रायुतसिद्धत्वसिद्धयथमेव भेदामेदोऽस्तु, त्राह-- 


म्न नही बन सकते । यदि कष कि भिन्नाभिर्न पदार्थो मे ही कायकारणभाव बन सकता हे . क्योकि 
अव्यन्त अभेद मोर अस्यन्त मेद मे तो उसकी अनुपपत्ति दिखाड हीना चुरी हं ओर सामानाधि- 
करण्य की अनुपपत्ति भी हे ; क्योकि अत्यन्त भिन्न घर~पट का एव व्यन्त अभिन्न घर-घट का 
सामानाधिकरण्य नही होता । किन्तु कार्य-कारण, गुण-गुणी जर जाति-व्यक्ति मे सामानाधिकरण्यं देखा 
जाता है--द्‌ घटः, छवः पट ›, गौ. ज्ञाबेय. । अतः मेदामेद सिद्ध होता है । तो यह्‌ मी 
नही कह सकते , क्योकि अत्यन्त भिन्न पदार्थो मे भी अयुतसिद्धस्व को छेकर उपादानोपादेयभाव हो 
सकता है । किन्तु समवायादि का निखूपण न हो सकने के कारण उपादानत्व का निरूपण नही हो 
सकता । अ्थीत्‌ सेदसिद्‌ के बिना भी अयुतसिद्धत्व होने के कारण जन्य जर जनक मे उपादानोपदेय- 
माव बन जाता है । मेदासेदु-वादी को भी अयुतसिद्धत्व को ही ऽसका नियामक मानना होगा, 
कारण यह है कि जहौ ही कार्यकारणभाव होता है, वह ही मेदसमिद होते है- यह कपना तो कर 
नही सकते , अत, अवद्य स्वीकरतैव्य अयुतसिद्धि से ही उपादानोपादेयभाव सिदध होता हे । भेदा 
मेद्‌ ॐ बिना अयुतसिद्धि ही सिद्ध न होगीः-यह नदीं कह सकते , क्योकि अत्यन्त भिन्न आत्मा 


५२२ तत्वप्रदीपिका्थीम्‌ [ द्वितीयः 


प्यास्माकाङरयोभीटटेरपीष्टस्वात्‌, उपादानोपादेयभावानिरूपणाच्च | तत्कि ( १) समवायिसवे 
सति कारणत्वम्‌ १ (२ ) उत कायौधारत्वम्‌ ? (३ ) जन्येनायुतस्िद्धत्वे सति जनकस्व वा? 
( ४ ) द्रव्यस्वविरेपितं वा १ (५ ) आहोखिक्कायोकारेण परिणतत्वम्‌ ? ( £ ) अथवा काये 
विभ्रमाधिष्ठानस्वम्‌ ? नाद्य , समवायस्यानद्धीकारणान्निराकतत्वाच्च । न द्वितीय , दुण्डबद्र- 
योराधाराक्यभावेऽपि तददरोनात्‌ । खजन्याधार सं तदिति चेत्‌, न, खजन्यघटाद्याधारे इल- 
लादावतिव्याप्े + आधारानिरुक्तेश्च । न तावदिहेति भ्रययविषयत्वम्‌, तघरेति प्रययाव्यप्रैः । नापि 
समवायित्वम्‌ , ददो विषाणाभाव. कुण्डे बद्रमिलयादावव्यप्नैः । नापि स्योगिस्म्‌ , गुणादौ 


नचेति । भाद्रैरिति | जातिव्यक्तिकार्थकारणगुणरुणिविदिषटसखरूपाशािरूपपययु स्थट्धु हि तैभदा- 
मेदोऽङ्कीक्रियते, न सर्वै | न चेतेषामन्यतमल्माकादत्नोरथ चाधुतसिद्धिरस्ति; नित्यत्नन स्वग- 
तप्देन च पृथगाश्चयाश्ितषवपथग्गातिमन््क्चणद्विविधयुतसिद्धेरमाबादियर्थः | तस्यापि दुनिरूपत्वादिप्येत- 
दि बरणोति- उपादानेति । निमित्तकारणासमवायिनो््य॑बच्ेदा य॑ समवायत्वे सतीद्युक्तम्‌ । आधार 
जाप्यपेश्चयाप्यस्ति, नच ता मरव्युपदानस्वमि्यत उक्तम्‌- कायोधारत्वमिति । जन्येनेव्यस्यापीदमेव प्रयो- 
जनम्‌ । जम्येन षटेनायुतासद्धप्व धयादेरष्यस्ति, नच तदुपादानमित्यत उत्त म--जनकत्वमिति । ल - 
लाहिनिच्च्ये जन्यग्रहणम्‌ | जनेच्छादीनामपि परस्परमिदमस्तीति तद्रयवच्छेदाय विरोषण क्षिपति-- 
द्रव्यस्वेति । साख्यमतावल्म्बनेन पञ्चमः । कार्यलक्षणो विभ्रम" तदधिष्ठानत्व चेति वेदान्तिमतावलम्बनेन 
पष्ठः-पक्षः। सम्रवायस्येति। यः खं कार॑जारणयोभदामेदवादी माइस्तन समवायो ना्धीक्रियतऽतस्तद्ि- 
रोषित्ल्धग तस्या सिद्धमिप्यथ; । नैयायिक प्रव्याह~ निरष्रतव्वादिति ! कार्यधारतवसुपादानस्वमित्य- 
तिन्यापकम्‌, बदर्कायम्‌ प्रत्याधारेऽपि हण्डे तुपादानव्वादर्गनादिव्याह-- दुण्डबद्र्योरिति । ननु न 
का्याधारष्वमाच लक्षणम्‌ › कितु खकार्थम्‌ प्रयाधारस्वम्‌ , न बदरणा कुण्डकार्थखमिप्यमिपेचयाश्ड्ते- 
स्वजन्येति । तथाप्यतिष्या्िः , धृतोद्ुम्मस्य स्वलन्यङ्कम्माधारवेऽपि कुम्मोपादानत्वामावादिप्याह- 
स स्वजन्यघटेति } नन्विह गपि गोखमिह पटे शौक्त्यमिह मृदि घट इत्यादौ समवायाश्रय एवाधारस्त- 
हितेषु ठ गोण अआधर्छन्दमरयोग इति, तबाह-नापि समवायित्वमिति ! न तत्र गोणता- 
वेपरीत्यस्यापि स्वादिति भावः| अस्तु तरिं सयोगिष्ठम्‌ , तथाच कुण्डे बदरमित्यादिसष्ीतमिति; 
तवाह-नापि स्योगित्मित्ति। न केवल्मव्या्तिरतिव्याधिचत्याह--सयोगिनोरिति । यदि दहि 


जर आकारा मे भी माड जयुतसिद्धि मानते है । उपादानोपद्ियभाव का निरूपण भी नही हो 
सकता--उपादानोपादेयमाव ग्या है ? ($) समवायित्व-विशिष्ट कारणत्व ? या (२) कायधारस्व ? 
या (३) जन्यायुतसिद्धस्व विदिष्ट जनकत्व ? या (४) द्भ्यत्व-विशेषित उक खूप ? या (५) कार्य के 
आकार से परिणतत्व † था (६) कायं ज्म का अधिष्ठानस्व ? प्रथम ( समवायिस्वे सति कारणत्वम्‌ ) 
पक्ष का निराकरण तो समवाय के जनमीकार से ही हो जाता हे । द्वितीय ( का्थौधारत्वम्‌ ) पश्च भी 
युक्त नही , क्योकि ऊुण्ड ओर बदर का आधाराधेयभाव होने पर भी उपादानोपादेयभाव सही देखा 
जाता । स्व ( कारण ) से जन्य का आधारस्व, उपादानोपादेयभाव हैः यह भी नही कह सकते 
क्योकि स्व ( ङुखारु ) से जन्य घट के आधार ङराढादि मे अतिष्याक्ि होगी । आधारत्वं का निर्वै 
चन भी नही हो सक्ता , क्योकि हः ८ य्ह )--इस प्रकार के प्रतीति-विषयत्व को आधारस्व नही 
कह सकते , क्योकि सन्निकृष्ट आधार मे रह "-प्रतीति होने पर भी विग्रह आधार से दह”-भरतीतिं 
नही होती, अपितु वर्ह ^तत्र-यह प्रतीति होती है, अत॒ वर्ह इस रक्षण की अभ्याक्षि होगी । 
'समवायिष्वः को भी आधारत्व नही कह सकते, क्योकि शादाक मेँ श्रगाभाव की ओर ऊुण्डमे 
बद्र की अधिकरणता रहने पर मी समवायिता नदी रहती, अत वरह श्चण अग्या्च होता है । 
संयोगिष्व को जाधारत्व मानने पर गुणादि मे अन्या होती है ओर सयोगिस्व कै दोनो ८ संयोग ऊ 
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'तदसंमवात्‌ , संयोगिनोरुभयोरन्योस्याधारत्वग्रसद्वाच्च । नापि पतनप्रतिबन्धकत्वम्‌ ; गुणा- 
दावव्याप्रे । अतत एव नाधेयापेक्षया महत्परिमाणवत्वमपि , करतटनिहितमहत्तरतूरपिण्डा- 
दावसंभवाख्च ! नापि दृतीय , ज्ञानेच्छादीनां परस्परोपादानव्वप्रसङ्गात्‌ । अस्ति हि तत्र जनक- 
स्य ज्ञानजन्येनेच्छादिनाऽयुतसिद्धत्वम्‌, आस्मेकाश्रयतया प्रथगाश्रयत्ठक्षणयुवसिद्धयमा- 
वात्‌ । नापि चतुथे , व्यथविद्लेष्यत्वापत्ते । नहि द्रञयञ्ुपादानमिलयभिदहितेऽस्ि कचिदति- 
प्रसङ्ध", येन जन्येनायुनसिद्धत्वमिति पदान्तरमुपादीयेत । नापि पञ्चम", निरवयवेष्वात्मा- 
कारादिष्वव्याप्रे । नद्याव्माकाद्चं वा ज्ञानेच्छादिरूपेण दाब्दरूपेण वा परिणमते, 
कार्सन्यैकदे राविकृस्पासहत्वात्‌ । तन्त्वादीनामपि पटाद्याकारेण गुणकमीदययाकारेण वा परि- 
सयोगित्वमा्माधासर्थः , तदा तदुभयोरपि समानमिति घटे मूतल बदरे कुण्डमिष्यपि स्यात्‌ , नचेवमस्ती- 
व्यथै. । श्रीवह्ठमीयमाधारत्व ट्षयति-नापि पतनति । नहि निरणाना निष्ियाणा च गुणादीना 
पतनमस्ति, येन तदाधारता द्रभ्यम्य स्यात्‌ | युणादेश्च रुगसाद्याधारताच न स्यादिति मावः। अत 
एवेति । गुणादावक्षभवादेव । यहि हि गुणस्य गुणत्वादेर्वा परिमाणक् स्यात्‌ , तर््यैव तदपेक्षया तदाधार- 
्रव्यादेमहत्परिमाणक्च स्थात्‌ , नवेतदस्तीव्यर्थ, । अव्याप्तयन्तर चाह-करतलेति । एव कायाधारःव- 
मिति पश्च दूषयिष्वा जन्येनायुतसिद्धत्वे सति जनकस्वमिति पक्ष दूष्वति-नापि तृतीय इति । ज्ञाने- 
च्छादौ लक्षण वर्त॑यति--अस्ति हीति । एरव्यत्वविदोषित वेति पं दष्यति--नापि चतुथं इति ! 
कार्याकारेण परिणतत्वमिति पल्ष दषयति- नापि पद्म इति । अथ किमित्यात्मा ज्ानादिरूपेण, 
आकाशश्च शब्दरूपेण न परिणमत इति, तत्राह-- का्सन्यैकं दे होति । अयमधथै.-किमाकाश. सर्वासना 
परिणमत १ एक्देदोन वा ? नाद्यः , आकाडाविनाशेनानिव्यतापातात्‌ । न विनाशस्तस्येव शब्दत्वादिति 
चेत्‌, किं कारणव्यापारवेयभथ्ये सयथयितुमध्य्वसितोऽसि ? अभिव्यक्तौ सार्थक्यमिति चेत्‌ , सत्यमस्तीय 
फरिवदन्ती कापिलनाम्‌ ; तच तदमिव्यक्तावपि किसुत्पादकतवा कारणचक्रसा क्यम्‌ ९ अमिव्यज्ञकतया 
वा ९ आने धह दीप्रभातायितम्‌ । द्वितीये प्वनवध्येति न किचिदेतत्‌। नचोतत्तिप्रतिबन्दी, अनङ्खी- 
कारात्‌ | एक्दपरिणामे तु किमव्यव एकदेशः £ कि वान्यत्‌ किचत्‌ ? नाद्य , निरवयवत्वात्‌ । न 


अनुयोगी तथा प्रतियोगी ) से रहने के कारण दोनो मे परस्पर एक-दूसरे की आधारता पराक होती है । 
"पतन-प्रतिबन्धकत्व को अधिकरणत्व मानने पर भी गुणादि की अधिकरणता दरव्यम नही बन 
सकेगी , ( क्योकि गुणादि से पततन क्रिया रहती नदी कि उसकी भरतिबन्धकता द्भ्य मै सम्भव दहो 
एव गुणादि मे भी गुणस्वादि के पतन की प्रतिबन्धकता न रहने से आधारस्व की अनुपपत्ति होती है ) । 
अतएव आधेय की अपेक्षा महत्परिमाणवच को जआधारस्व नही मान सकते , क्योकि गुणादि मे असम्भव 
तोहे दही, करतरु पर र्खे उससे म्त्तर परिमाण के तूर-पिण्ड की अधिकरणता मे भी अन्यासि 
होती ह । तृतीय ( जन्येनायुतसिदधस्वे सति जनकत्वम्‌ >) रुश्चण मी युक्त नही , क्योकि इससे ज्ञान 
ओर इच्छादि मे परस्पर की उपादानता प्रत होगी, कारण यह कि एक ही आस्मा के आश्रित होने 
के क.रण पृथगाश्रयाश्रयत्वकूप युतसिद्ध न होने से जनक ८ कान ) का, जन्य ( इच्छादि ) के साथ 
अयुतसिद्धत्व है । चतुथे ८ द्रब्यस्वविशोपितम्‌ ) पश्च मे विरोष्य भाग व्यथै हे , क्योकि “करन्यसुपा- 
दानम्‌??-पेसा कहने से कदी अतिऽथाक्ि नही होती, जिसे हटाने के किए “जन्येनायुत्िद्धत्वम्‌ः” 
इस विशेष्य भाग का उपादान साथंक होना । पञ्चम ( कायौकारेण परिणतस्वम्‌ ) क्षण की आत्मा 
एवं आकाशादि निरवयव पदार्थो मे अव्या्चि होनी है, क्योकि आत्मा ज्ञान तथा इच्छादि के खूप 
मे एवं आकाक्नादि, शब्दादि के रूप मे परिणत नही होते । परिणाम-पक्ष मे, आत्मादि अपने पूरे रूप 
से परिणत होते हे या एकदेश से--आदि बविक्व्पो का कोड उत्तर नही मिर सकता । इतना दही 
नदी, अपितु तन्तु-आदि का मी अपने कय पट, गुण ओर कमौदि के रूप मे परिणाम नही देखा जाता- 
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णामाददौनात्‌ , नदि दरव्यं गुण. कमं वा मवति, तदाश्रयत्वात्‌ । नापि षठ ; प्रपच्वसलयस्ववा- 
दिभिरनङ्गीकारात्‌ । तदेवसुपादानोपदेयभावानिरूपणान्न तदन्यथानुपपत््या भेदाभेदसिद्धि । 
नापि सामानाधिकरण्यानुपपन्ति, विकस्पासहस्वात्‌ । तथाहि-कि दाब्ठस्य सामाना- 

धिकरण्यम्यानुपपत्ति ? उताथिक्स्य ? नोभयथापि- 

युक्ते राव्दनिमित्तानामेकाधिकरणत्व्म' । 

दाब्दं न तावद्भटते भेदाभेदग्रसाधकम्‌ ॥ &४ ॥। 

धमीणामेकनिष्ठत्वमात्रेणेबोपपत्तितः । 

अभेदालुभवामावादा्थं नैवास्य साधकम्‌ ॥ &“ ॥ 


हितीयः, अप्रसिद्धत्वात्‌। भक्तुवा यथातथा, तथापि क्िमेकदेश् भाकाशादभिन्नः मिन्नोवा 
नाद्यः, पूर्वदोपात्‌ । न द्वितीयः, याकाशस्यापरिणामात्‌ । मिन्नामिन्न तदिति चेत्‌; सत्य यदि विरोधो न 
स्मात्‌ , विरुद्ध ठु तत्‌ । अथाविश्द्धौ कोचन धमौ भेदामेदाभिधानो, रूपरसादिषु मध्ये कयोः कश्चिद्ध 
दामेदनामामिधीयते, तथापि पर्यनुयुक्तो, पक्षयोः कः परिग्रहीत. स्यात्‌ ? नोभयमिति चेत्‌, तक्किम- 
निर्वेचनीयम्‌ ९ हन्त ? शब्दाकारेणाकाखो विवत॑त इति निरवद्य निर्वद्‌, किमिति परिणामभाषया दुभ॑गया 
भास्करगोत्राभिसारिकया ? एतेन शरिणामपक्न प्रयाचक्चीत । तदेव कास्ल्यैकदे शविकद्पासहत्वादा- 
काशादीनां न परिणाम, , अथ च कारणप्रसिद्धिरस्ति शूब्दादिप्रतीदयव्याप्तिरियर्थः । न केवर निरवयवेधु 
परिणामानुपपत्तिः; सावयवेष्वपील्याह~- तन्त्वादीनामपीति । ततापि हि कार्छ्य॑पक्षे तन्तुविनाशानि- 
रुपादानरूपः पट, स्यात्‌ | स्यादेकदे शपक्षेऽपि मेदामेदविकस्पकल्पान्तवातनिमृखोन्मूखनमिति भावः | 
ाश्रयाश्चितग्रतीतिविरोधशर्याह-- नहि द्रव्यमिति । द्रव्य य्न्तवादि, तद्गुणः कर्म वा नहि मवती- 
सन्वय: । घटादिकायस्याप्युपलक्षणमिति, आशधितखप्रतौतेस्तत्राप्यविरोषात्‌ । कायंविभ्रमाधिष्ठानलमिति 
षष्ठं पक्षं दुषरयति- नापीति । यः खट कार्यकारणमावनिरवक्ता, नचासावनिरवैबनीयवादीति मावः | 

दे ह्यनुपपत्ती मदामेदसाधनाय कीतिते-एकोपादानोपादेयमावानुपपत्तिः, अपरा तु सामानाधि- 
करण्यानुपपत्तिः । ततर प्रथमे दुषण प्रसासितमुपसदहुल्य द्वितीय दुषयति- नापीति । त्र भिननप्रदत्तिनि- 
मित्ताना शन्दानामेकसिन्नथं प्रबत्तिरूपशान्दसामानाधिकरण्यस्येकाधिकरणत्वलक्षणार्थिकसामानाधिकर- 
ण्यस्य वायन्तमेदेऽप्युपपत्ति ोकदयेन दश्ंयति-युक्ते राब्दनिसित्तानामिलयादिना । शोक्स्यपटलवा- 
दीनामेके पटाधिकरणत्वादेव शाब्दसामाधिकरण्योपपरेनं शान्दसामानाधिकरण्य गुणुण्यादिमेदामेदप्रसा- 
धकप्रति प्रथमश्छोकयोजना । तथाऽ्स्थमपि सामानाधिकरण्यमस्य न साधकम्‌, कुतः १ धर्माणामेकनिष्ठप्व- 
मातरेणेबोपपत्तितः । तथादि--धर्मधमिणासलावत्सामानाधिकरण्यमेव नास्ति, अमेदानुमव इति सामाना- 
धिकरण्यानुमवोऽत्र विवश्चितो, न्यस्यनुभवो रूप पट इति वा, चलन पट इति वा । तथा धमयेरिका- 
धिकरप्यमेव सामानाधिकरण्य नाम । तथाच धमधर्मिणोभेदेऽपि तत्सबन्धादेव तदधिकरणत्वोपपत्तेरिति 
ढच्य कभी गुणया कम नही होता, अपितु गुणादि का अ.भ्रय होता है । षष्ठ (कायं विभ्रमापिष्ठानस्वभ्‌) ` 
पक्ष तो भ्रपञ्च-सत्यस्ववादी के मत से असम्भव है । इस प्रकार उपादानोपादेयभाव का निरूपण न 
होने से, उसकी अन्यथानुपपत्ति से भेदाभेद की सिद्धि नही होती । 

सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति भी मेदासेद्‌-साधक नदी । यदि है, तो क्या शाब्द सामानाधि- 
केरेण्य की अनुपपत्ति? या आर्थिक सामानाधिकरण्य की अनुपपत्ति १ उभयथा भी सम्भव नही , क्योकि 
क्छ शब्द्‌ के प्रवृत्तिनिमित्त शुक्छत्व ओर पट शब्द्‌ फे श्रचृत्ति-निमित्त परत्व का एक दही पट अधिकरण 
होने से ““छुक्छ. पट ?"-यह सामानाधिकरण्य बन जाता है, अत, दाब्दं सामानाधिकरण्यानुपपत्ति 
भेदाभेद की साधक नही । इसी प्रकार धर्मो" का अधिकरण एक होने से ही आधिक सामानाधिकरण्य 
भी बन जाता है, अतः यह धमै धमीं मे असेदानुभव नही होता, यह भी भेदाभेद का साधक नही 
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श॒" पट इव्यादौ दाब्दसामानाधिकरण्यस्य म्रवृन्तिनिमित्तयोरेकाधिकरणसबन्धादेवो 
पपत्ते, धमधर्मिभेदाभेदयोरोदासीन्यात्‌ । आर्थिकस्यापि धमेयोरेकाधिकरणतारश्चणस्यात 
एवोपपत्तेः । धमधर्मिणोरभेदानुभवस्यासंप्रतिपत्तेश्चासाधकसात , गुणो द्रव्यम्‌, कमं द्रव्यम्‌ 
जातिन्यक्तिरिति सामानाधिकरण्यानुभवाभावात्‌। 

भिन्नामिन्नमियत्र भिन्नराद्देन स्वरूपभेदस्यायिन्नरष्देन तदभावस्याभिधाने च मावा- 
भावयोयुगपदेकत्र परस्परवियेधेनासभवात्‌ । अभेदे च छुङ् पट इत्यादिषु द्वितीयवुद्धिञ्य- 
पदेरायो पौनसत्तयापत्ते । न च भेदस्यापि भावात्सा्थकता, अमेदस्यापि भावे वैयथ्यस्यापि 
सप्रतिपन्नांरा इव दुष्परिह्रत्वात्‌। हेत्वभावे फखभावादौत्सर्मिकाद्धेतभावे फ़ख्मावस्य तद॑पवा- 


द्वितीयशछोकयोजना । ताय विवरणोति--ङ््ख इलयादिना । धमेधर्मीति । धमम॑व्मिणोया भेदाभेदौ 
तयोरोदासीन्यादिव्यर्थः । द्वितीय विमजते-आर्धिकेति । अत एवेति । धर्मधर्मिसवबन्धादेवेल्यर्यः | 
अभेदानुभवामावादित्यदा विदृणोति-धर्मति । अत्राप्यमेदानुभवः सामानाधिकरण्यानुभव । असाधकत्वात्‌ , 
मदामेदानुमवस्येति रोषः । अनुभवाभावमेव विद्रणोति-गुण इति । 

इदानी मेदामेद इत्यस्यैव तावदव्याहतः क श्विदथो दुभण, , कुत्र प्रमाणचिन्तेत्यमिसधिराह-भिन्नेया- 
दिना | अत्र कि भिन्न इत्यनेन स्वरूपभेदो विवक्ष्यते, अभिन्न इत्यनेन तदभावः ९ किवा सिन्न इव्य- 
नेनान्योन्याभाववच्वमभिपरेयते, अभिन्न इति च तदभाव" यथवा भिन्न इति स्वरूपभेद वच्यम्‌ , अभिन्न इति 
चेतरेतराभावराहिष्यमसिधीयते इति ? नाद्य इतव्याह~-भिन्नदाब्देन खरूपभेदस्येति । तदा हि स्वरूप- 
प्वमस्वरूपत्व च मेदामेदशब्दाथंः स्यात्‌ , तच्च विरद्रम्‌, अविरुद्ध तेऽपि धमिणोऽपि स्वापेक्षया तथात्वा- 
पातात्‌ । पटश्चापट्श्ेलयव्यवस्थितिरेव पदार्थैरास्थिता स्यादितिभाव । किच यदि रौस्क्यपटयो, स्वरूपभेदो 
नास्ति तदा शङ्क इति पदेन यावानर्थोऽभिहितः, तावानेन पट इत्यपीति पय्बुद्धेस्तच्छब्दस्य च पोनरुक्तय- 
स्यात्‌ , बुद्धेश्च पौनस्तय वेय्य॑मेव, शब्दस्य च पौनरक्तये सह प्रयोगानुपपत्ति । नच व्याद्याया मूट- 
प्रमोधना्थेमय सहप्रयोगः , नियमेन व्युत्पन्नान्धरव्यपि प्रयोगात्‌ | यदि च श्ुक्कपद्स्य पट एवार्थं. तदा 
शङ्को घट इत्यत्र घटस्यापि तच्वेन पट्धयद्वैतापात एव सर्वत्रेति जितमस्मामि, । ननु भेदोऽपि धर्मधर्िणो- 
रस्तीति कथ नैरथक्यमिति, तत्राह- नचेति । संप्रतिपन्नांरा इवेति । पटः पट इव्यत्ेवेव्यथैः । ननू 
मयहेतुसद्धावे कोऽयमाग्रहो वैयभ्य॑ स्यादिति, तत्र नैर्थक्यमेषेति विनिगमनाया देवुमाह- हेत्वभाव ` 
इति । आओत्सर्गिक खस्विद यद्धेखभावे फलाभाव इति, इतरथा तयोः प्रागमावयोरनादिनोरनिवत्य॑तयां 
` निष्यमनुत्पत्तिरेव कायस्य स्यात्‌ › तस्मात्तदुभय बाधको देठुभावे फठमावोऽपवाद , तदिहापि गुणगुणिना | 
होता । अ्थीत्‌ “शुक्र पट.” आदि शाब्द सामानाधिकरण्य, प्रवत्तिनिमित्तो के एकाधिकरण सम्बन्ध 
से ही उपपन्न हो जाता हे, धरै-धर्मीं के सेदामेद-साधन मे उदासीन है । धमो की एकाधिकरणता- 
रूप आर्थिक सामानाधिकरण्य भी अतएव ( धमं-धर्मी-सम्बन्ध से ही ) बन जाता हे । वर्ह “गुणो 
द्रगयम्‌?, “जाति ग्यक्ति--दइस प्रकार धमै-ध्मीं की सामानाधिकरण्य-प्रतीति ही नही होती, 
अमेदानुभव होना दूर रहा, अत सा्थिंक सामानाधिकरण्यानुपत्ति भी भेद।मेद्‌ की साधक नही होती । 

सिन्ाभिन्नो?-- यहा पर भिन्नः शब्द्‌ से स्वस्प येद ओर अभिन्नः शब्द से उसके अभाव 
कां जभिधान, भावाभाव का युगपत्‌ एकन्र विरोध होने से सभ्मव नही । अभेद पश्च मे “युक्छ 
पट ?-- आदि स्थरो पर शुक्छ' शब्द्‌ से ही वह जथ उक्त हो गया, तब उस अथे को कहने के 
किए "पट" शब्द की पुनरुक्ति ओर उसी अर्थं की पुन. प्रतीति भी होगी । श््ुक्टसे पटकासमेदमभी 
हे, अत. पट-भ्रयोग सा्थेक है--यह नही कह सकते , क्योकि इस प्रकार तो यह भी कह सकते हे 
कि वह अभेद भी है, अत. ज्ञात.अंश्च मे वेयभ्यं भी दुष्परिहायं है । हेत॒केन होने पर षरका 
न होना जौस्स्िंक है, उसका अपवाद होता दै-हेतु के होने पर एरु का होना, अत यह बरुवत्तर 
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तया वटीयस््वात्‌ । अन्योन्यामावतदभावयोर्भिन्नायिनच्नराव्दाभ्यामभिधाने, विरोधपौनरुलये 
पवेक्ति एव पुनरपा्र्तेते । नलु भेददचष्देन स्वरूपमेदस्याभेदशषब्देनेतरेतराभावरादियस्य 
वामिधानादविसेध इचि चेत्‌ , मैवम्‌ , इतरेतराभावम्येवोच्छेदप्रसङ्ञात्‌। खरूपभदे विद्य- 
ननेऽपि तदबिसेधितया यटि कचिदितरेतरभाव, स्यात, तर्ही तरेतरमावस्येव निरङ्शप्रसरत- 
येतरेतराभावविरह एव जगति स्यादिख््रैववाद्‌ एव भेदाश्चेदवादिना समर्थितः स्यात्‌ । 
तदेवं भेदाभेदादिपक्षेषु कायकारणभावस्य दुर्निरूपत्वात्‌, खरूपतोऽपि विचारागोचरस्वात्‌ , 
अनायतिदयातद्िखसित सकटोऽप्यय प्रपञ्च इति तदृप्राहिग्रत्यक्षादिप्रमाणिरोधाभावाद्वेदा- 
न्तवाक्य निरपवादमेवाद्धितीये ब्रह्मण्यपरोक्षज्ञान जनयतीति निरवद्यम्‌ । 
उति श्रीमल्परमहसपरित्राजक्ाचायेज्ञानोत्तमपूञ्यपादरिष्यश्रीचिस्सुख 
सुनिविरचितायां तच्वव्रदीपिकायां लक्षणमद्लो नाम 
__ द्वितीय परिच्छेदः 

पेदपक्षे रुणह्ञानदेुयद्धवे<पि गुणिनानदेष्वमावात्तपज्ञानल््षणफलनावस्योत्सगिकस्यामेदपक्षे रुणक्ञानदेत- 
रूपगुणिक्चानदेतुभावाद्‌ गुणिज्ञानल्ध्णकार्य॑मावोऽपवादे वछयानिति नेरथेक्यमेव युक्तमि्यथं | द्वितीयपक्ष 
पूर्वमेव दूषण्माह--अन्योन्येति । सम्गनो हयन्येन्यामावतद्मावयोरप्येकोपाधौ विरोधः । अविरोवे 
गवाश्चन्वयोर-बगोत्वयोश्च घटपय्तवयो पट्धय्खवयोश्ेप्येतादशस्थटेष्वपि मेदामेदापातात्‌ , जगति विरोध 
एवाच्छिवेत । नच तथा प्रमाणामावादनुच्छेद इति वाच्यम्‌ , अन्रापि तदसप्रतिपत्तेः । किच मदचन- 
मेवा किमिति प्रमाण न स्यात्‌ १ अथ विर्द्धार्थवाटिदमप्रमाणम्‌, न, अप्रमाणप्रतीतेर्विरोधस्येवामावात्‌ । 
एतन विरुद्धमिति न, क सप्रत्ययो यदप्रमाणपयपमवतरतीप्यादि, तदपि प्र्युक्धम्‌ । माता मे बन्ध्येतिवद्धि- 
ननामिननमित्यपि, व्याहताथंस्वादिति । तथान्योन्याभावतद्राहित्ये पूर्ववस्योनरक्तय चेप्यथैः | वतीय 
राङ्कते- नन्विति । तच तावस्स्वरूपमेदस्येतरेतरभावस्य च विरोधोऽस्ति ९नवा ? यद्यस्ति, तदा स्वरूपभेदे 
सतीतरेतरमावेन न भवितव्यम्‌ , गत्यन्तरामावादिव्यसमव्येवाय पक्ष, । अथ नास्ति विरोधस्तदा कचिट- 
पीतगेतराभावो न स्यात्‌, स्वरूपभेदस्यातत्प्योजकत्वे प्रयोजकान्तयनिरूपणादिलयमिप्रेस्य परिहरति- 
मैवमिति । एतदेवोपपादयति-- स्वरूपभेद इत्यादिना ( वादार्थोपसहायूर्वक परिच्छेदाथंसुप- 
सहरति-- तदेवमित्यादिना । मेदपक्षे, अभेदपक्षे, मेदामेदपक्षे च कायकरारणमभावस्य दुनिरूपत्वास्स्व- 
रूपतश्च कार्यकारणमावस्य दुनिरूपतवाप्सकलोऽर्यं कार्यकारणरूपद्रयण्ुरुपरमाण्वासकतया मावामावमेदेश्च 
प्रमाणप्रमेयमेदेन च द्रव्यगुणादभेदैश्च नेयायिकवेरोधिकप्रश्रतिताकिकैः परिकद्पितो दैतप्रपञ्च. शक्ति 
रूग्यादिवदनिर्वषचनीयाविश्राविक्सित,. । अविचेति च अवि्याधिष्ठानचैतन्यमायुपर्क्षयते | तद्विटसितस्त- 
दविवत॑ः । इतिः हेतौ । यस्मादेव अत इति याजना । अपरोक्षेति चोत्तरवादे बीजावापः । 
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हे । भिन्न ओर अभिन्न शब्दो से अन्योन्याभाव ओर उसके अभाव का अभिधान मानने पर भी पूर्व 
कथित'विरोध तथा पौनस्क््य दोष होते है । यदि कटे कि सेद" शब्द्‌ से स्वरूप भेद ओर “असेढः 
शब्द्‌ से इतरेतराभाव रहितत्व का अभिधान मानने पर को विरोध नही होता । तो यह नही कह 
सकते , क्योकि इस प्रकार तो इतरेतराभाव का ही उच्छेद हो जायगा । स्वशूपसेद्‌ के विद्यमान 
रहने पर भी उसका विरोधी न होने के कारण यदि इतरेतरभाव का रहना माना जाय, तब तो इत- 
रेतरभाव का तो सब कहीं अबाध गति से प्रसर हयो जायगा, इतरेतराभाव का विरह दही ससारमे 
रहेगा । इस प्रकार तो सेदासेद-वादी, अद्धैत का ही समर्थन कर दैटेगा । इस प्रकार सेद, असद ओर 
सेदभेदपक्षो मे कार्यकारणभाव का निरूपण नहीं हयो सकता, ओर न स्वरूपत, कायं कारणभाव का 
निरूपण हो सकता है । अत यह सकर प्रपञ्च अनादि अविद्या का विराससान्र है । इस प्रकार फे 
प्रपञ्च के ग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विरोध न रहने के कारण वेदान्त वाक्य अबाधित होकर अद्ि- 
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मेदो द्रव्याद्षिट्क क्षणनिधनमत षटुप्रमाणान्यमावो 
मावः पश्वात्पराणुह्ववयविसदहितश्वान्ययोगो वियोगः | 
दविव्वादिजातिमान द्वणुपरिमिता पाकजप्रक्रियाथो 
देतुत्व कलक जनिमदपि मिदाऽमेदवादो निरस्तः ] १॥ 
इति श्रीमपरमहमपरिवाजकाचायश्रप्रस्यरप्रकारापूस्पपाद शिष्यस्य परत्यक्स्वर्प- 
मगवतः कवी तच्प्रदीपिकादीकाया नयनप्रसादिन्या 
दवितीय. परिच्छिद्‌ । 


# वि नण 
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तीय ब्रह्म का जपरोक्ष छान उत्पन्न करते है यह निर्दोष सिद्धान्त सिद्ध हो गया । 
मतमतान्तरबन्धनवन्दिनां, 
कर्णयाद्ु मुमोचयिषापंरे । 
सुकामितेरषि वेदविढावंरे , 
विविधवादुविदारणमाद्तस््‌ 


द्वितीयः पर्च्छिदः 





ततीयः परिच्छेदः । 


स 
नलु कथमपरोकषज्ञानजनकता शब्दस्य १ तथा सत्यपरोक्षप्रमितिकरणतया पर्क्षान्तमो- 
वप्रसङ्गान्‌ , धसीधर्मप्रतिपादकवाक्येष्वदङोनाच । न च दशमसत्वमसीति वाक्यसुदराहरणम्‌ , 
तन्नापि केवटशब्दस्यापरेक्षज्ञानाजनकस्वादिन्द्रियसन्निकपेस्यपपि ददामदारीरगोचरस्य तर 
चावात्‌ । न च सत्यपीन्द्रियसन्निक्षं तस्यादावद दनात्‌ पञ्चाद्धाविदाब्दजनिततेव १ 
निश्ेतु सक्यम्‌ , रत्रतच्वाधिगसेऽपि तथात्वम्रसद्धात्‌ । तथाहि-सस्यधीन्द्रियसन्निकष अन- 
धिगतरन्त्छपरीक्षादाख पुष्परागादिमेद न प्रयक्षत' प्रतिपद्यते, अधिगतराद्नाथेस्तु तत्तत 
परतिपद्यते । न चैतावता राख तच प्रयक्षप्रमितिजनङ्रममभ्युपेयते । यत्पुनरिह कैशिदुच्यते- 
विमतं दाब्दज्ञानमपरोक्षमपरोक्षविषयतवास्पुखज्ञान्वदिति । तत्र किमिदमपरोक्षत्व शाब्द्‌- 
रि ेलोक्वसरोबरख नचिरादुननिद्रमेकाम्बुज कि वा योगिमन.सरोरहवनप्रोढोधको भानुमान्‌ । 
किवा ससतिसूरतश्रजनतामोदे सुधादीधितिर्देवोऽसो विविधे विनावितवपु, श्रीमुन्दरः पाठ वः ॥१॥ 
इति स्म॒ निर्वैरवःथ निर्पित समस्तवेदान्तवचोभिरदयम्‌ । 
अथ स्वत किद्धविमुक्तये नयैरुपध्यविक्ञानशयीरचिन्तनम्‌ ॥ २॥ 
अनेन च हेतुहेवुमष्छक्षण. पर्च्डिदयो सबन्धोऽपि दर्बित" । अविरुद्धतया साध्येऽवधृते हि साधनान्वेष- 
णावकाय इति । अपसेक्ञान जनयतीव्युक्तममष्यमाणा वैशेपिकादयो मीमासकाश्च केचिन्पण्डनमिश्रप्रभ- 
तय प्रस्यवतिष्टन्त--नदु कथमिति । न केवर शन्दस्वहान्या प्रलक्षत्वापत्तिर्गीधिका, मनुपरन्धि- 
पराहतिशवेव्याह--धमीधर्येति । ननु यद्यपि व्योतिष्टोमादिवाक्येष्वदृष्टम्‌, तथापि विषयविरोषप्रयुक्तया 
तत्र तथात कि न स्यात्‌ ? यथा दश्यमस्खमसीप्यत्र । स च श्रान्तिविभ्रान्तचेताः परिव्यक्तमास्मान दशम 
तया वाक्यादेव साक्षात्करोति कथ्चिदियत्राह~-न च ददाम इति । यथाहि रक्ञतच्वादाबुपदे रसहित 
प्रस्यश्चमेव साक्षातककारदेतुनं केवट शब्दस्तयेहापीव्यथं । प्राप्ताप्रा्तविवेकेन शब्दस्यैव करणतामाराङ्कय 
रलतच्वप्रतिवन्वा परिदरति-नचेलयादिना । तापि प्रा्ताप्राप्तविवेकसाम्यमाह-- तथा हीति । अनधि- 
गत रलतच्वपरीनाशाख्र येन पुसा स तयथीक्तः। पुष्परागो रत्विरेषः | न्णायरलदीपावरीकृतामनमानसुद्धा- 
वयत्ति- विमतमिति । प्योतिष्टोमादिवाक्ये बाधासिद्धयो. परिहाराय विमतमिद्युक्तम्‌ । तच्वमस्यादि- 
अचिद्‌दु ख सञुच्छेत्त' सश्वेत॒ चिस्सुखं चिरम्‌ । 
साधनाध्वविधातार ताराधारा जयन्ति नः॥ 
दाङ्खा--येदान्त-वाक्यरूप शब्द्‌ मे अपरोक्च ज्ञान की जनकता कैसे रहेगी ? यदि मानी जाय, 
तब अपरोक्ष प्रमा का करण होने के कारण शब्द का प्रव्यश्च रमाण सें अन्तभौव मानना पडेगा । 
धमीधमं के प्रतिपादक वाक्यो मे अपरोश्च प्रमा-जनकता देखी भी नदी जाती । 'दज्ञ्नस्स्वमसिः-- 
यह घाक्य भी उदाहरण नही बन सक्ता , क्योकि वर्ह भी केवर शब्द मे अपरोश्च ज्ञान की जनकता 
नही होती, अपितु दशम शरीर के साथ इन्द्रिय-सन्निकषं भी होता है । यदि कै कि इन्द्ियाथं- 
सन्निकषं रहने पर भी उसका आरस्म मे दयेन नही होता, अतः पश्चाद्भावी श्चच्द्‌ की जन्यता दही 
वह दशम के अपगोश्च ज्तान से होती है- यह निश्चय किया जां सकता है । तब तो रत्न-तचव-क्ञान 
मे भी वैसा ही मानना पडेगा, क्योकि वह रत्न के साथ इन्दरिय-सन्निकषं रहने पर भी, रत्न- 
त्व -परीक्षा-शाख्च का जिसने अध्ययन्‌ नही किया, वह व्यक्ति कदापि 'पुष्परागः-आदि रत्नसेदो का 
प्रत्यक्ष नही कर सक्ता, उस शाख का जाता पुरुष उनका प्रत्यक्ष कर छेता हे । एतावता यँ रस्न- 
तत्व-परीक्षा-शाख से अपरोक्ष प्रमा की जनकता नही मानी जाती । यह जो कुख रोगो ने अनुमान 
किया हे #फि “विवादास्पद शाब्दन्ञान, अपरोश्च है, अपरोश्च-विषयक होने से, जैसे-सुखक्हान ।” 
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ज्ञानस्य ? किं साक्षाक्तारसख्जातिमन्वम्‌ ? अपरोक्ष॒न्यवहारहेतुत्वं वा ? नाद्यः, अयं घटं 
इति खब्देऽनैकान्धयात्‌ । अरतिपत्तिव्यवधानमन्तरेण तद्धिषयस्वमपरोक्षविषयत्वमिति चेत्‌. 
न, अय पवेतोऽभ्रिमानिति परोक्षापरोक्षविषयानुमानिकन्ञाने व्यभिचारात्‌ । अपरोक्चमः- 
त्रविषयत्व विवक्षितमिति चेत्‌, न; सुखेच्छायां व्यभिचारात्‌ । तजनकन्ञानस्य तद्विषय- 
स्वादिच्छायास्तद्विषयत्वसुपचयेते इति चेत्‌ , यैवम्‌ , तथाप्यविध्यायां व्यभिचारात्‌, सखतोऽ- 
परोक्ष आस्मेवाविद्याया आश्रयो विपरयश्चेति भवद्धिरभ्युपगमात्‌। नापि द्वितीय , अवि- 
द्यायामेव व्ययिचारत्‌, तस्या अपरोक्षात्मविषयत्वेऽपि तद्टिपरीतन्यवहारहूतुतया तव्यवद्‌- 
रहेतुस्वाभावात्‌ । अपरोक्षन्यवहारहेतुस्वमेव हेतुरिति चेत्‌, न , साध्याविरिष्टलप्रसङ्खात्‌ । 
परतिग्रयोगसंमवाच्च-विवादाध्यासित दाब्दः, अपरोक्ष्ञानजनको न मवति, इाब्दत्वात्‌ , 


शब्दजनितन्ञानमिव्यथेः | प्रव्यक्षेणार्थान्तरतानिदच्ये शान्दग्रहणम्‌ । अय घट इतीति । अस्ति ह्यय धट 
इति सब्दस्य पुरोवत्यपरोक्षघटविषयत्वम्‌ । अथ च न साक्षारकारत्वजातिः, ज्ञानदृत्तिव्वात्तध्या इत्यथः । 
नन्वपरोक्षविषयत्वादिति हेतोरयमथैः--यज्जानव्यवधानमन्तरेण तदटिषयत्वमिति । नच शब्दस्य तथात्व- 
मस्ति । तद्दिषयन्ञानजननद्वाय हि सब्दादीनाम्थविघयत्वम्‌ । नच ज्ञानस्य ज्ञानजननद्वारा अथंविषयत्वम्‌ | 
तत्कुतोऽनैकान्तिकतेति शङ्कते--प्रतिपत्तीति । तथाप्यनैकान्तिकमित्याह-अयभिति । अयिमा 

परेक्षः, पवतादशोऽपरोक्षः, नह्यानुमानिकन्ञाने साक्चस्वजातिरिति मावः। ननु परोक्चाविषयपे सल्य+रोक्ष- 
विषयत्व हेतः, नचानुमानिकज्ञानमेवमतो नातिन्याधिरिति शङ्कते -अपरोक्षमाघरेति । तथापि सुखे- 
च्छाया व्यभिचारः, तस्या भपरक्च सुखविषयव्वेऽपि साक्षास्वानधिकरणस्ादिलयाह-न , युखेच्छायामिति । 
द्ृच्छाया सविषयस्वमौपचारिकम्‌ , मुख्य च विवक्षितमिति शङ्ते-तञ्जमकेति 1 ननु कथमपसेक्ष- 
विष्रयत्वमविन्याया येनानैकान्तिकतेति, तत्राह--स्वत इति । भवद्भिरिति । एकजीववादिभिरियथंः । 
अपराक्षव्यवहारहेतुसखमपरोक्षत्वमिति द्वितीये पक्षेऽ्यविद्याया व्यभिचारस्तत्र देवुसद्धावेऽपि साभ्याभावा- 
दिव्याह~नापि द्वितीय इत्यादिना । नन्वपरक्षविषरय्वादिति देतोरयम्थः--यद्‌परोभव्यवहारदेठुला- 
दिति, तथा च नाचिद्याया विपरीतन्यवहारजनिकायामनैकान्त्यमिति शङ्कते-अपरोक्षेति । परिहरति- 
न, साध्येति । ससपरतिपश्च चेदमनुमानमित्याह--प्रतिभ्रयोगेति । ज्योतिष्टोमादिवाक्येषु सिद्ध साधन- 


वह शाब्द्षान मे यह अपरोक्षत्व क्या हे ? क्या साक्चात्कारत्व जातिमत्व ? या अपरोक्ष-व्यवहार- 
हेत॒स्व ? प्रथम पश्च मानने पर “अय घट “इस शब्द मे ज्यभिचार है , ८ क्योकि इस शब्द्‌ मे 
अपरोक्चत्वजाविरूप साध्य न रहने पर भी अपरश्च घट-विषयकत्व हेतु रहता हे ) । यदि कँ कि 
इस शब्द सँ अपरोक्ष घट-विषयक क्ञान-जनन-्ारा ही अपरोक्ष विषयत्व है, साक्षात्‌ नही , किन्तु 
रक्त सें ज्ञान-जनन-व्यवधान के विना साक्षात्‌ अपरोक्ष-विषयत्व विवक्षित है । तो भी “अयं पर्वतोऽ- 
भिमान्‌--इस परोक्ष-जपरोश्च-डभयविषयक अनुमान ज्ञान मे व्यभिचार होता है, ( क्योकि उस 
ज्ञान मे अपयोक्चष्व जाति न रहने प्र भी साक्षात्‌ अपरोक्ष-विषयकस्व रहता है ) । अपरोक्षमान्न- 
विषयकत्व की विवक्षा करने पर मी सुखविषयिणी इच्छा मै व्यभिचार होता है। यदि इच्छामे 
८ उसके जनक ज्ञान भै सुख-विषयकत्व रहने से ) सुंख-विषयकत्व का उपचारमात्र माना जाय, 
तब भी अविद्या मे व्यभिचार होता है, क्योकि स्वत अपरोक्ष आ्मा ही अविद्या का आश्रय ओर 
विषय आप ( एकजीववादी ) मानते ह । द्वितीय ( अपरोक्षव्यवहारहे चवम्‌ ) पश्च मानने पर भी 
अविद्या से. भ्यभिचार होता हे, क्योकि वह अपरोक्ष आस्म-विषयक होने पर भी उससे विपरीत 
८ परोक्ष ) व्यवहार का हेतु होने से आत्मा के अपरोक्ष व्यवहार का हेतु नही । उक्त अनुमान से 
अपरोक्षविषयकस्व के स्थान पर 'अपरोक्ष-म्यवहार-हेतुस्वः को हेतु बनाने पर साध्याविशिष्टस्व दोष 
होता है उक्त अनुमान का प्रतिप्रयोग भी सम्भव है--“विवादास्पद्‌ शब्द, अपरोक्ष त्तान फा जनक 
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$योतिष्टोमादिवाक्यवदिति । र । 
भत्रोच्यते- साक्षास्करणहतोरण्यप्रयक्षत्वसंभवात्‌ । 


द्रामसत्वमसीव्यादौ दाव्दादेव तदुद्धवात्‌ ॥९॥। 
यत्तायदुक्तमपरोकषप्रमितिकरणतवे प्रयक्षान्तभोवः स्यादिति । तच्र नरम -अभ्युपगम्यते हि 
परेणापि योगिमनसो वाह्यविषयापरोक्चप्रमितिकरणता, तथापि न बाह्यप्रयक्षान्तभोवस्तस्या- 
+युपेयते, एव दाब्दस्यापरोक्षप्रमितिजनकस्वेऽपि अयक्षान्तमोधो मा भूत्‌ । अथ तत्र बाहयप्रय- 
्षान्तभोवे चक्चुरादीनामन्यतमत्व योगिमनोऽन्यत्वे सति बाह्यप्रलक्षुरमित्िकरणत्व वा प्रयो- 
जकम्‌, हन्तेहापि तर्हिं खतोपरोऽक्ष्द्यात्मविषयराब्दान्यत्वे सलयपरोक्षप्रमितिकरणत्वं प्रयक्चा- 
न्तभोवे भ्रयोजकमस्तु। सिद्धे दाब्दस्यापरोक्षप्रमितिकरणस्वे तन्यावृ््य्थं विरोषणं युक्त तदेव्‌ 
तु कथमिति चेत्‌, ददामर्स्वमसीय्यादिवाक्येषु इदानादिति त्रूमः। नलु तत्रापीन्दरियस 
हितस्यैव तद्धेतुत्व न केवरुस्येदुक्तमिति चेत्‌, अच्रापि तर्हिं मनःसदहायस्येव शब्दस्यापरो- 


तापरिहाराय विवादेतति विरोषणम्‌ । बाधसाध्यवैकस्ययोः परिहारायापरोक्षेति विहोषणम्‌ | 

साक्षादिति । अन्न कि बाधक्वदाच्छन्दस्यापयेक्षत्ञानजनकत्व नेष्यते ? अदशनाद्रा १ नाचः, तद्‌- 
सिद्धेः । न तावस्मदयक्चान्तभावो बाधकः, नहि सक्षात्कारिज्ञानदेठतामात्रेण प्रयक्षत्व समवति , शब्द्‌- 
म्यतिरिक्तिखे सति तादृशस्य तत्प्रयोजकस्वात्‌ । ननु दष्टे शब्दस्य तद्धतुखे प्रयोजकसकोषो युक्तस्तदैव 
कथमिति, तत्राह--ददाम इति । ननु तचापीन्दरियमेव करणमिघ्युक्तम्‌, तघाह- शब्दादेवेति । छोकः 
विष्रणोति- यत्तावदित्यादिना । अत्र प्रयक्षविदोषप्रयोजके प्रतिबन्दी गृहाति-अभ्युपगम्यते दीति । 
विरोषण दशोयन्नामासता प्रतिवन्ा श़ते--अथ तत्रेति । अनीःधरपव्यक्षेषु चेद प्रयोजकगवेषणमिति 
र्व्यम्‌ | नायै विरोषः , ग्रकृतेऽप्येव शब्दसकोचत्वादिति परिहरति-- हन्तेति । उत्तगधंस्य शङ्का- 
माह- सिद्ध इति । एतप्परिहारदेतु्ेन त्रतीयपादमबतारयति--ददाम इति । चदठुथंपादस 
शङ्का दरायति- ननु तच्नापीति । तत्न कि दब्द्‌, करणमिन्धरिय तु सहकारीप्यमिधीयते ९ क्रिवा 
गुडजिहिकयेन्द्रियस्येव करणत्व शब्द्‌; सह कारीव्यमिधित्सितम्‌ ? आये प्रङृतेऽप्यस्त्येवेन्धिय सहायमिसयाह- 
अच्रापीति | तथाच शब्दस्य करणत्व न व्याहतमिति भावः । द्वितीये शङ्कते-- ननु तेति । तदेतट- 


नही होता, शब्द होने क कारण, जेसे--उयोतिष्टोमेन स्वर्भकामो यज्ेत्‌- जादि वाक्य । 

समाधान प्रत्यक्ष भ्रमाण से भिन्न पदाथ भी साक्षात्कारकां हैठ॒दहो सकता है, क्योकि 
“षदु्ञमस्त्वमसि-- जादि स्थरो पर शब्द से ही अपरोश्च ज्ञान उस्पन्न होता हे । सथीत्‌ यह जो 
आपने कहाकि शब्दको अपरोक्ष प्रमाका करण मानने पर श्रव्यक्च प्रमाण कै अन्तर्मतं मानना 
होगा । उसपर हमारा कहना यह है कि जेसे आपके मत मे योगी का मन, बाह्य वस्तु के अपरोक्ष 
छान का करण होने पर भी बाह्य प्रत्यक्च के अन्तर्गत नहीं होता, वैसे ही अपरोक्च भरमा का जनकं 
भी श्नब्द, प्रत्यक्ष के अन्तगत नदी होगा ! यदि कहा जाय कि वहम बाद्य प्रत्यक्ष ® अन्तर्गत बही 
होता है, जी या तो चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियो मे से अन्यतमो, या योगी के सन से भिस्न बाह्य 
प्रत्यक्ष भ्रमाकाक्रणदहो। ततो यर्हौभमी यह कहाजा सकताहै कि स्वतः अपरोक्ष ब्ह्ममे 
आत्मत्व-बोधक्‌ शब्द से अन्य, अपरोक्च प्रमा का करण दही प्रत्यक्ष के अन्तर्गत होता हे। यदि क 
कि शब्द्‌ मे अपरोक्ष प्रमा की करणता सिद्ध हो जने पर, उस (शब्द ) की गर्याचृत्ति करने कै लिए 
दाब्दान्यस्व विदोधण युक्त होगा, किन्तु वह ८ शब्द्‌ मे अपरश्च प्रमा का करणत्व ) ही सिद्ध नहीं । 
तो यह कहना युक्त नही , क्योकि “दघ्नमस्त्वमतति- आदि वाक्यो मै अपरोक्ष प्रमा की करणता 
देखी जाती है । यदि के कि बहौ इृन्द्रिय-सहित शब्द ही अपरोक्ष भ्रमा का हतु होता है, केवर 
नही । तो यह मी मन-सह्ृत शब्द्‌ मेँ द्यी चपरोक्ष-प्रमा की हेतुता मान छेनी चाहिए ! यदि कदे 
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धप्रतीतिहेतुताऽम्तु) नलु तत्रेन्दरियस्येव करणव्वं शाब्दस्य तु सहकारितामात्रमिति चेत्‌, 
साव्द एव करणभिन्द्रिय सहकारीति वैपरीलयमेव कुतो न स्यात्‌ ९ अन्वयव्यतिरेकयोस्तूभ- 
यत्राविरिष्टत्वात्‌। तथापि विनिगमनाया को हेतुरिति चेत्‌, कचिद्वहुखतमे तमसि कचिच्च 
खोचनविरदहिणोऽपि वाक्यादङमोऽस्मीत्यपरोक्षप्रमितिददनमेवेति वदाम । भवतेवम्‌ , तथापिं 
ब्रह्मसाक्षाक्कारे करणं सन एव मनसयैवेदमाप्रग्यम्‌ः इत्यादिश्चते" । यन्मनसा न मनुतेः 
अप्राप्य मनसा सह इदयादिश्चतेश्चानधिकृतमनोविषयत्वादिति चेत्‌, मैवम्‌ , 
तद्धव्यादिश्रतेः कापि मनसस्तदयोगतः | 
दाब्दत्वानुभितेबौधान्यमिचारादनुस्थिते ॥२॥ 
तद्धास्य विलिज्ञौ" तमसः पार दरायतिः इति चोपदे समात्रादेवापरोक्षप्रमित्युपत्तिप्रतिपा- 


विनिगमनेन दूषयति---न शब्द्‌ एवेति । विनिगमनायां शब्द एव करणमिति निर्णय इत्यथः । 

हेतु दर्चयति- कचिदिति । लोचनविरहिणः सरोचनस्यापिं गादान्धकारनिरुद्धतयथा अन्याप्रतलोचनस्य 
रान्ददेवापयेक्षज्ञानदनमेव नियाम फमित्यर्थः 1 उपलक्षण चैतस्स्प्च॑नन्यापारामावस्यापि । भवेव दश्च- 
मस्वमसीत्यादौ, प्रकृते तु न युक्त श्रुतिविरोधादिति शङ्कते--भवत्वेवमिति । आदिशब्देन हृदा 
मनीषया मनसामिक्लः , ह्यते खशया बुदधयेश््यादिश्रुतयो गह्यन्ते + ननु श्यन्मनसा न मनुतःइत्यादिषु 
मनसा पुरुषो यदुव्रह्म न मनुतेः तथा वाचो मनसा सहा प्राप्य यतो निंवतंन्त इति मनोमम्यप्वमपिं निषिद्ध 
तप्कथ मन एव करणमिति, तच्राह--यन्मनसेति । अनधिक्रतमनः असस्छृतमनः । सिद्धान्ती परि. 
हरति-मैवमिति । (तद्धास्य विजि इत्यादिश्रुतेस्तावदुपदेशमात्रादपरोक्षन्ञानजन्मावसीयते, नन्ैता 

श्रतयो मनः प्रति सहायतामुपदेश्स्य दशेयन्ति, न तु करणतामिति युक्तम्‌ , मनस कवचिदपि साधात्कार- 
हेतस्वायोगात्‌ । यत्त॒ शब्द्ःबादितलयनुमानशक्तम्‌ , ताह --दाब्दव्वेति । उक्तश्रतिविरुद्धतया कालाव्यया- 
पदिष्टस्वादृशमस्ववममीत्यादौ व्यभिचाराच्च शब्दत्वादिव्यनुमितेरनुस्थितेरिप्यथैः । छोक विद्णोति-- 
तद्धास्येति । अ्याचा्स्योपदेदोन तदुपदिदयमानं ब्रह्न विजिज्ञो विरोषेण विद्ञातवान्‌ शिष्य इत्यथ. । 
तमस, शोकादिकारणाज्ञानस्य पारम्‌ अन्तम्‌ । निरवद्य ब्रह्य द्चयति--अदशंयदित्यथः | मनननिदि- 
किं वर्ह अपरोक्च भ्रमा का करण इन्द्रिय ही है, शब्द्‌ तो केवर उसका सहायकमान्र है । तो व्हा 
शब्द्‌ ही करण है ओर इन्द्रिय सहकारी मान्न है--रेखा विपरीत पश्च क्योन मानाजा सकेगा? 
क्योकि अन्वय-उ्यतिरेक तो दोनो पक्षोमे समानदहीदै। “फिरभी विनिगमना ( किसी एक पक्ष 
की ओचिती ) सें क्या दहेतु है? इस भ्ररन के उत्तर मे हमारा कहना है--कही-+ हीं गदे अन्धकार 
मे भी सनेत्र को जर कही-कदी प्रकाश मे नेत्र-दीन को मी ““दशमस्त्वमसिः?-दस वाक्य के सुनने से 
म दशम पुरुष ह --इस भ्रकार की अपरोक्ष भ्रमा कां उत्पन्न होना ही विनिगमक हेतु हे । यदि शङ्का 
करं कि फिर मी बह्म-साक्चाव्कार का करणमनदही होता हे, रेषां ही श्रति कहती है--“मनसैवेद्‌- 
माक्त्यम्‌ (मन से ही यह प्राक्चन्य है-क उ ४।११) । “यन्मनसा न मनुते” (जिसे मन से नदी 
जान सक्ते--केन ० १।६ ), “अग्राप्य मनसा सह” (मन के सहित वाक्‌ जिसे जाने बिना निचृत्त 
हयो जाती है-तै उ २।४।१)-जआदि श्रुतिर्यौ तो असस्छृत मन मे ही ज्ञान-करणस्व का अभाव बताती 
है। तो यह शद्धा युक्त नदीं , क्योकि “तद्धाऽस्य*-आदिश्रुतियो से यह भ्रमाणित होता है कि 
उपदेशमात्र से ही अपरोक्ष भ्रमा होती है। मनमें कहीपर भी साक्षात्कार की करणता बन नही 
सकती 1 उक्त शब्दत्वहेतुक अनुमान का, बाध ओर व्यभिचार दोष के कारण उद्य ही नहीं होता । 
अथीत्‌ ““तद्‌ हास्य विलिक्ञौ (उस बह्म को इस आचायं के उपदेशमान्न से शिष्य ने विरोषस्प से 
जान छिया-छा उ, ६।१५३) “'तमसः पार दशयति” ( अज्ञान के अन्त स्वरूप ब्रह्म को आचाय के 
उपदेश ने दिखाया--का०्ड ० ७।२६।२ ) इस्यादि श्रतिर्यो, उपदेश्मान्न से अपरोक्ष भरमा की उस्पपत्ति 
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॥: 


॥ + 


दनात्‌ । “नन्वेतानि वचनान्यागमाचार्योपदेरयोने साक्चाक्कारहेतुतां प्रतिपादयन्ति, साक्षा- 
त्रारहेतोर्मनस सहायताप्रतिपादनपरत्वेनाप्युपपनत्ते. । अन्यथा श्रवणोत्तरकाट्योमनननि- 
दिध्यासनयोविधानानर्थक्यात्‌ , श्रवणेनैव साक्षाकारोखत्ते, श्रुतवेदान्तानामपि पषेवत्सं- 
सारालुदृत्तिद रो नाचेति चेत्‌, मेवम्‌ ; असंभावनाविपरीतभावनाख्यस्य चिन्तविक्चेपरक्ष 
णस्य च प्रतिवन्धस्य निरासद्भारेण मनननिदिध्यासनयो फलो" कार ज्ञ तथापि श्रवणं प्रति 
विधानोपपत्ते । पुववत्ससारित्वोपरुष्धेश्च प्रतिबद्धविज्ञानपुरुषविषयात्‌। मनसैवेदमाप्र- 
न्यमियादिश्रुतेधित्तेकाग्यस्याङ्ग ताप्रतिपादनपरत्वात्‌ । मनसश्च नित्यश्चुद्बुद्धयुक्तस्वभाव्‌- 
्रह्मात्मसाक्षात्कारहेतुत्वस्यादृष्टचरतया तत्र शाब्दस्य सहकारित्वकत्पनाठुपपन्तं । तथात्वे 
श्रवणादीनामेव वैयर्यप्रसङ्खात्‌। सुखादीनां साक्षिवे्यतवादार्मनखं स्वयंग्रकारात्वात्‌ मनस _ 
कचिदपि साक्षाकारहेतुत्वासंभरतिपत्तेः ¡ लानास्ायस्य तु भनसौ गरुडादिसाक्षाकार- 
प्रमियनुसखादकत्वात्‌, तद्परोश्चस्य च विधुरपरिभावितकाभिनीसाक्षास्कारवद्विभ्रमस्वात्‌ । 


ध्यासनविधानसस्वेन श्रवण न ॒साक्चाव्कारहेतुरित्याहद-अन्यथेति । इतोऽपि न श्रवणरूपोपदेरामा्ा- 
्ाक्षात्कारोत्पत्तिरिवयाह-- श्च त इति । तत्र तावच्छरवण प्रति फरोपकायद्धतयोपयोग मनननिदिष्यासन- 
योर्दर्शयति सिद्धान्ती-मैवसिलयाद्विना । यदपि वित्तगतमललक्षणप्रतिजन्धो य्ादिमिः श्॒दधयाधायकैर्भि- 
वारितः, तथापि दृष्टस्य विक्षेपरक्षणप्रतिबन्धस्य ताभ्या निरासः, अनुयाजादिक्च फटोपकार्यद्लतयोत्तर- 
काल्त्वमपि न विरुध्यत इति भावः | अनुपप्यन्तर परिहिरति--पूवेवदिति । नहि प्रतिन्धे सति 
कार्यानुपादकत्व कारणता विहन्ति । उक्त च सूर्रकृता--एेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिजन्धे तदश॑नादितिः इति 
नावः । या त॒ श्ुतिर्मनसः साश्चात्कारकरणवे प्रमाणसुक्ता तामन्यथयति--मनसेवेति । यत्त तद्धे्यादि- 
श्रुतीनाुपदेशस्य मन.सहायताप्रतिपादकतयाप्युपपत्तेरिति, तत्राह-मनसश्चेति । अदृ््वरतयेति । 
्रुव्यादिष्िति दोष" । बाधकान्तर चाह-- तथात्व इति । इदानी क्रापि मनसस्तदयोगत. इष्येतदि- 
वृणोति-युखादीनामिति । एतेन साक्षात्कारदेतुतया छृपस्य मनसः सभवे शाब्दस्य तत्कत्पनानुप- 
पत्तेरिति वाचस्पतिमिश्रैष्दीरितमपोदित मन्तव्यम्‌ । ननु कथ साक्चात्कारदहेतुतवासप्रतिपत्तिर्यावता मावना- 
परिपाकसहक्रतमनसो इष्ट॒ गरडादिसाक्षाप्कारदेतुल्मिति तबाह-भावनेति । कि तरिं तदित्यत 
आह-तदपरोक्षेति । पव॑ साक्षाप्कारहेवुखमद्गीकृत्य प्रमितिदेतुख नास्ति दधयक्तमिदानी तदपि न 
बताती है । यदि कैः कि ये वचन, आगम ओर आचायं के उपदेश मे साक्षात्कार की हेतुता नही 
बताते, अपि तु साक्षास्कार कै हेतभूत मन की सहकारिता का प्रतिपादन करते है । अन्यथा यदि 
श्रवण मान्न से ही साक्षास्कार उत्पन्न हो जाय, तब तो श्रवण के उत्तर मनन ओर निदिध्यासन का 
विधान व्यथे ही हो जायगा । जिन्होने वेदान्त-श्रवण कर लिया है, उन्ह भी यह ससार पूर्वव्‌ 
प्रतीत होता ह--इस ल्ए भी यह जाना जाता है कि श्रवणमात्र से ब्ह्म-साक्चात्कार नही हेता । 
तो यै भी नही कहना चाहिए , क्योकि असम्भावना ओर्‌ विपरीत भावनारूप चित्तगत विक्षेप 
८ प्रतिबन्ध ) की निचृत्ति के द्वारा मनन ओर निदिध्यासन, फरोपकारी अङ्ग होने के कारण भी 
श्रवण कै उदेश्य से विहित हो सकते है । यह जो कही पूर्ववत्‌ ससार-प्रतीति, वह उसी पुरुष को 
होती हे, जिसके ज्ञान मे प्रतिबन्धक आ गया है । “मनसैवेदमाक्तभ्यम्‌”?-- आदि श्विर्यो केवर 
चित्त की एकाग्रता मे अङ्गस्व प्रतिपादन करती है, मन मे करणता नही । मन मे नित्य, शुद्ध बुध 
ओर युक्त स्वरूप ब्रह्म के साक्षात्कार की हेतुता अनजुभूत होने के कारण शब्द्‌ मे मन की सहकारिता 
की उक्त कल्पना नदी बन सकती । वैसी कर्पना मे श्रवणादि व्यथं हो जाते है । सुखादि, साक्षिवेय 
हे, आत्मा स्वय प्रकाश है, अत मनमे किसी के भी साक्षात्कार की हेतुता सिद्ध नही । मावना- 
स्ङृत मन भी गद्डादि की साक्षात्कार भरमा का उष्पादक नही होता , क्योकि गर्डादि-साक्षाष्कार 
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अप्रमारूपसाक्षात्कारस्यापि साक्षिर्पतया पानसस्वाभावात्‌ । इह च “भिद्यते दृ्यग्रन्थि- 
दिछयन्ते सवेंसदाया ,” “तमसः पारं दरयति,” “भूयश्चान्ते विश्वमायानिचत्ति",” “तरति 
शोकमात्मवित्‌,” “योऽस्माकमविदययायाः पर पारं वारयसि,” “मामेव ये प्रपद्यन्ते माया- 
मेतां तरन्ति ते” तरद्यविद्या वितता? मिलयादिश्वतिस्मृतिषु ब्रह्मविद्याया एवाविद्यानिवतक- 
त्वश्रवणात्‌ पारिशेष्यात्तत्कारण वेदान्तवाक्यमिति निश्चीयते । श्रूयते च-- “नावेदविन्मनुते 
तं ब्हन्तम्‌ ,? “त ॒त्वोपनिषद्‌ पुरुप प्रच्छामि," “वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताशैःः' इति । अत्र 
हि बेदान्तवाक्यजन्यज्ञानस्य विज्ञानमिति विेषणेन विदोषविषयत्वप्रतिपादनात्‌ , निश्चयहे- 
तुत्वे सिद्धेऽपि सुराष्दविरोषणेनापरोक्षनिश्चयहेतुत्वप्रतिपादनाच्चायमर्थो निश्चीयते । 

_ यत्पुन शाब्दत्वादिलनुमानम्‌ , तच्छरृतिषिरुद्धतया कालालययापदिष्टम्‌ , दरामस्त्वमसीया- 


मनोजन्यमिव्याह- अप्रमेति एतेनाप्रमारूपसाक्षाःकास्देतोमनसः कचिषप्प्रमाहेतुषेनापि भवितभ्य 
नेयनादिवदिति पर्थनुयोगोऽपि परास्त, | प्रस्तुतस्थठे च प्रमारूपसाक्चात्कार एवाविच्यानिष््तिक्षम श्रुतिभिरव- 
गम्यते, तत्र च मनस. करणत्वनिषेधात्करणान्तयनिरूपणाच वेदान्तवाक्यमेव करणमियाह--इह चेदयया- 
दिना | अथवाच्ापि सा्षिरूप एव साक्चात्कारोऽविद्यानिवतं कः, अतस्तत्करणव्वेन शब्दकत्पनमपि मनोव- 
दे बायुक्तमिति, तवाह-इह्‌ चेति। मामेव, (तरत्यविद्याःमिति स्मरती । सोककारणाविन्यामिष्यर्थः | वेद्‌ा- 
देष परमेशवरज्ञानमित्य् साक्षादेव श्रुतिरस्तीत्याह--श्रूयते चेति । त बृहन्तम्‌ अपरिच्छिन्न परेश्वरं 
अबेदवित्‌ अवेदज्ञः पुरुषो न मनुते, पित्व वेदज्ञ एव जानातीव्यर्थः | अत्र च वेदशब्देन तदेकदेशा 
वेदान्ता विवक्ष्यन्ते | अथवा सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चप्रतिपादकतया स्व एव विवक्षिता. । उपनिषस्स्वेव वेद्यत 
द्प्यौपनिषदः ¦ वेदान्तजनित विज्ञान वेदान्ततरिज्ञानम्‌ । नन्वत्र साक्षात्कारः कथ ल्म्यते ९नापि विन्ञानमि- 


्युपसगंचसात्‌ › त॒स्य रिरेषेण्‌ ज्ञानमिति निश्चयमात्रपयेवसितत्वादिति; तत्राह--अचरेति । चकारस्तूपप- 
व्येदुमुपसगंतामथ्यं समुच्चिनोति । ता चोपपत्ति वक्ष्यति । 


उत्तराधं विष्रणोति- यत्पुनरिति । दुषणान्तर चानुमानस्य छेक्रेनाह--प्रतिप्रयोगेति । अपरोक्च- 


तो बिरही पुरुष से चिन्तित कामिनी के साक्षात्कारके ही समान ्रममाचत्र होता है। अध्रमारूप 
साक्षास्कार भी साक्चिर्प होता है, मानस नही । यहम तो ““भि्यते हृदययमन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः" 
( हृदयगत चिज्जड-अन्थी खुर जाती है ओर सभी सशय मिट जाते है-मु०° उ० २।२।८ ) “तमस 
पार दशेयति? (अन्नान के अन्तस्वरूप जह्य को दिखाता है-छा०उ०७।२६। २) “भूयश्चान्ते विदवमाया- 
निवृत्ति, ८ पुन. देह-पात होने पर॒ समस्त अविद्या निदत्त हो जाती है-- इवे ० १।१० ) “(तरति 
शोकमात्मवित्‌” ( छां ° ७।१।३ ) “योऽस्माकमविद्याया पर पार तारयसि? (पररनो° ६।८) ““मामेव 
ये प्रपद्यन्ते, मायामेता तरन्ति तेः (समुन्चेहीनजो प्राक्त करते, वे इस माया को तर जते टहै- 
गी° ७।१४ ) “तरत्यविद्यां वितताम्‌*--ञादि श्चतिय' ओर स्ति ब्रह्म विद्या मे ही अवि्या- 
निवतेकता का प्रतिपादन करती है, अतः परिरोषत ब्रह्मज्ञान का कारण वेदान्त-वाक्य ही दै--यह 
निश्चित होता हे । श्चतियो स्पष्ट कहती हैँ कि-““नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌” ( उस बृहत्‌ परमेरवर 
को अयेदज्ञ नही जान सकता, अपितु वेदन्न ही-शाव्या० उ० ४ ), “तं स्वौप निषद्‌ पुरषं एच्छामि?" 
( च्रु° ३।९२।६ ) “वेदान्तविज्ञानसुनिधिताथी ” (सु ° उ ० ३।२।६)-इन श्रतियो मे वेदान्त वाक्य- 
जन्य ज्ञान को "विज्ञानः शब्द्‌ से कहा गया है, अत॒ वेदान्त-वाक्य मे निश्चय-देतृताकारभदहो 


जाता हे । फिर भी शुः विशेषण रुगाया, उससे अपरोक्ष निश्चय हेतुता का प्रतिपादन होने से 
( बह्म-विद्या की हेतुता चेदान्त-वक्यमे ही है ) यह अथं निश्चित होता है । 


यह जो ८ विवादाध्यासित. शब्द अपरोक्ष्तानजनको न भवति, शब्दस्वात्‌, ज्योतिष्टोमादिवाक्य- 
वत्‌ ) अनुमान छया था, वह श्रति विरुद्ध होने से बाधित है ओर ““दशमस्वमसि“--दस वाक्य 
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दिवाक्येऽन॑कान्त्य च | ति । 
प्रतिप्रयोगयोगाक्च विपक्षे बाधसंभवात्‌। 


तस्याभाससमानववाच्छब्दादेवापरोक्चधी" ॥३॥ 
ग्रतिप्रयोगश्च-अपरोक्चत्वं तत्वम सीलयादिवाक्यजन्यज्ञानवृत्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्ठायन्ताभा- 
ब्राप्रतियोगिखात्‌, ज्ञानत्ववत्‌ । न च परोक्षत्व तदुन्रत्ति परोक्षज्ञाननिष्टायन्ताभावाप्रतियो 
गित्वादिति सम्रतिस्राधनता, सिद्धसाधनत्वात्‌ । इष्यते हि तेस्यासमावनापिपरीतभावना- 
प्रतिवद्धान्तःकरणे पुरुषे परोक्षज्ञानजनकत्वम्‌ । तद्धास्य विजिज्ञौ' इति श्रतिविरुद्धतया 
क्राटाययापदिष्टत्वाच्च । न चापरोक्षव्वमग्रिदोत्रादिवाक्यजन्यन्नानवृत्ति, अपरोक्षज्ञाननिष्ठाय- 
न्ताभावाप्रतियोगित्वात्‌ , ज्ञानखवदिलयाभाससमानयोगक्षेमता , विपक्षे बाधकतकोंभावेन 
नस्याप्रयोजकत्वात्‌ ] किं वाक्यग्रमाण्यानुपपत्तिबाधिक्ा ? उताबुष्ठा नानुपपत्तिः ९ सख्वगोदि 
फलासिद्धिवां ? नाद्य , अतुमानादिवस्ममाण्योपपत्तेः । न द्वितीय, परोक्षनिश्चयादप्यनु 

छानसिद्धे । न तृतीय , अवुष्ठानादेव फलसिद्धेः । इह स्वात्मविज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वश्रुय- 


न्वमिव्यादिग्रतिप्रयोगसमवात्‌ | नन्वपरोक्चत्वस्या्चिहीजादिवास्यजन्यज्ञानव््तित्वमप्येव शक्यानुमानपित्या 
भाससमानतेति, तत्राह--तस्याभाससमानत्वादिति । तत्र हेतुः विपक्षे बाधसमवादिति | शोक 
विद्रणोति--ग्रतिप्रयोगश्चेति । शानदृत्तीदयुक्ते प्रल्क्षत्र्तितया अर्थान्तरता, तदथं वाक्यजन्यज्ञान वृत्ती 
युक्तम्‌ । तथापि विवक्षितासिद्धिः ; गाक्यान्तसमादायाग्युपपत्तेसियित उक्तम्‌-तन्त्वमस्यादीति । असि- 
दधिनिव््यथं हेतावपरोक्षग्रहणम्‌ । सविकत्पकत्वादिना वेदान्तवाक्यजन्यक्ञानानिष्ेन व्यभिचारनिरसा्थ- 
मप्यन्तामावग्रहणम्‌ । दितीयेऽपि शान्दाव्च्यनुपमितिखादिनिबृच्यथंमव्यन्तामावग्रहणम्‌ । असिद्धिनिदरच्यर्थ 
च परोक्षग्रहणम्‌ । सिद्धसाधनतामेव विव्रणोति--इष्यते हीति । अथ ब्रयाद्धवदमिमतज्ञानघ््तित्वमनुमेय- 
मिति, व्ाह- तद्धास्येति | तस्यामाससमानत्वादियम्याशङ्का पठति-न चापरोक्षस्वसिति । विपक्षे 
वाघकमेव विकल्पयति-किं वाक्येस्यादिना । यदि द्यपयेक्षज्ञानजनक न भवेत्‌ तर्प्रमाण स्यादिति 
तावन्न बाधकम्‌, अनुमाने व्यभिचारादिव्याह--अनुमानेति | विपक्षे बाधसभवादिष्येतद्विदणोति- 


मे व्यभिचारी भी है । एव “उक्त अनुमान का प्रतिप्रयोग भी हो सकता है । विवक्षित अनुमान.मास, 
विपक्ष-बाधक तकं-रहित ह, अत॒ उसकी समानता भी इस अनुमान मे नही, इसरिए शब्द से ही 
अपरोक्ष द्धि तिद्ध॒होती हे । प्रतिभ्रयोग यह है--““अपरोक्षत्व, “'तच्वमिः-जादि वाभ्यो से 

जन्य ज्ञान से बृत्ति है, अपरोश्च ज्ञाननिष्ठ अव्यन्ताभाव कां अप्रतिथोगी होने से, सैसे-ज्तानत्व । 
यदि इस अनुमान का परतिसाधन-प्रयोग करे--“"परोक्षस्व, “तत्वमसि” आदि वाक्यो से जन्य 
क्न मे वृत्ति है, परोक्ष ज्ञाननिष्ठ अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, जेसे-ज्ञानस्व । तो यह 
प्रतिश्रयोग युक्त नदी , क्योकि सिद्ध-साधनता है-यह माना ही जाता हे किं असम्भावना ओर विपरीत 
मावनारूप प्रतिबन्धक से युक्त पुरुष मैं ““तत्वमसि?-आदि वाक्य परोक्षन्ञान के ही जनक होते है । 
एवं उक्त प्रतिप्रयोग “तद्धास्य विजिन्तौ"“-दइस श्चति से विरूढ होने के कारण बाधित भी है । “जप- 
रोक्षप्व, ““अश्िहोत्र जद्यात्स्व्मकाम ?-जादि वाक्यो से जन्य ज्ञान मे उत्ति है, अपरोश्च ज्ञाननिष्ठ 
अत्यन्ताभाव का अप्रतियोगी होने से, जेसे-क्ञानत्व"--इस अनुमानाभास की समानता भी हमारे 
अनुमान सें नहीं , क्योकि देस अनुमानाभास से विपश्ष-बाधक तकं नही, अत यह अपने साध्य का 
साधक ही नही । यदि विपक्ष बाधक माने, तो क्या वाक्य-प्रासाण्य की अनुपपत्ति बाधक है? या 
स्वगौदि एर की असिद्धि ! प्रथम पश्च युक्त नदीं , क्योकि अपरश्च क्षान की उत्पत्ति के बिना भी 
अग्निहोत्रादि वाक्य वेसे ही प्रमाण बन जा्येगे, जेस अनुमानादि । द्वितीय पश्च भी ठीक नहीं , क्योकि 
अबुष्ठान भी परोक्ष निश्वयसे दी सिद्ध हो जाता है । वृतीय पश्च भी उचित नहीं , क्योकि कस के 
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न्यथानुपपत्तिरेव बाधिका । तथाहि-ज्रह्मविदाप्रोति परम्‌, च्रह्म वेद्‌ जद्यैव भवसिः, तरति 
दोकमात्मवित्‌ः--इति वेदान्तवाक्यजनितात्मविज्ञानान्मोक्च श्रयते। स च सविलासाज्ञान- 
निबृत्तिरक्षण । संसारस्य दुर्निरूपस्वेनाविधारूपखात्‌ , तस्य चाहं कती भोक्तेयायपरोक्चवि- 
भ्रमटक्षणस्य परोक्षज्ञानान्निषृ्यनुपपत्तं | बह्मणि च सक्टकरणागोचरे अमाणान्तरेण 
प्रयक्चन्ञानाञुसत्तेवोक्याच्चापरोक्षज्ञानानुसन्तावनिर्मोक्च स्यादिति विपक्षे बाधकत्कसंमवा- 
जाभाससमानतातुमानस्य, तस्माच्छब्दादे वापरोक्षज्ञानात्‌ केवस्यमिति सकरूमनाविरम्‌ । 
ननु कथ ज्ञानात्केवल्यं तस्य स्वगोदिफलटकमंञेषतया स्वतन्त्रफटसाधनत्वाभावात्‌ । 
देहन्यतिरिक्तात्मतत्त्वविज्ञानव्यत्तिरेकेण पारद ककक्मणि प्रवृत्त्ययोगात्‌, फश्चतेश्चापाप- 





इह स्विति । श्रूयता नाम ततः किमिति; त्राह--स चेति । यथा चाज्ञाननिड्ततिमोंक्षः तथा चतुर्थ- 


परिच्छेदे वक्ष्यते । ननु ससारनिडततिमोक्षः , किमिदमुच्यते अवि्यानिचृ्ठिरिति, तश्राह-- संसारस्येति | 
तथापि वाक्यजन्यज्ञानस्यापरेक्षत् चिना किमनुपपन्नम्‌ १ तत्राह- तस्य चेति । दिखे हादौ तथा दर्शना 
दिति भावः| एतेन योपपत्तिर्वक्ष्यती्युक्ता, सापि प्रदरिता | नन्वपरोकषन्ञानमपि मनसेवोखद्यतामिति, 
तथाह~जद्यणीति । प्रद्यक्षेप्यपयोक्षक्ञान विवक्षितम्‌ । बादार्थ॑ुपसहरश्वतुर्थ॑म्‌ पाद व्याचे-तस्मादिति, 

जञानाकैवव्यमित्युक्तमसषहमानः कममीमासक* आक्षिपति- न कथमिति । नज कथमास्मक्ञानस्य 
कमहोषना १ तदोधक्ग्रमाणामावात्‌ › नह्यासमज्ञानेन कम यादिति काचिच्छरुतिरस्ति विनियोक्तरी, नापि 
लिङ्ञमसमथेत्वात्‌ , नापि वाक्यम्‌ , पदद्वयसमभिव्याह्यराभाव।त्‌ , नापि प्रकरणम्‌ , साकाह्विधिसन्निष्यमा- 
वात्‌ , नापि स्थानम्‌ , क्मेसन्निघावपल्यमानव्वात्‌ , नापि समाख्या, सक्चासाम्यामावात्‌ , तत. कथ कर्मरोप- 
समिति, तवाह~देहव्यतिरिक्तेति। यद्यपि श्रुव्यादीनि न सन्ति, तथापि सामभ्य॑लक्षणमस्ति खि्ञ विनि- 
योजकम्‌ , भस्मीमूयमानदेहस्य पारलोकिकफलोपभोगासभवादिति भावः । नतु मोक्षाख्य फल्माप्मज्ञानस्य 
भ्रुयते, ततः श्रुताधिकारस्य कथमन्यरोषत्वमिति, त्राह-फठश्चतेरिति। यथाहि-यस्य पणैमयी जुहूर्भवति 
न स पापं छछोक शृणोति, यस्य खादिरः खुगो मवति छन्दसामेव रसनावद्यतीर्स्यादो प्णैनयीर्वाद्याश्चिष्य 


सामोता 


अनुष्ठान से ही फर सिद्ध हो जाता है । अत उक्त अनुमानाभास मे चिपक्ष-बाधक तकं नही , किन्तु 
हमारे अनुमान सें विपक्ष-बाधक है--आस्म वित्नान मे मोक्ष-साधनता की अन्यथानुपपत्ति ! अथौत्‌ 


“्रह्मदिदामोति परम्‌”, ( तै० उ० २।१।१ म); ““ब्रह्मवेद्‌ वरहौव मवति"? ( मु० उ० २।२।९ ); ““तरति 


दोकमात्मवित्‌ः ८ छं° ७।९।३६ ) आदि श्र॒तियों मे वेदान्त वाक्य-जन्य' आत्म-विक्ञान से मोक्षः 
प्रतिपादित है । मोक्ष है- कायं-सहित अक्लान की निचृत्तिस्वरूप । संसार अनिर्वचनीय होने से 
अविद्यारूप है, उसकी निवृत्ति “अद कत्त भोक्ता आदि अपरोक्ष अमरूप परेश्च ज्ञान से बन नही 
सकती । सकर इन्दियातीत ब्रह्म का परस्यश्च ज्ञान शब्द से मिन्न ओर किसी प्रमाण से उत्पन्न नही 
हो सकता । अब यदि वाक्य से मी अपरोक्च ज्ञान न ह्यो, तव मोक्च केसे होगा ? इस प्रकार विपक्ष 
बाधक तकं सम्भव होने के कारण हमारे अनुमान मे आभास की समानता नही । दक्षरिए श्रब्द से 
अपरश्च ज्ञान ओर उससे मोश्च होगा--यह नितान्त निदु सरणी हे । 

द्‌ ङा-मोक्च की भ्रासि आत्म-क्ञान से केसे होगी ? क्योकि वह ( आस्म-ज्ञान ) स्वगोदि फर 
के जनक कमं का रोष ८ अद्ध ) होने से स्वतन्त्र किसी फर का साधन नही होता । शरीरादिसे 
सिन्न आस्मा का जब तकज्ञानन हो, तब तक स्वगौदि पारलौकिक फर के जनक कमो मै अर्ति 
ही नही हो सकती, ८ अत. आत्म-ज्ञान उक्तं कर्मों का गहीदे, मोक्चादि फट का साधन नही ) | 
आत्म-ज्ञान म मोकश्चरूप करु की साधनता का जो श्रवण बताया गयः है, वह सब वैसे ही अथवाद्‌ 
च, =, 


हे, जेसे~“भ्यस्य पणमयी जुहूम॑वति न स पाप इरोक शणोति* ( जिस यजमान का जुहू 
नामक्‌ पाच पराश की काष्ठ से निर्मित होता है, बह अपनी उपकीति कभी नही सुनता )-- इस 


8५ मं 
^ 


तस्वपरदीपिकायाम्‌ [ तृतीयः 


(~ 


दटोकश्रक्णवदथवाऽस्वान्‌ । तथाचाह - 

आत्मा ज्ञातव्य इस्येतन्मोक्षार्थं न च चोदितम्‌ । 

कूर्मप्वृत्तिदहेतुलम्‌ आस्मज्ञानस्य छक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पाराथ्यं याऽपि नाम कटश्रुति' । 

साधबादो भवेदेव न खगोदे फलान्तरम्‌।।इति । (शरोर बा० संबन्ध ० १०३,१०४) 
देहव्यतिर्कतात्मज्ञानस्य कमप्रवृ्युपयोगित्वेऽप्यद नाया्यतीतन्रद्यविज्ञानस्य न ॒तच्छेषद्व- 
मलुपयोगादधिकारविरोधाचचेति चेत्‌, मेवम्‌, आञ्यावेक्षणव्रीहिगरोक्षणादिवददृष्टदरारेणोप- 
पत्ते । न चाधिकारविरोध , तथाभूतत्रह्मविदामपि यमनियमादौ भ्रवृत्तिवत्कमंप्रबरतत्यविरो- 
धात्‌ । जनकोदाटकम्रभूनीना तथाभूतानामपि कमेणि प्रवृत्तिद नचेति चेत्‌ ; 
ध्रूयमाणापापन्छोकादिश्रक्णमथवाट. तर्कस्य देतो ?  शरुयमाणापापश्ठोकादिशरव्णमर्थवाद.) तत्वस्य देत ? परार्थःवात्‌। नहत साक्षाखस्रवणमस्ति कामरिरस्व- 
त्वामावात्‌ । कीर्तनमाच दहयेतत्‌ । तथा च न राचिसत्रवद्विपरिणेतव्यम्‌ । न स्वरोषिफटेनैव निराकाह्वपणै- 
मथीताया, फलन्तरापेक्षास्ति, यदथस्‌ विपरिणेतव्यम्‌ । न्व वाक्य कतुसदन्धबोधनपरमपि भवति, 
तस्मादर्थवाद एवैतत्‌ प्रतिवद्रफल्श्रवणम्‌ , तथेहापि स्वशेषिकर्मफठेनैव निराकाह्स्याप्मक्ञानस्य न ब्रह्य 
सवतीर्यादिवतेमानोपदेदाविपरिणामापिक्षेव्यथं. । तथाह परमषिः--द्रव्यगुणसस्कारकमसु पराथंवात्‌ 
पर्रुतिरर्थवादः स्यादिति । अत्र वातिककारसमतिमःयाह--तथा चाहुरिति । अचोदितवे देद-- 
कर्मेति । फनन्तरश्रवणस्य गतिमाह--विज्ञात इति ! न स्वगोदेरिति । स्वगदि. सकाशाप्फलान्तर 
मपि नास्तीद्य्थ. | स्यादेतत्‌-द्विविध ह्यासक्षानम्‌ , एक स्थूर्देहमाच्रव्यतिस्तितया, अपर सृक्दे हतत्का- 
रणाविचातिरिक्ततया । तत्र प्रथम कर्माद्धम्‌ मवति, इतरत्तु न तथा , अनुपयोगात्‌ ; प्रघयुताधिकारविरोघ 
एव । नाह गोक्ते्यभिमन्मान कथ भाक्ता स्यात्‌ ? नाह कतेत्यभिमन्यमानो वा क्थ कतां स्यात्‌ ? 
इति शङ्कते-देहग्यतिरिक्तेति ! अशनायादीव्यादिशचन्देन ब्राह्षण्यादिजातिराहियं गरहयते, तेन चाधि- 
कारान्वयः प्रतिषिध्यते | तचानुपयोग परिहरति--आज्यावेक्षणेति । दृष्टापयोगामविऽप्यदषटोपयोगोऽस्ति, 
शाद कगम्यत्वादस्येदययै । अपि ङारविरोव परिहरति-न चाधिकारेति । यथाहि तथाविधामिमानेऽपि 
यमादौ पत्त्ति्विहितत्यात्तथा कर्मण्यपि विहितत्वादेव प्रवतितव्यम्‌ , शा्ेण च तथाविधाभिमाने विन 
मानेऽपि प्रहृत्तिरपदिग्येत, को विरोध ? प्रुत प्रत्यवाय एव तदकरणे स्यादिति भावः । अस्ति चात्र 

_ लिद्ञ यदामक्ञाने विद्यमानेऽपि करम्रदृततिनं विरव्यते इष्याह--जनकेति । 

श्रुति मे पाप दोक का अश्रवण जथव,दमत्र है । मारक भह ने भी देला ही कहा है-“जात्मा 
त्तातग्य हे-यह आत्म-ज्ञान का विधान सोक्च के ङिए नही , अपितु कम॑-प्रवृत्ति की हेतुता आत्मज्ञान 
मे रक्षित होती है । इस ( जस्म-क्ान ) मे पाराश्यं ( स्वगौदि जनक कममोङ्गत्व ) का निश्चय हो जाने 
प्र ( यह निश्चित रूप से कटा जा सकता दै कि आत्म-ज्ञान के विषय मे ) जो फलश्चुति ( मोक्षरूप 
फर छी साधनता का श्रवण ) है, वह अर्थ॑वाद्‌ मात्र है, स्वगोदि से भिन्न कोड आस्म-क्ञान का फट 
नही ।* यदि कै कि देहादि से भित्र आत्मा का ज्ञान, क्म-भदृत्तिकार्गहोनेपर भी ष्घुधा, 
पिपासा, बाह्मणत्वादि ध्म-शरून्य बरह्म-ज्ञान, कममाङ्ग नही जन सकता , क्योकि इस प्रकार का बह्य- 
ज्ञान, कमै मे अनुपयुक्त ही नही, अपितु कमाधिकार का विरोधी मी हे । तो यह नही कह सकते , 
क्योकि देखा क्ञान भी अदृष्ट-जनन के द्वारा वैसे ही कमं का अग हो सकता है, जैसे किं आञ्याचेक्षण 
(शरत-निरीक्षण) ओर बीहिभोश्चण (बीहि' पर जरु-पोश्चषण) द्टोपकार-जनक न होने पर भी अदष्टोपकार के 
जनक होते है । यह जो कहा कि ेसा ब्रह्म-ज्ञान अधिकार-विरोधी है, वह भी तदी कह सकते , क्योकि 
उस भ्रकार का द्य-ज्ञान रखनेवाछे भी यस-नियमादि सें जैसे प्रवृत्त होते है, वेसे ही क्म मे भी प्रवृत्त 
हो जार्येगि । जनक, उद्ाखकादि- जसे मह्यपुरुष उस प्रकार के तत्त्ववेत्ता कमं मेँ प्रवृत्त हो चुके है । 


परिच्छेदः ] ज्ञानस्य मोक्षदेतुत्वे सिद्धान्तः ५३७ 


अच्रोच्यते- अभावाच्छृतिखिद्धादेरुपयोगानिरूपणात्‌ । 
अधिकारविरोधाच कमाद्धं नात्मतन्त्वधीः।। ४ 
न तावद्‌ेन््या गाहैपलयमुपति्ठतेःइतिवदात्मविज्ञानस्य कमीङ्गव्वे श्रतिरस्ति । न च यदेव 
विद्यया करोति श्रद्धयोपनिपदा तदेव बीयैवत्तरं मवति्ति श्रुति , तसया भरकतोद्रीथविद्या- 
विषयत्वात्‌ । श्रद्धादिवत्सावैच्रिकं किन्न स्याद्रिति चेत्‌, तथाप्युपासनायुपएठानस्येव तदङ्ग 
ताऽस्तु, उपासनाग्रकरणे पाठत्‌ 1 नापि धर्हिदंवसदन दामिःइति चतिसामथ्यंलश्षण छिन्न. 


षिद्धान्ती समाधत्ते-अत्रेति } आच्पाड विवरणोति-न ताबदिद्यादिना । यथा हि 'देन्या गाहैपत्य- 
मुपतिष्ठतः इत्यन्या; “कदाचन स्तरीरसिःः इष्युचो गाहंपत्यमिति गाहंपत्योपस्थाने त्रतीयया विनियोग, , 
किचिस्परति हि रोषस्वं वृतीययावगम्यते, तच्च किचित्किमित्यपेक्षाया गाहंपत्यमिति विदोषसमप॑णम्‌ , 
माहंपप्यमिति च द्वितीयया किंचिस्धति दोषित्व गाहंपत्यस्य प्रतीयते, रेनद्रीपदेन च दोषविरोषः समयते, 
अत एव चं न वाक्यगम्यत्वकश्षङ्कापि, न तथेदहात्मज्ञानस्य क्मरोषत्वबोधिका काचन विनियाजिका श्रुतिरस्ती- 
व्यथः | ननु “यदेव विद्यया करोतिः श्रद्धया आस्तिक्यबुद्धया उपनिषदा रहस्यविज्ञानेन च करोतीति 
विद्यायाः कर्मण्यस्ति विनियोग इति, तत्राह--न चेति । अघ तावस्सरव॑विद्याना सर्व॑कसमु विनियोगो न 
यथाश्रुति प्रातपिपादयिषित, $ अशक्यत्वात्‌ । तस्मादयोग्यविषये सङ्कुचन्ती श्रुतिः प्रकरणमनुरध्योद्भीथ- 
विद्याविघयतया च तिष्ठते, तेन नासमविचामास्कन्दत इष्यः । एवदेवाक्तेपसमाधानाम्या दर्चयति- 
श्रद्धादिवदित्यादिना । यथा स्वविरोषितश्रद्धामात्रस्य सवंकर्माङ्गत्वमेव वि्यामा्नस्यापि कर्ममा्रोषता 
किन स्यादिव्यथः] तदद्तेति | सा विरा अद्ध यस्योपासनानुष्ठानस्य तत्तदद्ध तद्धावस्तदङ्गता। 
सत्रापि हि न श्रद्धामाचसुपयोनि, नहि कारीरीश्रद्रा ्योतिष्टोमोप्रयोगिनी, तस्मा्योग्यतावरोन विनियोक्त- 
व्यम्‌ । तथाच पूर्वोक्तप्रकरणपीडने कारणामावाद्विद्यात्वाविरोषरेणापमविच्याग्रहेऽपि तत्तसपरकृतोपासनायासेव 
रोषष्वम्‌ , तत्रापि शसल्यकामः सव्यसकल्प? इत्यादिविद्याना दृहरागुपामनानुष्ठानरोषरत्वम्‌ , निगुंणविद्यापि 
परोक्षा भावनोपयोगिनी, अप्रेक्षा त॒ न किंचित, ततः परमनुष्टानामावादिति विवरक्तव्यम्‌ | उक्तश्वाय- 
मर्थ व्याकरणाधिकरये मह््पदे- 
(सर्वत्रेव हि विज्ञानं सस्कारसेन गम्यते । पराद्ध चास्विज्ञानादन्यत्रे्यवधारणा | इति | 
नापीति । यथाहि '्वर्हिदैवसदनम्‌'देवाना सदनभूतं बहिद॑ममुष्टिविरोषं दामि लण्डयामिति बर्हिट- 
व॒नप्रकाशनसमथैमन्त्रस्य सामभ्यलक्षगलिज्ञेन बहिंकंवने विनियोग. न तथेह किचिद्कतिसाम्य॑मस्ती- ` 


समाधन--“आस्म-तश्व-त्तान से क्म की अंगता कदापि नदी बन सकती , क्परोकि वर्ह अंगवव- 
निरूपक श्रति, लिङ्गादि भरमाणो का अभाव है, इस ज्ञान का उपयोग कमं मे केसे होगा--यड भी 
हीं कहा जा सकता एव इस प्रकार का ज्ञान अधिकार-विरोधी मी है ।' अर्थात्‌ जेसे “पेन्द्रधा गाह 
पत्य्ुपतिष्तेः ८ “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र दस रेनदरी = इन्व्र-रकाराक चचा से गाहंपत्यसंत्तकः 
अधि का उपस्थान करना चादि ) यह तृतीया ( रेन्द्रधया ) ओर द्वितीया ( गादहंपस्यम्‌ ) विभक्ति 
श्रति, रेन््री चत्वा ओर गाहपत्य का अंगांगीभाव बताती हैः ! वैसे आस्म-चिक्ञान मै कमौङ्त्व-बोधक 
कोड रति नही । यदि क कि “यदेव विद्यया करोति श्रदवयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तर भवति 
( छां ० उ० १।१।१० }--यह श्रुति, विचा मे कमाह्ल-बोधक है । तो यह नदी कह सकते , क्योकि 
यह श्रुति विद्याः पद्‌ से भ्त “उद्‌गीथ-उपासनाः का अहण करती ह, आव्म-ह्ान का नही । यदि 
कैः श्रद्धाव्वशूप से समिान्य श्रद्धा के समान "विद्याः पद्‌ से सामान्य विद्याका ्रहणक्योनहो! 
तो मी उस विद्या मे उपासनानुष्ठान की ही अंगता सिद्ध होगी, सामान्य कमौद्गता नदी, स्योकि 
उपासना के प्रकरण मे ही उसका पाठ है । जैसे “बहिरदेवसदन दामि? ( देवोपसद्न-योग्य बरहि. 
कराटता हू--मे० सं० ५।१।२ ) इस बर्हि-टवन-प्रकाद्मक श्राब्दु-सामर्थ्यरूप रिङ्ग प्रमाण से इस सन्तर 


२८ नत्वप्रदीपिकायाम्‌ | वतीय, 


मस्ति। भ चोदाखकादीना कमणां सहात्मविज्ञानसद्धावो दिद्धम्‌ , क प्रजया करिष्याम , 
"किमर्थं वयमध्येष्यामहे इति च वेपरीलयस्यापि ददनात्‌ । न च श्यस्य पणेमयी जुहूभेवतिः 
इतिवद्ाक्याद्धिनियोग , पणेमयीस्वादिवदात्मनोऽव्यमिच रितक्रतुसंबन्धाभावात्‌ , तस्य लैकि- 
कवैदिककमेसाधारण्यात्‌ 1 न चात्मज्ञानं कमेप्रकृरणे श्रतम्‌ , येन ्रयाजादिवत्कमीद्गतासदु 
वीत । नापि शयानम , कमसंनिधावपल््यमानत्वात्‌ । नापि समाख्या, सज्ञासाम्यामावात्‌ | 
न चास्मज्ञानस्य कमण्युपकारभ्रकासरो निरूप्येत । देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानस्योपयोगेऽप्यदर नायाद- 
तीताव्मविज्ञानस्य तच्रानुपकारित्वात्‌ । न चाञ्यावेश्चणादिवदटृष्द्वारेणोपयोगः , खप्रकरण- 
पठितसंसारनिवृत्तिटक्षणदष्टफटनिराकाष्घस्यादृ्टफटकत्पनानुपपत्ते । न च क्ियाकारककफट- 
रल्यमद्वैतमास्मानं विजानत क्मेणि प्रवृत्तिरपपद्यते । न च यमनियमादिश्रवृत्तिवद्विरोध 


त्यर्थः | श्रतिसामध्य॑लक्षणलिद्धामावऽपि लिङ्धान्तरमस्तीदयाशङ्कय विपरीतङ्द्धस्यापि भावादिदमनिणायक- 
पि्याह- न चीदार्केति । स्यादेतत्‌-माप्मा तावदव्यभिचरितक्रदसवद्रः , तप्सबन्धि चेदमासमन्ञानम्‌, 
तदिह मा भूता रिड्िशरुती; वाक्यमेवास्ति कमणि विनियोजकम्‌ , यथाहि-पणेमयीताया, सिद्धरूपतया 
फ़ल्जननाय क्ियासबन्धसाकाह्वाया शज्या जहातीति नियतग्रक्तिद्रव्यसाकाह्वा्यामचरितक्रवुसञ द 
नुहूदारा वाक्येन करमयु विनियोगः न्नद्रदिति, तत्राह--न चं यस्येति । व्यभिवारमेवाह- तस्येति ! 
न्च देहव्यतिसिक्ताःमन्ञान वैदिककमीन्यभिचारीति वाच्यम्‌, कारीयादावभावेन तस्यापि व्यमिचार- 
साम्यादिति माव | प्रकरणादिनियोग नियचष्टे--न चास्मज्ञानमिति । सन्निधिपरितेद्याकाष्वा भाव- 
नायाः पूर्त इत्युसगं । यथा दरशपूणमासप्रकरणपरटितसमिदादिमि. कस्पनागोखेण फल्वत्सनिधावित्या- 
दिन्यायेनेतिकतंव्यतासाकाह्प्रधानभावनामिलाषपाषणम्‌ । नच पूषाद्यनुमन््रणवदात्मन्ञानस्य स्वप्रकरण- 
समवाय, कमप्रकरणसमवायो या, येनासनिहितमपि तत्रोपयुच्येत, न च स्वप्रकरणपरितैरङ्धजातरनिर- 
काह्ुस्य कर्मणः क्विदण्यपेक्षास्तीति भाव । स्थानसमाख्ययोस्तु सभव एव नास्तीव्युपेक्षा कृता । उप- 
योगानिरूपणादिष्येतद्विवृणोति- न चास्मन्ञानस्येति । यस्वृषटद्ररिणोपयोग उक्तस्ताह-न चाञ्या- 
वेक्षणेति । उत्तरां धवरणोति- न च क्रियाकारकेलयादिना । उसन्नाप्मापरोक्षस्यापि स्वभाववराद्य- 
मे बहि-लवन की अँगता सिद्ध होती है, वैसे भ्रद्त मे कोड खिगि प्रमाण मी नही । यदि कहा जाय 
कि शब्द-सामश्यरूप क्गि न होने पर भी अ्थ-सामभ्यंरूपर छिग है, क्योकि उहारुक, जनकादि से 
कमं के साथ-साथ आ्म-विक्ञान का सद्धावभी था। तो यह युक्त नदी, क्योकि “कि प्रजया 
करिष्याम “किमथं वयमध्येष्यामदे” आदि श्चतियो मे विपरीत साम्यं मी देखा जाता दे । 
जैसे “यस्य पणमयी जुहूर्भवति (तै० स० ३।५।७) यदय सममिन्याहारसूप वाक्य प्रमाण से पणैता 
मे जहू की अंगता सिद्ध होती हे, वैसे प्रछत मे कोड वाक्य प्रमाण भी तदी, क्योकि पणैसयी 
जुहू के समान आस्म-हान मे अव्यभिचरित कतु-सम्बन्ध नही, बह ८ आत्मज्ञान ) तो टौकिक सर 
वेदिक कमं मे साधारण है । जप्म-ज्ञान, कमं के प्रकरण मै मी पठित नही, जिससे कि भयाजादि ऊ 
समान कमे का रा बन जाता। प्रकृतमे स्थान प्रसाणभी नही, क्योकि कमंकी सन्निधि 
आत्मज्ञान का पाठ नहीं| समाख्या प्रमाणमभी नही, क्योकि कमं ओर आस्मन्ञान की समाम 
समाख्या नहीं । आप्म-ज्ञान से कमं मे केसे उपकार होगा--यह भी नही कहा जा सकता , क्योकि 
देहादि-व्यतिरिक्त आत्म-्तान का कमं मे उपयोग होने पर भी ष्ुधादि निखिरू धर्म-शूल्य बहक कान 
का उपयोग कमं मे नही हो सकता । यह जो का था कि आज्यावेक्षण ऊ समान अद्रा उप- 
योग होता है । वह कहना युक्त नही , क्योकि बरहम-ज्ञान कै शरक संसार-निवरृत्तिरूप चट फरू को 
छोड़कर अदृष्ट फर की कर्पना उचित नही । क्रिया, कारक, फर--श्ुन्य अष्टिरीय आत्मदत्व के 
जानी की कमं मे भरवृत्ति मी नदी बन सकती | यम-नियमादि का जो दृष्टान्त दिया था, बह भी 
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यमनियमादावप्यपरोक्षास्मविज्ञानवतो धिधित प्रवरृत्यनङ्गीकारात्‌ । (तस्य कार्यं न.विद्यतेः, 
ज्ञानामृतेन वप्रस्य कृतक्रव्यस्य योगिनः | 
नैवास्ति किचित्कतैन्यमस्ति चेन्न स तच्ववित्‌ । (जा० द्‌० उ० १।२३) 
इति स्मरणात्‌ । भिक्षाटनादावपि व्युस्थानद चाया यदच्छयेव प्रवृत्तः । न चैवं कमणि प्रवृत्ति., 
नियतदेदाकाटतया तस्य विधानात्‌ | 
एतेन ज्ञानकमणो समुरचयोऽपि निराकृतो वेदितव्य, विरोधादेव । उक्तं हि- 
“यद्धि यस्यानुरोघेन स्वभावमयुवतेते | 
वा तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रधानाद्‌ गुणो यत" ||” इति । (बह वा० ३।३।६८) 
मादीनामनुद्त्तिर्घटत नैव कर्मणामिति भावः| ज्ञानिनो विघेयव्यापारामावे स्प्रतीराह- तस्येति । 
स्यादेतत्‌--मवतु निद्त्तिरूपाणां विधिव्यतिरकेणाप्यनुडृत्तिः, यिक्षायनाद ्रवृन्तिरूपे का वार्ता ९ नहि 
तदोदासीन्यात्मकमिति, तत्राह~-भिष्चेति । यथा ह्यनियतदेख्षकाल्ुधाधीनतयाऽनियतवुतिरमिधा- 
हरणादि, › नैव करम, तस्य प्राचीन प्रवे वै.धदेवेन यज्ञेतः, (सायप्रातरम्िोतर जुदयोतीः्यादिनियतदेश्चकाल- 
तया विधानादिय्थः } एतेन श््रान्प्या चेह्छोकिक क्म॑वेदिक च तथा वदेतिमास्करदुख्दूगायेऽपिं 
चिकिस्सित. । भ्रान््यविरोषरेऽग्यवान्तरविरोषस्य दरितत्वादिति । , 
एव तावद्धि्याया कर्मरोषतानिरसेन केवद्यफढ्ता प्रसाधिता, इदानी भवतु विद्यायाः कैवस्य- 
साधनता | तथापि कर्मसमुचितायां एव न केवखाया इति समुच्यवादिनो मत॒ नियक्रुवैन्‌ ज्ञानिन 
कर्मणि प्रवृच्यनुपपत्तिसुक्ता तत्ाप्यतिदिशति~ एतेनेति । अतिदिश्यमान व्रिशदयति-विरोधादेवेति | 
दधा हि समुचयः समबति- समप्राधान्येन वा षञ्यागवत्‌ , गुणप्राघान्येन वा प्रयाजदशपूर्णमासवत्‌ | 
तत्रापि ज्ञान गुण कमं प्रधानमिति वा विपरीत वा? तत्र वक्ष्यमाणप्रकारेण ज्ञानकमणो' साध्यसाधन- 
मावावगमात्‌, न समससुचयो, गुणप्रधानपक्षेऽपि परपरया ज्ञान परति कमणा गुणभावोऽभ्युपगत एव । यत्त 
कम॑ प्रधान ज्ञान गुण इति तन्न, स्वह्पविराधादिति मावः । अत्रैव सुरे.धराचायंसमतिमाह-उक्तं हीति | 
न प्रधाना दिति । प्रधानमक्तीति प्रधानात्‌ प्रधानविघातकः स॒ तस्य गुणोन भवति यत इत्यथैः | 
यत्कर्॑प्रदृत्तिविघातक ज्ञानम्‌ , तन्न कम॑ प्रति गुणो मवतीति भाव. | विमिन्नविरुद्धफल्त्वाच न गुण- 
सगत नही , क्योकि यम-नियमादि मे भी अपरश्च आत्मतच्च के छानी की विधि वाक्य से प्रवृत्ति 
नही मानी जाती । जो किं अकाव्च प्रमाणो से प्रमाणित हे--““तस्य कायं न विद्यते*ः (गी ० ३।१७) 
अथात्‌ ज्ञानी के किए कोड कर्ट॑व्य शोष नदी रहता । जाबा द्॑नोपनिषत्‌ मे भी कहा हे कि ““ज्ञन- 
रूपी अश्रेत से परतृक्च, इतकव्य तखवेन्ता के रिष कुछ मी कन्तेभ्य शेष नही रहता, यदि किसी के 
ङिए कर्तव्य शेष है, तव वह तच्ववेत्ता नही 1 भिक्षा रने-आदि मे भी योगी की व्यु्थान 
अवस्था मे स्वाभाविक प्रचृत्ति होती है । इस प्रकार कमं मे प्रवृत्ति बन नही सकती , क्योकि भिक्षादि 
मै ते छी भ्रकार देश्चादि का नियम नही, किन्तु कर्मो मे देर कारादि के अनन्त नियम बिहिन्न हे । 
इससे ज्ञान कमं का समुच्चय-वाद्‌ भी निराङ्ृत हयो जाता है , क्योकि ज्ञान का कमं से विरोध 
ह, वातिंककार ने कहा है--जो पदाथ, जिसका अवियेधी होकर स्वभावानुकूर होता हे, वही पदाथ 
उस प्रधान कारअंग बना करताहे, प्रधान-विरोधी कभी अग नही हो सकता) ज्ञानतो कमंका 
विरोधी है, अत उन दोनो का प्रधान गुण-भाव से समुच्चय कैसे होगा ? [ ओर मी किसी प्रकार 
से ससुच्चय नही हो सकता , वातिककारचरण कहते है-- 
हेतुस्वरूपकायीणां प्रकाशतमसोरिव । 
मिथो विसेधतो नातः सगतिक्ोनकमंणो. ॥ ८ च्रु° वा० ३।३।७० ) 
अर्थात्‌ ज्ञान के हेतु ८ वैराग्यादि ), स्वरूप ( वस्तु-प्रकाशकस्व ) ओर कायं ( संसार-विनाश्च ) 
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अपि च &सनच्यापिविदृतिसंस्छतयं कमंण फर्म , विद्याया पुनरविद्यास्तमयसव्कथमनयो 
माहिव्यम्‌ ? नहि शुक्तिकाङकर सकट्माकखयत कृट्धोतविभ्रमनिवृत्ति सनानाऽऽचम्‌- 
नादिकमपिक्षया विम्बते । तदेव लैकिङ्रन न्यायेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव तदविद्यानि 
वत्तिहेतुरिव्यास्थेयम्‌ । श्रुतिस्मृतिषु कमणो निवांणकारणतानिराकरणा्चैतदवसेयम्‌ । श्रूयते 
हि-(तमव विदित्वातिभू्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः, (न कमेणा न प्रजया धनेनः 
नास्यकरत छृतेनः, "एताघदरे खस्वमरतस्व"मिव्यादि । स्मयते च- 
ज्ञानादेव तु केबत्यं प्राप्यते येन मुच्यते | 
केमंणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 
तस्मास्कम न कुवन्ति यतय पारदर्दिन ।} इति । 
नन्वेतानि बचनानि केवलानामेव कमणां केवस्यसाधनव्वनिराकरणपराणि स॒चितानां 


गुणिमाव इष्याह--अपि चेति । नह्यवियास्तमयात्मकस्य निवयप्रत्यग्भूताविकार्यनाधेयातिश्यनिरदोषातमा- 
त्रस्य मोक्षस्य ज्ञानोपपाद्यत्व सभवति मवनेनेव पिण्डस्य, नाप्याप्यत्व दोहनेनेव पयसः, नापि विकाय- 
त्वममिषवेणेव सोमस्य, नापि सस्कायेत्व परोक्षणेनेव ब्रीहदीणम्‌- एतावदेव च कमंफल्पतः कमफट्विल- 
क्षणमेव ज्ञानफल्मित्यर्थः । इदानीसपन्नस्य ज्ञानस्याविद्यानिवतंने कर्मापिक्षब नास्ति, ततो ज्ञान प्रधान 
कम॑ गुण इति प्रयाजदर्शपूणमासवत्समुचय इति पक्षोऽपि न सभवतीति लोकिकन्यायेन दर्शयति- नहि 
मुक्तिङेति । कर्धौत रजतम्‌ । निर्वाणो मोक्ष । एतदिति । ज्ञानकर्मेणोरेकफट्ता नास्तीति । (तमेवः 
त विदिववेष्यपि योग्यम्‌ । अतिम्रल्युमेति । गयु जन्ममरणाप्मकसंसारमत्येतीच्यधैः । अयनं मागः । 
तेन च गन्तव्यमुपटक्षयते । क्षेमप्रा्तये ज्ञानव्यतिरेकेणान्यो माग नास्तीप्यथं, । अक्तो नित्यो लोक, , 
कतेन कमेण नास्ति न लभ्यते इष्यर्थ, । अमतत्वममृतत्वसाधनम्‌, एतावत्‌ यन्मयोक्तमासङ्ञान नात 
परमस्तीप्यथं, । पारदर्दिन ससारावसानरूपार्मतच्छवेदिन इष्यर्थः | 

त्र च समुचचयवादी प्रदशितवचनानामन्यथासिद्विमाह--नन्विलयादिना ] नन्वविरोषेण पर्त 
काकमंके हतु (रागादि ); स्वरूप ( जगप्रकाश्चकत्व ) ओर काथं ८ संसारोस्पाद ) से नितान्त विरोध 
होने के कारण क्वान ओर कमै का कथमपि सञचच्चय सम्भव नहीं ] । दूसरी बात यह भी है कि कमै 
के फर हे--उत्पत्ति, आसि, विति भौर सस्ति ओर ज्ञान का फरु है--अविद्या का नितान्त उच्छेद , 
अत॒ उन दोनो का सञ्ुच्चय केसे होगा १ यहं कभी नहीं देखा गया है कि जिस व्यक्ति ने शुक्तिका 
के नीर परष्ठरवादि विरोषरूप का दशन कर च्या है, उसके रजत-अम की निषेत्ति, उक्त दर्शंनमात्र 
से उत्पन्न न होकर स्नान, आचमनादि कर्मो की भ्रतीक्षा करती हो । इस रौकिक निदु्चंनके जाधार 
पर यह मान खेना चादिषए कि व्रह्म दशन ही अविद्या-निवृत्ति का एकमान्र हेतु है । श्रतियो ओर स्थर 
तियो मै कम की मोक्ष-कारणता का निराकरण देख कर वह निश्चय ओरष्द्‌ हो जाता है । श्रियौ 
कहती है-“'तमेव विदिव्वाऽतिशष्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ( उस पर बह्म को जानकर ही 
मद्य का उरछङ्गन किया जा सकता है, द्य ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष का जीर कोड मागे नदी- 
द्वे ० ३।८ ) “न कर्मणा न प्रजया धनेन? ( कमं से, सन्तानोर्पादन से ओर धन से मोक्च पराप्त नद्य 
किया जा सकता-महाना० ८।१४) ““नास्त्यङकत॒ कृतेनःः (निष्य मोक्षषूप फरु कर्मो से नही 
मिरुता-युण्ड० १।२।१२) “एतावदरे खट्वश्रृतत्वम्‌” (अरे । मेत्रेयि ! यह ज्ञान ही सोश्च का साघन 
होता है-ज° ४।५।१५) स्खतिमे मी कहा है- ञान से ही कैवस्य का राभ होता है, जिससे 
जीव युक्त होता है । कमै से जीव बन्धन से पडता भौर क्ञानसे मुक्त होता है) इस छिएु पार 
दशी यतिरण कमे नही करते । 

समुश्चयवाद-- यदि कर किये सभी वचन केवर (क्ान-रहित क्मोमे ही बेवस्य साधनतां 
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तूपपद्यते तस्साधनभाव , तथा च अन्धं तम" प्रवि रान्ति येऽविद्याुपासते । तत्ये भूय इव 
ते तमो य उ विद्याया रता ॥ इ्येकैकनिन्दापुर सर विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययामरतमरनुते । इति ज्ञानकमेणो सम॒चितयोर्मोक्चसाधनव्वश्रति- 
पादनात्‌ । तथा हि--संसारनिवृत्तित्रे्प्रापरिश्च सक्ति. । तत्र विदयेतरत्वेनाविद्यामूर्त्वेन वा 
अविद्यादाब्दवाच्यानां कमेणां मल्युपदवेदनीयकर्मक्षयद्वारेण संसारनिव्रृत्तावुपयोगः । व्रह्म 
त्वात्मरूपतया नियप्राप्रमविदयामाच्रतिरोहित कण्डगतचामीकरवत्‌ , न तत्राविद्यानिघ्रत्तेर- 
धिक कायमस्तीति, अविद्यानिवृत्तौ विद्याया उपयोग । तदिदय॒क्तम्‌-“विद्ययाऽसरतमरनतेः 
इति । यत्पुनः परेषा व्याख्यान प्देवताज्ञानमिह्‌ वियाराब्देन विवश्चितम्‌ , तस्य कमणा 
ससुच्चयोऽनेन वाक्येन कथ्यते इति । तदयुक्तम्‌ , प्रकमाननुगुणत्वात्‌, इईदावास्ये परमा- 
निषेधस्य केवल्धर्मपरतया सकोच. किनिगन्धन इति, सयुचग्श्रुतिलादि्याह--तथा चेति । नन्वत्र 
मृ्युतरणेऽविद्यायां उपयोगः, अमृता च विद्यायाः, तर्छथमनयोरेकफल्तया समुचयोऽच प्रतीयत 
इति, तत्राह-तथा हीति। नहि ब्रह्मपरासिमात्रमपवग॑ः, तद्य पूर्वमपि विचमानवेन साधनानुष्ठानवैयर्ध्यात्‌ | 
नाप्यविन्यानिब्त्तिमाम्‌ , अमावरूपस्या पुरषाथंत्वात्‌ । तस्मादविचयानिब्च्युपलधितत्रह्मपािरपवगैः, तत- 
चोभयमपि साधनमिव्यथंः | अस्वेवम्‌, तथापि कमणः किमायाति समुच्चये ? अविद्यया मृद्युतरण प्रतीयत 
इति, तघाह- तत्र विदयेतरस्वेति । अन्यत्व नजोर्थः, कारणवाची वा कारय छकशषणया प्रवर्तत इत्यथ, । 
तथापि कथ कमण, सखारनिवतं कम्‌ ९ यावता मृद्युतरणमेव तेन प्रतीयते, तत्राह-मूत्युपदेति । कम- 
भिस्त क्मक्नयस्तद्द्रारा च मोक्षोपयोगः, ज्ञानेन ठु साक्षादविद्ानिब्रत्तिरिति ज्ञानोपयोगमाह-बह्य- 
स्विति । अग्तमशरुतेः इति प्रतिवन्धकावियानिृत्तिविव्यत इत्यथः | अच सिद्धान्त्यन्ययोजनामुद्धाव- 
यति पूर्ववादी- यत्पुनरिति । प्रनममेव दश॑यसतदननुगुणता दश्॑यति-दैदाावास्य इति । अत्र दीष 
इतीट्‌ परमेश्वर तेन परमेश्वरेणे्ा वास्यमाच्छादनीय व्यायम्‌ । वस निवास इव्यस्माद्धातोण्येति वास्य- 
मिति रूपम्‌ । कारणं हि कार्थं स्वस्मिन्‌ बतंयति । इद सर्वमिति परमास्नेबोपक्रान्तस्तद्धिरद्ध च मध्ये 





का निषेध करते है, अत क्ञानसञ्युच्चित कर्मा मे सोक्षा--सखाधनता अनुपपन्न नही । इसी रिष 
श्रतिथो मै केवर कम ओर केवर त्षान की निन्दा तथा सञुस्वय का विधान मिर्ता है- 
"'अन्धन्तम, प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भुय इव ते तमो य उ विद्याया रताः ॥ (चे रोग 
संसार के गादृान्धकार से निमग्न दष्टो जातेदै, जो केवर कर्मरूप अविद्या की उपासना करते हैः । 
उन से अधिक घोर अन्धाकारसे वे पडतेदै, जो केवर ज्ञानसे रत है-डशा० ९) इस भकार 
एक-एक की निन्दाकी जाती ओर "विद्या चाविद्यां च यस्तद्वेदोभय सह । अविद्यया 
तीत्वौ विययाऽमृतमश्नुते 1 ( कम ओर ज्ञन--दोनो का जो साथ साथ सम्पादन करता है, 
वह कर्मं से खद्यु को पार कर ज्ञान से अष्त की प्राति कर ठेता है- हैशा० १४ )--इम श्रति मे 
समुच्चय का विधान किथा गया है । आश्य यह है कि सक्ति नाम है-ससार-निन्रृप्ति अर 
ब्रह्मप्राप्तिः का उक्त श्रतियों मे विद्यासे भिन्न होने या अविधया-मूलक होने के कारण “अविद्याः 
शष्द से कमं विवक्षित है। क्मोकामव्यु( कस) के क्षय के द्वारा ससारनिवृत्ति मे उपयोग हे । 
ब्रह्म तो_ आत्म-स्वरूप तामस्य द निस्य भा द, इ धा वि नित्य प्राक्च दहै, कण्ठ के हार जैसा अविधासे तिरोहित है । वरहा 
अविदया-निदतति से अधिक ओर कुछ करब्य नही होता, अत॒ अविद्या की निदृत्ति मे विद्या का 
उप्रयोर है! यही बात उक्त श्रुति मे कही है--“वि्ययाऽखतमद्नुतेः? । यह जो भाष्यकारने 
( इशा० शां० भा०९मे) व्याख्या की है--्देवता-ज्ञान यहः "विधाः श््द से विवक्षित हे, 
उसका कर्म के साथ समुच्चय उक्त श्चति-वाक्य से किया जाता ह ।* वह व्याख्या युक्त नदी , क्योकि 
भकरण के अनुसार नही । हैशावास्य मेँ परमा्मा का प्रकरण हे । श्रुति नितान्त स्पषटरूप 
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तंन" प्रक्रान्तत्वात्‌ । तथा च श्रुति - तनेति बह्मविपुण्यछृत्तेजसश्चः, “सत्येन रभ्यस्तपसा 
ह्येप आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण निलयम्‌'इति स्पष्टमेव समज्य प्रतिपादयति । स्मृतिरपि- 

"तपो विद्या च विप्रस्य नि श्रेयसकर परम्‌ । 

तपसा कस्मप हन्ति विद्ययाऽमृतमरठुते ।}” (मनु° १२।१०४) 

तस्माप्रिहेतुज्ञोनं च कम चोक्त महाभ्रुने 1" 

“ध्यथान्न मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ । 

एव तपश्च विद्या च सयुक्त भेषज महत्‌ ॥ इत्यादिका । 
तन च वाचनिकसमृचयानुसारेण क्मनिन्दापराणा वाक्याना केवट्कमविषयतेवेति निश्वी- 
यते ! न च मोक्षस्य साक्षाञ्ज्ञानं साधन कमणि तु पापाऽपाकरणद्वारेण ज्ञानसाधनानीति 
वचनाना व्यवसा, कर्मणैव हि ससिद्धिभाखिता जन्कादय'इत्यादेस्तु खाङ्घलेन वय जीवामहे 
इतिवसारपयंणापि तत्साधनपरस्वोपपत्तेरिति युक्तम्‌ , साक्षान्मोक्षसावनत्वेन प्राप्तस्य कमणः 








देवताविज्ञानाश्यणमित्य्थं । तेनैतीति । यस्तैजसो योगी व्रहमवितपुष्यङ्कच भवति, अतौ तेनोच्तरमारभेणेति 
गच्छतीति व्रह्मविच्वपुण्य्च्चयोरेकपुरुषसवन्धकीतंनात्‌ , ज्ञानकर्मणोः समुचयोऽवसीयत इत्यथ, ! सत्यतपो- 
्रह्मचर्याणा च सम्यग्क्ानेन समुचयोऽपि कचित्परतिपादत इत्याह-सस्येनेति । पराशरदक्षस्परतिपर्यालो- 
चनयाप्येवमेवावनीयत इप्याह--स्मरतिरपीति 1 एव निन्दावचनाना केवरक म॑विषयतायामुपपादित 
देतमपसहरति-तेनेति । स्यदेतत्‌- ज्ञानमेव साकान्मोक्षसाघनम्‌ , कमणि तु पापलक्चणप्रतिबन्धापाकरण- 
द्वारेण ज्ञान्ाधनानि; धर्मेण पापमपनुदतिः इति श्तेः । तदद्वारा च मोक्षसाधनमतः सा्नादभावपराणि 
निन्दावचनानि समुच्यवचनानि तु साधनतया पारपयेण समुचयपराणि इत्यस्तु व्यवस्थेति, तत्राह--न च 
मोक्षस्येति । ननु कर्मणेव हि ससिद्धिमिः ल्यादीनि कर्मणामपि साक्षान्मोक्षसाधनता द्च॑यन्तीति, 
तत्राहइ--कमणेवेति । यथाहि साक्षात्‌ जीवनसाधनौदनादिसाधने खङ्लादौ रछङ्खलेन वय जीवामह 
इति जीवनसाधनप्वध्यपदेश्स्त दिव्यं; | नच युक्तमिष्युक्तम्‌ , त्न हेतुमाह-साक्षादिति । वचनतस्ता- 
वत्साक्चास्साधनप्व प्राप्तम्‌ › तस्य बाधोश्युक्त ; रागत प्राप्त हि बाध्यते, न खशाख्रतः प्राप्तम्‌ । तुद्य हि 








से सञुच्चयवादं का प्रतिपादन करती है-“'तेनेति व्रहमवित्‌ पुण्यघ्रत्‌ तेजसश्च? ८ ब्रह्मज्ञान एव 
पुण्यकमे-दोनो का उपाजेन करने वाखा योगी ही उस देवयान से जाता है- चह ० उ० ४।४।९ ) 
एवे “सस्येन रभ्यस्तपसा देष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌?” ८ यह आत्मा, सत्य, तप, 
सम्यक्‌ छान ओर बह्मचयं के समुच्चितानुष्टान से प्राप्तव्य है-मुण्ड० ३।१।५ ) स्यृतिर्यौः भी यही 
कहती हे, श्री पराशर ने ( 2० न्या० म० पर ३४० ) कहा है--““तप से पाप की निवृत्ति आर 
विद्या स्ते जत की प्रक्षि होदीहै। हे महामुने! उस आत्मा की भराति ऊ हेत्‌ ज्ञान तथा कर्म-- 
दोनो कहे गये हे” । दक्ष ने भी कहा है-“जैसे कि अन्न, मधु से जौर मधु, अन्न से संयुक्त होकर 
इष्टिभद होता हे, वैसे ही तप जर विद्या-दोनों सजुच्चित होकर एक महान्‌ जौषध का काम करते 
हे । इन वचनो से प्रतिपा सञुच्चयवाद के अनुसार कर्म-निन्दा प्रतिपादक वाक्यो का तास्पयं 
केवर कमं की निन्दा मे ही मानना पड़ता है, ज्ञान-समुच्चित कर्म की निन्दा मे नदी । यदि कटे 
कि मोक्ष का साक्षात्‌ साधन ज्ञान ही है, क्म तो पाप-नादके द्वारा ज्ञान क साधन है एवं “कर्मणैव 
हि ससिद्धिमास्थिता जनकादय,” ( गी० ३।२० ) आदि वाक्य तैसेही क्मन्ने परम्परा से फर 
की साधनता बताते हे, नेसे “रागेन वय जीवाम. ( हः के सहारे हम जी रहे है) आदि 
वाक्य इर से जीवन-साधनता बताते है । तो यह कहना युक्त नही , क्योकि इस प्रकार तो कम॑ से 
रक्त साक्षात्‌ मोक्ष-साधनता के अन्वय का बाध हो जायगा 1 “नान्य, पन्था-भादि निषेध वाक्यो 


परिच्छेद. | ज्ानक्मसमुचयसम्यनम्‌ ५४३ 


साधनसाधनत्वग्रहणे प्रप्रान्वयवाधगप्रसद्धात्‌ । “नान्य पन्था्व्यादेस्तु निषेधस्य ऊेवङकम- 
विषयतयान्तरेणापि प्रप्रान्वयवाधसंकोचेनाप्युपपत्ते 1 न च बाच्यमन्वयवाध एवाच्र युक्त 
“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन, “धमीस्सुखं च ज्ञान च ज्ञानान्मोक्षो- 
ऽधिगम्यते,” “योगिन. कमं कुवन्ति सद्ग यक्स्वात्मञयुद्धये,” “कषाये कर्मभि पके ततो ज्ञान 
मवतेतः" इत्यादिश्रुतिस्मृतिवाक्यै कर्मणां मोक्चसाधनसाधनल्वेन विनियोगादिति , ज्ञानस्यैव 
केवस्यसाधनत्वे "ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताःइति केवट्विद्यानिन्दानुपपन्ते ! न 
च सञुच्यपक्षे नान्य. पन्था विद्यते, न कमणा, नास्यक्रृत" कृतेनेःति कमनिपेधालुपपत्ति , 
तद्वचनानां षड्यागवत्साक्षारसमम्रधानतया साधनतानिषेधपरसवात्‌ । अभ्युपगम्यते हि ज्यव- 


साप्रदायिकम्‌ } इतरथा परोडियहणादावपिः विकद्पानवकारप्रसङ्धात्‌ , निषेधस्य निषरेध्यसापेक्षतया 
दुबकष्वाचेति भावः । ननु नान्यः पन्था बिन्यतेऽयनायः इत्यादिव्वनान्यपि ज्ञानव्यतिरिक्त मोक्तसाधन 
वारयन्ति, तथा च कमणामपि मोक्षसाधनत्वे तेषु प्रापतान्वयनाध समान एवेति, तच्राह- नान्य 
पन्था इति । यदिद ज्ञानव्यतिरित्त समस्तनिवारकव्वनश्य तदेकदेरो केवलकर्मविषये व्यवस्थापनम्‌ , 
नाय बाघोऽपि वु सकोचः, श्रुताथस्य सवैथा परिल्यागामावादिल्यथं । अत्र यदानन्दबोधाचार्थैरक्तम्‌ , 
तदनू्य दुप्रयति-न च बाच्यमिव्यादिना । अन्वयवाधै देठमाह- तमेतभित्यादिना } अत्रहि 
वेदानुवम्वनोपरक्चितग्रह्मचर्याश्चमक्मणा यक्चषदानोपलक्षितगार्हस्थ्याश्चमकर्मणा तपडपलक्चितवानप्रस्था्रम- 
कर्मणा च विविदिषन्तीति वेदनेच्छाया वेदने वा विनियोगः प्रतीयते, तत्रापि वेदन इति तच्वम्‌ 
इच्छाया विषयसोन्दर्य्ञानाधीनत्वात्‌ , तथा धर्माज्ज्ञानमिति चासनोऽन्तःकरणव्य इुद्धये कमं कुर्वन्तीति 
च "कर्मभिः कपये पक्तेः इति च ज्ञान प्रति चित्तशद्धयादिद्वागेण विनियोगाच्छास्रेणेव व्यवस्थाया दरि 
तव्वात्पराप्तान्वयनाघ एव युक्त इति माव, । नच वाच्यमिप्यक्तम्‌, तत्र देतुभाह- ज्ञानस्येति । यदि हि 
केवलबिनरैव विधिस्तिता ततस्तच्निन्दा नोपपद्येतेदययैः । पूवं कर्मनिषेधववनाना केवल्कर्मविषयतयां 
गतिरुक्ता, सप्रति गव्यन्तरमप्याह~-न च समुच्चयेति । ननु यदि न समुचचयस्तर्य^युपगतहानिरिति 
तघाह--अभ्युपगम्यत इति । नन्वस्मामिरपि साधनसाधनतया व्यवधानमेवाङ्धीक्रियते, तर्किमधिक- 


का प्राक्च अन्वयङ्के बाधके बिनादही केवर कमं के निषेध-परतिपादनसै संकोचकरदेनेसते भी 
सामन्नस्य हो जाता है। यह जो आनन्दबोधाचायं ने (न्या० मण पू० ३४२ पर) कहाहै कि 
यही अन्वय-बाध ही युक्त है, क्योकि “तमेत येदायुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन ° 
(उस परमात्मा को बाह्मण गण वेदानुवचन, यज्ञ जौर दान के द्वारा जानना चाहते है ~ उ.४।४।२२) 
““धमौत्‌ सुख च ज्ञान च क्तानान्मोक्षोऽधिगम्यते" ( धमै से संख एवं कषान ओर क्लान से मोक्ष 
मिरुता है ), “योगिनः कं॑कुर्बन्ति सङ्ग स्यक्तवास्मश्ुडधये? ( योगिगण जासि का त्याग करके 
अन्त करण की छद्धि ॐ छिषए कम किया करते है--गी० ५।११ ), “कषाये कमभि पक्वे ततो 
ज्ञान भववते” ( कमाौनुष्टान से चित्त-मरों के पक जाने पर क्ञान का उदय होता है )--दस प्रकार 
क श्रौत-स्मातै वाक्यो से कम मे मोक्च-साघधन-साधनता का विधान किया जाता हे! (वह आनन्द 
बोधाचायं का कहना क्ंगत नही , क्योकि ) केवर ज्ञान यदि सक्ष का साधन माना जाय, तवं 
“ततो भूय इव ते तमो य उ विचायः रता ” ( ईश० ९ )--इस प्रकार केवर ह्न की निन्दा 
उपपन्न कैसे ह्ेगी ? यह जो कहा जाता है किं सञ्युस्चय पश्च मे “नान्य पन्था विद्यते, “न 
कर्मणाः, नास्त्य, छृतेनः"- आदि वाक्यों से कमै का निषेध उपपन्न नही होगा । बह कहना 
भी युक्त नही , क्योकि उक्त वाक्य, कमो से उस प्रकार की समभ्रधानता का निराकरण करते है, जो 
समध्रघानता जग्नेधादि छह कमो सै पाङ जातो हे । क्मोँ से व्यवधान से मोक्ष-साघनता मानीदी 
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धानेन कर्मणा सोक्षसाधनतम्‌ । व्यवधानत्वं च करणोपकारो, न तदुसादकस्वम्‌ } न चैवमपि 
कृमसान्यत्वे मोक्षस्यानियत्वदोप पतद्यथेदे'त्यादिश्रते यत्छरुतकं तदनिलयसिति न्यायाचचेति 
युक्तम्‌ , वन्धप्रध्वंस कमणामुपयोगात्‌ , बन्धग्र्वसस्य कृतकत्वेऽपि नित्यत्वात्‌ , अन्यथा 
नष्टानिष्टपसङ्घात्‌ । "वेदानुवचनेन ब्राह्यणा विविदिपन्ति्दयत्र सन्वाच्येच्छायाः करणसं- 
वन्धानुपपन्तायश्वेन जिगसि पतीस्यादाविबोभयवादिसंधरतिपन्रेष्यमाणवेदनोत्पत्तावेव कमणां 
करणस्वावगमात्‌ , नं कमणां करणोपकारकतवम्‌ , करणे गुख्याथोयास्तृतीयाश्चुते करणोपका- 
रकत्वे भद्धप्रसद्खादिति म वाच्यम्‌ , यज्ञेन विविदिषन्ती्यतरापूवेत्वाद्विधिपरवाक्ये विध्य- 
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माचरितमायुष्यतेत, त्राह-व्यव्धानः्व चेति । प्रयाजादिवदेषामद्धप्वम्‌ , नत पोक्षणादिवदिस्यथं । 
ननु यद्यपि समप्रधानतया मोश्चसाधनषप्व नासि, तवापि करणोपकारकत्वे करणेतिकतव्यतयोरेक्र- 
विधयतथा कर्ससाव्य.व माक्षस्य स्यात्‌ | नच तयक्तम्‌ “यक्करुनकं तदनित्यमिति न्यायानुखहीततया 
तद्यथेह कर्मचितो लेक, इष्यादिश्रव्यवगतानिव्यत्वागतेना पुनयब्त्तितव्याघातादिति, तत्राह--न चेव 
मपीति । चेतुमाह- बन्धेति ! तत किमिति, तघ्ाह~--बन्धप्रध्वसस्येति | ननु कारणोपकारकत्व- 
करपनमप्ययुक्तम्‌ › (तमेतमिति श्रुतो साधकतमा्थैतया वरतीयया करणत्वप्रतिपादनादयानन्द्बोधाचा्या- 
तायुद्वव्य दृषयति-बेदानुवचनेनेति । करमसबन्धानुपपत्ताबिति । उपसर्जनं हयेषा या सन्वाच्येच्छा | 
नचाय टिडाद्र्थवद्वाच्याथैः, येन प्रत्यया्थंप्राधान्यं स्यात्‌ प्रङृतिग्रप्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूत सनोऽन्यत्रेति 
च न्यायः | तहुपसजेनमेषा । नचोपसञंनेनान्वयो युक्तः, नोपस्जन पद्‌ पदान्तरेण सबध्यतेइति 
न्यायात्‌ } तस्मात्प्रधानवेदननेव सथध्यत इत्यथः । अश्चेनेति । यथा ह्यश्चेन जिगमिषतीत्यत्राश्वस्य गमन 
मरप्येव साधनता, नठु गमनेच्छा प्रतीष्य. | अथ करणोपकारकत्वेऽपि साधनव्वात्ततीया किंन स्या- 
दि्यत्राह~--करण इति । नच वाच्यमिद्युक्तं तत्र हेतुं दशेयन्करणोपकारकपरतया वाक्य योजयति-- 
यज्ञेनेति । नन्व विविदिषन्तीति वतमानोपदेशाद्विधायकमेवेद्‌ न मवति, तत्ाह-अपूवत्वादिति ! 
यथा हि (आश्विन गृहयाति, मेत्रावदणं गती? लया "वचनान्यपूरवत्वाणदिति न्यायेन विधिपरतया विधिवि- 
भक्तिष्वेन परिणाम कतः, यथा च श्समिधो यजतीग्यादावयूरवप्वादेव लिडपरिप्रहः कृतः, एवमत्रापीति 
नाव. विध्यवच्न्नेति। प्रधानेन हि गुणानामन्वय, भावना च प्रधानमिति तथेबवेतरेषामन्बय,) 
पश्वाच्ारणाधिङरणन्यायेन तमेवान्वय निर्वाह योग्यतावदोन परस्पर पाष्ठिकोऽन्वय इत्यथः | अस्तु प्रकृते 
जाती दै ( द्र न्या० मण प° ३४६ )। व्यव्धानका अथै है- ज्ञान सूप करणके उपकार ढे 
हारः न कि करणोव्पादनके द्वारा । यदि कटै कि मोक्ष को क्मै-साध्य मानने पर अनित्य भी मानना 
पड़ेगा, जेसा कि “तद्यथेह कर्मचितो खोक क्षीयतेःः- यह श्रति कती है गौर “जो इतक होता है, 
वह अनित्य होता हे” यह स्याय भी है । तो यह कहना युक्ठ नही , क्योकि बन्धक ध्वससै 
कम का उपयोग होता है ओर बन्ध-ध्वस, इतक होने प्र भी निव्यहोता है! अन्यथानष्ट हए 
वन्धष्प अनिष्ट की फिर प्राक्चि हो जायगी । यह जो आनन्दबोधाचाय ने (न्या० म० पू० ३४५ पर) 
कहा है कि ““चेढानुवचनेन ब्राह्मणा विपि दिषन्ति-- यह सन्‌ भ्रत्थय-वाच्य इच्छा सँ वृतीया-परति- 
पाच्च करणत्व के अन्वय की योग्यता नं होने से “अद्चेन जिगमिषतिः?, “काषेन पिपक्षति?, "दुघण 
ख्पति-आदि के समान ही “विविदिषन्ति यहा भी उभय-सम्मत इच्छा-विषयीभूत वेदन 
( क्वान ) की उत्पत्ति की करणता ही कर्मो मे माननी चाष्टिए, नकि कर्मों मे करणोपकारकत्व । 
तृतीया का उपकारकम्व अथं मानने पर करणत्वशूप यख्य अथं का बाघ हो जायगा । वह आनन्द 
बोधाचाय का कहना भी युक्त नदी , क्योकरि “यज्ञेन विविदिषन्तिः--यह अक्तात-ज्ञापक होने से 
विधि वाक्य हे, विधि वाक्य के सभी पदार्थो का भावनारूप वाक्यार्थ मँ प्रथम अन्वय हआ करता 
हे जोर उसके द्वारा पदां का परस्पर अन्वय होता है । उस भावना क्रा यहो माभ्य ( साध्य ) 
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वच्च्चिभावनारूपवाक्याथोनुप्रवेरेनैव पदाथोनां परस्परसवबन्धात्‌, तस्याश्च सावनाया 
मोक्षभाव्यावच्छिन्नत्वात्‌, धात्वर्थस्य च सखतोऽसमीहिततया भाव्यत्वातुपपत्ते । तत्चा- 
न्याथेप्रवृत्तभावनाभाग्यत्वलक्षणकरणभाव एव धात्वथेस्य ! तथा च छन्धश्रौतधास्वर्थकरणाया 
भावनायां यज्ञादीनां करणस्वेनावुप्रवेडायुपपत्तेसतदपेष्ितकरणोपकाश्द्वारेण तेषां संबन्ध, 
ततश्च यज्ञादिभिरुपश्येत्ति वाक्यैः सपद्यत । न च दामादीतिकरव्यतानिराकाह्सवात्‌ 
भावनाया यज्ञादीना विघेयधास्वथेकरणव्वेनैवान्वय इति वाच्यम्‌ , उभयोरपि प्रयाजानुया- 
जादिवदगृह्यभाणविदोषतयेतिकर्तेव्यव्वेनैवान्बयोपपत्ते' । तदेव वाधकाभावार्साधकसद्धा 

वाच कमसमुचितमेव ज्ञानं मोक्षसाधनमिति । 
किमायातमिति, तत्राइ--तस्याश्चेति । विविदिषन्तीत्यत्राख्यातपरिरेषल्डिा = ओाब्दमावनामिधीयते; 

आख्यातविक्ेषेण च पुरुप्रप्रयलरूपाथंमाबनाग्यमिधीयते | मा च कि भावयेतं ? केन माबयेत ? केनोप- 
ऊष्येति ९ माव्यकरोेत्िकरतव्यताल्क्षणाशत्रयवती प्रतीयते, एतदाकाह्वात्रयपूरकतयेव चेतरेषामन्वयः । 
त्र च रात्रिसत्रन्यायेनाथवादिकमोश्चो चाव्यत्वेनान्वेतीव्य्थः | ननु कथ मोक्षस्य भाव्यत्वम्‌ ? यावता समान- 
पदोपात्ततया शरोतस्य धात्वर्थस्य भिन्नपदोपात्ततया वाक्यप्राततात्‌ धारुरणिकाद्वा मोक्षाद्ीयस्तवेन तस्येव 
माव्यत्वमिति, ताह--धासवथेस्य चेति । अथमर्थः--चेतनसमीहासद्‌ हि फम्म्‌ , तस्वाधनविधायिना 
पानेन वाक्येन मवितव्यम्‌ , उपदेश्चष्वात्‌ | तथा च मवत नाम समानपदोपात्तो धात्वथैः, तथापि 
दुखापममकलेनासमीहास्दस्वान्न तस्य माव्यतम्‌ । अपि च न फट्ध्य वाक्याथेत्वम्‌ । इष्टसाधनरूपमावन्‌ा 
हि लिडादिनामिधीयते, तथा चेष्टमपि माग्यममिहितमेव, तेन पदान्तरेण तु पर तस्येव विदोषसमपणम्‌ । 

अत एव “योतिष्टोमेनः इव्यादौ वरतीयायोगश्च, तस्माप्यमानपदोपात्ताद्धालर्थात्समानप्रत्ययोपात्तमोक्ष एव 
वलीयान्‌ । यथाहु ~“समानपरत्ययश्रुस्या बटीयस्या हि बाप्यतेः इति । तस्मान्पोक्चस्येव माव्यस न धाच्वर्थ- 
स्येति, कथ तहिं घाल्व्थस्यान्वय इत्याशङ्कय करणतयेप्याह--ततश्चे ति । अन्यार्थं स्व्ममोक्षोदेशेन 
प्रवृत्ता या भावना तया चान्तयले भाव्यत्वलक्षणो यः करणभावः सर एव धात्वर्थस्य भवति; अच्च 
फलव्यवच्छेदाथमन्यार्थपदम्‌ । कुारादेरपि देधीभावायुदेदोन प्रत्तपुरुषप्रयलभाग्यत्वमेव हि करणत्व 
तदत्रापि समानमिद्यथैः ! तथापि यज्ञादेरितिकर्त॑व्यप्वे किमायातमिति, त्ाह-तथाचेति । न्ध 
श्रौत समानपदश्रुतितिद्र धात्वथंलक्षणं करण यया मावनया सा तथोक्ता | अत्रोपपत्तिमिन्नपदोपात्तसय 
समानपदोपात्ताद्‌ दुबंख्तवादिति माव" | अन्वयप्रकारमेवाभिनयति- ततश्वेति । भवर "शान्तो दान्त - 
दप्यादिवाक्यपरिराघरमादीतिकतंव्यतानिराकाद्वप्वा्तदूह्वारेणाप्यनुप्रवेखो न युक्तः, - तथाच _ वरतीया- 
 रु्ारेण ऋारणकरणतयेवेषामन्वव दष्यानन्दयोधयचायाः, तञ्जिषेषति- न चेति । भावनया हि साकषाद्‌- 
है-- मोक्ष, धास्वथ स्वयं कष्टरूप होने से साध्य नही बन सकता । अत्त स्वगौपवगौदि के उदेश्य से 
प्रघ पुरुष की भावना ( कति ) का विषयत्वं जो यागादि धास्वथे सँ है, वही करणत्व हे । समान- 
पद्‌ श्रुति से धात्व मे जिसकी करणता प्रष्ठ है, उस सावना मे करणस्वरूप से यज्ञादि का अन्वय 
न हो सकने फे कारण भावनपक्षित करण ( कान ) मे उपकार-सम्पादन कै दाया ८ इतिकन्तेभ्यस्व 
सम्बन्ध से ) ही ° यत्तेन विविदिषन्ति-यहौ यज्ञादि का अन्वय होता है । इश्च प्रकार “यक्लदिभि- 
सूपङ्कस्य ज्ञानेन मोक्ष भावयेत्‌ यदह वाक्याथ सम्पन्न होता हे ! यदि कटै कि “छ्ान्तो दान्त "~ 
आदि वाक्य-प्रतिपा् शमादिरूप इतिकतैव्य को पाकर ही भवना की इतिकसैग्यार्कक्चा शान्त हो 
जाती है, अत यज्ञादि का दइतिकर्वव्यरूप से अन्वय न होकर विधेय धात्वथै सै करणव्वशूपसे दी 
अन्वय होगा । तो यह नही कह सकते , क्योकि यज्ञादि जर शमादि से कोड विशषेषत्ता न होने के 
कारण दोनों का प्रयाजाद्गुयाजादि फे समान इतिकवेग्यन्व सम्बन्य से ही अन्वय हो जाता है। इस 
प्रकार बाधक केन होने ओर साधक के होने से कर्म॑-समच्चित ज्ञान ही मोक्षं का साधन सिद्ध होता हे । 
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तदिदमसुन्दरम्‌ , यज्ञादेः करणत्वेन श्रुयेव प्रतिपादनात्‌ । 
दोषत्वाधिगतावेव प्रकमस्याप्युपक्षयात्‌ ॥५॥ 
विविदिषन्ति यज्ञेन दानेनेति तृतीयाश्रुया बिघेयविज्ञानकरणतेवेन यज्ञादे प्रतिपादनात्‌, 
तेषां फलोपकायज्चत्वकत्पने श्रतिबाधकप्रसद्वात्‌। न च प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजानुयाजादि 
वद्गृह्यमाणविशेषतयेतिकरेन्यतास्वमेव यज्ञादीना रमादिवदिति वाच्यम्‌, प्रकरणस्य 
सामान्यतः दषत्वबोधनेनैव चरिता्थस्वात्तद्धिदोषं प्रति श्रयादीनामेव प्रमाणत्वात्‌ । तस्मादू- 


न्वय. श्रेयान्‌ , तथा च प्रकरणेन शमादिवदेव यन्ञादीनामपीतिकर्त॑म्यतयेवान्वय दष्यमिमानः 

पूर्वपक्षिणा एवमुपपादित समुचय दूषयति सिद्धान्ती-तदिदमिति । यज्ञदेस्तरतीययेव तावद्विधेयभावना 
ग्रति करणघ्व प्रतीयते, यद्यदि साक्षान्न सभवति, तर्हि पदुपरयापि करणल्वमेव श्रेयः, श्रुतिलोमात्‌ । इत- 
रथा प्रकरणलोभेन श्रतिवाधः स्यात्‌ , नच तच्रक्तम्‌ , श्र्यपेक्षया द्वथन्तरितप्वात्तस्य । नच प्रकरणस्य 
श्रतिविरोधरङ्काप्यस्तीत्याह--रोषत्वेति । सामान्यसबन्धबोधक हि प्रकरणम्‌ , विरोषस्तु श्रत्यादिभिरेव 
गरा्थनीयः | कचित्तु श्रुतिटिङ्खवाक्यानामप्रबृततौ प्रकरणेन विद्ेषविनियोगः । यथाहु--अयुक्त प्रकर- 
णाद्‌ इति । शरुसादिनाऽश्युक्त प्रकरणाद्धिनियुज्यत इत्यथैः । तस्मात्सामान्यसजन्धबोधिनः प्रकरणस्य न 
करणतया विरोषसबन्धवोधकश्रुत्या शिरोधः । भत एव नाग्ह्यमाणविरोषरता, यकञादेस्तरृतीयाश्रु्या करणत्व- 
प्रतिपादनात्‌, शमादेश्च तदभावादिति भाव । शोक विदणोति--विषिदिषन्तीव्यादिना । उत्तराधं 
व्याचष्ट-न्‌ च प्रकरणेति । प्रयाजानुयाजादिवदिव्यग्ह्यनाणविरोषताया दृष्टान्तः । शमादिषिदिति चेति- 
कं तंव्वतायाम्‌ । श्रुत्यादीनामेवेति । प्रकसणेनैव रोपगतकमैष्वकरणत्वादिलक्षणविशोषसिद्धौ तद्विरोष- 
बोधकश्चुत्यादिवेयथ्येप्सङद्धादिति मावः । स्यादेतत्‌--यदि विधेयधाव्वथैकरणतया यज्ञादयो विधीयन्ते तह 
भावना प्रति धात्वथेः, त प्रति यज्ञादय इति वैरूप्याद्वाक्यमेद इति चेत्‌ , न, वििष्टविधानवेन दोषाभा- 
वादित्यमिप्रेत्याह-तस्माद्रीहिभिरिति । यथाहि व्रीहिभिरिः्यत्र यागलक्षपकरणशरीरनिव तंक तया मावना- 
न्वयस्तथेहापीप्यथ. । इद तु चिन्ध्य कृथमुदाहरणसाङ्गप्यमिति १ नहि त्रीहि मियंजेतेप्यत्र यागो विधीयते 
येन विशिष्टविधान स्याक्किष्वधिकारवाक्यसिद्धयागानुवादेन व्रीहय एव विधीयन्ते, तस्मात्करणकरणतामाच्र 
एवेदमुदाहरणड्‌ । उदाहरणं ठु सोमेन यजेतः इत्यादि | तथा चैकमावनावरोधान्न वाक्यमेदप्रसङ्ध; । अत 
एव च यन्ञाद्नेकयुणा अपि शक्यन्ते विधातुम्‌ , म्र हि कमष्यनेकगुणविधानानुपपत्तिः । यथाहुः- 

“प्राते कमणि नानेको विधातुं शाक्यते गुण । 
यप्रासे ठ विधीयन्ते बहयोऽप्येकयल्ततः |} इति | ( त° वा० २।२।६। ) 

तस्मात्‌ "सोमेन यजेते"तिवत्‌ ध्येन विविदिषन्तीःति विशष्टतिधानम्‌ । यपरे ठ॒ परह्य कुर्वीतेति हि विज्ञा- 
नानुवादेन यृज्ञादिगुणो विधीयत इति वदन्ति, तसक्षे बाक्यमेदो दुष्परिहरः । एतच ज्ञानविधिमङ्ध ङ्यो 
क्म्‌ ; वस्तुतस्तु जञाने नास्येवे विधि , परुषेच्छानधीनष्वात्‌ । यथा च ज्ञानविधानन घथ्ते तथा काथवादे 
एव प्रपञ्चितेम्‌ । तस्मादपरोक्षक्ञान परमघुखसाक्षाप्कारतया फटमनूय चित्तश्चद्धिद्रारा तत्साधनत्वेन यज्ञादयो 

ससुचयवाद्‌-खण्डन- सम च्चयवाद युक्त नही , क्णोकि यज्ञादि मे करणता का प्रतिपादन 
तृतीया श्चुतिने दही कर दिया हे । प्रकरण भी श्रति से अविरुद्ध शेषत्व (अङ्गत्व) का ही बोधक हे । 
अथात्‌ ^“विविदिषन्ति यक्ञेन दानेन" यह तृतीया श्रति यन्ञादिनिष्ठ , विधेय ज्ञान की कारणता का 
ही प्रतिपादन करती हे । यज्ञादि से फएरोपकारि्वस्प अङ्गत्व की कल्पना करने पर उक्त श्रति का 
बाध हो जायगा । यह जो कहा कि प्रकरण प्रमाण से प्रयाजानुयाज छ खमान ही यज्ञादि ओर 
शमादि मँ अविदोष॒ रूप से इतिकर्तभ्यता ही होती है । चह कहना युक्त नही , क्योकि प्रकरण 
परमाण तो सामान्यसूप से रोषस्व का ज्ञान कराकर ही चरितां हो जाता है, रोषल्व-विशेष का 
भतिपादन करना श्रुति आदि का ही काम है । अतः ‹शरीहिभिर्यजेत--आदि के समान ही करण- 
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न्रीहिभियजेतः इत्यादाविव करणरारीरनिेर्तंकतया च यज्ञादीना करणत्व यज्ञेनृतिदतीया- 
श्रुत्या निश्चीयते । यज्ञादिभिरुपछत्येति व्याख्याने साध्याहारयोजनप्रसङ्नात्‌ । न च यज्ञा- 
दीना श्रबणादिवस्साश्चाद्विज्ञानसाधनव्वाभावात्‌ करणत्वानुपपत्तिः, परस्परासाधनेष्वपि 
लोके वेदेऽपि करणत्वाभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगम्यते हि ज्वाखव्यवधानेनैव काष्ठानां पाके कर- 
णत्वम्‌ , अपूर्वैन्यवधानेनैव खगं यागस्य । तथेहापि परिपन्थिदुरितदरोधनन्यवधानेन 
यज्ञादर्विज्ञानकरणतायां न कंशचिद्धिरोधः । तदेवं ठतीयाश्रुत्या यज्ञादेरविज्ञानकरणत्वाधिगतौ 
सबीण्यपि सयु्चयवचनानि परम्परासमुच्चयप्रतिपादनपराणीत्यभ्युपेयम । 
न च केवर्विदयानिन्दानुपपत्ति ; 

निन्दाया देवताज्ञानविषयसेऽपि सभवात्‌ । 

प्रक्रमस्यापि बाश्यत्वाद्‌ बलीयस्या वृतीयया ।।&।। 
निन्दाया देवताविज्ञानविषयत्वेनाप्युपपत्ते" । न च परमात्मोपक्रमविरोध , ध्यज्ञेन'हति चतीया- 





विधीयन्ते, नच वाक्यभेदो दोषाय, गव्यन्तराभावात्‌ । नच भावनाया वाक्याथंता, तत्र सगव्य्रहात्‌ । 

सिद्धाथैनिष्ठवाक्याना कार्यंवाद्‌ एव समर्थनात्‌ , प्रबतेकवाक्यानामपीष्टसाधनत्वमात्र एव ॒विश्रान्तत्वात्‌ , 
प्रडत्तेसव्थसिद्धत्वात्‌ | यथा चेष्टसाधनमेव छिडथंस्तथा ददित कायवादे । शब्दभावना वु दुरोत्ता- 
रिता, प्रमाणाभावात्‌ । नहि शब्दस्य सङ्खतिग्रहण तत्सस्कारद्रोध चान्तरेण शब्दभावना नाम कथिद्रया- 
पारः समवतीति | रिच त्वत्पक्षे यज्ञादिमिरूपकत्य वेदनेन मोक्ष भावयेदिति योजनीयम्‌ । तथाचाश्च॑त- 
मध्याहरणीयम्‌ , उपङ्ृतयलश्रुतष्ात्‌ , मघक्षे लु न किचिदभ्या हार्यम्‌, वरतीयया करणतायाः श्रुतता- 
दिप्याह-यज्ञेति । नज यचि ठृतीयया करणघ्व यज्ञादीना ज्ञान पति श्रुयते, तथापि तन्न सभवति, प्रमाणा- 
धीनस्य ज्ञानस्य यन्ञा्यजन्यस्वात्‌ | नदि प्रस्यक्षादिमध्ये यज्ञादयः किचित्प्रमाणम्‌ ; अतो यथाश्चुताथांसमवा- 
दध्याह््यापि योजन श्रेय इति, तत्राह--न च यज्ञादीनािति । यच्पि साक्षाञ्ज्ानं प्रति न साधनम्‌, 
श्रवणादीनामेव तत्वात्‌ , तथापि यज्ञादे, परपरया समवति, तदप्यभ्ब्हितमेवः इतरथा श्रुतिवाधप्रसङ्गात्‌ । 
नच निदंशायुक्तिः, छोक्वेदयोदष्टचरप्वादिति भावः । परिपन्धीति । परिपन्थिभूत यदृहुरित तसतिदोध- 
नेन यद्वयवधान तेनेति योजना । एवं श्रुत्यैव साधनसाधनताया दरितत्वात्साधारणसमुच्चयवचनान्येतदा- 
नुगुण्येन परपस्या समुचये व्यवस्थापनीयानीत्याह-- तदे वमिति । दुषैरु हि वाक्य श्रुतेरिति भावः| 

यतकेवल्विद्यायाः साधने (ततो भूयः इति तचनिन्दा नोपपद्यते, विधित्सितस्य निन्दायोगादिति, 
तच शछटकेन परिहरति-निन्दाया इति । यत्वीशावास्ये परमात्मोपक्रमविरोधान्न देवताविज्ञानस्य निन्दा 
वा समुच्चयो वोपपद्यत इति, तत्राह~ प्रक्रमस्येति । विद्रणोति-निन्देति । एवसुपासनाविषयसेन 
स्वरूप-सम्पादकता होने के कारण यन्ञादि मे करणता, तृतीया श्रति से निर्चित होती हे । 
“ध्यक्तादिभिस्पङत्य'"--एेसा व्याख्यान करने पर छ अध्याहार ( अश्रु ताक्षेप ) करके हो अन्वय 
करना होगा, किन्तु हमारे पश्च मे यह दोष नही । "यज्ञादि से भ्रवणादि के समान साक्षात्‌ ज्षान-खाधनता 
न होने से करणत्व नही बनता यह कहना उचित नही, क्योकि परम्परा के (अयवहित) साधन 
भी खोक ओर वेद्‌ म करण माने जतेहै। जेसे कि ञ्वाखाके व्यवधानसे काष्टोमे पाककी 
करणता, अचष्ट कै व्यवधान से यागे स्वभ की करणता मानी जातीदहे। वैसेदहीप्रञतमेमी 
विरोधी पाप के शोधन के द्वारा यक्तादि भं ज्ञान की करणता मानने मे किसी प्रकार का विरोध नही। 
इस प्रकार तृतीया श्च॒ति सरे यज्ञादि मे विज्ञान की करणता का निश्चय हो जाने पर समुच्चय-प्रतिपादक 
वचनो का परम्परा-समुच्चय मे तायं मानना होगा । 

केवर विद्या की जिन्दा भी अनुपपन्न नही, क्योकि बह निन्दा, देवता-ज्ञान-विषयणी भी 
सम्भव हो सकती है । प्रकरण प्रमाण का बाध, भ्रबर तृतीया श्रुति से हो जाता है । अथीत्‌ केवर 
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रते पररमाद्‌ वरीयस्त्वेन तदूवाधेऽप्यविरोधात्‌ । कमसयुचयविषयत्वेनाप्युपपत्तश्च , अवि- 
यया भलुं तीव विद्ययाऽमृतमश्ुतेः इनि पौवौपयोभिधनात्‌ । लह वेदति च वेदन एव 
खहमावश्रवणात्‌। भरक्रमायुरोधेनात्मविद्याविषयस्वेऽप्यपरिपक्रात्मज्ञानविषयतयाप्युपपन्नतवात्‌ | 
एतदुक्त भवति--विद्यापरिपाकासागेव ये यथाख विहितं निव्यादिकमे व्यजन्ति, तेषा- 
युपात्तदुरितक्षयाभावाद्विहिताकरणनिमिन्तप्रप्यवायस्याहरदरुपचीयमानव्वेन्ुद्धास्त करणतया 
परिपकातमविद्यानुदयात्‌ , न केवस्यम्‌ । शुभकमपरियागाञ्च नभ्युदय इलयायन्तिकं एवाधः 
पातः स्यादिति । तत्रेषाक्चरयोजना--षिद्यां परिपक्रात्मज्ञानटक्चणाम्‌ , अविद्यां च कभेटक्षणा 
यः सह्‌ उपायोपेयभावेन वेद । सोऽधिरतः पुरुपोऽविद्यया कमेखक्षणया बिद्योखत्तिप्रतिबन्धक 
म्युपदवेदनीयं पापं तीत्व विद्यया परिपकसाक्षात्काररक्चणयाऽग्रतं निवौणम्‌ अश्रुत इति । 


5 
परिहारोऽभिहितः, इदानीमस्तु परमासविचेवोपक्रमानुसारेण, तथापि न विरोधः, उपायोपेयमावेन क्रम- 
समुचयपरतयाप्युपपत्तेस्याह--क्रमेति । न केवर्ुपपय्यत इ्येतावन्मात्रम्‌ , अपि त्वेवमेवोपपद्यते, 
इतरथा क्रमश्रुतेरानथैक्यप्रस्ञादितयाह--अविद्ययेति । ननु परम्परपक्षे सह वेदेति फर प्रति साहिष्य- 
मनुपपन्नमिति, तत्राह-~- सहेति । उपायप्वज्ञान एव सहभावो, नतु फठ प्रतीति भाव, | नन्वस्मिन्पक्षे 
कथ निन्दोपपत्तिः १ नहि प्रक्रमानुस्धेण परमासवियाकर्मणोः परपरयां समुचयस्वीकारे साक्चास्साधनभूत- 
केवस्विद्यानिन्दोपपद्यत इति, ताह--ग्रक्रमेति । उपपन्नत्वान्निन्दाया इति सेषः! अयमर्थः-- 
नासिन्पक्षेऽविच्यानिवर्तनसमथकेवसत्मविद्याविषया निन्दा, कि तर्॑पिक्रात्मवि्याविषया | तथा च-- 
यावत्परिपक््रह्मविद्योदयमाश्रमादिविहितक्माष्यनुष्ेवानीति फट्ष्यतीति । उक्तार्थं (ततो भूयः इति 
वाक्य योजयति-एतदुक्तमिति । अन्त करणशुद्धेः प्रागेबाहढापातज्ञानोदयमात्र एव कइतार्थमन्याः 
सन्तो ये यथाविहितानि चित्तशोधकानिं कमणि व्यजन्ति उभयभ्रष्टाः समुपचितदुरििनिचयाश्चा्यन्त- 
मघः पतन्तीय्यथः । एव निन्दावाश्य योजयित्वा विद्या चाविद्या चेश्व तदपि करमससृचयपरतया 
योजयति--तघ्रेषेति । 








लानकीजोनिन्दु श्रुति में पाङ जाती है, वह देवता-ज्ञानकीहै, नकि ब्रह्मक्लानकी। यहजो 
कहा था कि श्रुतिस्थ वविद्याः पद्‌ का देवता-ज्ञान जथ करने प्र प्रकरण का विरोध होगा । वह 
कहना भी युक्त नही › क्योंकि ““यज्नेनः--यह तृतीया श्रुति प्रकरण से भ्रव है, अत. इससे धकरण 
का बाधहोनेमे विरोधस्या} भ्रकरण का बाधन करके भी सञुच्चय-परतिपादक वाक्यो का कम 
समुच्चय मे तास्पथं मानकर सामञ्नस्य करिया जा सकता है , क्योकि “अधिद्यया स्यु तीत्वौ विद्ययाऽ- 
खतमस्युतेः--यह श्चति दोनों मे पौवापय का अभिधान कर रही हे । “सह वेद”-दस प्रकार वेदन 
मे ही सहभाव श्रुत है, फर मे नहीं । प्रकरण के अनुसार "विधाः शब्द का आस्म-विद्या अथ करके 
भी अपरिपक्त आत्म-क्वान की निन्दा मानी जा सकती है । आङ्गय यह है कि चिद्या की परिपक्वता 
से पूवैही जो रोग अपने व्ाश्रमानुरूप विहित निव्यादि कर्मो का परित्याग कर देते है, उनके 
सञ्चित पाप का क्षय न होने से विहिताकरण-जन्य पाप दिन-दिन बढते रहते हे, अन्त करण अशयद 
होने से परिपक्व आत्म-ज्ञान का उद्य नही होता, अत उन्हे मोक्ष की प्रा्ि नही होती । शुभ 
कर्मा का परित्याग हो जाने से अभ्युदय की प्राक्षि भी नही होती । चे उभय-रष्ट होर नितान्त 
पतित हो जति है । इस जथ मै उक्त श्रुति की अक्षर-योजनां इस प्रकार है--जो विचा ८ परिपक्व 
आत्म-क्तान ) ओर अविद्या ( कम ) फो उपाय-उपेयभाव से स्ुच्चित जानता है, वह अधिकारी 
पुरुष उक्त अविधा ( कमं ) से कानोप्पत्ति-प्रतिवन्धक शस्य ( पाप ) को हटाकर विध्या ८ परिपक्व 
आत्म-साक्षास्कार ) से मोक्ष रूप अमर पद्‌ की प्राचि करता है । 


५५० तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ तृतीय 


सयुण्यक्रतोर्मागं समुचय, मागश्च का्यत्रह्गोचरः, कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः, इत्र साद्धा- 
न्तितत्वात्‌ । एव चोदाह्टता स्म्रतयोऽपि कऋमसमुचयपस्तया श्रयनु सारेण योजनीयाः । तस्मा- 
ञज्नानमेव मोक्षसाधनमिति सिद्धम्‌ । 
इति श्रीमत्परमदहंसपरित्राजकाचायेज्ञानोत्तम पूज्यपाद्रिष्य- 
श्रीचिल्युखाचायेविरचिततत््वप्रदीपिकायां 
तृतीय. परिच्छिद्‌" । 


कम 
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ग्योमवत्सर्वगतचेतन्थेकरसस्य गमनमुपपद्यते । सू्चकारोऽचै "र जेमिनिर्भुख्यत्वा'दिति पूर्वपक्चय्य (कार्य 
रह्म गन्तव्य बादरिराचार्यो मेने, कुतः ? अस्य हि ब्रह्मणो गतिरपप्यते, प्रदे शावच्छिन्नतयोपासनात्‌ , 
ततफल्स्यापि तादशखादव धृतोपाधित्वाक्ेति सिद्धान्तयाजभूव, तथा गतेर्थवच्छमुभयथा, अन्यथा हि 
विरोध इति निगुणवियायु गव्युपसहार वारयति । तस्मान्न पर्रह्मविषयेयमिव्यथः । एव भ्रतीरन्यथयित्वा 
स्मृतिष्वप्यतिदिरशति-- एषं चेति । तदेवं व्रतीयाशरप्वेति ग्रन्थे साधारण्येनोपसहारः, इह ठ विरोषत 
प्मृतीनामित्यजापिता । वादा्थमुपसहरति ~ तस्मादिति । 
सञ्द्‌ सा्षारकारहेतुर्विद्या मुक्तिफलप्रदा । वियैव न तु कैति तृतीये त्रितय गतम्‌ ॥ 
इति श्रीमसरमहसपरिाजकाचा्प्रत्यक्प्रकाशपूज्यपादशिष्यस्य प्रत्यकस्वरूप- 
भागवत, कृतो तच्वप्रदीपिकादीकाया नयनपरसादिन्या 


तृतीयः परिच्छेदः । 


यहा ब्रह्मवेत्ता ओंर पुण्यकन्तौ के मागं का समुच्चय बताया गया है, वह मार्ग कार्य जह्य का है, पर 
बह्म का नही पूसा ही “काय बादरिरस्य गस्युपपत्ते  (वे०सू० ४।३।७) इस सूत्र मे सिद्धान्त किया 
गया हं । इसी प्रकार उदाहृत स्ति बाक्योकीभीश्चति के अनुसार ही करमसमुच्चयपरक व्याख्या 
करनी होगी । इस प्रकार ज्ञान मे ही मोक्च-साघनता सिद्ध हो गई । 
यद््मस्नक्षीणपराक्रमत्वा- 
ज्जिदेति रात्र जगदेकचक्ु । 
तद्धासक राब्दमहो निधत्ते 
नैयायिक. खेऽकनिपातशङ्गी ॥ 


तृतीय परिच्छेद 





चतुथं; परिच्छेदः । 


[8 


क पुनरयं मोक्षः १ न तावद्विषयाकारोपप्रतविज्ञानसन्तानोपरम'., तजज्ञानसंतानस्या- 
रमरूपतया तदुच्छेदस्यापुरुषाथेत्वान्‌, न हि सवेत. प्रियतमस्यात्मनः सभुच्छेदाय वाञ्छा 
कस्यचिदुपजायते, बन्धविमोकपयांयस्य सुक्तिदाब्दस्यातदथंत्वाच्च । न हि बद्धनादो मोक्ष- 
पदवाच्य, किं तु सतं एव तस्य बन्धविश्छेष" । नापि विधूतविषयाकारोपग्नवविशुद्ध विज्ञान- 
सन्तानोदय , विकर्पासहत्वात्‌ । तथा शह-विमयं सन्तानं पुरुषार्थं ¶ किं वा सन्ता- 
नस्य ? नाद्यः, तेषां खरसपरिनिवांणात्‌ । नोत्तर , तथाविधसन्तानोदयेऽपि अुमक्षोर्‌- 


ततीय त्रिविधोपायः परिच्छदे परीक्षितः | तुरीय तु तुरीयेक्मिन्सृक्तितस्व परीक्ष्यते | १॥ 
साधनविचारानन्तर फलर्विचाराद्धहेतमद्छक्षण सबन्ध परिच्ेदयोरतिस्छुटः, तावच्छुल्यवाद्कक्चाक्रतमेोक्ष 
निराचे-न तावदित्यादिना । विषयाकास्नौद्पीता्याकाररुपष्डतो दूषितो यो विज्ञानसन्तानः तस्यो 
परमो विनाशो मोक्ष" । उक्तं हि--श्रदीपस्येब निवाण विमोक्षस्तस्य तायिनः इति, एव न समभवतीत्यथ, 
हेतमाह-तञज्ञानेति । नदि क्षणिकविज्ञानसन्ततिव्यतिस्कि कश्चिदात्मा भवद्धिरुपगम्यते, तेन सन्त- 
व्युच्छेदौ नाम खरूपोच्छेद एव, नचैवविघे प्ेक्षावस्प्रत्ति समवति, अफलत्वात्‌ । फ़ल्निऽभावे हि कस्य 
तत्फढ स्यादिति भाव, । किच सुक्तिरान्दाथैपराहतश्चाय मोक्ष | नहि बद्रस्य नाशो मोक्ष, यच्छ मोक्षणे 
इति मुचेर्वि्छेषकर्मेणो सुक्तिशब्दव्युखत्तेः, तस्मात्स्वतः सकादाद्रन्धस्य विष्टेषो मोध्षशब्दाथं,+ न पुनः 
स्वरूपनाशः, नचैवं भवन्मोक्च इव्याह-- बन्धेति 1 एव माध्यमिक मुक्ति वुघयित्वा योगाचारमुक्ति दूषयति 
नापीति । चतर्विधभावनापरिपाकावसाने यो विषयाकःरेरुपषठवरहितो नाम स॒ एव विद्युद्धाना विज्ञा 
नाना सन्तानोदयस्तद्रपो मोक्ष इत्यपि नेष्यथ । परिनिवोणं नाक्चः । स्वरसमद्धरविन्नानटक्षणसन्तानिना 
विरध्वस्ततया पश्चद्धाविसन्तानान्तसेदयस्तेषा न पुरषाथैः, फलिनोऽमावि फलामावादित््थः । मुसुक्षोर्‌- 
पष्टुतसन्तानस्येति समानाधिकरणषष्ठो । अत्रापि पूर्वोक्तदोषानतिवृत्तिः, उपष्टुतसन्तानरूपससशनोः 
नष्टलादित्यथः । किमव यस्य बन्धस्तस्य सोश्च इव्येतदपि न तव मते स्यात्‌ , उपष्डुतानुपष्टुतसन्तानयो्भ- 


ता नामा 


तुरीयेऽस्मिन्‌ परिच्छदे परिच्छेदविवजितम्‌ | 

परिच्छिनत्ति सच्छेत्ता तुरीय धाम मामकम्‌ ॥ 
पूवेपक्ष-यह मोक्ष क्या हे ? (द° न्या० म० प° २६९) विषय के आकारो सते दूषित विन्तान- 
सन्तान का माध्यमिक-सग्मत नशा, मोक्ष नही कहा जा सकता, क्योकि वह ज्ञान-सन्तान आ्म- 
स्वरूप है, अत उसका उच्छेद पुरषे नही हो सकता क्योकि सबसे प्रिय आत्मा कै समुच्छेद की 
इच्छा किसी की नही होती । बन्ध-विमोचन का पयौय सोश्च शब्द्‌ सन्तान-विनाह्य का वाचक भी 
नही हो सकता । बद्ध पुरुष का नाश कभी मोक्ष शब्द का अथै नहीं होता, अपितु उस पुरुष॒ के 
रहने पर ही उसके बन्धन का नाक्ञ मोक्ष पद्‌ वाच्य होता है । योगाचार-सम्मत, विषयाकार-रहित, 
छद्ध विन्ञान-सन्तान के उदय को भी मोक्ष नही कह सकते, क्योकि यद जिन्नासा होती है कि दस 
प्रकार का विद्खुद्ध सन्तानोदय किसका युस्षाथं हे ? सन्तानगत क्षणो का? या सन्तान का १ प्रथम 
पश्च उचित नही, क्योकि वे विक्ञानक्षण स्वाभावत क्षणभङ्खर है, चिरातीत विन्लानक्षणो का पश्चाद्भावी 
छद्ध सन्तानोदय मोक्ष केसे ननेगां ! द्वितीय पक्ष मभी वही दोष है, क्योकि वैसा सन्तानोदय 


५५२ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ | चतुथः 


पष्टुतसन्नानरूपस्योपर्मात्‌ । वन्धसोक्षयोवयधिकरण्यापाताच | उभयान्वयिनः सन्तानिन्‌ 
सन्तानस्य वेकस्याभावात्‌ , कारणाभावा ! मावनाग्रकर्थो हि तस्य करणमिष्यते, तस्य 
स्थिरकाधिकरणाभावे विद्धोषानाधायकतवात्‌ । सन्तानस्यावस्तुस्वात्‌ सन्तानिनां च भमरतिक्चण- 
सपूववदुपजायमानतेनानासादितमावनाग्रकषेतया विषुद्धविज्ञाननननासामथ्योत्‌ | 


यत्‌, तथाच कृ प्रवतत ? इष्याह--बन्धेति | अथोमयसतानान्वयी कचिदसिति, तथा च सामानावि- 
करण्य बन्धमोनयोरति, तत्राह-- उभयेति । सन्तानिनस्तावस्षणिकसवादेवाऽननुवततिः, सन्तानस्य सन्ता- 
नामावादेकमन्तानापाताच सन्तानाननुबृत्तिसिषयर्थः | किच खसपक्षे उपष्डुतविज्ञानसन्तानोपरमे विञ्चुद्ट- 
विनानसन्तानोवये च कारणमपि दुर्निरूपपियाह--कारणेति । नन्वस्ति चतर्विघमावनाप्रकषैपयन्त- 
जनितसाश्नात्ार उपाय इति, तत्राह-- भावनेति । ततः किमिति, तव्राह-- तस्येति । नहयन्यत्रात 
मवोऽन्यत् सस्कारोऽन्यत्र च तत्फल स्मरतिरिति सभवति, नरजा यक्ञद्तोऽनुभवति विष्णुभि्रश्च तत्सस्कार- 
वान्‌ -दवदत्तश्च तस्य सतति दृष्ट्वरम्‌ । तदिहानपायिन. कस्यनिदभावे क सस्कारः एकवा तत्प्रकषेः क 
व त^फृट मुक्तिः ? धिरलेऽपि मिन्नाधिकरणघे न सभवति, किमु वक्तव्यमेकस्याप्यभाव इष्यथ, | ननु 
सन्तानिषु सन्तान एगानुगतो विरोप आधीयत उक्तं हदि- 
“यस्मिन्नेव हि सतान आदित कमवासना । फल तत्रेव वध्नाति कार्पासे स्तता यथाःइति । 
तव्राह-संतन्स्येति। _ __-------------- 
अव इञा हे, अनन्तवासना दूपित सन्तानरूप अुयुष्चु पटे दी मर चका है । एव बन्ध ओर मोक्ष 
का वरैख्धिकरण्य भी हो ज्ञाता है, ( क्योकि आपके मत मे सब कुछ क्षणिक है, अत बन्धन ओर 
मोक्च--उभय काआश्रयनतो एक सन्तानी होता ड ओर न एक सन्तान, फिर तो बन्धन किसी 
दूसरे मे तथा मोक्ष होगा दूसरे भँ- यदी मानना होगा ) 1 विश्युद्ध सन्तानोदय का को कारण 
मी-प्रतीत नही होता , क्योकि भावना-प्रकषं ही उसका कारण आप मानते है, वह ८ भावना-प्रकषं ) 
सदेव स्थिरं एक आधार मे बन सकता है, किन्तु आपके यहा को स्थिर है नही, अजन विश्ुदधता 
का आश्वान कटा होगा ? सन्तान नामकी तो कोड वस्तु ही नही, रहे सन्तानी ( विक्तानक्षण ), 
चे वेचारे प्रव्येख क्षण मेँ नूतन-नृतन पदा होते रहते हे, वे कभी मो मावना-प्रकषं को प्राचि नही 
कर सकते, अत उनसे विद्जुद्ध विज्ञानजनन का सामथ्यं ही नही आ सकता । [ शान्त रक्षित ने भी 
इन आक्षेपो का उख (त्ख सं° ४९९ मे ) किया है- 

““संगादिनिगडे्बद्ध क्षणोऽन्यो भववारके । 

अबद्धो मुच्यते चान्य इतीद नावबुध्यते ॥ 

मोक्षो नेव हि बद्धस्य कदाचिदपि सम्भवी | 

पुङान्तना्ञातस्तेन व्यर्थो मुक्त्यर्थिनां क्षण ॥ 

- मोक्षमासाधयन्‌ दों बद्ध स निगडदिभि | 

अबद्ध सुक्िमेतीति दृ्टञ्याहतमीद्शम्‌ ॥ 

एकायिकरणावेतौ बन्धसोक्षौ तथा स्थिते । 

लोकिकाविव तौ वेन स्वं चारतर स्थितम्‌ ॥ 

इन आक्षेपो का समाधान करते इए शान्तरक्षित ( तच्वसं° ५४४, ४४५ मे ) कहते है-- 

कायंकारणभूताश्च तत्राविद्यादयो मता । 

बन्धस्तद्िगमादिष्टो मुक्तिर्निम॑रुता धिय ॥ 

एकाधिक्रणौ सिद्धौ नेवैतौ रक्षिकावपि । 

बन्धमोक्षौ प्रसिद्ध हि क्षणिकं सर्वमेव तत्‌ ॥ 
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नाप्यायन्तिकी दु.खनिवरृत्ति , अतीतस्य तस्य स्त॒ एवात्यन्त निघ्त्तव्वेनासाध्यत्वात्‌, 
बतैमानस्य विरोधिशुणग्रादुभौवनिवत्यैत्वात्‌, अनागतस्य निबतंयितुमरयक्यत्वात्‌ । निधत्त 
राव्यन्तिकत्वदाष्देन निघ्रचजातीयस्य दु खस्य तस्मिश्नाव्मनि पुनरतुत्पादो विवक्षित इति 
चेत्‌, न, अनुत्पाद्स्यापि प्रागभावतयानुत्पा्यत्वात्‌ । नतु इ खायन्ताभागो मोक्ष । नच 
तसू निलयत्वादसाध्यतवम्‌ , ततसंबन्धस्य स्वात्मनि साध्यत्वात्‌ । अदोष हेतुनादस्य दु खा- 
अच ताकिकाः प्राहः--शयोगपरिभावना श्व परमे-रसाक्षात्कारान्नवानामासमदिशेपरुणानामायन्तिकी 
निद्त्तिरपवगं इति, तद्दुयति- नापीति । दुःखश्देन चेकविशतिप्रकारमपि दु ख॑ विवक्ष्यते, इन्दरिय- 
पटकम्‌, विषयप्रटकम्‌, बुद्धिषटकम्‌, शरीरम्‌? सुखम्‌ दुखम्‌ चेप्येकचिदितिभ यर हि दुःखम्‌ , तत्र किम- 
तीतवत॑माने निवतंते? अनागत वा दु.खम्‌ ? यथाह पतञ्खल्ः-'देय दु खमनागतम्‌ः इति । चिधापि न 
समवती्याह--अतीतस्येत्यादिना । अश्चक्यस्वादिति । विमानस्य हि प्न्य इष्यर्थः ! पद्तरय्‌- 
प्रयक्तदोषपरिद्ाराय ता्पर्थपरिशचद्राहुदयनोदौरितामात्यनितकत्वनिरक्तिमु द्वा वयति -निचृन्तेरिति ! चेत. 
नान्तरे तथाविधोपत्तिसभवेनासमवनिष्च्यथं तस्मिन्नासनीति विदेपगम्‌ , निचृत्तस्यानुलाद्‌ः ससारदशा- 
यामप्यस्तीति तजातीयस्येद्युक्तम्‌ › तथाण्युपायानुष्ठान व्यमित्याद-अङ्खत्पादस्यापीति 1 अच लीखा- 
वती कारमतसुद्धाबयति- ननु दु खायन्ताभाव इदयादिना । नन्वस्यन्तायावपन्षे घुतरामानथैक्यसुपा- 
यानुष्ठानस्य, नित्यघवेनासाध्वत्वादिति, तत्राह--न च तस्येति † ननु मावामावयेोर्नं सुख्यः सव्रन्ध 
सभवी, सयोगममवाययोरभावात्‌ ; सथ विरोषणविरेष्यमावः तथापि तस्य स्वभावानतिरिक्तितया न साव्य- 
त्वमिति, तत्ाह~-अरोषेति । य एतेऽवि्यासिमितारागद्रेपाभिनिवेशा दु खदेतवः पञ्च छेशाम्तेपामशे- 
अथात्‌ हमारे मत मे किसी एक पुरुष मे रहनेवारे बन्धसोश्च भसिद्ध ही नही है । केवर 
अवि्यादि संस्कार जरा-मरण-प्ंन्त दु"खोस्पाद के हेतु होने से बन्ध कराते है, जेसा किं स्वय 
बुद्ध ने ८ महावग्म के आरम्भ सैं ही ) कहा है-““एवमेतस्स केवलस्स इुक्खक्खन्धस्स ससुदयो होती? 
अत्‌ अविद्यादि बारह पदार्था का यह केवर दु खस्कन्ध होता हे । उन ( अविद्यादि ) का तत्वक्लान 
से विख्यदहो जने परज्ञाममे जो नि्मरुता आतीहै, वही मुक्तिदहे। जो रोकिक दष्टान्त दिया 
जाता हे कि जो बन्धन मे पडता है, वही मुक्त होता है-- वह हमारे मत से असिद्ध है, क्योकि 
हम तो कोह वस्तु भी स्थिर नही मानते, बन्धन मे पडनेवारा चोर भी क्षणिक ही है, अत बन्धन 
मे पड़नेवाखा दूसरा चोर है आर युक्त होनेवाखा दूसरा, इस प्रकार विक्वानक्चषणो मै भी वेयधिकरण्य 
ही इष्ट है 2 किन्तु यदह सब संघं आस्मवाद्‌ जौर आत्मा की स्थिरता-जस्थिरता पर केन्द्रित हयो 
जाता है । आत्मा ओर उसकी स्थिरता वैदिक दर्शनो ने अकाव्वप्रमाणों से सिद्ध करदी हे, जत 
वही स्थिर आत्मा, बन्धन ओर मोक्ष दनोः का एक अधिकरण प्रल्ि हे जाता हे ] । 
यह जो तार्फिंक कटा करते 2 कि “तदध्यन्तविमोक्षेऽपवगःः ( स्या० सू० ९।१।२२ ) अथात्‌ 
दुःखों की अत्यन्त निचत्ति का नाम मोक्ष हे! वह कहना शी उचित नही ; क्योकि अतीत दुख तो 
स्वतः अत्यन्त निषत्त टो छुका है, उसकी निदृत्ति पुरष-साध्य नही, ववैमान दु ख भी विरोधी गुणे 
के प्रादुभौव से निवसैनीय हे, भावी दुःख अमी है दी नदी, अत. उसकी निदत्ति भी साध्य नही । 
निचृत्ति के विरोषण "आत्यन्तिकस्व" ब्द से निवृत्त दु ख-जातीय दुख का जो अनु्पाद्‌ कह जादा 
हे , बह अनुत्पाद भी श्रागभावरूप है, वह अनादि होता है, अत उसकी उत्पत्ति के किष भी उपा- 
यानुष्टान व्यर्थं है । न्यायरीलावतीकार ने ( न्या० छी० प° ५८० पर ) कहा है कि दु-खो के अस्य- 
न्ताभाव का नाम मोक्ष है । “अस्यन्ताथाव निस्य होने से साध्य नहीः--यह सन्देह नदी कर सकते , 
क्योकि बह साध्य न होने पर उसका आत्मा के साथ सम्बन्ध अवद्य साध्य है । दु खाव्यन्ताभाव 
ओर आस्मा के सम्बग्ध का स्वरूप है- जष्रोष क्टेक-हेतु का नाश , क्योकि दु ख-नाक्ञ की उत्पत्ति 
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यन्ताभावपमनोः संबन्धरूपसवात्‌, तदुत्पत्तौ दु खास्यन्ताभावस्य तदीयस्वेन व्यवहारात्‌ । 
तदीयतया व्यवहारदेतुत्वेन च विषयविषयिभावादिवदस्यापि सवन्धव्यवहारगोचरत्वात्‌ । 
तस च छृतकसरेऽपि ध्वसस्वादेवाविनादिव्वात्‌ । न चास्यन्ताभावस्य प्रतियोगी दुर्निरूप , 
म्॒चसमवेततया संभावनोपनीतस्य दु खस्य ्रवियोगित्वात्‌; अस्ति योगाभ्यासे दुरित- 
प्रबाहस्यानएटातसमयवर्तिंदु खोतादकत्वात्‌ । सवत्र चायन्तामावनिरूपणे सामान्यतोऽवश- 
तस्य विरोषतः समारोपविज्ञानविषयस्येव प्रतियोगिस्वात्‌ , विदोषतस्तु प्रतियोगिसद्धाव- 
निश्वयपेक्चायामव्यन्ताभावनिरूपणव्याघातात्‌, शदो विषाण तदीयमन्यदीयं वा नास्तीति 
पयैनुयोगस्य सुवचस्वात्‌। न चस्य समन्ययफट्तेनापुरुषाथेत्वम्‌ ›, योगप्रभावात्‌ कायञ्यू- 


प्राणा निदे दु खासयन्ताभावस्याप्मना सबन्ध., स व साध्य इत्यथैः | नन्वय सयोगायनन्तभूतः कथ 
सबन्धः स्यादग्रसिद्धत्वादिति, तद्राह--तदुतत्ताविति ¡ कहि सबन्धबुद्धिजनकत्वमन्तरेण सकटसबन्धे- 
ष्वनपायि सबन्धत्व नाम किचिच्छक्यनिरूपणम्‌, तदिह यथा ज्ञानाथंयोस्तदीयबुद्धिजनकतया विप्रयविषयि- 
भावसत्न्धः तद्वद्‌ 'ला्यन्तामावस्यास्मीयल्न्यवहारदेतुरसागपि सबन्ध इष्यथेः । तस्य चेति । अरोष- 
केरहेवनाश्षस्येस्य थै. । ननु कस्य दुःखस्यायमव्यन्तामावो मोक्षसेनाश्रीयते ? न तावदतीतवतमानयोः, एत- 
समन्नस न्नेन तदप्यन्तामावस्य तस्मिन्नसभवात्‌ | नापि भविष्यतः, अन्यदोयभविष्यद्‌दुःखात्यन्ताभावस्य 
ससारदशचायामष्येतस्िन्विचमानवेऽप्यतन्मक्तेमावात्‌। एतदोयमविष्यदहुःखा्यन्ताभागोऽस्य मुक्तिरिति चेत्‌, 
त्ैतदीयभविष्यदूदु खाप्यन्तामावप्रतियोगिमूत प्रमितम्‌ १ न वा ९ आनये तदत्यन्तामावोऽस्मिन्न सभवव्येय; 
ग्रतियोगिसद्धावस्यात्र प्रमितत्वात्‌ | द्वितीये स्वप्रतीतप्रतियोगिखेनाव्यन्तामावरूपमोक्षस्याप्यप्रामाणिक- 
पमिति, त्ाह-न चादन्तेति । प्रामाणिकतवामविऽपि समावनोपनीतस्य समवति प्रतियोगिष्वमित्यथेः | 
सभावनामेवोपपादयति--असतीति । नन्वप्रामाणिक्से कथ तच्निरूयानावस्य प्रामाणिकल्मिति, 
तत्राह- सबन्न चेति । अव्यन्तामाबव्यतिरिक्तस्थक एवाय नियमः, यत्प्रति परोगिनो विदषतोऽपि प्रामा- 
णिकतयाऽमावप्रामाणिकता इत्यर्थ. । एतदेव विपक्षे बाधकेन दरटयति-विरोषतस्त्विति । यतर हि रा्ष- 
विष्राण नास्तीव्यादावव्यन्तामावप्रमितिस्तत्रापि किमन्यदीयविषाण्स्य ससर्गो निषिव्यतेशकिंवा एतदीयस्य 
नाद्यः , अन्यदीयगिषाणस्य शश्चमश्तकेऽपि निधाठु शक्यतया तत्ससगात्यन्तामावस्यासमवात्‌ › शगमस्त- 
को्पन्नविषाणानिषरधप्रसङ्गाच । द्वितीये, तत्परमिष्यप्रमिष्योर्तदूषणापात इव्यथः । स्यादेतत्‌--अरोषदु"ख 
निच्त्तिवदरोषसुखनि दृत्तिरपि मवद्धरद्खीक्रियते सुक्तो, स॒खस्यापि दु खानुरक्ततया दु.खान्तमावाभ्युपगमात्‌ | 
तथा च समव्ययफल्पान्न कोऽपि पुरषाथं इ्यग्रदृत्तिरेवा्र प्रेक्षावताम्‌ । यथाहुः-- 
“व्यसनानि दुरन्तानि समन्ययफलखनि च | ङ्ाक्यानि च वन्तूनि नारभेत विचक्षणः || इति । 


हो जाने पर ठु खास्यन्ताभावे मँ आत्म-सम्बन्धिस्व का व्धवह्यर देखा जाता हे | आतम-सम्बन्धित्व 
के व्यवहार का हेतु होने से ही क्टेश-हेतु-नाद भी विषययधिषयीभावादि कै समान ही सम्बन्व कहा 
जा सक्ता ह । वह ८ व्टेश-हेतु-नाश्च ) कृतक होने पर भी भ्वसरूप होने से अविनाशी होता है । 
(अत्यन्ताभाव का प्रतियोगी दुर्निरूप्य हैः--यह बात भो नही , क्योकि मुञ॒श्च-समवेत, सनावना- 
पराक्ठ दुख ही उसका प्रतियोगी है । सभावना का स्वरूप यह है कि ध्योगाभ्यास न होने पर दुरित 
प्रवाह, भावी दुख का उत्पादक होगा ।' सर्वत्र अस्यन्ताभाव के निरूपण से भरतियोगी सदैव सामा- 
स्यत' क्ञात ओर विशेषत" सभावना ज्ञान का ही विषय हआ करता है , क्थोकि विशेषत प्रतियोगी 
के सद्धाव का निश्चय, अपेक्षित होने पर अत्यन्ताभाव का निरूपण ही भ्याहत हो जायगा, कारण यह 
है कि ““शङविषाण नास्ति" यह पर यह ध्रर्न हो सकता है कि यह शदीय विषाण का निषेघ 
क्रियाजा रहा हे! या अन्यदीय विषाण का? इसका उत्तर आरोपित अतियोगिक निषेध के अतिरिक्त 
मीर नीं हो सकता । शुःखात्यन्ताभाव से हानि राम समान ( द° न्या० म० पु० २५५ ) होने 


परिच्छेदः ] श्रीवछभामिमतमोक्षोद्धावनम्‌ ५५६५ 


हनिमीणेन जीवन्युक्तिदशायां सकटुखोपमोगाङ्गीकारात्‌ । ्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ 
ष्टे परावरे, (जानान्नि सवैकमोणि मस्मसास्छरुते तथाइति श्रुतिस्रतिदतेभ्यः सर्वकर्मणां 
ज्ञातेन विख्यावगमात्‌ सुखोपभोगो न युक्त इति न वाच्यम्‌ , तद्रचनानामचिरविनश्वरता- 
माघरप्रतिपादनपरस्वात्‌, अन्यथा सरवेकमेणां विनाङादिटुषः स्य एव दारीरपाते जीवन्यु- 
त्यभावप्रसङ्गात्‌ । प्रारग्धकायंतरकमेणा ज्ञानादेव प्रक्षयो विवक्षित इति चेत्‌, मैवम्‌ , 
अछतप्रायश्चित्तानां कममणां“ देहारम्भककर्मवद्धोगैकनादयत्वनियमात्‌ "नाभुक्तं क्षीयते कर्मःइति 
स्मृते । न चानन्दया्रमणा भोगेन प्रक्षयानुपपत्ति , योग्रभावादनन्ततदुपभोगसाधनकाय 
व्युहनिमाणिन तदुपपत्ते । न चानियतकाट्विपाकतया कर्मणा युगपदुपभोगविसेध , उप- 


तत्राह--न चास्येति । अत्र ताबस्ससारदशाया छुखस्यास्पत्वाद्‌ दुःखस्य च बहुरूत्गत्तननिषृत्ति घुखा- 
द्ष्यधिकः पुरुषाथं इति, नु समव्ययफत तथाऽव्यन्तशुखस्यापि विद्मानत्वाह्ठामजाहृस्यमेव ङतो 
व्ययशङ्का ९ कुतस्तरां च समव्ययफर्ता ? इ्याह-योगग्रमावादिति। जीवन्पुक्तिसहिताया, परममुक्तेः पुर- 
घार्थत्वादिति माव | ननु जानेन सुखोपभोगो न घटते, कमंनिमित्तत्बास्ुखोपभोगस्य, कर्मणा च ज्ञानेन 
प्रदाहादिति, तत्राह-क्षीयन्त इति । परावर इति । परमविद्यातीतम्‌ । अवरं कारणतच्वम्‌ | 
तदुभयाप्मक द्रत्यथं, | कुतो न वाच्यमित्यत आह-तद्चनानासिति ! क्षीयन्त इति कोऽथः शन 
चिरातक्षीयन्त इति, न पुनस्तसक्चगमेव, भस्मसात्करण च विनश्वरतवस्योपलक्षणमिव्यथं । स्यः शरीरपाते 
वेदान्ती परिहरति--प्रारग्धेति । तथा च प्रारन्धभोगैः कर्म॑भिः शरीरस्थिति्घंटत इत्यथे । नेतय॒क्तम्‌ , 
अप्रारन्धफर्कर्मगामपि मोगब्यतिरेकेण ज्ञानमात्रादनिङृततेरिति परिहरति पूरववादी-मैवमिति । तक्कि 
तत्र तत्न प्रायधित्ताञ्नान ब्रेव्यत उक्तम्‌--अष्तप्राय्ित्तानामिति । मोगो वा प्रायधित्तं वा निचत्ति- 
हेवुरित्यथेः । विमतानि वर्माणि भोगेकविनाश्यानि अङ्क प्रायश्चित्ते सति करमैष्वास्पारन्धफच्करम॑वदिलय 
नुमानविरेधादिति माव । स्परृतिविरोधमपि दश्च॑यति-नामुक्तमिति। ननु मोगेन क्षयवादिनोऽनिर्मोक्ष 
एव, अनन्तमवपरम्परोपार्जितकमणामानन्वयेन मोगावसानाभावात्‌ , न द्युमकर्मविषयमम्ति प्ायथित्तम्‌, 
तस्मान्मोभमिच्छतानिच्छतापि ज्ञानमेव कर्मक्षण्डेतुरेष्टव्यमिति, तत्राह--न चानन्यात्कमेणामिति । 
अचर किमेकश्यानेकविग्रहम्रहणानुपपक्तिर्बाधिका ? अनियतविपाकस्व वा 2 नादयः |. सोभयौदिबद्योग- 
प्रमायादुपपत्तस्तयाह-योगेति । नोत्तरः, अनियतविपाकतव हि कर्मणा सहकारिसपत्यनियमपयुक्तम्‌ + 
सा च सह कारिमपत्तिरस्य यागव्रमावाप्सपत्स्यत अगद््यादेरिव पयोनिधिपानादाविति भवत्येव युगरदुप- 
_ मोग इव्याह--नं चानियतेति । उक्त हि पतज्ञलिना “योगप्रभावाहते नगस्य इव समुद्र पास्यती?ति । 
से पुरूषाथता नही आतीः--यह नही कह सकते , क्योकि योग-प्रभाव से काय-भ्यूह-निमीण के दारा 
जीबन्मुक्ति-अवस्था मे सकर सुखोपभोग माना जता है । यदि कटे कि “क्षीयन्ते चास्य कमणि?" 
{ सुण्ड० २।२।८ ) 'श्ञानाभचि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ( गी ° ४।३६७ ) आदि अनन्त श्रुतियां 
जर स्तिः कहती हैः कि ज्ञान से सभी कम नष्ट हो जाते है, तब सुखोपमोग सम्भव केसे होगा ? 
तो यह नही कहना चाहिए , क्योकि उक्त वचनो का तात्पयं कर्मो की जचिरविनद्वरता मे है । नही 
तो सर्वं कर्मो काक्षय हो जने पर विद्वान्‌ का तुरन्त शरीर-पात हो जना चाहिए, पिर जीवन्मुक्ति 
न बन सकेगी । श्रारब्ध से भिन्न समी कर्मो का ज्ञान से प्रक्षय होता हेः--यह भी वही क 
सकते , क्यों ए जिनका प्रायश्चित्त नही किया गया हे, पेसे कमः का भी देह-प्रारम्भक कर्मो केही 
समान भोगमात्र से नाश्य माना जाता है, स्ति स्पष्ट कह रहौ है--“ नाक क्षीयते कमः” (जह्य 
चै श्रीद्रष्णजन्म० ८१।५५ ) । "कर्म अनन्त है, उनका भोग से अक्षय सम्भव नहीः-यह कहना भी 
युक्त नही , क्योकि योग-प्रभाव से उपभोग-योग्य अनन्त शरीरो के निमौण के द्वारा अनन्त कमो का 
उपभोग क्रिया जाता है । "अनियत देश-कार मे फर देनेवाे कर्मो का युगपत्‌ उपभोग नहीं हो 








५४६ ॥ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चदुयः 


भोगालुकूरसद्टकारिसाकल्यादेव सनानविपाकस्रमयतोपपनत्तेः । अतः आस्यन्तिकदुःखनिधर- 
तावपि सक्तौ न समव्ययफङता । न चानलुभूयमानतया दु खनिवृत्तेस्पुरषार्थेत्वम्‌, विक 
त्पासहत्वात्‌। किमलुभूयमानतामाध्रं पुरपाथेष्ठोपयोगि ? यावद्‌ दु.खनिचरत्तिसच्व वा ! 
नाद्य , चरमे जन्मनि योगप्रमावादनागताया अपि दु खनिवृत्तेरवुभूयमासससमवात्‌ । वते- 
मानाया भप्यचिरमनुभवोपपन्ते । तथाहि- योगिनश्चरमज्ञानेन सकरविषयेण दु खतद्‌- 
भावौ युगपस्साक्षाल्छतौ तेनैव विरोधिगुणग्रादुभौवेण निवृत्ते दु खे बिनरयदबखन्ञानेन 
वर्तमानापि दु खनघरत्तिरनभूतेति । नापि द्वितीय. ; प्रसक्तकण्टकादिदु खनिवृ्तेरपुरुषाथै- 
तप्रसङ्गात्‌, यावत्त्वमननुभूयमानतवात्‌ । तथात्वे विषयान्तरवेदनप्रसङ्गात्‌। न च 
दु खाभावस्य सुखरेषतथा पुरुषार्थत्वम्‌, सुखस्यापि दु खाभावरेषतया पुरुषाथत्वमिति 
वेपरीयस्यापि वक्तु सुकरत्वात्‌ । कामनायाञ्चोभू्ापि समानोदयतयोभयोरपि पुरुषाथैः 


| 





उपपादितमसमव्यथफलत्वमुपसहरति--अत इति । ननु दु खाभावस्य न पुरुषाथ्॑वम्‌ , अननुभूयमान- 
स्वात्‌ , अनुभवे च नाशेषविन्ेषगुणेच्छेदः, ज्ञानस्यानुच्छिन्नस्वादिति, तत्र त।त्पपरिश्ुद्धाब्दयनोक्त 
परिहासाह--न चाननुभूयमानेति ! मरकत दुःखनिदृत्तेरनुभूयमानत्वमात्र पुरुषार्थसखोपयोगि ९ किं वा 
यावदृदुःलनिचततेः स्व तागन्तं काल्पनुभूयमानखम्‌ ? इति विकस्याच्च आपाद कासिद्धिमाह-चरमे जन्म- 
नीति । योगप्रभावादिति । मूतमविष्यद्रत॑मानवेदनादिव्यर्थः । ननु कथं वर्तमानायाः सकलदुःख- 
निदततेरनुमवस्षमवः १ येन हि चरमज्ञानेन दु खनिदृत्तिरनुभूयते, तदपि तावदेकं दुःखम्‌, नच तस्समये तस्य 
निदृत्तिरस्ति, नापि तन्चिृत्तिसमये तदनुभगन्तरमस्ति, चग्मघ्मज्ञादिति, तत्राह--बतमानाया 
अपीति । तस्यैवोपपादनम्‌- तथा हीति । विनद्यदवस्येतयत्र हृदयम्‌ । निष्यद्र्यष्वाश्रयविनाश्लामावेन 
विरोधिगुणप्रादु्माविण पूर्वगुणनाशादुक्तम्‌--षिरोधिगुणग्रादुमोवेणेति ! प्रसक्तेति । यद्यपि कण्टका- 
दिदुःखनिद्त्तिस्विदानीमनुमूयने, तथापि न यावत्सत्वमनुभवः , विषयान्तरसचाराय्मावप्रसङ्गादतः प्रशि- 
थिल्मूल्तेतिं भावः । ननु दु खामावस्य पुरुपाथत्वमेव नास्ति, या ठ तत्र प्राथ॑ना स्ता तस्य सुखरोषतया, 

तत्राह--न चेति । देठमाह-सुखस्यापीति । ननु काम्यमानववास्युखस्यैव पुरुषार्थत्वमिति, तताह-- 


सकता यह सन्देह भी नही कर सकते , क्योकि उपभोगानुदख सहकारी सामग्री के कारण एक 
कारु की उपभोगयोग्यता कर्मो" मे आ जाती ह । अतः आन्यन्तिक दुःख -निच्त्तिरूप मुक्ति मे भी 
समान जाय-न्यय नही । दु ख-निद्ृत्ति अनुभूयमान न होने से युरषाथं केसे होगीः- यह सन्देह 
भी युक्त नहीं , क्योकि क्या दुःख-निवृत्ति की अलुभूयमानतामात्र पुरषारथेत्व का उपयोगी है ? या 
जब तक दुख निचृत्ति रहे, तब तक की अनुभूयमानता ¢ प्रथम पश्च युक्तं नही , क्योकि अन्तिम 
जन्म मे योग-मभाव से भविष्य मे होनेवाटी दुःख-निवृत्ति का भी अनुभव हो जाता है । वतमान 
दु.ख-चिवृत्ति भी त्कार मे अनुभूत हो सकती है । भाव यह है कि योगी सकर-विषयक अन्तिम 
शानसेदुख बर दु.खाभाव--दोनो का युगपत्‌ साक्षात्कार कर छेत है! उस साक्षाव्काररूप 
विरोधी गुण के प्रादुभौव से उत्पन्न ठु ख-निदृत्ति मी उसी विनद्यदृवस्थ ज्ञान से तस्कर अनुभूत 
हो जाती है | द्वितीय पश्च भी उचित नही › क्योंकि यावत्‌ दु ख-निवृकत्ति की सत्ता का अनुभव अपे- 
क्षित होने से असक्त दण्टकादि दुखं की निद्त्ति मी पुरुषाथे न वन सकेगी , क्योकि उसका याव- 
सत्त्व अनुभव नही हेता । यदि माना जाय, तब उस निश्रत्ति को छोडकर ओर किसी विषय का 
भतुभवे ही नही होगा । दु खामाव स्वयं बुरूषाथं नहीं, अपितु सुख का शोष ( अङ्ग ) होने से एर- 
पाथ हे"--एेला नही कह सकते , क्योंकि उसके विपरीत सुख ही दु खाभाव का रोष होकर पुरुषा 
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£ यह भी कहा जा सकता है । वस्तु स्थिति यह है कि दोनो ( सुख ओर दु साभाव ) मे समान 


परिच्छेद; | नव्यताकिकाभिमतपोक्षोद्धावनम्‌ ५५७ 


स्वोपपत्तेः । प्रयोगश्च- आत्मा कदाचिद्‌ ध्वस्तारोषविरोषगुणः , निखयत्वे सलयनिदविरोष- 
गुणाश्रयस्वात्‌ , महाप्रडयावस्थायामाकार वदिति ीटखावतीकार । 

वक्रमतानुखारिण पुनरेवं मोक्षटक्षणमाचक्षते--'एतल्नीवनिषएठदु खसमानकाटीनद ख- 
ध्वसातिरिक्तेतच्निष्ठदु खध्वसोऽस्य मुक्ति इति । प्रयोगश्च -देवदत्तोऽयमेवविधदु खन्वसवान्‌ 
दु खिस्वाचचेत्रवत्‌। एतन्निष्ठदु खभ्रागमावासमानकारीनेतन्निषठदु खध्वसोऽस्य मोक्ष इत्यपरे । 
एवविधसाध्येऽपि ठु खित्वादिंति प्रयोगः पूववदेव । अन्ये तु ज्ञानाजनकसस्कारजनकजन्य- 
साक्षात्कारविषयो दु खध्वसो मोक्ष इति मन्यन्ते । तत्र साक्षात्कारविषयो दु.खध्वस इये 
तावति छ्षणे सांसारिकटु खध्वसेऽतिव्याप्रिमो भूदिति ज्ञानाजनकेत्यादिना धिकेषणेन 
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कामनाया इति ।! आत्मेति । इदानीरपल्छयमानविरोषगुणकतया बाधपरिहाराथं कदाछदिव्यक्तम्‌ | 
पययेण विरोषगुणध्वसस्य ससारदश्ाया सिद्धखेनार्थान्तरत्वनिवृत्यथमदोषग्रहणम्‌ । युगपदिति वात्र 
विवक्षितम्‌ । सख्यापरिमाणादीना मोक्षदशायामपि विच्मानववेन बाधपरिदहायथं विरोषग्रहणम्‌ । पीट 
पाकपक्षे षयदिषु विरोषगुणैः सहैव ध्वस्यमानेषु व्यभिचारनिच्च्ये नित्यत्वे सतीव्युक्तम्‌ | ई.वराप्यपर- 
माण्वादिषु व्यभिचारनिचरत्यर्थमनिस्यविरोषगुणाश्नयत्वादित्युक्तम्‌ । नित्यगुणादिष्वनेकान्तिकत्वपरिहाराय 
विरोषगुणग्रहणम्‌ । दृष्टान्ते च शन्दग्यक्तिभेदपेश्चयाऽरोपपदसाथक्थ, । 

तदेव दुखात्यन्ताभावास्मनोः सबन्धरूपोऽरोषक्केशदेठनायो मोक्ष इति श्रीवेषममत द शवित्वाऽ्ुनि- 
करीति दरशयति--बक्रेति । एतजीवनिष्ठ यदृदुःख तेन समानकालीनो यौ दुःलव्वस) ततोति।रकत. 
-तसवानधिकरण य एतन्निष्ठो दु खभ्वसः स एतज्ञीवस्य सुकिरिति योजना । एतन्निष्ठदु.खभ्वस एतत्छसार- 
दश्ाथामप्यस्ती्यतिग्याधिरिहाययातिरिकतेव्यन्त विदोषणम्‌ | जीवान्तरसखारखमयहु लध्वसे तादहद्यति- 
व्यापिपरिहारायेतनिषठदु.खध्वस इध्यक्तम्‌ । असंभवपरिहारायेतजीबनिषयुक्तम्‌ | घटादिष्वसभ्यवच्छदार्थ 
दुःखध्वसेव्युक्तम्‌ ¦ प्रयोगश्चेति । अय देवदत्त एतदेवदत्तनिष्रदुःखसमान कादीनदुःखभ्वसातिरिक्तदु ख 
०वसवान्‌ दुःखित्वात्‌ चैत्रवदित्यनुमातव्यमिवयर्थः । लक्षणान्तरमाह--एतच्चष्ठेति । एतदेवदत्तनिष्ठा यो 
दुःलप्रागमावस्तेनासमानकाटीनो य एतन्निष्ु खप्वस्ः स एतनपुक्तिरियथं; । अतापि सासारकैतद्‌दुःख- 
ध्वमेऽतिव्याप्तिपरिहारयेतन्नष्दुःखप्रागमावासमानकालीनेव्युक्तम्‌ , ससारदशाया ह्युष्प्न्न्मानटु.खध्राग- 
मावसमानकाछीनो हि दुःध्वसः । अत्रापि प्रयोग दश्चंयति-एव विधेति । मय देवदत्त एतान्न्ठदु.ख- 
प्रागणावासमानकारीनदु खध्वखवान्‌ दु'रिवलात्‌ पुरुषान्तरवदिति प्रयोग इत्यथ. । ज्ञानाजनकति । 
ज्ञानाजनको यः सस्कारस्तजनको जन्यश्च यः साक्चात्कारस्तेन विघयीङृतो यो टःखभ्वस. स मोक्ष इति 


खूप से कामना होने के कारण दोनो ही पुरषाथ रह । इस प्रकार की युक्तिमें अनुमान प्रमाणमभी 
है---“आत्मा किसी समय से समस्त विरोषशुणो के ध्वं सवाखा होता है, निस्य होकर अनित्य विशेष- 
गुणों का आश्रय होने से, जेसे--महाभ्रङ्य अवस्था मे जका 1 ( ० न्या० रीण प° ५९७ ) । 

नवीन तार्धिक मोक्ष का यहं लक्षण करते हैकि इस जीवसे वृत्ति दु.ख के समानकारुमे 
होनेवाछे दु ख-ध्वस से भिन्न दु ख-ध्वंस, इस जीव की सुक्ति है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार है-- 
“'यह देवदत्त, इस प्रकार के दु.ख-ध्व॑स बारा हे, दु खी होने से, जेसे- चेन्न” “इस जीव मे चृतति 
दु ख-प्रागभाव का असमानकारीन दु ख-ध्वंस, इस जीव की मुक्ति है-ेसा दूसरे रोग मानते हे 1 
इस श्रकार कै साध्यमेभी दु खित्व हेठुक प्रयोग पूरवैवत्‌ ही किया जाता है । अन्य विद्वान्‌ ज्ञाना- 
जनक संस्कार के जनक, जन्य साक्षात्कार के विषयीभूत दु.ख-ष्वंस को मोक्ष मानते है । यही 
'साक्षात्कार-विषय दु ख-ध्वंस--इतना ही रक्षण रखने पर सांसारिक दु ख-ध्वसर मे अतिन्याि 
होती, अत साश्चाव्कार का विक्षेषण दिया ज्ञानाजनक-जादि । जन्यः पद से डेदवर-साक्षात्कार की 
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साश्चाक्भ्ते वि्ेष्यते । तत्र जन्यपदेनेरवरसाक्षात्कासे व्यावस्यंते, तस्यापि सकरजन- 
कतया ज्ञानाजनकसस्कारजनकत्वात्‌ । असि च ज्ञानाजनकसस्कारजनकृत्व चरमसाक्चात्का- 
रस्य ढु खध्वसविपयस्य, तदनन्तर युक्ती ज्ञानान्तराजुदयात्‌। दु खनिचरत्तिरेव सुक्तिरियत्र 
च ' दारीर बाब सन्तं न प्रियाप्रिये श्त ” इस्यादयो वेदान्ता प्रमाणम्‌ । प्रियदाब्दाभि- 
धेयस्य रुखस्यापि निराकरणात्‌ । “यो वै भूमा तल्युखम्‌ “एष एव परमानन्द ? इत्येवमा- 
यातु श्रुतयो ट खामाबविप्रयतयोपचरिताथौ विषयाजन्यसुखस्यादृष्टचरसवात्‌ । न च सु 
सिवितस्य सुखमहमखाप्समिति युखपरासरद दो नाददृषटचरस्वमसिद्धमिति वाच्यम्‌ , पित्ता- 
दय पटतेन्द्रियस्य दु खमहमखराप्समिति पराम्‌ , ढ्‌ खस्यापि नित्यताप्रसक्ते । न च परम 
प्रेमास्पदत्वादास्मन सुख्पतानुमेया, दु खाभावे व्यसिचारात्‌ । आत्मन. सुखकूपठवे च सुक्ति- 


योजना । स्वयमेव ति्िषगाना कृष्यमाह- तत्रेत्यादिना ननु मावनासश्कारस्याय स्वभावः यस्स्मृतिजन- 
क्वम्‌, तत्कथं ज्ञानाजनरसस्कारजन कत्वम्‌ ? अताऽसिद्धिक्षणस्येति तत्राह-अस्ति चेति । प्रयोगस्तु-अय 
देवदत्त एतदेवदत्तनिष्ठञानाजनकमस्कारजन कजन्यसाक्षाप्कारविषयदु.खष्वसवान्‌ दु *खित्वाप्सप्रतिपन्न- 
वदिति । तदेवं दु.खनिदृत्तिरेव मुक्तिरियनुमानेरुपपादित सप्रति श्रुतिमपि तत्र प्रमाणयति--दुः खेति । 
वावलयवधारणे । अदरीर च सन्त प्रियाप्रिये न खृशंत एवेति दुःखव्युख्यापि प्रतिषेधात्‌, दुःखनिडक्ति- 
मात्रमेव सु्तिः, न पुन सुखशषपत्तिरपीयवसीयत इत्यथैः । स्यादेतत्‌-सन्ति सक्तो युखप्रतिपादिका अपि ` 
शुतयस्ता, कि प्रमत्तगीता इति, इव्ाह-यो वै भूमेति । यो नामादिभ्यः प्राणान्तेभ्यः परेन प्रति- 
पार्दित, स्याख्यो भूमा तसुखम्‌ । भूपश्न्दस्य पु्छज्ञघेऽपि विधेयुखापेक्षया तदिति निर्देश. । वे 
इत्यवधारणे । एव छान्दोग्यशरुतिुक्स्वा बाजखनेयकश्रतिमप्याह--एष इति । यः सुपुप्तयादावपरिच्छिन्न 
आनन्द. प्रतिभासते एषोऽस्यासमनः परम उत्कृष्ट आनन्द इव्यर्थ, | ननु किमिति मुख्यार्थं. परित्यज्यते 
ससमबदथत्वादित्याह--विषयेति । नन्वदष्टचरत्वमसिद्ध ुप्तोस्थितेन परमृ्यमानववादिति तत्राह- 
न च सुप्रेति । ननु माभूद्थापतिरनुमान तु भविष्यति । तथाहि--भासमा सुख परमप्ेमास्पद्प्वास्स- 
परतिपन्नुवबत्‌ , व्यतिरेकेण ट"लवदिति वा तत्राह--न च परमप्रेमेतवि । अस्ति हि दुःखाभावस्यापि 
परमपमास्पदघ्वभ, नच तच सखदोषतयेति वाच्यम्‌ , वैपरीत्यस्य सुबचलात्‌; नच सुखरूपत्वमिस्यने रन्य- 
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उ्याष्ृत्ति की जाती है, क्योकि हैरवर का साक्षात्कार सकर कार्यं का जनक होने से ज्ञानाजनक सस्फार 
का भी जनक होता हे । ज्ञानाजनक सस्कारो की जनकता, दु ख-ध्वस विषयक अन्तिम साक्षात्कार से 
हे दी, क्योख्ि उसके अनन्तर सक्ति मे ज्ञानान्तर का उदय नही होता । ठु ख-निषृत्ति ही मुक्ति है-- 
सुख-परासि नही, इसम्‌ “अदरीर वाव सन्तं न धियाप्रिये स्पृरात ` ( रारीराभिभान-ङन्य विद्धान्‌ को 
सुख ओर दु ख स्पशं नही करते--छांगड० ८१२।१ ) आदि वेदान्त वाक्य प्रमाण है । वौ परिय 
शब्द्‌-वाच्य सुख का भी निराकरण क्रिया गया ह ।'्यो वै भूमा तत्सुखम्‌? ( छा०उ० ७।२३२।१ ) 
“एष एव परमानन्द ”” ( बृह ० ०४।३।३२ ) इस प्रकार की श्चतियो मे दुखाभावमे सुलका 
जपचारिक प्रयोग हे, क्योकि विषयाजन्य निस्य सुख-के सद्धाव मे कोड भमाण नही । सुयुक्षि से 
उठे ग्यक्ति के “सुलमहमस्वाप्सम्‌-- इस प्रकार के स्मरण से नित्य सुखानुभव का अनुमान 
करने पर पित्तादि दोपो से दूषित इन्द्रियवबले व्यक्ति के “दु खमहमस्वाप्म्‌ इस प्रकार के 
स्मरणसे नित्यदुख मी सिदध हो जायगा । परपग्रेमास्पद्स्व हेतु से भी आत्मा मे सुखरूपता का 
( आत्मा सुखरूप परभग्रेमःस्पदस्वात्‌ हुखवत्‌-इस प्रकार का ) अनुमान नही कर सकते, क्योकि 
ठु खासा मे सुखसूपता न होने पर मी उक्त हेतु रहता है, अतत व्यभिचारी है । यदि आस्मा सुख- 
सूप है, तो सक्ति ओर ससार मे को विशेषता दी न रहेगी, क्योकि स्वयभ्रकाशच, निरतिशय सुख- 
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ससारयोरविदोषध्रसद्वात्‌ , स्वयंप्रकादयस्य निरतिशयसुखरूपतया सदावभासस्भवात्‌। सुख सं 

स्यादिति च प्रेमाटोके, न सुखमह स्यामिति, तथा चात्मन सुखरूपतवे प्रेमास्पदत्वमेव न स्या- 

दिति प्रतिज्ञाहेत्वोर्बिरोधस्तत्र कुतस्तत सुखरूपतालुमानम्‌ ? तस्मात्‌ दु खनिचरृत्तिरेव सुक्तिरिति। 

अघ्रोच्यते-ग्रतियोगिदेतुनाशो न तदलयन्ताथावस्य तदीयत्वे प्रयोजक ; 

ठीनदाब्दनिदानेऽपि व्योन्चि तस्यानवस्िते" । 
रूपाथावन्यवह्टतेस्तदभावेऽपि चास्मनि । १ 

प्रख्यद्शायामकेष हाब्दनिदाननारोऽपि आका न शब्दालयन्ताभाव , पुन समं तत्रैव 

शब्दोवत्तेः । प्रतियोगिहैतुनाराभावेऽप्यास्मनि सूपालयन्तामावव्यवहासात्‌ । न चाभाघत्वेऽपिं 

विषयविषयिभावादिवत्‌ ध्वंसस्य संबन्धर्पता, विषयविषयिभावादेरप्यभावतवे संवन्ध 


मुक्तौ त॒ प्रकारातेऽनोऽस्ति विशेष इति तश्ह--स्वयप्रकारोति | प्रतिह्ाविरोधल्क्षण नियरहस्थान- 

म्याह--सुखमिति । पूर्वपक्षमुपसहरति- तस्मादिति । 

सिद्रान्तसुपक्रमते-- अत्रेति । दुःखास्यन्तामावस्य स्वरूपतो निरेयत्वेऽपि तप्सवन्ध आसनि साध्य", 

बन्धश्च दु.खहेतूनामरोषङ्केशाना नाशस्तस्मिन्पति तदीयसव्यवहारादिति हि श्रीवह्छमेनोक्तम, तत्न दुःख 

देत॒नाश्लो दुःखाव्यन्तामावस्यात्मीयतया व्यवहारे न प्रयोजको व्यभिचारादिव्याह--ग्रतियोगीति | 
ग्रतियोगिनो दु"खादेहैतमूतङ्केशनाशो, न इ खाव्यन्तामावस्य तदीयतवे प्रयोजक इति योजना | देत छ के- 
नाह-कीनेति । प्रख्यावस्थाया द्याकारोऽधिरुरे श्ब्टहेतवोऽसमवायि सारणततमवायिकारणनिमित्त 
कारणानि च कानिचित्पखीनानि, अथापि शब्दाल्यन्तामावस्य नाकाशसबन्धः , नहि पूर्वत्पनन्चब्दध्वमा- 
नुप्पद्यमानशब्दप्रागमावावन्तरेण तत्र शन्दाव्यन्तामावारस्ति | नच शब्दोपादानाकारास्य निमित्तमूतधवरा- 
देश्च विद्ममानखात्‌, प्रल्ये कथ शन्दकारणाभाव इति वचनीयम्‌ , दुःखेऽप्यात्मादीना सच्यन देठनाश- 
रूपसबन्धामावस्याच्रापि वक्तु चाक्यत्वात्‌ । तदेवमन्वयो नास्तीव्युक्तम्‌ व्यतिरेकोऽपि नास्तीव्याह-- 
रूपेति । रूपहेप्वमावस्यात्मन्यविद्यमानलेऽपि सूपात्यन्तामावव्यवहार. चेति शछोर्योजना । विवृणोति-- 
ग्रटयेति । उत्तरां विवृगोति- प्रतियोगीति । ज्ेशदेवव्वसाभवेऽपि परमे.धरे दुःखाव्यन्ताभावव्यव्‌- 
हाराच्च । नच तदप्यन्ताभावनिवक्षा, जीवेष्वभावात्‌ । नच ससगाभावमाचविवक्षा, गगने व्यभिचारोदीः 
रणादिति । किच मावविरोषस्येव सबन्धत्वप्रसिद्े प्रतियोगिदेतुभ्यसस्य सबन्धत्ममेव नास्ति| नच 
विषयविषयिमावादिदृष्टान्तस्तस्याप्युक्तरूपय्वे विपरतिपत्तेरिव्याह- न चाभावस्वेऽपीति 
स्वख्प आस्माका सदा अवभास ह्ये सकता हे । भुञ्चे सुख भिरे-दसी प्रकार का भरेम देखा जाता हैः 
नकि किमे सुख हो जाॐ-दस प्रकारका यदि आहमा सुखरूप होगा, तब उससे प्रेमास्पदष्व हीच 
रहेगा । अत उक्तं अनुमान मे प्रतिज्ञा ओर हेतु का परस्पर विरोध हो गया, फिर उष हेतु से आस्मा 
मे सुखण्पता का अनुमान कैसे होगा ? इस रिए इुःख-निवृत्ति दी सक्ति स्ाननी चादिष्‌ । 

सिद्धान्त-यह जो न्थायरीलावतीकारने कटा कि दुःखाव्यन्तामावरूप सक्ति मे दुःखसूप 
प्रतियोगी के हेतु का नाश्च, तस्सम्बन्धिस्व का प्रयोजक है । वह कहना सगत नही , क्योकि प्रख्य- 
समय आकाश्च में शब्द्‌ कै कारणों सा प्रख्य हो जने पर भी शब्दाव्यन्ताभाव से आकाश्च का सम्बन्ध 
गेही होता । एवं जात्मा से सूप-कारण-नाश्चरूप प्रयोजक के न होने पर भी सूपास्यन्तामाव का भ्य- 
वहार रोता ह । अरथीन्‌ प्रख्यावस्था से शब्द के सभी हेतुओ का नाश होने पर भी आकाश से शब्दा 
त्यन्ताभाव नही माना जा सकता, नही तो पुन, खष्टि काछ से वरह शब्द्‌ केसे उष्पन्न होगा ! इसी 
ध्रकार रूपास्मक प्रतियोगी के हेतुओ का नश्च न होने पर भी आत्मा मे रूपास्यन्तामाव का व्यवहार 
होता है। प्रतियोगी कै हेतु का नाक्च, अभावशूप होने से सम्बन्ध भी नही बन सकता । विषय- 
विषयिभाव का जो दृष्टान्त दिया था, वह मी युक्त नही , क्योकि विषयविषयिसाव की अभावद्पता 


५६० ¢ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुः 


पत्वे चास्नभतिपत्तेः 1 

न च विनादास्याप्यविनादिता, छृतकस्वात्‌ । न च ध्वस्ताध्वसिप्रसङ्धः, पुरस्तादेव 
परास्तत्वात्‌ । न च समारोपितप्रतियोगिकते दु खायन्ताभावस्य पारमार्थिकता, खत्रसमा- 
रोपितद्धिरदध्वसवदस्यापि पारमार्थिकतवादुपपत्ते । न च शराविषाणनिषेधभ्रतिबन्दीभह , 
तस्याप्यविचारितरमणीयत्वात्‌ । न च कायञ्यूहनिमोणेन जीवन्सुक्तिददायामरोषुखोप- 
भोगाङ्गीकारात्‌ समन्ययफटत्वदोषपरिहार , बिदेहकेवस्ये दु.खाननुभववसुखानुभवस्या- 
"यभावात्‌ । न च सवेकमेफरोपभोगसमव प्रारब्धकर्मतरक्मणां ज्ञानननिषृत्तिश्रवणात्‌ | 
न चाकृतम्रायश्ित्तानां कमेणां भोगेकनारयत्वनियम , “क्षीराक्तेराघ्रपत्रेस्तु उर सदयो निवा- 





यन्तु प्वसस्य कृतक घेऽपि निस्यत्वस्म्थेन तद्दूषयति-न च विनाश्स्येति । पुरस्तादेवेति । 
उत्तरोत्तरध्वंसमाखाया अन्यस्मिन्नपि ध्वस्तपदाथ विराधित्कदिति प्रागमावखण्डने इतसमाधानत्वादिलर्थः | 
यत्त दु.खात्यन्ताभावस्य सभावनोपनीततया विरोषतः समारोपसिद्धहुःखप्रतियोगिकस्वय॒क्त तद्दषयति- 
न च समारोपितेति । नतु समारोपितद्विरद्वसस्यानत्यन्तामाव्त्वादप्रामाणिकलवम्‌ , सलयन्तामावस्य 
त्वय विदोषः यत्प्रतियोग्यग्रामाणिकतयापि प्रामाणिकत्वम्‌, इतरथा शदाविषाणनिषेधासभवादिति तचाह 
--न च इादोति । समव्ययथफल्तमपि समर्थयते- न च कायेति । यद्यपि जीवन्सुक्तिदशायामेतच्छ- 
स्यपरिहारम्‌, तथापि विदेहकैवस्यावखयाया दुष्परिहरमेतदि्याह-विदेदेति । एतेनैतदप्यपास्तम्‌ , यदाह 
मानमनोहरः-योगद्धिसमासादितचिरकारोपमोग्यमुखविरोषपर्तेऽप्युपपत्तेरिति तादृशसुखस्य सुक्ताबभा- 
वात्‌ 1 नच जीवन्सुक्तिदशायामपि सवैकमेणा फटोप्रमोगसमव येनाधिकमुखोपभोगः स्यादि्याद- नं च 
सवेति। येन कर्मेण फल प्रार्ध तत्क प्रार्ध करम । यदि हि मोोकविनादयानि कर्माणि तदा ज्ञानानिडक्तिनं 
श्रयेत, श्रूयते चातौ न सवैकमफटोपभोगस्तदेव्यर्थः। यतु ज्ञानाचिडत्तिन घटत इव्यण्युक्तम्‌ › तद्परिदरति- 
न चाकरृतेति । तत्र हेतोरनैकान्तिकतामाह-- क्षीरेति । अव्र हि यः क्षीराभ्यक्ताम्नपतरेहोमः नासौ प्राय- 
धित्तम्‌, नापि मोगः, अथापि निवर्त्यते ज्वरहेठक्म, ततो नाय नियम्‌ इत्यर्थः | नच तच्च स्वरस्यैव 
काय्य नाशः कर्मणस्तु प्रतिवन्धमावमेवेति वाच्यम्‌ , ततका्स्यात्यन्तानुखत्तौ कर्मसद्धवे प्रमाणामाबात्‌ । 


ओर सम्बन्धरूपता मे विवाद है, दृष्टान्त सदैव उभय मत-सम्मत होता है । 

यह जो कहा किं विनाश अविनाक्षी है, वह भी युक्त नही , क्योकि कतक हे । ध्वंस का भवस 
मानने पर ध्वस्त घटादि का युन उन्मज्जन होगाः-दइस शङ्का का ससाधान पहले ही कर दिया गया 
हे फि घटादि का विरोधी जैसे उसका ध्वस है, वैसे ही ध्व॑सध्वसादि भी विरोधी ड, अत उसका 
उन्मज्जन नहीं हो सक्ता । दु खात्यन्ताभाव का प्रतियोगी आयोपित है, अतः हु खास्यन्ताभाव 
पारमार्थिक हो जायगा--यह भी नही कह सकते, क्योकि स्वभ्र-समारोपित गजप्रतियोगिक ध्वस 
के समान पारमाथिकत्व अनुपपन्न ही रहेगा । (टु खव्यन्ताभाव को प्रामाणिक न मानने पर॒ शश- 
विषाण निषेध भी प्रामाणिक न होगाः-यह ्रतिबन्दी नही दे सकते , क्योकि शविषाण-निषेध की 
मी भरामाणिकता नही मानी जाती । काय-न्यूह निर्माण के हारा जीवन्मुक्ति दज्ञा मे अरोष सुखोपभोग 
मानकर समभ्ययफरूता ( जाय-ज्यय-समानता ) का दोष भी हटाया नही जा सकता , क्योकि विदे 
कैवल्य मँ दु खाननुभव के समान सुखानुभव का भी अभाव मानना होगा । स्वं कमैफरोपभोग 
भी सम्भव नही, भ्रारब्ध-भिन्न कर्मो की ज्ञान से निडृत्तिश्रुति-प्रतिपादित है । जिनका प्रायश्चित्त नदी 
किया गया, पेसे कमोंकाभोगसे दही नाश होगा--यह भी नियम नही, क्योकि “श्षीराततैराश्न- 
पत्रसतु ज्वर सो निवारयेत्‌? ( दूध सँ भीगे आश्नपन्नो क्रे होम से ज्वर हटाना चाहिए )--दसं 
स्ति वाक्य से अकृतप्रायध्चिन्तक ज्वर-हेतु कमो का भी नाद्य बिना उपमोग ङे ही बताया गया । 


परिच्छेदः | शरीवष्छभामितमोक्षप्रतिक्षेप ५६१ 


रयेन्‌शहइयादिना अश्ृतप्रायञ्चित्तानामपि अवरादिहेतुकमेणा निघ्र्तिस्परणात्‌ । न चाछ्रतप्रा- 
यच्ित्तत्वम्‌ , एव हास्य सर्वँ पाप्मान प्रदूयन्ते, एवम्‌ 'एदविदि पाप कर्मन शिष्यतः 
दव्यादिवाक्यरोषे श्रूयमाणपापक्षयस्य राच्रिसत्रन्यायेन ज्ञानफटत्वकस्पनया सगुणासु विद्यास 
दुरितक्षयकासो बद्योपासन ङुयोदिति प्रायश्ित्तविधित्योपपन्ते. । 

'उपपातकेषु सर्वेषु पातकेषु महस्य च । 

म्रविद्ध्य रजनीपाद्‌ जद्यध्यान ससाचारेत्‌ । इति स्मरणाच | 

सत्येनापि इपेचयस्तु देवाचिगुरुसंनिधौ । 

तस्य वैवस्वतो राजा धमस्याद्रं निकृन्तति 1. 
इघ्यादिस्मरणात्‌ , सुरुतस्यापि मगैकनारयलनियमानुपपत्ते । ननाऽभुक्त क्षीयतेः इयादेरौ- 
त्सर्गिकल्वादपवाद्‌ परिहस्येव चोरसगेस्थते, । निगुणन्रद्यविद्यायाश्च सूर्चैकम॑हेतुभूताऽवि- 

यानिरासिकाया अद्वारेणैव तत्काययपुण्ययापुण्यनिवतकत्योपपत्ते । न च कायव्यूहनिमोणेन 

अभ्युपगम्य वेदसुक्तम्‌, वस्ततस्छ॒ कृतप्रायश्ित्तत्वमपि शक्यसपादमिःयसिद्धिमाह-- न चाकरृतप्रायभ्ित्त- 
स्वभिति । ननु पापक्षयोदेरोना विहितस्य कथ प्रायधित्तत्वावधारण तच्राह--एव॑ हास्येति । ननु वाक्य- 
रपरे श्रूयमाणमपापछोकश्चवणवदथवाद्‌ इति तत्राह--रा्रीति । यथा हि ध्यतितिष्टन्ति हवे यएता 
राजरीरपयन्तिः इत्यत्र विश्वनिश्यायेन स्वगं कल्पनाया गोखप्रसदारकामयदविपरिणामेन प्रतिष्ठाकामो सचि 
सत्र कुर्यादिति कदिपत तद्वदिवर्थः । ज्ञानफङ्त्वेति । ज्ञान ग्रति फ्वेन कड्पनयेव्यर्थ, } साक्षादेव च 
पापक्षयेहेदेने ध्यानविधायिका स्मरृतिर्यस्तोव्याह~-उपपातकेष्विति ! रजनीपाद- रजन्याश्चतु॑मागः | 
नन्वस्तु दुरति न नियमः सुङ्ृते व॒ मोगेकविनाग्यप्वनियमोऽस्येवेति तत्राह--सस्येनापीति । नय तहं 
भौेकविनादयत्वग्रतिपाद्कवचनस्य का गतिरिति तघाह~-नाथुक्तमिति । ननु तथापि निर्गुणज्ञानस्य कथ 
कर्मनिवर्तंक्वम्‌ ९ नहि तदुदेशोने व्यान विधातुशचितमिति तत्राह-निगुणिति । नाय शाखेकगम्योऽधै,, 
वस्तचरत्तेनैव तस्सिद्धेः, नहि रच्जुतच्वक्ञानस्य भयकम्पादिनवतंकस्व शान्तरमन्तरेण न बुद्रवत इति भावः 
तदेव ज्ञाननिवर्यस्वाच्न जीबन्पुक्तिदशाया सवंकम॑ंफरोपमोग दव्युक्तम्‌ । इदानीमशक्यत्वादपि न सर्व॑कर्म- 
फोपमोगसमव इत्याह-न च कायेति । देहदेशादिवत्कालोऽपि सहकारी, सहस्रसवत्तरादिपरिमतभो 
गयस्य तच तत्र फएल्तवेन भ्रवणात्‌ , सच न योगीच्छामनुवत ते, युगपदेव च तस्योपसहा कटनफन्परति- 








त्तानी के कर्मो" का प्रायधित्त नही किया गया -यह बात भी नही, अपि तु “वं हास्य स्वे पाप्मान 
प्रदूधन्तेः ८ इस प्रकार ज्ञानी के सभी पएप नष्ट हो जाते दै-छा° उ० ५।२४।३ ) ““एुवविदि 
पाप कमं न दिरुष्यतेः (इस प्रकार के ज्ञानी से पाप कर्मो का स्म्बस्ध नही रहता-छा० ४।१४।६) 
५, भ क (२ स, ६४ = 
आदि वाक्यशेष मे श्रत पापक्षय को क्षान का वेसे ही फर माना जा सकता हंः जसे “श्रतितिष्ठन्ति 
ह्‌ घ्रेय एता रात्रीरुपयन्ति (उन की भतिष्ठा होती हे, जो इन रात्रिसंस्तक कर्मो का अनुष्ठान करते हे) 
दस वाक्योष मे श्रत अ्रतिष्ठा-खाम रत्रिसत्र का एक माना जाता हे । इस प्रकार सगुण 
उपासनाओ मै “दुरितक्चयकामो ब्रह्मोपान छचौत्‌?--दइस प्रकार प्रायश्चित्त-विधि की कल्पना हो 
सकती हे । स्थति ने स्पष्ट कहा है कि “सभी महान्‌ पातका ओर उपपातको मे रात्रि के प्रथम याम 
सं जद्य-ध्यान करे 1 एव “जो सस्य शब्दोच्चारण करके देव, अभ्चि ओर गुर की सन्निधि में शपथ 
खाता ड, उसका आधा धर्म, वैवस्वत राजा काट ठेता है इस स्छति के आधार पर पुण्य मे भोग 
३; को ङ) ता ७ न ञौ 
मान्न से नादयत्व नहीं बनता । “ननायुच्छ क्षीयते कमैः--आदि पुराण-वचन तो आत्सगिक हे, ओन्स- 
{५.६ ् ध न भूः अविं 
मिक वचनो की प्रघत्ति अपवाद स्थरो को छोडकर ही इजा करती हे ! सर्वं कमै-हेतुमूत अविद्या की 
निवसंक होने से निर्ग॑ण जद्य-विच्या, अदृष्ट-ारा अविद्या के कायं पुण्य जीर अपुण्य की निवर्तिका बन 
जायगी । काय-ग्यूह-निमौन के द्वारा युगपत्‌. सब कर्म-फले का उपभोग सम्भव भी नही , क्योकि 
चि ०~-७१ 


५६२ । तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


युगपत्सवैक्मफरोपभोगसंभवः , तन्तत्कृस्पमन्वन्तरादिनियतकालोपमोग्यानां युगपदुपभोगे 
तसपरतिपादकशाखस्याभ्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ । न च प्राप्राणिमायेश्चयीणामेव सक्ति, येन काय- 
व्यूहनिमौणेन युगपददोषकर्मफटोपमोग स्यात्‌ › न त्वेवम्‌ । भगवता पतञ्जङिना नियमा- 
भावाभिधानात्‌-“यदा निद्धूतरजस्तमोमल बुद्धिसत्वं पुरुषस्यान्यताग्रययमात्राकारं दग्ध- 
छेरावीजं भवति, तदा पुरुषस्य शछुद्धिसारूप्यमिवापन्न भवति, एतस्यामवख्ायां केवस्यं 
भववीश्वरस्यानीरेवरस्य वाइति । जनकजडभरतविदुरधमेव्वौध पिद्धलादीनामप्रा्रश्यीणा- 
मपि युक्तिस्मरणाच्च | 

न च युगपद्धोगे सदहकारिसाकल्यम्‌ , भविष्यत्तत्तत्कस्पमन्वन्तरादीनां सहकारिणामि- 
दानीमाहमशक्यव्वात्‌ । न च प्रसक्तकण्टकादिदु खनिवृत्तिबन्युक्तौ इख निचृत्तेवेतैमान- 


पादकशाघ्राथपस्ियागादप्रामाप्यप्रसङ्खस्तस्येत्यथंः । किचाव्यापिका चेयं कल्पना यप्कायव्यूहानिमाणेन 


सर्वकर्मफछान्युपयुक्तवतो मोक्ष इति, अप्राप्ाणिमाचे-वर्याणौ कायब्यृहनिर्माणाप्रवीणानामपि योगशाखकङ्त- 
वचनव्रखत्तत्तदितिहासपुराणादिगतटिद्धावगमाचचच मुक्तिविक्ञानात्‌ ; उसक्षे च तेषामसक्तिरेव स्यात्‌ । नच 
बद्धेकस्वभावाः केचन जीवा इति वचनीयम्‌ , तथा सति तच्वशङ्कया सवैषामप्रवृच्यापातात्‌ । नच शमद्‌- 
मविषयवेवरष्णाद्युपलस्भाच्छ्कोच्छेदेन विचन्धप्ररत्तिरिति वचनीयम्‌ , रमदमादेरपि निर्निमित्तमनुसखत्तः 
सनिमित्तत्वे च तन्निमित्तानुष्ानदसायामेवैषा सङ्का निरड्सा स्यात्तदेतदखिल दृ्याटिख्याह-न च 
्ाप्ेयादिना । यदा निद्धूतेति । सच्वपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये कैवल्यमिति विभूतिपादावसानसूत् व्याच- 
काणः परमषिराह- यदेलयादि. । रजस्तमोष्श्चणे मले निधूंते यसिमन्‌ बुदधयाक्रारपरिणते सत्वरुणे तत्ससव 
तथोक्तम्‌ , अत एव पुरुषल्ुद्धयोरन्यतैकाकारप्रत्ययमा्रेण परिणतम्‌ , तथा छेशानवि्यादीन्‌ प्रति दग्धो 
बीजमावो यस्य न पुनरकृताथंचित्तवप्परसुस्ततनुविच्छिन्नोदारछ्रेः कृतमोगविवेकस्यातिलक्षणपुरुषा्॑द्रय- 
स्वात्‌ , तप्तथोक्तम्‌ › एव यद्‌! भवति वित्तसस्व तदा पुरुषषद्धिसारूयमिवापन्न मवति पुरषद्यद्िसदद्रा- 
छदधिमुद्धावयति । यथाहि पुरुषथिन्माच्तया स्वच्छः तथां स्वमपि तत्माचाकारत्ाद्धवति निर्मट्तया 
सरूपम्‌ , अथ कैवस्य मवति कस्य ई.धरस्य पूर्वोक्तसयमविरोषेर्ञानक्रियाराक्तिमतः, अनी.धरम्य वा चक्षु 
रन्तःकरणयो संबन्धसयमाद्विवेकजक्ञानमित्यनन्तरोक्तसयमाद्विवेकञज्ञानवतः ? इतरस्य वां उत्पन्नविवेक- 


क क (५ 


स्यातेरिति तदिहोपरापेशचर्यस्यापि इतरदेव सक्ति शास्तीवय्थं | 


यत्तु युगपदुपमोगे सहकारीसाहिष्यास्समानविपाकतेति तत्राह--न च युगपदिति । यत्तु यावत्स 
त्वमननुमूयमानतेऽपि कण्टकादि दुःखनिद्त्तिवददरोषदु.खनिषत्तेरयनुभवमात्रासपुरुषाथत्व सभवनि योग- 
_ सामर्थ्याच्च सकल्टु.लामावानुमवसभव इति तदप्युक्तन्यायेन परिहरति-न च भ्रसक्तेति । नन्व- 
विभिन्न कस्प-मन्वन्तरादि नियतकारु मे उपभोग योग्य कर्मो का युगपत्‌ उपभोग मानने पर उसके 
व्यवस्थापक कश्ाख मे अध्रामाण्य आ जायगा } दूसरी बात यह मी है कि अणिमादि रेदवय-सम्पन्नं 
योगियुं की ही सुक्ति होगी--यह कोई नियम नही, कि जिससे काय-ब्यूह-निमौण के द्वारा अरोष 
कम-फलों का उपभोग हो जाय । भगवान्‌ व्यास ने उक्त नियम का जमाव कहा है-- “जब कि 
बुद्धिरूप स्वगुण के रजोगुण तथा तमोगुण रूप मल धुर जाते है, वह ( उुद्धिसस ) भ्रकृति-पुरुष 
के विवेकक्लानमान्न का आकार धारण कर दगध क्टेश-बीजवाखा हो जाता है, तब पुरूष-जेसी स्वच्छता 
से सम्पन्न होता है । उस अवस्था मे दैवल्य-राभ होता है, भे ही वह अणिमादि रेद्वयं से 
सम्पन्न हो, या न हो 1” (यो० भा० ३।५५) । जनक, जड मरत, विदुर, धर्मव्याध ओर पिद्कादि- 
जसे ेरवयीसम्पन्न पुरषो की सक्ति का उद्छेख शाखो मे या गया है । 
यह जो कहा था कि युगपत्‌ उपभोग मे सहकारि-साकल्य का राभ हो जाता हे । वह भी सगत 
नही , क्योकि भावी विभिन्न कस्प-मन्वन्तरादि सहकारी तत्वो का इसी समय खभ सम्भव नही । श्रा 


परसच्छिदः ¡| श्रीवह्छभामितमेक्षप्रतिक्षेपः ५६३ 


तया साक्चाारसंभमव , अप्र्ैश्वयेस्यापि सुक्तिप्रतिपादनेन तदसंमवस्योपपादितत्वात्‌ | 
न च दु खाभाव खतन्व्रतया पुरुषाथ , सुखाभिन्यक्तिशेषस्वात्‌। न च विपरिवृत्तिप्रसङ्ग , 
विकल्पासहव्वात्‌। कि सुखं दु खाभावस्योत्पादकम्‌ ? उताभिव्यञ्जकम्‌ ? नोभयथापि , 
आत्मनि समस्तदुः लाभावमनुभवतोऽप्यकस्मादुपनतविपच्चीस्रश्रवणादौ सुखोत्पत्ते । न च 
संतापवत हीतहदे निमम्राधेकायस्य सत्येव दु खे सुखोपटम्भात्‌ , न दु खाभावस्य सुख- 
प्रतिपत्तिदोषतेति वाच्यम्‌ , "सुखस्य ठु खाभावेकामिव्यद्गथत्वनियमानभ्युपगमात्‌ , अनुभूय- 
मानो दु खाभाव सुखमभित्यनत्त्येवेति नियमात्‌ । नु वेषयिकसुखस्य कण्टकादिनिवृत्ता- 
वननुभवात्‌ , आत्मनश्च सुखरूप्वासंप्रतिपत्तेने दु खाभावस्य सुखाभिन्यक्तिरोषतेति चेत्‌, 
न , आस्मन' दुखरूपत्वस्यानन्तरमेव निवेदयिष्यमाणत्वात्‌ । प्रयोगश्चासमीचीन., वेदा- 
न्तिनः प्रति हेतोरसिद्धत्वात्‌, दृष्टान्तस्य च साध्यसाघनविकठ्तात्‌ , आक्रारास्यापि प्रख्ये 
चाप्युक्तं वैपरीत्य कि न स्यादिति तत्राह--अ च विपरिवृत्तीति | यदिद दु खाभावरोषष्वं सुखस्य 
तक्कि तदुपपादकतया १ तदमिव्यञ्चदतया वा ९ इति विकर्योमययवापिं व्यमिचारमाह-आत्मनीति । 
विपञ्ची वीणा! नहिं विमान एव दु.खाभावो वीणापणवादिनिनदिरुसयायते अनुभूयमान एव वाभि. 
व्यञ्यत इत्यर्थं । ननु दुःखाभावस्य सुखप्रतिपत्तिरोषताप्युक्ता दु"खानुभवसमयेऽपि सुखानुभवदर्शनादिति 
तत्राह--न च संतापवत इति। मूर्च्छदो सखानुमवप्रसद्धवारणायेोक्तम्‌--अलुभूयमान इति । 
स्यादेतत्‌-यदिद दुःखामावेनामिव्यङ्गवयतयामिमतं सुखम्‌; तत्‌ कि वैषयिकम्‌. १ उत स्वाभाविकम्‌ ? 
नाद्यः, कण्टकादिदु खनिदत्तिसमये चन्द्नवनितादिसबाऽभावेन तस्सुखस्य तदानीमभावात्‌ । न द्वितायः) 
तत्र पमाणामावादिति शङ्कते---नन्विति । यतु रील्यवतीकारानुमान तदुदूष्यति--प्रयोग इति । निथै-_ 
कण्टकादिदु.ख-निन्र्ति के समान युक्ति मे दु ख-निवृ्ति, वतमान होने से साक्षात्कार की विषय हो 
जायगी"-यह भी सम्भव नही , क्योकि जिसने पेखयं की प्राचि नही कीदहै, उसे भी जुक्ति-परासि 
कां प्रतिपादन किया गया है, अत" उस (योग-बरूसे दु खाभाव के साक्चात्कार) का असम्भव कहा 
जा चुका है । सुखाभिव्यक्ति का रोष (अङ्ग) होने से दु-खामाव स्वतन्त्र पुरुषां नही बन सकता । 
यह जो कहा था कि विपरीत (सुख अङ्ग ओर दु खाभाव अङ्गी) क्यो न हो जाय ? वर्ह जिज्ञासा होती 
है कि सुख, दुःखाभाव का उत्पादक होकर अङ्ग होगा ? या जभिभ्यज्ञक होकर ? दोनो प्रकार सम्भव 
नही , क्योकि जिस व्यक्ति मे दु खामाव पहले सी ही विद्यमान है ओर उसका वह व्यक्ति अनुभव 
भी कर रहा है, उसे भी वीणा-स्वर सुनते ही एक महान्‌ सुख प्राक्च होता है ( वह सुखविरेष 
अपने पूर्व विच्यमान ओर अनुभूत दु खाभाव कान तो उत्पादक हो सकता हे ओर न व्यञ्क ) । 
यदि कैः कि ( द° ० सि० परु० १) जो व्यक्ति शीत तड्ाक के कटिपयंन्त जरू मे खड़ा हे, उपर 
से प्रचण्ड भाण्ड की प्रखर किरणे उसका शिर तपारहीदहै, बह व्यक्तिदुखके रहनेपरमभी 
सुख का अनुभव करता है, अतः हु खाभाव, सुखामिन्यक्ति का शेष केसे हो सकता है १ त्रो यह 
कहना युक्त नदी , क्योकि एक मात्र दु खभावसे ही सुख की अभिभ्यक्ति नही मानी जाती, हो 
अवुभूयमान हु खामाव सुख की अभिव्यक्ति करता ही है--यह नियम माना जाता हे । यदि कहा 
जाय छि कण्टकादि की निचरृत्ति के समय वैषयिक सुख अनुभव से नही आता ओर स्वाभाविक 
( आह्मस्वरूप ) सुख मे कोड प्रमाण नही , अतः दु खाभाव, सुखाभिन्यक्ति का अङ्ग नही बन 
सकता । तो यह कहना सगत नही , क्योकि आत्मा की सुखरूपवा मे प्रमाण आगे चरकर्‌ कहनेवाे 
है । यह जो न्यायलीरावतीकार ने अनुमान किया था ( आस्मा कदाचिद्‌ भवस्तादोषविशोषगुण,, 
नित्यत्वे सत्यनिव्यविशोषगुणाश्रयत्वात्‌, महाप्ररुयावस्थायामाकाश्चवत्‌ ) । वह समीचीन नही , क्योकि 
बेदान्तियो ॐ भति हेतु ही असिद्ध है ओर दृष्टान्त भी साध्य-विकर हे , स्योकि जाकाराका भी 


५६४ । तत्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


छयाभ्युपनःमात्‌ } अस्तु तर्हि (दु खसतत्तिरयन्तयुच्छिद्यते संतेति्वात्‌ प्रदीपसंततिवत्‌'इति 
क्रिरणावटीकारम्रयोग इति चेत्‌ , न ; पाथिवपरमाणुहूपादिसताने त्वन्मते व्यभिचारात्‌ । 
ननु सर्वमुक्तौ सापि सुतत्ति उच्छियते, धमौधमाख्यनिमित्तस्य खखढु खोपभोगलक्षणप्र 
योजनस्य चाभावादिति चेत्‌, मेवम्‌, सबसुक्तयनङ्गीकारवादिन प्रति एवे पयजुयोगायो- 
गात्‌ , कन्दटी परढीखावतीकारप्रश्रतिभि. कैधिद्ेरोविकविशेपै सनेदक्तेरनद्वोकारात्‌, केपा- 
चिदात्मना समारयंकखमावताङ्गीकारात्‌ । न चैव सति सवषां तथात्वराङ्धया सोक्षसाधना- 
ननुष्ठानप्रसङ्गः, शमदभोपरमतितिक्षादिना सुसृष्ठचहेन श्रतिसिद्धेन तथात्व इानिचतत. ! 

वक्रालुमान पुन. सिद्धसाधनस्वादुपेक्षणीयम्‌ , न हि सक्तस्य दु खनिटृत्तौ कथिद्िम्रति- 
पद्यत ! तृतीयमपि सेोक्षखक्षणससभवित्वदोषेण निस्सनीयम्‌ , योगम्रभावनियमनिराकर- 
णात्‌, अनागतदु खध्वसस्य साक्षात्कतुंम राक्यत्वात्‌, चरमदु खध्वसददायां विज्ञानस्यापि 
। समज उदन्तिनो शवरि इलर्थ, । साधनवैचस्य सुबोधम्‌ । आश्रयद्यनश्च दान्त । जलन्त दृदयर्थ, । साधनवेकटय सुबोधम्‌ । आश्रयहीनश् दृष्टान्त । अलन्त- 
सुच्छियत इति । दुःखग्रागभावासमान कालीन “> सग्रतियोगनीलय्थः । प्रटयावस्थाया दुःखसन्ततेरुच्छेद- 
स्वीकारास्सिद्धसाधनतानिद््यथमयन्तम्रहणम्‌ । पार्थिवेति । ततर हि सन्ततिस्वमस्ति, नचाव्यन्तोच्छि्तिः 
सर्गन्तरषु सूपायुपपत्तेरिवथं" । स्तर तदीयमेव परिहार समुद्धावयति-- नन्विति ! यदा हि स्वधा 
मक्तिरिति पश्च. तदा क्रमेण सवेषु सक्तु सस्यु निमित्तप्रयोजनयोरभावास्वाग्यत्यन्तसुच्छिदयत इत्यथे" | 
स्यादेव यचेवमेव सर्वतार्किकाणा समति.) सैव त॒ नास्ती्याह-मैव स्ति । ननु तहिं कस्यापि 
सत्यरथा प्ररततर्न स्याप्सदैपामातमानि बद्धे कम्बमावत्वशङ्कयेति तत्र भीबह्छमीय परिहासमाह-न चैवमिति । 

सिद्धसाधानतामेव विशदयति-न दीति । जञनाजनकसस्कारे्यादिपश्च दुषयति--टृतीयमपीति । 
चरमदुःखध्व॑स, किमनागतः साक्षाक्रियते ९ किवा वतमानः ? नाद्य, योगप्रमावनियमनिरतिनानागत- 
सातात्कारनियमनिरयाकरणादिलयाह--योगेति । द्वितीये प्राह-चरमेति । ततं साक्षात्कारविपयो 








प्रख्यमे छ्य माना जाता है । “दु ख-सन्तति, अस्यन्तं उच्छिन्न हो जाती है, सन्तति होने से; 
जेसे- पदीष-सन्तति ( किर० प° ९ )--यह किरणावरीकार का प्रयोग भी युक्त नही , क्योकि 
पार्थिव परमाणुगत रूप की सन्तति मे न्याय-मत से ही व्यभिचार है । यदि कहे कि जब सज जीवों 
की सक्ति हो जाती है, तव उक्त रुपादि-सन्तति का निमित्त ( जीवो के धमौध्मादि ) ओर भ्रयोजन 


( सुख-दुख का उपभोग ) के न रहने से वह सन्तति भी उच्छिन्न ही हो जाती है, अत _ वहां 
सन्ततिस्व मी हे ओर उच्छेद भी, अत व्यभिचार नही । तो यह नही कह सक्ते , क्योकि जो स्वं 


जीवो की भुक्ति नही मानते, उनके प्रति यह समाधान सम्भव नही । कन्दलीकार ओर रीरावती-धर 
आदि कछ वेरोषिकगण सर्वं जीवो की सक्ति नही मानते । चछ आस्माभो से एकमात्र सलारी-स्वम- 
वता ह मानते है, यदि कटि कि इस श्रकार की संसारी-स्वभावता का सन्देह हो जने से मोभ्ष- 
साधनो के अनुष्ठान मे किसी की प्रपृत्तिद्ीनहोगी। तो यह नही कह सकते , क्योकि श्रुति-सिद्ध 
शम दम, उपरति ओर तितिक्षादि साधनो मे अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखकर सद्ा-बद्धस्व की 
सम्भ वना निवृत्त हो जादी है ( ० न्था० ली° प्रू० ०९८ तथा न्या० क० प° २८२ ) । 

उपर जो वक्ररीति का अनुमान किया गया था ( दवेवदत्तोऽयसेवविधदु खभ्वसवान्‌ दु खिस्वात्‌ 
चत्रवत्‌ ) । वह सिद्ध-साधन होने से उपेश्चणीय है, क्योकि युक्तिगत दु"ख-निवृतति मे किसी का 
विवाद्‌ नही । मोक्ष का तृतीय ( ज्ञानाजनकसस्कारजनकजन्यसाक्षात्कारविषयो दु खध्वंस" ) रक्षण 
मे असरम्भवित्व दोष है, क्योकि योग-प्रमाव-नियम का निराकरण किया गया है, अनागत-दु ख-ध्वस 
का साक्षात्कार भी नही हो सकता, ओर अन्तिम दु ख-ध्वस-दश्षामे विशोषगुणरूप चिक्तान का 








परिच्छद्‌, | आसनः सुखरूपत्वप्रसाधनम्‌ | ५६५ 


बिरोषगुणस्योच्छेदस्याङ्गीकारात्‌ । श्रियस्परोनिपेधश्तिस्तु बपयिकुखनिपेधपदा, अन्यथा 
“एषोऽस्य परमानन्द » श्यो वे भूमा तद्सुखम्‌"इति संखूपताग्रतिपाद्कश्रुतिविरोधात्‌ । 
न चासाञ्जुपचरिताथंस्म्‌ . स॒ख्याथं बाधकाभावात्‌ । न च नियसखस्यानुपटच्धिवोधिका ; 
नियज्ञानवहुपपनत्ते । सुखस्य विषयेन्द्रियादिजन्यसन्यापते्च ज्ञानेच्छादेजन्यत्वव्याप्रिवरदेव 
निरसनीयत्वात्त , श्रयवषटम्मेन निलयतवाद्गीकारस्योभयत्रापि तुल्यत्वाद्िपयाद्मावेऽपि सुप्रो- 


क 


स्थितस्य सुखमहमस्ाप्समिति रुखपरार दद नाच । न च इ खपरामद् स्यापि सच्वान्िलय- 
दु खरूपस्वमपि तुल्यमिति वाच्यम ; निदु खस्पतायासात्मनः परम प्रेमास्पदलवव्याको- 
पात्‌। नच दु खाभपे ठयभिचारदिदमसाधनमिति वाच्यम्‌ , तस्य संखरेपतया पस्म 


मरेमास्पदत्वाभावात्‌ | 


[यकव 





प्रियस्परां ति । गुक्तिदयायामानन्दपतिपादरकश्रुतिरशे्यख्वा्ं ्रच्यवनेनोपचरिति चैकस्पनाद्र प्रिय- 
सपर्रनितेधस्य वैपयिक्प्रियसखदतया सकोचमात्रलवमिति भव, । निटयज्ञानेति । यथाहि जीवज्नेच्छ- 
परयज्ञानामनिल्यतेऽप्ये-धरलानादेिष्यत्वमिन्दियादेहंठुजातस्य च न ज्ञानादमा्र प्रति व्याप्तिः, स्वि तदि 
ट्ष प्रतीति भवद्धि, कल्यते, तत्कस्य हेतो. ९ याग्यवे सत्य॒नुपरून्धेरमाबात्‌ , अनन्यथासिद्धश्रुतिसर्मपि- 
तत्वाच्च, तथात्रापि स्वरूपभूतसुखस्य निल्यसेऽप्यविद्याद्ततया ससरदलायासुपटग्धुमयाग्यःाच्छुतिबलच 
नापटापस्मव इति खण्डककार्थः । अपि चोपरभ्यत एव ससारदगायामपि निलय्धलनिव्याह- 
विषयाद्यभावेऽपीति । या चत्रातिप्रसक्तिस्ता, ता परिहरति--न चेति । परपरेमासपद्प्वमेव दुःखप- 
ताया न घटत इद्य्थ, । अत्र यदुत्तम्‌-दुः्लामविऽपि परप्रम्णो दशनान्न सुखरूपतासाधक परपरेमास्पद्‌- 
स्मिति, तब्राह-न च दु खेति | निरूपाधिकप्व हि प्ेम्ण. परत्व नाम्‌, तथाच सुखदोषदु खामावे 
क्रथ परत्वमित्य्थः } एव पयमर्गान्यथानुपपच्या खखरूप युक्तम्‌ , सप्रति परप्रेनाख्यदस्वानुपरपत्तिरयत्न 
प्रताणमिष्याह-परप्रेमेति । 


ए क 
[काक नि 





जनना ० 


भी उच्छेद माना जाता है । भरिय-स्पशं-निषेध का बोध करानेवारी श्रुति, वैषयिक सुख-निषेध-परक 
ष । अन्यथा "एषोऽस्य परमानन्द *, “न्यो वै भूमा तस्सुखम्‌"--आदि सुखरूपता कौ प्रतिपादक 
श्रियो का विरोध होगा । ये शरुतिरथा मोणाभक है--यह मी नदी कह सकते" क्थौकि सुख्याथ में 
दौड बाधक नही । निस्य सुख की अनुपलब्धि बाधक ह -यह मी नही कह सकते, क्यो इन्द्रियो 
से अलुपरुब्च होने पर भी जैसे $्वर का नित्य ज्ञान माना जवा है, वैसे दी इन्द्रिय से जलुपरन्य 
नित्य सुख भो क्यों न माना जा सक्रेगा !? सुख से इन्द्रियादि-जन्यस्व की व्याधि का निसकरण, सान 
तथा इच्छादि मै जन्यत्व की व्याक्षि के समान ही कर छेना चाहिए ( अथीत्‌ जो भी ्ञान होता हे, 
वह जन्य होता है“ यह व्यापि जैसे इदवर मे निस्यक्ञान माननेवाे नही सान सक्ते, तैसे दी 
ही भ्जो भी सुख होता है,वह विषय-इन्द्िय से जन्य होवा टै--यह व्याषि हमारे मत मे नदी 


ह 


मानी जाती ) । श्रति के आधार परतो ज्ञान ओर सुख--दोनो मे नित्यत्व साघन समनि ही हे ! 
वस्त॒त टमारे निस्य सुख की अयुपरुन्ि मी नही, क्योकि विषयादि के न रहने पर भी सुषि से 
उे व्यक्तिको “सुखमहमस्वाप्सम्‌”*--इस प्रकार सुख का परामश देखा जाता है । सी फै 
समान दुख का पराम भी देखा जावा है, अत आद्मा को निस्य हु खरूप भी मानना दोगा-- 
यह कहना उचित नही, क्योकि आत्मामे निस्य दु खरूपता मानने पर परमप्रेमास्पदता का विरोध 
होगा । 'परमप्रमास्पदस्व हेत्‌, दु खाभाव मे व्यभिचरित होने से सुंखरूपता का साधक नही" यहं 
ली सही कह सकते, क्योकि दु खाभाव, सुखक्षा रोष माना जाता है, अत, उसे परमप्रेमास्पदत्व 


ही नही माना जता) 


५६६ ॥ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


#। 


` परमप्रमास्पद्व्वानुपपत्तिरप्यास्मन सखरूपत्वे प्रमाणम्‌ । आत्मनः प्रेमास्पदताया न 
कृस्यचिष्टिवाद्‌,, मा न भूव भूयासमिलयात्मन्याद्धिपो टौकिकपरीक्षकसमतत्वात्‌ । न चेय- 
मारी दारीरोपघातजन्मनो दु खा द्वभ्यतो न पुनरास्मानमानन्द्‌ं मन्यन्मानस्येति युक्तम्‌ , 
दरीरोपघातजन्मनो भयस्याप्यात्मन प्रमास्पदस्वमन्तरानुपपत्ते, न हि दुखं दु.खतया 
मयहेतुरन्यगतस्यापि तथाभावप्रसङ्खात्‌ । 'तदेतस्परेय पुत्रात्‌ःइति प्रेमास्पदत्वश्रुतेश्च । न च 
दु खामावतयात्मन प्रेमास्पदत्वम्‌ , मावरूपत्वात्‌। नापि तदाश्रयतया, दु खदरायाम- 
यात्मनि प्रेमोपलम्भात्‌। नापि तस्साधनतया, साधने प्रेम्णो निरुपाधिकसासभवात्‌। 
अत एव न सुखसाधनतयापि सुखस्याप्यास्माथतया मरेमाखदस्वात्‌ । अदः सकरटे,किक- 
वेदिकसुखगोचरप्रेस्णोऽतिरायो स्वात्मनि प्रेमा, निरतिश्चयसुखगोचरप्रेमसमान एवास्मन्य- 


वकरपत इयथौपत्त्याऽऽस्मनो निरितिरायसुखस्वभावत्वसिद्धि । प्रयोगश्च 
म्भ" कुम्भेतराचिकासुखान्यान्य प्रसाध्यताम्‌ । 


कुम्भत्वेन यदिस्थ तत्तथा कुम्भान्तरं यथा ॥२॥ 

इदानी परपेमास्पदप्वस्यैव कल्पक साधयति- आत्मन इलयादिना । दारीरेति । दारीरस्य थ 
उपघात, हिसा तजन्य यद्दुःखं तद्धयादेवेय प्राथनेव्य्थं, । नतु दुःखस्वभावादेव भयजन्सेति तन्ाह-- 
नहि दु खमिति । परपेमास्पदत्वे भ्रुतिमप्याह-- तदेतदिति । तदेतदत्मतच्व॑ पुत्रादपि प्रियतम- 
मित्यादि वृहदारण्यकशुतेसथैः | भवतु तहिं दु खामावप्वादिति तत्राह--न च दु खेति । अस्तु तर्हि 
दु'खाभावाश्रयतयेति नेप्याह--दु खेति । तत्साधनतयेति दु खाभावसाधनतयेव्यर्थः । अत एव 
निरपाधिकल्वादित्यथं, । सुखस्यापीति । तथापि कथ निरतिश्चयत्वमित्यत आह--अत इति । अग्र 
कारामानस्य पुरषार्थप्व न संभवतीत्यत उक्तम्‌-समान इति 1 आतखरूपसुखसद्धावे अनुमानमप्याह- 
कुम्भ इति । अर कुम्मविशेष. पक्ष. । छटोकं विद्णोति--कुम्मोऽयमिति। मय कुम्भ एतत्कुम्भेतरपवे 
सत्यनात्मवाश्चुवत्वानधिकरणादन्य. कुम्भव्वाक्कुम्मान्तरवदित्यथैः | अत्र च सुखत्वानधिकरणादन्य इष्युक्ते 
पुलादन्यतेनार्थान्तरता, तदथ॑मनाप्मायुखान्यान्य इत्युक्तम्‌ , तथा चाप्रसिद्धविरोषणता, अनात्मप्वाषुख- 

आस्मा की सुखरपतामे परमग्रेमास्पदृत्व की अनुपपत्ति भी प्रमाण है । आत्मा की प्रेमास्पदता 
मे किसे विवाह हगा १ जब किं “मान भूवम्‌?,““भूयासम्‌?"-इस प्रकार की कामना प्रव्येक रौकिक 
ओर परीक्षक व्यक्ति मे पार जाती है । यदि कटे कि उक्त कामना, शरीर-पात-जन्य दुख के भयस 
होती हे, न किं आत्मा को सुखरूप जानकर । तो यह कहना युक्त नही, क्योकि शरीर-पात जन्थभय 
भी आत्मा से प्रेमास्पदत्व के विना बनता नहीं । दु ख, दुख है--एतावता भयहेतु होगा-यह बात 
नही, क्योकि दुख को स्वाभाविक भय-हेतुं मानने प्रर परपुरुषगत दुख भी मयका हेतु होना 
चाहिए । “तदेतत्‌ प्रेय पुत्रात्‌” ( चह ० उ० १।४।८ )--दस भ्रकार श्रति ने आत्मामे प्रेमास्पदृत्व 
का स्पष्ट प्रतिपादन किया हं । दु खाभावरूप होने से आस्मामे प्रेमास्पद्त्व है--यह नदी कहा 
जा सकता, क्योकि आट्मा भावरूप है, जभाव नही । दु खाभाव का आश्रय होने से भी आस्म 
प्रेमास्पद नही हो सकता, क्योकि दुख के रहने पर भी आप्मा मेप्रेम की उपरुन्ि होती है । 
दु खाभावको साधनता होने से आत्मा से प्रेम ह--यह नही कह सकते, क्योकि साधन से 
निरुपाधिक ( स्वाभाविक „प्रेम नही होता । अत एव आस्मा से सुख-साधनत्व भी प्रेम का भ्रयोजक 
नही, क्योकि-उूटे सुख मे आस्मार्थत्व ही प्रेम का प्रयोजक माना जातां है । अत, समस्त रोकिक- 
वेदिक सुखविषयक प्रेम का अतिदायी ८ निरतिशय ) परमप्रेम, निरतिश्चय सुखविषयक प्रेम-समान 
आत्मामे ही बन सकता है--इस प्रकार अथौपत्ति के आधार पर आस्मामे नितिशयसुखस्वरूपस्व सिद्ध 
होता हे! इसी अभे का साधक अनुमान प्रयोग भी है-“यह घट, स्वेतर अनास्मासुख-भिश्न से भिन्न हेः 


[1 
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कुम्भोऽयसेतदितरानास्मासुखान्यान्य म्भव्वात्संप्रतिपन्न्धम्भवत्‌ । न च कुम्भोऽयमेतदि- 
तरानास्मादु'खान्यान्य कुम्भवास्संग्रतिपन्नङुम्भवदिलयामाससमानयोगक्षेमता, तस्यागमा- 
थौपत्तिवायितविषयतयानुत्थानात्‌। कि च सुखत्रेस्णो संवन्ध आत्मनि  सुखनिष्ठस्वास्स- 
प्रतिपन्नरक्षयत्वादिवत्‌ । न च सुखनिषठोत्कपौपकयपौदिधमैरनेकान्तता, तेषां वेदान्तिमि 
सुखनिष्ठतानङ्गीकारात्‌ तस््रतीतिरौपाधिकल्वाभ्युपगमात्‌ । न चेरा संबन्धोऽनात्मनिठ प्रेम 
निषठव्वात्सत्तादिवदिति सम्रतिसाधनता , प्रेभनिष्ठतयैव सिद्धसाधनखादनात्मनिछठ एवेति 
तु साधने दृष्ठन्तस्य साभ्यविकठता । सत्तादेरास्मानात्मनिष्ठत्वस्य परेरङ्गीकारात्‌ । न च 
 निलयसुखकूपत्वे गुक्तिसंसारयोरविरोषग्रसन्न › तस्थाविद्यातिमिरतिरोधानातिरोधानाभ्या 
तवानधिकरणसैकस्यास्रतिपततर्नह्यासरूप किचिप्सप्रतिपन्नमस्ति सुख प्रतिवादिनः । तस्मादपरसिद्धविरोषण- 
तापरिद्ायार्थमेतदितरेव्यक्तम्‌ । एतक्कुम्मेतरषवेन कुम्नान्तरे साध्यप्रसिद्धि' । अस्य हि कुम्भस्यानापमत्वा- 
सुखत्वाधिकरणव्वेऽप्येतदितरत्वे सति तदधिकशणत्व नास्येव, एतस्येवैतदितरस्वामावात्‌ । पक्षे स्वेतदित.षव 
सस्यनासमप्वामुखव्वानधिकरणस्वम्‌ एतदितरस्वानधिकरणत्वाद्वा ? अनात्म स्वासुखत्वानधिक्तरणत्वाद्वा १ 


प्रथमे व्याहतिः, नह्येतस्मादस्यान्यः३ समवति । द्वितीये स्वेतदतिरक्तमनाप्मस्वायुखस्वानधिकसण किचि 
दादाय तदन्यत्वसिद्धिस्याव्मरूपदखसिद्धि. । 

नन्वामाससमानयोगक्षेमोऽयमासस्वरूपमूतइःखस्यापि कस्यचिदेव दाक्यसाधनप्वादिति तव्राह- 
न चषि । मागम मनन्दरूपताप्रतिपादकस्तदतत्वेय इति । अर्थापत्तिश्च प्रत्रेमासद्स्वातुपपत्तिः, स्वापो- 
पस्थितपसमन्यान्यथानुपपत्तिर्वा । सुखरूपतायामनुमानान्तरमप्याह-- किंचेति । इदं हिं ुलरूपता मरेम- 
रूपता चासन, साधयति । तत्रापि प्रेमरूपतोभयवादिविप्रतिषिडेति सुखरूपतासिद्धि' । नु (ते ये शत 
मिति श्रुतौ मानुषानन्दमारूयोत्तरोत्तरोत्कषे. श्रूयते, प्रतीयते च प्रत्यासममनुमवेन सुखस्य तारतम्यमिति 
तत्राह-तसप्रतीतेरिति। शभकर्मोपस्थापितवि पथविरोषसपकत्सच्चप्रधाना येऽन्त.करणपरिणामास्ते हि 
ससारदशाया स्वाभाविकानन्दामिव्यञ्ञका.) तदवच्छेदाद्विषयतारतम्याचचेदमानन्दे तारतम्यमभ्यस्यत 
प्यथ; | ननु नानात्मनिष्ठप्वमात्रमत्र साध्य येन परेमटक्षणानात्ानमादायार्थान्तरता, क्िव्वनाप्मनिश्र 
एवति तथाच तदाधारयुलस्याप्यनासत्व सिद्धयतीति तत्राह--अनास्मेति । पूैपश्षयनुञचय परिहिरति-- 
= चेति । नच स्वप्रकाशस्य तिसधानमेव न सभवनीनि वाच्यम्‌ , मतदयेऽपि व्याप््यसिद्धः । यनु परेमा- 
स्पदत्वमेव सुखरूपत्वेन स्यात्‌ सुखेकस्याप्राथनीयत्वादिच्छाया आत्मरूपस्योमयानमिमतस्ादिय्युक्तम्‌ , तत्प- 
चट होने से, जैसे घटान्तर 1” यदि कटे कि “यह घट, स्वेतर अनात्मा ख-भिन्न से भिन्न हे, घट 
होने से, जैसे-षटान्तरः-- इस अनुमानाभास कौ समानता उक्तं अनुमान मेडै। तो यद नही कह 
सकते, क्योकि यह अनुमानाभास्र जागम सौर अथौपित्ति से बाधित है ओर हमारा अनुमान बाधित 
नही, अत उस की समानता इसमे नही । आत्मा कौ सुखरूपता से दूसरा भी प्रयोग है--“सुख 
ओर प्रेम का सम्बन्ध, आत्मानि है, सुखनिष्ठ होने से, जेसे--सम्मत दक्ष्यस्वादि ।** इस अनुमान 
मे सुखनिष्ट उत्करष-अपकषौदि धर्मो को ठेकर अनेकान्तिकता ढोष नही दे सकते, क्योकि उक्त उत्कष- 
अपकषौदि धर्मों को वेदान्ती सुख-दृत्ति नदी मानते, जपि तु उनकी आओपाधिक प्रतीति सुख में मानी 
जाती है । उक्त अनुमान मे--““डईदकय सम्बन्ध; अनात्मनिष्ट हे, मेयनिष्ठ होने से, जैसे सत्तादि- 
यह सस्प्रतिपश्च नही ढे सकते, क्योकि यहो अनात्मनिष्टत्वः साध्य रखने पर प्रेमनिष्ठता को ठेकर 
सिद्धसाधनता ओर “अनात्ममात्रनिष्ठत्व' साध्य रखने पर दष्ान्त मे साध्य-विकरता होती हे, क्योकि 
सत्तादि मे अनात्ममातननिष्ठस्व नही, अपि तु आत्मा ओर अनास्मा-दोनों मे सत्ता तार्किकं मानते ह । 
'आस्मा को निस्यसुखस्वरूप मानने पर सक्ति ओर ससार मे कोक अन्तर ही न रहेगाः-यह कहना 
नितान्त असंगत हे, क्योकि ससारावस्था सें वह जविद्यारूप तिमिर से तिरोहित ओर अक्ति अवस्था 


५६८ ~ तच्चप्रदीपिकायाम्‌ | चथ 


वि्ेपोपप्तः । न चात्मन सखलपत्वे सुखं मे स्यादिति प्ेमालुपपत्ति , सबन्धव्यपदे कस्या- 
न्यनिष्ठतान्याव््तिपरस्वान्‌ । अन्यासंबन्धिसुखसाक्षात्कारे सव्यपि संबन्धामावापराधेनापु- 
सणधखालुपलछ्ये । संबन्धस्य केवटव्यतिरेकाभावात्‌। सुखसम्बन्धमाच्रस्य पुरूपाथत्व 
परकीयसुलसंबन्धस्यापि तथात्वप्रसङ्गात्‌ । संबन्धे न संबन्धान्तरमम्युपेय तथा चानवखा । 
नम्भादायन्तिकी ढ़ खनिवरत्तिरेव सुक्तिरिययुक्तम्‌ । 
एतेन प्रकृतिपुरुपविवेकददोनाद्पुरुषस्य स्वरूपावस्ानं सुक्तिरियपि परास्तम्‌ 
आत्मनोऽसुखरूपत्वाद्वन्धस्यान्यगतत्वत' । 
उपन्वारस्य वायोगात्सवन्धस्याचिरूपपात्‌ ॥२॥ 
सुग्साक्षात्कारस्यैव पुरुपाथेततोपपादनादात्मनश्च सुखत्वानभ्युपगमात्‌ न पुरुषस्य स्वरूप 


वो न 


सस्त न चात्मन इति । नन्यन्यनिष्ठताव्याृततिवष्छनिष्वमपि पुरुषार्थोपयोगि तथा व्यपदेशस्थापि 
सख्यत्वमिति तत्राह-अन्यासंवन्धीति । योगिनः परषुलनाकनात्कारेऽपि पुर्षाथैता नास्ती्यन्यासवन्धी- 
सुक्तम्‌ । नच सुपश्च संबन्धि विद्यमानेऽप्यन्यासब्न्धि्वामावापराधेनापुरुषायेत्वादशेनात्तद्यप्रयोज- 
कम्‌ ! ुवास्मनोरमेदवादे सगन्धस्णसमतत्वादुभयसनतान्यासबान्धत्वस्यैव प्रयाजरेरवे लधवान्मम सवरूप- 
मितिवन्मप सुखमिति व्यवहारस्यान्यासवन्धिवेनेबोपपत्ते, । किं सुखसवन्धमात्र पुरुषार्थः १ सिवा स्वस्य 
त्वमवन्धः नाच इलाह-युख नवन्धेति । द्वितीये प्राह-संबन्धेति । वादार्थयुपसहरति-तस्मादिति । 

हृदानी साख्यसमतम.न्न निराचष्र--एतेनेति । महदादिविङ्कलयन्ताकासरिणामिनी चिगुणाप्मिका 
जडा प्रकृति. प्रभानादसपर्याया; स हि प्रकृतिरेव न पुनमेहदादिमसकवत्‌ प्रङृतिविज्व्यासिका, नापि 
परयिव्यादिपोडशावत्‌ विक्रप्येकरूपिभी । पुर्षस्वसज्ञोऽनाषेयातिशय" परमोदासीनध्िच्छक्तिः । तयोवि- 
वे ्ाग्रहणात्मार । विवेकदरशनच्वविवेरस्यातिनिदृत्ाबुदासीनरूपावस्थान सोश्च इति यम्साख्यैः समा- 
स्यायते, तदष्येतेन दुःखनिदृत्तिमात्रद्धणमोक्षप्रतिकषेपेण प्रतिक्षिप्त मन्तव्यम्‌ , तत्राप्यानन्दानवासेः समान- 
त्वादिप्यर्थ. । एतस्य चान्यान्यपि दूषणानि शोकेन सगहति--आस्मन इति । आचपाद्‌ विव्रणोति-- 
सखेति । द्ितीयपाद विदणोति-अपि चेयादिना । अनाधेयातिद्ययोद सीने परसः खच्छः पुरुप 


यमने (जत ताता ० माताम ०५१५१०५० ७१११५०१ 


मे सर्वथा अनावरन माना जाता है । 'आ्मा यदि सुखरूप है, तब † “सुख मे स्यात्‌^-- यह कामना 
केसे बनेगी ? हम प्रन का उत्तर यह है कि जैसे "मम स्वशूपमू्‌-- इस भकार फे सम्बन्ध-व्यवहार 
का तास्पयं अन्यनिष्टता की व्यावरृत्तिमात्र मे होता दै, न कि स्व-सम्बन्ध-साधन मै, उसीभ्र्र 
“सुख मे स्यान्‌ः--इस व्यवहार से भी सुख मे अन्यनिष्ठता की व्याचृत्ति ही विवक्षित हे । अन्या- 
सम्बन्यी सुख का खाक्षास्कार होने परभी सुख मं सम्बन्धाभावमात्र के कारणं पुरषाधत्व का 
अभावं नही हो सकता, सम्बन्ध कै साथ ( सम्बन्ध न होने पर पुरूषा्थत्व वही होताः- इस भकाग 
का ) केवर व्यतिरेक नही देखा जाता । सुख-सम्बन्ध को पुरषाथता का प्रयोजक मानने पर सुख- 
सम्बन्वुमात्र को प्रयोजक माना जाय ? या सुखम स्व-सन्बन्धी सम्बन्ध को! सम्बन्धमान्न को 
प्रयोजक माननेपर परकीय सुख-सम्बन्ध से भी उसी आपत्ति होगी ओरं स्व-सम्बन्धी सम्बन्ध को 
प्रयोजक माननेपर सम्बन्धे सम्बन्धान्तर की अपेक्षा होने से अनवस्था होगी । इसरिए आत्यन्तिकी 


प 


दु खनिवृति ही सक्ति है--यह मत सर्वेथा अयुक्तं है । 

इसी प्रकार “कति ओर पुरुष के विवेक-द््ंन से पुरुष का अपने शछुधस्वरूप मे स्थिव होना 
ही मुक्ति है यट साद्य-मत भी खण्डित हो जाता है, क्योंकि साख्य-मत से आत्मा सुखश्प नही, 
बन्ध भी उससे भिन्न बुद्धि मँ माना जाता हे, आसमामै बन्धका उपचार मी सम्भव नदी, क्योकि कोड 
सम्बन्ध ही नही बनता 1 अर्थात्‌ सुख-साक्षाव्कार दी पुरुषां माना जाता है, साल्याचा्य आत्मा 


क 


को सुखरूप मानते नही, अत॒ पुरषका अपने स्वरूपमात्र मे अवस्थान पुरुषां नही बनता 


परिच्छेद; | साख्यसम्मतमोक्षप्रस्याख्यानसम्‌ ५६९ 
माघ्रावस्थानं पुरूपाथ । अपि च यस्य बन्धस्तस्येव युक्ति । न च पुरुषस्य बन्धः > बन्धस्य 
बुद्धिगतव्वाद्धीकारात्‌ । न चोपचाराद्‌ बुद्धिगतावेव बन्धमोक्षौ पुरुषे व्यपदिदयेते ; निमि 
ताभावादुपचारानुपपत्ते ! न च स्वस्वामिभावो निमित्तम , सवेथोदासीनस्य स्वामिभावे 
दृष्टान्ताप्रसिद्धे । न च बुद्धेः खस्वमपि, अनाघेयातिश्यपुरुषेऽनुपकारकत्वात्‌ ! न च 
रष्दरययोर्योग्यतारश्चणं सबन्ध", खुत्छावपि प्रसङ्गात्‌, तस्यासतदाप्यनपायात्‌ । न च पुरु- 


न तस्य शुखदुःखोपमोग्श्चग ससारस्तप्प्रयोजकपुण्यापुण्यावेशो वा॒सभवत्ति, भोक्तत्वे कवररवस्यापि 
तन्मागस्वाशक्यवारणप्वात्‌ । कत्रंखे च परिणामितया तद याप्जाञ्यस्यायवजनायतया चिच्छक्तिव्याघातेन 
जगत एव धोरान्धकारकूपे निपात स्थात्‌ । तस्माद्य बुद्धिः स्यरजस्तमोमयी तदैव बन्ध इति वक्तन्यम्‌ , 
तथाच बन्धमाक्षयोवैयधिक्रण्यमित्ययः। स्यादेतत्‌-सोक्षो<पि बन्धयद्‌ बुद्धिगत एवः नदयपूर्वः कथिदतिशयो 
मोक्षाख्यः पुर्षे आधायते, विवमानो वा कश्चिदाक्रासे निवस्ते जनङ्धप्वात्‌ । कथ तहिं चेतने बन्धमोक्षप्रमि 

द्विलं गतयोरपि तत्रोपचारात्‌ स्फटिकमणाविवारणिद्नः प्रसृनवर्तिनः, योद्धुगतस्येव विजयस्य राजनि । 


उक्त हि-- श्पैः सक्तभिरेव व वघ्नास्यात्मानमासना प्रतिः । 

देव च पुरुषाय प्रति विमोचयत्येकरूपेण || इति | (सा° करा° ६३) 
तथा प्रतङ्खलिनापि--थ्एव बन्धमोक्षौ बुद्धिङृतो बुद्धावेव वत॑मानौ पुर्षे व्यपदिश्येते, स हि तत्फलस्य 
भोक्ता? इति ! तचाह- न चोपन्वारादिति । एतेन दतीवः पादो विचरतः । असाधारणसबन्ध निमित्ती 
ङस्य ह्यपचचार, प्रवर्तते, यथा क्रोर॑शौयीदिरुणगणशालिनि ब्रल्व्मणि सिंह्ब्द्‌ । नन्चाव्यन्तविरक्षणयेोश्ै- 
तयोरस्ति ताद्शगुणयोग इवयाह~- निमित्तेति । एतेन दुरीयचरणो विवृत, । धनदानादिना द्यपकुवता 
वसुधापतिप्रभूनीना स्वामित्व इष्ट युद्धादिनोपकुवता च श्लयादीना स्वस्वम्‌ , नचेह द्यमिष्याह-न चं 
खष्वामीयादिना ! ननु चिच्छक्ते पुरुषस्य द्रष्टयोग्यताऽस्ति जडबुदरेदस्ययोग्यता; अतो भोभ्यतालक्षण 
एवानयोः सबन्वोऽस्त्यल्भितेरे । युक्तं चेतत्‌ , इतरथोभयर्वेयथ्य॑प्रसङ्खादिति, तनाह-न च द्रष्रटरय- 
योरिति । एप योग्यता सुक्तावप्यस्तीत्यनिर्मोश्च एव स्यादिव्यर्थः । अथ ससारावस्थायामेव योग्यता 
न मुक्ताविति ब्रयात्तत्राह-तस्या इति । स्वरूपातिरेकिणी न योग्यता नामास्तीति भावः} यदि सुक्ती 
सतयामयाग्यैव प्रकृतिस्तद्चैकस्वात्तस्या न॒ किचिदपि तच योग्यतेव्येकणक्तौ सवैमक्तिः स्यात्‌ । अथेकापि 
प्रकृतिरक्तम्‌ प्रप्येवायोग्या नेतर प्रति; यथोक्तम्‌--“कताथं प्रति नष्टमप्यनष्ट तदन्यसाधारणस्वात्‌?ः इति 
त्ाह--न च पुरुषेति । तत्र वक्तव्य किमिमावपायानपायौ रुक्तासुक्तस्वलक्षणपुरषविरोषग्रयुक्तौ श्किं वा 


( द° न्या० म० प° २८२ ) दूसरी बात यह भी हे कफिजिसे बन्धन होता है, उखे दही मुक्ति 
मिरुती है । पुरुष सें बन्धन ड नही, बन्धन बुद्धि मे आप मानते है । इुद्धिगत बन्ध मौर मोक्ष 
का उपन्चार से भी आत्मा मे व्यवष्यर नदीं हो सकता, क्योकि ससी प्रकार का निमित्तनहोनेसे 
उपन्चार नही बन सकता । यदि करैः कि स्वस्वामिभाव के निमित्तसे (जेसे सैनिको के जयन्पराजय 
का व्यवहार राजा से हता हे, वैसे हयी ) इुद्धिगत बन्ध-मोश्च का व्यवहार आत्मामं ह्यो जायगा 
( द्र ° सा० तव ° ६२) । तो यह नही कह सकद, क्योकि सर्वथा उदासीन पुरूष के स्वामित्व 
मे कोक दष्टान्त नही (न्या० मण पृ० २८४) । वैसे ही बुद्धि मे स्वस्व नहीं बन सकता, कंमो 
राजा के उपकारक सैनिकों मे जेसे स्वत्व सहता है, वैसे अनाघेयातिशय पुरषकी उपकारकता बुद्धि 
से नही । "पुरुषं द्रष्टयोम्यता हे ओर उुद्धिमे ददय-योग्यता, भत इनका द्रष्टद्द्ययोम्यतादरूप सम्बन्ध 
है*-- यदह मानने पर मोक्च अवस्थामे भी उक्तं योग्यतादूप सम्बन्ध के रहने से वरहा भी अनिमाक्षता 
की आपत्ति होती है । श्भुक्त पुरुष के दिष्‌ भकरति अयोग्य ओर बद्ध पुरुष के किए योग्यः--इसं 
प्रकार पुरष-भेद से मी श्रङतिगत योग्यता के सत्वासस्व की व्यचस्था नही की जा सक्ती, क्योकि 
चि ०~~७२ 


५७० * तत्वग्रदीपिकायाम्‌ [ ष्तुधैः 


षेदेन श्र्ृतिगतयोभ्यताया अपायानपायौ › अनाधेयाति ङयतया पुरुषं प्रति मृतिषिशेः 
पाभावे तद्रयवसालुपपत्तेः । तस्मादनतिदायानन्दस्वभावस्याप्पनोऽविदयातिरोधानमेव बन्ध्‌" 
विद्यानिमिततम्तदस्तमयो मोक्ष इति सिद्धम्‌ । ॥ हि 
नतु कस्याविद्या १ कि ब्रह्मभो १ जीवानां वा १ नाय „ सर्जस्य तदुपपत्ते । म दवितीय , 
तषां प्रमाथेतः परस्मद्धेदेऽदवैतम्याघातात्‌। अभेदे च पूेदोपाजपङ्गात्‌, अविद्याकर्पितः 
मदत चेतरेतराश्रयापावात्‌ --अविद्याधीनो जीवविभागो, जीवाश्रया चाविद्येति । अतुपप- 
त्तिरविद्याया न दूषणमिति चेत्‌, अटुपपत्त्यमावे मुक्तानां ब्रह्मणश्च सा कि न स्थात्‌ ? ननु न 
सा सक्तानां जह्मणश्च भाति, नापि कप्या , नापि करप्या › कटपकाभावात्‌ । सुक्तसवज्ञयोरवियाश्रयतवन्या- म॒क्तखवज्ञयोरवि्ाश्रयत्वव्या- 


्रकृतरेवैव जानाना तिरोदधाति कचिष्य्यालानमिति ९ तत्र नाद्य इत्याह-अन।घेयेति । उत्तरस्तु जड- 
-वातपकृतेरपास्यः। एव परामिमत मा्न निरस्य स्वसिद्धान्तरिन्धमोक्चसुपसहारम्याज्ञेन द्ंयत्ति-तस्मादिति । 
अविवया तिरोधान बन्धो, विद्यया चावि्ानिडृतिरमोच इष्युक्तम्‌, तदेतद्‌ दयमुपपादनीयम्‌ । तच्राविद्या- 
तिरोधान निहपयष्यिन्नविद्याश्यविपयावाक्षिप्य समादधाध्युत्तरबदिन-नसु कस्येत्यादिना । स्व॑ज्ञस्येति । 
यः खस्वविदयाश्चयोऽसावतो श्रान्तो वा दृष्टः, सर्वैरस्य च ब्रह्मणो यमपि विग्रतिषिद्रमित्यथः । ननु यद्यपि 
व्तुतोऽभिन्ना ब्रह्मणो जीवाः तथाप्यधिद्याविकद्पितमेदा ह्येते | तेषामङवेऽपि न व्रह्मणस्तच्चमिति तत्राह- 
अविघेति । जीवविमागे सिद्धे तदाथिताऽविद्यासिद्धिः, सिद्धाया च तस्या जीवविभागसिद्धिरितीतरेतस- 
ध्रयलमिदर्थ, | मण्डनपिधरोक्तिमनुवदति-असुपपत्तिरिति । ननु तस्या रुक्ताना बरह्मणो वा अनुप 
पत्निरस्तीति नास्माभिः परिकसष्यते, कि तरह तन्िष्ठतयाननुभवाप्कख्पकामावाद्रेति शङ्कते---नन्विति । 
ननु कल्पफामावो जीवेऽपि समानः । सव्यम्‌ , कल्पनायामय्‌ दोषः | अनुभूयते तु जीवे इत्याशय- 





आप का पुरुष एेसा है कि जिसमे रङरृति, किसी प्रकार का अतिशय (विरोषता) उत्पन्न ही नहीं कर 
सकती, अत. किसी पुरष विक्षेष के किष प्रकृति मै योभ्यताभाव ओर किसी के ङिए योग्यता- यह 
व्यवस्था कैसे होगी ? इसङिए निररिश्चय आनन्दस्वरूप आत्मा का अविद्या से तिरेधान ही बन्धन 
ओर विद्या सै. अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है--यह सिद्ध हो गया (दवे न्या० म प्र० २८८ ) | 
पूवे पक्ष-यह अविद्या किस की विवक्षित हे १ ब्रह्मकी?याजीवकी ? (द्‌०ब्र०सि० घु०१० ) 
सर्वज्ञ बह्म से अविद्या बन द्य नही सकती । एव जीव कां ब्रह्मसरे सेद मानने पर अद्धैत-क्चति ओर 
अभेद मानने पर पूर्वोक्त ( विदध्यास्वभाव जीव मँ अविद्या का असम्भव ) दोष होता है । आचाय 
आनन्दबोध भडार ने भी कहा है-- 
““क्स्याविया यदुच्छि्तिशयुक्तिरिष्ठा परस्मन । 
बि्यास्वभावतोऽ्युक्ता साऽतो जीवो न भिद्यते ॥2 (न्या० मण प° ३०९) 
उपरिवों का व्रह्म से अविद्या-कल्पित मेद मानने पर्‌ अन्योन्याश्रयता होती है-अचिद्या के अधीन 
जीव-मेद ओर जीव के साशित अविद्या । यहजो मण्डनमिश्रने कहाष्कै कि ध्न हि मायाया 
काचिदनुपयत्ति , अनुपपद्चमानाथेव हि माया । उपपद्यमानाथैत्वे यथाथेमावान्न माया स्यात्‌? ( व्र° 
सि० ष° १० ) अर्थात्‌ माया फे छि अनुपपत्ति ( ब्रह्य या जीव के आश्रित न बनना ) कोड दोष 
नही , क्योकि अनुपपन्न ( अनिर्वचनीय ) अथकादही' नाम माया है । यदि उसकी उपपत्तिहो 
जाय, तब तो बह माया ही न रहेगी । वह कहना भी युक्त नहीं , क्योकि यदि अविद्या की अनुपपत्ति 
नही, तब भुक्त पुरुषो जौर ब्रह्य मे भी वह क्यो न रहेगी ? ( द्र° दष्ट ० पृ० २२५ ) 1 यदि कटे कि 
सुक्त पुरुषो आर ब्रह्म मे अविद्या न तो अनुभूयमान है ओर न कस्प्य ही , क्योकि वर्ह कोड कप 
नही एवं सुक्त ओर सर्वश्त को अविधा का आश्रय मानने मे भ्याधात है । जीवो मे कल्पना करनी ही 
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घाताच्च | जीवानां तु न सा कस्प्या, अहमज्ञ इयजुभवसिद्धत्वादिति चेत्‌ , न , भविदयाक- 
चिपितोऽहमन्ञ इत्यनुभवामावात्‌ । नन्वहमिति प्रतीति कृद्पिततामविद्याश्रयस्य बोधयति 

अहंकृते कस्पनामयसात्‌ । युषुप्ततुरीयादौ च सलयपि चिदास्मनि तदभावात्‌ । अहं ह्मा- 
स्मीति सामानाधिकरण्यस्य योऽय स्थाणुरसौ पुमानितिवद्वाघपरस्वात्‌ । अदहंडाब्दस्य तत्र ठक्ष- 
णया रोधितत्व॑पदाथविषयत्वाभ्युपगमाच्च अत कस्पिताश्रयमज्ञानं प्रतीतित एव सिद्धमिति. 
चेत्‌ , न ; प्रविटीनाहकारेऽप्यात्मनि सुषुप्रादावज्ञानस्य सद्धावाभ्युपगसादन्यथा सुचुधरिश्रख्य- 
योमुक्तिप्रसन्नात्‌ । तस्मादविद्याधीनो जीवविभागस्तदधीना बाऽविदेति दुर्वारा परस्पराश्रयता । 
न च बीजाङ्कुरघन्तानयोरिय जीवाविद्ययोरनादित्वेन तत्परिहार", दृष्टान्तवैषम्यात्‌ | 
तत्र हि बीजाङ्करव्यक्तीनामन्योन्यकायकारणमावात्‌ , तत्सन्तानयो. परस्पराधीनघ्वन्यपदेश 

इद तु जीवाविद्याव्यक्तयोरेकलत्वात्‌ कायकारणभावामावाञच्च कथं तथा व्यपदेरा स्यात्‌ ? 


वानाह- जीवानामिति । ननु यन्यप्यहमनज्ञ इत्यवाविद्याकद्पिताऽऽश्रयत्व न॒केनाप्युह्िस्यते तथाप्यज्ञ 
इति प्रतीतिब्लादन्ञानाश्रयस्याविच्याकत्पिततास्तीति रङ्कते--नन्बहमित्यादिना । अहंकरतेरिति । 
अहमिति कृतिः करणमहमाकारेण परिणामो यस्मिन्‌ यस्याहकारस्य वेप्यर्थ, । अयाबदात्भाविप्वाच 
कल्पित इत्याह--सुषुपरेति । ठरीय मोक्षावस्था । नन्वह ब्रह्मासीति वाक्येन ब्रह्मसामानाधि करण्यमहका- 
रस्योस्यते नच कल्पितस्य वस्तुभूतेनैक्य सभवतीति कथ कद्पितप्वमह कार्येति तत्राह--अहमिति | 
अन्यतरवाधायामपि भ्रान्तिस्थल्ेष्ु सामानाधिकरण्य दृद्यत द्रष्यथे. | ननु न तावदिद्‌ वाक्य बाधमात्र- 
परम्‌ , एेक्योपदेशपरत्वात्‌ एेक्यसाक्षात्कारेण ह्यवियानिङक्तिरिति । सत्यम्‌ › रोधितप्वपदाथंस्य ब्दयैक्यो- 
पदेशपर नत्वहं कारस्य । कथ तरह शब्दस्य तच प्रवत्तिस्तत्राह--अह दाब्दस्येति । स्यादेव यद्यह कार 
विरिष्टाधितमज्ञानमिति ते मतं स्यात्‌ । नेव सुषुप्ति पख्ययोरस्ति दण्डायमानमज्ञानमिति हि ते मतम्‌ ; 
नच तदाहकारोऽस्ति । विकार्य तदा प्रविख्यात्तदभावे कथ कदिपताश्रयत्वमक्ञानस्येति दूषयति पूर्ववादो- 
न प्रविटीनेति । मण्डनवाचस्पतिमिश्रामिमतपरिदार दुप्रयति--न चेति । वेषम्बमेबाह--तत्र दीति । 
नही, क्योकि वहम “अहमक्ञ >--इस प्रकार के अनुभव से ही सिद्ध हे । तो यह नही कह सकते , 
क्योकि “मरै अविधा से कवित अक्त दू*--यह अनुभव नही होता । यदि शद्धा द्ये क््"अहम्‌??-- 
यह प्रतीति बताती है कि अविद्या का आश्रय कल्पित है, क्योकि अहद्कार कल्पनामय ही माना जाता ˆ 
हे । सुषि ओर तुरीय ( मोश्च ) अवस्था मे चेतन के रहने पर भी “अहम्‌” यह प्रतीति नही 
होती । “अहं ब्रह्मास्मि इस प्रकार सामानाधिकरण्य प्रतीति से अह्कार मे अकल्पितत्व सिदध नहीं 
होता, अपि तु “योऽय स्थाणुरसौ पुमान्‌--इस भकार अन्यतर के बाध मे भी सामानाधिकरण्य का 
व्यवहार हो जाता है ! वहम "अह" शब्द की प्रबुत्ति रक्षणा के द्वारा शोधित स्वपदाथै मे सानी जाती 
है । अत, "अहम्‌”-इस प्रतीति से यही सिद्ध होता है कि कल्पित आश्रय मे अक्तान हे । तो यह 
शद्धा उचित नही , क्योकि सुषुसि आदि से अहङ्कार के प्रखीन हो जने पर भी अज्ञान का सद्भाव 
माना जाता है, अन्यथा सुषु ओर प्रख्य भी सुक्तिरूप हो जा्येगे । इस लिए अविद्या की अपेक्षा 
से जीव-विभाग ओर जीव कै आश्रित जविद्या--यह अन्योन्याश्रय दोष दुवौर है । यह जो मण्डन 
मिश्र ने बीजा्कर-परम्परा का दृष्टान्त देकर किसी के मत से अन्योन्याश्रय दोष का परिहार किया है- 
“अन्ये तु अनादिस्वादुभयोरविद्याजीवविभागयोर्बौजाङ्करसन्तानयोरिव नेतरेतराश्रयत्वम्‌? ( ¶्र° सि° 
पर १० ) । वह भी युक्त नही , क्योकि दृष्टान्त-दा्टौन्त का वेषम्य हे (वर° न्या० मण घ° ३५२), 
अथौत्‌ दृष्टान्त मे बीज जौर अङ्कुर भ्यक्तियो का परस्पर का्य-कारणभाव होने के कारण उनकी सन्त- 
तियो मे परस्पराधीनता का व्यवहार हो सकता है , शन्तु परत मे जीव भौर अविद्या व्य्तियों सें 
असद्‌ होने से का्थ-कारणभाव नदी है, तब उनमे परस्पराधीनता का व्यवहार केसे होगा ? यदि 
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नन्वात्मनि गुणवच्छद्रव्यस्ययोरिवानादिष्वेऽपि प्रयोञ्यत्रयोजकभावो जीवाविद्ययो. कि न 
स्यादिति चेत्‌ , तर्यविद्यावत्तवजीवस्वयोश्चिन्माच्न किमधिकरणम्‌ ? उतावियाविदि्म्‌ ? आये 
्रह्मण्येबाविदेति प्राचीनदोषादुषङ्ग । द्वितीये पुनरविदावयेबावि्ेयास्माश्चय । ब्रह्मवज्जी- 
वस्यानादित्वे च न ब्रह्यप्रतिचिम्बता | 
अथ ब्रह्मैव स्वाविद्यया संसरति स्वविदया च विसुच्यत इ्युच्येत, तदा तस्यैकत्वान्न 
विद्रदविद्रद्गुरुरिष्यबन्धमोक्षादिव्यवस्था स्यु । तथा हि--यदि नोत्पन्ना विद्या कस्तदा 
गुरुरास्मान्तराभावाद्‌ । यशुतन्ना कस्तदा शिष्य ? स्वभेदप्रविख्यात्‌ । मायाविनि्भितौ गुर- 
रिष्यौ सत एवेति चेत्‌, न, उतान्नविद्यस्य मायादुपपत्ते. । दिष्याविद्याविनिर्मितो गुरुरिति 
चेत्‌, न, अविद्यानिर्भितस्य जडत्वेन विद्यावच्वालुपपत्ते. । दृरयत एवाविद्यानिर्भितस्य 
गुरुत्वं खप्र इति चेत्‌, तर्हि दिष्याविद्याविनिर्सितस्य गुरसे तस्य॒ तस्यापि शिष्यस्य सीय- 
नहि साश्चाखछन्तानयोरन्यान्यस्मादुप्पत्ति., अनादिष्वात्‌ । ततो व्यक्तिद्वाय व्यक्तीनामयनेकतया नान्यो- 
न्यमुयत्तिः । नहि यतो बीजावोऽङ्कयो जायते तदेव बीज तस्मादडरात्‌ ; भपि्वह्करान्तयत्‌ , नचेह 
तथा | नहि प्रतिदिनमन्येऽन्ये जीवा, नाप्यविद्या, तस्मादस्वयेव वैषग्यमि्थंः | यद्यायनादित्बादे कत्वा 
नान्योन्यमुत्पत्तिजीवावियोरनावन्योन्व्तिः, एकस्य खप्र कागस्वात्‌ › अपरस्य साक्षिविद्यस्ात्‌। तथाप्यन्यो- 
स्यनियम्यत्व घटत इति दशन्तमवष्टभ्य राङ्ते-नन्वाव्सिनीतिं । तहि यथा गुणवच्वद्रव्यस्वयोरेक माता- 
धिकरणम्‌ , तथाऽत्राप्येकमधिकरण वक्तव्य तर्कि चिन्मात्रम्‌ ? कि वा अविद्याविशिष्टम्‌ ? इति विक्रय 
दूषयति- तर्हीत्यादिना । दुषणन्तर चाह--ब्रह्मयदिति । 
इृष्टसिद्धिकारमतमुद्धावयति--अथेति । रुर्बादिविनागाभावमेव प्रपञ्चयति- तथाः दीयादिना | 
य॒द्यायुतन्नविद्यतया गुरोमाया नास्ति तथापि चिष्यस्याविश्रास्ति, अनुत्पन्नविद्यस्वात्तदविन्याविजुम्मिन एव 
तद्गु; । नच करिपतस्योपदेषतवानुपपत्ति , स्वा्रवदुपपत्तेरिति शङ्कते-रिष्याविधेति । एव रिष्या- 


कहा जाय किं अनादि होनेपर भी जीव ओर अविद्या मे गुणवस्व ओर दइ्व्यत्व के समान ही प्रयोज्य 
परयोजकभाव क्यो न बनेगा ? तो वहम जिन्ञासा होती है कि अविदयावस ओर जीवस्व का आश्रय 
क्या चेतनमा है १ या अविघया-पिशि्ट चेतन ? प्रथम पश्च में तो बह्म ही अविद्या का आश्रय मानना 
हयोगा, जो #ि पूर्वोक्त असम्भव दोष से युक्त हे । द्वितीय पश्चमे अविद्य-विरिष् दही अवियाका 
आश्रय मानने से आस्माश्नय दोष होता है ! जीव के अनादि होने से फेवरू अन्योन्याश्रयता ही नही, 
अपितु ब्रह्मके समान ही जीव सें भी प्रतिबिम्बता नही बनेगी (द° न्या० म० प° ३१३ )। 
इष्ट सिद्धिकार ने ( इष्ट० ६।१, ३ मेँ ) कहा है-- 
“व्र्मैवावि्ययेकं वचेदध्यते मुच्यते धियः । 
एकमुक्तौ जगन्मुक्तिनं भुक्तान्यभ्यवस्थिति ॥ 
- तेषा भेदाच्च मूढान्यबद्धमुक्तम्यवस्थिति. । 
गुररिष्यौ चते नस्तां नज्ञौ नाक्तौ च तौ यत ॥ 
अथौत्‌ यदि एक ही ब्रहम, अपनी अविद्या से अद्ध ओर अपनी चिचासे मुक्त होता है, तब 
विद्धान्‌ अविद्वान्‌, गुर-शिष्य तथा बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था नही हो सकती । आश्य यह है कि यदि 
विशा उत्पन्न नही हु, तब गुर कोन होगा १ क्योकि आस्मान्तर है ही नही । यदि विद्या उत्पतन 
हो गह है, तब कषिष्य कोन रहेगा ? जब कि सवे सेद हीः समाप हो गया है । भ्माया-नि्ित गुर- 
शिष्य होगेः--यह नहीं कह सकते , क्योकि जिसमे विद्या उत्पन्न हो गड है, उससे भाया कैसे 
रहेगी ? शिष्य की अविद्या से निर्मित युर मानेगे"--यह भी नही कड सकते , क्योकि अवि्या- 
निमित जङ्‌ होने के कारण व्रि्ावान्‌ नही बन सकता । “स्वप्न मे शिष्य की जविथा से निमित गुर्‌ 
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स्वीयरिष्थं प्रति गुरुत्वेन तन्तदविद्याविनिर्भितस्वान्न कोऽपि प्रमाथेः परमास्सत्नया निरू- 
पित. स्यात्‌ । यज्चाहु स्वात्मानमेव करि्पतभेदं गुर्‌. सास्तीति, तच्चायुक्तम्‌ › तस्य स्वात्मनो 
मुक्ति निधिन्वत स्वन्यत्तिरेकेण तेषासभा्वं च परयतस्तदुपदे छाथं भरवृ्ययोगात्‌ । मरुत्त 
च भन्मुक्तयैवासि रक्तस्त्वं मा यत्नं कुर रक्तये' ( ३८० ७।७ ) इत्येवोपदेराप्रसङ्गात्‌ । 
किचानादौ ससारे कस्यचिन्मुक्तिरसीत्‌ ? न वा ? आये नेदानीं ससारोपटम्म. स्यादात्सा- 
न्तराभावात्‌ । द्ितीयेऽपि कंथ भविष्यतीति प्रयाद् ? न च विद्याभावास्पूवममुक्ति. । छुकवा- 
मदेवप्रभ्रतीनामविद्यमाना विद्याऽन्यस्य भपिष्यतीति प्रत्यााऽस्भवात्‌ , गुरुसंम्रदायाभा- 
याच्च । तस्मादेकात्मवादे बन्धमोक्षम्यवस्थातुपपत्ते, पारमार्थिक एवात्ममेदः समाश्रयणीय. । 





व्ाविनिभितो गुरुरिति पक्च दूषयित्वा गुवैविवाविनिरमितः शिष्य इति प्च दूषयति-य्ाहुरिति । 
तस्याप्यविद्यावस्थायामिय कल्पनेति वक्तव्यम्‌ + सा चोखन्नविय्यया व्व्तेति रिष्यकदल्पनेव नास्ति कथमनुि- 
यात्‌ १ मवतु तथान्यधिगतपरमाथेतवाच्छिष्यादितप्व जानन्न पृथक्तमुपदिरेदित्याह--त्वायुक्तमि- 
त्यादिना । एव गुरसिष्यव्यवस्थानुपपततिमुक्तवा बद्शुक्तव्यवस्थानुपपत्तिमःयाट्‌ -किचेलाद्ना । नु 
र्वं विच्ैव नो्यन्ना तेनोपपन्नः ससारः, शुकादीना ठ॒॒विद्रोसत्तिाखमथवादमात्रसितिः तचराह-न च 
विद्येति । किच पूर्वं कस्यचिदपि चेद्धिया योत्पन्ना, तहिं रुरसग्रदाद्मावाद्द्यापि विया नोसखनेतेति निर्ण- 
यस्यैव समबादनिरमोकषप्रस्ध इत्याह--गुरुसप्रदायेति । तदेवमविचाश्नयानिरूपणादविचाधीनो जीवन्रह्- 
गोर्जीवाना च मेद्‌ इत्यसबद्धम्‌ । अतः पारमार्थिक एवात्मेद इ्याह-- तस्मादिति । वटन्योन्यामाव- 
सवेन सिद्धसाधनतापरिहाराय आस्मम्रतियोगिके्युक्तम्‌ 1 आपमनो भियत इत्यथ" । मेदमात्रसत्यत्वेऽ"प 





देखा जाता है"-एेसा मानने पर यह भी मानना पड़ेगा छि बह शिष्य भी अपने हिष्य का गुर होने से 
उसकी अविधा से निर्मित है । इसी प्रकार समस्त शुर-परम्परा, शिष्य-परम्परा की अविद्या से निर्मित 
हे, फिर तो कोड पारमार्थिक आस्मा सिद्ध ही न होगा । यह जो कषा जाता है कि गुर अपने आत्मा 
मेही भेद की कस्पना ऊ द्वारा शिष्य बनाकर उसे उपदेश देता है (द° न्या० म० ए० ३१६) । वहं 
कष्टना भी अयुक्तं हे , क्योकि गुर ने अपने को युक्त समक्ष सिया है, अपने से समस्त शिष्यादि वमे 
का अभाव निश्चय कर बैठा है, अत उन्हे उपदेश करने के रिषए गुरु की प्रवृत्ति दी नही हो सकती ,. 
यदि किसी प्रकार प्रचत्ति होगी, तब भी उसे यष्टी उपदेक्ष देना चादिषए कि ““किष्यो ! तुमं सब मेरी 
सुक्ति से ही मुक्त हो चुके छो, अब सुक्ति कैः छिष्‌ तुम्दै यल करने की को आवश्यकता नही । ओर 
भी एक जिल्लासा होती है कि इस अनादि संसार मे किसीकी सक्ति इहै ह १या नही ? यदि किसी की 
सुक्ति हो चको है, तव इस समथ यह ससार-दशष॑न नही होना चाहिए , क्योकि दसरा जस्मातो है , 
नही, जो अबिदया से ससार देखे। यदि अभी तक क्ति की शुक्ति नही हु, तव भविष्य मे उसके होने 
की भी आशा नही हो सकती । गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय भी समाप्त हो जायगा । इसर्एु एकास्मवाद्‌ मे 
न्ध मोक्ष-भ्यवस्था नही बन सकती, अत. पारमार्थिक जात्मसेद मानना चादिए । ( इष्टसिद्धि से 
भी द्वैतवादी की ओर से यदी कह गया है-- 

““कस्य चिन्मुक्तिरासीनच्चेदेकात्म्ये कस्य सरति । 

न चेन्मुक्तौ भविष्यन्व्यां मतौ कस्य निश्चय ॥ 

तस्मादयुक्तसेकातम्य स्ताना्तानाव्यवस्थिते । 

गुर्शिष्याग्यवस्थानान्भुक्ताञ्ुक्ताग्यवस्थितेः ॥ 

अत युभेद एष्टव्यो दवेत च परमार्थसत्‌ । 

तद्धावे गुरुशिष्वादिग्यवस्था युज्यते यत ॥* इष्ट ७।१०; ११) 
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म्योगश्च-आव्मा.आत्सप्रतियोगिकान्योन्या भववान्‌ , आत्मनिष्ठमिस्याभेदातिरिक्तभेदवान्‌ , 
चा ठक्ष्यताद्भटवत्‌ । न च "एको देव" सवभूतेषु गूढ” इत्याद्यागमविरोधः › तस्येश्वरेकत्व- 
प्रतिपादनपरत्वात्‌ । न च तत्र स्भूतान्तरात्मव्वविरोध , तस्यैव नियामकतया सवेभूतान्त- 
रषिखानात्‌ । तथा च श्रुति---य आत्मनि तिष्ठन्य आस्मनोऽन्तये यमात्मा न वेद्‌ यस्यात्मा 
दारीर य आद्मानमन्तरो यमयव्येप त आस्मान्तयोम्यश्रतः इति । 

एक एव तु भूतात्मा भूते मूते व्यवसितः । 

एकधा बहूधा चैव दृरेयते जलचन्द्रवत्‌ ॥' 
इतिस्मनेरीश्वरपरतस्वात्तस्य कायव्यूहनिमोणेन बहुधा मावस्याप्युपपत्तेः । तत्त्वमसीलया- 
यैकारनम्योपदे रस्य चोपासनापरत्वात्‌ । न चोपासनाधिध्यश्रवणादतसरत्वं राङ्कनीयम्‌ , अपूरव- 
स्वेन पपूषा प्रपिठमागः इत्यादाविव विषे कलयमानत्वात्‌ । नेह नानास्ि किंचनेः यादेश्चे- 
अरभेदाभावपरत्वात्‌। श्यो स श्र्युम्‌? इत्यस्य भेददद्‌ननिन्दया अभदोपासनाविधिपर- 


चमानमाह-आत्मनिष्ठेति । अतिरिक्तस्वमनधिकरणतवम्‌ , सिद्धसाधनतापरिहाराथं मिभ्यामेदातिरिक्ते- 
सयुक्तम्‌ । अप्रसिद्ध विरोषणतानिद्च्यथ॑माप्मनिष्ठपदम्‌ । नन्वेको देवः सर्वभूतेषु गूढ. सर्वव्यापी सर्वभूता- 
न्तराप्मेति स्ैमूतानामन्तरत्मस्वमयस्य कीव्येते, स च कषत्र्ञ एवेति कथमस्येश्वरविषथता १ इत्याराङ्कया- 
न्तयामितया तस्यापि तस्समवतीलययाह--न च तत्रेति । नन्वेक एव तु भूतात्मेति प्रतिमूतमभेदेन प्रति- 
भारमानजीवत्मनामेवेक्यप्रतिपादिका स्मृतिरस्तीति, तजाह-एक एवेति । नन्वीश्वरस्यैकस्वात्कथ तत्र 
बहूधा हद्यत इति निदेशोपपत्तस्तत्राह--तस्येति । ननु तखमसीति प्रकृतिविक्षणेधरात्मता श्वेतकेतूप- 
टक्षितजीवस्य प्रतिपादयति तत्कथ जीवभेदस्तत्राह- तत्त्वमसीति । भिन्नेऽपि परमेश्वरे अभेदि 
कतंव्या योषितीवािदष्िरिय्थः। पूषेति । यथाहि-" तस्मात्‌ पूषा प्रपिष्टमागोऽदन्तको हि स.” इति- 
वाक्येऽपूरवस्वप्पूषोहेरोन पिष्टमागविधिः कल्पितः एवमन्रापील्यथः । आदिशन्देनोपरिधारणादि गह्यते | 
रुस्यन्तरविरोध परिहरति- नेहेति । यचयपयेते श्रुती इतसमाधाने तथाग्यभ्यु्यवेनात्रोपन्यस्येते । न 
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आत्म-मेद की सत्यता मे अनुमान प्रमाण भी है~-“"जास्मा, आस्मप्रतियोगिक मेदवाला है,या आत्मनिष्ठ 
मिथ्या भेद खे अत्रिरिक्त मेदवारा है, रक्ष्य होने के कारण, जेसे-घट ।"' इस अनुमान मे “एको देव 
-सर्वभूतेषु गृढ (वेता ° &1११)-देस श्च॒ति का विरोध नहीं, क्योकि वह श्रुति इेरवरगत एकत्व का 
प्रतिपादन करती है । उक्त श्रति सें “सर्वभूतान्तरात्मा?? शब्द से भी हैदवरगत सर्वभूतो में नियामक 
रूपसे अवस्थान दी विवक्षित है । जैसा कि श्रुति कहती है-- “आत्मनि तिष्ठन्‌ य आस्मनोऽन्तरो, 
यमात्मा न वेद्‌, यस्याहमा शरीर थ आस्मानमन्तरो यमयत्येष आस्मान्तर्याम्यश्रत.* ८ जो इईैदवर सभी 
जीवो मे विराजमान हे, जो जीव के अन्दर निवास करता है, किन्तु जिसे जीव नही जानता, 
ज्ञिस्का आध्मा शरीर है, जो आत्माके अन्द्र रहकर उसका नियमन करता है, बही यह आत्मा 
अन्तयीस ओर अशत कहराता है--श० प० १४।५।६ ) । “एक एव तु भूतात्माःः-- यष स्ति 
मी ईैदवर का प्रतिपादन करती इ, ईैरवर की काय-ग्यूह-निमौण के द्वारा बहुरूपता बताती हे । 
““ततत्वमसि?--आदि श्रतियो मे एकास्मता का उपदेश उपासना कै र्षु है । 'उपासना-विधि का 
श्रवेण न्‌ होने से उक्त वाक्य उपासना परक नही हो सकताः--यह श्षङ्का नही करनी चाहिए, क्यो- 
कि जेसे “पूषा प्रपिष्टभागोऽद्न्तको हि स ” ( पूषा नामके देवता के रिष पिष्ट हवि तैयार करनी 
चाहिए , क्योकि बह चिना दतिका है )--इस अर्थवाद वाक्य मे पूषा देवता के उदेश्य 
से पिष्टभागा रूप अज्ञात पदाथ का प्रतिपादन देख उसकी विधिकी कपना होतीहै, वैसे 
प्रकेत मे भी उपासना-विधि की कल्पना कर ठेनी चाहिए । “नेह नानास्ति किंचनः-आदि वाक्य 
ईैवर-मेदामाव के बोधक है । “त्यो, स शद्युमामोति य इह॒ नानेव परयति? यह श्रुति भेव्‌- 
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सात्‌ । द्रासुपणौः 'अजामेकाम्‌ः दयादिना च जीवेश्वरयो्जीवानां -व परस्परभेदस्य साक्षादेव 
प्रतिपादनात्‌ । न च तत्रै छोकसिद्धभेदादुबाद इति वाच्यम्‌ , ईश्वरस्याटौकिकत्वादेव तद्धे 
दस्य टोकतोऽधिगमासंमवात्‌ । जीवसेदस्य च लोकसिद्धत्वे भ्रत्यक्षादिव्यतिरेकेण ोक- 
चब्दाथोनिरूपणात्‌ , प्रयक्षादिसिद्धत्वेन जीवसेदस्य ्रामाणिकत्वसिद्धि" । 

सुखद खव्यवश्थालुपपत्तिरपि जीवभेद साधयति । अन्यथेकस्मिन्कस्मिध्िस्छुखिनि सुखिन 
एव सवं स्युढु खिनि वा दु खिन इति व्यवस्था न स्यात्‌ ¡ न च पादे मे वेदना शिरसि में 
सुखमितिबदुपाधिनिबन्धना व्यवस्था, तद्वदेव दारीरभेदेऽपि भोगानुसधानम्रसडात्‌ । 
न च सुखादीना साक्ष्यत्वेन साश्षिधम्वाभ'वात्‌ तद्धेदव्यवसापकलयासिद्धि । म्रमातृव्य- 
तिरिक्तसाक्षिणो दुनिरूपत्वात्‌ । तथा हि-तस्य द्र्टतवे प्रमात्रन्तमोवाबद्षटृत्वे सुखादिसा- 
केवल श्रुत्यविरोधः, श्रुतिमि द्रश्वाप्ममेद्‌ इत्याह--द्रा सुपणनि । अन्न हि द्वाविति जविश्वरौ द्विसवेन 
निर्दिष्टो तथा तयोरन्य इप्यनश्नन्नन्य इति च मोक््मोक्तेतया परसयरमन्यखेन च निर्दि । तथा अजा- 
सेकामिस्यत्रापि तेजोऽबन्नलक्षणामविद्यामेको जहाति, अन्यश्च जुषमाणः प्रीयमागोऽनुरोने इत्यजरान्दोपाच्- 
जीवमेदः प्रतीयते बद्ावद्धत्वखक्षणधममेदश्चेप्यथंः | ययपि जीवस्य लौकिकतया तद्भेद. राक्यानुवाद. 
तथापि परमेश्वरस्यालोकिकत्वान्न तद्भेदः समवदनुवाद्‌ इतिं त्परततिपादनपरमिदं वाक्यमिव्याह-ई- 
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रेति । तक्कि जीवभेदपरतिपाद्कस्वमुपेक्षितमस्य _ तथा चा्माणिकमेदत्वाद्‌ दवेतसिद्धिरिति तवाद-- 
जीवेति । अस्यानुबाढ कतेऽपि यस्सिदधमिदमनुवदति तदेव तच प्रमाणमिव्य्थ. । 


एवमनुमानागमान्यामासमभेद साधयित्वार्थापत्तिमण्याह सुखदुः खेति । नु ययेकस्मिन्देहे पाद्‌- 
शिर.प्रदेशनिष्ठतया सुखहुःखव्यवस्थायामपि न मेद्‌.» ततफस्य हेतो. ए ओपाधिकमेदमादाय, तथा सव- 
देहेष्पयेक एवापमा तत्तदेहोपाधिभेदाच खीतादिव्यवस्थेति क्रि न स्यात्त्राह-न च पाद्‌ इति । तहि 
यथा सक्लावयवेष्वेकस्य तचानुस्तवान तथा सकलक्ेत्रेष्वाये कोऽनुसदधीत नचेतदस्तीप्यर्थ" | ननु व्ययि- 
करणमिदममिघीयते यद्ुखादिव्यवस्थयात्मभेद्‌ इति । अन्तःकरणधर्पा हि सुखादय सास्यत्वात्‌ । नच 
साक्ष्याणा साक्षिघमव्वं तथा सति खधमग्राहकसे स्वग्राहकतया स्ववृत्तिविरोवप्रसङ्खदिति तवाह- 
न च सुखादीनामिति | साक्षी द्रष्टा न वा? इति भरिकरप्वाच् दूषयति-रषटृत्य इति । नहि प्रमाच- 


द्च॑न-निन्दा ॐ द्वारा अञेदोपासना-विधि-परक है । “ह्वा सुपणौ सयुजा सखाया” ( सुण्ड०३।१।१ ) ~ 
५अजामेका लोहितश्ुक्छक्कष्णामू्‌?” ( दचेता० ४1५ ) आदि श्तयो समे जीवो का ईैखवरसे भौर 
जीवों का परस्पर भेद साक्षात्‌ हयी ्रतिपादित है ! इन श्रतियो मे लोकसिद्ध सेद्‌ का अवाद्‌ माच्च 
है*--यह नही कह सकते, क्योकि ईरवर, अरोकिक है, अन उसका सेदं खोक-सिद्ध हो ही नही 
सकता । जीव-मेद्‌ अवर्य लोक-सिद्धं ह, किन्तु यम "रोकः शाब्द का अथ भवत्यश्च से भिन्न ओर छ 
नही हो सकता, अत रोक-तिद्ध का अथै इजा प्रस्यक्ष भरमाण से भ्रमाणित । तब तो जीव-मेद 
प्रमाणिक हयो जाता है, उसका जपलराप ही कैसे होगा ? 
सुख-दुख की व्यवस्थानुपपत्ति भी जीव-सेद का साधक है । अन्यथा एक ही आा्माके होने 
पर यदि वह्‌ सुखी होगा, तव सभी सुखी दी होगे जर उस्कै दुखी होने परस्बदुखी ही होगे, 
कोह सुखी तथा कोड दु खी-यह ग्यवस्था नही रहेगी । (जैसे एक ही व्यक्ति अपने पैर मे वेदना 
ओर शिरमे सुख का अनुभव करता हे, वसे ही उपाधि के मेद से एक दी समामे सुख दु ख-मेद 
की व्ययस्था क्यो न बनेगी ?--यह सन्दे युक्त नदी, क्योकि सवगरीरों में एकी मात्माके 
होने पर विभिन्न शरीरो क मोगो का स्मरण सभी को होना चादि ! (सुखादि, साक्षी के धमं नही, 
अपि तु साक्ष्य ( साक्षिगम्य ) है, अत. वे सेद-उ्यवस्थापक नही हो सक्ते--यह कहन भी 
जसगत है, क्योकि प्रमाता से भिन्न साक्षी का निरूपण नही हो सकता । क्योकि उसे वरटा मनेदो 
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धतखासिद्ध््वलयस्वे च वंसारटकायामनाविभोषात्‌, साक्िम्रयक्ष॒ नाम व्यवहारा 
न सिध्येत्‌ । प्रमाणामावाच ! न तावस्रयक्षमत्र प्रमाणम्‌, मानसग्रयक्षवेदयत्वे प्रमाच्रन्त- 
भौवग्रसङ्गात्‌ । इच्छादय एतदूाहकानिव्यज्ञान तिरिक्तप्रस्यक्षवेद्या, अथोपरोक्षत्वात्‌ रूपा- 
दिवदिललुमान अ्रमाणमिति चेत्‌ , न ; ईशवरम्रव्यक्षवे्यतया सिद्धसाधनस्वात्‌ । अनीश्वरः 
वादिनां चेच्छादय एतद्राहकानिर्याङ्धमानातिरिक्ता्ुसानवेचा. वेदयत्वादिति साधनादाः 
भाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ ! अनिव्यप्रतयक्षवेयस्वे बाधकाभावाच्च । सुखादिविरिष्टस्यात्मनः 
स्वाथितज्ञानदेधत्वे कर्म॑कदैतवविसोधप्रसह्नो बाधक इति चेत्‌, मेवम्‌ › स्वरूपमात्रेण ्राहकस्य 
विरिष्रूपेण कमेतवेऽ्यविरोधात्‌ । अन्यथा खम्मतेऽपि कवृस्वकरणस्वयोरेकत्र समावेरो 
न स्यात्‌ । अभ्युपगम्यते हि केवलया बुद्धे कृरणव्वमास्स वििष्टरूपेण च कृतवत्‌ , अविदया- 


तिरतः कश्चिदसि सप्रतिपन्नो द्र्ेति मावः । ननु द्विविध दरष्टूतव ज्ञानाकारेण परिणामि्वम्‌; अछिद्र 
पत्व चेति । तत्र पूर्वपमुख्यम्‌ , अयःपिषण्डस्येव सक्ान्तागनरग्धरषम्‌ । उत्तर ठ मुख्य वहरिव, तत्र सुख्यो 
रा सानी तेनन प्रमाता, नापि सुखादिाधक्‌ इति | तहिं सुक्तिदशायामेवेतादरशममिष्यञ्यत इति 
व्यवहारनिर्गहकष्वव्याहतिरियाह--त्रह्यरूपत्व इति । नच प्रमा्रतिरिक्ते साक्षिणि किचिद्पमाणमस्ती- 
याह-- प्रमाणेति । प्रयक्षपक्षे हि न तावद्राह्ममवाह्यम्वात्‌, आन्तरखेऽपि निष्यम्‌ ९ अनित्य वा १ अनि. 
पवते मानसमेव तदिति तद्रे. प्रमातैव नित्य च प्रयश्च न अओवेऽस्तीति मावः । अतु तर््घनुमान साक्षि 
प्रतक्षे प्रमाणमिति शङ्कते--ङच्छ्दय इति । प्व्यक्षवेदया इच्युक्त मानसगप्रव्यक्षमादायार्थान्तरता तदथ- 
मनिव्यक्ञनातिर्किलयुक्तम्‌ । त आ चानी-धरवादिन प्रस्यप्रसिद्धविदोषणता तदथमेतदुप्राहकेप्युक्तम्‌ । अनेने 
तद्प्राहकानिव्यप्रयक्षमादाय च साध्यप्रसिद्धिः पक्षे चेतदुप्राहकानिष्यज्ञानष्वानधिकरणत्वमेतद्ग्राहकलवा- 
नठिकरणत्वान्न सभवति, तदवेद्प्वेन व्याघातात्‌ , तस्माद नित्यज्ञानप्वानयिकरण किंचिन्नित्यप्रस्यक्षमादाय 
तदुग्राहम्मिच्छदीना सिध्यतीति निप्यसाक्षिपरव्यक्चसिद्धिरित्यर्थैः । अतर ताकिकः प्राह--दर्वरेति । 
अनी-चरादी ष्वामाससममानयोगदमतामाह-अनीश्वरेति । शक्यते हि निप्यमपि किचिदनुमानमेव 
साधयितुमि्य्थ. । विपन्ने बाधकानावाच शङ्किताप्रयोजकतामाह-अनिव्येति । न केवल्मस्मन्मत 
एवेय गतिः यद्स्वह्पेण म्राहकत्व सुखादिविरिष्टाकारेण ग्राह्यस्वमिव्यनुपहिवीपदहितमेदाश्रयणम्‌ , भवतो<- 
_प्येवविधपेदाश्रयणमेव कविच्छणमियाह--अन्यथेति । आैक्याध्यस्तबुदधिहि प्रमाता कतेति बोध्यन 
द्यं । उदाहरणान्तरमाद--अविद्येति । निर्विकस्यचेतन्यस्य_सवैसाक्षष्वादिविकत्पाभावादविचा- 
वह॒ भ्रमाता के अन्वर्भैत हो जाता हे, उद्रष्टा मादेतो सुखादि का साधक नही ष्टो सकता ओर 
यदव ब्रह्मरूप मान, तब संसारावस्था मे वह अभिभ्यक्त न होगा, पेते साक्ची का अस्यक्ष, च्यवहार 
का ग सिद्धन होगा । श्रमाता से अतिरिक्त साक्षी के होने यें कोड प्रमाण भी बही 
म्र्यक्न प्रमाण मानने पर बाह्य प्रस्यक्ष तो सम्भव नही, मानस प्रव्यक्च ही मानना होगा, 
तवतो प्रमाता यँ ही अन्वमौव होगा । “इच्छादि, अपने इक अनिव्यज्ञान सै अति. 
रिक्त भव्यक्ष से वैव दे, अ्वपरोन्च होने ॐ कारण, लैसे- सूयाद" यह जनुमान भी प्रसाण नही 
हो सस्ता , क्योकि इच्छादि सै दरम की परस्यश्चतेयता छेकर सिद्ध-सा वनता होती हे ! अनीश्वरवादियो 
भ धति ““इच्छाठि अपने याहक अनित्य अनुमाय से अतिरि अनुमान से वैय रे, येय होने से 
खस साधनामारा की समानता है । इच्छादि से अनिव्यपरत्यक्ष-वेयता मे कोड बाधक भी नही । 
संखादि-विरिष्ट जामा से स्वाश्चित ज्ञान को वेच मानने मै क्म ओर कर्तसवसूप दो विरोधी धमो 
की एकन धसक दी ब्य है-यह नही कड सकते , क्योकि आन्ना के स्वरूपत. कन्त शौर सुखादि 
विशिष्टस्य से क होने मे कोद विरो नही । अन्यथा आपके मत मे मी क्वस्व जर करणत्व का 
एकत्र समवे न लै सकेगा , क्योकि भाप देवर इद्धि से करणस्य ओर जत्म-विदविषटसूप से कतृस्व 





परिच्छेद. | अविच्राश्रयनिरूपये पूर्वपश्च । ५७७ 
विदिष्टस्य साक्षित्व कवन्ाविध्यायाश्च सास्यव्वसिति च स्वीकारात्‌ न्रह्य व? इदम 
आसीत्‌ , तदात्मानमेवावेऽहं ब्रह्मास्मीति चात्मिन एव वेद्यवेदकभावश्रवणात्‌ । प्रमाण- 
वत्वेन विरद्धस्याप्यम्युपगमे म्र्रतेऽप्यह सुखोत्यनुभवमद्वावान्‌ , नासौ दण्डवारित । एतेन- 
सुखादिप्रतिपरस्यन्यथाङुपपत्तिरपि साक्षिसिद्धौ प्रामाणमिति परास्तम्‌ , अन्यथाप्युपपत्ते । 
न च व्यभिचारिकिरणजन्यजानानां चैनन्यष्पमनुगतसनु्मधातारसन्तरेण प्रतिसधानानुष- 
पत्ति" साक्षिणि प्रमाणप्‌ , क्ञानानां स्वयप्रकारात्वात्‌ तदाश्रयतया सिद्धम्य स्थिरस्यासमन 
ूर्वोत्तरकाटीनज्ञानाचुसधानोपपत्ते । एतेन प्रसादश्रमाणप्रमेयप्रतीदयन्यथानुपपत्तिरपि परास्ता, 
तरिपुदीप्रस्यक्षवादे वटसह जानामीति त्रितयप्रतिभासोपपत्ते । नापि (साक्षी चेता केवटो 
निगणश्चयागम प्रमाणम्‌ , साक्षादी्नत इतीश्चरस्य सचोपरोध्नः शिन प्रतिपादनात्‌। तदेव 
न साक्षिण सिद्धि । सिद्धावपि न साश्ष्याणा धमेत्वक्षति , “आनन्ठो विपयाुभवो 
विरिष्टस्य साक्िसमिव्यथं । श्रुतिर्यासनो श्राह्ग्राहकता दर्गयतीलयाह--न्रह्येति । ननु तच तच 
श्रुत्यादय एव तथाल प्रमाणमिति न विरोध ; तद्यत्रापि समानमिति परिदरति-प्रमणिति | एव प्रत्यक्षा- 
नुमाने साक्षिणि दूषयित्वा अर्थापत्ति दूषयति- एतेनेति । अन्यथापीति । मानसवेचयप्वेऽपि विरोधा- 
मावस्योक्तत्वादित्थैः । ननु चक्ुराहिपरन्परव्यमिचारिकरणेर्जन्यानि यानि ज्ञानानि तेषु जानामि जानामीय- 
नुगतः कथ्िदनुसधाता तावस्प्रमीयते । सच स्छरन्नेवातुसधातुमहति, इतरथा जानामिति व्यवहारानिष्पत्तेः | 
नच तस्य ज्ञानान्तरतःस्फुरणम्‌ ; यनवस्थामयात्‌ । तस्मायः स्वप्रकारा सकटस्वान्तब्च्यनुसधाता साक्षी 
सोऽर्थाप्तिसिद्ध । अथवा यदिट व्याबृत्तक्ञानेष्वनुखधानरूपमद्राक्षमित्यादि तस्स्छुरणमन्तरेण न धघटतेऽनु- 
व्यवसायश्च नोसन्नस्तत्सत्वच च विप्रतिपन्नम्‌+ अतस्तत्तदुत्तिसाधकसाक््यथापत्तितिद्ध इति तत्राह--न च 
व्यभिचारीति । अत्र खुरतानुसधात्रा दहि मवितष्यं॑तचचच सविदाश्रयलेनापि समवति । नचानवस्था, 
तस्या" स्वप्रकाश्चत्वादिति प्रमाफरः परिदरति--ज्ञानानासिति । ताकिंकपक्षे ठ पूर्ोक्तरी्या इत्तिविो- 
परिहारेण मानपप्रव्यक्षमादाय परिहतव्यम्‌ । आगम साक्षिणि निपेधयति-नापि साक्षीति। चेता 
चेतन इष्यर्थः | तयस्येशवरमादयाप्युपपत्तेरिति मावः। किच साक्ष्यस्य साभिधर्मत्वं न घय्त इति वक्तु- 
मेव न शक्यते _ मेव न शक्यते, प्चपादीविरोधादिष्याह-सिद्धिवपौति । साधीरूपस्यासनो विरोषगुणधमेवच्वेऽयनुमान- । साक्षीरूपस्यासमनो विदोषगुणघमेवच्वेऽ्यनुमान- 
मानते हैः । एव अविद्या-विशिष्ट मे साक्षिष्वं ओर केवर अविद्या से सक्ष्यस्व मानते है । “ब्रह्म वा 
इदमग्र आसीन्‌, तदास्मानमेवावेदाह ब्रह्मस्मि --दस श्रुति से आत्मा मँ ही वेयत्व ओर चेद्कल्व- 
दोनो प्रतिपादितद्ै। प्रमाण के बर पर विरुद्ध धर्मों को मानने पर प्रकृत से मी “अह सुखी" 
आदि अनुभवो के आधार पर विरुद्ध धसं क्योन माने जा सकेगे ! इससे-सुखादि-प्रतीति की 
अन्यथानुपपत्ति भी साश्चि-सिद्धि मे प्रमाण डे-यदह कहना भी निरस्त हो जाता हे , क्योकि सुखादि- 
प्रतीति, अन्यथा ( मन से ) भी उपपन्न हो जाती है) यदि कै किं व्यभिचारी करणो से जन्य 
जानो का जब तक एक अनुभविता न हो, तब तरु उनका अनुसन्धान या प्रव्यभिन्ञान सम्भव नदी, 
अत वह एक अनुभविता स्वथभ्रकान्च साक्षी, अर्थापत्ति प्रमाण से सिद्ध हयोता है । तो यह नही क 
सकते , क्योकि स्वप्रकाश ज्ञान का आश्रय होने से ही यदी आत्मा ( जीव ) पूर्वोत्तरे कार के 
सानो का अनुषन्धान कर सकता है, इससे अतिरिक्त साक्षी मानने की क्या आवद्यकता ? देसी टिष्‌ 
प्रमाता-प्रमाण-प्रमिति के ज्ञान की अन्याथालुपपत्ति मी निराद्ृत डो जारी है , क्योकि च्िपुरी-परस्यक्षः 
वाद्‌ ( प्रभाकर-मत ) से “घटमहं जानामि" यछ ्रमाता-प्रमाण-परमिति-तीनीं का भानं माना 
जाता हे । “साक्षी चेवा कवरो नि्गुणश्चः--आदि जाग्मभी सक्षी प्रमाण नदी हो सकते ; 
क्योकि वल्ल “साक्षाद्‌ हक्षते--इस ब्थुरपतति के आधार पर॒ सवौपरोक्ष-दशीं हैर्वर का भतिपादन 
ह! इसं 1 साक्षी की सिद्धि नही होती । सिद्धि होने पर भी साक्ष्य धर्मो मे साक्षिचत्तिस्व की 
प्व ०.७३ 


५७८ 4 तखप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथैः 


निसयव येति सन्ति धसी” इति साक्त्याणामपि तद्धमैतवस्वीकाशात्‌ । कि चाकारो विरोषगुण- 
वद्रयापद्रन्याम्य द्रभ्यत्वाद्भटवदिस्यनुमानादपि आत्मनां शुखादिरविरोषगुणवस्वसिद्धिः । 
तथा च तद्रयबस्थातस्तेषां नानात्वसिद्धि । 
अच्रोच्यते-यत्ताबदुक्त सर्वज्ञप्वाद्‌ बद्धणो नाविति, तदयुक्तम्‌; यत -- 
॥ स्वरूपत प्रमाणेवो सवज्ञस्व द्विधा स्थितम्‌ । 
तश्चोभय चिना विद्यासबन्धं नैव सिध्यति ॥ ४ 

स्वूपप्ज्ञया चेत्मवेज्ञप् ब्रह्मणोऽभयुपगम्यते, तदा असङ्धस्य ब्रह्मणो नाविद्यासन्तरेणादोपाथे- 
संगतिरिति सवैज्ञत्वोपपन्त्य५मव साभ्युपगमनीया । प्रमाणत. स्वज्ञ्वेऽपि भ्रमालृस्वस्य 
म्रमाणग्रमेयसंवन्धस्य चाविचारितस्मणीयानाद्यविय्ासबन्धमन्तरेणासिद्धेः सवेज्ञत्वभविया- 


[क 


पाह-करिचेति | द्रव्यान्य इष्युक्ते घयाच्रन्यष्वनार्यान्तरता, तदथ व्यापकद्रव्यान्य इत्युक्तम्‌ । तथापि काल- 
दि गन्यघवनार्थान्तरता, तदर्थं विदेषगुणवदिय्युक्तम्‌ | यम्माचच विरोपगुणवतो द्रव्यादाकारोऽन्यः स आत्मा 
आकाशस्य प्लवेन तदन्यत्वासनावात्‌ , घटे स्वाकारान्यस्वेन साध्यसिद्धिः | फल्तिमाह-तथा चेति । 
सिद्धान्ती समाधातुमुपक्रमते-- अत्रेति ! तचाविद्याया जडनिष्ठ व तावन्न समवति । अवि्येतर जडस्य 
तज्छमणतया कारणस्य कार्याधितस्दायोगादग्रतीतिप्रसद्धाच्च | नहि मा स्वप्रकादा; तस्या आश्रयोऽपि 
चेजडः, केनैषा प्रकाव्येत ? तस्मान्तनिष्टतव वक्तव्य यत्प्रकाशादेषापिं प्रकाशत इति चैतन्यनिष्ठप्वमायाति । 
तत्रापि न जीवाश्रया, पूर्वोक्तदोषात्‌ | यथा वक्षयते--'अनङ्धीकारपरस्ताः? इति | नच ब्रहमप्षेऽपि 
टोषसाम्यम्‌ , तदसिद्धे स्िमिप्रे्य ब्रह्माभितत्वपक्षक्तदूषणानि परिदहरति--यत्तावादिलया दिना । स्वरूपत 
इति । देधा हि सर्वज्त्व सभवति स्वभावभूतग्रह्या वा यथा तावकेश्वरस्य, प्रमाणजनितग्रज्या वा 
यथा वा तावकयोगिनासुमयथाप्यविटासबन्धमन्तरेण नोपपद्यते इति शछोकाथैः । विद्रणोति--स्वरूपे- 
त्यादिना ] यथा इणग्ह््ययोयध्यासिक एव सन्धो नान्यस्तथोपपादित प्रथमपरिच्छेदे मिभ्याद्ववादे | 
प्रमावृखस्येति । प्रमागजनितन्ञानाक्रारपरिणामी प्रमाता नाम । नच निर्विक्दपकविन्मात्रासममनः परि 
णामसमवः, नापि केवल्जडबुदरेरलव्यस्ताया प्रकाश्चामासपरिणामः । तस्मादविनाकनोरितरेतराध्यास- 
विटसितः प्रपाता- स चेद्धिण्यधिष्ठता, इतस्था तेषा करणस्वमस्य कत्र॑षय च नोपपरत इति | नच 
` तेष्वहममामिमानहीनस्य तदधिष्ठातृव्वमस्ति, परकरणेष्वदगंनात्‌ । नष्वासङ्धस्याविद्याव्याखमन्तरेण तादग- 
भिमानसभवः । प्रमाणप्रमेययोः सबन्धस्य चाव्यासिकत्वमधस्तादेवोपपादत तप्प्रसाणजनितमपि स्वज्ञस्व- 
मविद्ावच्वक सपकमेवेल्यथं, । एवमविद्याश्नयन्व सर्वज्ञत्मनुर्णद्भ नतु विस्णहि्युक्तम्‌ , स्वरूपविरोधमा- 


क्षति नही होती , क्योकि “नन्दो विषयानुभवो निव्यस्व चेति सन्ति धमां “इस प्रकार पञ्चपा- 
दिकाकार ने साय पदा्थोको साष्टका घर्म बताया है। ‹"जाकाश्च विङेपशुणवाछे व्यापक द्यो 
से अन्य हे, दव्य होने से, जेस--घट”-- दस अनुमान से भी आत्मा से सुखादिरूप विरेषगुणचत्ता 
सिद्ध होती हे | अतः सुख-दु खादि की व्यवस्था से आ।तम से नानास्व सिद्ध होता हे । 

उत्तर पश्च-यह जो कहा थाकि सर्वन्न होने के करण ब्रह्य, अविद्या काआश्नय्‌ नही हो सकता। 
वह कहना अयुक्त है , क्योकि सर्व्प्व दो प्रकार काहोता है-एक स्वरूपत ओर दसरा प्रमाणो 
के द्वारा । बह लोनो रकार का सर्महत्व विभु आस्मा मे. तब तक नही बन सकता, जब तक उक्समे 
अविद्या का सम्बन्धन दहो । स्वरूपभूत इद्धिके द्वारा यदि न्ह्यमे स्वैह्तसव मानते दे, तब असङ्ग 
नह्य का अविद्या के बिना सर्वं अर्थो के साथ सम्बन्ध नही हो सकता, अत॒ सर्व्ञव्व की उपपत्ति के 
ङि ब्रह्य मे अविद्या माननीदही पड्गी। प्रमाणोके द्वारा स्र्ब॑हत्वमै भमी प्रसोतृस्वं तथा प्रमाण- 
्रमेय-सम्बन्ध की अनाद्यविद्या-सम्बन्ध के विन्‌) हिद्धि नही हे सकती, अत, सवंज्नत्व, अविद्यावत्ता 


परिच्छेद्‌ः | अविदाश्चयनिरूपणे उत्तरपक्ष. > ५७९ 


वन्तामाक्षिपति, न तु प्रतिपक्षिपतीति कुतो विप्रतिपेध" ? नलु प्रकादारूपस्य कथसप्रकादा- 
रूपाविद्याश्रयत्व परस्परविरोधिनोस्तम प्रकारायोरिवाधाराघेयभावाुपपत्तेरिति चेत्‌, मेवम्‌, 
विकत्पासहत्वात्‌ ! किमप्रकारःदाब्देन प्रकादाभाव ? उत प्रकादादन्यत्‌ ? तद्विरुद्ध वां 
विवध्षितम्‌ ? नादय , अविद्याया भावाभावविरक्षणस्वेनाभावत्वानभ्युपगमात्‌ । द्वितीये ठु 
दृष्टान्ताभावः, कि खलु चिस्परकार्पदन्यत्तदाश्रयं न मववीति मां प्रत्युदाहियत ¢ सवस्य 
जडस्य चिसकादाश्रयत्वाभ्युपगमात्‌ । तदेकाश्रयस्य तेन सह्‌ विरोधासभवान्न दृतीयोऽपि । 
न चाविरुद्धत्वादनिघर्ति. , वेदान्तवाक्यजनितेन ब्रह्येकाकारेण विज्ञानेन तदवच्छिन्नेन वा- 
चिसरसादन तन्चिवरल्युपपत्तं । न च विज्ञानस्य निवतकान्तराभावदनिष्रत्ति' , भावे वा तन्नि 
वतकान्तरस्याभ्युपगन्तव्यत्वादनवस्थेति वाच्यम्‌ , कारणनिचृत्येव तन्निघ्रत्तेरप्यत्र सि द्रत्वात्‌ | 
न च कायण कारणस्यानिधृत्ति । संस्कारेण तजनकस्य ज्ञानस्य स्मरणेन तजनकसंस्कार- 
स्यन्यदाब्देनोपान्तराब्दस्य च परीक्षकेनोराभ्युपगमात्‌ । छौकिके चारणिप्रभववेनाशुशुक्ष- 


शङ्कयं परिहग्ति -ननु ग्रकारोलयादिना | विवाया शकाशव्वममिप्रेय नज" कोऽथोऽभिप्रेत इति 
विकरय प्रथमेऽसिद्धिमाह- नाद्य इति । हितीये व्याप्व्यसिद्विमाह--द्वितीय इति । नाविच्ा चेतन्या- 
भ्रया चेतन्यान्वप्वादिति हिं तदा साधनीयम्‌ । नचैव चिदपि व्या्ष्ा प्रति सप्रतिपन्नास्ति, प्रत्युत 
विरुद्धश्च, विद्यातिरि्तिस्य चिदेकायतनषवेन व्यापेरित्यथंः । चिदेकाश्रयता म्वा तस्य मम॒ विरोघपक्षो 
द्रधृत इ्याह-तदेकेति | ननु यदि नावियाया विज्ञानेन विरोधस्तरदिं तेन न विनिवर्स्यतेव्यनिरमोक्षो 
्रह्माश्रयवादिनामिति तत्राह--न चाविरद्धेति | यद्यपि खवरूपचेतन्य न निवर्त कमविदयायास्तदाश्चवत्वा- 
तर्प्रकाशकत्वात्‌ नित्यनिदृ्तिप्रसद्धाचच, तथापि वाक्यजनितव्रह्मा रारचित्तदरत्तिफलकारूटचेतन्य तच्छा- 
योपेता वा चित्तव्र्तिरविद्यानिवतिंका, बुद्धीद्धो गेधो बोघेद्धा बुद्धिर्वा अवियानिष्चिदितु” इति हि बद्धा 
इति भावः । विज्ञानस्येति | अन्त.करणपरिणामष्येव्यर्थ, | नन्वविद्याकार्यणान्त.करणपरिणासेन कथ 
कारणाविद्यानिवरत्तिरविरोधात्‌ । नहि जाठं घटेन मृन्निवतमाना हृष्टचरीति तत्र लेिकपरीक्षकाणा बहुलः 





समतव्वादिव्याह--न च कायणेयादिना । ननु निमित्तनिवतंकत्वेऽ्यसमवायिनिवतकत्व न दृष्टमिति 


का आष्षेषकदहे, न कि निव.रक, पिर ब्रह्य मे अधिया का प्रतिषेध कैसे होगा ! श्रकृषलरूप बह्य, 
नै 

अप्रकाशरूप अविद्या का आश्रय केसे होगा ? परस्पर विरोधी अन्धकार ओर प्रका का आधाराधेयभाव 

नही बन सकता यह खन्देह नही करना चाहिए, क्योकि यदय "अप्रकाशः शब्द्‌ से क्या 

प्रकाशाभाव विवक्षितहं१ या भ्रकाश्च से भिन्न? या प्रकारा-विरोधी ? प्रथम पश्च युक्त नही 


क्योकि भावाभाव से विरक्षण होने के कारण अविद्या अभावरूप नही बन सकती । हितीय पश्च मे 
दृष्टान्त का अभाव है, क्योकि चिसरकाश्च से अन्य का चित्प्रकाश्च आश्रय नही होता, णेसा हमारे 


छिए कोड उदाहरण आप नही उपस्थित कर सक्ते, इसका कारण यह कि चित्प्रकाशान्य समस्त जड 

का चिन्प्रकाश को आश्रय हम मानते है । चिन्मात्र के आश्रय का उसके साथ विरोध सम्भव, न होने 

से तृतीय पश्च भी सगत नही । "यदि अविद्याकी आश्रयता विरुद्धं नही, तब तो उसकी निवृत्ति नही 
होनी चाहिए--यह शङ्का नही कर सकते, क्योकि वेदान्तवाक्य-जन्य बह्माकार वित्तान से या उस 
विक्ञानसे अवच्छिन्न चिस्पकाद्य से उसी भिनत्ति बन सकती है । यदि करै विज्ञान कां कोह आर 
निवसंक न होने चे उसकी निवृत्ति नदी ह्ये सकती, यदि ओर निवतेक माना जाय, तब अनवस्था 
होगी । तो यह नही कह सकते, क्योकि कारण की निचरत्ति से दी विज्ञान की निच्त्ति भी हो जाती 
है । "काथं ( ज्ञान ) खे कारण (अविद्या) की निवृत्ति नही हो सकतीः--यह भी नही क सकते 

क्योकि सस्कारसे उखके जनक क्ञानका, स्मरणसे उदके जक सस्कार का ओर अन्तिम शब्दसे उसके 
जनकः पूर्वं शब्द्‌ का नाक, श्चाख्चकार्‌ मानते है, रोक मे भमी अरणि-जन्य अग्नि से जरणि का एवं 


के 
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णनाऽरे कदरीफलोदगमन वा कदीकाण्डददेः प्रक्षयदरनाच । 

नलु भवत्वेव ब्रह्माश्रया अविद्या, तस्याश्च को विपय ? कि स्वयमव ब्रह्म ? उत द्वैतम्‌ 
उमयं वा ? सवथाप्यनुपपन्नम्‌ , सवेज्ञस्य तत्तद्िपयज्ञाने सति तत्र तव्राज्ञानासंमवादिति 
चेत्‌, मैवम्‌, मा न जानामि लदुक्तमथं न जानामीति चावभासृमानेऽपि विपये तस्या. खा- 
नुभवसिद्धस्वात्‌ । जडस्याविद्यानिर्मितत्वेन तद्विपयविदयातुपपत्ता तन्निवयोविद्यायास्तत्रास- 
भवाच्च । जीवाश्रयाविदयापक्षोद्धावितस्तु दोषासतदनद्धीकारादेव परास्ता. । यत्त ब्रह्मण एवा- 
विदाश्रयतवे विद्रदयविद्रद्‌ गुरदिष्यबन्धमोक्षन्यवस्था न स्यादिति, तदसत्‌ , यावदविद्यं सवे 
व्यवसखानां खप्रवदुपपत्ते । निवृत्तायां तस्मा न काचिदपि व्यवसा । न चाविदयानिर्भितस्य 
गुरो कर्पतेन बिद्यावत््वानुपपत्ति , खप्र इव विद्यावत्तयैव कल्पनोपपत्ते । न च गुरो 
दिष्याविद्याकरिपितत्वे रिष्याणासपि सखीयस्वीयदिष्याविद्याकरिपितत्वान्न कोऽपि परमाथ 


[1 





तन्राह--अन्यदाब्देनेति । अथोपादाननिवतैकत्व न दष्टचरमिति व्रुयात्त प्रस्याह--कदरीति । 
एवमविदयाश्रय निरूप्य तद्विषय निरूपयति-- ननु भवत्वेबमिलयादिना । ज्ञायमाने विषये अविया 
मे समवतीदयुक्त पूर्वपक्षिणा, तदसिद्धमिताह-मां न जानामीति । यथाच ज्ञानाज्ञानयोभिन्नविपय- 
ताऽसमव, तथोपपादित भावरूपार्ञनवादे । किच विवाविध्योस्तावत्समानविषयव्व वक्तव्यमितरथाति- 
प्रसङ्गात्‌ । नच जगद्विषविणी विद्या सभवतीति विषयचेतन्यमेवाविद्याया अपि विषय इत्याह-जड 
स्येति । एव ब्रह्मश्रय्वपकषोक्तदूषणानि परिदः्य॒ जीवाश्रय्वपकषोक्तदोषाननङ्धीकारेण परिहरति-- 
जीवेति । दुषणान्तरमनू्य दूषयति~ यत्त्वियादिना । तत्र विमनिवृत्तायामविदाया व्यवसखाभाव, ९ 
निवृत्ताया वा १ अगे प्राहइ-यावदिति । द्वितीये प्राह- निवृत्तायासिति । ननु मवतु स्वप्नवद्धिया- 
वतो गुरो कदिपतप्वै नापि कद्पितस्यार्थक्रियानुपपत्तिस्तथापि प्ररमा कोऽपि न निरूपितः स्यात्‌ ; 
तत्तच्छिष्याणामपि स्वस्वरिष्यगुरतया कद्ितसयादिप्युक्तदोपोऽपरिहा्ं इति, तत्राह--न च गुरोरिति । 
रिष्याविद्याकल्पितो गुररिति वदतामस्राक रिष्यशब्देन किमवच्छिन्नचेतन्यममि प्रेतमिः्यन्ुन्यत मवान्‌ १ 
मनवच्छिन्न वा १ आ्ेऽनधिगतपराभिसधिरायुष्मान्‌ , नह्यस्माभिरवि्याकद्पितस्य विदवच्छेद्स्ाविन्या- 
भ्यत्वमभ्युपेबते |" कस्तं रिष्यशब्दार्थ" ? अङ्ञातमाजमनवच्छिन्न चैतन्यमिप्यवगच्छतु मवान्‌ । द्वितीये 
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केठे मे फरोप्पत्ति से केठे का नाश देखा जाता है । 

यदि कहे कि मान छेते हे--त्रह्माधित अविद्या । किन्तु अविद्या का विषय क्या है ? क्या स्वय 
ब्रहम १या द्वैत जगत्‌ ? या उभय ! सर्वथा अनुपपन्न है, क्योकि सर्वज्ञ को तत्तत्‌ विषय का ज्ञान 
होनेसे तत्तत्‌ विषयका अन्ञान हो नही सकता । तो यह कहना उचित नही, क्योकि “मां न जानामि, 
(स्वहुक्तमथ' न जानामि--दस प्रकार अतीयमान विषय का अक्ञान, अनुभव-सिद्ध है । जड-वर्भ, 
अविद्या-निर्मित है, अत उसमे स्वविषयक ज्ञान न होने से ह्ान.्निवस्यं अविद्या वह सम्भव नही । 
जीवाश्रित अविद्या मानते ही नही, अत एव जीवात अबिध्ा-पश्च ॐ दोष निरस्त हो जाते है । यह 
जो कहाथा कि बरह्म को अविधा का आश्रय मानने पर विद्ान्‌-अविद्रार्‌, गुरु-शिष्य, बन्ध-मोक्ष की 
न्यवस्था न रहेगी । यह कहना भी अयुक्त है, क्योकि अविचया-कार मै सभी व्यवस्था स्वस के 
समान ही बन जाती है । जौर विचा के निच्त्त ठो जाने पर किसी प्रकार की ग्यवस्था मानने की 
जविस्यकता ही नही । अविद्या-निर्भित शुर, कल्पित हीने से विद्यावान्‌ कैसे होगा ? इस शङ्का का भी- 
यही समाधान है कि स्वम के समान विचयावत्ता की कल्पना से सब उपपत्ति हो जाती हे । यह जो 
कहा था कि गुर यदि शिष्य की अविद्यासे कष्थित है, तब तो सभी शिष्य जपने-जपने शिष्यो से 
करिपत होगे, फिर तो कोड आत्मा पारमार्थिक होगा ही नही । वह कंहना भी युक्त नही, क्योकि 
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स्यादिति वाच्यम्‌ , विकस्पासदहस्यत्‌ । गुरदिष्यादिशब्दे" कि केनचिर्परिच्छेदे कवली 
कृत चेतन्यममिधीयते ९ कि वा निरस्तसमस्तमेदम्‌ ? नाद्य , परिच्छिन्नस्य परिकल्पितत्वा- 
देवाषिद्याश्चयव्वानुपपत्ते. । द्विवीये तु सिद्रसाधनम्‌, यस्मादस्माभिरप्येतदेवाभिधीयते- 
विध्वस्तसमस्विकस्पं चिन्मात्रमेव ब्रह्म स्वाविद्यापरिकल्पितास्तत्तद्विकस्पान्पतरयतत ससरतीति। 
तादृशमेव चाकारमभिप्रेय गुरुरिति डिष्य इति चाभिछ्यते, न तु परि न्छिन्न कचनाकारम्‌। 
न चेस्परिच्छिन्नानामविद्या कथ तहि मदविद्यानिर्भितस्त्व मदविद्यानिर्भितस्त्वमिति बादि- 
प्रतिवादिनोरन्येपां च कोखाहछ इति चेत्‌, मेवम्‌ , विनैव तत्तत्परिच्छेदष्वविद्या खग्रे इव 
परस्मिन्नेव ब्रह्मणि रुरुरिति दिष्य इति चायमिति चाहमिति चेकस्मिन्नव नानाप्रतिमास 
खप्रटरीव चिदात्मनीत्यक्तव्वादिदयलटं मतिकढमेन । एतेन खास्मानमेव कल्पितभद गुस 
शास्तीयत्राभिदितोपाख्म्भः परास्त , परमाथत उत्पन्नविद्यो सुक्छ्य कथिच्छासीयनद्गीका 
रात्‌ । अविद्यानिर्भिते च गुरौ सवाप्र इव कस्मादित्थं कुरुते कस्मान्नेति पयैनुयोगायोगात्‌ | 

यतपुनरनादौ ससारे न कश्चिदपि सुक्तशचेद्धविष्यति मुक्तिरिति भ्रत्यादा न सभवति, विद्यो 


चिष्टप्रसक्तिस्तदेतदमिप्रेव्याह-विकस्पासहस्वादिवयादहिना 1 अनुभवविरोव श॒ङ्कते-न चेत्‌ परिच्छिन्ना- 
नामिति । यथाहि-सखप्नटदयपुरुषाणामनानितया शिष्यगुरबादिमेठेन प्रतीयमानानामपि नानानिष्वम्‌, 
कितु यस्तान्सवानवच्छेदान्कद्पयन्पदयति तन्निष्टेवाविन्या तज्निवक्तंकविद्या च । एवपिहापि सकरुकखना- 
साक्षिभूतचेतन्यस्थाविद्ययैव तथाविध करपनोपपत्तरनाय व्यवहारोऽवच्छेदेष्वविदाकद्पफ इति परिहरति- 
भवम्‌, विनेति । एतेन स्वाप्मानमेव कल्पितमेद गुर. शास्तीव्येतदपि समर्थितम्‌ । गुद्शब्देनावच्छिचान- 
भिखपादिष्याह--एतेनेति । यत्त॒ न प्रथगुपदिशेद्‌ उपदिन्वा मन्मुक्तयैव मुक्तम्खमिप्युपदिदशेदिष्ुक्तम्‌ , 
तत्राह-- अविद्यानिर्भिते इति । राखप्रामाण्यादेवेति। मत्र बामदेवादिमुक्तिप्रतीतस्तायन्न पिरोध., 
स्वप्र इव य॒क्तायुक्तक व्पनाया, सभवात्‌ । नच तत्तच्छाश्चरप्रतिपादिततया स्वप्रवेलश्चण्यमपि मन्तव्यम्‌ , 
तत्तच्छाश्चाणामतत्पर्वात्‌ । नच देवताधिकरणन्यायः, अद्धितीयासङ्खचेतन्यब्रह्मविद्यासबन्धप्रतिपादक- 
श्चतितद्ुद्धवबयुक्तिजातविरेवे तन्न्यायानवतारत्‌ । अखिरूकःपनानिदृत्तिस्त॒ चैतन्ये शाच््प्रामाण्यादेव 
गुर्-रिष्यादिकषब्दौ से क्याकिसी उपाधि से विरिष्ट चेतन विवक्षित हे ! या समस्त भेद-रहित 
चेतन ? प्रथम पश्च युक्त नही, क्योकि विश्षि्ट परिकद्पित होने के कारण ही अविद्या का आश्रय नही 
बन सकता । द्वितीय प्च में सिद्ध-साधनता हे, क्योकि हमा मी यही मत हं कि समस्त विकद्प- 
रहित चिन्माच्र ब्रह्म अपनी अविद्या से करिपित विभिन्न विकटपो को देखत इभा ससरण करता हे । 
उसो आकार न भिप्राय से गुर शिष्यादि शब्द प्रयुक्त होते दै, न कि किसी परिच्छिन्न आकार के 


अभिप्राय से दि परिच्छिन्न चेतन के आश्रित अविद्या नदी, तब “मेरी अविद्या से निर्मित आपहैः 
“आप मेरी अविद्या से निर्मित हैः-दइस प्रकार वादी-प्रतिवाकी सें परस्पर कहा-सुनी क्यो होती हे ! 
सका उत्तर यह हे कि तत्तत्‌ परिच्छेदो मे अविद्या माने विनादही स्वप्न के समान एक पर बह्म 
मे 'गुर्‌-शिष्यः, "अहम्‌-त्वम्‌ः--दइस प्रकार की नाना प्रतीतिर्यौ हो जाती है । इस से शशु" अपने 
आत्मा को कल्पित कषित सेद से शिष्य समञ्चकर उपदेश देता है--इस सिद्धान्त पर क्यं गये 
आक्षेपो का निराकरण हो जता हे, क्योकि परमाथ दृ्टिसे यह नही माना जाता कि कोड तत्ववेत्ता 
मुक्त युरष किसी को उपदे देता है । अविद्या-निमित गुर्‌ के रिषः पसा आक्षेप कमी नदी हो 
सकता कि वह "त्वमसि यह उपदेश्च क्यो करता है ! जर ““मन्मुक्तयेव सु रस्व्वम्‌?'-यह' उ पदेश 
क्यो नही करता ! यह जो आक्षेप किया था कि अनादि ससार मे यदि अभी तक कोड भी सक्त नही 
हुआ, तब भविष्य सें क्या आज्ञा? गुरु-शिष्य-सम्परदाय केन होने से विधया कौ उप्पत्ति 
भी अनुपपन्न है । वह आक्षेप भी निरस्त हो जाता हे , क्योकि शाख-मामाण्यसे दी भविष्यमे 
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सयत्तिर्यनुपपन्ना गुरुसप्रवयाभाशदिति, तदपि म्रतयुक्तम्‌ , शाखप्रासाण्यादेव भविष्यति 
भक्तिरिति प्रस्यारोपपत्ते । न च गुरुसग्रदायाभाव., विद्रत्तया परिकल्पितगुरोस्तदुपपन्तेरुक्त- 
त्वान्‌ । प्रथसप्रयोगे च पारसाभिकान्योन्याभाववच्वसाधने साध्यविकलो दशान्त , अद्रैतवा- 
दिभि' घटस्यापि वास्तबान्योन्यामावानभयुपममात्‌ । व्यावहारिकसाधने च सिद्धसाधन- 
सात्‌ । द्वितीयप्रयोने च कालयत्ययावदिष्टता, “एको देव सवभूतेषु गूढ › इति श्या बाधात्‌ | 
न चैषा श्रतिरीरवरपरा, अग्सक्तनिपेधभ्रसद्गात्‌ । नदीरवरस्य प्रतिमूत मेदो खोकतो वेदतः 
परीक्षकसमव्या वा प्रसक्त । न च तस्यापि नियन्दरृतया सवभूतान्तरवसश्थान य आमनि 
तिष्ठन्ति श्रुतरिति वाच्यम , आस्मेदवरभदाभावस्य तच तत्र श्रुतिषु बहुदा प्रतिपादनात्‌ | 
अन्तयौभित्राद्यणे च “नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति श्रोताशव्यात्मभेदनिसाकरणात्‌, 
आत्मनि तिष्ठन्‌.इति चौ 7धिकस्यास्मनो घवटाकादस्य महाकादाधीनत्ववत्सानुगतास्माधीन- 
भविष्यति । नच तद-यतघरम्‌ , सक्ता तात्पयंलिद्धावगमान्‌ भवदद्धीकाराच | यथाच सर्वमुक्तिवादिना 
दरेतिनामित. पृथ्मसजातापि सुक्तिः सवंजीवाना गा्लप्रमाण्यादेव मविष्यतीव्यव्यवसीयते | अथानुमानात्त- 
व्राभ्यवलावस्तदजापि तुस्यम्‌ | जक्यत हि यो यप्ाधनमनुतिष्ठतीति व्या्िश्रहीतुम्‌ , विभ्रमत्वादिति 
वाऽविरोषत इति माव । यतच्वाप्मभेदे पमाणसुक्तमू- आपा अगस्मप्रति योगिकान्योन्याभाववानिति, तत्र 
पारमा्थिकतद्रस्व साप्यते व्यावहारिक वा ?उमयथापि दूषणमाह-प्रथमग्रयोग इल्यादिना । हितीयानु- 
माने दृपणमाह-दितीयेति । तत्र तावदाप्मना परखरमेदो न सिग्यति) आप्सनि भरेदमात्रसाधनात्‌ , 
तस्य च इृद्यप्रतियोमिरतयाप्युपपत्तेः, तस्याप्यवस्थिति वदतो मेदखण्डनोक्तदोषा आवतंनीया । मवतु 
चा्ममेद्परता तथापि कालव्यणपदेश इष्यः | सपतिपक्चप्व चाद्य मिध्याखवादेऽस्माभिस्पदर्थितम्‌ । 
ई.धरेऽप्रसद्धमेवाह- न दीश्वरस्येति । किच सर्व॑ भूतान्तरात्मत्वव्यपदेशादपि प्रप्यगाप्मन एवायमेक्रस्व- 
व्यपदेश , न तस्येश्वरस्य । याष्वन्तर्यामितया तरस्थे-धरपक्षेऽ्यन्यथासिद्धिरुक्ता, तामनू्य नियाचष्टे-- 
न च तस्यापीति । नच वाच्यमिलयन्वयः | न केवट श्रूलयन्तरे, अन्तर्यामिव्राद्यण एबा्ममेदो निराज्रत 
इव्याह-अन्तयांमीतिं । ननु तदहि ध्य आसनि तिष्ठन्नित्यासे.धरयोराधारषेयभावस्य का गतिरित्य- 
राह--य आत्मनीति यथाहि षटाकादो महाक्राशो वतंत इति व्यपदिश्यते, तस्स्वरूपतया तत्रानु- 
गतवात्‌ , अन एवष महाकाराधीनो घयराश्च इति व्यवहार , तद्वदच्राप्योपायिकजीवासन. स्वरूप- 
सक्ति की आशा बन सकती ह । गुर-सम्प्रदाय का मी अभावं नही , क्योकि विद्यावत्वरूप से करित 
गुर की उपपत्ति की जा चुकी है । आस्म-मेद-साधक प्रथम ( आत्मा, आस्मप्रतियोगिकान्योन्याभाव- 
वान्‌, रक्ष्यत्वाद्‌ घटवन्‌ ) प्रयोग से पारमार्थिक अन्योन्याभाववत्ता का साधन करने पर दष्टान्त 
साभ्य-विकर है , वयोकि अद्टेतवादी घट से भी पारमिक अन्योन्याभाववत्ता नही सानते । व्याव- 
हारिक अन्योन्याभाववत्ता का साधन करने एर सिद्ध-साघधनता हे । द्वितीय ८ आत्मा, आस्मनिष्टमिश्या- 
भेदातिरिक्तमेदवान्‌ रक्ष्यस्वाद्‌ घटवत्‌ > प्रयोग, "एको देव सर्वभूतेषु गढ ? ( उवेता० ६।११ ) 
जदि श्रुवियो से बाधित है इस श्रति को इश्वरपरक मानने पर अप्राप्ष-प्रतिषेध प्राक्च होगा , क्योकि 
भ्रस्येक भूत कै भेद से ईश्वर मे मेद न लोकत प्राक्तहै, नवेद से ओर न शाखकारो की सम्मति 
से; कि जिससे उस्र मेड का प्रतिषेध करने फे छिए "एको देव. ` मे एकत्व का विधान किया ज्ञाता । 
“य आत्मनि तिष्ठन्‌” ( ० ए० १४।५।२० ) इस श्रुति के आधार पर यह भी नही कह सकते कि 
हैखर सभी आप्माज मै अन्तयौमीखूप से स्थित है , स्योकि आत्मा जौर ईद्वर का अभेद्‌ बहत 
श्रुतियो मे प्रतिपादित है । अन्तयमिव्राह्यण से ““नान्योऽतोऽस्ति दरश, नान्योऽतोस्ति श्रोता” ( बह 
ड ३।०।२३ ) इस श्रुति ने स्यषटरूप से आत्मभेद्‌ का निराकरण किया है । “य जारमनि तिष्टन्‌”- 
यह श्रति घटाकाश की महाकाज्ञाघधीनता के समान ओपाधिक आत्मा मे अपने अनुगत आत्मा की 


परिच्छेदः एकजीववादसमथेनम ) ८३ 


तामाच्रप्रतिषादनपरत्वात्‌, अन्यधा नियद्रव्याणां स्वतन्त्रया परस्परधारायेयमाकानुपपन्ते- 
रनद्गीकाशाच श्रतेरानथंक्यप्रसद्धात्‌ 

न च तत्त्वमसीत्याद्युपासनापरम्‌ , तथात्वे प्रासाणा मावत्‌ । तथाहि कि प्रमाणान्तरविरो 
घादुपासनापस्प ? उत सवाथ तात्पयोवगमोपायामावान्‌ ? नाद , जीवन्ह्यणो प्रस्यणान्तरा- 
गोचरतया तद्धेदस्यापि म्रमाणान्तरागोचरत्यात्‌। विस्बप्रतिविस्बयोरिव सेदढावभासोपपन्ते्च 
नापि द्वितीय. । ^तत्त्वमसइति नवछरत्वोऽभ्यासाद्‌, “अनेन जीवेन'"इति चायवादोपादानाद्‌ 
“अथ ये अन्यथाऽतो विद्ध “इति भददरननिन्दनादू, “अथ संपत्स्यते इति कृटश्रवणाद्‌ 
““एकमेवाद्वितीयमेतदासस्य इतिं चोपक्रसोपसदहार्योरेकरूप्याद्‌, अपूवानु दिदृषटान्तेनधो- 
पपाद्नात्‌। अन्यत्रापि“अह ब्रह्मास्मि? ' स एए इह प्रविष्ट >, “योऽन्यां देवताञुपास्ते०,..स इदं 
सवं भवतिइत्यादिश्रवणादेकत्वे तात्पयवगमात्‌। “तद्धास्य विजज्ौ”इति तरति कोकमात्यवित्‌ः 
स्वास्रमात्मा तत्र तिष्ठन्निति तच्चियपयततीत्ति च परसेधराघीनत। प्रति गदनार्थाव्‌ न्यपदेक्ल इष्यर्थः | किच 
प्वसपक्षेऽपि न शख्योऽथं समवति, निष्यद्रव्ययो, पयपरास्नो परर वायघेयभावानुपपत्तेः, व्यापित्वाच न 
कुण्डब्रदरन्यायः, तस्माठनिच्छतापि नैर्थैक्यपरिहारायोक्तपरिहारः स्वाकतंव्य इत्याहइ--अम्यथेति। 

भ्रसयन्तरस्योक्तान्यथासिद्धि परिदरति- म च ततवमसीति । यदि नजीवव्रह्मण.भैद प्रमाणान्तरगोचर- 
स्त्य कस्वप्राहि प्रमाणेरेक्योपदेशो विरुध्येत, न तदस्तीव्याह-जीवनब्रह्मणोरिति । नयु परमे.वरविरुट- 
धमवत्तया तावत्क्तां मोक्ता दु स्यहमिति मेदप्रतितरस्ति ततस्तद्विरुद्धोऽयमागम इति, तचाह-- 
विम्बेति । अथवा यदि जीवब्रह्ममेद' प्रासाणान्तरागोचर, थ तहिं तत्प्रतिमा इति, ततराह-- 
लिभ्बेति । न वास्तवभेदसाधिकेयसित्य्थं । तास्पर्यावगमोपायानावादिति द्वितीयपक्तेऽनिद्वि दशेयन्नुप- 
क्रमोपसहांराभ्यासापूर्व॑ताफल्थ॑बादोपपत्तिटक्षणष्रदविधताप्पण्टिद्धानि दर्शपति- नापि दहितीय इटया- 
दिना । अथ य इति } "अथ येऽन्यथाऽतो विदुरन्यराजानन्ते क्षय्यलोका भवन्तिः इत्यच् ये अत. उक्तात्‌ 
ेक्यज्ञानात्‌ व्यतिरेकेणान्यथा मत्तो भिन्नः परमे-धरः अह च तस्माद्धिनः ससारीति भेदेन परमे.धर 
विढु तेऽन्यराजानः सन्तस्तदधीनतया स्वाराञ्यामावात्‌ क्नय्यलोक्ाः भवन्ति अपुनसच्रत्तिल्ध्षण पक्ति न 
प्रतिपद्यन्ते, मृप्युरूप ससार च प्रतिपयन्त इतिं नदनिन्दाश्रवणादिप्य्थैः | एव छान्दोग्यश्रत चिद्वारि 
दरायित्वा बृहदारण्यकेऽपि दश वति-अन्यत्रापीति । अतोऽप्युपासनापरत्रमस्य_ नास्तीत्याह -- 
आधीनताभान्न का प्रतिपादन करती हे । अन्यथा नित्य उव्यो से स्वतन्त्रता के कारण, परस्पर आधारः 
धेयभाव नदी बन सकता ओौरन माना ही जाता हे, उसका प्रतिपादन करने मे श्रुति ही व्यथ हो जायगी । 

यह जो कहा था कि “नत्वमसि--यह श्चति उपासनापरक है, "वहो जिक्ञासा होती है 
क्या प्रमाणान्तर का मुख्य अथै मै विरोध होने के कारण उसे उपासनापरर माना जाताहे? या 
स्वाथे मे तात्पय-बोधन का कोड उपाय न होने से ! प्रथम पश्च युत्त नदी , क्योकि प्रासाणान्तर कै 
अगोचर होने के कारण जीव-बरह्य का सेदं प्रामाणान्वर का विपय नही हो खकनां ¦ बिस्व-प्रतिविभ्वं 
के समान सेद की प्रतीति दहो भी सकती है । द्वितीय पश्च भी सगत नदी , क्योकि असद मे तात्पयं- 


ग्रह के उपायभूत छह लिज्ञो की व्ह्य उपरूड्धि है--““"तच्चमसिः--इस प्रकार मो वार उपदेशख्प 
अभ्यास का, “अनेन जीवेनःः--ईइस श्रति से अथेवाद्‌ का, “अथं यऽन्यथात्ये विदु इख श्रति 


से भेद-दरन-निन्दा का, “अथ सम्पस्स्यतेःः- वाक्य से फर का, “"्एुकयेव! दहि तीयस्‌, “"रेतदासस्य- 
मिदम्‌ः--इन वाक्यों से उपक्रम ओर उपसंहार की एकवाद्यतता का, विषय की अपूकंता का एव 
मृत्तिका-दष्टान्त से उपपादनं का सद्धाव स्यष्टत परिरक्षित है । ऊन्टोग्य के ही ससान बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ से भी “जह ब्रह्मास्मि”, “य एव इइ प्रविष्ट >, ““योऽन्या देवतामुपास्ते, “स इद्‌ सवं 
भवतिः-मादि िङ्गो से अभेद मे तास्पयै का निश्चय होता है । "तद्धास्य विजक्ौः*(खं उ ६।१६।२) 


५८८ ॥ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


“तमस रार दरयति"? “मिद्ते हृदयप्रन्थि 2 “न्रह्य वेद ब्रहैव भवति"इति विद्याया 
अविद्यानिबत्तिब्रह्मात्मभावपल्कत्वश्रवणात्‌ , उपासनाविज्ञानस्याप्रमाणखादविद्यानिवतक- 
स्ायोगात्‌ । परमाथतो भिन्नस्यास्मनो ब्ह्मात्मव्वासभवास्स्थितस्य नष्टस्य वान्यस्यान्यात्म- 
सखायोगात्‌ , उपासनपरत्वस्य वक्तं मयुक्तस्वात्‌ । "वेद्‌ भवति, विद्वान्‌ न बिभेति, पद्यन्‌ प्रति- 
पद, को मोह क रोकं एकत्यमनुपरयतः इयादिना विदयातत्फख्यो समकाटीनत्वप्रतिपा- 
दनात्‌, विघेयज्ञनापूवेजन्यत्व च तदयोगात्‌ । नेह नानास्तीःयत्रै च व्वप्रययाश्रवणेन नाना- 
सस्यानिपेधात्‌ , अप्रसक्तप्रतिपेधप्रसद्गस्य च पूवमेव दर्दिीतत्वात्‌ । नानाभूतस्य कायस्य 
प्रतिपेधे च कारणादन्यत्र कायस्याभावेन वाक्यस्य तन्मिथ्यास्वे पयेवसानात्‌ । उपासनावि 
धिपरत्वस्य निषेधादेव भेदददोननिन्दायास्तत्पर्स्वायोगात्‌ | 

द्रासुपणेदयादेश्च खेकसिद्धमेदायुवादकतयात्‌ छोकसिद्धतवेऽपि भेदस्य देहास्मभाववत्‌ 


तद्धास्येदयादिना । ननूपासनापि विग्रैव, अत, सापि किमत्यविद्यानिवतिका न मवेत्‌; तत्राह--उपा- 
नेति । नद्य पामनाविधि्धिप्रयताविकस्वमप्यपेक्षते, योषरिटग्यादावदर्नात्‌ । चक्रियेव चेषोपासना विवे- 
यघ्वान्न प्रमिति , नहि प्रमिति पुरुषाधीनामलाभा, वस्त्वधीनप्वात्‌, तस्माहुपासना नाविद्यानिवतिके 
स्थः । इतोऽग्युपासनापरष्वमयुक्तमि्याह--परमा्थेत इति । किमभिन्नस्येव सतो जीवस्य ब्रह्मणेक्यमु 
पासनयोप्पाद्यने ? भिन्नस्य वा? नाद्यः; अभेदस्य पूर्वमेव सिद्धलात्‌ , मेदस्य च तच भ्रान्तिमात्रतयां 
विव्रैक निव्य॑ष्वात्‌ । द्वितीये तु स्थित एव जीवे ब्रह्मेकयम्‌ ?नष्टे वा ? नोभयथापि , एकन विरुद्त्वादपरतर 
खरूपनारोनापुरुषा यैषवादिल्यथै. । इतोऽप्युपासनाण्रप्व न घटते, यतो विंच्योदयसमसमयमेव मोक्ष. श्रुयते 
रतिषु, उपासनापरघे हयपूर्वव्यवधानात्तदनुपपत्तेसि्याह-- वेद भवतीत्यादिना । "नेह नानास्ति विच 
नेःव्यस्यापि समस्तद्रेतनिपेधवरष्वमुपपादयति-नेहेति । व्याख्यातश्चाय मिभ्यात्ववादे प्रन्थः। भवतु बरह्मणि 
नानाभूतवस्तुनिषेधस्तथापि कथ मिध्यात्वसिद्धियावतान्पत्रापि सच्च समान्येतेह निषिद्धघट्वादिति, तत्राह 
कारणादन्यत्रेति । यत्त मेददशंननिन्दाऽभेदोपसनाविधिपरा न सखतत्परेद्युक्तम्‌ , त्ाह--उपासनेति । 
यास्वात्ममेदे श्रुतयः पूरवपक्षिणोदाहृतास्तासा कद्पितमेदविषयतयान्यथासिद्धिमाह-द्वासुपणस्यादे- 
श्चेति | ननुल्मेकोऽपि प्रयकनायन्यतमो निर्धारित विशेष इति तस्िद्धघेऽपि प्रामाणिकस्वमेवापतति-दप्युक्तम्‌ , 
““तरति शोकमात्मवित्‌” ( छं ° ३।१।३ ) “तमस पार दशयति (छां उ ७।२६।२) “भिद्यते हृदय- 
ग्रन्थि ›” ( मुण्ड० २।२।८ ) “ब्रह्म वेद बहव भवति? ८ सुण्ड० ३।२।९ ) आदि श्रुतयो मे विद्या 
का फर, अविद्या-निबृत्ति ओर ब्रह्म-आस्मभाव की प्राचि प्रतिपादित है । उपासना-विक्षन नतो 
प्रामाणिक है जीर न अवि्या का निवतंक ही है । परमाशेत भिन्न आत्मा मे बह्यभाव सम्भव नही 
अथौत्‌ विद्यमान या अविद्यमान अन्य वस्तु मे अन्यरूपता कमीदहो दही मही सकती, अत उक्तः 
श्रतियो को उपासनापरक नदी कहा जा सकता । श्रतियो मे “वेद्‌ भवति,” “विद्धान्‌ न बिभेति; 
पर्यन्‌ प्रतिपेदे? “को मोह कं शोक एकत्वमनुयद्यत *“--दस रूप से विद्या ओर उसके फर 
मोक्ष की समानकालीनता श्रत है, उपासना-पक्ष मे उसकी उपपत्ति नही होती , क्योकि उपास्य 
ज्ञान के अनन्तर अपूर्वं से मोक्च उपपन्न होगा । “नेह नानास्ति--यह श्रति भी समस्तदेतका 
निषेध करती है, नाना का नही , क्योकि वहम, नाना शब्द के उत्तर (त्वः प्रत्यय का श्रघ्रण 
नही, नानास्व-निषेध-पश्च मे अप्रसक्त-पतिषेध की आपत्ति पूं ( प्रु ८८ ) ही दिखाह्ै जा चुकी हे । 
जवं नानारूप काय का निषेध करते है, तब कारण से अन्यन्न कायंङे नहोने से उक्त वाक्यक्म 


कायं के मिभ्याव्व मे तात्पयं निश्चित हो जातः है| उपास्रना-विधि-परत्व का निषेध दहो जने से 
मेद-दशन-निन्दा, अभेदोपासनापरक नही हो सकती । 


द्वा सुपणा"--जादि श्रतिर्याँ रोक-सिद्ध मेद्‌ का अनुवादुमात्र करती हे । रोक-सिद्धः होने प्र 


[1 





परिच्छेदः 1 एकजीववादसमथैनम ॥ ५८५ 
सविच्रप्रादेशिकत्वादिवच्च प्रामाणिकत्वाप्रसङ्खात्‌ । व्यवस्थानुपपत्तेश्च दुर्निहूपतयः मेदा- 
साधकत्वात्‌ । व्यवश्याकब्देन धर्ममेदमात्राभिधाने दाहापाकादेरिव धर्मिभेदासाधकत्वात्‌ | 
सिन्नाधिकरणधर्भभेदाभिधाने चान्योन्याश्रयत्वात्‌ । परस्परविरुदढधधर्मोक्ति च विरोधस्य 
विचारासहत्वात्‌, सहानघस्थानस्यासिद्धं , एकस्मिन्नप्यास्मनि पादे मे वेदना शिरसि मे 
युखसिति युगपत्‌ सुखद खयोर्ुभवाव्‌ । अणुपरिमाणस्य मनसो युगपलस्रदेशद्रयेन सन्नि- 
कृषीभावेऽपि व्वगिन्दरियिण व्यापकेन युगपस्सनिकषौत्‌। तत्तसरदेरावच्छिन्नाव्ममन संनिकषस्य 
च युखदुः खनिदानत्वाद्गीकारे युखदु.खयोरणुमात्रतयोपटम्भग्रसद्गात्‌ , सकलदेहव्यापितया च 
तयोरतुत्पादप्रसद्खात्‌ । विनदयदविनदयतोश्च सुखडु खयो सहावस्थानस्य स्वयमेवाङ्गीकारात्‌ । 


तदसत्‌ , देहाप्ममावादौ व्यमिचारादित्याह--छोकसिद्धत्वेऽपीति । या ठ सुखादिव्यवस्थान्यथानुपपत्ति- 
रक्ता, ता परिहरति- व्यवस्थेति ! दुरनिरूपतामेव दशेयति--व्यवस्थाङचब्देनेति } अत्र कि भि्नध- 
माणा युगपद कन्रावस्थानानुपपत्तिरधिकरणमेदसधिका ए उत सिन्नाधिकरणधमाणामुक्तविधानुपपत्ति. १ उत 
विरुद वर्माणासुक्तविधानुपपत्तिरिति ९ अत्राय दषवित्वा द्वितीय दृषयति-भिन्नाधिकरणेति । तृतीये 
प्राह~- परस्परेति । कोऽय विरोधः उुखादीनाम्‌ , 7 सहानवस्थानम्‌ ? फि वा वन्यघातकमावः ! 
उत भावामावरूपत्वम्‌ ? आवे प्राह~- सहानवस्थेति । नु कथमणुपरिमाणस्य मनसः शिरःपादग्रदे- 
द्रान्या युगपप्मबन्धः १ येन तत्तद्प्रदेशवर्ति॒खडुःखयोयुंगपहुसपत्ति" स्थादतः समानाधिकरणक्रमेणोयन्नषुल- 
दुःखयोर््रान्तिरेष यौगपयप्रतीतिरिति, तत्राह--अणुपरिमाणस्येति । सगिन्दरिय हिं निखिल्शरीर- 
व्यापकलाच्रगपच्छीतोष्णाभ्या सनिकृष्यने, तचेकेन मनसाधिष्ठीयते, ततश्व मयविषयज्ञानोतपौ युगपत्वुल- 
दुःखयोरुस्पादयो न विध्यते । लग्द्राग च युगपत्सनिकपषाधिष्ठानादुभयविषयमेकं ज्ञान सामग्रीसपत्य। 
सञप्प्यत इत्यथैः । ननु भवतु युगपस्ज्ञानम्‌ , तथापि नैक ्योरवस्थानम्‌ , नहि यावदासमुखदु.खो- 
पत्तिः, यनुपन्मात्‌ , कि तहिं येन दारीरप्रदेदोन कण्टकादिसयोग समजनि तदवच्छिन्नासप्रदेदोन 
मनःसयोगात्तमैव दुःखादय उदचन्ते । ततश्च सुखहुःखयोभिन्नपरदेदायस्थितत्वा स्येव सहानवस्वान- 
मिति, त्राह तत्तसप्रदे देति । अथवादमवाविकारणमन.सयोगक्रमात्‌ सुखहुःखयो क्रमोस्पादः कि 
न स्यादिति, तत्राह--तत्तस्पदे रेति । अण्विति । पादादिव्यापितया नोपल^ेतेस्यथैः दूषणान्तर 
वाह-सचटेति । मन सयुक्तप्रदेरस्याणुपरिमाणतया तत्र सुखस्य निविल्शरीरभ्यीपितां नोपर्भ्येते- 








भी सेद, देह भँ आस्मभाव या सूयं से प्रादेशिकस्वादि के समान ही प्रामाणिक नही हो सकता ! 
सुख-दु.खादि की स्यवस्थानुपपत्ति, स्वयं दुर्निरूपित होने से मेदु-साधक नही हो सक्ती , क्योकि 


“ध्यवस्था” दाच्द से धमे-मेदमान्र का अभिधान करने पर दाह-पाकादि क समान दी वह धर्मिमेदका- 

साधक नही हो सकता ({ अर्थात्‌ जैसे एकी अग्नि मे जलाना आर पकानादि विभिन्न धमं 

रहते दै, वेस ही न्युनाधिक सुख-दु खादि भीक ही धमीं से क्यों न रह जार्येगे ? ) । “व्यवस्थाः 
भ, 


दाब्दं से भिस्नाधिकरण-वृत्ति धर्म॑ का अभिधान मानने पर अन्योन्याश्रयता है ओर परस्पर 


विरुद्ध घर्मा की विवक्षा करने पर विरोध का नि्वैचन सम्भव नदी, क्योकि सहानवस्थानरूप 
विरोध तो यह सिद्ध दही नही दहो सकता, क्योकि एक ही आत्मा मै “पादे मे वेदाना, शिरसिमे 
सुखम्‌--इस प्रकार सद्यवस्थित सुख-दु ख का अनुभव होदा हे ! अणुपरिमाण होने के कारण मन 


का तो युगपत्‌ दोनो प्रदेशे से सम्बन्ध नदी हो सकता, रिन्तु शरीर-भ्याप्त व्वगिन्द्रिय का युगपत्‌ 

सन्निकर्षं हो जाता है । पादादि प्रदेशावच्छि्न मात्मा के साथ सन सच्चिकषं को सुख-दु ख का जनक 

मानकर (पादावच्छिन्न ज्मा मे हु.ख ओर शिषयोऽवच्छिन्न आन्मा मे सुख--दस प्रकार सहानवस्थान 

अनाने पर) मन के अणु होने से जणुप्रदेश्च मे ही सुखादि का भान होना चादिषु, सकर शरीर मँ 

व्याप्त सुखदुः ख का उदय नही हो सकेगा । विनाद्नाविनाका जवस्थावाले सुख-दु खो का सहावस्थान 
[ष्व्‌ ५ ५४ 


५.८६ तश्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


वध्यघातकमावस्य च नाजात एकोऽन्य हन्ति नाप्यन्याधारम्‌ , इति स्यायन-सहा वस्थानाष्छेप- 
कस्वात्‌ । व्यचस्थायाश्च कतिपतभेदाश्रयत्वेनाप्युपपत्ते । अनतुसंघानस्य च इारीरमेदादेषा- 
तीतदारीरेष्विव संभवात्‌ । बतेमानङरीरेष्वपि निददनाभावादेव योगिनमनङ्गी्ुवैद्धि 
अनुसंधानस्य प्रसञ्जयितुमङक्यत्वात्‌ , योगिसद्धावाभ्युपगमेऽपि नयनावच्चछिन्नस्यास्मन 
राब्दा्ननुसंधानवदेकरारीरविदिष्म्य दारीरान्तरेऽननुसंधानोपपत्ते । उपरुक्षितस्य परमा- 
स्मन" सवज्ञस्य सवबायुसंघानेऽपि दोषाभावात्‌ । अनुसधनेऽपि तस्याभोक्तत्वादेव योगिव- 
दीर्वरवच्च तस्य तत्तच्छरीरदु खपरिहाराय प्रवृत्तेरभ्रसद्धात्‌ । 

सखादीना च साकष्याणा साक्षिधमेत्वामावेन तद्धेदासाधकत्वात्‌ साक्षिणश्च प्रमाकरणा- 


व्यथै । अछ वा विवादेन, विनद्यदविनद्यतोर्मवतैव सहानवस्थानमङ्कीक्रियत इव्याह-विनर्यदिति 
द्वितीपक्च प्रतिक्षिपति--वध्यघातकेति | नन्वस्वेष युक्तिपरिनिष्पन्नः पन्थाः, अनुभवस्य ठ का गतिः 
नघयेकसिन्शुखिनि स्वै सुखिनो दु छिनि वा दु खिन उयरभ्यन्त इति, तत्राह--ज्यवस्थायाश्चेति । 
अङ्खीकव्य सहानवस्थानमय काल्पनिकमेदमादाय परिहारः } एतेन मावामावपक्षोऽपि प्रतिक्षितः, एक- 
स्मि्न्यासमनि सुखादेस्तदभावस्य च मवद्धिरेवाद्धीकारेणाप्यवस्थापकत्वात्‌ । नच भावामावस्वमपि 
राङ्कामधिरोहति, उभयोरपि गुणसेनाङ्ीकारात्‌ । यत्तु पादाद्रवयतरेष्विव निःखलशरीरेष्वेकस्येवानुसघानं 
स्यादिति, तत्राह--अननुसधानस्येति । नन्वतीतववमेव तत्रापाधिः, नतु शरीरभेद; , इतरथा वतेमाना- 
नेकरारीराधिष्ठाव्रयोगव्याघ्स्य तेष्वननुमधानप्रसङ्धादिति, तचाह-- वर्तमानेति । मीमाकाना तावद्य 
न युक्त' प्रसङ् इयर्थः । ताकिकान्प्स्यप्याह-- योगीति । ननु यदरि वक्षुरवच्छिन्नस्य शब्दा्यनुसधार्न 
नास्ति तथाप्यस्लेवैकस्तदुपटक्षितोऽनुसन्धाता, इतरथा य एवाह रूपमद्राक्च स एव श्युणोमीति प्रतिसधा- 
नाभावप्रसद्खादिति, तत्राह-उपरक्चितस्येति । परमातमानुसदधत्येवेत्यथं. } ननु कथ दोषाभाव ? 
यावता वचरणतल्ख्यकण्टकोद्धरणाय पाणित्व्यापारवच्चेचगाचवेदनापरिहायय मेत्रगाचव्यापारप्रसङ्खध्य 
दोषप्वादिति, तत्राह-अतखधानेऽपीति । यथाहि मवता सर्व्स्येश्वरस्य योगिनो वा॒सर्वत्रानु 
सधानेऽग्यप्दरत्ति › तत्कस्य देतो" £ अमोक्तृप्वात्‌ , एवमस्मन्मतेतपीष्यथः | 

यच्च साध्यतया सुलादे. साक्षिधमेत्वामावाद्‌ व्यविकरणतयारव्यवस्वापक्तव पूरवंपिणाशङ्कय दूषित 











आप स्वय ही मानते है "विरोधः कब्द्‌ का बध्यघातकभाव अथ करने पर दोनो से सहावस्थान की 
अलिवायंता माननी होगी , क्योकि यह नियम ह कि एक ( घातक ) न तो बिना उत्पन्न हए, दुसरे 
का घात कर सक्ता है जीर भिन्न आधार मै रहकर ही । कोई सुखी है सो को$ दुःखी--इस भ्रकार 
की व्यवस्था तो कलित भेद को ठेकर भी बन सकती है । यह जो कदा थां कि सर्चन्न एक ही आत्मा 
केहाने पर दूसरे-द्‌सरे व्यक्तियों के अनुभवो का अनुसन्धान क्यो नही होता ? उसका उतर यह है 


कि शरीरके भेद से दही अनुसन्धान वैसे ही बन जातादै, जैसे एक दही आस्मा को अपने पूर्व 
द्ररीये के अनुभवो का अनुसन्धान नही होता । (वतैमान अपने अनेक शरारो के अनुभवो का अनु- 


सन्धान योगी करता हे यह आपादन वह व्यक्ति नही कर सकता, जो योगी नही मानता , क्योकि 
उसके किए गैर कोड दृष्टान्त नही । ह, योगी माननेवाङा वादी अवद्य यह्‌ के सकता हे , किन्त 


उसे यह कह देना पयाष्च है कि जसे नेन्नरावच्छिन्न आषस्मा, शब्दानुसन्धान नही करता; वैसे दी एक 


शररीर-विश्चिष्ट आत्मा के अनुभव का अनुसन्धान शरीरान्तरं से नही होता । यदि कहा जाय कि नेत्रा 
दयपरुक्षित आमा तो शब्दादि का अनुसन्धान करता ही है, तो इसमे इष्टापतति ह , क्योकि सर्वज्ञ पर- 


मात्मा तो सबका अनुसन्धान करता ही है । अनुसन्धान होने पर भी बह उसका भोक्ता नही , अत. 
योगी या ईरवर ङ ही समान उन-उन शरीरोके दु खो का परिहार करने के रिए उसकी प्रवृत्ति नही होती। 
सुखादिरूप साक्ष्य पदाथ सक्षी के धमन होनेसे साक्षी के मेद के साघक नही हो सकते । 


पर््छिदः | साक्िप्रसाधनम्‌ ५८७ 


सनिधानेऽपि सुपुप्रावज्ञानसाधकस्य प्रमात्रन्तभौवायुपपत्ते । तस्य च जीवात्मान्तभोवात्सा- 

शचिप्रयक्षस्य लौकिकन्यवहारा्गत्वोपपत्ते । न च साश्चिणि प्रमाणामाव , यत ~ 

धचेत्ररग स्व विषयानियन्ञानातिरेकिणा | 
तदध्यक्षेण सबीक््य प्रयक्चत्वादपटादिवत्‌? | ५ || 

विवादान्यासिता चेग्रेच्छादय एतद्‌ मराहकाऽनियज्ञानातिरिक्तेतस्यक्चमाद्या पएतसरलक्ष- 
त्वादेतस््रव्यक्षपटादिवत्‌ । ` न चाभाससमानयोगध्चमस्वम, अनुमानस्य नित्यत्वप्रसाधने 
क्षणन्याघातात्‌ । व्याप्यान्यापके वुद्धिरनुमानम्‌ , साधनधमेददानात्‌ साध्यधमविरिषट 
बुद्धिरनुमानम्‌ , टिद्गदद्यं नात्‌ संजायमान ठेद्खिकमनुभानम्‌ , चिरूपालिद्गतोऽश्टगिलयादिल- 
क्षणे रनिव्यस्येव ज्ञानस्यानुमनस्वेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ , विपक्षे बाधकाभावाच् ! मानसप्रयक्ष- 
तदपि समर्थयते-युखादीना चेति । यत्तु साक्धिणोऽवि द्रषटुखे परमात्रन्तमाव', इतरथा व्यवहारानङ्गतव- 
मिधयुक्तम्‌ › तन द्रटुषवेऽपि प्रमा्न्तर्माव परिहरति-साक्षिणश्चेति । प्रमेयं प्रतिभेति स प्रमाताऽतो 
नेवमसाविलयथैः । ननु तहि जाग्रदादो ज्ञानादिताधक्त्व तस्य न स्यात्‌ , अनुपरतप्रमाणव्यापारष्वात्‌ 
तदानीम्‌ , अतो व्यवहारानङ्धप्व तदवस्थमिति, तत्राह-तस्य चेति| अन्त्मीवाप्छरूपतयेत्ययं' । 
साक्षिणि तार्किकं प्रष्यनुनानमाह--चेत्रेति । तदध्यक्षेण चैत्रप्रयननेगरघयथः । इद्‌ च विरोषण पूर्वोक्तेधर- 
परवयक्षेणार्थान्तरतापरिहायर्थम्‌ , नही-वरपरत्यक्षं चेजप्रयक्चमिति मवतामद्धीकार, । शोक विद्रणाति- 
विबादेति । अत्राप्यनित्यज्ञानातिरिक्तेति अनिव्यज्ञानत्वानधिकरणमिष्वर्थ, | ईश्वरपर्यक्षवेद्यतयार्थान्त- 
रतानि व्रच्यथमेतस्प्वयक्षपदम्‌ › मानसप्रव्यक्षवेद्यतया सिद्रसताधनतानिषृच्यथेमेतद्य्राहकेति पदम्‌ , तथा- 
चेच्छादिग्राहकनिः्यापयेक्षपताक्षिसिद्धि., पयेक्षादिष्वेतस्प्यक्चादिषयेषु व्यमिचारनिच्च्ये देतावेतसदम्‌ , 
अतीन्द्रियेष्वव्यभिचायय प्रव्यक्षपदम्‌ । यत्त॒ निप्यानुमानस्यापि साधकतयाभाससमानयोगत्वसुक्तम्‌ 
त्राह-न चामासेति । जन्यस्वगर्थमनुमानल्णमिलयत्र ताकिंकसमतिमाह--उयाप्यादित्यादिना । 
नच नित्यप्रवयक्षाभ्युपगमेऽपि प्रव्यक्षलक्षणन्याघातः, साक्नात्कारिज्ञानत्वस्य तछ्छक्नगत्वादी-धर प्रत्यक्षस्य ताि- 
कैरङ्खोकारात्‌ । मोक्षदशाया भाद्धैरबिनादिनोऽपरोक्चषुखज्ञानस्याङ्धीकारात्‌ , गुरुमतेऽपि साक्चात्कारिज्ञानत्व- 
स्यैव तह्टक्षणत्वाद्यथाह माञ्च-ससक्षात्प्रतीति, प्रत्यक्षम्‌? इति । स्वानुमानस्य च विपृक्षे बान्नकतकमाद- 
मानसम्रस्यश्चेति । तत्र तदुक्त साधन दुघयति-न च स्वरूपेणेति । नायमविरोधनिखमकः, एतस्मि- 


प्रमा-करण-सन्निधान के बिना ही सुषि के अन्तान का साधक होने से साक्षी, प्रमाता के अन्तगेत 
नही हो सकता । साक्षी, जीव के अन्तरत है, अत साक्षिप्रव्यक्ष टोकिक व्यवहार का अन्ग बन 
जाता है। साक्षी मे प्रमाणाभाव भी नही, क्योकि अनुमान रमाण है---““चेत्र के इच्छादि, स्ववि- 
घृयक अनित्य ज्ञान से अतिरिक्त, चेन्न के प्र्यश्च से ह्य है, प्रव्यक्ष होने के कारण, जेसे-परादि ।” 
इस अनुमान मे जो ( “दच्छादय एतद्भाहकानिस्यानुमानातिरिक्तानुमानवेद्या वे्त्वात्‌**-इस }) 
अनुमानाभास की समानता का दोष दिया था । वहो अनुमान से नित्यस्व सिद्ध करने पर "अनुमान 
लक्षणसे दही विरोध हयो जाता हे, क्योकि ““व्याप्याद्‌ व्यापके बुद्धिरनुमानम्‌?” ( व्याप्य से जन्य 
उ्यापक की बुद्धि को अनुमान कहते हे ), -साधनधर्मदशनाव्‌ साभध्यधमविशिषटे बुद्धिरयुमानम्‌?ः 
८ साधनरूप धमं क दशन से साभ्यरूप धमं से विकश्षष्ट धमीं का जान, अनुमान हे ), ` लिङ्गदशेनात्‌ 
सजायमानं रैड्िकन्ञानानुमानम्‌? ( रि्ग-दशंन से उत्पन्न होनेवाठ ज्ञा के छान्‌ का नाम अनुमान 
है ), “त्रिरूपािङ्तोऽथदक्‌” ( पक्ष-सस्व, सपश्च-सत्व ओर विपक्षासच्वरूप तीनख्पो से युक्त छ्ज्ञ 
से जन्य साध्यविषयक ज्ञान को अनुमान कदा जाता है }-आदि रक्षणो से अनित्यज्ञानकोदही 
अनुमान सिद्ध किया गया है । एवं जनुभानामास मे विपक्ष-बाधक कोड ठकं भी नही । छन्तु हमारे 
अनुमान मे विपक्ष-बाधक तकं यह है कि इच्छादि मे मानस प्रस्यश्च कौ वेता मानने पर कर्मकनृ- 


५८८ * तचप्रदीपिकायाम्‌ [ श्रतु; 


वेदवे इच्छादे कमेकदेमावस्येव बाधकत्वात्‌ । न च खरूपमात्रेण आहकस्य विशिष्टरूपेण 
प्ाह्यतेऽप्यविरोध. । केवङस्य देवदन्तस्य गन्दस्व कुण्डलवििष्टस्य तु गन्तन्यत्वमिति तत्रा- 
पि विरोधाभावप्रसङ्गात्‌ । ह्यते च क्ुंरप्यन्यत्र करणता ध्योधरै राजा युव्यतेः, श्चारेण 
परसैन्यं कट्यतिः इद्यादिषु । 

न चाविद्याविरिष्टं साक्षी, येन कठेकोटिनिविष्टाया अविद्याया" कलैतवं स्यात्‌, चि 
स्येवात्मन सास्यसंबन्धे साक्षिखेन व्यवहारात्‌, यद्र तन्न पदरयति पदयन्‌ वे तन्न परयति 
इयादिश्ते । श्रह्म वा इदमग्र आसीत्‌ (तद्/व्मानसेवावेद्"इव्यादिना नास्सन कमेक्भावो 
विवक्ष्यते, कि तर्हि वेदान्तवाक्यजनितन्रह्यैकाकारान्त करणनरृन्तिरूपया विद्यया सवत सिद्ध- 
स्येवार्मनोऽन्रह्यस्वभ्रमकारणाविद्यानिव्र्ति , तथा चान्त करणविरिष्टस्येव प्रमाद्त्व विष्ुद्रस्य 


[1 





न्पियिमानेऽपि क्ठक्मत्वयोरेकच देवदत्तादौ विरोधदरौनादिलर्थः | यत्त कर्तरंकरणप्वयोरपि बुद्धो विरोध- 
स्तथापि समान इष्युक्तम्‌ , तदसत्‌ ; लोके तयोब्रहल्मविरोधटशनादिव्याह~-रह रयत इति } अन्यत्र, 
लोक इप्यथैः | अत्र हि भय युद्धकर्तारः, अथ च करणतया निर्दिध्यन्त इत्यथः | 
या प्वविद्याया कनंप्वकर्मलप्रतिबन्दी ग्रहीता, ता परिहरति-न चाविदेति । नाविद्यािशिष्टस्य 
साक्षित्वम्‌ › नाप्युपलक्षितश्य, कितु व॑दुपाधिकस्य । अथ कोऽय विदोषणोपलक्षणोपाधीना भेद' ? श्रणु- 
कार्यन्वयिष्वेन ठु भेदक यद्विनेषर्णं नैल्यपिवोघ्ल्स्य | 
अनन्वयिष्वेन ठ मेद्कानायुपाधिताटक्षणता प्रसिद्धा ॥ 
तयोरपि--यावत्कायेमवस्थायिमेददहेतोरुपाधिता । कादाचित्कतया मेदधी देतरुपटक्षणम्‌ | 
तेन नाविचाया, कर्वरमाव इप्यर्थ. | यद्वै तदिति | इय हि साक्षाद्‌ दवेतामावनिबन्धनमदरन स्वरूपतश्च 
दर्शन वद्तीच्युकिः | स्वामाविकमेव सक्खावभासकचेतन्य तस्य तत्तद्िषयानुषड्ञवशाच तत्तद्धिपयानु- 
भवत्व विकलय निदर्चयतीदयर्थः। यातु तदाप्मानमेवावेदिति व्रह्मणि कलंकमष्वप्रतिबन्दी हीत, ता 
रिहरति- जह्य वा इति । ननु तथापि क्मकरठरप्वाभावे दिमायात याक्तैकस्थेव वेव्य्ववेदितरस्वाङ्गी 
कारादिति, तत्राह-- तथा चति । नन्वेवं घह्वकुटीप्रमातायितम्‌ , अन्तःक्‌रणविशिष्टस्य ममार स्वरूपेण 
च कर्म॑प्वमिति वदतैकस्यैव क्मकवंतमोपाधिकश्च विरोधपरिहार इत्यद्धीकाराठिति, न, तदुभयस्याप्य- 
सिदे: । न तावदन्त.करणविरिष्टतयास्य कठर॑खम्‌ , आयेपात्‌ । अन्त'करणगत हि कशपवं धम्य्यासद्वारा 
चेतम्ये परमायेप्यते, नहि दण्डदे बदन्तयोरिव बिरोपणविशेष्यभाव. । तस्मादारोपितत्वान्न कत्वम्‌ , नापि 
कर्मुम्‌ , तजन्यातिश्छतामाबात्‌ । सस्व वा कम॑ दृत्तिव्याष्यातामत्रेण, तथापि कत्र्॑वामावादेव वेपम्य- 


भावापत्ति ही बाधक है | यह जो कहा था कि स्वरूपत आाहक को विशिष्टरूप से अह कमं मानने मे 
कोड विरोध नही । बह कहना भी उचित नही , क्योकि केवर देवदत्त मे गमन-कतृस्व ओर कुण्डल- 
विशिष्ट मे गमन-कमंस्व की प्रािरूप विसेध वर्हाभी है। हौ, कतल ओर करणत्व का किसी प्रकार 
का विरोघ नही , क्योकि रोक मँ बहुधा कत्त ञँ करणस्व-म्यवहार देखा जाता है, जेसे-“योधेयुभ्यते 
राजा, “श्चारेण परसैन्यं करयति? । यहो युद कै कन्त योद्धाञं मे करणता का व्यवहार स्पष्ट हं । 
जविधा-विशिष्ट को साक्षी नही माना जाता, जिससे कि कत्त की कोटिमे प्रविष्ट अविया 
कतृत्व मानना पड़ । । चिद्रप आत्मा इ सक्ष्यपदार्थ' दे सम्बन्ध से साक्षी कहराता हं , क्योकि 
“यद्रे तन्न पश्यतिः" आदि श्रतियो से यही स्पष्ट होता हे । “ह्य वा इदमे आसीत्‌, तदात्मान- 
मेववेद्‌--आदि श्रुतियो का तात्प आस्मगत कमंककमाव के बोधन मे नही, अपितु वेदान्त 
वाक्य-जन्य, बह्माकार, अन्त करण-वृत्तिरूप विध्या के द्वारा स्वत सिद्ध आस्मा सै अब्रह्यव्व-्रम की 
कारण अचिद्या की निव्रृत्ति ! अत, अन्त.करण-विशिष्ट मे ही पमातृत्व ओर विद्युद अद्य मे वृत्ति-ग्या- 
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ब्रह्मणो बृत्तिव्याप्यस्वमिति कुतस्तत्रेकस्य कमेकतेभाव ? न च नित्यबोधमन्तरेण पूर्वौपर- 
बुद्धीनामनुसंधानसिद्धि , याहकनया सिद्धर्निसशृतत्वात्‌ । न च साक्षी चेता केवलो निगु 
णश्चेऽति वाक्यमीश्चरपरत्वादा्मन साक्चिते न प्रमाणभिति युक्तम्‌; मायाविदिष्टरूपे तस्मिन्‌ 
केवटो निगुण इति विशेषणानुपपन्ते । तस्मात्सवभ्रयग्मूतं विछदढ बह्यात्र जीवाभेदेन साश्ची- 
ति प्रतिपाद्यते । न चानन्दादीना साक्ष्याणा साक्षिधमत्वम्‌ , आनन्दालुभवयोरात्मरूपस्वात्‌। 
न च निलयत्व धमे , विनाशरादिव्येनोपरश्चितस्रूपस्य तथा उ्यपदेदात्‌ । षिरेपगुणवन्या- 
पकान्यस्वसाधनं च प्रतिकट्पं जायमानकादभेदरेव सिद्धसाधनम्‌ , अ्थान्तरच्चेरवरवा- 
दिनामीदवरेण, अनिदयपद प्रक्षेपे च पूर्वोक्त एव दोष । तथा च सुखादीनामात्मगुणत्वाभावान्न 
तन्यबस्थातस्तद्धेदसिद्धि । वदेव खाविद्या ब्रद्येव संसरति स्वविद्यया च मुच्यत इति एका- 

विद्यापक्षि न कथ्चिदहोष , तथा नानाविद्यापक्षेऽपि । 


मिति, अनुसधानास्यथालपपत्तिमपि साक्षिणि प्रमाण समर्थयते- न च नित्येति ।! निरयाक्ृतस्वाच्छ्व- 
प्रकाशवाद इति रोषः । आगममपि समथयते-न च साक्षीति । फिमिति न युक्तम्‌? तत्राह- 
भायाविरिष्टेति । नहि निर्विकास्वैतस्यस्य मायानिवशमन्तरेण वियदायाकारविवतः सभवतीति 
भाव, । तदेवं न साक्षारलादेः साक्षिघम॑त्मिदयक्तम्‌ , यतत पचपादवचनशुदाहृतम्‌., तत्रिहदरनि-न चा- 
नन्दादीनामिति । यचचाकासं पक्चीकत्य विरोषगुणवद्यापकद्रभ्याम्यत्वसावनेनातमनो मेदस्ाधनम्‌ , ततरि 
हरति-विदोषगुणिति । यस्य हिं वेदान्तिनो वियदधिकरणन्यायेनाकाशोऽग्युतपदयते प्रलीयते चेति मतम्‌ , 
तन्मते कदपान्तरीयाद्विेषगुणवद्रयापकद्रव्यादाकारादन्यत्वमादायायर्थान्तरमित्सर्थ. | ईधरादन्यस्वमादाया- 
'यर्थान्तरतामाह--अथौन्तरं चेति | नन्वनिस्यविरोषगुणवद्मयापकद्रव्यादन्यत्व सिषाधयिषितम्‌ , नचे- 
धरस्तथेति, तत्राह--अनित्येति । पूर्वोक्त इति । आकाशेनाऽर्थान्तरतेवयर्थः । स्ष्याणा साक्षिधर्म- 
त्वामावप्रतिपादनसुपसहरति-तथा चेति । समर्थितमेकजीववादमुपसहरति-- तदेवमिति ! एकाविन्या- 
पक्षे इति । अव्र चाविचारब्देन तदधीनो जीगो लक्षयते । एकजीवयपक्षे इत्यर्थः-नानाविद्यापक्चऽपीति | 


[नवा क 


नानाजीवपक्षे दध्यथ, । एव हि किमेकाविद्या कि नानावियेप्युत्तरप्रन्थसामञ्चस्यम्‌ । 


ननन 


त स 
प्यता ही उक्त श्रति से विवक्षित है । इस टिए कह एक मेँ कमेकतृभाव प्रसक होती है १ साक्षी 
रूप नित्य बोध के बिना पूर्वोत्तर के अनुभवो का अनुसन्धान नही हो सकता । यह जो कहा था 
कि स्वयप्रकाश कषान की आश्रयता होने से ही अनुसन्धान बन जायगा, उसका निराकरण स्वप्रकास- 
वादुसमेदहीकियाजाचलुका है। “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च यह वाक्य इईर्वरपरक होने से 
साक्षी मे प्रमाण नदी--यह कहना भी युक्त नही, क्योकि माथा-विरिष्टर्प हरवरके लिए 
“कवरो निगुणश्चःः-- इन विरोषणों का सामज्ञस्य नही होता । इस ए सबका प्रव्यग्भूत विद्खद्ध 
ब्रह्म ही यह जीव-तादालम्यापन्न साक्चीरूप से कहा गया है । आनन्दादि साक्ष्यपदाथे, साक्षी के 
धसं नही, जपि तु जानन्द ओर उसका अनुभव--दोनो आत्मरूप होते है । नित्यत्व मी उसका धै 
नही , क्योकि विनाश्चाभाव से उपरक्षित आस्मरूपता का ही नाम नित्यत्व है । यह जो (आकाशतो 
विशेषगुणवद्‌ग्यापकद्‌व्यान्यः, द्‌ष्यत्वाद्‌, घटवत्‌-इस अनुमान से) आत्मा मे विरोषगुणवारे व्यापक 
दव्य का सेद्‌ सिद्ध किया था , वर्ह परस्येक कषप मे पैदा होने जकाश-मेदो को ठेकर सिद्ध- 
साधनता होती हे । ईर्वरवादियो के मत से ईख्वर को छेकर अ्थान्तरता भी ह 1 अनिस्य पद्‌ जोड़ने 
पर पूर्वोक्त अथौन्तरता दोष हे । फरुत, सुखादि, आहमा के गुण नही, अत उनकी व्यवस्था से 
आष्म-येद सिद्ध नही होता । इस प्रकार एक ब्रह्य ही अपनी अविद्या से बन्धन से पडता ओर अपनी 
बद्या से मुक्त होता है । अत. एक अविद्यपक्ष मे कोड दोष नही, वेतसे हौ नाना अविद्या पश्चमे भी । 








५९० । त्वप्रदीपिकायाम्‌ | चतः 


„ नस लानाजीवाना _किमेकाविद्चा कर्मिका ? उत प्रतिजीवं भिन्ना ? नाद्य, एकमुक्तौ 
सवेसुक्तिप्रसङ्खतादवस््येन नानाजीवकस्पनायामपि व्यवस्थानुपपत्ते । न द्वितीय, „ कर्प- 
नागौरबात्‌ । नज व्यवस्धानुपपत्तौ कस्पिकायां न कल्पनागौरवं दोप भ्रमाणवन्त्यदानि 
कृर्यानि सुबहृन्यपी?ति न्यायादिति चेत्‌ , मेवम्‌ , व्यवश्याया पारमार्थिकत्वे सत्यविखा- 
क्रायस्ानुप्रपत्तेसत्कस्पनावेयथ्यौत्‌ । अपारमार्थिकप्वे पुनरेकैव तस्या सिद्धेरविद्ामेद- 
करपना व्यथ । अन्यथेकस्याप्यनन्तभेदभानायानन्तावि्या. कस्प्या स्यु । सन्तु को दोष 
इति चेत्‌ , तर्हिं ताभिरेव सवकस्पनासिद्धेराव्मान्तरस्य न ता कल्प्या । न च तेषामप्यज्ञ- 
तया भानात्‌ ताः करप्या इति वाच्यम्‌ , अद्धैतवादिनस्त द्वेदभानस्य प्रामाणिकत्वाभावाद्‌- 
प्रामाणिकस्य चैकाविद्याथिरेव सिद्धेनीन्यस्याविद्या, कल्पनीयाः । कि च यथान्तरेणेवाथीन्त- 
रमविद्यान्तर च खप्रे चराचरं जगत्‌ खदविययेव ते भाति, तथा जाग्र्यपि कि न भायात्‌ ? 
अपि चोतपन्नयियस्यात्मान्तरमोहस्तकायोणि भान्ति ? न वा? आये निवृत्ताविद्यस्यापि 


एव ब्रह्मस्वमावाविव्ासबन्धाय्यनुरोधेन विशदमतीन्पत्येकजीवपक्चः समर्थितः, ये तु मन्द्मतयो निबि- 
उद्रेतवापनान्कन्दनजडतमरोमुषयो बद्धसुक्तादिव्यवस्थास्थेमनि बद्धास्था नानाजीवपक्चमेव सेचगन्ते 
तान्प्रति नानाजीवपक्षम्याक्षेपसमाधाशान्याममिदर्खयति- नन्वित्यादिना । कस्पकसद्धावात्कद्पना- 
गौर न दोषायेति शङ्ते-ननु व्यवस्थेति । किमियं पारमाधिकी व्यवस्था याऽनेकाऽविद्या विना 
नोपपदते ९ कि वा काल्पनिकी ? पारमार्थिकीष्यवय्ाया नानाविद्यामभ्यथेयमानः शछघनीयप्रज्ञो माता- 
पित्रमान्‌ । द्वितीये व्वेकाविचयापि तस्िद्वि, | अथ कसर्यगु्वादीनामनेकप्वात्कद्िकाविच्ाया अपि 
नानाप्वम्‌, तद्यैकस्याप्यतेकघयपयादिप्रतीव्यर्थमनन्ताविद्याः कस्प्येरन्‌ , तथाप्ये कजीवगताऽविव्ामिरेव तस्सि- 
देरेकजीवकल्पनावैवध्यीदिलयाह-- मैवम्‌ , उ्यवस्थाया इत्यादिना । अद्वैतवादिनं इति । ये ते 
अज्ञा प्रतीयन्ते तद्धेदस्याप्याविद्रघ्वास्सकटकल्पनाकदिपिकावियानामेकचेतन्यगतानामेव कट्यनात्‌ सिति- 
र्यर्थ । किच नावियावनया ग्यवहारमात्रादविय्रमेदक्लतति", नापि हश्यमेदादविद्यामेद्‌ , ख्प्रे व्यमि- 


(ता ननन 


+ 


राङ्ा-नाना-जीवो की एक ही अविधा कल्पक है ? या अनेक ! प्रयम पक्षम तो एकी 
मुक्ति हो जाने पर सवकी खुक्ति का भ्रमङ्ग बना हे, अत नानाजीवो की कपना से मी व्यवस्था अनु- 
पपरन हयी रही । द्वितीय पश्च मे कद्पना-गौरव है । यदि करैः कि व्यवस्था की अनुपपत्ति होने पर 
कटपना का गौरव, दोषावह नही होता, जैला कि कुमारिरु भटने कहा है-- प्रामाणिक अनन्त 
अदष्टो की भी कत्पना सम्भव है । तो यह कहना सम्भव नही , क्योकि उक्त व्यवस्था को पारमार्थिक 
मानने पर अवि्या-काये.व सम्भव न होने से नाना अविद्या की कल्पना ही व्यथे हे । उक्त व्यवस्था 


के अपारमार्थिक होने परभी एकी अविधासे सव व्यवस्था बन जाती हे, नाना अवि्याकी 
कट्पना च्ण्रथहीडहे। नहीते एक आत्मा की अविद्या मे भी अनन्तमेदो कां भान बनाने के शिए 


अनन्त अविद्या माननी होगी । इसे इष्टापत्ति कहने पर उन्ही से क्वं कसपना की सिद्धि हो जने से 
दूसरे आत्मा मे अनन्त अविध्याज की कटपना अनावर्यक होगी । यदि कटे कि दूसरे आत्माजओमे भी 


` अज्ञता की प्रतीति होने से उनकी करपना आवश्यक है । तो यह नदी कह सकते , क्योकि अदैत- 
वादियो के मत से अन्त-मेद-भान प्रामाणिक नही, अप्रामाणिक समेद्-भानतो एक जीवन्ीदही 
अविद्याओ से बन सकता है, अन्य जीवो मे अविद्या-मेद कपना निरथेक है । दूसरी बात यह भी 
है कि जैसे बिनाही गजादि पदार्थो कै ओर बिना ही अविद्यान्तरके स्वष्न सै समस्त चराचर 


जगत्‌ आपकी अविद्या से ह्ीआपकोप्रतीत होता है, तैसे जाग्रत ने भी क्यो न्‌ होगा १ यह भी यर्हौँ 
जिन्ञासा होती हे किं जिस जीव से विद्या उन्पन्न हो गज हे, उसका मोह ओर मोह के कायं भरतीत 
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ॐ 


भेदभाने न भूमलक्षणन्रह्य्ापिः । द्वितीये तु शिष्या्यभानात्‌ गुरोरुपदे शादिक्छिया त्र भवेत्‌ । 
कि चैकस्य मोहय मोहान्तराणां तच्का्याणां च भानहेतु ? उत कल्पक ? नाद्य , मोहस्य 
प्रकाररूपस्वामावात्‌ । न द्वितीय , व्वन्मोहुकस्पितस्य सम्रतिपन्नस्वन्मोहकस्पितवत्‌, अन्य- 
मोहव्वतस्कायत्वालुपपत्ते । न चान्यमोहकप्यत्वम्‌ , कलप्रसवात्‌ । न च स्वत्कह्पितस्यान्यमोद्‌- 
स्यान्यमोहकल्पकत्वम्‌ , कटिपतव्वात्‌ रजतादिवत्‌ । मेोहान्तरवद्कछायोणा च स्वात्मददयस्वे 
संग्रतिपन्नवत्‌ तन्मोहः्वं तत्कार्यत्वं च स्यात्‌ । अन्यमोहतत्कायोणां चान्यद्दरयत्वस्यासप्रति- 
पन्नत्वात्‌ , खमोहतत्कायोणां च श्वटरयत्वस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । न चेन्द्रजाल्यदेवहुमोद- 
कर्पितस्य बहुदरष्टकस्यकस्य प्रसिद्धत्वात्‌ दृश्रान्तसिद्धि , तन्तन्मोहकस्पितस्य तत्तद्‌ दृष्टस्य च 
भिन्नत्वात्‌ । तदेव मया दृष्टं मयादृष्टमिति संवादस्य चैकरूपश्राभोत्पादात्‌ तन्निभित्तहपेदे 
कादिकायोणामेकरूपत्वाच्चोपपत्ते , एकर ्टसपातिकसवित्रसुप्याऽदावन्येषां विसवाददिकमो 


चेति । किचानेकजीववादिनापि खया व्वदध॑यतिस्किजीवतदजानादिषतिमासस्तेषा पारमाथिको नेष्यते 

तथाच स्वदविद्यानिभितत्वं वक्तव्यम्‌, तद्हदयत्वात्‌ तत्रापयप्र राकत्वात्कस्पकत्वमेव स्न्दवरिद्याया 
वक्तव्यम्‌ , तथा चान्यमोहादित्वहानि स्वन्मोहादिष्वसिद्धिशचे्याह-- किचैकस्येत्यादिना । नन्वन्यमोे 
नापि कद्प्यत्वादन्यमोहजन्यत्वमप्यस्ति, तत्राह--न चान्येति । प्तत्वात्‌ › सन्मोदेनति रोष. । इतर- 
थानवस्थानात्‌ । किच त्वन्मोहकदिपितस्य मोहन्तरस्य स्वातन्त्येणान्यकस्पकघ्मपि नास्तीलयाह--न च 
स्वत्करिपतस्येति । दूषणान्तसमाह-मोहान्तरेदयादिना । विमतमोहतस्का्थाणि देवदत्तीयानि दद्य- 
त्वास्सप्रतिपन्नवदिव्यथेः | अथान्यदद्यत्वाद्वेपरील्यमपि शक्यानुमानम्‌ , न, हेतृद्श्टान्तयोरसिद्धे रिव्याह- 
अन्यमोहेत्यादिना । खपक्षे दटान्तसिद्धिमाह--स्वमोहेति । ननु मायाविप्रदर्डितप्रासाादिनिगरणा- 
देर्मोहविकदिपितस्यापि बहुृदयत्ववदचाग्यन्यणोहादेरन्यदश्यत्वं कि न स्यात्‌ ? तव्राह-न चेन्द्रजाछेति ¦ 
तत्रापि प्रतिपुरप सिन्नमेव इृद्यभ्निप्यथः । तर्हि सवादः किंनिबन्धनः ? तत्राह~-तदेवेति }! अथ केन 
बलेन प्रत्यभिज्ञा बाभ्यत इति, अन्यत्र मोहकदितस्यामाधारण्यदर्नादिवयाह--एकटृष्टेति । एकमोह- 


होतेह? यानही 9 प्रथम प्क्ष मे अविद्या-रहित जीवको भी सेद्‌-मान होने पर भूमाज््यकी 
प्राति नही होगी । द्विनिष्यश्च से शिष्यषदिका मानन दहोने से गुर्‌ की उपदेश्लादि कियान्‌ बनं 


सकेगी । नाना जीव-वाद्‌ से एक जीव का मोह, दृस्रे जीवो के मोह तथा मोह-कार्यो का भासक 
माना जाता हे? या कस्पक ? प्रथम पञ्चतो युक्त नही, क्योकि मोह, प्रकाशस्पनच होनेसे किसी 


का भासक कैसे होगा ? द्वितीय पश्च मी खगत नही , क्योकि एक जीव कै मोह से कषपित पदाथ मे 
अन्य मोशत्व ओर अन्य मोह कायंत्व चेत्ते ही नही बन सकता लैसे एक जीव कै मोह एव मोह-कःयं 
कद्पित सपदि मे न अन्य-मोहत्व होता है ओर न जन्य मोह-कायेस्व । एक जीव के मोह से कल्पित पदाय 
मने जन्य मोह-कतिपतत्व भी नही बन सकता , क्योकि वह एक जीव के मोह से प्रथम दी क्ट है- 
““एक जीव के मोह से कदिपित, अन्य क मोह; अन्यमोह का कदपक नही होता, कल्पित होने से, 
सैसे- रजतादि ।* एक जीव का दय हो जाने से अन्य के मोह तथा मोह के काय को उस द्र्टा- 
घ्यक्तिका ही मोह तथा गोह-का्यं कहना पडेगा , क्योकि अन्य का मोह तथा मोह-काय, दूसरे 
जीव का कभी दय होता नही उेखा जाता, अपितु उसी जीव का मोह तथा मोह-कायं उसका ददेय 
होता है--यह उभय-सम्मत है । यदि कहे कि रेन्द्रजाख्िक-प्रदर्भित पदा, अन्यके मोहसे 
कल्पित होने पर भी अन्य क चदय होते दै! तो यह नही कह सकते , क्योकि वर्ह प्रत्येक व्यक्ति 
ङ्के मोह से कल्पित चदय, भिन्न-भिन्न होता है । सभी दशको का पारस्परिक ८ वही वस्तु मेने देखी- 
वही मैने देखी--इस प्रकार का ) संवाद, समानरूप श्रम के कारण बन जाता हे जीर तन्निमित्तक 
हर्ष-त्ोकादि की एकरूपता भी निम जाती है । एक भ्यक्तिसे देखे गये अदुभ-सूचक सूयं छि 


९२९ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चदु्थः 
दकैर्पितः्वस्य सिद्धे एकस्येव प्रपञ्चस्य बहुमोहकल्पितत्वे चैकस्य धिया तन्ना स्वमुक्तिरनारो- 
ऽप्येकस्याप्यसुक्ति , न चैकमेव पुरुषभेदेन नषटमनष्ठं चेति युक्तम्‌, विरोधात्‌। अविरोधे घा तमेव 
प्रति युगपदेकमेव नष्टमनष्टं च स्यात्‌ । दिचन्द्रादेश्च युगपन्नष्टानष्टत्वस्यासंप्रतिपन्नत्वात्‌ 
ध्रान्तपुरुपमेदेन तस्यापि सेदात्‌। तस्मान्नाविद्याभेदो नापि तद्धेदाल्नोबभेद सिद्धिरिति स्थितम्‌ 
अत्रोच्यते-यस्तावदेकेवावियेति पक्षे दोष., सोऽनभ्युपगमादेव परास्त , ब्रह्मण एव- 
कस्य तत्तद्नायनन्ताविद्यावच्छेदे नानन्तजीवतिभोंसास्पदव्वाभ्युपगात्‌ । सति च कस्पद्धे 
कल्पनागौरबस्यादोषत्वात्‌ , एकस्यापि च जीवस्यानेकाविद्यासद्धावाभ्युपगमात्‌ । इष्टसिदधि 
काररैपि यावन्ति ज्ञानानि वाबन्यज्ञानानीयनेकावियास्वीकासत्‌ नन्वपारमार्थिकतवे भेदभानः- 
स्येकाविद्यथेव तस्सिद्धेरविदयान्तरकस्पना व्यथा । न व्यथां, जिद्रदविद्रद्‌गुरुरिप्यवन्ध- 
सोक्षादिव्यवस्थासिद्धेरेव प्रयोजनत्वात्‌ । एका विद्यापक्चेऽपि स्वप्र इव व्यवस्था सिद्धवस्येवेतिं 


चेत्‌ , तक्कि स्वप्रकस्पिकेवावि्या जाग्रव्यवहारकस्पिकूा ? उतान्या ? आचये प्रबोधे स्वप्रकश्प- 


करिपतस्य दृष्टान्तस्य सिद्धिर्वाऽनेन समर्य॑ते । दुषणान्तरमाह--एकमस्येवेति । स्यादेतस्य मोहो 
नष्टस्त प्रति प्रपञ्चोऽपि नश एव इतर प्रति चानष्ट दइष्यस्तु, नच विरोधलोमगन्धोऽपि, कद्िपतस्याचिन्त्थ- 
सभावत्वादिति, तत्राह--न चकमे वेति । ननु बहृष्टद्विचन्द्रादावष्येवमाव इति, नेव्याह--द्िचन्दरेति । 
यनेकजीवदुषरणमुपसहरति-- तस्मादिति । 

समाधातुसुपक्रमते-अरेति । ननु तहि कद्पनागोरवभुक्तम्‌ , त्राह-- सति चेति । तर्घकस्या- 
प्यनेकाविया' कल्येरन्‌ तर्द्ायश्रमाणा विभिन्नत्वादिति, भोभिव्याह-एकस्यापीति । एकजीववादि- 
भिरप्ययमर्णऽङ्वीक्रियत इप्याह-इष्टसिद्धीति । पूर्वपक्षयाश्चयमनूद्य दृषयति-नन्विव्यादिना ! नन्वियमपि 
व्यवस्थेकाविच्ण शाक्यसपादेवयायाङ्य स्वस्नजाग्रद्तिबन्या परिहरति-तक्कि स्वप्रेयादिना । ननु 


८ सुथं के काठे धन्वे ) आदि मे दूसरे व्यक्तियो को सवाद नही होता, अत पएककेहीमोहकी 


॥ # 


कृपना सिद्ध नही होती । एक ही प्रपञ्च को बहतो के मोह की कपना मानने पर एक के हान से 
उसका नाश हो जाने पर सबकी मुक्ति जर न नाश होने पर किसी की सूक्तिनहीहोगी। एकी 
प्रपञ्च पुरुप दष सेद से किसी कं धरति चष्ट ओर किसी के प्रति अनष्ट हो-च्ख्ट-सस्भव नही , क्योकि 
एक ही वस्तु फे युगपत्‌ नाशानाह्य नितान्त विसरुद्धदे। विरोध न मानने पर उसी पुर्षके प्रति 
एक ही वस्तु एक ही समय मे नष्ट ओर अनष्ट होनी चाहिए , किन्तु बहुच द्विचन्द्रादि मे युगपत्‌ 
नाश्षानश् देखा नहीं जाता । स्नान्त पुरुषो के मेद से द्विचन्द्रादिभ्रमोषशामी सेदु माना जाता 
हेः । अत नतो अविद्याका येद्‌ सिद्धदहोता है ओर न उसके मेद से जीव-सेद्‌-यह वस्तु स्थिति हे । 

समाधान-- एक अविद्या-पक्च मे जो दोष दिया गया, वह एक अविद्या फैन मानने से निरस्त 
हलो जाता हे, क्योकि एक ही बरह्म विभिन्न अनादि-अनन्त अविद्या-परिच्छेद्‌ से अनन्त जीवो ऊ रूप 
मे निमसित होता माना जाता हे! कत्पक के रहने पर कस्पना-गौरव दोष नही ! एक जीव सँ 
भी अनेक अविद्ाओ का सद्धाव माना ही जाता दहै! इष्ट्तिद्धिकारने भी जितने कषान, उतने ही 
अन्तान मानकर अनेक विद्या-पक्चरा दी समथेन क्ियाहे। यहनजो क्दयथा कि अपारमाथिकं 
मेद्‌ मान के एक ही अधिद्यासे सिद्ध हो जाने पर अविद्यान्तर की कल्पना व्यथे है। वहो हमारा 
कहना है कि वह प्यथ नही, क्योकि विद्वान्‌-अविद्भान्‌ , * ुर्-शिष्य, उन्ध-मोक्षादि की व्यवस्था 
सिद्ध करने के रिष अनेक अविद्या सानना जावर्यक है ¦ यह जो कहा जाता है कि एक अचिद्ा- 
पक्ष मे मी स्वप्न के समान सब च्यवस्था सिद हो जाती है। वह जिज्ञासता होती है कि क्या 
(१) स्वप्न-कस्पक अविद्या ही जाग्रत स्यवहार की कत्पक है ? या (२) अन्य ? (१) प्रथम पक्षमे 


परिच्छेदः ] नानाजीववाद ५९३ 


॥। 


काविद्यानिवृत्तौ जाधरव्यवदहारोऽपि सर्वा निवतेतेति विनैव जह्यविद्या सक्ति" स्यात्‌ । अनिधृत्तौ 
वाऽविद्यायास्त्छन्ञाना्निवरत्तौ दृष्टान्तासावाद्‌ बह्यल्नानादज्ञाननिवृत्तिने सिध्येत्‌ । ननु तत््वा- 
वभासविरोधिगोरग्रहणमिथ्याज्ञानयो ्ुक्तयादितन्त्वज्ञानान्निव्त्तटेष्टत्वाद्भद्यतन्वाबभासवि- 
रोयिनोऽज्ञानस्य ब्रह्मतच्वज्ञानाननिवृत्तिवरगन्तु राक्यत इति चेत्‌, किभिदमनुमानम्‌ ? आहो 
सिदथीपत्तिः? अथवा दृष्टान्तद शोनात्संभावनामाच्म ? आये तेनैवाज्ञानेनानैकान्तता,. प्रवो 
ऽपि तस्य निवर्यनभ्युपगमात्‌ । न द्वितीय , ज्ञाननिवत्यत्वमन्तरेणैव तच्वावभासविसे 
धित्वस्य स्वप्राविद्याबदुपपत्तं । न दृतीय , स्वप्राविचयावद्धंपीरयस्यापि संभवात्‌ । अथं 
श्रतिप्रामाण्यात्‌ ज्ञानादज्ञाननिवरत््यध्यवसाय , तहिं “भूयश्चान्ते विद्रवमायाः इ्यादिश्रतिगप्रा- 
माण्यादनेकान्यज्ञानानि तन्निबृत्तयश्च कमेणेति स्वीक्रियताम्‌ । द्वितीये तु तवाष्यनेकाविद्या- 
कस्पनादोषस्तदवश्यः । कायभेदद दानस्य तत्कस्पकस्य भावाददोप इति चेत्‌, तत्कि भेदद्ङञेन 


निवत॑ता नाम स्वा्नव्यवहारनिवतेकप्रवोधेन जाग्रह यवहारोऽपि कि नर्छिन्नपिति, तच्ाह-पिनैवेति 

वदप जागरावस्थाया तद्विरोधिबाधकोदयेऽपि तस्य न निवृत्तिः, तथापि तच्वन्ञानादज्ञाननिन्तावस्ति 
दृषटान्तान्तरमिति शङ्कते- ननु तच्वेति । तेनैवेति । स्वपरा्ञानेनेय्थैः ! तस्येव विवरण प्रोघेऽपीति । 
विमत तचन्ञाननिवर््यं तच्वावभासविरोधिष्वात्‌ सप्रतिपन्नवदिति नुमानम्‌ , तचेदमनैकान्तिक स्वप्रा- 
साने इत्यथैः । अर्थीपत्तिपक्ष दष्यति- न द्वितीय इति । तावमासविरोधित्व हि तच्वज्ञाननिवर्त्वत्व- 
कटपकम्‌ | एतचचानिवत्येखेऽण्युपपन्नं जागरप्रपञ्चवदित्ययैः । स्वप्राविद्यावदिति स्व्रजागरकस्पका- 
विदावदिति विवक्षितम्‌ | सभावनापक्च दूषयति---न वृतीय इति । वेपरीप्येऽपि इष्टान्तोऽस्तीव्यर्थः 
न वय युक्तिबलासर त्पयामः येनैते दोपा प्राडुष्यु रितु, (तरति शोकमात्मविःदित्यादिश्रुतिबलन्तत्वक्ा- 
नमजाननिवतेकमिलययवगच्छाम इति शङ्कते--अथेति । परिहररत- तर्हीति । अत्र हि विशधशब्दान्माया 
वारव्य पुनःशब्दपर्यायभूयःरण्दात्‌ क्रमाचिष्र्तिश्च प्रतीयत इव्यर्थः । तदेव सखप्रकदस्पकाविद्याव्यतिरिक्ता- 





तो बिनादही च्हयचिद्याके रुक्तिसिद्धदह्यो जायगी क्योंकि जागे परर स्वष्न-कद्यक अविद्या क्‌ 

नाश हो जाने से समश्च जयत च्यवहार भी निदत्त हो जायगा । यहि जामत के ज्ञान से स्वप्न- 
कल्पक अविधा का नाच न माना जाय, तब तो अविद्या फे तर्वन्ञान से नष्ट होमै मै को द्टन्त 
ही न रहेगा, किस ट्टान्त कै आधार पर बह्य्ञान से अक्ञान की निदत्त सिद्ध होगी ? यदि क 
कि तत््वाबभास फ विरोधी अग्रहण जरं मिथ्या ज्ञान की ज्ुत्तयादि-तत्वज्ञान से निवृत्ति देखी जाती 
हे, अत ब्रह्यतच्वावभास के विरोधी अज्ञानं की ब्रह्यतत्व-ज्ञान से निन्रत्ति सिद्ध दो जायगी ) तो यदौ 
जिकास होती है कि यह अनुमान हं १ या अर्थापत्ति ? या श्टान्त-दरन से सभावनामा ? प्रथम 
पश्च ( ““त्रिमतं त्वज्ञाननिदत्येम्‌ , तस्वावभासवियेधित्वात्‌ , छयुक्त्यक्ञानवत्‌* यह अनुमान , मानने 
पर स्वध्न-रुष्यक अविश्य (1 ही व्यभिचार हे 4 क्योकि प्रबो वकार मे भी उसकी निवत्त नुं मानी 
जाती । द्वितीय पक्ष भी युक्त नदी, क्योकि ज्ञाल-निवत्यंव्व के जिना ही ततर्वावभासविरोधित्व 
स्वष्ताज्ञान मै उपपन्न देश्वा जाता हे । तृतीय पश्च भी संगत नही, क्योकि स्वप्नाक्ञान के ही समान 
विपरीत ( त्खक्ञान से अनिव्य॑सव ) कीभी सभावनाकी जा सक्ती है । श्रुति प्रमाण के बर्‌ 
पर क्ञान से अह्तान की निवृत्ति मानने पर “भूयश्चान्ते विद्माया--दइस श्चति रमाण से अनेक 
जक्लान एवं उनकी क्रमक. निदत्ति भी माननी पड़गी । (२) द्वितीय (स्वष्न-कस्पक अविद्या से भिन्न 
अविद्या जात की कसक है) पश्च मानने पर आपके मत मै भी अनेक अविध्चा-कत्पना का दोष 
जा जाता है। यदि कषे कि कार्थ-सेदशूप कट्पक फ रहने पर उक्त ठोष नही । तो वह पररन उरखता 
हे कि वह सेद-द्शन क्या पारमार्थिक दहै? या नही? पारमार्थिक मानने प्र विरोध होता है, अत 
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र 


पारमार्थिकमं ९ उत न ¢ आये विरोधान्न कल्पनासिद्धिः । द्वितीये त्वेकथैव तच्सिद्धेठयेथौने- 
काविद्याकल्पनेति त्वदुक्ता दोषास्त्वामेवोपहन्यु" । कत्पितत्वाविरेषेऽपि किचिन्याबहारिक 
यदेहायात्मभावादिनिवतेकाव्मसाक्षात्कारपयेन्तमनुवतेते, किचिस्पातिमासिकं यस्रमावृत्वा- 
रिग्यवहारे सत्येव निवर्त इयवान्तरमेदसिद्धये अविद्यामेदः कस्पनीय इति चेत्‌ › तर्दि-- 

अविद्या कर्प्यतेऽनेका जाग्रव्खप्रविमेदिनी । 

यथा तथैव करप्यन्तामनन्ता- सति कस्पकरे ॥ £ ॥ 
ममापि अुक्तायुक्तादिरूपेण व्यावहारिकानन्तजीवानां छुकवामरदेवपरादार्रशतीनां प्रतिमा- 
सनात्तदुपपत्तये तत्तद्धेतुभूतानेकाविदयाभ्युपगरभेऽपि न दोषः | न चाद्ैतवादिनो मानतस्तेषा- 
मभानात्‌ , भान्तिसिद्धानां चैकयैवाविद्या सिद्धेनोनन्ताि्याकस्पना युक्तेति वाच्यम्‌, 
विकहपासहस्वात्‌। तक्ति तच्वावेदकमानस्यागम्यत्वम्‌ ? उत व्यावहारिकस्य ? न प्रथम , 
लायत्खप्रन्यवहारभेदस्यापि तथाखेन तवाप्यविद्यायैदस्यासिद्धेः । न चरम. , जीवभदाना- 
मनुमानादिव्यावदहारिकमानसिद्धत्वस्येष्टस्वात्‌ । एतेन खप्रनिदरो नेनेकाविद्ययैवारुमिति 
प्रत्यबस्थएन परास्तम्‌ । यश्चोरन्नविद्यस्याविदान्तरतत्कायोणां भानामानयोर्दोष उद्धावित, 
स परस्यापि तुल्यः, त्वन्मते विदुषा दैतभाने भूमरक्षणन्रहम्राप्याभावप्रसङ्गात्‌ । अभाने चं 


विध्याकरयत्वं जागरस्येति तीय पक्षः परिरोषितः। सप्रति तस्मिन्‌ स्वसाम्यमाह--द्वितीये सिति 
उत्तरौ नोदपरिदहारौ विश्चदौ । ननु खवमजागसयोः कस्ितसवाविरोषरेऽप्यवान्तरवेरक्षण्याद्विक्षणाविद्यापरि 
कद्पितप्वमिति शङ्कयत्वापि साम्य शोकेनाह-अविदेति । तर्हीति च शछोकस्योपकारः । सति क्पक्‌ 
इष्येत द्विवरणपू्वकरुत्तराधं विदरणोति- ममापीति । ईतसमाधानमप्याक्षेपमनूल्य मङ्कघन्तरेण समाद- 
धाति-न चाद्रैतेयादिना । जाग्रस्स्वप्रेति । यत्तस्वावेदकमानागम्थ तदेकाविन्याकद्पितमिति नापिते 
व्याप्निः, जाग्स्वद्योर््यमिचारादिव्य्थः । व्यावहारिकप्रमाणागम्यप्वमसिद्रमियाह--न चरम इति । 


कद्पना सिद्ध नही होती । सेद-दर्शन रो पारमार्थिक न मानने पर एक ही अविधा से वह सिद्ध हो 
जाता है, अनेक अचिध्या-कट्पना व्यथे है--यह आपके ही रुगाये दोष्र जपपर खगू हो जाते है । 
यदि कटै कि सभी के करिपत होने पर भी ऊर पदाथ व्यावहारिक लै, जो फि देहास्मभाव- 
निवसक जात्म-साश्चास्कार होने तक अनुत्त ( बने ) रहते है जर ङक पदाथ भरात्तिमासिक होते 
हे, जो छि प्रमातृत्वादि-व्यवहर के रहने पर ही निच्ृतत हो जति है--इस प्रकार अवान्तर भेद की 
सिद्धि के टि अविद्या क सेद मानने चाहिए) तवतो जेसे जायत तथा स्वप्न का सेद्‌ करनेवारी 
खनेक अविधा मानी जाती दै, वैसे ही कतपक फ रहने पर अनन्त अविद्या की कतपना कर छेनी 
चाहिए । अथौत्‌ हमारे मत मे भी सुक्ताञचक्तादि सूप से अनस्त व्यावहारिक छक वामदेवादि जीवों 
छरी भ्रतीति होती है, उसकी उपपत्ति के छिए उसकी हेतुभूत अनेक अविध्याओ को मानने पर भी 
कोड दोष नही । यह जोक्हछाथा कि अद्रैत-वादियोके रिषएु प्रमाणस्े तो जीव-मेदीं का भान 
होता नही ओर आान्ति-सि्ध जीवभेद की तो एक ही अविद्या से सिद्धि हो जाती है, अत. अनन्त 
अविद्या-कल्पना युक्त नही | वह कहना युक्त नही , क्योकि जीवभेद, तत्त्वावेदकं प्रमाण के अविषय 
है? या व्यावहारिक प्रमाण के १ प्रथम पश्च भँ तो जागरत-स्वष्न व्यवहार-मेद भी वैसा ही है, अत 
आपके मत मे मी अविदया-सेद्‌ सिद्ध नही होता । अन्तिम पश्च भी युक्त नही; क्योकि जीव-सेद 
जनुमानादि व्यावहारिक प्रमाण के विषय ही माने जाते है । इसी कारण से (स्वप्न-द््टान्त के बढ 
पर एक ही अविच्या प्यक है यह आक्षेप भी खण्डित हयो जाता है । यह जो क्ानवान्‌ को दूसरे 
के अज्ञान ओर अल्ञान-का्यं के भानामान-प्क्चो मे दोषोद्धावन किया, वह वादीके मतमे भी 
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यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ , मोगेन वितरे क्षपयित्वा सपद्यतः इतिन्सूत्रविरो- 
धात्‌, अविद्यालेरास्वीकारवेयथ्येप्रसद्धाच्च । न चाविद्यान्तराणां तत्कायौणां च तदविद्यात्व 
तत्कस्पितसख चान्तरेणैव तस्य भानाुपपत्ति. , सबदभ्युपगताधिद्यान्तश्तत्काययोरपि पयनु- 
योगसाम्यास्खप्राविद्यातत्कायीणां जाप्रदविद्यास्व तत्का्यैत् चान्तरेण भानाभ्युपगमात्‌ | 
यच्चाविद्यान्तरतत्कायोणामन्यद यत्वे सखप्रतिपन्नवत्तदविद्यारवं तत्कायस्वं च स्यादिति 
तदपि जाघ्रव्खप्रकस्पकाविद्याभेदेनैव व्याख्यातम्‌, एकपुरुषसवन्धिस्वेऽपि परस्पर भेदात्‌ , 
अस्मायिरप्यविद्यानामेव ब्रह्मस्ंवधि्वाभ्युपगमाच्च । इन्द्रजारादिनिद संन च पूर्वोक्तन्यायेन 
परास्तम्‌ , परकरिपतस्य पर प्र्यपसोक्षव्वाभावेऽपि परोक्चतावभाससंभवस्योक्तस्वात्‌ । एतेन 
सवितृदुषिरनिदशनमपि परास्तम्‌ । तत्रापि तद्वचनात्परोक्षसोपपत्ते । तथापि गुरुशिष्ययो 


एतेनेति । व्यावहारिकप्रमाणगम्यवेनेयर्थः ! दुषरगान्तरमष्यनूद्य साम्येन परिहरति-यावदधिकार- 
मिति । आधिकारिकाणामधिकारनिर्वतंकाना सहखाक्षसहखरदिमव्यासवसिष्ठप्रश्रतीना यावद्धि कारमेवा- 
स्थिति । अधिकारे वु परिसमाप्ते इहैव कैवल्य प्राप्रवन्ति, तेषा जीवन्मुक्तिसाधनद्ासय ब्रह्मविद्याया 
पाक्षिकफल्त्वनिससफल्मधिकरण मोगेनेति, इतरे प्रारन्धफङे पुण्यपापे मोगेन क्षपयित्वा संपद्यते 
विदे हकैवल्य प्रारोतीव्यर्थः | यदि च प्रतिब्ुद्धतच्व्य देतमानमेव. न स्यात्‌ तदाऽविदाटेशस्ीकारोऽ 
वृथेकजीववादिनामित्याह-अविदयेति । पूर्वेपक्चाशय दृषयति-न चाविद्यान्तराणासिति । एव वदतोऽव्य- 
बस्थेव स्यात्‌ स्वन्मोहादीनामप्यन्यमोहादित्वस्यैव शक्यसाधनप्वादियर्थः | प्थनुोगसाम्यसेव दर्घयति- 
स्वपरेति । शक्यते हि वक्तम्‌ जागरेऽपि स्वस्रस्वं दृइयत्वार्स्वप्रवदिति। अथापि यथा तयोरसकरस्तददनापीर्यथ, 
यच्चान्यदद्यते बाधकमुक्तम्‌ तदप्यनू्य दूषयति--यच्चेति । अतिदेशमेव षिं्दयति--एक- 
पुरुषेति । ननु तथापि तयोरेकरश्य्वादेकपुदषसबन्विष्वमस््येव, तद्वदविश्वावियातःकार्याणामपि स्यादिति 
तत्राह-अस्माभिरपीति । एकसव्रन्धिष्वमस्माकमपि सिद्धमिययर्थः | यचिन्द्रजाटादावप्यसाधारण्यमुक्त 
तत्परिहरति--इन्द्रंति । पूर्वाक्तम्यायमेवाह--परेति । यश्चेन््रजालदेरसाधारण्ये द्टान्त उक्तस्तमपिं 


समान हे , क्योकि आपके मत मँ विद्वानो को द्वैत का भान मानने पर भूमरूप ब्रह्म की प्राक्ति नही 
होगी आर दैत का अरो न मानने पर “यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि्णाम्‌* ( इन्द्रादि 
आधिकारिक पुरूषो की खोक मे स्थिति, अधिकारावधि-पयेन्त होती है-- ० सू° २।३.३२ ), 
८“भोगेन सिवितरे क्षपयित्वाथ सस्पद्यते ८ प्रारब्धकमेरूपर पुण्य-पापो को भोग से समाप्त करके 
विदे कैवस्य को प्राक होता है--त्र० सु० ४।१।१९ )-इन सूत्रो खे विरोध दहोताहे तथा 
अविद्या-ठेदा का मानना भी आपके मत से ग्य हो जाता है। "किसी पुरुष की अविद्या तथा अविद्या 
ॐ कायं म त्पु्षीयत्व तथा तत्पुरषीयाविद्याकट्पितस्व के बिना उसके जान की अनुपपत्ति होगी-- 
रेता नही कह सकते , क्योकि आपकी स्वीद्कत अविद्या तथा उसके कायं से वही पयज्ुयोग हो सकता 
हे, स्वप्नाविध्या जर उसकै कायं मे जाग्रदविदयात्व तस्काय॑स्व क बिना ही उसका भान माना जीता हे । 
यह जो कहा था कि अन्य पुरषं की अविद्या तथा उसके कायं मे अन्यपुरुष की ददयता मानने 
पर उसी ( दशक ) एुरुष की ही वह अविद्या माननी होगी । वह कहना भी संगत नही, क्योकि 
जाग्रत-स्वस्न-कट्पक अविद्या-सेद के समान ही उसका भी समाधान है, अर्थात्‌ एक पुरूष का सम्बन्ध 
होने पर भी अविद्याओ का परस्पर अवान्तर भेद होता है । इम मी अनन्त अविद्याओं मै एक नह्य 
का सम्बन्ध मानते हे । इन्द्रजारादि के दृष्टान्त भी पूर्वोक्त रीति से ही परास्त हो जते हे, क्योकि 
अन्य-कटिपित वस्तु, अन्यपुरष्‌ की अपरोश्च न होने पर भी उसमे परोक्षतावभास सम्भव है-- यह का 
जा चुका है। इससे सूयं के छिद्-दशन का मी समाधान हो जाता है, क्योकि वरह भी उसके बचन 
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॥॥ 


पश्स्परमवरोक्षत्वाभावे कथञ्ुपदेशा, क्रियत इति चेत्‌, मेषम्‌, भूतभोतिकम्रपच्छस्य छत्स्न- 
स्येरवरमायाविनिर्थितत्वेऽपि सबौपरोक्षत्मोपपन्ते. । यतो वा इमानि भूतानीति, अह्‌ कल्छ- 
स्य जगत" प्रभव , जन्माद्यस्य यतइति श्रतिरसृतिसूत्रमाभ्याठिभिरस्याथस्य प्रतिपादितस्वात्‌ । 
अन्यथा शक्तिशजवादिवज्ीवाधियामात्रनिर्चितस्वे जगतो जीवादिकर्ेकलनिरासभ्रयासवेय- 
धयत्‌ । जीवाविद्याकलत्पितत्वे चेदवर्स्य जीवानासीरवसे नियन्तेदयारिश्रुतिस्छतीनामप्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ । एकस्य प्रपच्घ्य बहुमोहकस्पितत्वानङ्गीकारादेव तशक्तदोपाणा दूरपरास्त्वात्‌ । 
खीयखीयविद्यया च खस्वाविद्यानिर्भितकटेखोक्तुतवादेरवन्धस्य सकारणस्य निरासेन निय 
राद्धवद्वुक्तखभावास्यगरहप्रा्िरश्चणयुक्तेरप्युपपन्ते । न स्वघवाविदयेति कथं जीवनिष्ठते- 
नाविद्या व्यपद्दियते ? ब्रह्माश्चयस्वादविद्य।नामिपि चेत्‌, सलयम्‌ , ब्रह्म संबन्धिव्वेऽपि तासा- 
मवच्छिन्नजीवरूपपक्चपातितया प्रतिभानात्‌ ! दं हि कोके - मुखमात्रसबन्धिनोऽपि दपेणस्य 
मरतिबिम्बपक्षपातिखम्‌ , ददरयते च घटस्याकारामौत्रसबन्धिनोऽप्यवच्छिन्नाकारापक्षपाति- 


टूषयति--एतेनेति । कल्पितस्यैव प्रपञ्चस्यानेकसाधारणस्गमकश्रुयाद्याह--यत हस्यादिना । नन्व- 
तेभ्यः कथ साधारण्य प्रतीयत इति, तत्राह-जीवावि्येति । यदिहि कदिपितस्य साधारण्य न स्यात्त 
दाऽतस्ाधारणाभिञैकमिरःवयामिः .परिकत्पित स्यात्‌ , तथाच सकरनियन्तूसाधारणपरमे.धरकतंकत्व म 
भवेत्‌ , तथाच तस्मरतिपादकश्रलयादिविरोधः । यश्च सूच्रकारभाष्यकाराभ्या जीवकतरंकलनिरासप्रयाखः कृत 
सोऽपि ब्ेवयथः । दृषणान्तर चाइ-जीवाविदेति । यश्तु बहूमोहकस्पितस्वे सवयेकसुक्तौ सर्वभृक्तिदोप 
उक्तस्तमनङ्गीकारेण परिहरति- एकस्येति } ब्रह्माधितसकल्साधारकपायाविजुम्मितः प्रपञ्च इप्यभि- 
पानः । ननु प्रपञ्चस्य जीवाविद्याऽविजम्मितस्वे जीवगनतच्वज्ञानादनिदृत्तेरनिमोभापातं इति, तचाह-- 
स्वीयस्वीयेति । असाघारणप्रपञ्चनिदचयैव मोक्षः, नतु साधारणनिबृत्या | विद्यमानोऽपि सुक्त प्रति न 
भाति प्रविखीननिखिककरणप्वादन्ध प्रतीव रूपादिसिव्यथं । स्वस्वाचिद्ये्ि | निदैनमाक्षिषय समादणति- 
नयु स्वस्वेदयादिना । अहमज्ञ इति हि प्रतीतिः, नठ ब्रह्ाज्ञमिति माव, । ननु चिन्माच्सवन्न्यवियाया' 
कथ जीवपक्षपातित्व न ब्रह्मपक्षपातिष्वमिति शक्य वक्तम्‌ ; सबन्धाविरोषादिति, तत्राह--दृष्ठं दीति । 
देधा हि सप्रदायन्-अव्दयाप्रतिविम्नितचेतन्य जीव इति बाऽविद्यावच्छिनकिति वा, तत्ायपक्च उदा- 


से परोक्ष ज्ञान सम्भव है । "फिर भी गुरूसिष्य की कपना का परस्पर अपरोक्च न होने पर उपदेश 
केसे किया जायगा ?--यह सन्देह नही करना चाहिए, क्योकि समस्त भूत-मौतिक प्रपञ्च, ईश्वर 
की माया स्ते निर्मित होने पर भी सभी की अपरोक्षता उसमे रह जाती है । यह बात “यत्तो चा 
इमानि भूतानि ( ते० उ० ३1९ ), “अह इस्स्नस्य जगत प्रभव › ( गी ० ७।६ ), ““अन्मायस्य 
यत ” ( न सु° १।१।२ )- आदि श्चति, स्ति, सूत्र तथा भाष्य मेँ स्पष्ट कटी गङक ह । अन्यथा 
छक्ति-रजत के समान जीव की अविद्या से निर्मिति मानने परं जगत्‌ मे जीवादि-कर्त॑तव का निरास व्यथं 
हो जायगा । एव ईश्वर को जीवाविच्या-कदिपत मानने पर जीवो का हरर नियन्ता है--दइस तथ्य 
की प्रतिपादक शरुतिथो ओर स्दतिथो में अप्रामाण्य ज जायगा । एक श्रपञ्च, बहत पुरुषो के मोह से 
कृष्िपित नही साना जाता, अत" उस्र पक्ष मे दिये गये दोष स्वयं दूर हो जाते हैः । अपनी-अपनी 
विग्रा से अपनी-अपनी जविध्या-निर्मित कर्तुतवादि बन्धका खम्‌ उच्छेद हो जाने पर नित्य इद्धः, 
क्त स्वभाव ब्रह्मी भ्रा्िरूप सक्ति मी बन जाती है । सस्वस्वावि्याः- ला कहकर अदिद्या मे 
जीवनिष्ठता का व्यवहार कैसे होगा ? क्योकि अविधार्‌ तो जह्य ऊ अधित है"-यष शा ठीक नही, 
क्योकि बरह्मभ्रित रहने पर भी अविधा स्वावच्छिच् जीवसरूप की पक्षपाती होकर भ्रतीत शोदी है ! 
खोक में चह देखा जाता है--केवर सुख का सम्बन्धी होने पर भी दर्पण, अतिबिभ्व का पक्चपाती 


ज 
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त्वम्‌ , तस्मान्न फएिचिदवद्यमिति 
अपिच--सूचरभाष्यादिवाक्यानां श्रतिस्मरतिनिरामपि | 
सख्याथत्वोपपच््यथं व्यवस्थेवाभ्युपेयताम्‌ ।} ७। 

एव च सति ' चेतरोऽनुपपत्ते “, “अनुपपन्तेस्तु न शारीर :;, “'कसक्नु व्यपदेदाचः, “परात्तं 
तच्छ्ते 72, ‹ @रुतप्रयल्लापेश्चस्तु विहितग्रतिषिद्धावेयथ्योदिभ्य ?, “ष्यावदधिकारमवस्िति » 
“प्रायिध्यानात्त तिरोहित घनो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ” 'श्रकारादिवन्यैव पर 7, ('असन्तते 
श्राव्यतिकर.” इव्येवमादीयि सूत्राणि तव्याख्यानपराणि भाध्याणि च सामञ्जस्येनोपपश्चाथीनि 

भवन्ति । ^तद्यो यो देवानां प्रयचुध्यत स एव तदभवत्तथ ऋपीणां तथा मदुष्याणां तद्धेततप- 


हरणमुक्तम्‌ , रवच्छेद्‌ उदाहरणमाह-टृदरयते चेति । ४ 
इदानी ठ जीवातिरिक्तेधरमी-धराधीनता च जीवाना तदेकता च सूत्रमाष्यश्रतिमिः क्रमेण साधयत्ि- 
अपि चेति । शोक विघ्रणोति-एवं च सतीति । इतर. शारीरः । "कर्म कत॑ग्यपदेशाःदिति (एतमित 
प्व्यामिसमवितास्मीःतिप्रा्रुप्राह्तव्यतया जीवपरसे-वरयो' कवुकमभावनिरदेसान्न कमीनूतो मनोमयत्वादिः 
गुणकः सशाण्डिव्यवियाप्रतिप्यः शारीर दस्यर्थः | बद्धबद्धग्यवस्थायामपि भ्रौतलिद्धमाह--तथो य 
इति । देवाना मध्ये यो यो वीप्सया चाधिकारमपत्तौ सर्वैषापपि मुक्तिः, नतु ताकिकाणामिव बद्धेक- 
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लेता हे एवं आकाशमान्न का सम्बन्धी होने प्रमी घट, स्वावच्छिन्न जकार का पक्षपाती हेता 
हे । अत, इस नाना अविद्या पश्च में कोड दोष नही । 

दूसरी बात यह भी है कि सूत्र, भाष्य, श्रि तथा स्ति वाज्यो समे मुख्यार्ेस्व कौ उपपत्ति 
के किए यही व्यवस्था माननी होगी । इस प्रकार--“नेतरानुपपत्ते ` ८ ब्रहमेतरं जीव, आनन्दमय 
नही हो सकता , क्योकि रसा मानने मँ रकरण की अनुपपत्ति होती दै--ब० सू० ९।१।१६ ), 
“अनुपपत्तेस्तु शारीरः” ( जीवं मे श्रति-कथित गुणो की उपपत्ति न होने से शारीर आत्सा उपास्य 
नही--्र० सू° १।२।३ ), “कर्मकठृग्यपदेशाच'? ( प्रहृत मे उपास्य को प्रसि च्छियाका क्म 
ओर जीव को कत्तौ बताया गया है, इसर्एु भी जीवास्मा, उपास्य नही हो सकता-ज०सू० १।२।४) 
("परात्तु तच्छुते ? ( जवारी सँ कततस्वक्षक्ति, परमेश्वर की देन हे-ेखाही ्रत्ति से प्रमाणित 
होता है--अ० सू० २।३।४१ ), ““छृतम्रयत पक्षस्तु विदहितप्रतिबिद्धावेध्यादिभ्य."? ( पूर्वक्त्‌ कर्मो के 
अनुसार जीव को हईखवर छभाङ्म कमो से प्रित करता है--दइसङ्िए तथा विधि-निषेध की सार्थकता 
के किषुभी रवर को सर्वथा निर्दोष मानना पडता है--्र० सू० २।३।४२ ), “प्यावद्धिकारम- 
वस्थिति.” ( इन्द्रादि अधिकारारूढ पुरषो की ससार मे अविस्थिति अधिकार की अवधि तक रही 
दे--ज० सू° ३।३।३२ ); “पराभिध्यानत्त तिरोहित ततो हस्य बन्वविपर्ययौ ( परमेदवर के 
अभिध्यान से जीव के छिपे गुण प्रकट होते हे , क्योकि परमेरवर के अधीन दी जीव के बन्ध मोक्ष है- 
० सू० ३।२।५ ), “श्रकाश्चादिवश्रैव पर ” ( सूद्‌ के समान ही परमेश्वर भी जीवाद्पना के ठोषो 
से सम्बद्ध नही होता--त्र० सु° २।३।४६ ), “"असन्ततेश्वाग्यतिकर.” ( शरीरस्प परिच्छेदो के 
कारण अन्य ज्रीरो मे एर जीव की व्यापकता नही होती, अत जीव कमो का व्यतिकर = साङ्कयं 
सदी हेता--अ्र० सू° २।३।४९ )-जादि सूत्र तथा उनके माष्यो का सञ्मुचित सामज्ञस्य हो 
जाता है। “तद्‌ योयो देवानां भ्रस्यद्ुभ्यव, ख एव वद्भवत्‌ तथा ऋषीणां तथा सलुष्याणाम्‌ । 
तद्धेतस्पर्यन्‌ ऋषिवमदेव, प्रतिपेदे अह मनुरभव सूर्य॑श्च? ( देवो मे जो-जो बह्म को जानता गयाः 
वह-वहं तद्रप होता गया, वैसे ही ऋष्यो जौरं मनुष्योमे। उस ग्म॑सेही चषि वामदेव को 
दिष्यक्तानहोगयाकिमैदह्ीमनु हज ओरमे दही कटै जन्मों से सुय बना--श्रु० उ० १।४।१० ) 
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दयन्‌ ऋषिवीसदेव प्रतिपेदे अह भतुरभवं सूयेश्चः, तस्मे मृदितकषायाय तमस" पास्यति 
भगवान्‌ सनच्छुमार , “अभय वै जनक प्राप्रोऽसि??, “एतावदरे खल्वमरतस्वमिति होक्त्वा याज्ञ- 
वस्कय. रत्रा, “तद्धास्य विजज्ञौ, “एकरत ह्‌ वै बपषणि मघवान्‌ प्रजापतौ ज्यच 
मुवासः, भृगु वारुणि. वरुणं पितरमुपससार, “स ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठामथवीय 
उयेषपुत्राय प्राह इत्येवमादिश्चुतिस्मतीतिहासपुखणवाक्यानि च मुख्याय प्रामाण्यमर्‌नुबीरन्‌। 
तस्मादेकमपि ब्रह्मानेकोपाधिभिरवच्छिन्न छब्धनानाजीवभाव तञ बद्धमिव, यत्र विद्यया 
अधिद्योपाधिनिवृत्तिस्तत्र सुक्तमिव भवतीति नानाजीववादेऽपि बन्धमुक्तिन्यवस्थोपपयत इति 
केचिदाचाया. प्रतिपेदिरे । 

का पुनरविद्यानिवरृत्ति । न तावस्सती, आत्मव्यत्तिरिक्तसे तस्या सदुद्धैततापत्ते । अन्य- 


स्वभावाः केचिदिति दशितम्‌ । तद्रह्म प्रत्यबुध्यत प्रतिष्चद्धवान्‌ स एव तदभवत्‌ , नु स्वर्गादिष्विव 
भेदेन भोगमात्रम्‌ । एव मतुष्यादिष्वपि । एकशतमिति ॥ मधवानिन्ध. । प्रजापतौ प्रजापतिसकारो | 
एकोत्तरदात वर्षाणि ब्रह्मविया्थं ब्रह्मचर्यमुवास उषितवान्‌ । स ब्ह्मविद्यामिति । स ब्रह्मा व्येषठपुत्रा- 
याथर्वाय } अयर्वश्चन्दोऽयमकायन्त. । सर्व विद्याप्रतिष्ठा ब्रह्मविद्या प्राह | स्प्रतीतिहासादि बहिरेव द्रष्टव्यम्‌ | 
अनेकजीववादमुपसहरति- तस्मादिति } उपाधयोऽविद्याः । इवद्रयेन बन्धमोक्षयोरेकानेकपक्षद्रयेऽपि 
दुनिरूपस प्रद््थते, उक्त हि सप्रदायधिद्धिः 


न निरोधो न चोत्तिनं बद्धो न च साधक । न मुपुक्षुनं वै मुक्त इप्येषा परमार्थता ॥” इति | 
केचिदाचायौ मण्डनामिश्रवाचस्पतिमिश्नमतावरम्बिनः 


सत्यज्ञानानन्तानन्देकरसव्रह्मासनोऽविद्यया तिरोधान बन्धः, विद्या तन्निवरत्तिश्च मोक्च इय्युक्तम्‌ , तत्न 
ब्रहण्यविदयाश्चयप्वबिषयत्वोपपादनेन जीवापेक्चाविन्यातिरोधानरूपबन्धविधा निरूपिता । तिरोधानेन हि तसपूवै- 
विपर्यासो विवक्ष्यते सप्रत्यविचानि्त्तिरक्चणपोक्षतस्व निरूपत्याक्षेपसमाधानाम्याम्‌-का पुनरियादिना 
तत्र कि सद्रूपिण्यचिदयानिडत्तिः १ असद्ूपिणी वा ९ सदसद्रूपिणी वा अनिर्वचनीया वा ? पञ्चमप्रकारावा ९ 
आस्ममाच वा ? सच्च पक्षेऽपि किमासातिरिकता ?अनतिर्कि वा। प्रथमे चाह-आत्मेति। द्वितीये प्राह 
स्मै दितकषायाय तमसः पार दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमार (उर मरु.रङित अन्त भगवान्‌ सनत्कुमार ” ८ उद मर-रहित अन्त करणवाले 
मह्थिको तमसे प्ररे बह्म का द्चन भगवान्‌ सनत्छुमारने करा दिया~छां ० उ० ७।२६।२ ); 
- “अभय वं जनक । प्राप्तोऽसि” (चर ° ङ० ४।२।४), ^“एतावदरे खल्वशरृतस्वमिति होक्त्वा याक्ञवस्क्य 
प्रवव्राज” ( अरे मेत्रेयि । इतना ही अभ्रतत्व ह एेसा कहकर याक्ञवस्क्य प्रचलित हो गया-- 
व° उ० ४।५।१५ /; “तद्धास्य विजन्लौ” ( छां० उ० ६।१६।३ ), “"एकशात ह वै वर्षाणि मघवान्‌ 
ध्रजापतो ब्रह्मचयसुवास"” ( इन्द्र ने प्रजापति कै पास एक सो एक वषं तक ब्रह्म-विध्ाके रिए 
बह्यचयं ब्रत पारुन किया--छां० उ० ८।११।२३ ), “न्ृगुब वारुणिः वरुणं पितरसुपससार ( ते 
उ० ३।१ ), “स ब्रह्मविचयां सर्वविद्यःप्रतिष्ठामथवौय ज्येष्ठपुत्राय श्राह” ( बह्या ने अपने ज्येष्ठ पुत्र 
अथवै को सवं विद्याओ मे श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया--ु० उ० ५।१।१ )--आादि श्रतिवाक्य 
ओर देसे ही स्खृति, इतिहास पुरुणादि के वाक्य भी उक्त व्यवस्था का आश्रयचखेनेसे ही अपने 
सुख्याथ मे प्रमाण होगे 1 इसङिए एक ही बह्म अनेक उपाधियो से परिच्छिन्न होकर नाना बड़ जीव ख्पोको 
` धारण करता है ओर जरम विधा के द्वारा अविद्यारूप उपाधि निधत्त हो जाती है, वी मुक्त जैसा हो 
जाता है । अत, नाना जीववाद्‌ सै भी बन्ध-मोक्च की स्यवस्था बन जाती है-पेसा कुछ आचाय मानते हे । 
पूदपक्षु-अजविद्या-निषृत्ति क्या है ? उसे सत्‌ नही कह सकते , क्योकि आत्मा से भिन्न मानने 
पर दवेतापत्ति होगी ( ० न्या० म० प्रु° ३५२ ) 1 आत्मा से भिन्न न मानने पर जिन्ञासा होती है 
कि निवृत्ति, जस्मरूप है १ या ज्मा, निचृततिरूप है ? निद्त्ति को आस्मरूप मानने पर सद्‌ा निवृत्ति 





परिष्छेदः | अविानिदृत्तिस्वरूपनिंरूपणे पूर्वपक्ष. ५९९ 


तिरिक्तत्वे चात्ममात्रत्वे सदानिवृत्तेः संसारानुपरुच्धिश्रसङ्वात्‌ । तन्मात्रत्वे चार॑मनस्तस्या 
ज्ञानजन्यतया पूवेमभावात्‌ , अज्ञानस्य स्वातन्त्यभ्रसबात । नाप्यसति, तुन्छत्वे दाराविपाणा- 
दिवत्‌ ज्ञानाधीनत्वासंमवात्‌ । अभावत्वे च तस्य निवोच्यस्वे दवैतापातात्‌, अनिवौच्यत्वे च 
तव्कारणाविद्यावस्नादनिर्मोकषप्रसद्गात्‌ । मावस्याभावो निवृत्तिरभावस्य च भाव मावामाव- 
विखक्षणस्याज्ञानस्य कथमभावो निवृत्ति स्यात्‌ ? नाप्यनिवेचनीया, अविद्यातत्काययोरन्यतर- 
त्वापातात्‌। न चाविद्यातव्कायेयोरन्यतरत्वे निवृत्तिमच्वमुपाधि ; अनिवंचनीयत्वेन निवृत्ति- 
मच्छस्यापि साधनात्‌। न च निवृत्तरनिवृत्तिमत्वेऽनवसथा, निच्रत्तिमिखध्वसपक्षे प्रध्वसमाट- 
वदुपपत्तेः । प्रध्वंसप्रध्वस इव प्रतियोगिनो बवन्धस्यातुन्मल्ननादेवापुनराव्ृ्तिश्ुतेरप्यन्या- 
अव्यतिरिक्तसवे चेति । तत्रापि वक्तव्य किमविद्यानिड्त्तेराममा्रल्वम्‌ ? आसनो वा निवत्तिमाघ्रप्ेम्‌ 
आये प्राह-आत्ममाच्रस्व इति । आत्मनः सदातनत्वादिव्य थैः । द्वितीय दृपयति-- तन्मात्रेति । 
अविद्यानिचृततस्तास्कालिकतया तन्मात्रासनोऽपि तात्कालिकखेन पूर्वमभावादज्ञानस्य सास्प्रक्ातवस्स्वा- 
तन्त्य स्यादाश्चयाभावात्‌ , आप्मनि्यत्वाद्यश्च बहवः कुप्येरन्निति भावः | असच्छपक्च दूषयति-नापीति । 
तत्रापि कि निरुपाख्यमसच्वेनामिप्रेयते यथा शराविषाणा।द्‌ १ किवा सोपाख्य॑ यथा धघटाभावादि ? भाच 
प्राह~-तुच्छ्व इति । नहयुखतिस्तस्य समवतीव्यथं । द्वितये .पराह--अमावत्वेति । तापि चि 
निर्वाच्यमिति पक्षः यथा ताकिकप्रमृतीनाम्‌ ९ उतानिर्वाच्यमिति यथा मवन्नये श्युक्तिरजतादि ९ उनव- 
चापि क्रमेण दूषणमाह तस्य निबौच्यत् इलयादिना । तत्कारणेति । अविद्याकद्पिते द्यनिर्गाच्य 
नाम तथाच का्यीनिर्वाच्यस्थितौ तदुपादानेनापि स्थातव्यपरिव्य्थः | नच मावामावविल्षणाविव्यायां 
निद्त्तिरमाव इष्यपि युक्तिसहमिव्याद- भावस्येति । भावनिदृततेरेवाभावत्वममावनिबृत्तेस्ठु मावत्व 
ग्रसिद्ध तदुभयविलक्षणावि्यानिच्त्ति, कथमभाव स्यात्‌ ? एतच मावस्वेऽपि तव्यम्‌ । एतेन सदसद्रूप- 
पक्षोऽपि प्रतिक्षिप्तः , अविद्याः सदसद्रूपतवे हि तचनिदृततेः सदसद्रूपता स्मरात्‌ । सनिवंचनीयपन्न दूपर- 
यति- नापीति । ननु नानिर्व्नीयत्वस्याविव्यातत्कायैतवेन प्रतिबन्ध.; निडृत्तिमस्वस्य तसपरयोजकत्वात्‌ । 
नच निवृततेरनिदत्तिमस्वमस्ति, अनवस्थानाद पुनरात्तिखव्याकोपाच । अतोनिडृत्तिमस्व व्यावतंमानमविा- 
तत्यार्यीन्यतसत्वमप्यतो सवाव्ंयतीयानन्दबोधाचाथौक्त दूषयति---न चाविद्येति । साधनव्यापकत्वादनु- 
पाधिरिष्यथं । तच च बाधक परिहरति-न च निवरत्तेरिति । यथाहि प्रध्वसभ्वसवादिनामनवस्था न. 
दोघ एवमिप्यथैः । अपुनरादृत्तिखविरेध परिहरति--प्रध्वसप्रध्वंस इति । यबद्युत्तरोत्तरन्वसानापपि 


माते मानानि द्धः 


निचृत्ति की सत्ता पूवे से न होने कारण तद्रूप जस्माभी ज्षानसे पूवं न रहेगा, अत अन्तान्‌, आश्रय 


रहित स्वतन्त्र हो जायगा । अविद्या-निचृत्ति को असत्‌ भी नही मान सकते, क्योकि असत्‌ पक्ष मे 
दङा-श्वज्ग के समान तुच्छ मानने पर वह च्नके अधीनं न रहेगी । अभावसरूप मानने परमी 
उक्ते निवीच्य करने ? या अनि्वीच्य ? निवोच्य कहने पर दवैतापत्ति ओर अनिवौच्य कहे + तब अनि- 
वाच्य ॐ रहने से अनिवाच्य की कारणभूत अविद्या की स्थिति भी. माननी होगी, फिर अनिरमोश्षता- 
पत्ति होगी । दूसरी बात यह भौ है कि भाव पदाथ की निचृत्ति को अमाव जौर अभाव की निवृत्ति 


को भाव कहा जाता है, मावाभाव-विरक्षण अज्ञान की निवृत्तिको अमाव क्यो क्र कहामाजा 
सकेगा १ अविधा निवृत्ति को अनिर्वचनीयु भी नही कह सकते , क्योकि अनिर्वचनीय कहने पर उसे 


या तो अविद्यारूप मानना होगा, या अविद्या का कायं । "अविद्या या अचिया का कायं वही होता 
है, जो निचत्तिमान्‌ दोः--एेसा कहने पर अनिर्वेचनीयत्व हेतु से निवृत्ति मे निवृत्तिमच्वकी भी 


सिद्धि हो जायगी । निवर्त की निचृत्ति मानने परर अनवस्थापत्ति को वैसे इष्टापत्ति माना जा सकता 
र, जैसे ध्वस-ध्व॑स-मारा को । जैसे ध्वस-ध्वस ऊ रने पर प्रतियोगी का पुनर्जीवन्‌ नही होता, 


६०० तच्वप्रदीपिकाताम्‌ [ चवै. 


कोपात्‌ । पस्मादनिर्वचनीयव्वे अचिद्यातत्कायेयोरन्यतरस्व प्रसज्यत एव । नापि पच्छमप्रकारा, 
मदसद्धिरक्चणतया तस्याः अप्यनिवचनीयत्वग्रसद्ात्‌ , सउसद्विलक्षणभनिवचनीयसिति 
रक्षणाङ्ीकारात्‌ । नलु नेद क्षण कितु ज्ञाननिवव्येमनिवैचनीयम्‌ , न चाज्ञाननिवृक्तिज्ञौन- 
निवलयौ, ज्ञानजन्यत्वात्‌ । ज्ञानानिवयापिं च सा वाधगोचराऽतो न प्रप्वमिथ्यालसाधन 
व्यभिचारम्‌ नेह नानास्ति किचनेःति प्रतिपन्नौ पाधौ निषेधाव्मवाधोऽज्ञाननिवृत्तेरपि 
तुल्य इति चेत्‌, मैवम्‌, अज्ञाननिषृत्तेह्मज्ञानरूपतया तल्जन्यन्वाभावात्‌, “ज्ातोऽथस्त्ज- 
प्रि गीऽज्ञानहानि्वीष्टसिद्धिकारेरभिधानात्‌ , विद्येव वाऽद्रया शान्ता तदस्तमय उच्यते 
ति ब्रह्मसिद्धिकारेरप्युक्तव्वात्‌ , ज्ञानजन्यसंस्कारे च ज्ञाननिवव्यं व्यभिचारात्‌ । नयु 
तत्र ज्ञानान्तरेण ज्ञानान्तरजन्यसंस्कायो निवत्ते नतु तेनैवेति वैषम्यमिति चेत्‌, 


प्रथमपदार्थविरोधितया तथाऽनुन्मज्ञन तथाऽवियानिदृत्तिमालछायाश्चापि प्राचीनाविाविरोधिष्वादेवं तद- 
नुन्मलनादपुनयचरच्यवियोध इत्यथः । पञ्चमपक्न दुषयति- नापीति । अव सदसद्विलक्षण्वेमि किमित्य- 
निर्वाच्यता ? तत्राह-सदसदिति । तच यदुक्त म्यायरलावलीेकरिस्त दुद्धाबयति दृूषियितुम्‌-नु नेद- 
मित्यादिना । नन्वियमपि ज्ञाननिवस्थैव, तत्राह- नचेति । स्यादेतत्‌- एवविधाप्यविद्यानिदृत्तिह्दया 
तावदभ्युपेयते आत्म-यतिरिक्तत्वाचथाभ्व यदि नेय जञाननिषत्यां तदहि, ददयप्वहितुरत्रैवानेकान्तिकमिति, 
तत्राह--ज्ञानानिवस्यौपीति ! जाननिवर्स्यःवमन्यत्‌ ज्ञानवाध्यल् चान्यदित्यभिमानः | अथ कथ बाध्य 
त्वमस्या इति, तवाह-नेह्‌ नानेति ! तदेतद्दुषवति-मेवमिति । नहि विसेष्युदयमन्तरेण चिरोधि- 
नि्रततर्नामान्या इृद्यते युग्यते वेव्य्थः । अ्राचार्यसमपिम"्याह--ज्ञातोऽ इति ! सण्टनमिश्चसमति 
मायाह--विदेवेति । तदस्तमयः अविन्यास्तमयः । किच कि जाघ्युपाधाविय व्याति यञ्ज्ञानजातीय- 
जन्य तत्तजातायेन न निवर्स्य॑तं इति ९ किवा व्यक्तौ ९ आये व्यभिचारमाह--ज्ञानजन्येति | द्वितीय 


वसे ही निवृत्ति की निवृत्ति के रहने पर भी प्रतियोगीभूत बन्ध का उन्सज्न न होने से अपुनरावरति- 
रति से भी विरोध नह होता । अत निचरृत्ति को अनिवेचनीय मानने पर अविद्या जर उसके कायं 
मै अन्यतररूप उसे मानना ही पडेगा । अविद्या-निदृत्ति को सन्‌, असन, - उभय ओर अनिर्व॑चनीय-- 
दून चारो से भिन्न यञ्चम प्रकार भी नही माना जा सकता, क्योकि उक्त चरसे भिन्न मानने पर्‌ सत्‌ 
` ओर असत्‌ से सिच मानना दही होगा, तब तो वही अनिवंचनीय पक्ष जा जायगा , क्योकि ““सद- 
सष्िरक्षणम्‌“--यद्टी तो अनिव॑चनीय का रक्षण माना जाता है। यदि राद्धा करे कि अनिर्वचनीय 
का यह रक्षण नदी, अपितु “्वाननिवत्य म्‌*--य॒ह रक्षण वरेयै । ज्ञान से जन्य होने फ कारण 
अ्तान-निच्नति, हान निवस्यं नदी हो सकती । ज्ञान से चिवत्यं न होने पर भी वह (अक्तान-निचृत्ति ) 
बाध-गोचर्‌ मानी जाती है, अत प्रपञ्च-मिध्यात्व-साधन ८ द्द्यस्व हेतु ) वहा भ्यभिचारी नही 
होता । ह “नेह नानास्ति किञ्चनः -द्रस प्रतिपश्नोपाधि से निषेध रूप ज्ञानं की विषयता अक्तान- 
निधत्ति पै भी रहने से बाध्यता बन जती है । तो यह शङ्का युक्त नही , क्योके अक्लान-निचृत्ति, 
ब्रह्यत्तानखूप होने के कारण ज्ञान-जन्य नही मानी जा सकती । इष्टसिद्धिकार ने भी यदी सिद्धान्त 
किया है--“ज्ारोऽथैस्तज्जिवा तदश्वानहानि 2 ( दइष्ट० प्रु ३६९ ) अथत्‌ हात वस्तु या वस्पु का 
जतान ही अ्तान-निवृ्ति है । आचायं मण्डन मिशन का मी यही कहना है-- 
जविद्यास्तमयो मोक्ष सा संसा उदाहृता । 
विद्यैव चाद्या शान्ता तदस्तमय उच्यते ॥ ( त्र° सि० ३।१०६ ) 
अर्थात्‌ जविद्या-निचरृत्ति मोक्ष ओर अविद्या ससार है! अष्टय श्ान्तस्वरूप विचा ही अविया- 
निवृत्ति है । जो ज्ञान-जन्य होता है, वह ज्ञान-निवत्यं नही होताः यहु व्याक्षि भी ज्ञान-जन्य 
संस्कार मे व्यभिचरित है , वयोकि वह अपने कारणभूत ज्ञान से जन्य अर अपने काश्भूत ज्ञान से 


परिच्छेदः | अविदयानिच्त्तिस्वरूपनिरूपणे पूवैपक्षः ६०१ 


मेवम्‌ , ईदवरक्ञानजन्यस्य जगतस्तञज्ञानेनैव निवत्यतवाङ्गीकारात्‌, उत्याय वटं नाङनयिष्यामि 
इयभिसंधानसखले कुलटज्ञानजन्यघटस्य तेनैव ज्ञानेम निवत्येत्वद दोनाच । अन्ञाननिवृत्तश्च 
ज्ञानानिवस्यत्वे प्रपच्चमिथ्यास्वसाधनस्य तच्र व्यभिचारात्‌ । ज्ञानानिवत्येतवेऽपि कध्यत्वात्‌ 
न व्यभिचार इतिचेत्‌ , न , ज्ञाननिबत्येसखमन्तरेण बाध्यत्वस्यानिरूपणात्‌ ! सविलासाज्ञान- 
निवृत्ति्वीध इयङ्धीकरणात्‌ । नाप्यास्मेवाज्ञाननिघरृत्ति ; आत्मन सदातनववेनाङ्ाननिधृत्त- 
रपि तथात्वे संसाराभावप्रसङ्बात्‌, आत्यनस्तच्वन्ानसाध्यत्वग्रसङ्धाच्च । ज्ञात आत्मा 
अज्ञाननिव्र्तिने खरूपेणेवेति चेत्‌ , न , ज्ञानस्य धिदोषणस्वे नियत्वे च मोश्चददायामपि 
अन्त करणादेरबस्थानग्रसङ्खात्‌। अनियत्वे चाज्ञाननिदृत्तिरूपाया युक्तेर्यनियत्यापातात्‌। 
न च ज्ञानोपरक्षित एवास्माज्ञाननिवृत्ति , उपलक्षितत्वस्य नि्यत्वानिस्वयो भाचीनदोषा- 
नुषड्धात्‌ ! तस्मान्नाज्ञाननिवृत्तिरुपपन्नेति । 

निमित्तमेवेति मावः । अथाप्यनीश्वर्षान एवेय नियतिरिति व्रूयात्‌ , तहिं तत्रापि व्यभिचारमाह 
उत्पाद्य घटमिति । एक हीद्‌ ज्ञान यदुाद्य नाशयिष्यामीति भावः । यच ज्ञाननिवत्य॑खज्ञानजाधयोमेद्‌- 
मादाय हृश्यस्वदहेतोरनेकान्तिकतावारणम्‌ , तद्यसत्‌ , क्ञाननिवरप्थत्वातिरि्तस्य ज्ञान गाभ्यचस्यानिरूपणादि- 
साह-अज्ञानेयादिना । अपसिद्धान्तशरे्याह-सविल्यसेति । ष्ठ पक्ष दूषयति-- नाप्यास्सैवेति । 
आसनितयखन्याहतिश्वेत्याह--आर्मन इति । ज्ञानस्य विोषणस्य इति । ज्ञात आत्मेत्य्र वृत्तिरूप 
ताबञ्जञान वक्तव्षम्‌ + स्वरूपक्ञान प्रति कम॑साभावात्ततश्च त्यहि विरोषण नित्य च तदा जन्यस्य कथ 
निष्यस्वमित्यास्ता तावत्‌ । सन्तानरूपेण चेननिस्यप्व तथापि तत्कारणान्त.करणादेरवस्थानान्न ससारतो 
विरषः स्यादित्यथैः । अथेतदोषभयादनित्यमेवाद्धीकरियते त्य॑पुनरा्चित्वव्याकोप इव्याह-अनिटयत्े 
चेति } ननु क्ानोपलक्षितासरूपमविव्यानिष््तिस्तेन विरोषणपक्षप्रयुक्तदोषद्रयनिदरत्तिरिति, तत्राह--न च 

ज्ञानेति यत्राप्युपरक्ितत्वधर्ममादाय दुषणद्वयं सुव्चमिल्यथः । पूर्वपक्षमुपसहरति-- तस्मादिति । 


निवस्य होता है। यदि कहा जाय कि उक्त व्यासि का स्वरूप इ--“जो जिस ज्ञान व्यक्ति से जन्य 
होता हे, वह उस ज्ञाद न्यक्ति से निवत्यं नहीं होता ! सस्कार भी अपने जनक कुन से निवल्यं 


नही, अपितु ज्ञानान्तर से निवत्यं होता है । तो यह भी कहना उचित नही , क्योकि ईदवर-क्ञान- - 
जन्य जगत्‌, ईरवर-ज्ञान से निवत्यं माना जातादहै एव जरह लाल "धट को उत्पन्न करके नष 
कङ्गा रेखा सङ्कल्प करके घट को बनाता भीर फोड्ता हे, वरहा ुरार-क्ञान-जन्थ घट, उसी ज्ञान 
से निवस्य मी देखा जाता डे । अक्ञान-निदरत्ति को ज्ञान-निवत्यं न मानने पर प्रपञ्च मिध्यात्व-साधन 
का व्यः व्यभिचार भी होगा । यह जो कहा कि ज्ञन-निवस्यं न होने पर स्तान-बाध्य होने से व्यभि- 
चार नही । वह कहना नितान्त असगत है , क्योकि ज्ञान-निव्यंत्व ही तो बाध्यत्व है, उससे 
अतिरिक्त बाध्यस्व का निरूपण ही नही हो सकता , स्योफि कायं-सहित अक्तान की निवृत्तिकोदही 
बाध माना जाता है । अक्ञान-निवृत्ति को आव्म-स्वश्प भी नही कह सकते , क्योकि अस्मा तो 
सदातन है, अन्ान-निन्रत्ति को आव्मरूप मानने पर संसार का अभाव हो जायगा एवं जात्मा से 
तत्वन्ञान-जन्थव्व की मी आपत्ति होगी 1 यदि कदे कि ज्ञात आव्मा ही अक्तान-निचत्तिख्प होता है, 
स्वरूपत नही ! तो वर्हीक्ञान को विज्ञेषण मानतेहे? या उपरुक्षण? घिरोषण पक्षम नित्य 
मानने पर मोक्ष दशा मे भी वृच्तिशूप जान के उपादान अन्त करणादि की स्थिति माननी होगी जर 
जनित्य मानने पर अक्तान-निब्तिरूप युक्ति को भी अनित्य मानना पड़ेगा । क्ञान को उपलक्षण मानने 
पर भी नित्यत्वानित्यस्व-विक्प के कथित दोष बने ही रहते है । अत, अन्तान-निचत्ति उपपन्न नही होती । 
चि ०-७४ 


६०२ तस्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 


अन्नोच्यते- निघृत्तिरात्मा भोहस्य ज्ञातत्वेनोपरश्चितः । 
उपरुक्चणनाद्ेऽपि स्यान्मक्त. पाचकादिवत्‌ ।॥ ८ ॥ 
यथा खेदे सकारणस्य कठ्धौतविभ्रमस्य ज्ञाता शुक्तिरेव निषत्त । न च तत्रापि नेदं रजत 
मिखन्योन्याभावज्ञानं तन्निवतंकमिति युक्तम्‌ । अपरिज्ञाते छक्तिदाकटे धर्िप्रतियोगिस- 
ञ्येश्चस्य तस्थैवासंमवात्‌ । परिज्ञाते तु तेनैव तदुपपत्ताधितरस्य छृतकरस्य वेयभ्योत्‌ । 
इदमाकारपरिज्ञानस्य च भान्तौ विद्यमानस्य तदविरोधात्‌ यथेहाध्यनृतजडदु खानात्मदरैतवि- 
तेधिसयज्ञानानन्दानन्ताद्रयलक्षणं बहयौव वेदान्तवाक्यजनितन्रह्येकाकारान्त करणपरिणाम- 
दर्पणप्रतिबिम्बितं सिदखासाज्ञाननिचृत्तिरिति युक्तमभ्युपगन्तुम्‌ । न च ज्ञातताटक्षणोपलक्ष- 
णनो तेन घटितस्य युक्तस्याभावप्रसङ्ग. , पाचकादिवदवश्थानोपपन्ते , न हि खोके पचनख्व- 
नादिश्छियायामतिवृत्ताया देवदत्त पाचको छावको न भवति, न वा तथा व्यवहियते । एते- 


आश्नैवाहानहानिरिति पश्च परिगरहन्नुपपाद्यत--उप॑लक्षणेति । यथाहि लोके पचनख्वनादि- 
क्रियानिद्ततायपि देवदत्तः पाचको लावक इति प्रतीयते व्यवहियते; तथेहाग्युपलक्षणक्ञातत्वनादोऽपि सक्ति. 
स्यादिति । छाकारथं विद्ुणाति--यथा छोक इति | कल्धौत रजतम्‌ । ननु न श्यक्तिक्ञान रजतविभ्रम- 
निवर्तक येन ज्ञातश्क्तिेव तननिढृतति स्यादपि नेद रजतमित्यन्योन्यामावज्ञानम्‌ › तथाच ज्ञातान्योन्याभाव 
एवान्यद्रा तननिचतिरिति कथमधिष्ठानमात्रत्व तननिदृततरिति, तवाह-न च तत्रापीति । कुतो न युक्त- 
मिरयत याह--अपरिज्ञात इति । धर्मितया प्रतियोगितया वा अधिष्ठानस्य पूरवैमावितात्तेनैव च तदा- 
रोपनिदनेः ससर्मपा्ायेपस्य चाधस्तादेव निरस्त्वादन्योन्यामावज्ञानमथंसिद्धानुबाद इत्यथः । नन्विद- 
पाकार ज्ानमेवान्योन्थामावज्ञानजनक न श्क्तिक्ञानम्‌ , अतो न कृतकसत्वमिति, तत्राह--इदमिति । 
तदविरोधात्‌ भरान्यविरोधात्तजनकत्व न समवतीति शेषः । इममेव न्याय प्रकृतस्थकेऽपि योजयति-- 
तथेहापीति । अनन्तेति चानासमस्वविरुदधाकार नदशः । अप्रखग्भूत हि वस्ततः परिच्छिन्न भवेदिति । 
उत्तरां विव्रगोति-न च ज्ञातेति । ये लिप प्न दोष्हूलतया मलीमम मन्यमानः प्राहु -अचकेचि- 
वरिदारकातरतया परिदहारमाचक्षते यपनवाज्ञानहानिरिति, तेषामनुगयञुनमूटयति--एतेनेति । 














उत्तर पक्ष-छातत्वोपरुष्षित आत्मा ही मोहनिच्ृत्तिरूपय माना ` जात &ै, उपरक्षण का नाच 

` हो जाने पर भी पाचकादि के समान सुक्त पुरुष बना ही रहेगा । अथीन्‌ रोक मे समूर रजत-श्रम 
की निवृत्ति, ज्ञात छु्ति सूप ही देखी जाती है । यौ श्क्ति-ज्ञान को रजत-भ्रम का निवतेक न 
मानकर “नेद रजतम्‌-- इस भ्रकार ढे अन्योन्याभाव को निवतंक मानना युक्तं नहीं क्योकि छक्ति 
का ज्ञान न होने पर अलुयोगी-प्रतियोगी से सपिश्च आन्योन्याभाव का ज्ञान दी सम्भव नही ओर 
छक्ति का ज्ञान हो जने पर उसी ज्ञान से उस भ्रम की निदृत्ति उपपन्न हो जाती है, फिर अन्योन्या- 
भाव ज्ञान से पिष्ट-पेषण करने सेक्या छाम १ शुक्ति-्तान से भिन्न केवर इदमाकार-क्तान, उक्ता 
अन्योन्याभाव-ज्ञान का जनक नही माना जा सकता, क्योकि वह स्वयं ममे विध्यमान होने से 
उस रम का विरोधी नही । वैसे (रजत-भ्रम-निवृत्ति के ज्ञात शुक्ति स्प होने के समान) दी 
द्रत से भी अनुत, जड, दु.ख, अनात्म ओर अद्वेत का विरोधी सस्य, सान, आनन्द; अनन्त आर 
अहम्‌ रूप व्रह्म ही वेदान्त वाक््य-जनित ब्रह्माकारं अन्तकरण के प्रिणामरूप दपण मे भरति- 
बिम्बित होकर ही कार्य-सहित अन्ञान की निन्रत्ति है यदह मानना ही सर्वेथा युक्त है । ्ञातत्वरूप 
उपलक्षण ऊ नष्ट हयो जाने पर उससे घिन भुक्त का अभाव नही हो सकता, क्योकि पाचकादि के 
नमान ही उसका अवस्थानं सम्भव है । रोक मे पचन, ख्वनादि क्रिया के निच्त्तहोजानेसे 
"देवदत्तः पाचको वा रावको वा न भवति--यह ग्यवहार नही देखा जाता । इससे ही अज्ञान 


परिच्छेदः | अविद्यानिच्न्तिस्वरूपर्निरूपणे उत्तरपक्च ६०६३ 


नाज्ञाननिब्त्तेरनियस्वे पुनरज्ञानस्य संसारस्य चोन्मजनापत्तिरिदयादयो दोषाः प्र्युदस्ता , 
श॒क्तिराकलादौ ज्ञाननारेन ज्ञातत्वोपठश्चणनादोऽपि निवृत्तश्याज्ञानस्य तद्धिसस्य वा पुन- 
रुन्मज्ञनादरोनात्‌ । पुनरुद्धवतो रजतादिविध्मस्याज्ञानान्तराधीनत्वात्‌ , यावन्ति ज्ञानानि 
तावन्ति तन्निवयोन्यज्ञानानीयभ्युपगमात्‌ । इह च (भूयश्चान्ते बिरबमायानिघृत्तिरिति श्रुतेर- 
रोषाज्ञाननिरासात्‌ पुन संसारशङ्कातङ्कनवकाश्ात्‌। 
तस्मात्‌--विगीताज्ञानहानि" स्यात्‌ ज्ञाताधिष्ठानसाच्रकम्‌ । 
तत्वाद्यदिर्थं तत्ताहग्यथा शक्त्यादिक मितम्‌ ।॥ ९॥ 

एव सति वयस्मिन्सवबाणि मूतान्यास्मैवाभूद्धिजानत.) यत्र सस्य सवमास्मैवाभूदिदयाया 
श्रुतय. सवस्य दवैतजातस्यात्ममात्रवया प्रविख्यञुपपादयन्दयो सख्यार्थ॑तामददुवीरन्‌। इतस्थाऽ- 
निवचनीयस्य पञ्वमप्रकारस्य वा अज्ञाननिवरत्तिरूपस्याद्धीकारे ससारददायामिव केवला- 
स्ममात्ररूपेणा्रखानाक्तंभवादुदाहताः श्रुतय उपचरिता. कदर्थिता. स्यु । तस्मादुखन्ना 





एतनेत्येतद्विगदयति- शक्तीति । जातप्वविरिष्टपक्षपरिष्यागादेव तस्पयुक्तदोषशान्तेः पञ्चमप्रकारे च 
प्रमाणाभावात्परिरषस्य चैतनैवोपपत्तेरनुष्थानादिति भावः | ननु पुनरपि तत्रैव बिभ्रमदर्शनादुन्मजन- 
मस्सयेवेति, तत्राह--पुनरद्धबत इति । नन्वेकसेवान्ञानमिति, तत्राह--याबन्तीति। अशा वा 
प्रदेशा वा अवयवा वस्तुतन्त्राश्वाङ्धीकियन्त इति न तस्थैवोन्मजनमिति मावः | नन्वत्रापि ससारान्त- 
र्याशानान्तरस्य च पुनरुद्धवोऽस्ििति, तत्राह-~इह्‌ चेति । आतङ्को मयम्‌ । ननु भवष्वेव सभावना किं 
पुनरत्र प्रमाणमिति; तदाह छकेन--विगीतेति । लोकिकविश्रमनिघ्रच्यार्थान्तरतापरिहाराय विगीत- 
ग्रहणम्‌ । तच्वात्‌ अज्ञानहानिस्वात्‌ । यथा श्ुक्तयादिकमिति तदक्ञाननिच्रतेरुपर्क्षणम्‌ , शुत्तयादिमात्रा- 
जञाननिदृत्तिययेत्यथः । एवमनुप्राह कतकैस्थलीयमनुमानमुक्छानग्राद्यमागमयाह--एव सतीति । विजा- 
नतः पुसो यस्यामवस्थाया वाणि भूतानि, मवन्तीति भूतानि कार्यमात्रम्‌ , आसेवामूत्त्र तस्यामवस्थाया 
को मोहः कः शाक इति शरुस्यथैः । यदि हि पञ्चमप्रकार, स्यात्‌ , तदा कथमा्मैवासष्यतिरिक्त समस्त 
वर्त्वभूदिति निदिद्येत ९ अथ तस्या्यारोपितत्वादवास्तवदृत्तेनाममात्रप्वम्‌ , तक्किमनिरवचनीया अथ च 
पञ्चमप्रकारेतिष्याहतः वक्तुमरन्धम्‌ , एव यत्रत्वस्य त्यादावपि, कदर्थिता उदरेजिता..पीडित्प्र इति यावत्‌ । 
निदृत्ति कै अनिर्य होने पर अज्ञान तथा सलार के पुनसद्वव-परसङ्गादि दोषो का निराकरण हो जाता 
हे, क्योकि छ क्ति-शकरादि मे ज्ञानका नादा हो जाने पर ज्ञातत्वरूप उपरुक्षण का न श हो जानेसे 
भी नित्त अक्ञान जर उसका काय पुन उत्यन्न होते नही देखा जाता । दुबारा जो रजत-अरम वर्षो 
देखा जाता हे, वह दूसरे अन्तान का कायं माना जाता है, पह अ्ञान का नही, क्योकि जितने 
सान होते है, उतने ही उनसे निव्यं अज्ञान माने जाते है । किन्तु प्रकृत मे ““भूयस्चान्ते विव - 
मायानिदृत्ति.--यह श्रुति अरोष अन्नानकी निवर्त, बह्य-क्ञान से बतातो हे; जत. यहो पुन. 
ससारोद्धव की शद्ध! के भय को अवकाश ही नहो मिरुता । इस ङिए्‌ “"विवाद्‌ास्वदु अक्तान- 
निवृत्ति, ज्ञात अधिष्टानमात्र होती है, अन्लःन-निदृत्ति होने के कारण, जेसे--रजत-अम-निवृत्ति, 
खात इकति स्वरूप होती हैः दस भकार के अनुमान भरमाण के प्रद्रत हो जाने पर “यस्मिन्‌ 
सवौणि भूतान्यास्मैवामूद्‌ विजानत.” ( ईशा० ७) यत्न स्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌? (घ्र° उ० 
४।५।१५ ) अदि श्रुतियो समस्त दवेत जगत्‌ का आत्मात्र से भ्रविल्य बताती इर सुख्याथेक हो 
जाती हे । अन्यथा अज्ञान-निचरृत्ति को अनिर्वचनीय या पञ्चम प्रकार मानने पर ससार दशा ऊ 
समान ही केवर जास्मरूप से उक्तं निचृत्ति की अवस्थिति सम्भव न हाने से उन श्रतिर्यो गौण.थेकः 
बाधितत्राय ही हो जायेगी । इस किए जास्म-विक्ञान-समभ्पन्न पुरुषं के सकायं अज्ञान की निश्त्ति 


६०४ तच्वप्रदीपिकायाम्‌ [ चतुथः 
व्मविज्ञानत्य ज्ञात आस्मैव सविलखासाज्ञाननिवृत्तिरितिखितम्‌ ] 

ननु ज्ञात आत्मैव चेत्सविद्यसाज्ञाननिवृत्तिस्तदोयन्नविज्ञानस्य शरीरादिप्रतिभासानु 
तिनं स्यात्‌ ! न चावियालेद्यात्‌ तदनुवरतति , निवतेकतच्चज्ञानोदये तस्ले हास्यापि निवृत्ते | 
प्रारब्धकर्मणा प्रतिबद्धं तत्त्वज्ञान दारीरादिप्रतिभासदहैतुमवि्यलेश्च स निवतेयतीति चेत्‌, 
मैवम्‌ , कमणोऽप्याविद्याका्यैतया तन्िषृत्तौ तजनिदतते, अनिवृत्तौ च कर्मणस्तत्कायेस्य च ररी 
रदे. सप्यखप्रसद्खात्‌ । चीयन्ते चास्य कमीणी खविरोषेणारेषक्मंणां ज्ञानात्‌ प्रक्षयश्रवणाच 
न च (तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपरस्स्यः इति विदुषो देहपातावधिश्रवणात्‌ , 





वादार्थसुपसहरति--तस्मािति। १ 
-तदेवमविद्यानिषृ्तिमुंक्तिरिथयमथं उपपादितः, इदानी तत्रैव जीवन्मुक्तिरक्चषणावान्तरविरोषमुपपारयति 


म्तिसिद्धये । तथाहि--कान ह्यवि्यानितंकम्‌ , तच तहुदयसमतसमयमेव भवितुपहंति, अविधिरुक्षण्वेन 
कालन्तरफल्प्वाभावात्‌ , छत्तयादितच्छकनेष्रु समममयतादद्नाच | तदिह यदि जीवति ज्ञानमुत्पन्नमप्य- 
विद्या न निवतंयेत्‌ , का वार्ता काठन्तरे तन्निवर्त॑ने ? जीवत एव च ज्ञानोत्पत्तिः, इतरथा तदुपपादकं 
करणामावेनानुपन्तिप्रसङ्धात्‌ , तदि मुक्तिरस्ति अस्त्येव जीवन्मुक्तिः । अथ यदि न जीवन्मुक्ति, नास्येव 
मुक्तिरिति स॒क्तिसिद्धबर्थमेवाय विचारः विद्यासप्रदायसिद्धवथंम्‌ , इतस्था हि तच्वविद्‌ः सद्यः रारीरपाते 
रिष्यायप्रतिमासादसाभाक्ृततच्वस्य वानुपदेष्टुसाद्विहीनसप्रदायतयाऽनिरो्ष एव पर्यवस्येत्‌ । तदुक्त- 
मानयरजीवन्यक्तिप्रकणे--"जीवेन्मुक्तोस्ति पुक्ति्यदीण््यादिना। तत्र तावजीवन्पुक्तिमाक्चिपति- 
नन्विलयादिना । अयमथं.--यद्यापसातिरिक्ता स्यादविद्यानिच्रत्तिस्तदा देहपातानन्तरमपि शक्यसभाबनया 
स्याद्िदुष, शरीरादि प्रतिमास्षः, यदा त॒ ज्ञानोपलक्षितास्मेवेति समर्थयते तद्‌पलक्षितास्मनः सदातनत्वा- 
दुपटक्षणतत्सबन्धयोः सतोरुपटक्षणतानिष्पतेर्निदततैयावियेति वचनीयम्‌, तथाच तदा क्रोडितश्थूल्पक्ष्म- 
कठेवरयुगख्विख्याच्छिष्यादिप्रतिभासाभाव इति भाषः | नन्वविद्याया. कश्िदेकदेशोऽस्ति ज्ञानेनाष्य- 
निवर्यः तजिबन्धनोऽय हारीरादिभरतिमास इति, तत्राह--न चेति । नहि समस्ताविन्याविनोदिविक्षानमेक- 
देशोऽसमर्थ॑मिति समवतीयरथ॑ः | समर्थस्यापि प्रतिबन्ध शङ्कते--प्रारभ्येति ! यदि हि प्रारन्धकमण. 
स्थितिरेव स्थास्स्या्दा कारणवशपरिक्षणम्‌ , तदेव तु नास्तीति परिहरति--मेवं केण इति । सलयत्व- 
प्रसङद्धादिति ¶ ज्ञानषाध्यप्वे हि मिथ्यास्मिति भावः | ननु कमणि श्चीयन्ते इति सामान्यवचनभिदम्‌ । 
अस्ति वापा श्रुतिस्तस्य तावदेव चिरमिति विदुषाऽपि शरीरपातावधि दर्चयन्ती तथा चैतदुनुमारेण 
प्रारज्धकमन्यतिस्ककमविषये सा व्यवस्थापनीयेति, तत्राह~न च तस्य तावदेवेति । नेथं श्रुतिसरो- 
आहमस्वखूप ही होती है--यह स्थिर हभ । 
दाङ्का--यदि हात आत्मा ही सका अज्ञान की निचरृत्ति है, तब विद्वान्‌ को शरीरादि की 
प्रतीति नही रहेगी । ठेशावि्या से शरीरादि-प्रतीति की अनुवृत्ति नदीं कह सकते , क्योकि निवसेक 
तत्वज्ञान के उद्य होने से ही अवि्या-रेश भी निवृत्त हो जाता हे । श्रारन्ध कर्मरूप प्रतिबन्धक के 
रहने से र्व्तान, शरीरादि-प्रतीति के हेत॒भूत अविध्ा-ङक् की निवृत्ति नही कर सकताः--यह 
शङ्धा नही कर सर्क्ते , क्योंकि भारञ्ध कसं भी अविद्या का कायं है, अतः उसकी निवृत्ति से निदत्त 
हो जाता है । निवृत्ति न मानने पर कस जौर उसका कायं शरीरादि को सत्य मानना पड़ेगा ! भश्षीय- 
न्ते चास्य कमभि? दस श्रति मे अवि्ेषरूप से अरोष कर्मो का ज्ञान से प्रक्षय का गया है । 
यदि कहं कि शतस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्परस्ये?, ( छं० उ० ६।१४।२ ) इस श्रति 
मे विदान्‌ के देह-पात ओ अवधि का कीर्तन होने से “क्षीयन्ते चास्य कमौणि?ः-- इस श्रति का 
भथे करना होगा--प्रारब्ध क्म से भिन्न सभी कर्म, विद्वान्‌ के नषटहोजतेष्ै। तो यह नही कष 
सकते , क्योकि ““तस्य तावदेव चिरम्‌??--यद श्रति परोक्ष क्षानवङे पुरुषके ही श्षरीर्पाठकी 


पर्च्छिदः | अविद्याङेशविमशं, ६०५ 


प्रारब्धकमेव्यतिरिक्तकमेविषयेषा श्रतिरिति वाच्यम्‌ , तस्या. परोक्षज्ञानिविषयसान्न्‌ । नतु 
उपदेश््यन्ति ते नानं ज्ञानिनस्तच्वदरिन ` इयपरोक्षज्ञानिन एवोपदे्रतवं द शयन्नीश्चरस्तत्व- 
दर्दिनामपि शरीरादेस्तद्धेतूनां च कर्मणामवस्थानं सूचयतीति चेत्‌ , मेवम्‌ , ज्ञानिन इति 
परोक्ष निश्चयवतस्तत्वदर्दिन इति च तच्वददोनाभ्यासदीखस्य ठन्न प्रतिपादितत्वात्‌ । न 
चापरोक्षे परोक्षज्ञानविश्रम., खात्मनि खपुखादौ च परकीयायुमानादिज्ञानस्याविश्रमस्वात्‌ | 

कश्चायमविद्याकेशः, फिमविद्याया एकदेश. ? किवा तदाकारान्तरम्‌ ९ नाद्य, अवि- 
यायाः घटादिवत्सावयसवानद्धीकारात्‌ ! नापि द्वितीय, खाकारिनिवृत्तौ तदाकारावश्यानातु 
पपत्ते. । अस्तु तर्हि संस्कारादेव द्वैतप्रतिभासानुब्रत्ति, बिनिवृत्तसपंविध्मस्यापि स्र्कारा- 
द्वयकम्पाद्ययुदृत्तिद रोनात्‌ › "तिष्ठति संस्कारवद्ाचकभ्रमवद्भूतरारीरः इति च तन्तरान्तरेऽय- 


्न्नानिविषया येन तदेकदराविषयतया ता सकोचयेदपि तु परोक्चत्नानि विषयेति विरोधसङ्कैव नास्तीव्याह- 
तस्या इति । स्मृतिबलाजीवन्मुक्ति शङ्कयित्वाःदृषयति-नन्विलयादिना । ध्यादेतत्‌-मवदु परोक्च्नि- 
विषयो ज्ञानिन इति निदेशः तचवदर्दिन इति कथ तेषु सद्धतः स्यात्‌ ? साक्षाःकारो हि दशनं नाम तस्मा- 
देतदेव तत्वसाक्षात्कारिणा शरीरादिप्रतिमाते प्रमाणमिति, तत्राह-तत्त्वदरदिन इति चेति । अच दहि 
तत्वं द्रष्टं शीलमेषामिति ताच्छी्ये भिनि्रययविधानात्तच्वदरंनाभ्यासश्चालाः प्रतायन्त । नचापयेक्न- 
ज्ञानोदयेऽभ्यासावखरः, तदर्थत्वादभ्यासस्य | तस्मास्पयोक्षज्ञानाभ्यसिशसीलिन इह विवक्षिताः { अत एव 
तस्सममिग्याहृतज्ञानश्न्दोऽपि पयेक्षन्ञानविषय इप्यथः । ननु परोक्षज्ञानश्ीलिना तच्वदररिात्वमदुपपन्नम्‌ , 
अपरोक्षे परेक्षनानस्यायथार्थ॑तया विभ्रमस्वादित्यनाद-न चापरोक्च इति । स्वात्मा स्वसुखादि च श्वस्य 
तावद्पयेक्षे इतरेषा च तत्रानुमानाच्छब्दाह्य परोक्षज्ञानमृत्पयते, नच तद्धान्तम्‌ , अवितथाथत्वाद्‌ 
इतरथा प्रतिपाद्याप्रमित्या कथाऽप्रवृच्याद्यापात इति भावः| 

एवमवि्यारेशस्थितिरनुपपन्नेदयक्तम्‌ , इदानी ठे एवावियाया दुनिर्प इप्याह--कश्चायसिति । 
अनङ्धीकारादिति | न निरवयवं न सावयवमित्यद्धीकारात्‌ ; अद्रव्यत्वादनादितयावयवानारन्धत्वाचे- 
व्यथै; । मण्डनमिश्रमतमुद्धाबयति--अस्तु तर्हीति । इष्टचर चेतदिव्याह--विनिव्रत्तेति । सौँख्यममति- 
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अवधि बतावी है, जपरीश्च क्ञपरिवखे के श्षरीर की नही । यदि करैं कि “उपदेक्ष्यन्ति ठे कनं ानि- 
नस्तत्वदर्िनः- इस ( गी ° ४।३४ ) इखोक मे भगवान्‌ स्पष्टसूप से अपरोक्ष हानी को उपदेष्टा 
बताते हृष उसके शरीर तथा उसके हेतु प्रारब्ध कम की स्थिति सूचित कर रहे है । तो यहभी 
नहीं कह सकते, क्योकि उक्त इरोक से श्ञानीः पद का अजथ है--परोक्ष निश्वयवारा अर 'तत्व- 
दशी" का अथै है-तच्वद्दनाभ्यासी । यदि कटै कि परोक्ष ज्ञानवारा तत्व-दर्शौ नदीं हो सक्ता 
क्योकि उसे अपरश्च तत्व मे परोक्ष ज्ञान का विश्रम होता है । तो यह भी नदी कह सकते , क्योकि 
अपरोक्ष वस्तु मे परोक्ष ज्ञान को सर्वत्र विश्रम नही कह सकते, कारण यह हे कि एक व्यक्ति के अपरोक्ष 
आमा जौर सुखादि का जो परोक्ष ( अनुमान ) ज्ञान दूसरे को होता है, उसे अरम नही कटा जाता । 
यह अविद्या-ङेश भी क्या वस्तु हे १ क्या अविद्या का एकदेश ? या अविद्या का आकारान्तर ? 
प्रथम पक्ष युक्त नही, क्योकि घयादि के समान अविद्या को सावयव पदाथे नही माना जात्ता | 
द्वितीय पश्च भी युक्त नही, क्योकि जपने आकारी के निच्त्त हो जाने से उसंका आकार विशेष स्थिर 
नष्टौ रह सकता । यदि कैः कि सस्कार के बर पर ॒दैत-प्रतीति की अनुवृत्ति बन सकती हे, निचृ्त 
स्वै-अ्रम के संस्कार से भय-कम्पादि की अनुदृत्ति देखी ही जाती हे । सांख्याचार्यो ने भी कहा 
है-- “ज्ञानी का शारीर संस्छारसे वैसे ही स्थित रहताहै, जसे कि कुम्हार का चाक कुछ देर 
बिना घुमाएु घूमता रहता है" ( सां० का० ६७ )1 तो यह नही कह सकते, क्योकि चह संस्कार भी 
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भिधानादिति चेव, मैवम्‌ , तस्याप्यविद्याकारयैत्वात्त्चिषततौ तत्निषे. } अतथात्वे वा सत्ते 
दरैतसत्यसापन्ते., मिथ्यात्वे च भवकूपकायस्योपदानमन्तरेणानुपपत्ते , निराश्रयस्वालुपप- 
तेश्च ! न चालैवाश्रय', निरविद्यांगस्य खत कायोश्रयत्वातुपपनत्ते । न च सितप्रज्ञगुणा- 
तीतश्चणानां जीवन्मुक्तविषयस्वम्‌ › साधकस्यैवावस्ाविशेष प्राप्रख तत्राभिधानात्‌ अतो न 
जीवन्मुक्तियुक्तिम तीति 
भन्र वदाम - अविद्यालेशराष्देन मोदाकारान्तरोक्तितः | 

ज्ञानस्य प्रतिबन्ध प्रबरारब्धकमेभि. ॥ १०॥) 

लेशानव्त्तौ तल्नन्यकमौदेरलुद्रत्तित. । 

उत्पन्नाव्माधबोधस्य जीवन्मुक्ति प्रसिध्यति ॥ ११॥ 
एव हि स्यायपुधायामाराध्यपादेहपपादितम्‌ , संमारमूकारणभूनाविय्या यदयायेङैव, तथापि 
तस्या, सन्त्येव बहव. आकारास्तत्रैक प्रपञ्चस्य परूमा्थंसत्वभ्रमहेतु , द्वितीयोऽ्क्रियास- 


म याह--तिष्ठवीति । तदेव दूषयति--मेवमिति । अतथात्व इति । अविदान धीनतया अनिवृत्ता- 
चितयर्थः । नन्वविय्याजन्यस्वाथविऽपि मिभ्यातवाननादैतव्याधात इति, तत्राह -भिथ्यास्व इति । माव. 
ह्पेष्यमातविल्क्षणेप्यर्थः | इद्‌ च प्रध्वसनिदरस्य्थ॑म्‌ । दृषणान्तरमाह-निराश्रयत्वेति । ननु किमिति 
निराभ्रयता १ यावता अविद्रासर्काशस्याप्यविद्याश्रयमूतास्नेवाश्रयः, सस्काराधायकसस्कास्योरेकाभरयत्व 
नियमादिति, तत्राह--न चास्मेवेति । यथा निरवयवस्यैवाविचाभ्रयख तद्वस्सस्काराश्यत्व किं न स्यादि- 
वयत माह-- कार्येति । अपरिणामित्वादितिमावः । ननु र्थितप्रज्ञशक्षणपरासु गीता दुःवेष्वनुद्धिसमना 


खलेषु विगतस्पृह" इप्यादिना तखसाक्षात्कारिणोऽपिं दु खादनुद्रेग दशेयं | इतरथा कानुद्धेगं र्यात्‌ ए 
तथा चतुर्दशाध्यायेऽपि गुणातीतस्क्षणेषु- 


“प्रकाश च प्रदृत्ति च मोहमेव च पाण्डव | न दवेष्टि सप्रद्तानि न निवृत्तानि कह्रुति ॥ 
तुष्यप्रियाप्रियश्यादिना प्रीप्यादिपतिभासोऽवसीयते इति, तत्राह--न च स्थितेति । तत्र तावदनुष्टाप- 
क्वाद्वचनस्थैतेषा सपादनपर लाख तथाच साधक एवैवगुणको भवेदि्युच्यते १ यथवा अपरोक्षज्ञाना- 
द्वागिव काचिदु.कृष्टासवस्था प्रा्तोऽज विवक्ष्यते ? सर्वथापि न जीवन्मुक्तछिद्धप्वमित्यथं' । 

समाधचरे-अप्रेति । रद्धान्तहदय शछोकाभ्या संयाति सुलप्रतिप्य्थम्‌--अविदेति । पूवा्- 
नाविच्राठेशच विशदयति, तस्य च ज्ञानोदयेऽपि स्थितिमुत्तरधैन समथयते, उत्तरश्छोकेन च फल्तिमाह- 
लेदोति। अपसिद्धान्तश्ङ्कानिद्रत्ये गुरुसप्रदायप्रदरनपूर्वंकमविद्याया आकारानाकारिनिवृत्तावाकार- 
स्थिति च दर्शथन्‌ प्रथमाधं विद्रणोति--एवं दीदलयादिना । आराध्यपादाः स्वगुरवः ज्ञानसिद्धिकाराः | 


अविद्या का कायं हे, अविद्या की निन्ृत्ति से निन्त हो जायगा । यदि निदत्त नही होता, तब सस्य 
है १ या मिथ्या ? सव्य मानने पर द्वैत-सव्यव्वापत्ति मौर मिथ्या मानने पर भावरूप कायं अपने 
उपादान के विना नही रहता, अत. उसमे निराश्रमता नही अन सकती । आस्मा को उसका आश्रय 
नही कहु" सकते, क्योकि अविचारित, असग जामा स्वत किसी कायं का आश्रय नही बना करता । 


भगवद्गीता मे जो स्थितश्रज्ञ गुणातीत के रक्षण, कए गये हे पे जीवन्मुक्त पुरुष के नहो, अपि तु 
मवस्था विशेष पर पहुचे साधक का ही वरहो अभिधान है, अत जीवन्मुक्ति का मानना युक्तियुक्तं नही । 


समाधान--'अविचया-ठेशः शब्दसे मोहॐ आकारान्तर का अहण किया जाता है? परबङ प्रारञ्य कमं 
से प्रतिबद्ध ञान जवि्या-ठेर का निवतैक नहो होता । ङेश चिद्या को अनुद्ृत्ति से उससे जन्य कमौदिं की 
अनुत्त होती हे»अतः आत्मवेत्ता की जीवन्मुक्ति सिद्ध हो जाती ।› न्यायसुधा मे गुरुवर(्ानोत्तमाचायीने 
इस प्रकार उपपादन किया है-ससार-मूरु-कारणभूत अविद्या यद्यपि एक हयी है । तथापि उसके विभिन्न 
आकार है । उनमे एक आकार, भप्त परमाथसस्व-जम का हेतु होता है, दूसरा जकार अथक्छिया- 
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मथेवस्तुकल्पक', तृतीयम्त्वपरोक्चप्रतिभासबिषयाकारकस्पक । तत्राद्वेतसत्यत्वाध्यधसायेन 
समस्तद्वैतसत्यतकस्पकाकारो निवर्तते । अथक्रियासम्थग्रपच्योपादानमायाकारस्तत्वसाश्चा- 
कारेण विरीयते । अपरोक्षप्रतिमासयोग्याथौभासजनकस्तु भायाले शो जीचन्भुक्तस्यानिवृत्त 
समाध्यवश्थाया तिरोहितोऽन्यदा ददामासजगदाभासहेतुतयानुवतते । भ्रारब्धकमफखोपमो - 
गावसाने तु निवतेते । श्रुतिरपि “इन्द्रो मायामि. पुरुरूप ईेयतःइत्याद्या माया विविधाकारं 
दरयति । न च छेशस्यापि विरोधितच्छज्ञानोदयाननिृत्त करि नस्यादिति वाच्यम्‌ , प्रवरे 
परारब्धकमभिज्ञा नस्य प्रतिवद्धत्वात्‌ । तथादि--विद्याथौनि कमणि कमोौन्तरारञ्धरारीरे फटं 
जनयन्ति । अन्यथा ज्ञाना्थीनामपि कमणां मोगाथेतवप्रसङ्गात्‌ । तथा च दारीरारस्भककमो- 
प्युपजीन्य ज्ञानाथौनि कमीणि तदविरोघेन खफट प्रयच्छन्तीति युक्तम्‌ । तथा च ते प्रतिच्‌- 
द्र क्तित्वात्तच्वक्ञानम विद्यारेड न निवर्तयति । त च कमणामरप्यानदयाकार्य॑तया तन्निवृत्तौ 
पादशब्दश्च पूजा्थैस्तस्मणीत च वदान्तप्रकरण न्यायघुधा । अपरोक्षेति । अपरक्षप्रतिभासविषयमूता य 
आकारः पारमार्थिकत्वाथक्रियासामथ्यंरहिततया ज्ञातस्यापि प्रपञ्चस्य श्चक्तिरजतादिवत्तःसमथंकस्तृतीय 
आकार इत्यर्थः | एतेषा च क्रमेण निवर्तकन्ञानशरराणि दसयति--तव्रेयादिना ! तच्छसाश्चाव्छारे- 
णेति । अद्रैतास्मवस्तुसाक्षात्कारेणेवयर्थः | ननु यदि साक्षात्कारे जातेऽपि जीवन्सुक्तम्य समाध्यचस्याया 
तिरोहितोऽन्यदा चोद्बुदधो वतत कश्चिदाकार › केन तिं तस्य निडत्तिस्ततराह- प्रारब्धेति । उक्तार्थं 
श्रुतिमपि प्रमाणयत्ि--श्रुतिरषीति । इन्द्रः परमेश्वरः । इटि परमैशवयै इति भेमपेनिस्परतेः । जादिश्देन 
"भूयश्चान्ते विश्वमायानिचत्तिरित्यायया यन्ते । “माया ठु प्रकृतिःमियादावेकलेन प्रतिपादितमायाया 
मायाभिस्ियादिबहूत्वामिधानमाकासमेद एव घटत इतिमाव 1 उत्तराधे व्याच्--न च ठेङस्यापीत्या- 
दिना । इदानीं पारन्धकर्मणा ज्ञानापेक्षया प्राबव्यसुपजीव्यतयोपपादयति--तथा दीत्याद्ना । नन्ब्न्ये 
रेव कतिभिशधित्कसमिक्लनार्थमेव देदमुप्पा्य तच्वज्ञानमुत्पाद्यता किमिति कमान्तरार्ध्यरीरोपजीवन 
जानो्पादकानाम्‌ , तथाच ज्ञानोसयत्तौ देहनिडततेनं जीवन्सक्तिरिति, तनाह-अन्यथेति । भवठ कमान्त- 
रारन्धगरीरे फलजनकस्वमेषा ततः किमिति, तवाह--तथा चेति ! ननु मबद श्ञुनोप्पादककमणा 
प्रारन्धकमपिक्चया दौर्बल्यम्‌ , क्तस्य त किमायात येनोसन्न ज्ञान तानि न निवतेयतीति, तच्राह-तथा च 
तैरिति । उसखयमानमेव तावप्यरो प्रतिबद्धशक्तिक कारणवशादुप्ययतामिति मावः ।* यत्त परारम्धकर्मेणा 
 निर्पादानतया स्थितिरेव नोच्यते, कुतः प्रतिःन्धकलमिवयकम्‌› तत्‌ परिहरति-न च कमणामिति । 
समर्भवस्त का कट्पक हे, तीसरा आकार अपरश्च प्रतीति ॐ विषयाकार का कल्पक माना जाता ह । उनमे 
अद्धैत-सस्यत्व का निश्चय हो जाने पर पहरा समस्त देतगत सस्यत्व का कश्पक अकार निदत्त हो 
जाता है । दूलरा अथेक्रिया-समथे पभरपञ्च का उपादानभूव मायाकार, त्व-साश्चास्कार से विरीन टो 
जाता है । तीसरा अपरोक्ष-परतीति-योग्य अथकार ( माया-ठेक्च ) जीवन्मुक्त का निचरत्त नही होता । 
ह, समाधि अव्था मै वह तिरोहित होता ओर अन्य कारू मै देह ओर जगद्‌ के जभास का हेतु 
होकर अनुच्रत्त रहता है । श्रारञ्ध कर्मं का फटोपमोग पूरा हो जाने पर नित्त हो जातः हे । “इन्द्रो 


मायाभि पुरर्प ईयते” ( ऋ० सं० ६।४७।१८ ) आदि श्रुतिर्यो मी माया के विविध आकार 
दिखाती है । विरोधी तच्वन्ञान के उदय दहो जनने से मी अचिदया-लेश्च निदत्त नदी होता--द्रसका 


कारण है श्रवर प्रारब्ध कर्म से क्ञान का प्रतिबद्ध होना) आक्लय यह हे कि ज्ान-जनक कमै, 


कर्मान्तर से आरञ्ध शरीर सै अपना एर उष्पन्न करते है ! अन्यथा ज्ञान-जनक कम भी मोगा 
हयो जा्येगे । अत शरीर-आरम्भक कर्मो रा आश्रय ऊेकर शक्ान-जनक कभ प्रारञ्व कम काषिरोधन 


करते हुए ही अपना फर देते है । इसरङिएु उन प्रारब्ध कर्मो से प्रतिबद्धशक्तिर होने के कारण 
त्वक्ञान अविद्या.स्श का नाह्क नही होता । “समस्त कर्म अपएनी जनक अविद्या की निचुत्तिसे 


६०८ तत्वप्रदीपिकायाम्‌ | चतुथः 


निवृत्ति"; तञ्जनकाविधालेरास्यानिवृत्तेः । नन्वेवं सतीतरेतराश्रयस्म्‌-तत्वज्ञानराक्तिप्रति- 
वन्धकक्मणामवस्यानादविद्याठेशानुवरत्तिः , तदनुदत्तो च _कमम॑णामनुदृत्तिरिति, मैवम्‌ , 
“मू यश्चान्ते विश्वमायानिन्रृत्तिरियत्र॒भूयोनिद्ृत्तिरिति विशेषणादुभयविधमायक्ारनिवर- 
तेराकारान्तराजदृत्ते्च मानान्तरेणाधिगमात्‌ , प्रतीतावितरेतराश्रयत्वाभावात्‌ । अन्ते 
विदवमायानिव्रत्ति : इति च श्रवणात्‌ , परारब्धफटकमलक्षणस्य विद्याराक्तिप्रतिबन्धकस्य 
फरोपभोगेन निवत्त प्रतिबन्धाभावे तत्छज्ञानान्नि दोषाधिच्ानिवृत्तिरिति प्रतीतेश्च | 
अत एव शक्षीयन्ते चास्येति सामान्यश्चते प्रारञ्धकमेव्यतिरिक्तकमनिचृत्तिपरत्वोपपत्ति । 
“तस्य तावदेव चिरमिति विदुष प्रारब्धक्मतक्ताययोरवस्थानाधिगमाच्च, "तद्धास्य विजज्ञाः 
विति धिस्पष्ठन्ञासोपजननस्याश्चयेबलरतिपादनात्‌ परोक्षज्ञानविषयस्वालुपपन्ते. ! अन्यथा ्रत- 
वाक्यस्य परोक्ष्ञालस्यावरयभावितयां तस्परतिपादनवेयथ्यात्‌ । न च ज्ञानिनस्तत्तवदिन्‌." 
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निरपादानकत्वमसिद्धमियर्थः । तावितगेतराश्रय शङ्कते-- नन्वेवमिति । नाच प्रारन्धकमभिरेवाविया- 
ठेशावगतिः श्रुतिवशाद्पि शक्याधिगमस्वादिति परिहरति- मेवम्‌ , भूयश्धेति । ^तस्याभिभ्यानायोज- 
नात्तस्वभागाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिदृक्तिरिति शवेताश्चतराणा मन्त्रोपनिषदि श्रुयते । अत्र च मूधोनिडक्ति- 
विश्मायानिच््तरिति परतौयते, तत्र विश्वग्रहणेनानेकमायाकारतीतिस्तेषा च कमण निच्त्तिमुयोनिषदृति- 
रिति पौन.पुन्यापरर्यायक्रियासममिहाराभिधायिना भूयःशब्देनाबगम्यते } अन्ते निवृत्तिरियनेन षिदेह- 
कैवल्यावम्थाया विलीयमानः कश्िदाकरारः प्रतीयते । अन्ते विश्वमायानिन्रत्तिरिति च पूवैम- 
दोषमायाऽनिदृत्तिरिति च प्रतीयते । तदेव प्रारन्धकर्मणा प्रमाणमागण विदेहनिर्वाणावस्यानाधिगमात्‌ , 
श्षीयन्तःदूति सामान्यश्रुति. सकोचमहंतील्ाह--अत एवेति । ननु तस्य तावदेवेति श्चतिः परोक्ष्ञान- 
विप्रयत्तया प्रत्याख्यातेति, तत्राह~-तद्धास्येति । तेन हयाश्च चोव्यत इत्यथः । ननु परोभज्ञानोतपत्ता- 
विदमाश्वयमच्ु श्रुतेः, भवति हि मूखेष्बतुखद्यमान परोक्षक्ञनमपि बुद्धिमपप्रप्वमानमाश्वयंहेतुरिति, तत्राह 
अन्यथेति । अधतवेदो बिदितपदतद्थ॑सगतिकः श्रवणेऽधिक्रियते, नच तस्य परोक्षन्ञानसाधनोद्पत्तिराश्चयं 
टे. प्रघयुतानु्प्तो गहैव स्यादिति भावः ! स्मृतेरन्यथासिद्धि परिहरति-न च ज्ञानिन इति । कफिचा- 


निवृत्त हो ज्पते है-यह कहना संगत तही , क्योकि प्रारन्ध कर कै जनकं अविद्या-ठेदा का नाश 
नही होता । यदि क कि इस प्रकार तो अन्योन्याश्रय होता है--तवक्तान-राक्ति-प्रतिबन्धक कमों 
की अनुदत्ति कै क्तान से अविद्ा-छेक की अनुवृत्ति का ज्ञान जीर अविधा-ठेश की अनुद्त्ति के ज्ञान से 
उन कमो की अनुवृत्ति का ज्ञान होता है । तो यह नही कह सकते, क्योकि यहा भारब्ध कर्मो के 
कान से अविचया-ठेक्ञ का ज्ञान नहीं किया जाता, अपि तु “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिःः-- यह 
भूयो निवृत्ति ` विरोषणो से पूर्वोक्त दिविध माया-जाकारो की निवृत्ति ओर तीसरे आकार 
की भनुदृत्तिका ज्ञान होता है, अत ज्ञनों मे अन्योन्याश्रयता नहीं । “अन्ते विक्वमायानि- 
वृत्ति `"--दस वाक्य के आधार परर ज्ञान-राक्ति-प्रतिवन्धकरूप भार्य कमै की फलोपमोग से 
निदत्ति होने पर प्रतिबन्धक-शून्य तत्वक्ञान से नि रोष अविद्या की निवृत्ति होती है--यद 
सिद्ध होता हे । अत एव “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि-दल सामान्य श्रुति का परार्ध कर्म से इतर 
कमे का ही तत्वज्ञान से सद्य प्रक्षय-बोधन मे तास्पयं मानना उचित है , क्योकि “तस्य तावदेव 
चिरमू्‌“--दइस श्रति से विद्वान्‌ के प्रारब्ध कमे ओर उसके कायं का अवस्थान्‌ निश्चित होता है । 
“तद्धास्य विजक्ौ?-- यड्‌ श्रुति निस्पष्ट ज्ञानोपजनन मँ आश्वयवत्ता का प्रतिपादन करती है, अतः 
परोक्षन्लान-विषयक ““तस्य तावदेव चिरम्‌*-- यह भ्रति नही हो सकती । अन्यथा वाक्य कै श्रोता 
को परोक्ष कान का दोना तो अवद्यम्मावी है, उसका प्रतिपादन ही ग्यथं हो । “्ञानिनस्त्व- 


परिच्छेद, ] जीवन्मुक्तिसाधनोपमह्‌!र ६०९ 


इति स्मरति. परोक्षनिश्चवयवतस्तदभ्यसनरीरस्य भ्रतिपादिका, दशनदब्देन साक्षाद्कारस्येवे 
रूपादिदरनस्येवायिधानात्‌ । स्वात्मनि चापरोक्षे परोक्षज्ञानस्य विध्रमत्वात्‌। न च 


सुखादिविषयपरकीयानुमानादिज्ञाने व्यभिचारः । स्वापरोक्षस्य स्वपरोश्चनानविषयतवे 
विश्रमत्वाद्वीकारत्‌ | 


न चाकारिनिवृत्तौ तदाकाराबस्थानासंमव , सामान्यविद्ेपवटितम्यापि वस्तुनो विप 
निवृत्तौ सामान्याकारावस्थानस्य परीक्षकेरभ्युपगमात्‌ । न च साधक एवावस्थाविरेपं प्राप 
स्थितप्रज्ञो गुणातीतश्च , श्रजहात्ति यदा कामाःनिदयाद्ययिहितविोषणाना तच्रानुपपत्ते. । नहि 
सवकामाना विमोक परमात्मसाक्षात्कारमन्तरेणोपपन्न । रसवजं रसोऽप्यस्य पर दृष्ट 
निवतेतेः इति स्मरणात्‌ , “यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि भिता , अथ मर्त्योऽमृतो 





परोक्षे परोक्न्ञान विश्रान्तमेव । नच परस्य परात्मानुभाने व्यभिचार । स्वापरोक्षे स्वपरोक्षविज्ञानस्य 
विश्रमतवाव्यमिचारादियाह-स्वास्मनि चेति१ यत्वाकार्यविद्यानिव्त्तावाकारावस्थितिनं सभवतीव्युक्तम्‌ ; 
तत्परिहरति-न चाकारीति । अनुद्रचत्याडत्तास्क हि समस्त वस्त॒ म्ैरमिप्रेयते । यथाहुः-- 
८कार्थरूपेण नानात्वमभेद्‌, कारणासना । हेमात्मना यथाऽ्मेदः कुण्डलाद्यात्मना भिद्‌?इति । 
तच यथा कटककेयूराद्याकारनादोनाकारिनिव्रत्ताकग्याकारान्तरस्यानुद्स्यानिवृत्तत्तिस्तथेत्य्थः | 
यदि चात्र तार्किको विप्रतिपद्येत त प्रति सामान्यविरोषयोस्यन्तभेदस्य समवायस्य च चियतीतखण्ड- 
नस्मारणेन समतिरानेतव्या । नचाकारादतिरिक्ताका्यंपि निरूपणसदिष्णुः यन्निबच्याऽस्यापि निदत्तिरापाेत | 
ननु तथाप्यवि्ाया कोऽयमाकार. १ किंमवयवः ९ कि वा तद्धर्म. ९ नोमवथापि। किं तहि भविचै- 
वावस्थान्तरमापन्ना । विविव्रशक्तिद्यविद्याऽतः प्रारन्धमोगक्मतत्कारणमात्ररूपेण तिष्ठतीत्यभ्युपेयम्‌ । 
किण्व स्थितप्रत्तखेन च गुणातीतत्वेन च जीवन्युक्तमेव मगवद्रीता प्रतिपादयति, न साधक शमादिसम्पनन- 
मपि, तस्यालससाक्चात्काराभावेन तप्पयुक्तसकर्कामप्रहाणामावादि्याह-- न चेत्यादिना । साधक 
फ़लायोपात्तशमादिसाधनः । अवस्थाविरोषम्‌ उपसजंनीभूतमनोनाशवासनाक्षयाभ्यासशारितवरूपम्‌ । 
अन्त करणधर्माणा कामाना निदत्त प्रति विविक्ताससाक्षात्कार एव हेदसि्यितदपि तत्रैव दर्शित- 
भित्याह--रसेति । यसः काम दृष्टा साक्ना्कल्य । एतदेव श्रुतिरारण्यकी प्रकाशयतीतयाह--यदेति । 





दिनः“ यह स्ति भी परोक्ष निश्चवयवारे तसवाभ्यखनकशीरु का प्रतिपादन नहीं करती , क्योकि 
्दुर्शन" शब्द्‌ से 'ख्पादि-द्शन' के समान साक्षात्कार का ही अभिधान है । अपने अपरोक्ष आत्मा 
से परोश्च ज्ञान विम ही है । सुखादि विषयक परकीय अनुमानादि ज्ञान मे जो व्यभिचार दिखाया 
था। वह युक्त नही, क्योकि स्वापरोक्च से स्वपरोश्चक्ञान-विषयता होने पर दही विभ्रम माना 
जाता है। यह जो कहा था कि आकारी के निचत्त हो जाने पर आकार का स्थित रहना सम्भव 
नदी । वह कहना युक्त नही , क्योकि सामान्य-विरोष घटित वस्तु के विरोषाकार की निदृत्ति हो 
जाने पर सामान्याकार की स्थिति परीश्चक मानतेदहै। यहजोकहाथाकि साधक ही अवस्था 
विरोष प्रे पटचकर स्थितप्रह, गुणातीत रक्षणो का रक्ष्य होता है । वह कहना भी अयुक्त ही हे, 
क्योकि उसमें “प्रजहाति यदा कामान्‌??--आदि कथित विरोषण घट नही सकते, स्वै काम-निचृत्ति, 
प्रमाव्म-साक्चाव्कार के विना कमी उपपन्न ही नही हयो सकती , क्योकि स्ति कहती है--““रसवजं, 
रखोऽप्यस्य परं षरा निवसते ( विषय फ किए हृद्यगत सूक्ष्म ओदसुक्य भी परब्रह्म दशंन से 
नित्त हो जाता है गी° २।४९ ) श्रवति मी कहती है-- 

“यदा सर्वै भसुच्यन्ते कामा येऽस्य हदिभ्रिताः 1 

अथ मरस्योऽ्रतो भवत्यत्र जह्य समस्नुते ॥° ( चु उ० ४।४।७ ) 

अथीत्‌ जर्वकि हृदय की सभी कामना निदत्त ह जाती हे, तब यह जीव अमर हो जाता है, 


१ तच्वप्रदापिकायाम्‌ | चतुथं 


1, 


मयत ब्रह्य समदतुत्तिश्ुतेश्च । तदेव श्रुनिस्म्रनिपुरणादिष्वाधुष्यमाणां जीवन्धुक्ति 
्रद्ेषमात्रेण नापट्पितु शक्यत इति सिद्रम्‌ ॥ 
इति श्रीगौडश्राचायेपरमह सपरित्राजकाचायेज्ञानोत्तम पूञ्यपादरिष्य- 
श्रीमदपरमहसपसत्राजकाचायंश्रीचिस्पुखसुनि 
विरचिताया तत्त्वग्रदीपिकाया 
चतुथं. परिच्छेद ॥ ४ ॥ 
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फल्तिमाह- तदेवमिति । 
इति श्रीमप्परमहसपरिाजकाचायप्रस्यकू्रकाशपू्यपाद शिष्यस्य प्र्यकस्वरूप 
मगवत' कृतौ तच्वपदीपिकार्दीकाया नयनपरसादिन्या 
चतुर्थः परिच्छद्‌" | ४ ॥ 


ननी 


[1 
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इसी जन्म यें नह्य की प्राचि कर टता है । इस प्रकार श्रति, सति, इतिहास, पुराणादि मे प्रतिपादित 
जीवन्मुक्ति का केवर द्वेष से अपराप नही किया जा सक्ता--यह सिद्धः हो गया ॥ 


परत्यक्तत्वप्रकाशा श्चतिरवरचिरा दसपीठावतसा, 
स्वच्छच्छेदैर्चतुर्भिः ककितभुजलता तारूपणौदिवासा | 
माथामायां क्षिपन्ती शदुतरहसितेः चित्सुघादपराग, 
वाग्देवी चिस्सुखीय भवतु सुखवहा चार निश्रेयसे न ॥ 
दिशां नग्नताऽपाङता कीतिव्चै , 
यदीये; सुनिष्णातकै स्नातकैस्तै । 
तमेतं कथ न स्मरामो महान्म्‌, ˆ ˆ 
उदासीनविद्याख्य कािकेयम्‌ ॥ 
परोपकारेकपरायणा ये, 
गीवौणवाणीश्चरणापका मे । 
ओढास्यदीश्चागुरवो मदीयाः, 
जयन्ति पूञ्या ऋषिरामपदा ॥ 
इति श्रीमत्परमहपरिबाजकाचाथ॑स्वाभि- 
चषिरामशिष्यस्वाभियोगीन्द्रानन्द्‌- 
कृततत्वप्रदी पिकाजुवादे 
च ठेथं परिच्छेद" 
॥ सम्पूर्णोऽय मन्थः ॥ 








परिशिष्टम्‌ 


(१) 
तच्छप्रदीपिकायपूर्वात्तरपक्षसंग्राहकश्टोकावलिः 
प्रथसः परिच्छेदः 

स्तम्भाभ्यन्तरगभेमावनिगदव्याख्याततद्रैमवो, 

य पाञ्छाननपादछ्जन्यवपुपा व्यादिष्टविश्वासमत । 
प्रहाठामिदहिताथेतत्क्षणसिख्द्‌ृष्टम्रमाण हरि , 
सोऽन्य. दारदिन्दुशुन्दरततु सिहाद्विवूडामणि ॥१। 

ज्योतियेद्‌ दक्षिणामूर्तिव्यासङ्चकररष्ितम्‌ । 
ज्ञानोत्तमाख्यं तद्वन्दे सत्यानन्दपटेदितम्‌ ।।२॥ 
विप्रतिपत्तित्रातभ्वान्तध्वसप्रगस्भवाचाल । 
क्रियते चित्सुखम्रुनिना प्रव्यक्तच्प्रदीपिका विदुषा ॥३॥ 
प्रमाणनखनिर्थिन्नमहामोहामरास्ये “ | 
नमस्छुर्मो दृसिदहाय स्वप्रकाराचिदात्मने ।।४।॥ 
अपरोक्षव्यवहतेर्योग्यस्याधीपदस्य न्‌* । 
संभवे स्वग्रकारास्य लक्षणासंभव. ऊतः ॥ १ 
सामान्यतोऽन्ुमानेन प्रसिद्धेऽपि विरेषणे । 
कथं कथय पक्चोऽयमगप्रसिद्धविदोपण. ॥२॥ 
चिद्रुपत्वादकमेवास्स्वयंञ्योतिरिति शुतेः। 
आस्मन. स्वग्रकारात्व को निवारयितु क्षम, ॥३॥ 
संबन्धम्याश्रयतवेन विज्ञानासमवायिनः | 
इन्द्रियत्वाविघाताच्च मन प्रत्यक्ष॒मास्मवत्‌ ।४।॥ 
तमाख्दयामटज्ञाने निवीधे जाग्रति स्फुटे । 
द्रव्यास्तर तम. कस्मादकस्मादपल्प्यते ॥५॥ 
चक्षुः म्रकारानाजन्यरूपवद्रीक्षणक्चमम्‌ । 
रूपिथ्राहीद्ियस्वेन यथेव स्पदोनेन्दरियम्‌ ।६॥ 
सवषाभपि भावानामाश्रयत्वेन संमते। 
प्रतियोगित्वमत्यन्ताभावं प्रति मृषात्मता ।५॥ 
अहिन स्वांरागादयन्ताभावस्य प्रतियोगिनः । 
अंरित्वादितरादीव दिगेषेव गुणादिषु |<] 
अनादिभावकरूपं यद्विज्ञानेन विरीयते | 
तदुज्ञानमिति भ्राज्ञा छक्षणं सम्प्रचक्षते ।९॥ 
देवदत्तप्रमा तस्स्थप्रमामावातिरेकिणः । 
अनादेरष्वसिनी माल्वादविगीतमरमा यथा ॥१०) 
स्वीकारे विश्रमाणां स्यात्‌ स्वीयसिद्धान्तवाधना । 
अनभ्युपगमे तेषामाश्रयासिंद्धिरुढता ।१९१॥ 


तच्वप्रद।पिकायाम्‌ 


नयनं नयनोद्धतसम्यग्ज्ञानातिरेकिणः । 
ज्ञानस्य कारण तत्तवाद्यथेव नयनान्तरम्‌ ॥१२।। 
प्रयेकं सदस्ाभ्यां विचारपदवी न यत्‌ । 
गाहते तदनिवाच्यमाहुबदान्तवेदिन. ॥१३॥ 
एकाछम्बनसंसगेनिषेधे सदसन्वयोः । 


` ध्मेत्वाद्रपरसवत्‌ सिद्धानिवेचनीयता ॥१४।। 


हृचैत्रस्तोतपत्तेस्तत्पदाङ्कितवाससा | 
वातीहारेण यातस्य परिरोषविनिथिवे. | ९५५ 
विवादाध्यासितः सिद्धः राब्दव्युत्पत्तिगोचरः । 
मेयत्वान्न्यायगम्यत्वात्तवाभिमतकाय्येवत्‌ ॥१६। 
काय्यैस्यावगतेहतु योद हिवसाधनम्‌ । 
प्रवृततेस्ताटरां हेतुग्यंभिचारस्ततः कत ॥१७॥ 
विवादाध्यासिता राब्दा. क्रियाकास्योभिधायिन । 
काय्य्रययदहेतुखाद्‌ आनयेत्यादि दब्दवत्‌ ॥१८॥ 
संसगौसंगिखम्यग्धीहेतुता या गिरामियम्‌ | 
उक्ताखण्डा्थता यद्रा तसपातिपदिकाथेता ॥१९॥ 
सत्यज्ञानादिगीरेतत्संसर्गन्यतिरेकिणि । 
अथं प्रमाण मानस्वान्नयनादि प्रमाणबत्‌ २० 
आहूर्विज्ञानसामभ्रीजन्यत्वे सयजन्यता । 
तद्न्यतःग्रमायास्तस्स्वतस्त्वमिति तद्विद. ॥२९॥ 
प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति नान्यतः | 
जायते व्यतिरिक्ततवाद्‌ अप्रमाति पटादिवत्‌ |२२॥ 
परास्य दाक्तिर्विविधा सगोदयया भावदाक्तय ५ . 
इति श्रतिस्मृतिमिता राक्ति' केन निवाय्यते ।२३॥ 
स्थितिस्थापकधमोन्यातीन्द्रिया्विष्ठसश्रयः । 
दहनो गुणयोगित्वाद्‌ गुरत्वाश्रयङ्कम्भवत्‌ |२४।। 
विनाभिधेयस्मरणम्‌ अन्वयाप्रतिपतिः । 
तत्तसयदाथेस्मृतयः तेषामन्वयबोधिकाः |२५॥ 
राब्दास्ताप्पय्येविषयव्यतिषद्धस्य रक्षका । 
तत्तासय्योभिधानसात्‌ क््वेखं मुडकषवेतिराब्दवत्‌। २६ 
श्रुतीनामीश्राज्न्म केवट श्रतिषु श्रृतम्‌ | 
मानान्तरोपर्ब्धेऽथं रचना तु न मीयते ॥२७॥ 


हितीयः परिच्छेदः 
सापेक्षत्वात्‌ सावधेश्च तत्तवेऽद्वैतप्रसंगतः | 
एकाभावादसंदेहात्‌ न रूपं वस्तुनो भिदा ॥ १॥ 
युगपदू्रहणायोगाद्‌ अनवघस्थाप्रसंगत. । 
परस्पराश्रयस्वाश्च ' धमेभेदेऽपि ताक्षधीः | २। 


छएकावडि ६१३ 


नान्योन्याभावरूपोऽयं द्वेताभावग्रसगतः | 
तादास्म्यस्याप्यमानलवात्‌ मरतियोग्यनिरूपणात्‌ ।! ३॥। 
अव्याप्रेरतिव्यप्रदरेव्यं नैव गुणाश्रय | 
आद्ये क्षणे गुणाभावाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ | ४ | 
द्रग्यसखजातियोगिल्वमपि नो द्रव्यलक्षणम्‌ | 
तल्ला्तिन्यञ्जकाभावात्‌ तन्मानस्यानिरूपणात्‌ ॥ ५।। . 
सामान्यघानगुण इत्यायायस्य च लक्षणम्‌ । 
अन्योन्याश्रयतापतत्ते गंणस्याययाप्यसिद्धित ॥ £ ॥ 
गुणस्वजातियोगोऽपि न भवेद्‌ गुणलक्षणम्‌ । 
अन्योन्याश्रयटुष्टत्वात्‌ जातेस्तद्व्यज्जकस्य च ।! ७ 
यथा श्रुतेऽसंभषित्वािरुकछरप्ययुक्ित । 
नानपेक्षतया देतु कमयोगविभागयो ॥ ८॥ 
मेव व्याप्रेरसिद्धत्वात्‌ अनभ्यवसितत्वत, । 
योगपदयप्रतीतेश्च प्रयक्षस्वसुपेयुषाम्‌ ॥ ९॥ 
अतिन्याप्त्या निराङ्कय्योदायं पक्षुधतुष्टयम्‌ । 
अनेकल्वानिरक्तेश्च ॒ पक्षमन्त्यं प्रतिक्षिपेत्‌ ॥१०॥ 


जातेरद्याप्यसिद्धेश सत्तादेरप्यसिद्धित' | 
तदनाश्रयताऽन्यस्वरक्चणेऽन्योऽन्यसंश्रय ॥१९। 
नियद्रव्येकनवृ्तित्यम्‌ अयोगपरिहारत. । 


न॒ छक्चषणमतिव्याप्रे तबात्मत्वमनस्त्यो ॥१२॥ 
आश्यासिद्धिदुष्टत्वाद्‌ अगप्रसिद्धविरोषणात्‌ | 
प्रमाणतामश्चवीत न भ्राभाकरमाक््योः ॥१३॥ 
, न स्यादयुतसिद्धयादि समवायस्य रक्षणम्‌ । 
विदोषणविोष्यत्वसम्बन्धे व्यभिचारत ॥१४।।* 
घटस्तदूवृच्यनिलयान्यभावसम्बन्धवानयम्‌ । 
संबन्धिस्वादिति स्याच्चेन्नांभावे व्यसिचारतत ॥१५॥ 
सिद्धे मेदे विरोधे च धमेयोधैर्भिसेदधी । 
तयोनोदधापि संसिद्धिधेर्मिनेदस्तदा ऊत. ।1१६॥ 
अन्यत्र सिगेन्द्रिययोरन्योन्यनिरपेक्षयो । 

दृष्टं सम्भूयकारित्वं विदिष्टातुमिति प्रति ॥१७॥ 
मानाधीना मेयसिद्धि भोनसिद्धिश्च क्षणात्‌ | 
तच्चाध्यक्षादि मानेषु भीवोणेैरपि दुभणम्‌ ॥१८॥ 
अनिरुक्तेरवधुतेरतिव्याप्रद्रयोरपि । 
अन्याप्रर्वि्रमाभेदाल्नातिसङ्य्यराक्तितः ।१९॥ 
आद्यकत्पेष्वतिव्याप्रेरव्याप्रेश्वान्त्योद्र॑यो. । 

न मिथ्याध्यवसायस्वं विपय्योसस्य रक्षणम्‌ ।२०) 
आये कत्पेऽधिकव्यप्रदयोश्चासंभवित्वतः 
तय्यऽतिव्याप्नितश्चान््येऽभावाद्‌ उ्यज्ञकमानयोः ।\२१।। 


तप्वप्रदीकायाम्‌ 


म्रभितेर्दनिरूपस्वाद्‌ व्यजञ्चकस्यानिरूपणात्‌ | 
साक्षाच््वं जातिसांकथ्योन्न प्रयक्चस्य रक्षणम्‌ ॥(२२॥ 
किं व्यत्तयोरथवा जात्योस्तद्रतोवी विदोपयो । 
व्याध्िस्स्वयेप्यते किं बा साध्यसाधनयो. ॥२३॥ 
सा न व्यक्तयोस्तदानन्यान्न जाहयोस्तदसभवात्‌ । 

न तद्वतोरुक्तदोपात्‌ न च चतुर्थोऽनिरूपणात्‌ ॥२४॥ 
न प्रयक्षमशक्यत्वात्‌ नानुमाऽप्यनवस्थिते । 
नागमस्तहते भावाद्ोपमाऽतस्रमेयत. ॥२५॥ 
नाथपत्तिरनन्यत्यादतुभाफट्छोपनात्‌ । 

नाभावो दर्निरूप्य्वान्न तकस्तक्वाधनात्‌ ॥२६॥ 
ूर्वोदितेन न्यायेन प्षस्येवानिरूपणे । 
कथं तद्वचनं वाच्य प्रतिक्ञेतिविपञ्धिता ।२५ 
अनुसानांगयो सिद्धेव्यौप्रिपक्षगतस्यो । 
उदाहृतेरुपनयात्‌ पक्छावयवता युधा ॥२८॥ 
भूयोऽवयवसाभान्य सादृदय यच्च गोगतम्‌ | 
विज्ञातमविकस्पेन अत्यभिज्ञायते यत ।॥२९॥ 
वाचको गवयस्यायं तन्र॒वृच्यन्तरेऽसति । 
द्धे प्रयुज्यमानत्वाद्‌ गोवे गौरितिगीरिव ॥३०॥ 
दाब्दो मानं विवक्षायां ज्ञानेऽथं वा भवन्भवेत्‌ । 
नाद्यौ तच्यभिचारिस्वात्‌ नान्य सगयोगतः ॥२३१॥ 
आप्रोदीरितवाक्येषु माटतीमाधवादिपु | 
व्यभिचारान्न  तद्युक्तमाप्तस्वस्यानिरुक्तित ॥३२॥। 
आगमस्य वर्हि दे रविपयत्वस्य कल्पनातु । 
-म्रागेव देवदत्तस्य गृहेऽभावो मितो न वा।|३३॥ 
आच्येऽनुमान तेनैव निष्मर्यूह॒प्रवतंताम्‌ । 
द्वितीये कस्पकाभावाद्‌ अथोपच्युदय. कुत ॥३४।। 
तद्सिद्धिरतिन्याप्नि सक्ति. सप्रतिसाधने | 
असंभवोऽतकंता च दोपा. तेषा क्रमादमी ।३५५। 
केवखानुपरम्भस्य व्यभिचारनिवारिणी । 
योग्यता चे्छुतो न स्यादनुमानमभावधी. ।३६॥ 
सवस्य प्रतियोगित्वाद्‌ दुमा तदनिषएठता । 
द्िधाप्यात्माश्रयत्वाच्च न स्वरब्दो विदोषणम्‌ ॥३५। 
अथोन्तरत्वादाद्यस्य प्रस्योपाधिम्त । 
अन्दस्याभासतुल्यरवात्‌ भ्रतिसाधनरोधनात्‌ ।२८॥ 
प्रमितत्वस्य वेयभ्यीत्‌ सिद्धस्येवाश्रयत्वत. । 
देहास्मतावन्नियमाहक्षुणेश्च व्यवस्थितः ॥३९॥ 
अन्योऽन्यसंश्रयापत्तेरतिन्याप्निप्रसंगत, । 
अव्याप्तेरजसंयोगे ! द्रव्यखाथ्यनिरूपणात्‌ 1(४०॥} 


# 


छे करवट 


संयोगस्याप्रथक्त्वेऽपि व्याहारव्यवहार्याः ] 
समवाय इवोत्थानाद्‌ वृथासामान्यकस्पना 11४ ?। 
आत्माश्रयादतिव्यप्रेरयोगान्यभिचारत 
विदोषणाप्रसिद्धेश्च न विभाग प्रसिद्धयति ।%२्‌॥ 
सयोगस्य निरस्तस्वाद्‌ गुणानामनिरूपणात्‌ | 
जातेश्च दुर्निरूपत्वात्‌ स्याटसभवि लक्षणम्‌ ।४३॥ 
प्रयक्षस्यान्यथासिद्धि स्यादेकत्वसय॒च्चये । 
अनुमाऽप्याश्चयासिद्धिसाध्यवेकस्यदूपिता ।॥४४॥ 
न च प्रमाणं संस्यायामप्यकत्वारिवुद्धथ । 
गुणदिष्वपि तद्धावात्‌ तद्राघस्यानिरूपणात्‌ । ५५५ 
प्रयक्षादनुमानाद्राः न जाति सेद्धमहति। 
व्यजञ्ञकेरन्यथासिद्धे तद्रतेश्चानिरूपणात्‌ ।!४६॥ 
अद्रव्यवान्न सयोग साङ्कय्योन्नेतरावपि । 
पदाथोन्तरतापन्तेनोन्यसंवन्धसमव | ४५] 
परमाणुबहुत्वेन महस्वारस्भसंभवान्‌ | 
त्यणुके द्वयणुकारम्ग्ररियःऽपि न सिद्धयति 11४८} 
परिमाणस्यसिद्धस्वे तद्ारस्भविचारणा । 
ना्ययाऽपि सिद्धस्तदभावोऽभावाद्छक्षणमानयो ॥४९। 
आद्यस्योपाधिमत्तवेन साध्याभावाचिदरने | 
द्वितीयस्योभयच्रापि म्रतिसाधनरोधनात्‌ । ५०] 
तन्तवेन म्रलयभिज्ञानात्‌ तदाधेयानिपाततः ! 
सख्याग्रमाणयोरेक्यादन्यथापाकसभवात््‌ ॥५१॥ 
काठस्प्राहेतुतापन्तेनोधितोऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । 
सखरास्मवृत्तेग्युक्तस्वात्‌ नियतत्यानिरुक्तित. ।॥५२॥“ 
देतुसाकस्यरूपाया सामग्या तदसम्भवात्‌ । 
कारणत्वानिरुक्तौ च सहकाय्यंनिरूपणात्‌ ।५३॥ 


जातेरहेतुतापन्ते रासमऽतिभ्रसक्तित । 
गगनादिषु चाव्याप्रेरन्वयादेरयोगतः ।।५७॥। 


अतिव्याप्रे स्वव्ृ्तित्वाद्धेदेऽमदेऽप्यस्मवात्‌ । 
काय्यैम्य हेतुसि सिद्धेढथा साकस्यकल्पना ॥५५॥। 
व्यापाराव्यापानादात्माश्रयलादनिरुक्तित । 
समवायेऽस्य हेतुत्वे पूवदोपानुपद्घत. ।५6॥ 
असिद्धे प्रतिन्वधस्य चृश््वादावमावत | 
स्वे सतीति चायुक्त दृष्टान्तादेरसिद्धित ।५५॥ 


अनिरुक्तेरतिव्यापेरव्यापे. तदसंभवात्‌ | 
अतिप्रसगतोऽव्याप्रे मतुबथोनिरूपणात्‌ ।५५८॥ 
प्रयक्षागोचरत्वेन परत्वादेरखिगत. | 


स्वरूपतोऽनिमितच्वाद्‌ उपाधौ निष्फटत्वत. ॥५९।। 


६१४ तच्ववरटीपिकायाम्‌ 


दिवाकरपरिस्पन्द--पिण्डसगतिस्तभवात्‌ । 

व्यापिनश्चे तनादेव कथं काः प्रसिद्ध्यति ॥६०।॥ 

इन्द्रियानधिगम्यल्वात्‌ नाध्यक्षं नाजुमा दिदि । 

वणैरथौन्तर्त्वेन साध्यासिद्धिर्निदररौने ४१ 

मेदेऽप्ययुतसिद्धस्वाट्‌ उपाानखसम्भवात्‌ । 

तस्यापि दुर्निरूपत्वात्‌ समवायाद्यसंगतै ॥६२॥ 

युक्ते दाब्ठनिमित्तानामेकाधिकरणस्वत । 

दाब्दं न तावद्‌ घटते भेदाभेदप्रसाधकम्‌ ।६२॥ 

धमौणामेकनिष्ठत्वमात्रेणेबोपपत्तितः | 

अभेदान॒भवामावादार्थं नैवास्य साधकम्‌ ।६४।। 

तृतीयः परिच्छेदः 

साक्चाक्ररणहेवोरप्यग्रस्यक्चत्वसम्भवात्‌ | 

ददामस्त्वमसीलयादौ रशाब्दादेव तदुद्धवात्‌ ।\१॥ 

तद्धेयादिश्रुते कापि मनसस्तदयोगत । 

दाब्दस्वानुभितेबीधाद्‌ उ्यभिचारादनुस्थिते ॥२। 

प्रतिप्रयोगयोगाच्च विपक्षे वबाधसम्भवात्‌। 

तस्याभासमानताच्छब्दादेवापरोक्षधी 1 

अभाबच्छुतिलिद्धादेरुपयोगानिर्पणात्‌ | 

अधिकारविरोधाचच कमान नात्मत्छधी" ।1४।; 

यज्ञादे करणत्वेन श्रुस्येव प्रतिपादनात्‌ | 

दोषत्वाधिगतावेव प्रकमस्याप्युपक्षयान्‌ ।॥५| 

निन्दाया देवताज्ञानविषयसेऽपि सम्भवात्‌ | 

प्रक्रमस्यापि बाध्यस्वाद्‌ बटीयस्या तृतीख्यां ।।६॥ 

चतुथः परिच्छेदः 

रीनरब्दनिदानेऽपि व्योम्नि तस्यानवस्थितेः । रूपाभावव्यवहृतेस्तदभावेऽपि चात्मनि ॥%॥ 
कुम्भ कुम्भेतराचित्काुखान्यान्य प्रसाध्यताम्‌। कुम्भव्वेन यदित्थ तत्तथा करुम्भान्तर यथा॥२॥ ' 
आ्मनोऽसुखरूपवाद्न्धस्यान्यगतत्वत. । उपचारस्य चायोगात्‌ सम्बन्धस्यानिरूपणात्‌ ॥३॥ 
स्वरूपतः प्रमाणेबो सेज्ञत्व द्विधा स्थितम्‌ । तच्चोभय विना विद्यासम्बध नैव सिद्धयति ॥४। 
चेत्रराग" स्वविषयानिलज्ञानातिरेकिणा । तदध्यक्षेण संवीक्ष्य प्रयक्षुस्वात्‌ पटादिवत्‌ ॥५॥ 
अविर्या कस्प्यतेऽनेका जाग्रसस्वप्रविभेदिनी । यथा तथैव कर्प्यन्तामनन्ता सति कर्पके ॥६॥ 
सूत्रमाष्यादिवाक्यानां श्रुतिस्छतिगिरामपि । सुख्याथंस्वोपपनत्त्य्थं व्यवस्थैवाभ्युपेयताम्‌ ॥५॥ 
निवृत्तिास्मा मोहस्य ज्ञातव्वेनोपरक्षित. । उपरक्षणनाद्येऽपि स्यान्मुक्त: पाचकादिवत्‌ ॥८॥ 
बिमीताज्ञानहानिः स्याञ्ज्ञाताधिष्ठा नमात्रकं । तत्त्वाद्‌ यदित्थ तत्ताटग्यथा शक्त्यादिक मितम्‌९॥ 
अविद्याङेशादाब्देन मोहाकारान्तरोक्तित. । ज्ञानस्य ' प्रतिबन्धाच्च प्रबखारब्धकममभिः ॥१०॥ 
ठेशानुद्त्तौ तञ्जन्यकमोदेरुदृत्तितः । उत्पन्नात्मावबोधस्य जीबन्मक्तिः प्रसिद्धयति ॥१९॥ 
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